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दो शब्द 


ऋम्वेदपरातिदाख्य एक अनमोल श्रन्थ हँ । विश्वविद्यालयों तया प्राचीन संस्कृत- 
सस्थान में वैदिक साहित्य के च्ययन के भरसद् मे यह अरन्य सव्र पाठ्यत्वेन निर्दिष्ट हं 1 
कितु यह ग्रन्थ आजकल बाजार मे उपरन्ध नही हं । मेने सोचा करि वैदिक साहित्य के 
अभ्यर्थी के नाते इस विषय मे मेरा कुछ कर्तन्यहुं1 इस सकल्पं को कार्यान्विति 
करै के किए म॑ने मपने विभागाव्यक्ष महोदय डा० सिद्धेश्वर भदटाचायं जी पे निवेदन 
किया । बड़े उत्साह के साथ उन्होने अनुगति दी ! वर्तमान सस्करण इस प्रोत्साहन का 
ही परिणाम हं । 

चऋग्वेदप्रातिशास्य एक अनन्यसाधारण ग्रन्थ ह । विपय-वस्तु का व॑चिष्य, भधुना-कृप्त 
शास्त्रीय परम्परा, पारिभाषिक शब्दो का वेष्टन - यह्‌ व्रिवेणीसंगम समे पाया जाता हू । 
काये के प्रारम्म में कुछ उद्ेग-सा अनूमव हुभा । इस ग्रन्थ पर कतिपय भआघुनिक मनीपियों 
कालेख तो हं कितु पूर्णाद्ध विवेचन एक नवीनं समस्या थी लिका हल ममी तक 
नही हुमा था) गुरुवर १० रामनाथ दीक्षित जी, वेदविभागाव्यदय सस्कृतं महाविद्यालय, 
से इस विषय मे उत्साह तो मिखा ही, अनेक शङ्ाभो का समाधान भी उन्दने जाग्रह एवं 
छपा के साथ कर दिया! गुरुवर डा० योपाल्चन्द्र मिश्र जी, वेदविमागाघ्यक्ष वाराणसेय 
सस्त विदवचिद्याख्य, से भी अनेकं प्रकार क सहायता मिरी । 

डा० सिद्धेरवर भट्धाचायं जी के परति मेरा आभार असीमहं। एक शव्द में 
पद-पद पर उनके सुञ्ञाव भौर उनकी सहायता के चिना इस सस्करण का इसप्रकार का 
खूपस्भवही न होता। यहु भौ उनकी कृपा ठै कि काशी हिन्दु विदवविद्यार्य संस्छृत- 
शोध-प्रकारन-माला में इस ग्रन्थ को स्थान भी मिरु गया 1 

विमाग के शोध-सहायक मेरे शिष्य डा० कमला प्रसाद सिह ने इस ग्रन्य के प्रकाङन 
मेँ जो अत्यधिक परिश्रम किया हे उसके ल्यि मै उनको हादिक भाशीर्वादि दे रहाहं 1 
विभाग के शोघे-कायं के साथ सपृक्त १० चिन्तामणिञ्ञा जी नेभी ग्रन्थ के प्रकादानँ 
सहायता की हं । 


काशी हिन्द विश्वविद्यालय प्रे के मेनेजर साहव श्री रवी कुमार वरी जी, सहायक 
श्री कुमुद भटराचा्यं जी तथा हिन्दी-विभाग-सचालक श्री वसन्तु राम जी ने भी पर्माप्त 
सह्दयता के साथ सहायता की हं । 

मै उनं सव सज्जनो के प्रति जिन्होने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इस पुनीत कायं 
मे सहायता की ह भान्तरिक श्रद्धा तथा छृतक्ञता भ्रकट कर रहा हू । 

मनुष्य के कायं मे जाने तथा अनजाने अनेक घ्रूटियां रह जाती है । उनको सहूदयता 
के साथ क्षमा करके गृण गृहन्तु साघव. ¦ 


दीपावली, १९७० ई० इति विदुषामनूचर. 
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भूमिका 


कऋग्वेद्श्रातिशाख्य का महन 


वेद विर्व-साहित्य के प्राचीनतम उपलब्ध प्रन्थ ह । मानव सच्छृतिं के प्राचीनतम 
कूप तथा चिकास को समञ्लने के छिपे वेदो का परिशीकन अपरिदहायं हं । ससार मँ भारत 
को जो प्रायमिक भरतिष्ठा पराप्त हुई वह वेदो के माष्यमसे हीह! मानव जाति के 
इतिहास के ज्ञान के लिय, भारतीय सर्छ्ृति को समक्ने के चयि ओर चाषा-चिनानकौ 
पुष्टि के किये वेदो का अध्ययन वश्यक माना जाता ह । भौर यह भी सच हैकि षड्‌ 
वैदाद्धो के मौलिक अन्‌शीलन, मनन एव पयलोचन के विना वेदो का अध्ययन पूगे नही 
माना जा सकता है ओौर न इनके चिना वेदो को मलोभांति समज्ञा ही जा सक्ता हं । 


ब्राह्मण-काल मे आर्यजन गुरमुख से सहितात्मक वैदिक मन्त्रो का अध्ययन करके 
उनको स्मरण रखते थे । वाद मेँ जव रोक-भाषा का विकास हभ तो सहितात्मक वेदिक 
भन्त्रो कौ भाषा से आर्यजन अपरिचित होने रुगे । एसी परिस्थिति मेँ वर्ण, स्वर, मात्रा, 
सधि, छन्द आदि के वि्चिष्ट नियमो के अभाव मे दिकं मन्तो का चुद्ध उच्चारण दृरूह-सा 
हो गया । इस आवद्यकता की पुति के छिये प्रातिशास्यो के रूप मे ससार का प्राचीनतम 
वैजलानिक ध्वनि-मध्ययन भारत मे निष्प हुआ । प्रातिशाख्यो मेँ पांच अधिकं महत्त्वपूणं 
है--ऋ्वेदपरातिशाख्य, तंत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेयिप्रातिशाख्य, शअरथववेदप्रातिशाख्य 
तथा ऋक्तन्व । 


सभी वैदिक मन्तो के श्‌ द्ध उच्चारण के किये वेद की प्रत्येक शाला का ध्वनि-विषयक 
अध्ययन सम्पन्न हुमा ! एक-एक शाखा से सम्बद्धं होने कै कारणं ही ये ग्रन्थ श्रातिश्चास्यः 
कहलति हं (शालाया शाखाया प्रतिशाखम्‌, प्रतिगर भव प्रातिशाख्यम्‌ ) । उदात्त 
मादि स्वरो, वर्णौ की सचियो, वर्णो के उच्चारण के गुणो ओर दोषो, वर्णो की उत्पत्ति, 
पदपाठ से सहिता-पाठ बनाने के निथमो आदि अनेक महत्त्वपूर्णं विषयो का सुसम्बद्ध 
विवरण हन प्रातिशास्यो मे प्रस्तुत किया गया हं । वैदिक मन्त्रो के अर्थजञान के लिये 
जिस भ्रकार निरक्त-प्रन्थ उपयोगी है उसी प्रकार मन्तो के वाह्य स्वरूप के ज्ञान के ठिए 
प्रातिशाख्य-गन्थ उपथोगी ह । 


प्रश्न हो सकेता हं कि मन्तो के बाह्य स्वरूप के ज्ञान के चये रिश्चा-गन्थो, >गकरण- 
रन्यो ओर छन्वोगरन्यो के होते हुए भातिशाख्य-अन्यो कौ क्या उपयोगिता ठै ? _ इसका उत्तर 
हे कि शिक्षा-रन्थ, व्याकरण-ग्रन्य ओौर छन्दोगरन्थ सभी वेदो के विषय में सामःन्य वाते 
बताते ह, उनका सम्बन्व वेद की किसी विशेप शाखा के साथ नही ह । परन्तु प्रातिशाख्य 
का सम्बन्व मुख्य रूपसे वेद की किसी एक विरिष्ट शाखा के साथ होने के कारण प्रत्येक 
भततिसाख्य राखा-विशेष का उहापोह करके उसका विशिष्ट एवं साङ्गोपाङ्ख मघ्ययन प्रस्तुत 
क । इसके अतिरिक्त कमपाठ, कम-हेतु, वेदौ का पारायण इत्यादि अनेक विषयो 
व स १ ४ गया हं जिन्हं दिक्षा-प्रन्थो, न्याकरण-ग्रन्थो 


{ १४ ) 


चऋछग्वेदप्रातिकाख्य प्राचीनता, प्रामाणिकता तथा विषय ङे विस्तृत एव वज्ञानिक 
अध्ययन की वृष्टि से सभी प्रातिशाव्य-ग्न्यो मे शीर्वस्थानीय है । यतत अन्य समी वेदोने 
ऋभ्चेदके मन्त्रौ को निसकोचरूपसे ग्रहृण किया है, अत यह्‌ नितान्त स्वाभाविके ह कि 
अन्य वेदो के प्रातिशाख्य पर कऋ्वेदप्रातिशास्य का भ्रमाव निभशनाक ह! ऋम्वेदप्रातिकशषाख्य 
में ऋश्वेद कौ एकमाच्र उपरून्ध शाकल शाखा की नँशिरीय उपदाला का साङ्धोपाद्ध विवेचन 
भ्रस्तुत किया गया हं 1 


सूत्रकार 

१०२८ सक्तो, १०५८०द चागो तया १५२३८२६ शन्दो से समन्वित ऋस्वेद- 
सहिता कौ रचना अनेक छन्दो मेँ हुई हं । सूव्ररार ने इतने विशाल साहित्य के एक-एक 
वणे का सुक्ष्म निरीक्षण किया हं गौर इसके वाह्य स्वरूप को सामान्य नियमों तथा विेष 
नियमो के रूप मेँ उपनिबद्ध करिया हं । सामन्य नियमो तथा विरेप नियमो के अन्तर्गत 
न जने वाके सभी स्थलो को निपातन कै रूप मे प्रसमुत किया ^ । अपने नियमो को प्रस्तुत 
करने कै साथ-साथ उन्होने तद्विपयक अनेक भ्रचकित परम्पराओ का उल्लेख किया हं । 
अनेकं विवादास्पद विषयो तथा भापा-विज्ञान शी दृष्टि से महत्तरपुणं वात्तोके विपरयमें 
अन्य आचार्यो के मतो को प्रस्तुत करके अपने मत को भी व्यक्त कियाहं । 


सत्रकार की कतिपय विदीषतागो को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा ह-- 

(१) सुत्रकारने सुषि मादिके नामोकेरूप में अनेकं एसे पारिभाषिक शब्दोका 
प्रयोग किया ह जो अन्यत्र कटी उपलब्ध नही होते ह; जैसे अन्धक्षरसधिवक्त्र, अनाम, 
नियत, प्रतिकण्ठ, प्रत्याम्नाय, न्याय, प्रत्यय, भरवाद मादि; (२) प्रत्येक संधि भादिके 
पारिमापिक नाम दिये गये मौरये पारिभाषिक शब्द अर्थं के अनुसार निमित दं । 
पाणिनि द्वारा प्रयुक्त "घ, "धि" अदि तथा वाजसनेयिप्रातिशाख्य मे प्रयुक्त “सिम्‌” "जित्‌", 
“पि" आदि कौ भांति अनर्थक सज्ञाभो का प्रयोग सूव्रकारने नही कियाद! प्रातिद्याख्यमें 
प्रयुक्त अधिकतर पारिभापिक चन्दो का प्रयोग इस प्रात्तिशाख्य के पुवंवर्ती किसी श्रन्थ में 
उपलव्व नही होता ह, अत यह्‌ माना जा सकता ह कि ये पारिभाषिक शब्द सूव्रकारकी 
ही देनह; (३) चतुर्दश पटल मे उच्चारण-दोपो का जसा साङ्गोपाञ्च वणेन किया गया 
है वैसा अन्यत्र कही नही भिर्ता; (४) सु्रकार की शी घामान्यत सीधी ओौर स्पष्ट 
है। कितु कही-कटी पर कवित्व के चक्कर पडकर सूत्रकार ने छोटी-छोटी वातो को 
धुमा-फिरा कर कहा ढं । एकादश पटर इसका उदाहरण ह, (५) ग्रन्थ की स्वना 
सुतर-सैली में हई ह 1 तयापि सूत्र-ैलौ को अस्पष्टता तथा छृत्रिमता से यह्‌ ग्न्य मुक्त हं । 
अर्थं की हानि करके अल्प शब्दो के प्रयोग का भरथल नौ क्तियागग्राहं, (६) श्ूबकार 
का केवल यही प्रयत्न रहा है करि ऋम्वेद-नहिता कौ सभी विशिष्टता का उल्लेख किया 
जाये गौर यह कायं पूरा करने के किए उनके पास्र अमाघ पाण्डित्य तथा अक्षय शब्द-भण्डार 
है। वैदिक परम्पराओ का उनको सविेप ज्ञान था1 
भाष्यकार 
उवट के भाष्य मेँ एक अच्छे भाप्यके गभी गुण विद्यमान दह! उनके माष्यकौ 
गणना सस्त के उच्चकोटिके भाष्यो्मेको जत्तोदँ1 उनके भाष्य के मधोरिलित 


( £ ) 


स्थो से उनकी आलोचनास्पकं एवं भुम दृष्टि का निदर्न दिया जाता ह~ सोऽ्यमाचार्म- 
भृत्या पाठकमोऽतूमीयमानो रौकिकवणंसमाम्नायस्य द्विधा पारे गमयति" "“{ १३} प 
गुमोऽयं शास्त्रकृतो यदनेनैव सूत्रेण स्वा्थंमभिधत्ते, अधिकार च प्रकरोति `` (१।६८) एवं 
रवसनोज्यामरयैव सूत्रस्य प्रपञ्च. कृत्त *** (१।७०) ; तोऽयं खाघविक आचयः परस्ताद- 
पवाद चक्रे ( ११७७) इत्यादि । 

भाष्यकार की कत्तिपय विशेपताओ को यहाँ प्रस्तुत किया जारा ट --(१) भाष्यकार 
नै सूत्रकार की पूष्टि करना अपना परम करेव्य समश्ना है । उन्दने समी सु्रोकी सार्थकता 
को स्थापित करिया ह तथा सूत्रस्य सभी पदो की उपयोगिता को दिचलाया.ह 1 सुनो मे 
प्रतीयमान विरोधो का परिहार कियारहं त्था सुत्रकारके विरोवमे उठायी यई ूरवपकनी 
क्री शङ्काओो का समाधान अपनी पूरी शक्तिके साथक्ियाहं; (२ ) सूत्रोको समन्लाने 
कै किए उन्होने सर्वत्र उदाहरणं भौर प्रतयुदाहरणों को प्रस्तुत किया है; (३)* सपने भाष्य 
मे उन्दने अनेक महृस्वधूणं विषयों का प्रतिपादन किया है; जंसे- प्रातिशाख्य का प्रयोजनः; 
भधिकार-सूतर का स्वरूप; विवृत्ति का स्वरूप; कम्प का स्वरूप; स्वरभक्ति, यम गौर 
सभमिनिघान का स्वरूप; कम-पाठ को उपयोगिता; वर्णो के गुण; अनुस्वार का विचारं 
इत्यादि; (४) उन्होने गम्भीर विषयो को समन्नाने का पुदा-पुरा प्रयत्न किया है 1 


भ्वेदपभातिसाख्य के संस्करण 

वतेमान सस्कररण से पहले ऋग्बेदपातिराख्प के छ सस्करण प्रकाशे आ चुके हे । 
सनस पटले इके गरो क सस्करण १८५९ ई० मेः एम. ए रेपिनियर ने प्रस्तुत किया 1 
उन्होने स्रो का अनुवाद पेच माषामे किया तथा उवट-भाषा के आघार पर श्ंषिप्त 
व्याख्या भी प्रस्तुत कौ । १८६९ ई० में मक्समूलर ने सूतो को प्रका्ित किया 1 उन्टोषि 
सूत्रो का अनुवाद जमेन मापा में किया तथा उवट-माष्य के आवार प्रर सक्षिप्त व्याख्या भी 
भस्तुत को । उसी वपं तऋगेदभरातिाख्य ऊे सूरो का एक सस्करण सत्यत्र सोमश्वमौते 
कृरकत्ता से भरक्रारित्त किया । १९०३ ई० मे उवरमाष्यसहित्त ऋगवेदप्राततिगाख्य का एक 
सस्करण प० युगल कोर व्यास तथा उनके शिष्य पृ भभुदत्त शर्मा द्वारा वनारससे 
भ्रकारित हुगा । १९०५ ई० मेँ उवटभा्यस्रहित ऋग्वेदभात्तियार्य का एक सस्करण हितन्रत 
सासकेण्ठ ते कलकता से प्रकाशित किया इन उपगते सभी सस्करणो तथा अनेक 
हस्वलेखो को मन्यन करके श्र वदिक विद्वान्‌ डा० मगरुदेवे शास्त्री ने उवटभाप्यसहित 
ऋवेदप्रातिलाष्य का वेड वंतञानिक तथा भामाणिक अध्ययन तीन सण्डोरमे प्रस्तुतं किया! 
भरभम सण्डर्मे ऋषवेदप्राति्चाख्य को कारिकाके सूपे प्रस्तुत क्िवा गयाहं} इसके 
मतिरिक्त इस खण्ड मे सभी हस्तरेखो का परिचेय दिया गया हं तथा त्रएदेदातिाल्य के 
कर्ता, भाषा, भौली आदि पर विचार किया गया है! द्वितीय खण्ड में ऋग्वेवग्रातिशास्य 
के सुतो तथा उवट-माप्य को प्रस्तुत किया गवां हे तथा पाद्-टिप्पणियो मे पाठ-मेदो को 
दिखलाया गया हूं । तृतीय खण्ड मेँ सूनो का अनुबाद ओौर कतिपय टिप्पणियां अ्रेजी मेदी 
गई ह तथा जन्त मेः अनेक परिशिष्ट को जौडा गवाह! डा० मगक्देव चास्वी के ग्न्य 
का भावस्यकतानुसार उपयोग वत्तंमान सस्करण मे किया मया ह । 


( १६) 

वर्तमान संककरण 

भंमीतकजो कार्यं नहीद्धौ सकाथा चह हं उवट-माप्यका मन्यन! माप्यका 
सालरिकं अनुवाद भवरतक्किमोमीनापषार्मे नही हृमाया। यहु नाष्य ायतनर्मे सूत्र 
सेकममेक्तम वीखगुणादुं। विचरितया न्ठीकोौ दृष्टि ने यह्‌ पातञ्जर महा-माप्यः 
छावर-माप्य प्रमूृनिः प्रनिद्ध महामाघ्योने किमी समे कमनं । श्ट्ग्वेदप्रातिगाच्य 
के डय नाव्य मे विनिद्र विष्यो करे वंचिच्ये तथा गाम्मीयं सा चये हु यन. इमका मन्यन 
नमुद्र-मन्यन-ना द जाता ह । विपप-वन्नु बत्यनन पारिभापिक होनेके कारण बौर 
आधुनिक जमन्‌ के सनत-स्चरणदो के वाटर होने के कार्ण अन्य यनेक यास्वोंकी मीति 
भ्रािगन्मनानम्व की रला का प्रन्ने वडा जटिन्ठ होकर दमे सामने उपस्थित हौ गया 
ह! राका ययं केवन्ठ नाधमे वचानाही नहीं, प्रचार मोद | प्रात्तिद्ाख्य-यास्त् 
की विपय-वर्नु पारिनापिक शब्दो एवं पराचीन ंनी ने प्रतिपादित होने कैः कारण मावुनिक 
जगत इय यन्यिके खाने वचित दहीत्राजा रहा है। वही स्थति रीतो वहु संप्रदाय 
क्रम. चृष्न ही हौ जायेगा 1 अत एव गुर्परम्पगा-धिद्ध एवं मारतीय-ेतिद्य-वाही इस 
महान्‌ ग्रन्थ-रलन -ऋग्बेदप्रातिधाव्य--कौ रला यत्यन्न स्पृहणीय ई । यह्‌ इष्ट तमी सिद 
हो सकता हं जव माप्य क्रा र्हृस्य गाभरुनिकत सुषी-ममाज के मामन श्रोखकर रख दिया 
जाये 1 चिोपन. दसौ उदेव्य ने इन सस्करण कौ प्रवृत्ति दई हं । 


वर्तमान संस्करण की विशेषतां 
इम मंर्कनण कौ ये विभेपवायें ई ---(१) पूरववर्ती भवचार्योसे जो कायं चिद्धरहं 
उच्चका पिप्टपेयण.नहीं करिया गया ह, कपिनु उमी के मवार पर इय कार्यको बागे वाया 
गमाहं। सचे कि डा० मगन यान्व्रौ हारा गृहीत सूत्रपाठ एव भाप्यपाठ कोही 
अधिकाच्त. अपनाया गया हं । करी-कहीं डा० गास कै पाठका ग्रहण न करके उनके 
ददा पाटिप्प गी में उल्किखित् पाठान्तर को यपनाया गथा हं । पटच्ति को युनम्बदध वनाने 
के न्धि सयवा नुञ्धगत भं कौ श्राप्तिके निए एक माच स्यो पर्‌ सभिनव मान्य-पार 
की क््यना श्री कौ गहं हं, (२) ऋण्वेदप्रातिगाल्य क्रा यह्‌ सस्करण अपने ढग 
का यरवे्रयम प्रय ह! प्रत्येक नवर का त्तथा नत्प्ग्न माप्य का हिन्दी मे याक्षमिकि 
अनवाद दिया गया । विषय को नमन्नने मँ मीविव्य करौ दृष्टि मे मनृवाद में वना 
प्रचलित न्दरकरिक शब्रा ्रपरोग क्वा गवार । कोष्ठकोमें पारिभाषिक शब्दौ का 
निवे कत्र श्रीटि मौ सन्धिन को महदह) नार्य्या माप्यायं को स्पष्टं करने के दिषु 
यनुवाद करने नमय आावव्यकनानुनार कोष्ठक में मतिरिक्न गन्द जोड गये है; {3} मत्येक 
सुतर के मनूवाद मे जर्ह-ज्ां लावन्यक इमा है व्हावा मूतान्तर ने गनूचृत्त कब्दोका 
ग्रहण क्रिया यया हं । उनी प्रकार नाप्यकार नैं ययने भाप्य मे जहाँ ु्-प्रत्तीक कौ छोड 
द्विपाद वर्ह-वहौ कोष्ठक में चन परत्ीको कौ दिखन्याया गया हं जिसमे मूर गौर्‌ उसकी 
च्वाख्या को नंन्गन करके पाठक देष मके, {८} यन. उरथुक्त गास्वर-रभा ही इम नस्करण 
का ख्य द, अन भाष्यस्य परदवेका किनि न्यच के विषय मे दिम्पणी सिी गह दं (1) 
दिप्पणियो को सायक तथा यक्षिप्न वनाने के छि निरयनात्मक् मणिततीय स्प मे विषयक 


( १७ ) 


उपन्यास किया गया है (1;) विषयो को स्पष्ट करने के किए कटी-कही रेखा-चित्रो की 
भी सहायता री शई ह (आ) आवश्यकतानुसार संहिता-पाठ, पद-पाठ तयां क्रमपाठ दिये 
गये है; (५) सूत्रोक्त तया भाष्योक्त प्रत्येक उदाहरण का मूलं ॒पाद-टिप्पणी मे उल्लिखित 
किया गया हँ; (६) ग्रन्थ के अन्त में पाच उपयोगी परिदिष्ट जोड़ गये हृं 1 

इस संस्करण को प्रस्तुत करने मे यही उद्देश्य रहा ह कि प्रन्य स्वयं ही पने 
गुणो से पाठको को अवगतं करावे । अत एव यह्‌ कर्तव्य समन्ञा गया हँ कि वथक््िक 
विचारो एवं कल्पनामो क श्रन्थ की विषय-वस्तु मे न लगाया जवि । इस वात का मिरन्तर 
ध्यान रखा गया है कि इस दुर्बोध विषय को जाधुनिक पाठको के सम्मख आघूनिक्ढंग से 
्रस्तुत किया जाये जिससे बुद्धिमान्‌ पाठको को विपय के समन्नने मेँ सौविष्यहो। इस 
प्रयत्न में कहां तक सफलता मिरी हँ इसके निणंय के किए सह्य विद्रस्समाज से प्रश्रय 
अभ्यर्थना कर राहुं 


=-= ~~ ~~ = 


संकषेप-्वी 
० प्रा०=अयववेदपरातिका्यम्‌, हरनी द्वारा संपादित 
अनुवाकाऽन्=्जनुवाकानृक्रमणी, मैक्डानल दवारा संपादित्त 
जा० गू०==अदवलायनगद्यसुत्रम्‌, विन्लिजोयेका शण्डिका 
आ० भौ°=्=आदवायनधौतसूत्रम्‌, विन्लिओथेका दण्डिका 
ऋ° = ऋम्वेदसंहिता 
ऋ० खि ० = कप्वेदखिङानि, भारप्ेक्ट का चऋम्वेद का संस्करण 
चछ७ प०न्=करवेदपदपाठः 
ऋ० क०=कपवेदकर्भपारः 
च्छऽ वि०स्ऋष्विधानम्‌, ए० भार० भेयेर द्वारा संपादित 
ए० आ०=एतरेयारण्यकम्‌, ए० वी कीथ द्वारा सपादित 
ए० त्रा ०==एेतरेयत्राह्मणम्‌, आउफेक्ट हारा संपादित 
कौ० त्रा० = कौषीततिन्राह्मणम्‌, लिण्डनर्‌ द्वारा संपादित 
तै० प्राऽ = त॑त्तिरीयभ्रातिशाख्यम्‌, ्धिटनी द्वारा संपादित 
तै० ब्रा” =तैत्तिरीयत्राह्यणम्‌, विन्िमोयेका इण्डिका 
द० स्मृ०==दक्षस्मृति, भानन्दाश्नमसंस्छृतग्रन्यावरि 
धा० पा०न्=पाणिनीपधातुपाठ. 
नि०स्=निरुक्तम्‌ 
पाऽन्=वाणिनीयोष्टाध्यायी 
पाऽस्=्पाणिनीयाष्टाध्यायी पर वा्तिकंपाठ 
पा० शि०==पाणिनीयिक्ला, बनाप्ससं्कृतग्रन्यमाला (दिकषासंग्र) 
पि०=~पिङ्गलच्छन्द-दूत्रम्‌ 
पर० सु० पर परतिज्नासूबपरििष्टम्‌, बनारससंस्ृतग्रन्यमारा (दिक्षासप्रह) 
प° प्रेष, सेपरेरोविदूसं के द्वारा संपादित 
व° ० = वुदृरेवता, मैकंडानल दवाय संपादित 
म० स्मू० == मनुस्मृति 
महा०==महाभारतम्‌, दी० ए० इृष्णाचारय द्वारा सपादित 
मा० शि ==अयववेदीया माण्डूकी रिक्षा, दनारससंछृतम्न्धमाला (रिक्षासंप्रह) 
मा० श्रौ° मानवश्रौतसूत्रम्‌, एफण्नौयार दारा सपादित 
मैच ० == मेत्यूपनिषद्‌, विल्लिजोयेका इण्डिका 
या० शि० = यात्तवस्वयशिष्गा, बनारससंस्छृतपरन्यमाला (रिक्षासप्रह) 
दा प्रा वाजसनेयिप्राहिशाव्यम्‌ , इन्दु रस्तोमौ द्वारा सादित 
द° सणन्न्वाजखनेयी सहितां 
शा० श्नो०==शाडलायनसौतसुवम्‌, विन्लिभोयेका ईषिका 
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शौनकङतम्‌ 


ऋगेद्-प्रातिशाख्यन्‌ 





विष्णुमित्रकृता व्गदयदकिः 
इत्तिकरारङृतं मङ्गलाचरणम्‌ 

शल्ञावतारः 

शाखस्य सम्बन्धः विषयन्छि 
सू्कार्छतं मङ्गलाचरणम्‌ 
सुूच्रक्रस्य भ्रविज्ञा 
शाखस्य प्रयोजनम्‌ 
संदिता-पद्-कम-ध्वरूपम्‌ 
वणमाल 


ञओरेम्‌ 
शोल्लौनकाय नसः 


अथ तिम्युित्रकृता चरं दयश्चिः 


(बृत्तिकारशृतं मङ्गखचरणम्‌ ) 
सूवरभाष्यहृतः सर्वान्‌ प्रणम्य हिरसा शुचिः 
शीतकं च विरये येनेदं पाषेवं कृतम्‌ ॥१॥ 
तया वुत्तिङृतः सर्वास्तान्सूत्रयशञसस्तया 1 
तेषां प्रसादादेतेषां स्वशक्त्या युत्तिमारभे ॥२॥ 


इत्तिकार के दयया किया गया मङ्गङाचरण) 


समी सूचका मौर भाष्यकारो कौ प्रणाम करके मौर विरोष रूप से शौनक को 
(णाम करके) जिस (शौनक) ने इस प्रातिशाख्य {पाषद)क का निर्माण किया; उसी 
भकार सभी वृत्तिकारो तथा सू (के अध्यापन एवं व्याख्यान) से यड प्राप्त कर लेने वाले 
(मौखिक व्याख्यातारं) ख को मी (नमस्कार करक), उन (सूकरो, माष्यकारो तथा वृत्ति- 
कारो) की एवं इन (मौखिक व्योख्यातार्गो ) की कृपा से मै पवित्र (हृदय वाला) अपनी शक्ति 
से वृत्ति को प्रारम्भ करता हूं 11 १-२। 


टि० (क) 


(ल) 


"परिषद्‌" का अर्थं हँ सभा अथवा गोष्ठी । प्राचीनं कारु में एेसी परिषदं 
संगटितत रहती थी जिनमें ध्वनि-विज्ञान ओौर व्याकरण जैसे विषयो पर नियमित 
रूप से विचार होता था! एसी परिषदो से सम्बद्ध होने कै कारण ही प्राति. 
शास्यो को पार्षद या पारिषद-सूत्र कहते है । निरक्त के व्याख्याकार दुर्गाचार्य 
ने नि १।१७ की व्याख्या करते हुए कहा है-“स्वचरणपरिषयेव यः प्रतिशासा- 
नियतमेव षदावग्रहप्रगृद्यक्रमसहितास्वरलक्षणमुच्यते तानीमानि पाषंदानि प्राति. 
शा्यानीत्यर्थ.* अर्थात्‌ पाषंद या प्राति्ाख्य वे ग्रन्थ ह जो अपने अध्येतृगण की 
परिषद्‌ मे एक शाखा से सम्बद्ध पदविभाग, प्रगृह्य, कमपाठ, सहितापाड मौर 
स्वर के लक्षण को कहते हं । किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के चारों ओर बैठने वाके 
सहायकं व्यक्तियों के लिये भी “ाषंद' कान्द का प्रयोग होती है । इस दृष्टि से 
भी भरातिशाश्यों को, वेदौ का सहायक होने के कारण, पा्षेद कहा जो सकता ह । 
प्रन्थो के मर्मज्ञ कतिपय अचां एसे होते दं जो सूत्रों के व्याख्यानो को प्रन्थबद्ध 
न करके जपते जिज्ञासु मौर श्रद्धालु शिष्यो को उपदेश के रूप मे बतलाते ह । 
उपदेश के ाम्भीयं से उनका वह व्य स्यानभयुक्त यश स्वं फर जाता ह । रेते 
ही मौखिक व्याच्याकारों की जोर सूत्रयशस ` पद कै द्वारा सकेत किया गया ह । 
इसके द्वारा विष्णुमित्र अपने मौलिक व्याख्यान करने वाले गुर को भी नमस्कार 
कर्ते हं 1 


६ £ ्गवेवप्रातिकशाख्यम्‌ 


लेख्यदोबनिवु त्यथ विस्तरायं क्वचित्क्वचित्‌ 1 
ज्ातायेपाठनार्थं च योज्यते सां भया पुतः \\३।१ 


तस्याः समापने शक्ति त एष प्रदिशन्तु मे । 
ख्या काममहं तेभ्यो गच्छेयं पारमीप्सित्तम्‌ ।\४॥ 


चम्पायां न्यवसत्पुवं वत्सानां कूुलमृद्धिमत्‌ । 
यस्मिन्िजदरा जाता बहच चाः परमोत्तमा ॥ ५॥ 


देवमिन्न इति स्यातस्तस्मि्मातो महामति- 1 
स वै पारिषे श्रेष्ठ. सुतस्तस्य भटात्मन" ॥ ६ ॥ 
नाम्ना तु चिष्णुमित्र स क्रुमार इति शस्यते । 
तेनेयं योजितः युत्ति. सक्िप्ता पार्षवे स्ट ॥ ७ ॥\ 


परिगृह्छन्तु विद्रा सुप्रसस्रा इमां मम 1 
अन्ञानाद्यवयुक्तं स्यात्‌ तदृजुकृत्य गृद्धताम्‌ \॥ ८ ॥ 


(१) (सत्रों की} विषयवस्तु से सम्बद्ध आक्षेपो (दोषो) की निवृत्तिके लिये, 
(२) कही-कही विशद व्याख्यान (विस्तार) करने के लिये भौर (३) ज्ञात पदार्थो कषे 
अध्यापन के लिय मै इस (वृत्ति) की रचना कर रहा हक ॥३॥! इस (वृत्ति) के समाप्त 
करने मे" वे (सूत्रकार अदि) ही मृष्ते शवित प्रदान करे । उनसे पर्याप्त (शक्ति) प्राप्त 
करके भः (ग्रन्थ की) अमीप्ित समाप्ति को प्राप्त कर दं ॥४॥ 


पहले चम्पा (नगरी) मं वत्स (रोगो) का एक धनाठच कुक निवास करता 
था जिसमे विहत्शिरोमणि ऋग्वेदी श्रेष्ठ ब्राह्यण उत्पन्न हुये ॥५॥। उस (कुल) मेँ देव- 
मित्र नामक अत्यन्त वुद्धिमान्‌ (व्यक्ति) उत्यन्न हुआ । बह प्रातिशाख्य का श्रेष्ठ (विद्रान्‌ 
था) 1 उस्र महापुरुष का विष्णुभित्र नाम वाला पुत्र (या) 1 उसे (जोग) कुमार कहते 
थे । उत्त (विष्णुभिच) कै वारा प्रातिशाख्य के ऊपर यहं सक्षिप्त मौर स्पष्ट वृत्ति निमित्त 
हिर ह ।६-७॥ श्रेष्ठ विप्र लोग मेरी इस वृत्ति को भलीर्भाति प्रसन्नचित्त होकर प्रण करें । 
अज्ञान के कारण जो अनुचितं कहा गया हो उसे ठीक करक ग्रहण कर ख ॥८॥ 


टि० (क) तीन उदेवयौ कौ दृष्टि मे रलकर विष्णुमित्र इस वृत्ति की रचना कर रहे ह-- 
(१) भाचीन भाष्यकारो एव वृत्तिकारोने सूतो के ततत्वके व्याख्यानं में 
कही-कही न्यूनता कौ ह जिनका परिहार इस वृत्ति के दारा करिया जायेगा । 
(२) पूरववर्ती भाष्यकारो एव वृत्तिकारो ने की-कही अत्यन्त॒महत्त्वपुणं विषयों 
क जति सप से व्याख्यान किया! एसे स्थलों का विस्तार करना भी इस 
वृत्ति का उदेदय हं । (३) प्राचीन भाण्यो मौर वृक्तियो मेँ बहुत से स्यल 
मलीर्माति ज्ञात सौर स्पष्ट हँ, उनका यहां पुन प्रतिपादन मच्यर्षिनं के 
क्कि किया जायेया जिससे उन विषयो का रोगों मे लधिकाचिक प्रचार 


हौ सके)! 


विश्मुभिभह्ृता बर्हवषृततिः ; ७ 


(शास्त्रावतारः) 
 श्ास्त्रावतार सम्बन्ध विषयं च प्रयोजनम्‌ । 
ज्ञात्वा भ्ाह्यं भवेच्छास्त्रमिति शिष्टानुशासनम्‌ ॥ 
तस्मादादौ तावच्छास्त्रावतार उच्यते । 
शौनको गृहपतिर्वे नंमिषीयेस्तु दीकितंः। 
दीक्षातु चोदितः श्राह सत्रे तु द्रादाहिके ॥ 
इति श्नास््रावतारं स्मरन्ति । 


(शाख की उत्पत्ति) 

दास्व की उत्पत्ति, सम्बन्व, विषय ओौर प्रयोजन को जानकर ही दास्ते ्रहण करन 
कै योग्य होता ह (अर्थात्‌ इन बातो को जानकर ही खोग शास्त्र मेँ प्रवृत्त होते ह) -यह 
विदानो का उपदेश्च है 1 

इसख्िये आदि मे शास्त्र की उत्पत्ति कदी जाती ह॑-- 

नैमिषारण्य कै दीक्षित निवासि के दारा दीक्षाकाले प्रेरित होकर (सत्रयाग के) 
यजमान (गृहपति) शौनक ने बारह दिनो वके सत्र (याग) मे (दस भातिशाल्य का) प्रवचन 
करियाथा। 

शास्त्र की यहु उत्पत्ति बतराते ई 1 


(शास्त्रस्य सम्बन्धः विषयश्च } 
अथ सम्बन्ध उष्यते ! इहं हि द्विजानां वेदाम्यासः सकलपुरषा्सिद्धेः कारणमिति 
वैविकः तिद्ान्तः । स च पुरषा्थद्चतुविधः--षर्मार्थकामभोक्षा इति । सदप्युश्तमूग्बिषाने 
यया--पवमाएननाभानेदिष्ठहुयपुरंषसुक्तादिषु ! | 
(शख का सम्बन्धं जीर विषय) 
अव सम्बन्व कहते हं । दस ससार मे द्विजो के छिये वेद का अम्यास सनी पुरषारथो 
की सिद्धि का कारण ह--यह्‌ वेदिक सिद्धान्त ह । भौर वह पुरुषार्थं चार प्रकार का है-- 
घमं अथे, काम गौर मोक्ष । उसे भी “ऋग्विघानः' मेः फा सया ह, जँसे-“पवमान,” 
शनाभानेदिष, हव" गौर "पुष" सक्तो मे (कमश घमं, अथे, काम बौर मोक्ष को कहा 
गया है)क। 
टि० (क) “ग्विधान' मे ऋवेद के सूक्ता भयवा मन्व का विधान विलेष कायो की सिद्धि 
के किये किया गया हँ । इसके तृतीय अघ्याय के थम बारह इ्लोकों मे ऋग्वेद के 
नवम मण्डल के प्रथम ६७ "पवमानः-ुक्तो का विघान घमं के लिये किया गया ह । 
तृतीय अच्याय कै ६३-७० दरक मे नाभानेदिष्ठ ऋषि द्वारा दृष्ट सूक्त 
(१०।६१) का विधान घन-ाप्ति (अयं ) के लिये किय; गया ह । तुततीय अघ्याय 
कै १०१-१०७ इलोको मेँ 'ह्य' नामक सक्तो (१०।८३-८४) का विषान काम की 
सिद्धि के लिय किया गयः ह । तृतीय अध्याय के १३७-२३६ द्लोको ये पुरुषः 
भुक्त (१०।९०) का विधान मोक्ष की सिद्धि के लिये किया भया ह । 


८ $ ऋष्वेव्रति्ाहयस्‌ 


वेदास्यासो हि पञ्चधा विहितः--अध्ययनं विचारोऽम्यसनं जपोऽच्यापनभमिति । तथा 
चच स्मर्यते-- 
्ेवस्यीफरणं परव विचारोऽम्यसनं जपः । 
तानं चैव श्चिष्येभ्यो येदास्यासो टि पन्वधा ॥*५ इति 


तदपि वक्ष्यति--“एकः नोत्त दक्षिणतो निषीयेत्‌”२ हत्यादिनाऽ्ययनम्‌ । “भम्यासार्थे 
रुत वुत्तिम्‌"”९ इत्यम्यसनम्‌ । “प्रयोगार्थं तु मध्यमाम्‌* द्रति जपादि । अध्यापनम्‌-- 
भपारायणं वर्तयेद्‌ ब्रह्मचारी“ शरत्येवमादिना \ तस्मादधीतवेवस्य हि सति साम्ये सम्पुर्ण 
एकेच्छया चिच्ारस्यावसरः प्राप्तः । स च विचारो दविविधः--भर्थतो लक्षणतश्षचेति । तया 
चोक्तम्‌-- 

(स्याणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽयम्‌ । 
योऽय इत्सकलं भप्रमदनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा 1" इति । 
तया च- 
लक्षणं यो न वेद्युशषु न कर्मफलभारभवेत्‌ । 
सक्षणक्तो हि मन्त्राणां सकलं भद्रमवनुते 11" इति । 

वेद का अभ्यास पाचि प्रकार का विरहित दै--अव्ययन, विचार, अभ्यसन, भष ओर 
अध्यापन । गौर वैसा कहा (भी) गया है-- 

श्वेद का अभ्यास र्पाच प्रकार का ह--पते वेदे का ग्रहृण (अध्ययन } करना, (तव) 
विचार, अभ्यसन, जप गौर तव रिष्यो के लिये (वेदे का) दान (अर्यात्‌ अव्यापन) |" 

(सूत्रकार) मी इन्दे वतरायेगे--“एक श्रोत (अर्यात्‌ शिष्य) दाहिनी गौर बैठे” इत्यादि 
के दवाय अष्ययन को (वतरार्ेये) । “जस्थास कै किये द्रुत वृत्ति का (प्रयोग केरे)” से मभ्यसन 
को वतलार्येगे । “प्रयोग के ङिएु म्यम (वृत्ति का प्रयोग करे)" से जपादि को वतकायेगे । 
अध्यापन को--"“ (जो स्वयं) ब्रह्मचारी (रह्‌ चुका हं वह गुर) सध्यापन (पारायण) करे” 
इत्यादि के द्वारा। वेद का अध्ययन करले के उपरान्त सम्पूणं फल की इच्छा से, यदि 
काम्यं हो तो, विचार कां अवसर प्रप्त (होवा)! मौर वहु विचार दौ प्रकार 
(का होता है)--अयं (की दृष्टि) से भीर वाह्य स्वरूप (रक्षण) (की दृष्टि) घे । बर 
व॑साक्टामौ गया्द-- 

“जो (व्यक्ति) वेद को पठकरः (उस्रा) अर्ये नदी जानता वह्‌ भार कौ ढोने वाखा 
मूढ (दू वृक्ष) है! जो अथं को जानता ह॑ बह सम्भरणं कल्याण को प्राप्त कर केता ह 
आौरक्ञान से पापको नष्ट करके स्वगं को प्राप्त कर केता हं \" 
उसी प्रकार (इसमे मी) - 

जौ (व्यक्ति) ऋचवामो का बाह्यस्वरूम (कषण) नही जानता ह्‌ कर्मफल को 
आप्त नही करता। मन्त्र के वाह्स्वसूप (लक्षण) को जानने वारा (व्यक्ति) सम्पूणं 
कल्याण को प्राप्त कर छता ह ।" 


२ दर स्मु० २।३४ * १५।२ ९ १३।४९ ४ १३।४९ 
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विवणुमिन्रकृता वगंद्रयवुत्तिः : ९ 


तस्मात्तावत्पुवं लक्षणमुच्यते, लक्षणपूर्वकं हयर्थपरिजानम्‌ 
तथा चोक्तम्‌-- 
श्वरे वर्णोऽक्षरं सत्रा दैवं योगाषमेव च । 
मस्तं जिज्ञासमानेन येदितव्यं पदे पदे \\ इति । 


दसर्एु पहले (मन्तो का) लक्षण कते है, क्योकि लक्षण के उपरान्त अर्थं का 
ज्ञान (होता ह) । बसा कहा भी दं-- 

नमन्त को जानने की इच्छा रखने वाक्ते व्यविति को प्रत्येक स्थत पर स्वर, वर्ण, 
अक्षर, मात्रा, देवता, विनियोग भौर ऋषि को जानना चाहिये " 


(सू्नकारकृतं मङ्गल चरणम्‌ ) 
सवेन शारत्रादौ नमस्कार करोत्याचायं इष्टसिद्धघयंम्‌ । यथा--“स्वयभुवे ब्रह्मणे 
विद्वगोप्ने'"९; यया च--“सर्वात्मान विश्वसृज स्वयभुवम्‌” इति; यथा च -“"पितृदेवर्षि- 
साध्येम्यः इति । अतोऽत्रापि दौनकाचार्यो भगवाञ्छास्वादी नमस्कार चकार, अनिध्नायं 
च--परावर इति ! 


(सू्रकार के ह्यरा किया गया मङ्गलाचरण ) 
आचाय (शौनक) उदेश्य (इष्ट) की सिद्धिके चयि स्व॑त्र शास्त्र कै आदिमे 
नमस्कार करते हँ । जेमे--“विरव के रक्षक स्वयम्‌ ब्रह्मा के जिय (नमस्कार करके)”; 
मौर जैसे“ विद्व को उत्पन्न करने वाके स्वयम्‌ परमात्मा को (नमस्कार करके); भौर 
जंसे-“पित्तरो, देवो, ऋऋषियो मौर साव्यो के लिये (नमस्कार करके)” ¦ इसलिये यहा भी 
भगवान्‌ शौनकाचायं ने गास्त्र के आदि में (इष्ट की सिद्धि के लिए) ओौर विध्न कौ निवृत्ति 
के ल्य “परावरे इत्यादि के दारो नभस्कार कियाहं) दु 


प्रावरे ब्हयणि यं सदाहुर्‌ 
वेदात्मानं वेदनिधि शनीन्द्राः ! 
तं पद्मगमभ प्रमं स्वादिदेवं 
प्रणम्यर्चा छकणमाह शौनकः ॥१॥ 
4 --पर (बहम) ओर अवर न्म (शब्दन) भँ जिस (भवर.द्य) की 


कित्‌ 

भेषठ ग सवदा सतुति करते दै, उस वेदात्मा, वेदनिधि, पदाग्, | सवेश 
र भ, | सवेशे्ठ 

तथा आदिदेव को नमस्कार करके शौनक अश्वां का लक्षण वहते दै। ^ 
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१० $ ऋरवेदप्रातिहाख्थम्‌ 


वि० बु०--पररं चावरं च परावरं श्रह्य ।` परं नाम मनसा ध्यानगम्यं सदसदात्मकं 
चेवान्तेषु यदुच्यते. “यदेतद्धृदयं मनश्च "° इत्यादि, तथा च-“महापुरुष इति यमवोचामः"६ 
इत्यावि । तया चद-- 
“ज्योतिरजरं ब्रह्य यद्ोगात्समुपादनुते"४ इति । 
स ॒ब्रह्मामृतमत्यन्तं योनि सदसतो्रुवम्‌ \ 
महच्चाणु च विरवेशं विशति ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥\५५ इति च । 
वि° व° ज०--प्रावर ब्रह्म = पर (ब्रह्म) गौर अवर (ब्रह्म) । पर (ब्रह्य बह है) 
जो मन से ष्यानपूर्वंक प्राप्त किया जा सकता ह ओौर जिसे उपनिषदो में सदात्मक गौर 
असदात्मक कहा गया ह--““जो हृदय मौर मन हँ“ इत्यादि, ओर उसी प्रकार“ जिसको हमने 
"महापुरुष" कहा है” इत्यादि ! मीर उसी प्रकार-- 
“ (वृहस्पति ऋषि ने उस परत्रह्मज्ञान की स्तुति की) जो अमर ज्योति हं गौर निस 
(ज्ञान) की प्राप्ति (योग) से (व्यक्ति) ब्रह्यका लाभ कर लेता हं 1 गौर-- 
“वह्‌ (ब्रह्मवित्‌) उस ब्रह्य मे भवेश्ष कर जाता हँ जो अमर हं, अनन्त हे, कारण 
(सत्‌) भौर काये (असत्‌ ) का सनातन उत्पत्तिस्यल हं, जो विज्ञाल ओर सुदम हं, सवका 
स्वामी हं मौर घरवश्ेष्ठ ज्योति हं 1" ह 
अवरं तु पुनः करणवदुपादुध्वाननिमदोपव्विमन्मन््रमध्यमोत्तमस्यानेषु जपादिषु कर्मश 
यत्मयुज्यते क्ञण्दाख्यम्‌ “अग्निम”: इत्यादि । तदुक्तम्‌-- 
“दे ब्रह्मणी वेदितव्ये क्ञब्दन्रह्य पर च यत्‌ । 
शब्दन्नह्यणि निष्णातं पर जह्याधिगच्छति ॥*० 
इति शब्दज्नह्य्ानपूर्वरू परन्रह्यत्तानम्‌ ॥ 
इसके विपरीत “अग्निमीक्रे” इत्यादि शब्दरूप (ब्रह्म) दी अवर (ब्रह्म) दै, जो जपादि 
करमो मे करणसहित उपाशु, घ्वान, निमद, उपन्दिमत्‌, मन्द्र, मध्यम मौर उत्तम अवस्याभो 
(स्थानो) मे भयुक्त होता हं । 
क्हाभीदह-- 
“दो ब्रह्म जानने चाहिए-रब्दत्रह्म जौर जो पर (ब्रह्य) ह । शन्दत्रह्य मेँ पारगत 
होने पर (व्यविति) परब्रह्म को प्राप्त करता दं 1" 
इस प्रकार शब्दब्रह्म का क्ञान होने पर परब्रह्म का ज्ञान होता हं । 


टि० (क) वाणो (8९०५) की ये सात अवस्थाय होतो हई--(१) उपाशू (२) षवान 
(३) निमद (४ )उपचन्दिमत्‌ (५) मन्द्र (६) मध्यम मौर (७) उत्तम 1 “उपाच 
अवस्था में बहुत धीमी घ्वनि से उच्चारण किया जाता ह । उदाहरण के ख्यं 
कानाफूसी करते समय “उपाशु उच्चारण होता हं । इसमें सम्बद्ध वर्णो के 


=------ 


९ तु० वऽ उ० २।३१ * ए० आ० २६ ९ ए० आ० ३।२।३ 
 वु० दे० ७।१०९ * बु० दे० दाश £ श्रः० १।१।१ 


७ भैत्यु° ६।२२ 


विष्णुमित्रकृता वर्गदयवुत्तिः ; ११ 
तस्मत्‌ परावरे परह्मणि; यम्‌ = बेदबरहमस्यम्‌, सदा = सवेदा; आहुः = वबन्ति =स्ु- 


त्यादिभि स्तुवन्ति = विचारयन्ति = मीमांसन्ते । “एत ह्येव बहुच महत्युकये मीमांसन्ते"? इति 
यथा । क आहुः ? मुनीन्द्राः = मुनिघानाः। ऋषयो मन्त्र-अष्टार । फोर्नामभिः ? हत्युच्यते-- 


परावरे ब्रह्मणि = उस पर ओर भवरब्रह्म मे; यस = जिस वेदव्रह्म नामक (ब्रह्य)को; 


सदा = सरवंदा; आहुः = कहते है = स्तुति मादि से वर्णन करते ह = विचार करते है = मीमांसा 
करते है! जपे (यद प्रमाण ह) “इसी के विषय मेँ ऋग्वेदी रोग (वहवृच)क मोद 
शस्व (उक्य) मे विचार करते हँ 1 कौन कहते है ? सुनीन्द्राः = प्रवान मुनि लोग । मनर 
का दन करने वाले ऋषि (कहराते ह )! किन नामो से (कदते दै) ? (उत्तर) वतकति ह-- 


उच्चारणस्यानों ओर भ्रयलों की चेष्टा तौ मवद्य होती हं कितु ध्वनि नही होती 
अथवा अत्यन्त जस्य ध्वनि होतीहं! मनही मन मे उच्चारण करनाभी 
'उपाबु' नही क्योकि "उपांशु" मे वाचिक चेष्टा अनिवायं ह 1 ते० प्रा० ए३६्मे 
"उपांशु का रक्षण यह किया गया ह--“करणवदचन्दममन प्रयोगमुपांशु अर्थात्‌ 
सम्बद्ध स्थान गौर प्रयत्न से, विना शब्द किये, तथा मन ही मनम नक्िया 
जाने वाला, उच्चारण (प्रयोग) "उपांश्‌" ह ! श्वान" मेँ घ्वनिहौतीहं करतु 
स्वरों भौर ग्यज्जनो कै मेद का ज्ञान नही होताह जंसाकि त° प्राण २३७ 
कटा गया ह--“शषक्षरव्यञ्जनानामनुपलच्वर्व्वानः” अर्थात्‌ स्वरो भौर व्यञ्जनो 
की जिसमे उपकन्धि नही होती वह "घ्वान' ह 1 वाणी की “निमद' नामक तृतीय 
अवस्था मे ध्वनि कुच मौर ऊँची हौ जाती हं मौर उसमें स्वरो गौर व्यञ्जनो का 
भेद ज्ञात होता हे जैसा करि त° प्रा० २३८ मे कहा गया ह--“उपलन्विनिमदः" 
अर्थात्‌ जरा स्वरों मौर व्यञ्जनं की उपलब्धि हो वह्‌ “निमद' ह । चतु्ं अवस्था 
ग्डपव्दिमत्‌' मे उच्च ध्वनि होती ह जसा कि तं० प्रा० २३।९ में कहा ई- 
“सशन्दमुपन्दिमत्‌” अर्थात्‌ "उपन्दिमत्‌" में (उच्च) शब्द के साथ उच्चारण होता 
है । न्द्र "मध्यम" गौर 'तार' अवस्था मे क्रमश. हृदय, कण्ठ ओर शिर भें 
उच्चारण होता है जैसा कि तै०्रा० २३।१० मे कहा गया ह-- “उरसि मन्दरं कष्ठे 
मध्यम शिरसि तारम्‌” । 'मन््र' अवस्था व्याघ्र कौ घ्वनि के समान ध्वनि होती 
है, "मध्यम" अवस्थया मे चक्रवाकं के कूजने के समान घ्वनि होती हँ गौर तार 

अवस्था मे मयूर भणवा हंसं अथवा कोक्रि की घ्वनि कै समान ध्वनि हती ह । 


टि० (क) याग में प्रयोग करने के किए जिन होतृ" नामक्र ऋत्विजो के पास वेद से गृहीत 


बहत ऋचायें है उन ऋत्विजो को "वद्वृच' कते है, जसा कि सायण नै 
ए० जाऽ ३।२।३ के माष्य मे कहा ह-- 
“बह्व्य ऋचौ यागभ्रयोगा्ं येषा होतृणा ते होतारो वह्वृचा 1" 
(ख) होतु नामक ऋतिविज्‌ ऋगेद कौ ऋचाओं का पाठ करकेदेवताओं कायज मेँ आह्वान 
करताहं 1 गायी न जाने वाकी इन ऋचा से सम्पच्च स्तुत्ति को "शस्व" कहा 
जाता हं, जवकर गाये जाने वारे साम-मन्वों से सम्पन्न स्तुति को 'स्तोज' कहते हं। 
९ ए० आ० ३।२।३ 


१२ ४ श्डगवेदप्रातिशाख्यम्‌ 


वेदात्मा बेदनिधिः पद्मगर्भः परम आदिदेव शइतयेवमादिभि । वेदानानात्मा ~ 
वेदात्मा । वेदां इति--विचयते क्ञायते लम्यते वैभिषरमादिपुरुषायं इति वेदा । “भन्बराह्मणयो- 
वेदनामधेयम्‌ \*५ तच हयव्यभिचारेण तत्स्वरवर्णभातरामूबंक पाठः । सर्वकाल सर्वदेशेषु भ्रति- 
चरणमविभागेनकंको म्त्रराशिरदेद इत्युच्यते । आरमा “अत सातत्यगमने” ।२ सततं सर्वदा 
सवेदेशे सर्वकाले च भोवतुत्वेन च ्नषटृस्वेन चातति गच्छतीयात्मा ! त वेदात्मानम्‌ । 


वेदात्मा, वेदनिधि, पद्मग्ं, परम, आदिदेव इत्यादि (नामो खे) । वेदात्मा = 
वेदों की आत्मा । वेदा इति-- इनके हारा घमं आदि पुरुषां जाना जाता ह या पराप्त 
किमा जाता हं इसक्िए इन्द वेद (कहते ह) ! “मन्त्र भौर ब्राह्मण का नाम वेद ह ।“ 
उन (वेदो) भे बिना किसी अपवाद कै स्वर, वणं गौर मातरपूर्वक पाठ (होता हं )। सब 
कालो रमे ओर सव देशो मे विना किसी मेद के प्रत्येक शाखा भे एक-एक मल्व-राचि वेद कही 
जातौ हं । आत्मा (चन्द) “अतः सातत्यगमने (से निष्पन्न हया हं) । सततम्‌ = सदा, सत 
स्थानं पर, सभी समयो मे, भोक्ता के रूप मँ मौर सष्टा के रूय मेः भ्रमण करता ह जाता 
है, इसरङ्एि (इसे) आत्मा (कहते हँ) । उस वेदारमा को (प्रणाम करके) । 
वेद्निधिम्‌--वेदानां निधिरवेदनिधिः; वेदानां स्थानमित्ययंः \ जनयति पोषयति 

च्चे १ तथा च व्यासः :- 

“सुष्टचादौ ब्रह्मणो वेदा सुखेभ्यदच विनिर्गताः १ 

तत्रैव च ऊय यान्ति भ्रल्ये समुपस्थिते ॥ इति । 


त वेद्निधिम्‌। 
पद्मगंम्‌--पद्मे गमेः पदमगभेः = पदूमगभादतपननः । तथा च-- 

“विष्णो्जते शयानस्य नाभेः पद्मं समुत्यित्तम्‌ । 

तस्मिन्त्रह्मा समुत्पन्नस्तेन दृष्टं चराचरम्‌ 1\'* इति । 
तं पद्मगभंम्‌। ८ 
परमम्‌-स एव देवानां परमोऽन्ये देवा अयमा इत्यथः ! तं परमम्‌ । 
बेदनिधिम्‌-वेदनिधि =बेदो की निधि, (अर्थात्‌) वेदो का स्थान । (शब्दब्रह्म 
वेद को) उत्पन्न करता ह गौर (उसका) पोषण करता ह ! व्यास ने मी वंसा (कहा हं}-- 

“सृष्टि के आदि मे वेद ब्रह्मा के मृख से निकठे ओर प्रकय उयस्थित होने पर वहीं 


विलीनं हो जाते ह 1" 
उस वेद्निधि को (प्रणाम करके) । ह 
पद्मगभेमू्‌-पदमग्भं = पद्म मेँ सजात, पद्म रूप यभ से उन्न (यह अयं हं ) 1 


वसा मी (कहा ह) -- ू 

“जक मे शयन करते हुए विष्णू की चाभि से पद्म उत्पन्न हृभा 1 उसमें ब्रह्मा उत्य्च 
हमा, (जिसने) चराचर को देखा 1“ 

उस पदयग को (प्रणाम करके) 1 

परमम्‌--देवताओं के मध्य मेँ वही सर्वश्रेष्ठ (परम) ह, अन्यं देव (उसकी अपेक्षा) 
निङ्ृष्ट है । उस सरवेश्ेष्ठ को (नमस्कार करके) 1 वि 

१ प्र° सु०प० १२ > घा०्पा० 


॥ 


विष्णुमिघरकृता वगंदयवुत्तिः : १३ 


पु शब्दो विकेषणायः । आदिदेवम्‌ इति--स एव छादावुरपतः पश्चादन्ये देवा इति । 
शदो दाना दीपनद्वा चोतनाद्रा यस्यानो भवतीति वा 1१” 

तमेवगुणविशष्टं ब्ह्यावराख्य प्रणस्य = प्रणामं कृत्वा; प्रकर्षेण नमनम्‌ = प्रणमनम्‌ = 
सम्कारं ृत्वेत्य्यः ! 

धुः शन्द विशेषण # किए हं । आदिदेवम्‌ -वदी भादि मँ उत्पन्न हुमा; तत्पश्चात्‌ 
त्य देवता (उत्पन्न हए) 1 देव--दान देने से अथवो दीपन से गयवा द्योतक से अथवा 
दयुस्थानीय होते से (देव कहे वति ह) 1 

इस प्रकार के गृण से विदिष्ट मवर नामक ब्रह्म क प्रणन्य = प्रणाम करके; प्रकृष्ट 
रूप से मन = प्रणमन = नमस्कार करके (यह अर्थं ठै) 1 ~ 


(सूत्रकारस्य प्रतिज्ञा) 


ततः कि कृतवानित्युष्यते--ऋचां छक्वणमाह सौनक इति । श्रव इति परिमिताक्षर. 
पादाधर्चविहिता मन्त्राः । तया चोक्तम्‌-- 
“यः कङ्िचत्पादवान्मन्नो युक्तश्चाक्षरसंपदा 1 
स्वरयुक्तोऽवसानेन च तामृचं परिभानते ॥“ इति 1 


(सूत्रकार की भ्तिक्ञा) 

तत्सश्चात्‌ क्या किया ? (उत्तर) वतलते है--श्ौनक ने ऋचाभो का वाह्य स्वस्य 
(लक्षण) वतलया । परिमित गक्षरो, पादो भौर अरव से समन्वित मन्व ऋचायें 
(कहती हँ) । वैसा कहा मी है-- 

“जो कोई मन्न पादो से समन्वित (होता हं) भौर मक्षर-सम्पत्ति से युक्त (होता ई), 
(उदात्तादि) स्वरों से युत्त (होता ह) भौर बवसान्‌ से (यृक्त होता है), उसे ऋषा 
समक्षते ह 1" 

छलं च स्वरवर्णाशरमात्रादिलक्ितम्‌ ! तदुक्तम्‌--"स्वरो वर्णोऽसरं मान” इति । 
आह = व्रवीति = वदति = उच्चारयतीत्ययेः ¦ दौनक माचार्यो भगवन्‌; दनकस्यापत्यं शौनकः} 
| स्वेर, वर्ण, अक्षर भौर मात्रा मादि से विरिष्ट वाह्यस्वरूप (जण) (होता दह) 
अयत्‌ ऋचा कै लक्षण को जानने के लिए हम ऋचायो के स्वर, वर्ण, अक्षर मात्रा मादि 
का १ क्रते हं ]। कहा भी हं--स्वर्‌, वर्णं, अकषर (भौर) मत्रा (ही लक्षण 
ह) 1 आह्‌ नौकता हं = कहता है = उच्चारण करता ह यह मरं ह । भनक = 
भगवान्‌ जाचाय ने (कहा); शोनक शुनक का एव्र । शौनकः नाम का ग्रहण सरण 
० (क) ह चतन का एक द्री मये है- प्रकाल करना ! इनमे केवल घातुका 
० (ख) पृ० ८ पर्‌ उडत श्लोक कौ देखिए । 

क. 
१ निर ७।४ 








१४ : शटभ्वेदात्तिशाच्यम्‌ । 


नामग्रहणं स्मरपार्वम्‌ 1 याचदत्िल्ोके एच्यः पुण्येन कर्मणा शूयते तावदयं स्वगे छौके 
व्तति--इति श्रुतिः 1 त्या चोक्तम्‌ -- 
"दिवं स्यृद्यति भूमि च शब्दः पुण्यस्य कमणाम्‌ 
यावत्‌ स शन्दो भवति तावत्‌ पुरु उच्यते ।*** इति । 

यया--“"नहिदात एे्तरेय माह" इति; यया च--“मनुराह प्रनापतिः १३ 

चां टक्षणमाह्‌ इतीयनाचार्यस्य भतिन्ना ! अत ऊर्वं यडुच्यते तत्सर्वमचां लक्षण 
मिति वेदितन्यम्‌ । “संहिता पदप्रकृतिः” * इत्येवमादि तत्सवंमृचां छलणमिति वेदितव्यम्‌ 1 
यवा--“अग्न्याघेयप्रसृतोन्याह बेतानिकानि*; यया च-- “गृह्याणि वक्ष्यामः इति भतिनां 
करोति ! स्वा सर्वत्र वेदितव्यम्‌ ५ 

एवं शास्त्रादौ नमस्कारं च परतिन्नां च त्वा श्ञास्त्रभ्रयोजनमाह-- 
के लिए । जव तक इस सप्नार में पुद्प करा नाम (उसके) पुण्य कमे के कारण रहता है, 
तवं तक वह्‌ स्वगंलोक मेँ निवास करता द--यह श्ूति (परम्परा) है । वत्ता कहा मी है-- 

"पुष्य कै कायो का विवरण चुलोक भौर मूमि को स्रो करता रहता हं । जव तक 
वात्ता रहत्रौ हं तव तक पुटप ्मरण मेँ रहता हे 1" 

सैने--“देत्तरेव महिदास ने का” भ्र जँञ्े--“प्रजापति मनु ने कहा ।" 

"व्वा का ऊक्षण हते है ” चह जाचायं क प्रतिन्ना हँ । इसके मागे जो कगे वह्‌ 
सव च्टनागो का द सवर्प (लक्षण) ह--यह्‌ जानना चाहिए । (जते) “पद खहिता की 
भ्रति ह” इन्यादि सत्र (सूत्र) व्छ्वानो का लक्षण ह--यह जानना चाहिए । (परतिज्ञा के 
वादे मे दृष्टन्ति) जैवे--“तीन पवित्र अग्नय में किए जान वाके (रवात्‌ वेदमत्तिपादित ) 
जग्न्याषेय श्रमृति (यागो) को कहते ह” गौर चैते--“गृह्ाग्नि मे किए जाने वकते (यागो) 
को कटेगे” मेँ (जाश्वखायन } भतिन्ना सते ह । वैसा सवत्र जानना वादहिए [ तात्य यह दहं कि 
न्व कै प्रारम्न में अ्न्यकार भ्रतिन्ना क द्वारा अपने प्रतिपाद्य विषय की घोषणा करते हैँ ] 1 

इच भकार यास्व के मादि मे नमस्कार यौर परतिन्ञा करके (अव) शस्व का प्रयोजन 
कहते टै 

(श्ाधस्य भ्रयोजनम्‌) 
साण्टकेयः संहितां वायुमा 
तथाकारं चास्य माक्षव्य एव । 
(शाख क प्रयोजन) 
का० अ०--माण्ड्केय ने (शोक सौर शव्वी की) 1 (संदिव) को चाम 
दवटाया दै । यैस दी मान्य ने इस (उपासन) के छिद (संदिवा) को माका 
कव्या. ~~~ --~न है)। 
9 ग्हुः० ३1३१४१२२ २ एर ० २१।८ ‡ मण स्म १०७८ 
य २११ ८ दान्श्रौर ११२ ° मा०मृ० १११ 





विष्णुमित्रकृता वगदरयवत्तिः : १५ 


दि० द्‌०-हत्यादि) तथाच-- 
“सर्वस्यैव हि ज्ञास्त्रस्य कर्मणो चापि कस्ण्वित्‌ । 
यावत्प्रयोजनं नोक्तं तादत्तत्केन गृह्यताम्‌ 1" इति 1 


वि° वृ° स०---इत्यादि ! (भयोजन को भावदयकता के विषय मे) वसा (कठा) 
भीर 

“सभी शास्मो का जथवा किसी भी क्म का जवे तक प्रयोजन नहीं वत्तलायां जाता, 
तव तक कौन उसको ग्रहण करेगा ? (अर्थात्‌ उसकै प्रति कोई भाकपित न होगा) 1“ 

साण्ड्केय : चार्यो भगवान्‌ संहिताम्‌ दयवापृथिन्योः संहिताम्‌; वायुमाह = 
श्रवीत्ति-“अयातः संहिताया उपनिषत्‌-पू यिषी पूर्वरूपं यौरुत्तररूपं वायुः संहितेति माण्डकेयः"” 
इति । तथाकाशं चास्य साक्ष्य एव--तथा तयोरेव शाबापुथिव्योराकाज्ञ च संहिता. 
मस्थोपासनस्य माक्षव्यो नामाचा्य इच्छति । च-शन्वादायं च \ 


(माण्डूकेय दत्यादि रलौक की व्याख्या) मगवान्‌ माष्डूकेय साचायं चुरोक गौर पृमिवी 
की सचि (सहिता) को वायु आह्‌ = कते ह = वताते है--“इस कारण से इसके दाद मेक 
सहिता की विद्या (उपनिषत्‌ ) को (कहते हं ) -माण्ड्केय (का मत है) कि पृथिवी पूर्वह्प 
हं ओौर चुखोक उत्तरर्प ह॑ तथा वायु (उनकी) सधि (सहिता) ह " तथाकारं च्चास्य 
सा्षज्य एव (क! व्यास्थान) --माक्षव्य नामक साचारयं का जभिमत ह करि इस उपासन में 
दुरोक गौर पृथिवी कौ सपि (सहिता) आकार ह । (सूत्र मे प्रयुक्त) च” शव्द से वायु भी 
(सिता) ह ॥ 1 


टि० (क) प्ढवासना से यक्त व्यक्ति का चित्त प्ाठसम्बन्व से रहितं प्राणविद्या भौर ्रह्म- 
बिद्या में भ्रवेख नही कर पाता, इस कारण से पाठ की जाने वाली सहिता की 
विद्या बताते ह-- यड तात्पयं हं 1 
(ल) सदिता कौ इस विद्या (उपनिषत्‌ उपासना) से भजा, पज आदि फल की प्राप्ति 
होती हे, जैसा कि सायण ने ए० आ ३।१।१ की न्यास्या मेँ ववलाया हे-- 
“उपनिषण्णमस्यां विद्याया प्रनापर्वादिफलमूपनिषत्‌ 1" 


(ग) सूत्रकार ने दरसरे, तीसरे भौर चौये दछोको मे देतरेयारण्यक्‌ के तृतीय भारण्यक 
कै विषय के कतिपय अंश को उदेश्यविशेष से उपनिवद्ध किय है जिसे वृत्तिकार 
ने एतरेयारण्यक के उद्धरण देकर समञ्नाने का प्रयत्न क्रिया है देतरेयारण्यक 
ओर तवत्य सायण-भाण्य कौ सहायता से इस विषय को कु विस्तार मेँ य्ह 
समञ्चाया जारहा दहं । 


एेतरेारण्यक के तृतीय आरण्यक मे संहिता की उपासना का प्रतिपादन 
किया गया ह । “जग्निमीढे" (ऋ० १११) के "मग्नम्‌ पद का जो मकार ह 
वह्‌ सहिता का पूर्वं -ख्प ह; ढेः का ईकार सहिता का उत्तर-रूप हं । इन 


न ए०आ० ३।११ 





१६ : ऋग्वेदधातिश्षास्यम्‌ 


समानतानिरे चाम्बरे च 
मस्वागस्स्योऽविपरिदारं तदेव ।॥ २ + 


का० अ०-- वायु ओर आकोश्च समान है, (यद) मानकर आगस्त्य ने {कदय 
कि) चदी (अर्थात्‌ इन दोनो की ससान सानना ही) अपरित्याग ( घपरिहार है ) । 

समानताम्‌ = समाने तुल्ये एते संहिते अनिले चाम्बरे च । (एवं) मत्वा 
आगस्त्यः = अगस्त्यपु्रः, भविपरिहारं दततवास्तदेव नात्य इति ¦! विविधः परिहारः = 
विपरिहारः । अविपरहिर सत्वा मपरित्यक्तो वायुराकाड्येति ) 


. समानवाम्‌ = नाहि चायु (सहिता) हो भीर चाहे काश्च (सहिता) हौ दोचौ 
सहिताय समान ह, यदहं मानकर आगस्त्यः = अगस्त्यके पुत्र ने, अपरिहार दिया ! (वायुस्हिता 
ओर आकाशसदहिता--ये दोनो) वही (अर्थात्‌ समान) है, मन्य नेही । विपरिहारन्न 
विविष परिहार । (इस प्रकार) मानने पर त तो वायु का परित्याग होताह भौरन 
आकाश का। 


दो वर्णो फा मेत (=मी) सहिता हं! इन पूर्वोत्तर वर्णों ओर उनकी 
सहिता मे कमरा पृथिवी, चुकोक ओर वायु की दृष्टि करनी चादिषु । 
दूसरे शब्दो मेवं वणं आदि की पृथिवी आदिं की दृष्टि से उपासना करनी 
चाहिए ! भचा्यं माण्डूकेयं का मत ह किं सहिता (मी) मेँ वायुदृष्टि 
करनी चाहिये । भाचायं माक्षव्य का कहना ह कि इस सहिता(मी) में 
आकाबदुष्टि करली चाये । मणषव्य का मभिमराय हे किं भाकाशदृष्टि करने 
प्र बायुदूष्टि का भी परित्याग नदी हेता क्योकि भाकाश म स्थित्त रहने 
केकारण वायु का आकाशे ही अन्तर्भाव हो जाता ह । इसके पिपरीत 
वायू, मे आका का अन्तर्भाव नही हौ संकेता वरयोकि आका वायु काकारणहं 
ओर वायू को अपेक्षा यचिक व्याप्त ह 1 इससे सिद्ध हुमा कि आकाशदुष्टि 
करने पर आकाशदृष्टि गौर वायुदृष्टि-ये दोरनौ--सहिता मे सिद्ध हौ जाती ह! 
इसके विपरीत वामुदृष्टि करने पर॒ भकाशृदुष्टि का परत्मागम हो जाता हं 1 
इससे आकाशादृष्टि करना ही युक्त ह । , 

आतचचायं आगस्त्य का कहना है कि माण्डृकेय क्य मत (वायु = सहिता) मौर 
माक्षव्य का मत (आका = सहिता) --ये दौनो--समान भरात्‌ तुल्य बर वो 
है। “वायु आकाश में स्थित हं” यह वस्तुस्थिति यहाँ उपासना में कोई महत्व 
नही रखती क्योकि वस्तु के स्वभाव के गनुसार्‌ कोट उपासना प्रवृत्त नही दौती 
कितु वचन के अनुसार होती हे ! वचन तो “वायु = सहिता" गौर “आका = 
सहिता" इन दोनो पक्षो मे समान हं । इसछिये भाकाश्दृष्टि करने पर वायुदृष्डि 
सिद्ध नही होती लिसके परिणामस्वरूय वायु का परित्याग हौ जति। ह) 
रेसी वस्तुस्थिति मे वायु भौर माकाश से सम्बद्ध दोनो मत वरानर ह। 
इतर्थः सहिता मे विकल्प से वायु भौर अका की दृष्टि करनी चाहिये, यह 


सिद्धान्त ह । 


विष्णुमित्रहृता बगेह्रय्ु्तिः - १७ 


भअभ्यात्मक्लनो शरवीरः सुतक्च 
वाङ्मनसयोर्विवदन्त्याटुपूल्य 1 


का अ०--अध्यास्मटषटि मे शयरवीर ( माण्डकेय ) ओर (उनके) पुत्र बाणी 
ओर भत ॐ क्रम ॐ विषय भरे विवाद कसते है । 

वि० वु०--भध्यात्मक्टप्तौ -अध्यात्मविषये क्लृप्तिः--कल्पना; प्राणः संहिता ६ 
(शूरबीरः= )} शूरवीरनामाऽऽचारयः , तस्य सुतश्च ; चिवदन्ति==विवाद कुरुतः; वाङ्‌ 
अनसयो; आलुपूठय == कमे । कथम्‌ 7 “अध्यात्मम्‌ ~ वांसं सन उत्तरस्यं प्राणः 
संहिता” ^ इत्येकः 1 अपरस्तद्विपरीतमाह “मनः पूरवंसूयं वागुत्तरसूयम्‌"** इति । 

वि° व° अ०--अध्यात्मक्छप्तौ = कध्यात्मक के विषय मं “क्टृप्तिः' कल्पनाः; प्राण 
सहिता हं । = (शरबीरः=-)शूरनीर (माण्ड्केय ) नामक आचायं सुत न-मौर उनका 
पुत्र; वाङ्सनसयोःवाणो भौर मन के; आदुपूर््य=करम के विषय भे;  विबदृन्वि= 
विवाद कते ह । कँसे ? ““जष्यात्म (उपासना को कते हं ) - वाणी पूर्वरूप ह, मन 
उत्तररूप है, प्राण (उनकी) संहिता है" यह एक (माण्डूकेय) (कहता हं) । , दूसरा 
(माण्डूकेष का पुत्र) उसके विपरीत कहता ह--“मन पूरवंरूप हं, वाणी उत्तररूप हं ।“ख 


टि० (कं) यह पर अघ्यात्म उपासना को प्रसंग ह । आरण्यको म अत्मा का अर्यं मपिक- 
तर स्थलो पर जीवात्मा (8०1) चही अपितु स्थूरं शरीर भौर शरीर के मवयव 
ह! इसीलिये सायण ने “अध्यात्मम्‌ शब्द के विषय में का हं--"“आत्मानं 
वागादिसघातरूपमधिङृत्य वतंत इत्यष््रात्ममुपासनमुच्यते" अर्थात्‌ वाणी आदि 
शरीर के अवयवो के समूह को अधिङृत करके प्रवृत्त होने से इसे मघ्यात्म उपासना 
कहते हं । 

{ख) माण्डूकेय आचायं का मत हं किं पृतं-वणे मे वाणी की दष्टि करनी बाहिये भौर 
उत्तर-वणं मँ मन कौ दृष्टि करनी चाहिये । मण्डूकेय के ज्येष्ठ पूत्र वाणी मौर 
मन के पूर्वोक्त क्रम को पिपरोत कर देते ह! उनका अभिप्राय यह्‌ हं कि लोक 
मे सभी पुरुप पहले मन भें यह सकल्प कर कते है किं “यह कटुगा”; तत्पश्चात्‌ 
उच्चारण करते हं ¦ इसङ्ए इस वस्तुतत्व का अनृसरण करके पूर्व-वणं मेँ 
मन की दृष्टि करनी चाहिये मौर उत्तर-बणं मेः वाणो कौ दृष्टि करनी चाहिए । 
दोनों वर्णो को सधि (सहिता) मेँ तो पूर्वोक्त प्राण कौ ही दृष्टि (ध्यान) करनी 
चाहिये; उमे कोई मतभेद नही ह 1 

इसके अनन्तर एेतरेथारण्यककार का कथन ह-“समानमेनयोरव पितूद्च 
पत्रस्य च, ईति ” इसका अयं यह ह कि उपासना वस्तुतत्व की अपेक्षा नही 
करती । “वचनं कै अनुसार उपासना करनी चाहिये" यह न्याय है । इसलिये 
पिता ओौर पुत्र-इन दोनो-का मत समानदहै। वाणीकी दृष्टिगौर मनकी 
दृष्टि के करम मेँ विकल्प ह--यह्‌ सिद्धान्त हं । 

५ ० आ० ३।१।१ 
# 
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१८ £ ऋ्वेदप्रातिहणद्यम्‌ 


एनम्‌--“जयातः संहिताया उपनिषत्‌" * इत्यस्यार्थः सचितः \ तस्य प्रयोजनं किं 
वक्ष्यति--धुवमक्षरं पूर्वरूपमुत्तरमुत्तररूप योऽवकाः पवेरूपोत्तरख्ये अन्तरेण सा संहिता" 
इति ! तत्र पृथिव्यां दृष्टिदृष्टेः फलं तत्फलप्राप्तिः स्यादिति ! वक्ष्यति च--“् य एवमेतां 
संहितां वेद* इति ¶ 

अथेदानों संहिता-पद-कम-स्वरूपमाह्‌-- 

इस परकार-“इसरिए अव सहिता की विद्या (उपासना) (वतलते है) का अं 
सूचित कर दिया गया हं । उसका प्रयोजन वतलायेगे--““{<स सहितोपनिषद्‌ के प्रारम्म भे 
"पृथिवी पूवंरूप द्यौरत्तररूपम्‌' इत्यादि मेँ) पूवंरूप से पूरवेव्तीं अक्षर (विवक्षित रहं), 
उत्तररूप से परवर्ती (उत्तर) अक्षर (विवक्षित ह) । पूवंरूप गौर उत्तरख्पके मध्यर्मे 
जौ अवका हँ वह सिता (न्द से विवक्षित ह) 1“ वहाँ (अर्थात्‌ पू्व॑वर्ती अक्षर आदि मे) 
पृथिवौ जादि कौ दृष्टि (घ्यान) करनी चाहिये 1 दुष्टिक। फर यह्‌ ई कि उससे उस 
फक की प्राप्ति हौ जयेगी । (एेतरेयारण्यककार) भी वत्तखायेगे --“जो इस प्रकार सहिता 
को जानता ह 1“ 

तत्पर्चात्‌ अव सहिता ( पाठ). प्रद ({-पाठ) ओर क्रम (-फाड) क, स्वरूप 
वततलति है-- 


(संदिवा-पद्‌-करम-स्वरूपम्‌) 
संचेविवर्वनं निर्भजं वदन्ति 
चौद्धाक्षरोच्चारणं च भरदेख्णम्‌ । 
उभयं व्याप्चयुभयमन्तरेण 
तथा परे कामा अन्ननकोभयाख्याः ॥ 


(संहिता-पाठ; पद-पाठ यौर क्रमपाठ का स्वरूप) 

कान्ज०-संयि के.संपादन करने को “निर्भुज' (संहिता-पाठ) कहते है ओर 
(मव्येक) शुद्ध अध्वर (ओौर पदं ) के उच्चारण को ्रद्ण्ण' (पद्पाठ) (कते दै) । 
'उभयमन्तरेण' (कम-पाठ) क दारा दोनों (निभजः तथा श्वृण्णः) व्याप्त रहे है । उसी 
प्रकार कामनाओं (के पदार्थं भी) 98 ह-अन्न, स्वगं भौर दोनो (अन्न ओर स्वै) । 

वि० बृ० -नि्ंजम्‌-संहिताष्ययनमुच्यते । संेर्विवर्व॑नम्‌- इयो. पदयोरक्षरयोर्वा 
सधिः=-मध्यमवकाञ्नोऽन्तरमित्यनर्थान्तरम्‌ । तस्य सधेः; विवर्तनम्‌ जचिच्छेदाध्ययनम्‌; तत्‌ 
निजं वदन्ति । भ्चार्याः= पाठका. 1 द्विविधा हि संहिता-अस्नरसहिता च पदसंहितः च । 
अत्राक्रग्रहृणमुषलक्षण वर्णयन्ति । संधिविदृत्तया तु निजं वर्दन्ति इति केचित्पठन्ति 1 
अर्यस्तु स एव । शीद्धाक्षरोच्रारणम्‌-शुदधे हे अक्षरे पदे चा सधिमकरुर्वता, उच्चारणम्‌ = 
अभिव्याहरणम्‌; तत्‌, भ्रदृणणम्‌-- पदाष्ययनमृच्यते 1 =. 








^ ए० मा० ३।१।१ २ एं० जआ० ३।१।५्‌ उ ठ० भार ३।१।५ 


विष्णुमिवहता वगदयवृक्तिः ; १९ 


वि० वृ अ०--सहिताच्ययन (संहिताया) कौ (निज क्ते ह । ५ संेर्वि- 
वस्नस--दो पदों अगवा अक्रो की सधि-=मध्य, मवकाश या अन्तर--ये भिनर्यक नही ह 
(अर्थात्‌ समानार्थक है) ; (पदान्त जौर पदादि कै वीच में जो अवक होता ह उसको हटाना 
ही सधिकाक्यंह)। उस (अवकाश से सम्बन्वित) सधि के विवर्तेन ==अविच्छेदान्ययन 
को, नियं बन्ति नि्मुन' कहते ह 1 माचार्य==पाठक (कहते ह) 1 संहिता 
दो प्रकार की होती ई--बक्षरसहिता ओौर पदसंहित्ता ) यहौँ मक्षर के ग्रहण कौ उपरल्लण 
वत्तलाते हं । कृ लोग संधिविदत्त्याख तु निर्भुजं चदन्ति यह्‌ पाठ करते ह ; अर्य ५ 
हं । श्ञौद्धाक्तरोषारणम्‌--यो शुद्ध भक्षसे मथवा दो षदो का विना सधि क्रियेजो 
उच्चारण = कथन दह, उपे प्रचण्णग = पदाध्ययन (पद-पाठ) करते दं 1 

उभयं व्याप्तम्‌ संहिता च पदं च । केन ? इत्याह -उभयमन्तरेणः कमाप्ययनेनोभयं 
व्याप्तं स्थितं वेदितव्यम्‌ ! “यद्धि संपि विवतंयति तन्निभुजस्य रूपमय यच्छृद्धे अकारे अभिव्या- 
हृरति तत््तृष्णस्याग्र उ एव । उभयमन्तरेणोभयं व्याप्तं भवति"^ इति । उभयमन्तेणोभेयं 
व्याप्ते इति केचित्पठन्ति! स एवार्थः! अग्ने प्रयममेव क्रमावनेन व्याप्तं भवतीति 
वेदितव्यम्‌ ! तथा परे कामा अन्ननाकोभयाल्याः - पराः कामा य उक्ताः अन्नकामः; 
नाक्कामः स्वर्गकाम इत्यर्थः; उभयकामः== अन्नकामः स्वगेकामदइ्च । तया चोक्तम्‌ 

दोनो व्याप्त (रहते है )-- सहिता (-पाठ) गौर पद (-पाठ) । करिमसे (व्याप्त रहते) ? 
(उत्तर) वतलति हं --उभयमन्वरेणय क दारा । क्रमाघ्ययन (क्रमपाठ) के द्वारा दोनों व्याप्तं 
होकर स्थित रहते हँ -यदहं जानना चाहिये । “जव (व्यक्ति) (दो पदो की) संधि (अर्थात्‌ 
अत्यन्त सन्निकषं) को विशेष रूप से उच्चरित करता ह तो वह "निर्भुज' का स्वरूप हँ । जव 
शुद्ध (विकाररद्ित) दो अक्षरो {सयवा दो पदो का) उच्चारण कस्तां हँ तो वहु श्रतुण्णः का 
(स्वरूप) हं । (तृण्ण का यह्‌ स्वरूप सहिता से) प्रयममावी ही है (अग्र उ एव्‌) (क्योकि 
पद्‌ का स्वरूप सिद्ध होने पर ही सहिता कौ प्रवृत्ति होती हं } । "उभयमन्तरेण (कम-पाठ) 
कै द्वारा दोनों (सहिता-पाठ मौर पद-पार) व्याप्त रहते हँ ।' कुछ रोग उभयमन्तेणोभर्यं 


टि० (क) सायण ने निर्भुजः का निर्वेचन इस प्रकार कियारह--"निदिष्टौ (सम्मितौ) 

भुजसदृशौ पूर्वोत्तरशव्दौ यस्मिन््हितास्पे तदुच्चारणं निर्जम्‌" इसका थं यह्‌ है 
करं जिस सरहितारूप मे पु्व-शब्दं गौर उत्तर-शब्द भुजाओं के समान मिले रहते है 
(निदिष्टौ) वह्‌ उच्चारण निर्मुन" ह । “मूजसदृौ"" कहने का यहं तात्ययं प्रतीत 
होता हं कि शव्द एक शरीर की दो भुजाभो के समान है । 

(ख) यहं पर विवृत्या" पद "विवतंन' (भविच्छेदाघ्ययन) से सम्बद्ध ह ! द्वितीय पटल 
मेँ परतिपादितत "विवृत्ति" से इस पद का को सम्बन्व नही ह ! 

(ग) सार्थक तुद" घातु से यह पद निष्पन्न है । पदपाठ मे यद विच्छिन्न रहते है, 
इसलिये इसे शरतृण्ण' कते ह । 

(घ) सदितापाठ गौर पदपाठ का मे होने के कारण क्रमपाठ "उभयमन्तरेण' कटा 
जाता ह । 


ग 


२० : ऋर्वेदघ्राततिञाख्यम्‌ 


म'जन्नाचकामो निर्भजं ब्रूयात्स्व्गकामः प्रतृष्णम्‌भयकाम उभयमन्तरेण'* इति । एतत्सव तु 
विचेयं दाश्यक्ेषः 1 

व्याप्ते यह पाठ करते हं । अयथं वही ह । पाठक्रमो में सहिता-पाठ गौर पद-पाठ के वाद 
मे पहला इसका स्थान ह--यह जानना चाहिये । तथा परे कामा अन्ननाकोमयाख्याः- 
उत्ती प्रकार जिन्हे श्रेष्ठ कामनाये कहाक्यार्ह (वे ही यहा पर कामनार्ये ह)-अन्न की 
कामना; नक की कामना=स्वगं की कामना, दोनो कामनार्ये== अन्न की कामना ओर स्वगं 
की कामना!) वसा कहा मी गया ई--“खाने योग्य अन्ने की कोमना करते वारा (व्यक्ति) 
“निर्भुज' (सहिता-पाठ) का उच्चारण करे; स्वगं की कामना करने वाका (व्यक्ति) श्रतृष्ण" 
(षद-पाठ) का (उच्चारण करे), दोनो की कामना करने वारा (व्यक्ति) “उभयमन्तरेण' 
(कमपाठ) का (उच्चारण करे)“ । यह्‌ सव जानना चाहिये--यह वाक्य शोष हं । 


प्राणः षकारो यच वलं णकारः 1 


का० अ०-षकार (संहिता का) प्राण है मौर णकार (संहिता को) वल है । 
वि० वु०-- तच्च विज्ञेयम्‌ ! भरस्य घकारः संज्ञा । “धकारः प्राण आत्मा९ इति 
शरुतिः ! “वलां सप्राणा संहितां बेवायुष्यमिति विद्यात्‌ १९ बलं णकारः, णकारेण हि 
बलवती संहिता \ वार्यो प्राणस्य वलवत््वं कायं स्युष्घं करणम्‌ । षकारः प्राण सत्मा । 
विं° वृ० अ०-इसक्तो भी जानना चाहिये! षकारप्राणकी सज्ञां । यहं श्रुति 
है-"्पकार प्राण ह (मर्यात्‌ षकार में प्राण का ध्यान करना चाहिये), (प्राण होने चे षकार) 
जीवात्मा (मात्मा) भी है (क्योकि जीवात्मा प्राण को घारण करने वाला है) 1” (यह्‌ भी 
श्रुति है) -“ (जो णकार जौर षकार के सहित ऋन्वामौ का उच्चारण करता है वहं व्यक्ति) 
वसदि गौर प्राणसहित सहिता करो जानतप ईं (मौर उस व्यक्ति को यह्‌ जानना चाहिये 


दि० (क) षकार आदिं ऊष्मवणो के उच्वारणमें वायू का (मूख मेँ) मागे पूर्णतया मवरुद् 
न होकर थोडा-योडा खुला रहता ह जिससे वायु उस संकरे मागं से धर्षण करती 
इई बाहर निककतौ रहती ह । ये वायु-्घान ध्वनियां कही जती हैं क्योकि 
इनके उच्चारणं मेँ वायु क्षणमर के क्षु भी न रुककर्‌ कगातार बाहर निकल्ती 
रती है । पकार को सहिता का प्राण कहने का यही कारण है कि षकार वायु 
(माण) भधान घ्वरनिहै। यह भी घ्यानं रखने की बात है कि पद-पाठके 
अधिकतर सकार सहिता मे षकार हो जापते ह 1 पकार सहितता-पाठ की एक 
मुख्य विरोपता हे 1 
णकार आदि स्यं वर्णो के उच्चारण मे मृख के दौ अङ्ग एक दूसरे का 
स्यनं करके वायू को रोक रेते है । अन्दर से आती हुई दुवेख चायु कौ रोककर 
ये अङ्क वुल वना देते ह जौर तदनन्तर एक दुसरे से अलग होकर ये जग 
वायु कौ बाहर जाने देते है! इसीकारणसे यहाँ णकार करौ सहिता का वल 
कहा गया दै पकार की मति णकार भी मद्िता की ही एकं मुख्य विदोषता 
हई। पदपाठ कै अचिकतर नकार सहिना-पाठ ने णकार हो जाते ह 1 


त 
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विष्णुमित्रः वर्गहयवु्तिः › २१ 


तथा चोक्तम्‌ \ “यं ऊष्माणः स प्रण" १ इति \ तथा णकारारयेन बन बलवती भवति 4 
णकारहच स्पहोः; स्पष्टं फरणं फेव्यमित्थथेः। तयः चोक्तम्‌ “तस्यै वा एतस्यै संहितायं 
णकारो बरं षकारः प्राण आत्मा । स यो हतो णकारषकारावनुसंहितमूचो वेद सवरल सप्राणां 
संहितां वेदायुष्यमिति विद्यात्‌"*२ इति । तया च--“"ते यद्वयमनुसंहितमृचोऽधीमहे यच्च भाण्डके- 
योयमन्यायं भवूमः"९ इति । माण्ड्केयीयमिति कथम्‌ ? इत्युच्यते--“भय वयं ब्रूमो निर्भुनवकत्राः” 
इति हं स्माह स्वो माण्ड्केयः, "पुवमेवाक्षरं पवंरूपमुत्तरमुत्तररूपं योऽवकीष्ः पवेत्तिरसूपे 
कि) यह भायू को देने वाका हं ।* णकार (सहिता का} बल है; योक णकार कै दवारा 
सहिता बकर्वती (होती है) 1 (णकार के उच्चारण में) स्पर्शं वर्णो के उच्चारण मेँ प्रयुक्ते 
{स्पृष्ट ) आभ्यतर प्रयत्न (करण) से प्राणवोयु को दृढ करना चाहिये । पकार (सहिता का) 
प्राण ह (ओर) जीवात्मा (मात्मा) मीहं। वसा कहाभी हं-'जो ऊष्म (वणं) हवे 
भ्राण (वायु) (स्वरूप हं) 1” उसी प्रकार णकार नामक वर के द्वारो (सहिता) वक्वती 
होती ई । ओर णकार स्यं (-व्ं) है, अथे यह ह कि इसका भम्यन्तर प्रयल (करण) स्पृष्ट 
करना चाहिये । वैसा कहा भी हँ -- “उस सहिता का णकार (वर्णः) वल ह (यह्‌ ध्यान करना 
चाहिये ) ; षकार (वणे) प्राण ह (यह ध्यान करना चाषे), (अतएव ) जीवात्मा (आत्मा) 
भीहे। जौ (सहितोपासक) सर्हिता मे आने वाके इन णकार गौर षकार का (वर भीर 
भ्ाणके रूप में ष्यान करता हुआ) ऋचामो को जानता ह (अर्थात्‌ चाजौ का पाठ करता 
है) वहं वसित भौर प्राणसहित सहिता को जानता ह {अर्थात्‌ वलसहित भीर प्राणसदहित 
सहिता की उपासना करता हँ । एेसा न करने पर सहिता दवं ओर प्राणरहित हो जायेगी) । 
यह्‌ जानना चाहिये कि यह आयुष्पद हं ।* उसी प्रकार--“ (यदि) हम (णकार भौर षकार 
मे बरु भीर प्राण का ध्यान करते हये) सहिता के अनुसार ऋचाभों का अध्ययनं करते है 
ओौर माण्डूकेयीय मध्याय को पङृष्ट रूप से उच्चारण करते है [तो हमे णकार (वक्त) मौर 
षकार (प्राण) प्राप्त हो जति है] 1" माण्ड्केयीय क्यो (कहा) ? (उत्तर) वतलाते है-- 
वार्मन (स्वस्य देह वाके; स्व) माण्डूकेय ने कहा -“नि्मूज (सहिता) का उच्चारण 
करने वकते हमलोग कहते हं कि पूरववतीं मक्र पूवंरूप हं मौर परवर्ती (अक्षर) उत्तरूप हं 
६० (क) उच्चारण करने वाके की भयु बढ जाती हं गयवा सहिता मायुष्मती हौ जाती है। 
(ख) वृत्तिकार ने एेतरेय भारण्यक ३।२।६ के एक गख को तीन वार भित्न-भिन्न रूपों 

मेँ उद्धृत किया है; पहली मौर इरी वार इस अद्य के योडे-थोडे शब्दों को मौर 

तीसरी वार सम्पूण यंश को उद्धृत किया है जिससे विषय कुछ दुरूह ओर पुनरुक्त 
साहोगयाहं! इस अश का तात्ययं इस प्रकार अस्तुत किया जा सकता है-- 

सहिता भें प्रयुक्त णकार को सहिता का घर ओर षकार को सहिता का प्राण 

समक्षना चीहिये । सहिता णकार से बलवती भौर पकार से प्राणवती होती ह । 

इन दौ वरो कै विना सहिता दूरवर भीर निष्भराण हो जाती द। जो व्यन्त्ति णकार 

ओर षकार कै साय सहिता का पाठ करता हं वह वरुसहित भौर भ्राणसदहित 

सहिता कौ उपासना करता हं! साराश्च यह कि संहितोपासक को यह्‌ ध्यानं 

रखना चाहिये किं णकार सहिता का वल ह॑ गौर षकार सहितः का भाण ह । 


' पे भार रार २ दे०मा० ३।२।६ २ एे० भार ३२६ 





२२ ४ ग्वेवप्रातिक्ाख्यम्‌ 


अन्तरेण येन सौध विवतेयति येन ॒स्वरास्वरं विजानाति येन भात्रामा्जां विभजते सा 
संहितेति ।”* “स य एवमेतां संहितां चेद संधीयते भनया पश्ुमिरयशसः ब्रह्मवचंसेन स्वगेण 
सरोकेन सर्वमायुरेति” २ हति प्रबला ! 
मौर पूर्वरूप गौर उत्तरख्प के मव्य मे वह अवकाश्च सहिता ह॑ जिसके द्वारा (व्यक्ति) समि 
का सम्पादन करता हुं, स्वर गौर अस्वर का विवेक करता ह॑ गौर मात्रा मौर ममात्र का 
विराग करता हं} “जो इस भका इस सहिता को जानता है, वह भजा, पयु, यज्ञ, ब्रह्म 
वचस ओर स्वलोकं को प्राप्त करता हं भौर सम्भरणं मायु को प्राप्त करता ह"--यहं प्ररासा 
(अ्ंवाद) है । व 
्रारयोयश्च होमः ।॥४॥ 
का० अ०-वाणी भौर प्राण का जो परस्पर होम (होवा है ऽसे) भी 
(जानना च्िये) । 
वि० ब्‌° - तच्च विज्ञेयम्‌ । वाचि प्राणो हूयते प्राणे च वाग्ूयते । तथा चोक्तम्‌ -- 
“तदयतरैतदघोते वा भाषते वा वाचि तदा भ्राणो मवति बाङ्तदा प्राणं रेढघय यत्र तूष्णीं वा 
भवति स्वपिति वा प्राणे तदा वाम्मयति प्राणस्तदा वाचं रेकिह्‌ ९ तया च - “किमर्था 
वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे वाचि हि प्राणं जुहुमः प्राणे वा घए यो ह्येव भभव त 
एवाप्ययः** इति ॥। 
वि० व° अ०--उसे भी जानना चाहिये! वाणोर्मे प्राणकाहोम होतादहं भौर 
प्राणम वाणीका होमहोतादहै। वैसा क्या भी गया ह--“जवब (पुरुष) इस (अर्थात्‌ 
केदवाक्य ) का मष्ययनें करता हं अथवा (लौकिक भाषा को) बोलता हं तव प्राण ब्राणी्मे 
होता ह (अर्थात्‌ वाणी का ही उच्चारणरूप व्यापार होता हं, उच्छ्वासनि.र्वासरूप प्राण का 
व्यापार नही होता); उस समय वाणी प्राणको खा जाती है! दूसरी मोर (अथ) जव 
{पुरष) मौन रहता" ह अथवा सोता ह॑ तव वाणी प्राणम होतीहं (वाणी का व्यापार 
दिलाई नही पडता, प्राण का व्यापार ही दिखाई पड़ता ह} । उस समय प्राण बाणी को 
खा केता हं ।“ मीर उसी प्रकार (सहितोपासना मथवा ब्रहाज्ञान से ईतङृत्य काविषेय ऋषि 
कहते हँ )--“करिस प्रयोजन को उद्दिष्ट करके हम (वेदो का) मघ्यग्रन करेगे मौर करस प्रयोजन 
को उद्दिष्ट करके हम यायो का अनूष्ठान करेगे (अर्थात्‌ सन पुरुषां सम्पन्न हौ जाने से हम 
कोगोँ का अध्ययन मौर यागो से कोई प्रयोजन नही हं) । (तथापि द्रौ के परितोष के 


टि० (क) "अग्निमीले" (ऋ ० १।१।१) यहाँ पर सहिता-करारमें ईकार" मौर एकार पदपाठ 
की माति अनुदात्त नहीं होते अपितु (यथाक्रम) स्वरित मौर प्रचय होति हँ । यही 
स्वर गौर अस्वर का विवेकरह। एेसा सहिता होनें के कारण ही होता ह । 
{ख) “तवेत्तत्सत्यमङ्किर (० १।२।६) यहां पर पदपाठ मँ वकार कै ऊपर हस्व 
स्वरवर्ण दिखलई पडता ह 1 संहिता-कारू मे बह (हस्व अकार की) मात्रा नदी 
होती, अपितु एकार की मघा हो जाती ह1 यही मत्रा गौर अमात्रा का 
विभाग हं 1 एे० आ ३।१५ पर सायण-माष्य देखिये । 


१ ए० मा० ३१११५ > ए० ० ३1१५ ६ एे° आ० ३।१।६ गठन दद्म चद कम इदप द देन आर हद्‌ = ० मार इरा 


विष्णुमित्रहृता बगेदरयवृत्तिः › २३ 


लिये यदि अनुष्ठानं अपेक्षित ही हं तव मी स्ायप्रातःकाटीन अग्निहोत्र की तरह हमारे स्वत. 
सिद्ध दो होम सदा ही चलते रहते ह जैसे जघ्यमन करते अयवा वौलत्ते समय) हम 
(वद्धिस्थानीय) वाणी मे (हौमद्रव्यर्प) प्राण का होम करते हं; (मीन रहे के समय मौर 
सोने के समय वद्धिस्यानीय) प्राण मे (होमदरन्यरूप) वाणी करा हौम्‌ करते ह! (वाणी 
ओर प्राण सै) जो (एक समय दुसरे का) उत्पत्तिदतु हं, वही (दुसरे समय ) उसका र्बदेतु 
हौ जातार्ह) ।क 

एवं च संहितोपनिबदि योऽथः स एवाचार्येण प्रदशित इति विज्ञापनार्यम्‌ ! तस्य किंल 
तत्मयोजनम्‌ ! वेदे योऽर्योऽभिहितः स एव शास्त्रे प्रतिबद्ध इति लापनायं च । यया-- 
^अथाप्युच उदाहरन्ति” '; यथा च--"“मग््याघेयमभृतीन्याह वेतानिकानि"२ इति । यया-- 

(रेवरेयारण्यक क! सहितोपनिपद्‌ के विषय की जो सूचना दी गई हं) उसका प्रयोजन 
(यह बताना ह कि) सहितोपनिपद्‌ मे जो विपयं (प्रतिपादित कियागया हं) उसेही 
आचाय (शौनक) ने (ऋक्‌ प्रा मे} दिखकाया ह । ख यह वतकाना भी (इसका प्रयोजन 
ह कि) वेद में जिस विषय का कयन किया गया ह वही भास्वर मेँ प्रतिवद्ध किया गया ह । 
जैसे--“भव ऋचाओं को भी उद्धृत करते ह“; भौर जँसे--श्रुतिपरतिपादित अम्न्यावेय को 
कहते है” एग जसा (कि कहा हं}-- 


टि० (क) जंसे वाणी की निवृत्ति होने पर प्राणवृत्ति का उद्भव होता हं ओर उसी वाणी 
की भ्वत्ति होने पर प्ाणवृत्ति विलीन हौ जाती ह ओौर जसे प्राणवृत्ति की निवृत्ति 
होने पर वाणी की वृत्ति का उद्मव होता हं गौरं प्राणवृत्ति की परवृत्ति होने पर 
वाणी की वृत्ति विलीन हौ जाती हुं । 

(ख) एत्रेयारण्यक के सहितोपनिषद्‌ (तृतीय आरण्यक) के विषय का शौनकने जो 
प्रतिपादन किया हं वह्‌ केवर यह दिखलाने के जये किया हं कि ऋकूप्रातिशाच्य 
में वे किस नितान्त नवीन विषय का प्रतिपादन नही करेगे । वे वेद को आधार 
मानकर ही ओौर वेद मे प्रतिपादित विषय काही व्यवस्थित रीति से भरतिपादन 
करभे 1 

(ग) ये उदाहरण यह वतकाने के लिय विये गये हं किं श्चौतसूव मौर गृह्यसूत्र आदि 
जितने मो शास्त्र ह वे श्रुति कौ आवार मानकर ही भौर श्रुति भें प्रतिपादित 
विषयो का ही व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन करते ह मौर वे वार-वार यह स्मरण 
दिति रहते है करि वे श्रुति में प्रतिपादित वातो कौ ही क्‌ रहै हँ! यां पर 
यहं का करनी उचित नही हे कि पहले कहै गये विषयो का प्रतिपादन करने से 
परात्तिसाख्यादि शासन अनुपयोगी भौर अनावर्यक ह क्योकि वेदो में इवर-पवर 
विखरे हुये तथ्यो का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन करके इन शास्नों ने दिषो के 
मववोध के छ्य वड़ा महत्तवधणें कायं किया ई । वेदो के ऊपर आवत होने से 
यह भी निविवाद सिद्ध ह कि शास्र मे मनगढंत वातो कोन केट्कर सुति-पति- 
पादितत वातो को ही व्यवस्थित रूप से कठा यया हं । 


"चकन ~ ~ त = ० ११४ = आ० श्रौ° ११।२ 


२४ 5 ऋ्ेदपरति्ाश्यम्‌ 
“क्ञास्त्रानुपुवं तद्िद्यादयोक्तं लोकवेदयोः" हति ! 
फवसिति वेत्‌-यदुच्यते वैदिककर्मानुष्ठानात्पुरषस्य निःेयसार्थफलावाप्तिरेष वैदिकः 
सिद्धान्तः । तेत्र विष्ययेवावाः भूयन्ते निन्दाभ्कषंसापुष्टस्यातासाराभीकष्णसंपरष्नसंशया इति । 
तद्ुक्तम्‌-- 
"विधिनिन्वा प्रशंसा च पुष्टमार्यातभित्यपि । 
जासाराभीकष्णसंभ्रषना ब्राह्यणे संशयदच यः 11" इति 
यत्मात्केवरं वेश्वामयेनं हाक्यतेऽनुष्ठातुं विक्षिप्तत्वाद्रेदवाक्यानां गुहार्थत्वाच्चातः कविभिरा- 
चायेविदायेकुशलेवेदत्येम्यो निष्कृष्य कर्माथम्‌ सुबोषानीमानि विद्ास्वानानि भरवततितानि- शिक्षा 
कल्पो व्याकरणं निरक्तं छन्दो ज्योतिषं घर्म॑वास्नं पुराणं न्यायविस्तसो मीमांसादीनि ¦ 
“जसा लोक ओौर वेद मं कहा गया ह वही शस्व मँ व्यवस्थितं रूप से कह दिया 
गया [ह 
यदि (पच्छो) कि कंसे ? (उत्तर) यह जो कहा गय हं कि वैदिक कमो के अनुष्ठान से 
पुरष कै नि.श्ेयस अथं की प्राप्ति हौ जाती है, यहं वैदिक सिडान्त ह । उस (वेद) मेँ विधि, 
अर्थवाद, निन्दा, प्रसा, प्रर्न, उतर, विषय का उपस्थापन (आसार), ज्ात्त पदार्थं की पुनरा- 
वृत्ति (अभीक्ष्ण), परामरखूप प्रेरणा (सम्रष्न) ओर सदय सुनाई पडते हं । कहा भी गया है-- 


५विधि, निन्दा, प्रशसा, प्रन, उत्तर, विषय का उपस्थापन (आसार), ज्ञात पार्थं की 
पुनरावत्ति (अभीक्ष्ण), परामर्शङ्प प्रेरणा (सम्रदन) भौर सचय ब्राह्मण मेँ (प्रतिपादित किये 
गये है) \" 

दषर-उषर विश्वरे रहने से तथा गृढाथं होने से यत॒. केवल वेद-वाक्यो से अनुष्ठान 
नहीं किया जा कता है, अत वेद के अथं भें कुशर एव क्रन्तदर्शी आचार्यो नै यागो (कमं) 
के लिश वेद क अर्थो-से निकारुकर इन सुबोघ विधास्थानो का निर्माण किया है-- रिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निष्वत्त, छन्द, ज्योतिष, घमंशारतर, पुराण, न्थायविस्तर, मीमासा भादि । 


कानि पुनः प्रयोजनानि विदास्यानानामनुप्रवतंन्ते \ बत माह--शिष्षा स्वरवर्णेच्चा- 
रणोपदेशकं त्रास्त्रम्‌ । कल्पो वेदविहितानां कर्मेणामानुपव्येण कल्पनाशास्त्म्‌ । व्याकरणं 
च दाम्दा्ष्युखत्तिकरं शास्त्रम्‌ \ निरुक्तं पदविभागमत्रार्थदेवतानिङूपणार्थं शास्त्रम्‌ । छन्दो 
गायत्यादीनां छन्दसां ज्ञानशास््रम्‌ ! ज्योतिषं कारपरियनाथं शातस्वम्‌ , ध्म॑सास्जभाचा- 
रादयुपवेशकं शाप्त्रम्‌ \ पुराणं स्थत्युत्यत्तिप्रल्यादिसुचकं शास्त्रम्‌ 1 न्यायविस्तरः भ्रमाणे- 
सथेपरीक्षणं करोत्ति वास्त्रम्‌ । मीमांस वेदवास्यायविचररणाय शास्त्रम्‌-हत्येवमादोनि 
श्रयोटशानि विद्यास्थानःनास्‌ । 

विच्चास्थानो के क्या प्रयोजन होते है (यह भ्ररन उठता ह) ? (उत्तरम) कहते 
है--स्वर, वर्णं (आदि) के उच्चारण का उपदेदा करने वाका चास्व शिक्षा दै वेदे 
विदित यागो (कर्मो) को क्मरूर्वंक व्यवस्थित करने वाला शास्त्र कत्य हं 1 शब्द ओर 
अयं की वयूत्पत्ति करने वाका शास्त्र उ्याक्ररण हं । पदविभाग, मन्वाथं गौर देवतार्भं के 
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निरूपण के किए शस्व निस्त है । गायत्यादि छन्दो का ज्ञान कराने वाला शास्त्र छन्द 
है। कारकाज्ञान कराने के किए शस्त उ्योदिषं ह । आचार मादि का उपदेश करने 
वाजा शास धर्मश्चाखर हं । स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय आदि की सुचना देने वाल शास्त्र 
पुरण ह । न्यायविस्तरः नामक खास्त् प्रमाणो से पद्यौ का परीक्षण करता हं । वेद 
के वाक्योके जयं के विचार के किए श्षास््र मीमांसा ईं--इर्यादिं विदास्यानों के 
प्रयोजन ह 1 

अत्त आचार्यो मगवाञ्छौतको वेदायवित्सुहृद्‌ भूत्वा ब्ाह्मणेभ्योऽ्यवादानृत्सुज्य विधि 
समाहृत्य पुङ्षहितायेमूग्वेदस्य रिक्तालचास्तरं कृतवानिति भ्रदशेनायं वणेयन्ति ! अन्यया 
वेवीर्थो न ह्यते ज्ञातुम्‌ ! तथा चोक्तम्‌--“न प्रत्यकमनृषेरस्ति मन्त्रः” ‹ इति । यया च-- 

“योगेन, दाक्षिष्येन, दमेन, बुद्धा, बाहुधुतेन, तपस नियोगतः“ इति । 

प्रसङ्धा९्‌ बहु रपितमिवानीं प्रकृतमुच्यते-- 


इसकतिए वेद के अर्थो के ज्ञाता भगवान्‌. जाचायं शौनक ने ब्राह्यणग्रन्थो से मथ॑वादों 
को छोडकर आर विधिं कौ केकर मित्र-भावसे जनोके हितके किए ऋग्वेद का शिक्षा- 
शास्व बनाया ह-- यह्‌ दिखलाने के! किए (प्रातिश्ाष्य-शपस्वि का} वर्णेन करते ह ! अन्यथा वेद 
के अथंका जानं नही हो सकता। वैसा कहा भी हं--“जो ऋषि नही ह उसे मत्व प्रत्यक्ष 
नही हो सकता" 1 मौर जसे- 

“मन की एकाग्रता (योग), दक्षता (दाक्षिण्य), अत्म-नियन्वण (दम); बुद्धि, 
यभ्मीर विद्वत्ता (वाहुशरूत ) तपस्या जौर विनियोग से (व्यक्ति मन्त्रो के अथंकोजान 
सकता ह } 1“ 


भसद्धं से वहुत कह दिया गया ह, अव प्रकृत को कृते है-- 


गुरुत लघुता साम्यं हस्वदीषष्लुतामि च । 
लोपागमविकाराश प्रकृतिरविक्रमः क्सः ॥५॥ 
स्वरितोदात्तनीचत्वं श्वासो नादस्तथोमयम्‌ । 


को° अ०-(वर्णो का) गुरुत्व, रुघुता, साम्य; (हस्वः, दीर्घः ओर टतः 
प्छत 
अक्षर); लोप, आगम, विकार; रतिभावः, अपरिवर्सित विसर्जनीय (“विकमः) 
मौर द्वित्व (क्रमः); 'स्वरितः“उदात्तः ओौर अनुदात्तः (श्वरः); खास, नाद्‌ गौर दोनों । 
वि० वृ०-- वर्णानां गुरुत्वम्‌ चधिक्यं हि यया - “गुरूणि दीर्घागि९ इत्येवमादि । 

तथा साम्यम्‌ समत्वमित्ययेः । हस्वत्वं दीयतवंप्लुतत्वं च । ोपन्धागमख विकार 
श रव्य ॥ 
वर्णानां रोपो यथा - “चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌'*“ इति ! आगमः--“अस्छृतोवसम्‌"*“ इति । 
विकोरः- “सुषुमा यातम्‌" इति ! प्रकृतिः--“्ङृत्येतिकरणादौ प्रगृह्याः" इति । यथा-- 

0 
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“प्रो अस्म१; “इन्द्राग्नी अपादियम्‌"२ इति! विक्रमः--“विक्रान्तः भराङृतोपधः”१ 
इति । “याः फलिनी४; “अगस्त्यः खनमानः ।** मश्च वेदितव्यः, यया--“स्वरानुस्वारो- 
पहितः"”९ इति द्वित्वं वर्णानाम्‌ । यथा- “म पप्र दद्व परावतः \*° स्वरिवत्वुदात्ततवम्‌, 
नीचत्वम्‌--अनुदात्तत्वमित्ययेः । यथा--“उदात्तचानुदात्तस्च"“ इत्यादि । इवासत्वं नादतवं 
तथोभयम्‌ == इ्वासनादत्वम्‌ । “&वासोऽघोषाणाम्‌*** इत्येवमित्यादि ।। 

वि° वृ० अ०-- वर्णो का गुरुत्वम्‌ -माचिक्य, जेसे- "दीघं गुर है“ इत्यादि । उसी 
प्रकार साम्यम्‌ समत्व-यह्‌ मथं हं । स्वत्व, दीधेत्व गौर प्ुतत्व । शोप, आगम 
भौर विकार --वणो के! छोप, जंसे--“ चित्कम्भनेन स्कमीयान्‌" [ 'चित्कम्भनेन' (प० पां 
चित्‌ 1 स्कम्मनेन) में सकार का लोप हो गया ह]; आगम--“अस्कृतोषसम्‌” [ 'अकृतोष- 
सम्‌" (प० पा० ङ्त । उषसम्‌} मे सकार का आगम हो गया]; चिकोर--“ुषुमा 
यातम्‌” ['दुषुमा' (प० परा० सुदुम । मा} मे सकार का पकार हो गया|।! भङृतिभाव-- 
“इति शब्द परे हो तो श्रगृह्य' ('स्वर'-वणे) श्रङृतिभाव' से रहते है । जैसे--“श्रो अस्मै" (गकार 
परे होने पर श्रगृष्य' 'स्वर'-वणे 'ओ' ्रकृतिमाव" से है ) , “दइन्द्राग्नौ अपादियम्‌"” (अकार परे होने 
पर भरगृह्य' “स्वरवर्ण ई" '्रङृति माव" से हं )। अपरिवतित विसर्जनीय (*विक्रमः)--“ (नहा 
विसर्जनीय ) विना परिवतंन के (प्राकृत) रहता ह, उसे "विक्रान्त" (सधि-कहते है } 1" (जैसे) 
भ्या. फलिनी ” (४।३३ के अनृस्तार "फकार' परे होने पर विर्जनीय मे कोई -परिवततेव वही 
इभा), “अगस्त्य खनमान " (४,३३ के अनुसार खकार परे होने पर विसर्जनीय मे कोई 
परिवर्तेन नही हमा) । द्वित्व (क्रम) को भी जानना चाहिए, जंस्े--“अव्यवहित पूवैवरती 
(वणं } 'स्वर'-वणं अथवा अनुस्वार" हो त्तो (सयोग' के आदि वणं का द्वित्व हो जाता है)" से 
वर्णो का द्वित्व {हो जाता हं), जंसे--“आ प्म दुद्रव परावत ।“ स्वरितत्व, उदात्तत्वे 
(मौर) नीचत्वम्‌ = अनृदात्तत्व--यह्‌ अथं हं । जसे - ^“उदात्त' मौर “अनुदात्त” इत्यादि । 
श्वासत्व, नादत्व भौर तथोभयम्‌ = स्वासत्व भौर नादत्व । ( जंसे) --““अघोष' (वर्णो) 
का इवास (प्रकृति होती हे ) 1“ 

एतस्सवं तु षिजेयं छन्दोमाषामघीयता ॥६॥ 


का० अ०--चैदिक भाषा को जानने वारे को यह्‌ सब जानना चादिए । 

वि०बृ०-- एतत्सव यदनुकान्तम्‌- माण्डूकेयः सहिताम्‌ --इत्येवमादि तत्सवंम्‌, चिज्ञेयम्‌ 
--विविघं ज्ञेयम्‌, वेदितव्यमित्ययेः । केनेत्माह--(छन्दोभाषामधीयता = ) छन्दोभावा 
योऽधीते तेनेत्ययः, नान्येन । द्विविधा हि माषा--लौकिकौ, वैदिकौ च! या वेदिकी सा 
छन्दोभाषेत्युच्यते 1 यथा चोक्तम्‌ -““लोकवेदयो.” १ इति ) विजेयमिति सर्वत्रानुषज्यते- 
पुरस्तादुपरिष्टा्च \\ 

वि० वृ अ०--माण्डूकेय सहिताम्‌--इल्यादि जो का गया हं, एतत्सवैमू्‌ = इस 
वि विज्ञेयम्‌ विवि ख्य से ज्ञेयम्‌ = जानना चाहिये यह जयं हं । किसे (जानना 
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चाहिये == ह--उसे (जानना 
) ? (छन्दोभाषामधीयता= }जो छन्दोभाषा को मध्ययन करता ह ॥ 
चाहिए) यद अथं है, मन्थ को नहीं । भाषादौ प्रकारकी होती है-जौकिकी बौर की । 
जो वैदिकी है उसे छन्दोभाषा कहते हं । जसा कहा है--"्लोक भौर वेद मे!“ विज्ञेयम्‌ 
(जानना चाहिए) का सवेत सम्बन्व होता है--भये भी गौर पीछे मी 1 


छन्दोज्ञानमकारं भूतज्ञानं 
छन्दसां व्यापि स्वर्मागतप्र्षिम्‌ । 


का० अ०्-छन्दों का ज्ञान, (उनका) आकार, भूतो का क्षान, छन्दो की 
व्याप्ति ओर स्वम वथा अमृत की प्राप्ति (को भी जानना चादिषए) 1 

1० बृ०--छन्दसां श्ानम्‌--छन्दोक्ञानम्‌ यथा गायत्र्यादि । तया छन्दसाम्‌ आकारं 
दवेतादि । भूतज्ञानं छन्दसाम्‌; यया--“सर्वाणि भूतानि मनो गतिश्च" त्यादि । तया 
छन्दसां व्याधिम्‌ ; यया -“दुर्वक्षराणां गुरुवृत्ति सवंम्‌”* इत्यादि । स्वरगभाति चामृतप्राप्ति 
च=स्वगौखतभाप्िम्‌ ; यया - “स्वगं जयत्येभिरयामृतत्वम्‌^९ इति 1 


तच्च विज्ञेयं घस्मात्तस्मात्‌ -- 

वि वृ° ग०-छुन्दोज्ञानम्‌ = छन्दो के ज्ञान को, जसे "गायत्री" आदि । छन्दो के 
दवेत आदि आकारम्‌-आकार को भौ । छन्दो के भूतज्ञानम्‌ = मूतज्ञान को भी, जेसे-- 
“सवे प्राणी (भूत), मन भौर गति (शरिष्टृप्‌* मौर जगती" से सम्बद्ध हं) 1“ उसी प्रकार-- 
छन्दसां ज्यापनिम्‌ = छन्दो की व्याप्ति को; जेसे- “(जो कोई स्थावर भीरं जङ्खम) गु 
स्वमांव वाला है वह्‌ सव गृर गक्षरो (वारे भनिष्टप्‌") का है" इत्यादि । स्वगौृतप्रातिम्‌ = 
स्वगं की प्राप्ति मौर अमृत क प्राप्ति को; जैसे--“इनसे स्वगं भौर अमृत को जीत केता हं 1” 

यत॒ वहं जानना चाहिए अत -- 


रस्य ज्ञानार्थमिदयुत्तस्र 
व्ये शास्रभखिलं शेशिरीये ।।७॥ 


„ का०अ०--इस सव के ज्ञान के छिएट आगे दशिरीय श्षावा के अनुसार इस 
सभ्पणे शास्र को कहूणा । 


चि° वृ ° -अस्य कस्य ? माण्डूकेयः सहिताम्‌--इत्येवमदेरनुकान्तस्य , ज्ञानाथेम्‌ ; 
्ञानप्रयोजनाणेत्यरयः । इदं शास्त्रम्‌ =पारषदास्यम्‌; अखिलम्‌-संपुणेम्‌ =छृत्स्नम्‌; उत्तरत 
व्ये- वक्ष्याम इत्यर्थः! शौशिरीये; पारप्यणपाठ इति वाक्यतेषः--्विसेयायां 
संहितायाभित्यर्थः ! दिरौया संहिता क्ेशिख्दुष्टत्वात्‌ \ तथा पुराण उक्तम्‌-- 
“भुद्गलो गोखुलो वात्स्यः दौशशिरः दिश्िरस्‌ तथा । 
पञ्चैते शाकलाः श्चिष्याः ज्ालाभेदभवर्तेकाः ॥* इति 1 
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तथा च--ऋ्ष्वेदे कौशिरीयायां संहितायामिति ! यया- ऋग्वेदे पारणाम्नाये शाकले 
हौहिरोयकम्‌, इति च । 


वि व° म०-अस्य = इसके; किसके ? (वत्तकाते हे) माण्ड्केय सहिताम्‌-- 
त्यादि कहे गए (विषय) के, ज्ञानार्थम्‌-त्तानख्प प्रयोजन के किए--यद्‌ र्थ ह । इदं 
शास्त्रम्‌--परातिश्चाख्य (पार्द) नामक; अखिलम्‌ = सम्भरणं = कृत्स्न को, उत्तरत्र वक्ष्ये = 
आगे कहगे--यहं सथं हं । सीशिरीय मे --पारायण पाठ मेँ - यह्‌ वाक्य-रेष ह == कषेशिरीय 
चाहा में--यह्‌ अथेह 1 रीशिर्‌ के द्वारा दुष्ट हशिरीय सहिता (कहलाती है) वैषा 
पूराण मे कहा गया ह -- 

“मुद्गल, गोखुरू, वातस्य, होशिर भौर धिशिर--ये पाव शाक्लकेरिष्यहं जो 
भिन्नमभिन्नं शालां के प्रवेक ह 1 


उसी प्रकार-ऋग्बेद की होशिरीय सहिता मेँ जँसे--श।कल सहिता के पारायण- 
पाठ भें शैशिरीय। 


पदक्रमविभागज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः । 
स्वरमात्रानिकेषक्ञो गच्छेदाचायंसम्पदम्‌ ।(८॥ 


का० अ (जो व्यक्ति) पद्‌ (-पाठ) जौर क्रम (-पाठ) ऊ भेद्‌ को जानता 
हे; वर्णो के क्रम (अथौत संदितापाठ मँ) जो विचक्षण दै; (ौर) त्वरः जौर (मात्रा 
को विशेष रूप से जानता है, बद्‌ आचाय की समद्धि को प्राप करे (अर्थात्‌ वहं 
आचायेत करे) । 

वि० बु०--पवानां भमः = पद्क्रसः । अनुषर्पाद्या संहिता पदसंहिता । वर्ण- 
संहिता च यथः वर्णानां क्रम --वणकरमः ! (वबणेक्रमविचश्षणः = ) वरणंसंहिताविचकषण 
इत्ययः । अयवान्धया योजना :-पदानां क्रमस्य च पदाध्ययनस्य च कमाघ्ययनस्य च चिभनागो 
विविधो भगो विभागः । एवं यो जानाति स च पदृक्रमविभागज्ञः ! वणेक्रमबिचक्षणः 
इति संहिताष्ययनविचक्षणः हत्यर्थः 1 एवमघ्ययननितयं च कृतं निरसुं प्रतृण्णमुभयमन्तरेण 
घ, तस्मदेवमुच्यते ॥\ 

वि° वृ० अ०--पदुक्रमःन्त्पदो का क्म! (पर्दोके) क्म से की जाने वारी 
सहिता पदसहितता है ! वणेक्रसः-वर्णो का क्रम, (इसके) अनुसार (जो कौ जावे वह्‌} 
व्णंसहिता है । (वर्णक्रमविचक्षणः) व्णेसदिता मं विचक्षण -यह्‌ अथं ह । अथवा 
अन्यया योजना (करनी चाहिए) (अर्थात्‌ इस ररोक की व्णस्या भिन्न प्रकारसेकी जा 
सकती है) -पदोँ का भौर कम कान्=पदाध्ययन क्ता गौर क्रमाष्ययन का; विमागन्= 
विविध भाग । इसे जो जनता ई वह पदृक्रमविमागज्ञः पद (-माठ) भौर करम (-पार) 
के विभाग को जानने वाला है! वणेक्रमविचश्चुणः = सहिताघ्ययन मेँ विचक्षण । तीन 
भकार के अष्ययननो-- निज" श्रतृण्ण' ओर 'उमयमन्तरेण' के प्रकृत होने से इय प्रकार 
(व्याख्यान) कहा गया हं 1 
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स्वरमात्रानिशोषज्लः | स्वराश्च मात्राह्य = स्वरमान्राः ! स्वरा उदात्तादयः । भात्रा 
हस्वादवैः । . एवं विेवं यो जानाति सः; गच्छेद्‌ ==व्णेत्‌ । क्व गच्छेत्‌ ? इत्युच्यते -- 
आचायंसंपदम्‌ , आचार्यत्वं कर्यादित्यर्यः ! अन्यथाधिकार्येव त भवति 1 तया चोक्तम्‌-- 


"'याजनाध्यापनास्यां स छन्दसां यातयामं वा 1 
स्याणुं चच्छंति गते दा पात्यते प्रमीयते वा ॥" 


इत्यादिः त्या चोक्तम्‌- 


~ वटवः पण्डिता मूर्खा जन्योन्याध्यापकाश्च ये । 
दोषं करवेन्ति ते मृढास्तस्माद्‌ वृद्धं तु सेवयेत्‌ ॥"' इति! 


गनन-गच्छत्याचार्थसंसदम्‌ इति पाठः ! गच्छति-=व्रनति प्राप्नोति । माचार्याणां 
संसदम्‌ = सभास्थानम्‌ ! सुमन्त्वादय आचार्या यत्र॒ तिष्ठन्ति तत्रेत्यर्थः ! एवं वुद्भक्ंसा । 
यथा--“ऋद्मयो यनु्मेयः सासमयः" १ इति । यथा च-- “स य एवमेतां संहितां केर 
इति ॥ 


स्वरमात्राविरोषज्ञः--स्वरमात्रा='स्वर' भौर "मात्रा" । “स्वर ^“उदात्त' आदि हँ । 
मभा --'हस्व' जादि दै । इस विशेष (वात) को जो जानता ह॑ वह गच्छेत्‌ जाये । 
करटा जावे ? वतलाति है--आचायेसंपदम्‌-भचायेत्व करे--यह अर्थं॑ह। अन्यथा 
(जाचार्यत्व का) अधिकारी ही नही होता 1 वैसा कहा भी हं -“ (अशु) याजन गौ 
अन्यापन से उसके छन्द व्यथं हो जति है, वह स्थाणु को प्राप्त होता हं, गड्ढे भे गिर जाता 
है अथवा विनष्ट हो जाता "क इत्यादि । वसा कहा भी ईै- 


४ ष्ठे 


पराकेरण जादि में निष्णातं किन्तु प्रा्तिशाच्य-सास््र को न जानते वक्ते (पण्डिता), 
वर्णोच्चारण में अस्तमथे (वटव } मूख जो एक दुसरे कै अष्यापक है, वे मूढ दोष करते हं । 
इसलिए प्रातिशास्य के जानने वले) विदान्‌ (वृद्ध) की सेवा करनी चादिएु 1” 

॥ भयवा--गच्छत्याचायेसंसदम्‌ यह पाठ है ! गच्छति जाता ह प्राप्त करता 
हं ! भाचायो को ससदम्‌' = सभास्यान को } सुमन्तु मादि आचारं जह स्थित होति है 
वरहा --महृ अयं हं । इस प्रकार विदानो (वृद) कौ प्रसा (की गर है) । जैसे“ (जो 
यज्ञ के रहस्य को जानकर यज्ञ करतो हं वह्‌) ऋगयुक्त, यजुयूक्त गौर सामयुक्त (हौ जाता 
ह) 1“ मौर जसे-“जो इस सहिता को इस प्रकार जानता है ।"“ख ` 


एवं शास्नप्रयोजनमुकत्वा शास्त्रसंग्यवहारार्थं व्णकमा्यं चाक्षरसमाम्नायसाहं-- 


इस प्रकोर शास्त्र का पयोजन कहकर शास्व मे व्यवहार के क्षु भौर वर्णो के कम 
के किए ब्णेमाला (अक्षरसमाम्नाय } को कहते है-- 


टि० (क) तुलना कीणिए--ऋकसरवानुक्रमणी, परिभाषा १ ; अपपेय बराह्मण १1१ 
(ख) पुष्ठ २२को देखिए \ 


प 
~ 


+ ए० ब्रा° १।४।५ र ए० आ० ३1१५ 


३० : ऋषेवभातिकाख्यम्‌ 


वर्णमाला) 
अकारर्कारावि उ एञओ्ओएेभौ। 


© 
(वणमा) 

का० अ०--अ (अकार); ऋ (ऋकार); इ, उ, ९ ओ, दे, गौ (ये श्वर 
नणं है) । 

वि० व०--मकारश्च श्टकारदच अकारकौरौ = अ ऋ इति । अथ दकारदच उकारदच 
एकारश्च जोकारदच एेकारद्च ओकारद्चेति = इ, उ, ए, भो, ए, मौ इति । एवमनेन 
च्रमेणाष्टौ वर्णां वेदितव्याः ॥ 

वि वृ° अ०्--अकारकौरौ-बकार गौर ऋकार-म, ऋ । इसके बाद इकार, 
उकार, एकार, ओक।र, एकार गौर गओौकार इ, उ, ए. ओ, ए, जौ । दस प्रकार इस 
क्रमस्े माठ वर्णो को जानना चाहिए । 


पदादन्तयोनं लकारः स्वरेषु । 

का० अ० पद्‌ के आदि ओर अन्त में (नियमान) त्छकार “श्वर (-वर्णो) मँ 
नदीं (माना जाता) । 

वि० ब०--(पदाद्यन्तयोः= ) पवस्यादावन्ते च, (ककारः) सवर्णः, स्वरेषु न 
गृह्यते । पदमध्ये भवतीति वेदिततन्यम्‌ । उत्तरत्रापि विचारयिष्यामः \। 

बि° व° अ०--(पद्द्यन्तयोः- ) पद के आदि गौर जन्त मे, (दकारः) वणं 
का; (स्वरेषु) स्वरःवणो मे गणन नही होता । कितु पद के मघ्य में होता हं--यह 
जानना चाहिए । आगे मी (इस पर) विचार करेगे । 


आकारादीन्दीषरूपान्ि तीयान्दस्वेड । 

का० अ०--आकार आदि 'दीरूपो को हस्वः (“स्वरः-वर्णो) का दवितीय 
(जानना चादिए) । 

वि० ब्‌०--अकारादयो ह्लस्वा उक्ताः ! तेषु तेषु स्वेषु आकारादयो दीर्घरूपाः । 
तान्‌ (आकारादीन्‌ दीधेरूपान्‌) द्वितीयान्‌ विजानीयात्‌ ! किमुक्तं भवति ? अकारो 
हस्वः; तस्य आकारो दीर्घो द्वितीयो वेदितन्यः ! तथा ऋकारो हस्वः, तस्य ऋकारो दीर्घो 
द्वितीयः । तया दकारो ह्रस्वः, तस्य ईकारो दीर्घो दवितीयः ! तथा उकारो हस्वः, तस्य 
ऊकारो वौर्घो द्वितीयः । अ, आ, ऋ, चह ह, ई, उ, ऊ इत्येतत्सिद्धं भवति । 

वि० व° अ०--अकार आदि "हस्व' (्वर'-वर्णो) को कह दिया गया ह । उन-उन, 
हस्वेषु-- "हस्व (स्वरवो) के भकार बादि दीं रूप हं! उन (जकारादीन्‌ 
दीर्धरूपान्‌ आकार आदि दीर्ध" रूपो को) › द्वितीयान्‌ = द्वितीय, जानना चाहिए 1 इस 
कथन का क्या तात्पयं हँ ? भकार "हस्व" ह, "दीष" मकार को उसका द्वितीय जानना 
चाहिए (अर्थात्‌ करार पभरयम ह मौर आकार द्वितीय हँ) } उसी रकार ऋकार “हस्व 
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है, "दीं" ऋकार उसका दवितीय है । उसी भकार इकार “हस्व दै, "दीं" ईकार उसका 
द्वितीय ह । उसी प्रकार उकार "हस्व" है, दीं! ऊकार उसका द्वितीय ह । (जैसे)--अ, भ, 
ऋ, ऋ, इ, ६, उ, ऊ--यह्‌ (करम) सिद्ध होता हे 1 
पश्वस्वपि तानि सन्ति \\&॥ 

का० अन्र्पावोंमेदी वे (दये) होते है । 

वि० यु०--तासि; कानि ? दोर्घाणीत्य्थं । पद्छष्वपि स्वेषु द्वितीयाः सन्ति 
भवन्ति; कि पुनरचतुषु । अपिशब्व दकारस्य विकल्प्यं । यदि दीर्घो भवति ! वक्ष्यति-- 
"कऋूकारल्कारौ"” ९ इति । तया--“हस्वादेज्ञे हुस्वदीधी सवणीं "° इति ॥ 

वि० वृ अ०- तानि वे, कौन ? "दीघं -- यह भं ह । पच्चष्वपि पाचों हस्वों 
मे द्वितीय होतेह! चारमें (होनेका) का तो कहनाही क्या? अपि शब्द दकार के 
विकल्प के किए हं । यदि "दीं" होवे (तात्पयं यह ह कि यदिलृका दीघं रूप्‌ स्वीकार 
किया जावेगातो वह लृ का द्वितीय होगा । यदिकहीपरलृके दीर्घ॑रूपलू को स्वीकार 
क्रियाहीन जायेतोत्तवद का द्वितीय रूप होगा ही नही)। (सुव्रकार) कटगे-“क.कार 
भौर लृकार (भादि जिह्वामूलीय" हं ) ।* उसी प्रकार (सूत्रकार कगे )--“ (स्थान मौर 
भ्रश्केष के भ्रसद् में) "हस्व' का आदेश होने प्रर "सवण" “हस्व' मौर दीघं" (समन्लने 
चाहिए) ।* (इन दोनो सूत्रो से ज्ञात होता हं कि शौनक ल्के दीर्घं ूपलृकोस्वीकार 
करते हं ओौर एसी स्थिति मे लृकार का द्ितीय रूप दकार हौ गया.--लृ, दू) । 


कखौ गघौ ड । 


का० अ०~-कखयगधघं ङ, 
वि० वृ-ककारक्च छकारश्च कखौ । तथा--गकारश्च धकारह्व गधौ । 
डकारदच । क, ख, ग, घ, ङ 1 एवं पञ्चभिर्वणे प्रयम्‌ पञ्चवर्गो देदितन्य- ॥ 


वि° व° अ०--कखौ ककार गौर खकार । उसी प्रकार-गघौ गकार मौर 
घकार । भौर डकार । (र्यात्‌) क,ख,ग,धडं। इसप्रकार पंच वर्णो से (समन्वित) 
प्रथम पञ्चवर्गं जानना चाहिए 1 
चद्यी जमो न । 


का० अच छ,ज म) घ। 


वि° वृ०--चकारदच छकारङच ष्व 1 जकारर्व शकारश्च श्वौ । व्यकारस्च । 
च, छ, ज, सष, ज । एवं पञ्वभिर्वेणेद्वितीयः यञ्चवर्गः 1 


त्रि° वृ० ब०्--चद्धौ चकार अर छकार । जक्नौ = जकार भर श्चकार । मौर 
जकार) {अर्थात्‌) च,छ,ज,्,व्य! इस प्रकार पाच वर्णोसे दवितीय पञ्चवर्यं 


(देता है) । 
६ शप्‌ २ १।५५्‌ 


३२ ‡ ऋभ्वेवप्रातिकादयम्‌ 
ट्ठौड्ढौश) 


का० अ०्~-ट ठ,डढःण। 
वि° बु०-टकारङ्च उकारश्च दौ । डकारदच ठकारश्च उदधौ । णकारक्च 
ट, ठ, ड, ढ, ण ! एव पञ्चमिवं्णेस्तूतीयः पञ्चवर्गः 1 


चि° व° अ०--टटौन=टकार गौर ठकार 1 डदै डकार भौर ठकार । गौर 
णकार । (अर्थात्‌) ट, 2, ड, ढ, ण । इस प्रकार पाच वर्णो से तृतीय पञ्चवगं (होता हं) । 


तथौ दधौ न । 
का० अ०-त्तथःद्ध,+न। 
वि० वु०---तकारङ्च कारश्च तथौ 1 दकारस्च धकारदच द्धौ । नक्ारस्च 1 
त" थ, द, घ, न । एवं पञ्चभि्वरणेडचतुर्थः पञ्चवर्गः । 


वि° व° अ०-तथौ तकार ओर थकार। दधौ=-दकार गौर घकार । गौर 
नकार । (अर्थात्‌) त, थ, द, घ, न । इस प्रकार पच वर्णो से चतुथं पञ्चवगे (होता ह) । 


पफौ बभौ म। 


का०अ०्-पफःबमभ,म। 
चि० ब०-पकारङ्च फकारद्च पफौ ! बकारद्च भकारश्च वभौ । मकारश्च । 
५९, फ, ब, भ, भ । एवं पञ्न्वभिर्णेः पञ्चमः पट्चवर्गः ॥ 
वि० वृ° अ०्-पृप्तौ पकर ओौर फकार । बभौ बकार भौर भकार । गौर 
मकार । (अर्थात्‌) प, फ, ब, म, म । इस प्रकार पाच वर्णो से पचम पञ्चवगं (होता हं ) । 
यरख्वाः । 
का० अ~य, र, ङ, व 1 
चि० वु०--यकारश्च रेफदच खकारश्च चकारर्व यररवाः ! एते चत्वारो 
वेदितन्या ॥ 
बि° वृ° अ०--यरखवाःन्=यकार, रेफ, ककार गौर वकार । इन चारो को 
जानना चाहिए 1 
इशषसाः 1 
का० अश्-ह,दख;ःष, स) 
वि° व०--हकारक्च इकारद्च धकारदच सकारङ्च हदाषसाः ! एते चत्वारोऽ्नेन 
करमेण येवित्तव्याः; ॥1 


विष्णुमितरङृता बगद्रयवुतिः ‡ ३१ 


वि० व° अ०--ह्षषसाः हकार, शकार, पकार भौर सकार । षन चारौकी 
हस क्रम से जानना चाहिए 1 


अः >.कम>पञं। 
का अ०्-भः, कन प,ञं। 
वि० व° - भ इति विसर्जनीय । > क हति जिह्वामूलीय । > प इत्युपध्मानीय. 
५ इतयनुस्वार । एवमपरे चत्वारोऽनेनैव कमेण वेदित्तव्या. ॥ 
वि० वृ० ग०--अ' विसर्जनीय ह । “क' जिह्वामूरीय हं । ^ उपध्मानीय 
है। 'अ' "अनुस्वार ह! इस प्रकार इन द्रूसरे चारोंकोौ भी इसी कम से जननां 
चाहिए । 


इति वर्णराशिः क्रमश्च ॥१०॥ 


का० अ०--यह्‌ व्णैसाका (वर्णय) भौर (उसका) क्रम है । 

वि° वु०--इतति-एवमुबतप्रकारेण, वणेराशिः वेदितम्य- 1 मकाराद्नुनालिकान्त- । 
वर्णानां राहि = वर्णराशि.। (राचः) संधात == सम्‌ हः । वर्णकोो वणसानाम्नाय दत्य 
नर्यान्तरम्‌ ।! (क्रमश्च = ) वरणेकरमश्च अयमेव वेदितव्य उक्तप्रकारेण । बक्ष्यति --“ऋक्षारादयो 
दज नामिन स्वरा ५९ इति! तया -“परेष्वैकारमोजयो.२; “भौकारं युग्भयो.९ इति 1 


“अन्त्या सप्त तेषामधोषा ८ तथा--"प्रथमपञ्चमौ च हा ऊष्मणाम्‌"« इति ! एव- 
मादिष्वयं मो वेदितव्य ॥! 


वि० वृ० अ०--इतिन=कंहे गए भकार से; वणैराद्विः== वर्णमाला को; जानना 
चाहिए \ अकार से केकर अनूनासिक (अ)क तक । व्णेराशि = वर्णौ की राक्षि। (रारि) 
सधात ==समूह । वेको ओर वर्णसमाम्नाय भिन्नाथेक नही ह (अर्थात्‌ ये समानार्थक ह ) 1 
कहे गए प्रकार से इसी (क्रमः) वणक्रमं को; जानना चहिए 1 (सूत्रकार) करगे - 
प्क्कार आदि दस "नामिन्‌" शस्वर' हं 1" उसी पभ्रकार--"वाद वालों (ए,गो, ठे, गौ) मेँ 
से विषम (एए) भरे हौ तो (अकार ओर आकार) एकार (हौ जाते है)"; “सम 
(जो,ओौ) परे हौ तो (मकार गौर आकर) गीकार (हौ जाते है)“ “उन (अर्थात्‌ उष्म 
वर्णो) मेँ अन्तिम सात जघोष' ह 1" उसी प्रकार--"ऊष्म (-वर्णो) में प्रथम भौर पएन्वम 
(कण्ठ्य) है” इत्यादि मेँ यह्‌ क्रम जानना चाहिए (न संमी स्यलो पर माचायं शौक ने 


प्रस्तुत क्रम काआश्रयचिपाहं। इस क्रम को आघार मानकर दही रते सूत्र का अथं ज्ञात 
हौ सकता हं, अन्यथा नही} 1 


टि० (क) 'अ' “अनुस्वार है । भाष्यकार ने इसके किए जो 'जनुनासिक' शव्द का व्यव्हार 
किया हं वह्‌ उचित नही ह 1 “अ' यह्‌ नासिक्य च्वनि है; दे०° १।४८। 
^ १६५ २ २।१८ २ २।१९ 
* १।११ ४ १।३९ 
१, 


३४ ‡ शग्वेदप्रातिक्ाख्यम्‌ 
एवं वर्णसमास्नायमुक्त्वा तत्र लघुनोपायेन संज्नापरिभाषाभ्यां शास्त्रे संव्यवहारसिदि 
मन्यमान संज्ञासंज्ञि सम्बन्धा्थमाह्‌ ॥ 
॥ इति शरीदेवमित्रसुतविष्णुमित्रकृते पातिशास्यभाष्ये वर्गद्रयवत्तिः ॥ 


इसं प्रकार वर्णमाला (वणंसमाम्ताय) को कहकर “संज्ञा गौर परिभाषा से जञास मेँ 
व्यवहार की सिद्धि क्धु उपाय से हौ जाती हं” यद मानते हए (सु्कार जव} सज्ञा भौर 


सज्ञी के सम्बन्व को कहते हं 1 
॥ श्रीदेवमित्र के पुत्र विष्णुमित्र दवारा छृतं प्रातिशाख्यभाष्य मे वगेदवयवृत्ति समाप्त हई ॥ 





१ ¦ संज्ञा-परिभाषा-पटलम्‌ 


भाष्यकारछ्ृतं मद्कलाचरणम्‌ 
प्ातिशाल्यप्रयोजनम्‌ 
समानाक्षरसंक्ा 
संध्यक्चरसं्ा 

स्वरसंज्ञा 

इपर्छुतस्य दीषेवसत्वम्‌ 
अनुस्वारस्य स्वरूपम्‌ 
व्यज्ञनृसंज्ञा 

स्पशंसज्ञा 

वेसंज्ञा 

अन्तःस्थासंक्ञा 

उष्मसंज्ञा 

अधोषसंज्ञा 

सोष्मसंज्ञ 

अयुभासिकसंज्ञा 

पदावसाने प्रथमदृतीयस्पशंयोविकल्पः 
तसं 

दीषेसंज्ञा 

अन्तिरसंज्ञा 

गुरुसंज्ञा 


हस्वस्वरस्य घशवारणकालः 
दीधस्वरस्य खच्वारणकाछः 
प्छतस्य स्वरसं्ञा उश्चारणकाख्श 


पटुचोदाहरणानि 
स्वरभक्ते पूवे भाक्तवं पूवक्चराङ्गत्यन्न 
दी्ेस्वरभक्तेः काल 
ज्यञ्जनानां काल 
हेस्वस्वरभक्तः कालः 
्तसंज्ञा 
संयोगसंज्ञा 
वर्णानां स्थानानि 
। छकारः) ठकारस्थाने ऊहकीरख 
परिभाषासूत्राणि 
प्रषाणां प्रषवत्वम्‌ 
पदान्तलक्षणम्‌ 
सामनशसधेरल्छ्खः 
पद्यानां परदक्द्यावेः 
पद्यानां पद्चद्धावप्रतिषेधस्थछानि 


अवसाने अष्स्वरणामयुनासिकसं श्चा 
एकस्यच ्छतस्यालुनासिकसंज्ञा 
नामिसंज्ञा 

नतिष्र नन्दनस्ययोः पौनोपयेम्‌ 
अरिभितिविसजेनीयस्य सोपधस्येकवी 

वत्त्वम्‌ 

प्रगृह्यसंज्ञा 

रेफिसंश्ञा 


अथ शौनकीयमृगवेदप्रातिशाख्यम्‌ 


उवरकरतभाष्यसहितम्‌ । 
(भाष्यकार सङ्गकाचरणम्‌) 


ओम्‌ नमो भगवते मङ्गठेवरभ्रीमदिव्यलक्ष्मीचसिंहाय श्रीवेदपुरुषाय नमः । 
(भाष्यकार फे दारा किया गया मङ्गछाचरण) 


ओम्‌ मङ्गल के प्रमु (मद्धलविधाता). श्रीमान्‌, ज्योतिमंय, लक्ष्मीसहित नूर्षिहिका 
अवतार म्रहण करते वलि वेद-पुरुष (वेदों कै उद्धारक या वेदँ मेँ प्रतिपाद्य) भगवान्‌ विष्णु 
कौ वारंवार नमस्कार । 
उ० भा०-किमयेमिदमारम्यते ? 


८ प्राविशाख्यप्रयोजनम्‌ ) 
"लिक्षाच्छन्दोव्याकरणे' सामान्येनोक्तलकषणम्‌ । 
तदेवमिह शाखायामिति शास्तरप्रयोजनम्‌ ॥९ 
प्रातिशाहयप्रयोजनमनेन इलोकेनोच्यते । दिगक्षादिभियंत्सामान्येनोत्सर्गेणोक्तं लक्षणम्‌, 

यथा ~ तावच्छिक्षायाम्‌--“स्युमूरधन्या ऋटुरषा ”* सामान्येन सर्वशाखासु रेफो भूषन्य 
इत्युक्तः । तयान्यास्यां रिक्षायाम्‌--““दन्तम्‌ रीय २ इति रेफो दन्तमूलीय उक्त. ! एवं 
सर्वा शिक्षा वर्णेषु स्थानक रणानुश्रदानादि सर्वासु शाखासु विदधाति; न तु नियमत. कस्यां 
शालायां रेफो मूधेन्य कस्यां इन्तमूलीय इति । सतं एतद्यवस्यापकमारम्यते--“दन्तमूली- 
य॑स्सु तकारव्यं "९; ““सकाररेफलकाराश्च ४; “रेक बर्यमेके ।* + एवमस्यां शालायां दन्त- 
मूखीयो वा बर्य्यो वा रेफ इत्येतदवधारितम्‌ । 


उ० भा० अ०-- (भदन) यह्‌ (प्रातिशाख्य) किंसकिए प्रारम्भे किया जा रहा ह ? 


(भातिास्य का प्रयोजने) 
(उत्तर) “शिक्षा, छन्द ओौर व्याकरण के वारा सामान्य रूप से कहा गया जो लक्षण 
ह वहं “हस शाखा मं इस प्रकार हं" यह (वतखाना) (मातिशाख्य } शास्त्र का प्रयोजन ह ।" 


टि० (क) यह श्लोकं किसी भी ग्न्य में उपकुव्ध नही होता ह । सम्भवत्त यह उवट 
की अपनी ही रचना हं । यह्‌ रलोकं अन्य भरतिशाख्यों पर पूर्णतया खागू न 


होकर केवर ऋग्वेद-भ्रातिशास्य पर दही लागू होता ह -स्योकि अन्य किसीमी 
प्राततिशस्य मे छन्दो का वणेन नही मिख्ता ह । 


१ पा० रिण १७ ‡ याऽ ि० पृष्ठं ३३ 
र श * १४५ " १४४६ 


३८ : ऋग्वेदप्रातिशाटयम्‌ 


इस इलोक के द्वारा भ्रात्िकाख्य का प्रयोजन कहा जा रहाहै1 शिकला मादिके 
हारा जौ सामात्य नियम्‌ (उत्सर्गं) से कहा गया रक्षण हं" जते, शिक्षा मे-शच्छकार 
टवर्ग, रेफ गौर पकार ममूष॑न्य' ह " (इस स्रुव क्े दारा) सभी शाखानौ में रेफ को सामान्य 
रूप से मूर्धन्यः कहा गया हं । उसी प्रकार अन्य चिक्ला मे--“(रेफ) "दन्तमूलीय ह" 
(इस सत्र से) रेफ को "दन्तमूलीय कहा गया दह ! इस प्रकार तभी. लिक्षा (प्न्य) 
वर्णो के (उच्चारण) स्थान, (उच्चारण मेँ) आभ्यन्तर प्रयत्न (करण) सौर बाह्य भयत्न 
(अनुग्रदान) आदि का सभी शाखाभौँ मे (अर्थात्‌ वेद की सभी छाखामो को दृष्टिरमे 
रखकर) विधान करते है; किन्तु विलिष्ट रूप से (शिक्षा) (यह्‌ विधान) नहीं (करती 
है कि) किस शाखा मँ रेफ मूर्धन्य" (होता ह अर) कित शाखा मेँ "दन्तमूलीय" (होता है) 1 
इसक्छि, सकी व्यन्स्या करने वाला (अर्थात्‌ इत्न भ्रकार के विरिष्टं विधानो के किए) 
(भाति. .+ भारम्म किया जाता ह--“तवगं ्न्तमूकीय' ह", "घकार, रेफ मौर सकार 
भी ("दन्तमूलीय है) (अौर) “कतिपय (भाचार्यं) रेफ को घस्वं से (उच्चरित) होने 
वाला (मानते हँ ) ।“ इस प्रकार इस शाखा (शाक साता कौ ह्शिरीय नामक उपशाखा) 
मे रेफ दन्तमूलीय अथवा (मतभेदेन ) "वरस्य" है--यह्‌ निचय क्रिया गया हं 1 


तथा सर्वेइछन्दोविचित्यादिभिः पिद्धल्यास्कसंतवप्रन्‌ तिनिर्येत्सामान्येनोक्तं लक्षणन्‌, 
यया--षटस्प्तत्यक्षरा चातिधृतिर्भवति 1 त्या तत्ैवोक्तम्‌--“पाद इयादिप्ररणः ।*२ एवं 
सामान्यलक्षणे सति--“स हि शर्घो न मारुतम्‌" ६ इति चातिच्छन्दत्यष्टापदायामष्टवष्ट्यलदा- 
यामृचि सदेह । किभियमष्टषष्ट्यक्षरात्यष्डि पादानामविकर्वेण, आहोस्वित्पादानां विकर्ेणाति- 
धृति । अत्मिन्सदेह हद विशञेषलक्षणमारस्यते- “सखे च स हि श्घंश्च मध्यमो वगं उच्यते” 
इति । एवमस्यां शाखायां पादविकषणेयमतिषुति 1 


उत्ती भकार पिङ्गल, याक जौर सँववग भ्रमृत्ि सभी (ग्रन्यकारो) के दारा (जपने) 
'छन्दोविचित्ति" आदि (ग्रन्थो) मे जो सामान्य रूप से कडा शया लक्षण हं जंसे- (पिङ्गल के 
छन्द सूत्र के अनु्ार) ७६ अक्षरो की "अत्तिवृतति' होती ह । उसी भकार वहीं पर कहा 


टि० (क) "वस्व्यं' कै किए १।४६ को देखिए 7 

(ख) ये यास्क निरक्तकार यास्क से भिन्न आचार्यं प्रतीत होते ह 1 इन्दोने सेतव से 
छन्द चास का ज्ञान प्राप्त किया था ओौर पिद्धर को इन्होने छन्द.श्ास््र का 
ज्ञान कराया था (दे० मगवदृत्त हारा रचित "वेदिकं वाङ्मय का इतिहास" 
भाग २, पृष्ठ २४६} । आन्नायं यिद्ध ने अपने “छन्द सतर" ३।३० मे इनका 
नामौल्लेख किया ह । इनका भ्रन्व जावि प्राप्त नही हना हे 1 

(ग) यास्क से प्राचीन छन्द शस्त्र के माचायं ह । माचायं पिङ्खल ने पने "छन्द- 
सुतर" ५।१८ मेः इनका नामोल्लेल किया ह 1 इनका अरन्य मी अद्यावधि प्राप्त 
नही हमा है 1 








** पि० ४।५-७ र पि° २।१-२ 
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गया है--“ "दय्‌" इत्यादि से पाद की पूत्ति (कर ठेनी चाहिए) "क दस (पिङ्गलके 
दास) सामान्यं नियम होने पर--“स हि शर्धन मास्तम्‌ ' इस ६८ : आर बढि 
पादं वारी अतिछन्दस्क ऋचा (के विषय) मेँ सदेह (होता हे) ~क्या पादौं (के अक्षरो) को 
विना तोड़े (अविकषेण ) यहं ६८ मक्षरो वाली "अत्यष्टि" है अयवा पादं (कै गक्षरो) को 
तोडने पर (विकर्षेण)ख यह (७६ अक्षरों वारी) अतिवृति' हं ? यह सन्देह हौने पर (इस 
प्रातिशाख्य के द्वारा यह विशेष लक्षण जआरम्भ क्रिया जात्ता है-“““ "ससे (सखे 
सखायमम्या ववृत्स्व+) ओौर स हि श्षं.ः."“ `" (ये ऋचायें) म्यम वगं कटा जाता 
ह (जिसे यह ऋचा ७६ अक्षरों की हई) 1" इस प्रकार इस (ोशिरीय) नामक 
शाला भें पादो (के मक्षरो) को तोडने पर यह्‌ (ऋचा) "अतिधृति हं । 
तथा व्याकरणे यत्सामान्येन, यथा--“छचि तुनृधमकभुतद्कुत्रोरष्याणाम्‌” २ इति । अस्य 
सुत्रस्यायमर्थः--ऋष्विषये तु, नू घ, सकु, तञ [जाद्यातानि पिपृत गायत इत्येवमादीनि तद्- 
शब्देन गृह्यन्ते] कुत्र, उरष्य- एतानि पदानि व्यञ्जने प्रत्यये दीधंमापदन्ते ! तु- "भ त्ुन 
इन्र युत्रहन्‌ ।** नू---“न्‌ ष्टूत इच नू गृणानः \** अ--“भा घा ये अग्निमिन्धते ।**६ 
मक्षु । “मसूमक्षू कृणुहि गोजितो नः“ इत्यादि । तद्रघवस्यापयितुमिदमारभ्यते। न 
सर्वत्रतानि पदान्यस्यां श्ावायां दीर्घाणि भवन्ति ! यथा, तु--तत्त्‌ प्रयः प्रत्नथा ते 
शुश्ुक्वनम्‌ 1“ नु--“अधि वोचा नु सुन्वते 1”* घ--“आ घ त्वावान्त्मनाप्तः ॥*५९० 
उसी प्रकार व्याकरण मेँ जो सामान्य (विधि से कहा गया ह), जंसे-- “ऋचि तुनूष- 
मलुतद्कुत्रोरप्याणाम्‌ 1” इस (सामान्य ) सूत्र का यह्‌ जयं हं--ऋचाओं मेँ सतु" "नु, "व, 
"मक्षु, तड, त्रः मौर 'उरुष्य'--ये (अर्थात्‌ इनमें से कोई मी ) पद, "्यञ्जन' परे होने पर, 
द्धे" हौ जाते हे ['तड' शब्द से “पिपृत' गौर "गायत" इत्यादि माख्यातं का ग्रहण होता ह] 1 
जसे, 'तु--"भा तू न इन्द्र वृत्रहन्‌ ।" (न्‌--“न्‌ ष्टुत इन्द्र नू गृणानः 1" "वः--"्भा घा 
ये अग्निमिन्धते 1” (“मकु--“मसूमकषू कृणुहि गोजितो न“--इत्यादि । उस ( व्याकरण) की 


टि० (क) इस त्र का अथं यह्‌ हँ कि नव छन्दो के पादो की 'मक्षर'-सख्या की पूति न होती 
हो तो वहां इय्‌' एवं उव्‌" इत्यादि से “अक्षर सख्या कौ पूति करनी चाहिए । 
उदाह्रणत.-- "तत्सवितुवरेण्यम्‌ "गायत्री" छन्द के इस पाद मे आठ बक्षरो के 
स्थान पर केवर सात भक्षर' हं, इसकिए "अक्षरः सख्या की पूति के छिए ध्य्‌" के 

स्यान पर इय्‌ मानकर इस प्रकार उच्चारण करते हं “तत्सवितुवंरेणियम्‌ ।“ 
(ख) छन्द कै न्यून अक्षरो वे पादो की बक्षर~सक्या की पूर्ति के छिषए इय्‌" “उव्‌” 
मदि कौ कल्पना करने ओर श्रदिकष्ट" सधियो के पुयक्‌. करने को विक" कहते 


है। इसके पूणं विवेचन के किए ऋ० भ्रा० १७।२२ भौर १७।३ ३ प्रर उवट- 





भाष्य को देखिए । 
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४० : ऋ्वेदप्रातिरशाल्यम्‌ 


व्यवस्था करने के किए (अर्थात ऋग्वेद से सम्बद्ध व्याकरण-विषयक चिश्िष्ट वातो को 
बतक्ताने के लिए) यह (प्रातिशाख्य) प्रारम्भ किया जात्ता ह- परे पद इस शाखा मे सव॑न 
दीघं नही होते है, जंसे--तु-"तततु प्रय प्रत्या ते शुञुक्वनम्‌ ।" “नतु--"गयि वोचा नु 
सुन्वते ।“ "घ'--“आ घ त्वावान्त्मनाप्त ।* ॥ 

नु मकषुशम्दस्य सामान्यलक्षणेन दीघंभाव उवतः, न चात्रापवादोऽस्ति । तत्र ह्येव 
पद्यते--“"भकत्युकार प्लवते सरवत्राप्यपवान्तभगक्‌ १५ अतो सकुशव्दस्य मृग्य प्रयोजनम्‌ । 
नैष दोवः । सामान्यलक्षणानृवादेनेव विदोषलक्षणं विधातुं इाक्यते, नान्यथा । सोऽयं मकष- 
हाम्दस्यानुवावौ ग्रष्टव्यः । एवमन्यत्रापि सामान्यविशेषलक्षणसाम्ये द्रष्टव्यः । 

(क्न) सामान्य लक्षण (पूर्वोक्त व्याकरणसूत्र) से ही "मलं शब्द का दीघं" होना 
कहू गया ईं, मौर इस विषय मे मपवाद नही हं क्योकि वहां (अयति प्रातिशाख्य मेँ) इस 
अकार पाठ किया गया दै“ "मक्षु (शब्द) का उकार सर्वत्र ्दीषं' हो जाता है, चाहे वह्‌ 
पद कै अन्त मे भी वियमान न हौ 1“ इसक्य (प्रातिशाख्य मे) "मक्‌" शन्द॒ (कै ग्रहण} 
को प्रयोजन खोजना चाहिए । (उत्तर) यह दोष नही हँ । सामान्य लक्षण का अनुवाद 
करके ही विरोष लक्षण का विधान करिथा जा सकता हैः अन्यया नही ! मक्षु शब्द का 
यहाँ (प्रातिशाख्य में) अनूवाद समक्षना चाहिये । अन्य स्थलो प्रर भी सामान्य रक्षण भौर 
विदोषं लक्षण की समानता होने पर उसी भकार परिहार समञ्चन चाहिए ।क 
दि० (क) भाष्यकार का कथन हं किं व्याकरण-शास्त्र वेद की सभी सालागौ से सम्बद्ध 

सामान्य-नियमो का विधान करता हं । उसका किसी विक्षेष शाखा से सम्बन्ध 
नही होता ह । द्रसरी ओर प्रातिदयाख्य वेद की किसी एक शाखा से सम्बद्ध 
होता हं । व्याकरण के सामान्य नियमौ को हौ वह विशिष्ट परिस्थितियो में 
व्यवस्था करता ह । उसका कायं यह्‌ बतलाना हं कि वे सामान्य नियमे उस 
शाखा-विदोष ममे कर्टा-कहां लागू नही होतेषहं। सक्षेपमे हमयो कहु सकते 
ह कि व्याकरण समान्य नियमो का विषान करता हं मौर भातिशयाख्य विशेष 
नियमो का । व्याकरण &8€ा8] 21207127 हूं तो प्रतिशाख्य ०101160 
एष्ााणद्षः 1 

इस पर पूर्वंपक्षी का कहना ह॑ कि मषु शब्द के विषय से प्रातिश्चाख्य ने 
कोई विरोष बात नही बतलार्ददं। व्याकरण ओर प्राति्ाख्य दोनो में ही 
सामात्य रूप से इसके दीधंत्व का विधान किथा गया हं । मव भदन उठता हं 
कि जव “मक्षु शव्द के विषय में कोई विशेष वात वततलानी हौ नदी तव प्राति- 
शाख्व मे इसं पद का ग्रहण ही क्यो किया ग्यां? 

इसके उत्तर मे भाप्यकार का कना ह कि यह कोई दोष नही ह । यहाँ 
"मक्षु" गाब्द का अनुवाद किया यया हं । सामान्य लक्षण का गनुवाद करकेही 
विक्षेप लक्षण का. विधान क्रिया जा सकता ह । सामान्य लक्षण मौर विशेष छक्षण 
में जहा इख प्रकार साम्य हौ बं अनुवाद मानकर परिहार कर केना चादिषए 1 _ 
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एवं सिकषाच्छन्दोवयाकररणयतसर्वासु क्षालासु सामान्येन लक्षणमृच्यते तदेवास्यां शाखा" 
यामनेन व्यवस्याप्यत इत्येतत्थोजनमस्याद्धस्य ! तथा चायवेणप्रातिशाख्य इदमेव प्रमोजन- 
भुक्तम्‌--“एवमिरेति च विभाषाप्रा्तं सामान्येन 1१ मस्य सूत्रस्यायमर्यः-- सामान्येन 
लक्षणेन यद्विकल्पपाप्तं तदेवमस्यां भावाय व्यवस्थितं भवतीति प्रातिञाख्यप्रयोजन- 
भुक्तम्‌ । 


इस प्रकार शिकला, छन्द ओर व्याकरण के द्वारा सव शालां मे जौ सामान्य ङ्प से 
रक्षण कहा जाता ह वही इस श्षाखा मेँ इस (प्रातिशाख्य) के दारा व्यवस्विति किया 
जाता है, इस (प्रातिशाख्यात्मक) भद्ख॒ ( वेदाद्ख) का यह प्रयोजन है! उसी प्रकार 
आथर्वणप्रातिशाख्य भे भी यही प्रयोजन कह गया ह--“एवमिहेति च॒ विभाषप्राप्तं 
सामान्येन 1" इस सूत्रे का यह्‌ अथं ह--सामान्य लक्षण के दाराजो विकल्पसे प्राप्त 


होता है वही इस शाखा मेँ व्यवस्थित हौ जाता ह, यह प्रातिराख्य का प्रयोजन कटा 
गया है ! 


अथवा नैव॑तदद्धं शिाच्छन्दोव्याकरणैः सामान्येनोक्तलक्षणस्य विशेषे व्यवस्यापकम्‌ 1 
कितु स्वतन्नमेवेतदन्यच्त्रनिरपेक्षम्‌ -तयाहि दिक्षाच्छन्दोव्याकरणंय॑न्न विहितं तदिह विधीय 
सानं दशयते । धया -कमः ऋमहेतुः पारायणमित्येवमादिकम्‌ । भद्धता चास्यान्यश्षस्नेसव्य- 
पेक्षस्य नैव स्यादङृस्स्नत्वात्‌ । ङत्स्नतां वेदाङ्कतामनिन्यतामाषेतां च स्वयमेव क्षौनको 
दर्दीयिष्यति--“@त्स च बेदाद्धमनिन्यमा्म्‌"" २ इति 1 अनयोः पक्षयोर्यतरः पक्ष शरेयांस्ततरे 


प्रहीतव्य. 11 
उक्तं शास्त्प्रयोजनम्‌ } प्रथमे तु पटे संज्ञा परिभाषादचोच्यन्ते ! तदर्यमिदमारस्यते- 


(प्रातिशाख्य के प्रयोजन के विषय में दुसरा दृष्टिकोण) अथव। यह्‌ अङ्क शिक्षा, छन्दः 
ओर्‌ व्याकरण के द्वारा सामान्य रूप से करे गये रक्षण का विशेष मे व्यवस्थापक नही ह } 
अन्य शास्त्र (अर्थात्‌ दिक्षा, छन्द भीर व्याकरण) से निखेश्च यह्‌ स्वतन्त्र ही (शस्व ई} ; 
कर्योकि शिला, छन्द मौर व्याकरणके द्वारा जो विहित नदी ह उसका यहाँ घान क्रिया 
गया दिखाई पडता दै, जे क्रम (अर्थात्‌ कम-पाठ), क्रमपाठ का हेतु, (वेद का) 
पारायण इत्यादि । अन्य शास्नौँ कौ अपेक्षा करने पर तो (स्वय र्मे) पूरणं न होने के कारण 
यड (वेद का) जङ्घ भी नही हो सकेमा । (इस प्राततिगाख्य-्ास्व की) सपूर्णता, वेदाङ्गता, 
अनिन्यता, मौर आपता को शौनक स्वय ही दिवकयेगे --"यह्‌ पूणं हं, वेदाङ्ग है, अनिन्य हं 
क द। इन दोनो पर्षौमेंसे जो मधिक अच्छाच्गे उसे ग्रहण कर केना 
चाहिये । 


सस्वर के प्रयोजन कहु दिया गया । प्रथम पटल में सन्ना ओर परिभाषा कहते र ! 
उनके चयं वह्‌ (सूत्र) गारम्भं करते ह-- 





--------- 





१ अथ० प्रा १।२ 


* १४१६९ 
६ 


४९ २ धरफवेवप्रातिक्नारथस्‌ 


(समानाक्षरसंश्ना) 
अष्टौ समानाचराण्यादितः ॥१॥ 


(समानाक्षरसंक्ना) 


सू० यन-आदिं में भठ (अक्षर) (समाना्षरः (१०प०ृ0 गह) है| 

उ० भा०--अष्टी इति संस्या। समानाक्षराणि इति सज्ञा यादवः इति 
पञ्चमो; “पञ्चम्यास्ततिट्‌" ^ इति हि वैयाकरणाः पठन्ति । गय कोयं" 7 भादित 
मारस्य व्णेसमाम्नायस्य (अष्टौ = ) अष्टालराणि; (समानाक्षराणि ) समानाकर- 
संगफानि; भवन्ति । यया--म, या, छ, ऋ, ह, ई, उ, ऊ । समानात्तरसंलाया 
भ्रयोननम्‌--“समानाक्षुरे सस्थाने"२ एति ए 

अयव आदित इति नवाय पय्चम्यर्ये तस्तिङ्‌ । कि तहि ? सप्तम्यर्थे; तत्रापि हि 
लक्षणं स्मर्यते--"तसिप्रकरणे मा्यादिम्य उपसंष्यानम्‌*"९ इति ! तय घंतन्युबाहरणानि-- 
'्मावित ' 'मघ्यतः' पृष्ठतः" इति ! अतोऽयं सप्तम्यर्थं एव ! अल्मन्पक्षे एवम्‌- आदितः 
व्णेसमाम्नायस्यादी; (अष्टो = ) अष्टाक्षखणि; (समानाक्षराणि = } समानालरसं्ञकानिः 
भवन्ति ॥ 

० सा० भ०--अष्टौ यद्‌ सख्या हं । समानाक्षर यह सक्ञा हं । आदितः इस 
(षद) में पञ्वमी (विभक्ति मे 'तसिदट्‌' प्रत्यय प्रयुक्त हमा) है; क्योकि वैयाकरण 
“पञ्चम्यन्त (किम्‌ आदि शब्दो) से तसिल्‌" (प्रत्यय विकल्प से होत्रा ह)" (दस सूतरसे 
तसिल्‌" का) विधान करते हं ! तव (शौनक-सूव्र का} भयं क्या हया ? आदितः मादि 
(अक्षर) से केकर; व्णंमाला (वर्णसमाम्नाय) के; (अष्टौ =) गाठ अक्षर; (समानाक्षराणि =) 
'समानासर'-सज्ञक; होते ह । जँसे-ज, मा, ऋ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ} समानाक्षर सज्ञा 
का भ्रयोजन--“समान स्थान वके दो समानाक्षर (एक दीषं 'स्वर-वणं को भप्त हो 
जाते ह) ।"क 


दि० (क) “संजर च परिभाषा च विधिनियम एव च! 

सतिदेशोऽधिकारक्च षड्विधं सुनमुच्यते १ 
अर्थात्‌ सञ्ञा, पररिमापा, विधि, नियम, अतिदेश मौर अधिकार--ये छः प्रकार के 
सूत्र होते हँ । प्रस्तुत सूत्र संज्ञा-सूतर दे । सन्ञात्र पराये होता ह। सक्ञा 
करने का यह्‌ प्रयोजन होता हं कि ग्रन्थ मे उस सज्ञा क्रा व्यवहार होता हं । 
सज्ञा का प्रयोजन वततकाने कै लिये भाष्यकर प्रातिाख्य के उस स्थर कौ उदृत्त 
कर देते ह॑ जदा प्रस्तुत सज्ञा का व्यवहार हमा हं । इसका तात्पयें यह हं करि 
उस स्थर को समक्षे क चि ही वह सन्ञाकरो गयीहं। यदि संज्ञान की जवि 
तौ उस स्थरू को समज्ञा नही जा सकता ह! यदि किसी संचाका ग्न्थमें 
व्थवहार नही हया हं तो उस सज्ञा के ज्ञान से पुण्य मिर्ता ह । पृण्यप्रास्तिही 
सं सज्ञा का प्रयोजने हँ; द° २।२६ परः उवरट-भाष्य । 


६ पा० ५।३७ २ २१५ ९ पाऽ वा० ५५४४ 


१ ॥ ंज्ञा-परिभाषा-पटलम्‌ + ४३ 


अथवा दिवः मे यहं तसिल्‌" भरत्यय पञ्चमी के गवं मे नहीं है । तो (फिर) किस 
(अथं से है) ? सप्तमी के अर्थम क्योकि वहा परभी (अर्थात्‌ सप्तमी कै मर्थं मे सी) 
क्षण किया गया है--“ आदि" भभृति (शब्दों) से (समी विभक्तियो कै अर्थ मेँ) तसि" 
्रत्यय होता है बौर वहां (अर्यात्‌ सप्तमी कै अथं मे) ये उदाहरण --'भादित 
“मध्यत *, 'ृष्ठतः' इत्यादि । मत. यह ("तसिल्‌ भत्यय) सप्तमी के अर्थर्मेहीहं) इस 
पक्ष मे इव प्रकार (सूत्र का यथं होगा)--जआादितः ~ वणेमाला के मादि मेँ; (पलति भ्रथम) 
(अष्टौ =) गाठ अक्षर; (ससानाक्राणि- ) "समानाक्षर -संचकः होते ह 1 


(संभ्यक्षुरसंज्ञा) 
ततश्वत्वारि संष्यक्षराण्युत्तराणि ॥२॥ 


(सं्यक्षरसंज्ञा) 

सू अ०--तत्यशचात्‌ आगे वड चार (८अक्षर) “संग्यक्षरः (प) ००९९) है | 

उ० भा०-ततः=ततेम्यः समानाक्षरेभ्यः; उत्तराणि चत्वारि; (संध्यक्चराणि =) 
सं्यक्षरसंजञकानि; भवन्ति ! अकारस्य इकारेण उकारेण एकारेण मोकारेण च सहं सधौ 
यात्यक्षराणि निष्पद्यन्ते तानि तथोच्यन्ते। यथा--ए, मो, ए, मौ । संध्यक्षरसन्नायाः 
प्रयोजनम्‌-“ संध्यानि सं्यक्षराण्याहुरेके""* इति । ततः इत्यनयैव पञ्चम्या सध्यक्षराणां 
समाना्षरः सहनिन्तये सिद्धे यत्‌ उत्तराणि इति वदति तदन्तरा छू लु इत्यनयो. स्वरयोः 
भरतिेषार्थम्‌ \ तथा च यतनं करिष्यति--“कारावयो दश्च नामिन. स्वरा”२ इति 1 


उ० भा० भ०-- तत तत्पश्चात्‌ उन समानाक्षरे से; उत्तराणि (मव्यवहित) 
वाद भे आने वलि; चत्वारि चार (अक्षर); (संध्यक्षराणि = ) "सष्यक्षरः-सलक होते 
है अकार की इकार, उकार, एकार ओर जकार कै साथ संषि होनेपर जो "अक्षर" निष्पन्न 
होते है वे वैसे (अर्यात्‌ 'सच्यक्षरः) कहे जति हँ । भजैसे-ए" मो, ठै, मौ । संध्यक्षुर-सं्ना 
को प्रयोजन--“कु (रोग) सचि से उत्पन्न (अक्षरो) को संभ्यक्षुर कहते है 1“ 

ततः (पद में भयुक्त) इस पञ्चमी के द्वारा ही सव्यक्षरों का समानाक्षरो से गान- 
न्त्यं सिद्ध होने पर (सूत्रकार नै) जो उत्तराणि पद का कथन किया हं वह (संन्यक्षरों) 
में ्लृ' मौर श्ू'--इन दो (स्वरः (-वर्णो)-के प्रतिषेध करने के क्ट (कियाहं) क 


टिं° (क) तात्ययं यह हँ कि यदपि तत." पद मे श्युक्त पञ्चमी से ही यह्‌ ज्ञात हो जाता 
है कि समानाक्षरों के अनन्तर संध्यक्षर ह तथापि सूत्रकार ने “उत्तराणि पदं 
का प्रयोग इसकतिए किया हं कि कोई यड न समस बैठे कि संव्यक्ष्ो मेँ ल्‌ मौर 
दृ--ये दो स्वर ~वर्णं--अते है ! संध्यक्षर मे इन दो शस्वरः-वर्णौ का प्रतिषेष 
करने के किएही सूत्रकार ने "उत्तराणि" पद का प्रयोग किया हं । ज्ञातव्य ह 
कि इस प्रातिशाख्य मे शस्वरः-वर्णो का क्रम इस प्रकार है--ज, गा, चछ, ष्ट, 
द, ई, उ, ऊ, एओ, ए ओः ख (द्‌) ॥ ६३1 





----~----~---~-~--र~--~--=~--~---~-------~---> 


† १३१३८ २ शद्‌ 


४४ । ऋव्वेदप्रातिलाख्यम्‌ 


उसी प्रकारे ( सूव्रकार आगे) भी यत्न करटेगे--“ऋकार आदि दसं ( अक्षरः } 
नामिन्‌" ह 1 “क 
(खरसंक्ञा) 
एते स्वराः ॥३॥ 


(स्वरसंज्ञा) 

सू अ०-ये (समानाक्षर ओर सं्यक्षरः) *्वर, (-व्ण) (०९18) है 

उ० भा०---य एते समानाक्षरसष्यक्लरसन्ना वर्णास्ति एते द्वादस (स्वराः ) स्वरसला ; 
वेदितन्या । उदात्तानुदात्तस्वरितम्रचया एष्वक्षरेषु स्थिता ! स्वरयेन्ते शन्यन्त इति स्वरा ! 
यथा--ज, जा, च्छ, चू, ट, ई, उ, ॐ, ए, जो, है, जौ इति । स्वरसनज्ञाया. प्रयोजनम्‌-- 
“स्वरानुस्वारोपहितो दवि रुज्यते" इति । 

ॐ० भा० अ०--जो ये 'समानाक्षर' गौर स्यक्षर' सज्ञा वाले वर्णं है; एते इनं 
बारह (वर्णो) को; (स्वरः ==) 'स्वर~सज्ञक (वणे); जानना चाहिए । "उदात्त, अनुदात्त, 
शस्वरित' भौर रचय" (नामक स्वरः) इन ('स्वर^सल्लक) भक्षरौ में स्थित हँ । स्वय॑न्ते== 
(बिना किसी जन्य को सहायता क स्वय ) उच्चरित होते है, (इसकिए) स्वर (कहलाते 
है) ख जैसे--म, या, ऋ, चर, इ, ई, उ, ॐ, ए, मो, ए, मौ 1 स्वर-सन्ना का प्रयोजन-- 
“स्वर ओर “अनुस्वार' अन्यवदधित पूवं मँ हो तो (वयोगः का प्रथम वर्णे) द्ित्व करो प्राप्त 
करता हू 1“ 

भन्‌, कथ वणेसमाम्तायमनु पदिदयेव “अष्टौ समानाक्षराण्यादित २ इति ! उप- 
दिष्टस्य हि व्यपदेशो एवमुयपद्यते (आदित ' इति, नानुपदिष्टस्य । तया-- “चत्वारि सन्यकरा- 
ष्युत्तराणि""९ इत्युर्तव्यपदेशो नैव धटत इति ! 

नैष दोषः । उपदिष्टो व्णंसमाम्नायो स्मकिकौ विद्यते! तत्न यावन्तो वर्णा 
अस्यां श्ावायामुपयोष्यन्ते तावतां सन्ना कतुं तमेव बणेसमाम्नायमुररीडृत्याह्‌ -“मष्टौ 


दि० (क) इस सूत्र मे "दश्च" पद का प्रहण "नामिन्‌" मेँ "ट मौर लू" के भतिषेषके किटि 
किया गया ह! तकार से लेकर ओकार तके दस ही (स्वर-वणे है, तएव "द 
पदको सूत्र्मे न रखने पर मी दस ही नामिन्‌" ^स्वर'-वणे दौते तथापि कोरे व्यक्ति 
नमिन्‌" करके लृ मौर रः को भी न समज्ञ वैठे, इसलिए सत्र मे "दक' पद को 
रखा ! 

(ख) श्वर" शब्द “शब्द करने" के अथं वाली स्वृ" घातु से "अच्‌" प्रत्यय लगने पर 
निष्प हमा ह । पाणिनीय शिका कौ “पल्यिका नाम कौ व्याख्यामें "स्वरः 
शब्द की व्याख्या इस प्रकार की ग्यौ हं--“स्वरा इति स्व शब्दोपतापयो 
स्नय॑ते शन्यतेऽनेन व्यञ्जनमिति करणेऽच्‌ प्रत्यय ” (पा० शि° ४ परर पञ्जिका)! 
इस व्याख्या के अनुखार इन वर्णो को श्वर कने का यह कारण हँ कि इनकी 
सहायता से व्यञ्जनं का उच्चारण होता ह 1 


र्द २ १।१ ९ ९२ 


----------~ 


१४ सज्ञा-परिभाषा-परलम्‌ + ४५ 


समानाक्षराण्यादितः ११५ तथा तामेवानुपर्वामद्धीकृत्य -“ चत्वारि संध्यक्षदाणि"" इत्यु्तर- 
शम्दमाहं । 

(दन) वर्णमाला (वणेसमाम्नाय) कां उपदेश किये विना ही "आदि मेँ भाठ (वणं) 
श्वमानाक्षर ई ५--यह कंसे कहा ? क्योकि उपदिष्ट (वस्तु) का हौ "आदि मे" (भादित..) 
इस प्रकार उल्छेख उपपन्न होता है, अनुदिष्ट (वस्तु) का नही । वसेही “वाद वालेचार 
'संष्यक्ञर है" में "वाद वाठ" (उत्तराणि) यह उल्लेख ठीक नही वत्ता हं । क 


(उत्तर) यह्‌ दोष नही ह । उपदिष्ट लौकिक वर्णमाला विद्यमान हँ । उसं (कीक 
वणंमालो) भँ से जितने वर्णो का उपयोग इस चला में होगा उतने (वर्णो) की संतता करनं 
क किए इती (छौक्रिक) वणंमाला (वणंसमाम्नाय) को स्वीकार करके (सूत्रकार ने) कहा 
है--“आदि मेँ माठ (व्ण) "समानाक्षर है 1 उसी प्रकार उसी [छक्के व्णमारा) के 
करम (आनुपूर्वी) को स्वीकार करक--“वाद वारे चार (वणं) “सेव्यक्षर' है" (इस सूत्र 
मे) 'उत्तर' शब्द कौ (सूत्रकार ने) कहा हं 1 


ननू यदि छौक्तिकौऽत्न वर्णसमाम्नायो गृद्छते एवं तर्हिं तयानुपुर्व्या भवितन्यम्‌ 1 
त्र च ऊकारात्‌ परौ छचऋधकारौ समामनन्ति-उ, ऊ, ऋ, चं इति । ठेकारात्य्व- 
मेकारमौकारादुदमोकारम्‌- ए, ए, ओ, मौ इति । सकारात्परं हकारं समामनन्ति-क, ष, 
स, ह इति ! 


सत्यम्‌ । भाचार्यपरवत्या क्रमोऽन्यथानुमीयते । त्यया--““ऋकारादयो दशा नामिनः 
स्वरा९ इति ! यद्याकारात्परौ पट्यते तदानीं द्च नामिनः स्वरा सम्पयन्ते । तया-- 
““सध्येष्वकारोऽ्वभिकार उत्तर युनोच्कारः"* इति ! यदि ए, मो, ए, म एवं पाठे भवति 
तदानीं युजोच्तरम्धमुकार संयते ! तथा--यदि शकारात्‌ पूरवो ह॒ पदयते तदानोम्‌-- 
"दुसपृष्ट तु प्राग्धकाराच्चतुर्णाम्‌"* अयं पाठक्रम उपपद्यत इति 1 सोऽयमाचार्यमवृत्त्या 
पाठक्रमोऽनुमीयमानो लौकिकव्णसमाम्नायस्य द्विधा पाठं गमयति ! मतोऽय लौकिको 
ब्णसमास्नायो शुद्यते ! तया तयानुपु्व्या तन्न इुरुक्तमिति । उभे मप्येते जानुपूष्यौ 
छोकिकस्य वर्णसमाम्तायस्य द्रष्टव्ये ॥ 

प्रन) यदि यहाँ पर लौकिक व्णंमाला (वणंसमाम्नाय) का ग्रहण किया 
गयाह तो उसी (छौकिक्र) क्रम (आनुपूर्वी) से (उस रौकिक वणंमाला का ग्रहण) 
करना चाहिए भौर वहा (लीकिक वर्णंमारा में) ऊकार से परे ऋकार ओौर त्कार का पाठ 


टि° (क) तात्ययें यह ह कि वर्ण॑मारा का कथन करने के वाद मं वह कट्ना चाहिए था 
करि व्णमाका के जादि मे माठ "अक्षरः समानाक्षर'सक्ञक ह ओर उनके बाद 
मे मने वके चार "अक्षरः 'सच्यक्षर' ह । जादि मेः सुनने के तुरन्त बादही 
यहं प्रद्न होता ह कि किसके आदिमे ? इसके सूत्रकार ने वणेमाल्ा का 
कथने किये विना ही जो “जादितर ' ओौर “उत्तराभि' प्दोका प्रयोग किया 
वह्‌ टीकं नही ह । 


५ १।१ २ १२ ३ १।६५्‌ ४ १३।३९ ५ १३।१० 
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करते उ, ॐ ऋ, चं । दकार से पके एकार मौर मौकार से पहले ओकार (करा पाड 
करते है)-ए, ए, मो, गौ। सकार से परे हकार का पाठ करते है--श, प, स, द्‌ । 


(उत्तर) (यहं वति तो) सच (ह किं छौकिक वर्णमाला का ग्रहण छौकिक क्रमे 
ही करना चाहिए) । (अतएव) आचाय की भ्वृत्ति से (लौकिक वर्ण॑माल फे) क्रमका 
अन्यया अनुमान किया जाता है । जैसे--“ऋकार से प्रारम्भ करके दस “स्वरः -व्णं “नामिन्‌” 
है" (इस सूत्र कौ लीजिये) 1 यदि गाकार से परे (ऋकार गौर ऋकार) का पाठ हेता 
ह तो तवे दस (स्वर (-वर्णं) सम्पन्न होते ह । उसी प्रकार “(विषम संख्या वाले) 
सं्यक्षरों मे अकार (पूवं) अधं (होता दरं) भौर इकार वाद वाखा (अधं हता हं)} षम 
सख्या वाक्ते (संष्यक्षरों मे) उकार (वाद वाखा अधं होता हं)” (इस सूत्र को लीजिये) । 
यदिप, यो, ए, गौ--इस प्रकार पाठ होता ह तो तव सम संख्या वाले (संष्यक्षरो) के वाद 
वक्ति माघे भाग का उकार्‌ होना सम्प होता दँ! वैते ही--यदि शकार से पहके हकार 
का पाठ हवे तो तव-“हकार से पूर्वं वाके चार वर्णो का (प्रयत्न) ईषत्स्पृष्टं (दु स्पुष्ट) 
(द्योता हँ ) ” यह पाठक्रम उपपन्न होता ह । चायं कौ (इसं प्रकार की) प्रवृत्ति से अनुमान 
किया शया यह्‌ पाठक्रम कौर्किक वर्णमाल्ाके दो प्रकार कै पाठ (के अस्तित्व) को बताता 
ह । इसलिए दस (अनुमित) जौकिक वणंमाा का ग्रहण किया गया ह । उसी भकार 
यह्‌ भी टीकटही कहागवादं कि उसी (लौकिक) क्रमसे (व्ण॑मालाका ग्रहण किया 
गया) । लौकिक वर्णमाका करे इन दोनो ही क्रमौ को समक्नना चाहिये एक 


टि० (क) प्रारम्भ र्मे यह शका हृर्ईथी कि वणंमाखा का कथन किए विनाही भाष्यकार 
ने भदित * ओौर "उत्तराणि" पदौ का जौ प्रयोग क्रियां वह ठीकनहीह। 
इस दाका के उत्तर गँ भाष्यकार ने कहाथा कि यह कोई दोष नही है क्योकि 
सूत्रकार ने लौकिक व्ण॑माका जीर उसके कम कौ स्वीकार करके “भादित ' भीर 
“उत्तयाणि" पदो का प्रयोग किया ह । इस पर पूरवयक्षी पुन शका करता हं 
कि सूत्रकार ने कौकिंक वर्णमाला के क्रम को स्वीकार नहीं क्यार 
लौकिक वणंमाखा में ऊकार के वाद मे ऋकार मीर च्छकारका पाठकरते दैः. 
एकार से पठे एकार भौर अगैकार से परे गकार का पाठ करते है मौर 
सकार से परे इकार का पाठ करते ह । इसके विपरीत सूवकार ने ऋकार मौर 
चकार को ऊकार से पटले माना है भौर सध्यक्षरो के कम को--ए, मो, 
मौ-दस खूप मे माना ह। उन्होने हकार को शक्रार से पटे माना हं । 
इससे यह कहना कथमपि युक्त नही कि सूत्रकार ने लौक्रिक व्णेमाला ओर 
उसके क्रम को स्वीकार किया 

इसके उत्तर मे भाष्यकार का कथन है किं आचाय शौनक ने वर्णमाला के 

भिन्नक्रम को जो माना ह उससे यह ज्ञात होता हे कि उस समय छोक मृ वणं 
मालाके दो क्रम प्रचकिति ये--एक वह जिसका पूवंपक्षी ने निदेश किया है भीर 
दूसरा वह जिसे आचार्यं सौनक ने स्वीकार क्था ह 1 दूसरे क्रम वाली वणेमारा 
को स्वीकार करके ही आचाय शौनक ने जपने सूत्र का अरणयन करियाहै। 
उसक्रमको दृष्टि में रखकर ही उनके सूत्र स्पष्ट होते ह, अन्थया नहीं 1 


१: सज्ञा-परिभाषा-पटसम्‌ ; उ७ 


( इपर-्ठुतस्य दीघोचक्त्वम्‌ ) 
इपरो दीर्वसप्लुतः ॥४।॥ 
(इकारपर ष्छुव का दीधे के समान दोना) 
सू० अ०~-इकार परे दो चो प्लुदः (श्वरः) '्दीषेः (स्वरः) के समान 
(होवा दै) । । 
ॐ० भा०-(इपरः- ) इकारपरः; प्छुवो दीघेवसमस्येतव्यः । वतिः सर्वसादुद्यार्यः । 
यथा ईकार श्तिना सह संधौ दीघमेकमीकारं निरनुनासतिकमापद्यते तथायमपि पष्टूत ईकारं 
निरनुनासिकमापद्यत इत्यथः । कमसंहितायां परिग्रहस्य पुवं वचन ईत्वभूतो भवति ! 
दरितीयेऽनुनान्तिकस्निमात्रस्तु यया--““विन्वत्तौति विन्दती २ ॥\९ 


उ० भा० म०--(इपरः= ) इकार परे हो तो; ष्टुतः '्टुतः को; दी्ेवत्‌= 
दीघं के समान; जानना चाहिए । "वति" (प्रत्यय) सव प्रकार के सादृश्य (को वतलाने) 
के लिए (भ्रयुक्त हुं ह) । जिस प्रकार ईकार इति के साय मिलने पर एक निरनुनासिक 
दीः ईकार हो जाता है, उसी प्रकार यह्‌ (इकारपर) प्टूत' मी निरनुनासिक ईकार 
हो जाता हं यह र्थं हे ! कम-सदिताकू मेँ "परिग्रह्‌ के पूर्वं-वचन मे (प्लुतः ईकार) 
(इति के इकार के साथ मिलकर) “ई हो जाता हं! द्वितीय (वचन) में तौ “अनुनासिकः 
मौर ्टूत' (त्रिमात्र) (दी रहता हँ) । जैसे--“विन्दतौति विन्दती ३ 1” 


टि० (क) कम-पाठरमे दो-दो पदो की सधि होती 1 प्रत्येक पद को एकं वार पुरवंमें 
आने वाले गौर एक वार वाद मँ आने वाक्ते पद के साय मिकाकर उनच्वारण 
करना होता ह । जंसे-““पर्जन्याय प्र । प्र गायत 1 गायत दिव. । दिवस्पुत्राय । 
पुत्राय मीढुषे ! मीकटुष इति मीढुषे” (ऋ० ० ७।१०२।१) ॥ क्रम-पाठ 
का विस्तृत विवेचन ग्रन्थ कै एकाददा गौर दाद परल मे हज ह 1 
(ख) जव किसी पद के वाद मं “इति' जोड्कर शति" के पदात्‌ उख पद कता 
पुनरूच्वारण किया जाता ह॑तो इस प्रक्रिया को "परिग्रह कटा जाता हं । जव 
वह्‌ पद पूवं मे जौर त्ति वादर्मेहौ तो वह "परिह का पूवं वचन हं मौर 
तत्पर्चात्‌ जव इति" पुवं मे ओौर वह पद वादमे हौ तो वह्‌ “पर्प्रहः का दितीय 
वचन हं । उपरक्त उदाहरण मेँ "मीख्हुष इतिः यह “परिग्रह का पूवं वचन हं 
ओर "इति मीढुषे" यह द्वितीय वचन हू । 
"विन्दती ३” का ईकार १३१ के अनुसार '्टृत' ठं जीर १।६४ के अनुचर 
अनुनासिकं" हो गया ह । यह पद १०।९ के अनसार 'पर्सिह्‌' को प्राप्त करके 
इस रूप मे मा जाता हं--“विन्दती ३ इति विन्दती" ।“ वदती" ॐ ईकार 
की इत्ति" के इकार के साय सचि प्राप्त नही होती क्योकि २।१५ से "दीर्धः भौर 
"छस्व इकारो की ही सवि हौ सकती हे, ठृत" की नही । इस अप्राप्त संधि 
की प्राप्ति केकि ही प्रस्तुत सुत्र का प्रणयन हुमा हँ । इकार परे रहते भ्रस्तुत्त 
सूत्रे टत" ईकार को "दीधे" ईकार के समान माना गया हं जिसे दीर्ध" ईकार 
कै समान इस "टत" ईकार की मी 'हुस्व' इकार के साथ सधि हौ गई ओौर यह्‌ 
अभीष्ट रूप निष्पन्न दो गया--“चिन्दतीदि विन्दती३ ।* 
म 


(ग 


+~ 
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(अदुष्वारस्य स्वरूपम्‌) 
अनुस्वारो च्यद्नं वा स्वरो बा ॥*॥ 


[अलुस्वार को स्वरूप) 

सूर अ०्--“अदुसगर' “व्यञ्जनः मी दैः ओर खरः सी है । 

० भा०--्ग वर्णसमाम्नाये पठचते । स कीरिचत्स्वरध्मार्ृह्छयाति कौरिचदयन्जन- 
धर्मान्‌ 1 तद्यथा -हस्वत्व दीत्वं ष्डुतत्वमुदात्तत्वं स्वरितत्वमिति स्वरघर्माः। तथा-- 
अर्घमानरपकालता स्वरवशेनोदात्तानुदात्तस्वरितत्व संयोगदचेति व्यञ्जनधर्माः ! तत्रोभमधम- 
यौगादुमयस्वभावं स्वरव्यल्जनथोरन्यदर्णान्तरं परकाशयति--“जनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो था 
इति ! वर्णस्वरूपकयनेन प्रयोजनम्‌-- तेन स्वरग्रहणेन व्यञ्जनग्रहणेन च न गृह्यते, स्वशब्ब- 
हणेन वर्णग्रहणेन च गृह्यते । यथा--"“स्वरानुस्वारोपहितो द्विरुच्यते"? इति स्वराब्देन न 
गृह्यते, स्वराव्देन च गृह्यते । “अनुस्वारो व्यञ्जन चाक्षराङ्खनू"^ इति च व्य्जनग्रहणेन न 
गृद्यते \ ““एके वर्णा्छादवतिकान्न कारयान्‌"*९ इत्यत्र वरणेग्रहणेनानुस्वारोऽपि गृह्यत इति । 


ड० भ० अ०--“' यह्‌ 'अलुस्वार' व्णेमाला (व्समाम्नाय) मे भता है! वह 
(अनुस्वार) (स्वरः के कतिपय गूर्णो को (वारण करता ह) भौर "व्यञ्जन" के कत्तिपय 
गृण को (चारण करता हं)! जैसे -/हस्व' होना, दी" होना, ट्त" होना, "जउवात्त 
होना, 'अनृदात्त' होना (ओर) स्वस्ति होना--ये शस्वर'(-वणं) के गुण हं! उसी 
प्रकार--आवी मात्रा के काल का होना, स्वरवश्च “उदात्त, ग्जनूदात्त गौर स्वरित" होना 
त्या वयोग" प्राप्त करना--ये व्यज्जन" के गण दहै । (उक्त सूत्र) “ अनुस्वार था 
ततो ध्यन्जन'हं या स्वर्‌ है" (इस तथ्य को) भकार में छता है करि (श्वरः गौर 
व्यञ्जन) इन दोनो के गुणो को धारण करने के कारण दोनो के स्वभाव वाला (*बनुस्वारः) 
"लवर भौर श्यञ्जनः से. भिन्न (एक) वणं हं । वणं (अरयात्‌"अनुस्नार') के स्वल्प को (स्वतन्तर 
रूपके) कटने का भ्रयोजन--इससे “्वर' का ग्रहण करने से भीर "व्यञ्जन" का ब्रहण करने 
से (इसका) श्रहण नडी होता 1 अपने (*अनृस्वार') इन्द का ग्रहण करे से भौर वभे का 
ग्रहण करने से इसका ग्रहण होता है ।क जैसे“ स्वर! ओर अनुस्व!र' अव्यवहित पुवैरमे 
होतो (सयोग' का प्रथम्‌ वग) द्वितीय को आर्त करता हं 1" (इस सूर मे) ^स्वर' शव्द से 
(अनस्वार' का) ग्रहण नदी हौता है, अपने (*अनुस्चार') शब्द से ग्रहण होता है (यदि 
श्वरः शब्द से "भनुस्वार' का मी श्रहण ही जाता तो उक्त धूत मेँ “अनुस्वारः श्न्द का ग्रहण 
करने की आवदयकता ही न होती) 1 (उसी प्रकार) ^ “अनुस्वारः ओर “व्यञ्जनः "मक्षर' 
का "अद्ध" है ।" (इस सुव मे) "ठथञ्जन' का ग्रहण करने से (*अनृस्वारः का) ग्रहण नही 


दि० (क) तात्पयं यह है कि अनुम्वार' त्वरः भौर व्यज्जन" के अन्तरगत नही ह 1 ही, 
वर्णं मे तो उद्रका अन्तर्वि होता हं । गदि कटी "अनुस्वार का ब्रहुण श्पिक्षित 
है तो अनूस्वार' पदं का प्रयोग आवदयक हई । वणं कटने पर तो श्वर, 
"व्यञ्जन" ओौर “अनुत्वार' इन सभी का ग्रहण होता हं । 


५ इ१ २ १।२२ ९ १३१४ 


॥ 


१: सजा-परिमावा-पटलम्‌ : ४९ 


होता ह (यदि "व्यञ्जन" का ग्रहण करे से ही अनुस्वारः का ब्रहण हो जाता तो "अनृस्वार' 
के पृथक्‌ उर्ेख की आवर्यकता न होती) । “कत्तिपय (माचा) वरणो को नित्य (मानते हे), 
अनित्य नही" यह (मर्थात्‌ इस सूत्र मे) वर्णं के ग्रहण से "अनुस्वारः का भी ग्रहण हौ 
जाता क 

ननु “सर्वः शेषो व्यज्जनान्येव" \ इति व्यञ्जनग्रहणेनानुस्वारग्रहुणमस्तु । को गुण 
हति चेतु ? सूत्रमेतसचारव्धव्यं स्याद्रथञ्जनग्रहणेन ग्रहणात्‌ । “सन्धञ्जनः सानुस्वारः 
शुद्धो वापि२; “अनुस्वारो व्यज्जन चाक्षराङ्गम्‌”\ इति, “संयोगानुस्वारपराणि यानि" 
इत्येवमादिसूत्रेष्वनुस्वारग्रहणं न कर्तव्यं स्यादयञ्जनगप्रहणेनैव सिद्धत्वात्‌ । “स्वरानुस्वारो- 
पितो द्विरुच्यते सयोगादिः” इत्यतरानुस्वारस्य व्यञ्जनत्वे सत्यपि वचनात्परस्य संयोगष्दे- 
दविदतिर्भविष्यति न त्वनुस्वारस्यैव--इत्येवमनुस्वारस्य व्यञ्जनत्वेन सवेमभिग्रेतं सिद्धयति 1 
अतो न्यञ्जनग्रहणेनेवानुस्वारग्रहणे भवतु, किमनेन योगेन--“अनुस्वारो ष्यन्जनं चा स्वरो 
चा" इति । 

सत्यमेत्त्दि नामानुस्वारस्य स्वरूपं न कथित स्यात्‌ ! तस्मात्स्वरुव्यञ्जनातिरि- 
चतमन्यद्रणन्तिरमेतदित्येत्स्यापनपरमेर्वतत्सुत्रसिति सिद्धान्तितम्‌ 1 

(पूर्वपक्षी) “अवशिष्ट सव (वणे) "व्यञ्जनः दी हं” के अनुसार “व्यन्जन' के 
परहण से ही “अनुस्वार' का भी ग्रहण होवे । (सिद्धान्ती का प्रन) (एेसाहोने से) क्या 
छाभ (होगा) ? (पूरवेपी का उत्तर) "व्यञ्जनः के ग्रहण से (*अनूस्वारः का) 
ग्रहण हो जाने से इस (प्रस्तुत) सूत्र का निर्माण न करना पड्ता। (इसमे अतिरिक्त) 
“ब्यञ्जनसहित्त, जनुस्वारसहित अथवा शुद्ध भी (स्वरः "अक्षरः हीत्ता ई)”; “ “अनूस्वारः 
ओर्‌ "व्यञ्जन" "अक्षर के "गङ्ख" हु", ^“ 'सथोप' मौर "अनृस्वार' परे हो तो (हस्व स्वरः 
मी "गुर होते है)” इत्यादि सूरो में “व्यञ्जन' (पद) के प्रहणसरे ही सिद्धहौ जानैसे 
'अनुस्वार' (पद) का प्रहण न करना पडता । “ (स्त्रः सीर 'अतृस्वार' अव्यवहित पूवं में 
हो तौ 'सयोगे' कां प्रथम वणं दौ वार उच्चरित होता है" यदं पर्‌ “अनुस्वार के "व्यञ्जनं" 
हीने पर भी (अनुस्वारः का) कथन होने से (*अनुस्वार' से) परवर्ती "सयोग" के प्रथम वर्णं 
कोहीदो वार उच्चारण होता हं, "अनुस्वारः का नही ।ख इस प्रकार (अनृस्वार' को 


टि० (क) इन तीन सूत्रो को यहां यह वतकाने के लिये उद्धृत किया यथा ह कि "बनुस्वारः 
वणं तो हं किन्तु न केवल श्वर-वणं ह भौर न केवल '्यञ्जन.-वर्णं । `` 

(ल) निष्ट भुव कै अनुसार स्वरः के वाद वले "व्यञ्जन" का द्वित्व हो जाता हं । 

यहाँ भद्न दता है किं यदि 'अनुस्वार' को "व्यज्जन" माना जायेगा ततो स्वर" के 

बाद मे स्वित्त अनुस्वारः का द्वित्व हौ जायेगा; किन्तु "अनुस्वारः का दत्व होता 

नही । इसके उत्तर में यहं कहा गया हं कि इस सूत्र भें स्पष्ट रूप से यह कह 

दिया गया हू कि स्वरः भौर “अनुस्वारः से वाद मे आने वले सयोग का प्रथम 


चण द्वित्व को प्राप्त करता हं । इस स्पष्ट कथन सष "अनुस्वारः के द्वित्व होने 
का प्रन ही नही उठता! 


"~-~-~~---~---------~- 


#: 
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५० ॐ श्गवेदप्रातिशाख्यम्‌ 


“व्यज्जन मानने पर सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाता है । इसलिए व्यञ्जनः के ्रहण से ही 
“अनुस्वार' का अ्रहण होवे; “ "अनुस्वारः "व्यज्जन" मी है मौर "स्वरः मी हं" इस सूत्र (योग) 
सेक्या (कम है)? 

(सिद्धान्ती ) यह्‌ (अर्यात्‌ "अनुस्वारः को व्यञ्जनः मानना) ठीक होता यदि 
(सूत्रकार के हारा) "अनुस्वारः का स्वरूप न कहा गया होता (किन्तु सूत्रकारनेतो 
"अनुस्वारः के स्वरूप को कह दिया हं }) । इसक्तिए यह “अनुस्वारः स्वर गौर्‌ "्यन्जनः 
से अतिरिक्त एक अन्य वणं ह, यह्‌ वतखने के किए ही यह्‌ सूत्र (निर्मित हा ₹)-- यह 
निद्वय किया जाता हँ) । 

(ज्यल्जनसंज्ञा) 
सर्व॑, शेपो व्यञ्जनान्येव ॥६॥ 
(व्यञ्जनसंज्ञा) 

सूर अ०--शेष सब (वणे) “उ्यञ्जनः (५0४8०0४०४8) ही है | 

उ० भा ०---उपयुक्तेतरवचन शोषञब्द । स्वरानुस्वारव्यतिरिक्तः सर्वैः शेषो 
यर्णेराशि ; (व्यञ्जनानि = ) व्यञ्जनसंजञकः; वेदितश्य १ व्यञ्जयन्ति प्रकटान्‌ कुवेन्तयर्थानिति 
व्यन्जनानि । सर्व॑शन्दो यमादीनां परिग्रहणा्थं । तेषां यदप्यत्न सन्नाधिकारे प्रहण न कृत 
तथापि स्थानाधिकारे ग्रहण कतमेव--““नासिक्ययमानुस्वारान्‌” ९ इति 1 टृकारस्य माधिकस्य 
ईकारस्य च प्टूतस्य सवं शब्देन ग्रहण न भविष्यति स्वरकाव्देन ्रहणात्‌ । “धातौ स्वर 
कल्पयताब्लृकार."”२ इति लृकारस्य स्वरसन्ना । तया--“"तित्रः प्लुत उच्यते स्वर ९ इति 
ष्ठतस्य' स्वरसं्ञा \ अतश्च स्वरग्रहुणेनव ग्रहणाद्‌ न्यञ्जनत्व न सवेति । न्यञ्चनान्येव 
इत्यवधारणमनुस्वारस्योभयरूपतामुज्ज्वल्यति । ज्यन्ननसज्ञायाः भयोजनम्‌--दीधं स्वो 
ल्यञ्जमे"* इति ॥ 

उ० भा० अ०-शोष शाब्द के गये (वर्णो) से मन्य (वर्णो) का वाचक ह 1 सस्वर 
ओौर "अनुस्वार" से व्यतिरिक्त, (सवः शेषः) सभी शेष वर्णो को, (व्यञ्ञनानि =) 
“व्यञ्जनः-सन्ञक; जानना चाहिए । (ये वणं) अर्थो को, व्यक्त करते ह =अरकट करते हं 
--(इसक्िएु ये वर्णं) "न्यन्जन'ख (करति है )। (सत्र मे) सर्वं शब्द (का प्रयोग) 


टि० {क} "व्यञ्जनः ही अर्थ-विकषेष के बोधक होति है! शब्दो के अथं वपरन्जन' के 
बदरे पर बदरू जाते हँ । उदाहरण के किए श्वूप', "कूप मौर 'यूप^--इन तीन 
शब्दो मेः “स्वरः वही है, कितु व्यज्जन भिन्न है । व्यल्जनो के भिन्न-मिन्न 
हने से इन शब्दो के भर्थं वदल गये ह । 

(ख) तं° प्रार १।६ पर वेदिकामरण नामक भाष्य में “व्यञ्जनः पद का निर्वेचन इस 
प्रकार किया गया ह्‌--“परेण स्वरेण व्यज्यत इति व्यञ्जनम्‌ ।* इसका मर्थ 
यह्‌ ह करि स्वरः की सहायता से व्यक्त अर्थात्‌ उच्चरित होने के कारण ये वणं 
व्यज्जन" कटै जते ह । क 

¶ श्रर् * १३।३५ २ १३० * ७1१ 


१ : सज्ञा-परिभाषा-पटलम्‌ ५१ 


श्यम^र आदि कै ग्रहण के व्यि ह! उन ({'्यम' आदि) का यदपि यह (वर्णो की) सला कषे 
अधिकार मे ब्रहण नही किया गया हं तथापि 'स्यानः के अधिकार सँ ग्रहण याही गया ह-- 
५ श्यम', "नासिक्य" भौर 'अनृस्वार' (को छोडकर दोप सव “भोष्ठथ' है) ।“ एक मात्रा वाके 
खकार ओौर '्टृत' ईकार का सर्वशब्द से ग्रहण नही होगा क्योकि (हन दोनों का} "स्वर 
शब्द से प्रहण हुमा ह ।ख “(जव रेफ रकार हौ जाता ह तो) "क्लृप्‌" घातु में लृकार स्वरः 
होता ह" (इस सूत्र से) लृकार कौ श्वर"-सन्ञा (की गई है) ! उसी प्रकार " "्लृत' 
“स्वर तीन (मात्राय ) का कहा जाता ह” (इम सूत्र से) '्छ्त' की "स्वर -सक्ञा (की गई हं) । 
इसखिये स्वरः के सूप में ग्रहण करने से ही ग्रहण हो जाने से ('लृ' भौर ६३! का) व्यन्जनत्व 
नही होता । व्यञ्जनः ही है, यहं निश्चय 'अनुस्वार' कौ उभयल्पता (स्वरूपता भीर्‌ 
शव्यञ्जन“~-रूपता) कौ स्पष्ट कर देता ह ।च व्यञ्चत-सन्ना का परयोजन--““व्यञ्जन पर होने 
पर "हुस्व' (स्वर) '्दीर्ध' (हो जाता है) ।" 


(सशंसंक्ञा) 
तेषामाद्या स्पर्शाः 11७ 


(खपशेसंज्ञा) 
् अ०-उन (व्यज्ञनों) भँ जादि बाले (वर्ण) खश्च, (0112०४ ००98०- 
14718} है | 


टि० (क) 'अननुनासिक' 'स्यशं' के वाद मे अनुनासिक "सर्ब" दो तौ दोनो फे मध्य मेँ एक 
नासिक्य वर्णं (-="यम') का उच्चारण तो होता ह किन्तु इसे प्रायः छ्िखा नहीं 
जाता हं । उदाहरण के छिये "पलिक्नी ' का उच्चारण 'पलिग्रवनी ' होता हं जरह 
दवितीय ककार (= श्यम्‌") न८सिक्य उच्चरित होता ह । शम" के विस्तृत वणन 
कै किये छठा पटकरू देखिये 1 

(ख) सूत्र मेँ प्रयुक्त "सवं" शब्द कै द्वारा चम' आदि ष्वनियो का "व्यञ्जनः में ग्रहण 
होता हं । अवशिष्ट होने पर मौ छकार ओर्‌ श्लूत' ईकार का व्यञ्जन" मे 
ग्रहण नही हता क॑योकरि इन्दं कमरः १३।३५ ओौर १।३० मे स्पष्ट रूप स स्वरः 
कहा गया हं । 

(ग) मूलत "छ" तथा ल" को क्रमश रेफ ओर छकार का 'स्वररूप माना गया हं 1 
इसलिये प्रातिशाख्य तथा रिक्षा-ग्न्थ "ऋ" तया य्‌" में क्रमशः रेफ तथा लकार 
कार्म मानते दै! ० प्रा० १३।३४-३५ का कथन है कि ऋकारमे रेफ 
विद्यमान हौताहं मौर जव वह्‌ रेफ कार हो जाता हं तोन्छ'काष्डृष्हो 
नाता ह 1 "ऋ" कपे माति यह ^" भी “स्वरः ह । 

(ष) ^ हेष वणं "यज्जन' ही ह" इस तिर्य के द्वारा सूत्रकार “अनुस्वारः से न 
देष वर्णों अर्यात्‌ व्यञ्जनो का मेद बतलाते है जिससे अनुस्वारः की उभयसूपता 
स्पष्ट हो जाती हँ 1 ये वणे ्यञ्जन' ही है, जव कि अनुस्वारः "स्वर सौर 
व्यञ्जनः दोनो हुं, केवल व्यञ्जन" तही 1 त 


५२ : ऋग्वेदप्रातिल्ाख्यम्‌ 


उ० भा० तेषाम्‌ व्यञ्जनानाम्‌ आद्या वर्णा, (सञ्च: = ) स्यशंसज्ञाः; वेदि- 
तन्या । स्पृप्टकरणा । स्पर्शा कादयो मान्ता. ¦ स्परशैसन्ञाया प्रयोजनम्‌--“स्पशौः 


पुव व्यञ्जनान्यृ त्राणि” इति ॥ 

उ० भा० कण०्- तेषाम्‌ उन (व्यञ्जनो) मे, आद्याःमादि वाङ वर्णो को, 
(स्पशः ) स्पद"-सज्ञक, जानना चाहिए । (इन स्पा का) 'आाम्यन्तर प्रयत्न" स्यृष्ट 
(होता हे)क। "क" से लेकर "मः तक स्प" ह । स्पशं-सक्ञा का प्रयोजन-“स्पशं पूवं मे 
भौर च्यञ्जन' बाद मेँ (हो तो “अवकगम' सधि होती ह ) 1" 


(वर्गसंक्षा) 
यश्च ते पञ्चवर्गाः ॥८॥ 


(वगंसन्ञा) 
सू° अ०-- (उन स्पर्शो के) प्रपा (वर्णो) के पौव वग" है । 
उ० भा०- ते च स्पर्शा पद्व: । पञ्चभि स्पव्गं एषामिति प्चवगौः । 
कियन्तस्ते वर्मा इति ? पच्च । यथा--कखगघड, चछजदाञ्य, रठ्डढण, तयदघन, पफबभम । 
वगैसन्ञायाः प्रयोजनम्‌--““वरमे वर्गे च प्रथमावघोषौ"" इति ॥ 


उ० भा० अ० - तेये 'स्परे', पठ्न्ववगौः पाच-पांच (वर्णो) के र्भ" वाले 
है । रपाच-्पाच स्पर्शो से इनका (एक-एक) "वर्गे (होता हँ), (इसलिए इन्दे) ्पाच्पाच 
(वर्णो) के "वग" वाला (कहा गया हं) । वे "वं" कितने ह ? (उत्तर) पठ्न्व्पाच 
है! जँसे-कखगघंड (कवग ), चछजक्षजा (चवगं }, टट्डढण (टवर्ग), तथदघन (तवं ), 
पफवभम (पवगं ) । वगे-सज्ञा का प्रयोजन--“प्रत्येक चं मे प्रथम दौ 'अघोष' हं ।” 


(अन्त.स्थासंज्ञा) 
चतस्रोऽन्तश्थास्ततः ॥६॥ 


(अन्तःस्थासंज्ञा ) 
सू० अ० तदनन्तर ( उन सपो के वाद मे ) चार (वणे ) अन्तःस्था 
(8ल्ाण-ए०फ €]8) है ॥ 
उ० भा०- ततः तेभ्यः स्पर्योभ्योऽनन्तरा ; चतसः, (अन्तस्थाः ) अन्तःस्या- 
सक्लिकाः, वर्णव्यक्तयो वेदितव्या. ! रपर्शोष्मणामन्तमध्ये तिष्ठन्तीति अन्तःस्थाः । 
श्यञ्जनान्येवैतानि स्त्रीलिद्धानि निरिष्टानि । यया-य, र, ल, च । अन्तःस्थाप्तनाया 
भ्रयोजनम्‌-““अन्तस्थासु रेफवर्जं परासु९ इति 1 
टि० (क) इनका उच्वारण करते समय मृन्व के दो जग एकं दुसरे का स्पशं करके वायु को 
सोकते ह॑ भौर फिर एक दुसरे से जलग होकर वायू. कौ वाहर जाने देते ह । 
दो अगो का स्पर्दा होने के कारण इन ध्वनियो को 'स्पर्वा" कहते ह 1 
` १ ७1 ` १।१२ २ ४1७ 


१ : सज्ञा-परिभाषा-परसम्‌ ५३ 


उ० भा० अ० ततः--उन स्पर्णो क्रे वाद वे; चतसरः-चार वरणो कौ; 
(अन्तस्थाः) "अन्त स्या -सज्ञकः; जानना चा्धिये । स्प" जीर "ऊष्मन्‌" के मध्य (अन्त ) 
मे अवस्थित है, इसक्िए इन्दे अन्तःस्था (कहते है) 1 स्वीलिङ्ग मं निदिष्ट ये “व्यञ्जन 
हीह! जैसे-य, रर, व। अन्तःस्था-पल्लाका प्रयोजन---“रेफव्यतिरिक्त अन्तःस्था 
परे हों तौ (मकार "अनुनासिक “अन्त स्था' हो जाता हं} । 


( उष्मसंज्ञा ) 
उत्तरेऽष्टा उष्माणः ॥१०॥ 


(उष्मसंन्ञा ) । 
सूु° अ०~-(अन्तःस्था) के वाद बाङे आठ (वणे) “उष्मन्‌ (शुण7श०४९. 
एल -5०प०त8) (करते) है । 


उ० भा०--अन्तःस्याभ्य उत्तरेऽष्टा उष्माणः वेदितव्याः 1 उषा वायुः; तत््रधाना 
वर्णा उर्माणः ¡ यया--ह्‌, श, ष, स, अः, नक, ^, अं इति 1 उरष्मसनायःः भ्योजनम्‌-- 
धतमेघोष्म्राणमूर्मणिः९ इति \ यस्ठु--चतस्ोऽन्तस्थास्तत उत्तरे --इत्येव शूज- 
मिच्छति तस्य चतस्रोऽन्तःस्था इत्यनयोः पदयोः स्त्रीलिद्धबहुवचनान्तत्वादत्तर इत्यस्य च 
पदस्य पुंलिद्धबहुवचनान्तत्वात्सम्बन्धो दलंभः \ अतः चतस्नोऽन्तस्थास्ततः--इत्यत्रेव 
सुत्रश्छेदः \। 


उ० भा० अ०--अन्त स्था' (वर्णो) से, उत्तरेऽष्टा वाद बाले जठ (वर्णो) कोः; 
उष्माणः = अप्मन्‌'क; जानना चाहिये । ऊष्मा == (मुख से निकलने वालो} वायु ह; उस 
(वायु) की (जिन) वर्णो मे प्रचानता (होती हं वे) उष्मम्‌ (कहते है) । जैसे- 
ह्‌, श, प,स, अ,न्दक, न्प, म । छऊरष्म-सन्ञा का प्रयोजन--“(अधोप") उष्मन्‌ 
वाद मे हों तो (विसर्जनीय) उसी उष्मन्‌ (मे परिणत हो जाता है) ।" जो (व्यक्ति) -- 
'तस्रोऽन्तस्थास्तत उत्तरे--इस प्रकर सूत्र को मानता ह उसके (मत मेँ यह्‌ दोष ई कि} 
"चतस्र " ओर "अन्त स्था." इन दो पदौ के स्त्रीलिद्घ बहुवचनान्त होने से ओौर "उत्तरे" इस 
पद के पिङ्ग बहुवचनान्त होने से (“उत्तरे का "चतस ' तथां अन्तस्था" के साय) 


टि० (क) श्यश् वर्णो के उच्चारण के समय क्षणमर के छ्य मूख मे वायु क। मामं पूर्णतया 
अवरुढ हो जाता हं क्तु “ऊप्मः-वर्णो के उच्चारण क्षे समय वाय कां मार्गं 
पूर्णतया भवशुढ न होकर थोडा खुला रहता है जिससे वाय उस संकरे मागं से 
दोनो जोर षषंण करती हई वरूपूवंक वाहुर निकलती रहती ह । इसलिए ऊष्म 
-वर्णो को “सपर्षी (016९७) भी कहते है । वायु-प्रधान कह्ने का यही 


तात्य हे कि इन ष्वनिथो के उच्चारण में वायु क्षणभर के चि भी न रककर 
खगातार बाहर निकरती रहती ह । 


९ ४1३२ 


५६४ : ग्येदव्रातिशाख्यम्‌ 


सम्बन्ध दुछंभ ह ।ॐ दरसल्िये--"चतश्नोऽन्तस्यास्नत ' यही पर सूत्र का विभाग करना 


{उचित दह) । 
(अघोषसंज्ञा) 
अन्त्याः सप्त तेषामधोषाः ॥११॥ 
(अधघोषसंक्ञा) 


सू९ अ०--उन (८छ्म"व्णो) मे अन्तिम सात (वणे) अघोष? (इण या 
ए0०९] ०88) ह । 


० भा०-तेषाम्‌ एवोष्मणाम्‌ अन्त्याः सप्त ऊष्माणः, (अघोषाः) जधोवसनाः; 
वेदितव्याः । ययां--श, घ, स, अः, > क, > प, अ इति \ अघोषसंज्तायाः प्रयोजनम्‌-- 
"घोषे रेफ्यरेफी च इति ॥ 


० भा० अ ०--तेषाम्‌ = उन “ऊष्म (-वर्णो ) मँ ही; अन्त्याः भन्तवाके, सप्त = 
सात ऊष्म (-वर्णो) को, (अघोषाः) 'जघोषख-सज्ञक, जानना चाहिये (अर्थात्‌ 
'@ष्म वणो मे से अन्तिम सान को 'भघोप" कहते ह) । जैसे--श, ष, स, अ. नक, न्ष, 
अ । अधोष-सन्ना का प्रयोजन -“अघोपं (्यशं*) परे हो तो शरदिफित' अथवो "अरिफित" 
(विसर्जनीय) (परवर्ली) "अधघोप' (स्प) के समान स्थान वाला (कष्म' (-वणं ) हौ जाता है) 1" 


वे बगे च प्रथमावधोपौ ॥१२॥ 
सू० अ०--्रत्येक वगै मे प्रथम दो (बणे) भी जोषः है । 
० भा०- वर्म वग; (प्रथमौ) परयमदितीयौ वरणो; (अधोषौ=-) मघोषसनो; 
वेदितव्यौ । यया--कल, चछ, ठ, तथ, पफ इति । पारिेष्यादन्यानि घोषवत्ंलकानि 
व्यञ्जनानि ॥ 


टि० (कर) कुछ लोग १।९ ओौर १।१० की व्यव्रस्था इस प्रकार करते हं--““चतस्नोऽन्तस्थास्तत्त 
उत्तरे” आर “अष्टा ऊष्माण (५ भाष्यकार का कहना ठं कि “उत्तरे पद करा 
सम्बन्व "वनख ' भौर अन्न स्था ' पदो के साथ नही हो सक्ता क्योकि "उत्तरे" 
पद पू लिद्ध वहुवचन द ओीर "चन ' तथा "अन्न स्था ' पद स््रीकिद्ध बहवचन ह 1 
इस प्रकार मुत्रो की व्यवस्था करने परनलिङ्गका दोप आ जाता हुं, इसथियं यह 
व्यवस्था त्याज्य द्र । 

(ख) "घोपः" घ्वनियौ के उच्चारण में स्वरतन्तियां (९००६] 01108) एक दुसरे से 
दुर रहती हं जिसके परिणामन्वरूप स्वरतन्तियौ से प्रदवास का घर्षण नही होता 
अर इमीखिये उनम कम्पन नही होता । इसके विपरीतं सधोष' ध्वनियौ के 
उच्चारण मे स्वरतन्त्यां एक दुसरे के निकट होती है जिसके परिणामस्वल्प 
उन्म वाय के धर्पण से कम्पन होता हं । 

५ = -- 
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१ : सज्ला-परिभाषा-पटलम्‌ ५५ 


उ० भा० म०-- र्म अगे प्रत्येक वग मे; (भथमौ = ) प्रथम गौर द्वितीय वणो 
को; (अघोषौ =) 'अघोष'-सं्क; जानना चाहिये । जँसे--कल, चछ, टठ, तथ, पफ 1 
५ न क [. 
केषं रहन से अन्य "व्यञ्जनः 'सधोष' (“घोषवत्‌” २००0) -संज्ञक है । क 


दि (क) गषढः,जक्चन,उढण,दवन,वभम,यरक्व मौर ह-ये सघोष ह ¦ 
(सोष्मसंजञा) 
युग्मौ सोष्माणो ॥१३॥ 


(सोष्मसंज्ञ) 
सूर अ०-(अवयेक बग मे) सम (6ए९प) (वणे) "सोष्मन्‌ (४81१५४९६) है | 
उ० भा०---वर्गे वग इति वतेते 1 वे बगे च; युग्मौ = द्ितीयचतुर्यो वणी; सोष्माणौ 
वेदितव्यौ । अन्वर्थसत्तेयम्‌ । ऊष्मा वायुः; तेन सह वर्तन्त इति सोष्माणः ] यया - खघ, 
छत, ठढ़ यघ फम्‌ इति। सोष्मसक्ञायाः भयोननम्‌--““सोष्मा ठु पूर्व्येण सहोच्यते""* इति ॥ 


उ० भा० अ०--(इस सूत्र मेँ ११२ से) “वर्गे वर्गे की अनुवृत्तिहो रही दह। 
रतयेक वगे मेँ, युग्मौ समन द्वितीय ओौर चतु वर्णो को, सोष्माणौ = 'सोष्मक (-सक्ञक); 
जानना चाहिये ! यह्‌ अर्थानुसारिणी सज्ञा ह । ऊष्मा = (मुल से निकलने वली) वायु; 
उस (वायु) के साय (उच्चरति) होते हं इसल्ि, सोष्माणः सोष्मन्‌” (करोते है) 1 
लसे-खध, छक्ञ, ठ्ठ, यव, फम । सोष्म-सज्ञा का प्रणोनन--“सोष्म (-वणं) तो 
(स्ववर्गीय) पूव्यं (वणं ) के साय उच्चरति होता हं 1" 


(अनुनासिकसंज्ञा) 
श्रसुनासिकोऽन्त्यः ॥१४॥ 


(अद्धुनासिकसंज्ञा) 
सू० अ०--( भत्येक वगे का) अन्तिम वणे “अनुनासिकः (2521) है । 


उ० भा०--बगे चे चेति वर्तते । प्रतिवर्गम्‌ अन्त्यः वर्णः; (अनुनासिकः ) 
अनुनासिकसत्तः; वेदितव्यः । यया उ, ज, ण, न, म इति! अनुनासिकक्ञायाः 
भ्रयोननम्‌--"परेषु स्येष्वमुनासिकेषुः२ इति ! इयमप्यन्व्थसन्ञा । नासिकामनु यो वर्णो 
निष्यते स्वकीयस्यानमुपादाय स द्विस्थानोऽनुनात्तिकं इत्युच्यते तथा चोक्तम्‌ ~ “मुख. 
नास्तिकावचनोऽनुनासिकः'" ९ इति ॥ 


टि० (क) इन वर्णोकौ "महाप्राण" भी कहाजाताहं। प्राणका अयं ह वायु। जिन 
वयुञ्जनो के उच्चारण मे वायु का माधिक्य हो, उन्हं महाप्राणः या सोष्मन्‌" 
(नभए 1,५३) कहते हं । जिन व्यञ्जनो के उच्चारण मेँ वायु का माधिक्य न 
हो उन्हे अल्पप्राणः (पण्य ६९8) कहते है । 


५६ : ऋणवेवध्रातिशाखयम्‌ 


. उ० भारम (स सूतम १।१२ से) “वेः वरे कौ अनुवृत्ति हौ रह ह । 
अत्येक वगं के अन्त्यः अन्तिम वणं को; (अनुनासिकः ) “अनुनासिक-सन्चकक, जानना 
चाहिये । नजेसे- ड, ज, ण, न, म। अनुनासिक-सज्ञा का प्रयोजन--“अनुनासिक 
'स्प्' परे हों तौ (*अननुनासिक' स्पर्शः अपने "यम" हौ जाते है) 1” यह भी अर्थानुसाररिणी 
सन्ञाह। जौ वणं जपने स्थान के साथ-साय नासिका से निष्पन्न होता ह दो स्यान वाले 
उस वणे को “अनुनासिक कहते हँ । वेसा कहा मी गया ह -“ मूख ओर नास्तिका से बोला 
जाने वाला (वरणं ) "अनुनासिकः (-सन्ञक होता ह ] 1“ 


(पदावसाने भ्रथमचतीयस्पशंयोविकल्पः) 
तस्मादन्यमवसाने ठतीयं गागं स्पशम्‌ ॥१५॥ 


(पदं के अवसान भें प्रथम ओौर दृतीय स्प्यो का विकल्प) 
सू० अ०--उस (अनुनासिकः) से अन्य पशं को (पद के) अवसान भें 
स्थित होने पर गाग्यं (वे का) दृतीय (पशं) (मानता है) । 


० भा०-"“ऊष्नान्तस्यसोष्म "° इत्यत्र प्रयमत्‌ तीयपच्चमान्‌ स्परशञान्पदान्तीयान्‌ 
वक्ष्यति । तत्र भ्रथमतृतीयविकल्पार्थमिदमारभ्यते ! सस्मात्‌= अनुनासिकात्‌ अन्त्या- 
तस्यात्‌; अन्यम्‌ ; (अवसाने) पदावसाने; वर्तमान स्पशम्‌ गाग्यं आचार्यः स्व 
कृतीयं मन्यते। यथा -वाग्‌, षड्‌, तद्‌, ककुब्‌ । तस्मादन्यम्‌ इति किम्‌ ? तान्‌, तम्‌ । 


उ० भा० अ० “(विसर्जनीय को छोडकर अन्य) ऊष्म" (-वणं }, “अन्त स्या", 
ऋकार, सोष्म" (-वर्ण) (ओौर चवं पद के अन्त मे नही भते)” यहां (अर्थात्‌ इस सूत्र 
मँ) (सूत्रकार) वतकरत्येगे करि प्रथम, तृतीय अर पञ्चम 'स्पदां' पद के अन्त र्मे आते हं । 
उनर्भे से भरथम गौर तृत्तीथ के विकल्पक किए यह्‌ (सूत्र) रम्भ किया जातोहं । 
तस्मात्‌ =“अनुनासिक' से = अन्तिम स्पश" , से, अन्यम्‌ = न्य, स्पशम्‌ =स्यसं को, 
माम्य; = गाग्यं आवायं, अवसाने पद के अवसान में, वर्तमान होने पर जपने (वं } वाला 


टि० (क) अनूनासिकेतर स्पर्शो कै उच्चारण के समय कौवा (पएटप]8) तन कर खडा 
हो जाना ह गीर इवास-नलिक्रा से आई हई वाय्‌, को नासिका-विवर मेँ ननिक 
भी नही जाने देना । इसका परिणाम यह्‌ होता ह किमुख के भगो के स्पा के 
अनन्तर मारी वायू म्‌ व्व-विवर्‌ मे वाहर निकर जाती हं । “अनुनास्सिकं' स्पर्शो 
के उच्चारण के समय कौवा (प्रण्ण[ध) तन केर नासिक-विधर को नही रोकता 
जिसके परिणाम-स्वरूय वायू. नामिका-विवर से बाहर निकल सक्ती है! 
अनूनामिक' स्पर्ग के उच्चारण में सम्बद्ध अगो का स्प्यं तो अन्य "स्प" 
व्यञ्जनो के ममान मुखमेही दतां किन्तुं स्थं होमे के अनन्तर वायु गंजती 
हु नासिका-विवर मे व्राह्र निकल नानी ह! इव प्रकार "अनुनासिक 
म्प्य के दो स्थानं हति दँ --एक वह जरां स्पशं होना ह ओर दूत्तरा नासिका । 





* १२१ 


१: संज्ञा-यरिभाधा-पटलम्‌ : ५७ 


दृतीयम्‌ = तृतीय; मानता हैक (अर्थात्‌ माग्यं के मतसच ्वगे' का तृतीय 'स्पँ' ही पद के म 
मे गाता है, प्रथम सपद" नहीं ) जसे --वाग्‌, पड्‌, तद्‌, ककुव्‌ । “उस ८ } से 
अन्य (स्परे) को" यहं (सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) तान्‌, तम्‌ ~ 1 

प्रथमं शाकटायनः ॥१६॥ 


ह. 
सू० ज० (कंतु) शाकटायन (भ्त्येक ववर्म का) प्रथम (सरः) 
(मानते है) । 
० भा०-- शाकटायनः माचायंः प्रथमं मन्यते ! यथा--वाक्‌, षद्‌, तत्‌, ककुप्‌ । 
० भा० अ० ~ शाकटायनः शाकटायन आचार्य; (प्रत्येक "वर्ग" के); , भथमम्‌== 
प्रथम ('््यक्ष') को, (पदान्त मेँ) मानते है (अर्थात्‌ शाकटायनं के मते ष्व" का प्रथम 
स्प्' ही पद के अन्त मेँ आत ह, तृतीय स्पे" नही )! जके--वाक्‌, पद्‌, तत्‌ ककुप्‌ ॥ 


(हस्वसंज्ञा) 
श्रोजा हस्वाः सप्रमान्ता स्वराणाम्‌ ॥ १७॥ 


(स्वसंज्ञा) 
मँ ६ 
सू० अ०--“खरः( ~ वर्णो) मेँ प्रथम सात तक चिषम (०५०) (श्वरवण) 
हस है । _ 
उ० भा०--ओजाः = विषमाः, स्वराणां मध्ये; (हस्वः ) स्वसत्ता; वेदि- 
तव्याः; (सप्नमान्ताः =) सम्तमपर्यन्ताः १ यथा--अ, ऋ, इ, उ इति । हस्वसं्ायाः 
प्रयोजनम्‌---“८हृस्वपूरवस्तु सोऽकारम्‌”^ इति \\ 


दि० (क) वा० प्रा १।८५ मेँ पद के जन्त मे माने वाके वणं के चये “पदान्तीय'-सज्ञा का 
विघान किया गया हं । यद्यपि प्रस्तुत सुत्र मे "पदान्तीय" सक्ता नही की गर्हं 
तथापि सज्ञा-पटकू मेँ आने के कारण इस सूत्र को "पदान्तीय'-सज्ञा से सम्बद्ध ही 
मानाजा सक्ताह। कुछ अचायं वर्गो के प्रथम वणं को 'पदान्तीय मानते 
है गौर कुछ आचायं तृतीयं वणे को! पाणिनि ने "वावेत्नाने" ८।४।५६ 
के अनुसार दोनो विकल्प स्वीकार किह! गाग्ये के मत से तृतीय स्परे" 
भौर शाकटायन के मतस्े रथम स्प" पदके न्ते अतेहं। किन्तु 
ऋछगवेद-परतिशाख्य वर्गो के प्रथम वर्णो को 'पदान्तीय" मानकर ही सचियों का 
वणन करता हं 1 पदपाठकार शाकल्य ने मी अपने ऋग्वेद के पदय।ठ मेँ प्रथम 
वर्णो को ही दान्तीय' माना हं 1 इस प्रकारं प्रथम वर्णो को पदान्तीय माननं 

वाला मतं ही मुख्यत मान्य ह । 
(ख) यदि पद के जन्त मे 'अनुनासिक' को छोडकर जन्य "सपर" हौ तो उसे याम्यं ततीय 
मानता हं । तान्‌” मीर तम्‌ ये दो प्रत्युदाह्रण है । इन पदो के अन्त भें 'अन्‌- 
नासिक" स्पे" वतमान है, अत. यँ तृतीय स्यसे" होने का प्रहन ही नही उ्ता 1 
४. २।२७ 1. 

८ 





६८ ४ ऋग्वेदभ्रातिशच्यम्‌ 


उ० भा० ग०--स्वराणाम्‌ = वरर ( ~ वर्णो) के मध्य मे; (सप्रमान्वाः-) 
सष्तमपर्य॑न्त; यजाः-=चिषम (०११) (वर्णो) को; (हृस्वा) "हस्व -प्क; जानना 
चाहिये (अर्थात्‌ स्म्तमपर्बन्त विपम (००१) वर्णो कौ "हस्वः कते है)1 जंते-घ, ऋ 
इ, उ 1 इस्व-तंना का प्वोजन-श्स्वे पूर्वं मे दो तो (विसर्जनीय) मक्रारदी 
चत्ता ह 1" 
(दी्ेसंज्ञा) 


अन्ये दीर्घाः ॥१८॥ 


(दीव॑खज्ञा) 

सु० ज०-- (स्व से) अन्व (“स्वरवणे) शीर्षः है 1 

ॐ० भा०- स्वसंचकेल्योः ये अन्ये स्वरास्ते; (दीधः ) दीर्ध वेदितन्याः। 
यवनः, चछ, ह, ऊ, ए, मो, दे, मौ इति 1 दीर्षसंनायाः भयोननम्‌--्ीर्षै हस्यो 
व्यञ्जने ईति 11 

ॐ० मा० य०--“हुस्व-्न्नक (“त्वरः-वर्णो ) से जो; अन्ये = मन्य स्वरवर्ण हं 
उन्हे; (दोबौः-) 'दी्े-खंनक; नानना चाहवे । जैते--वा, ऋ, ई, ॐ, ए, मौ, ए, बौ 1 
दीर्बनं्ा का भयोनन--“ "व्यञ्जनः परे हो तो "हस्व" दीधे (हो जाता हं) ।” 


{गक्षस्सं्ना) 
उभये स्वक्षराणि 1१६॥ 


(यकत्रसं्ञा) 

सू० अ०--कितु दोनों 'अक्तरः है । 

० आ०--य इह हस्वदीर्घसं्नाः स्वरा निष्ट, यौ च वक्ष्यमाणकीं स्वरौ--“घतिौ 
स्वरः कल्पयताल्ठृकारः”२ इति--“ तिलः ष्ठत उच्यते स्वर”९ इति लृकारदैण्डुतौ एत 
उमये वु; (अक्षराणि ) भन्नररनाः; देदितच्याः } यया --म, जा, ऋ, ऋ, ई, ई, उ, ऊ, 
ए, गो, ए, ज इति; चू, ई३इति 1 

मनु कष्मातपहृता एव स्वरा दीर्धा हस्वास्वोभयग्रहणेन नान्तमव्येते येन व्यचहितावयि 
सूकारप्कृतादुभयग्रहृणेनान्तसेष्यिते इति ? श्डणु; तन्त्रान्तरे-"स्वरोऽक्वरम्‌" * इति स्वर 
मात्त्यादरसंला निवीयते 1 -अयमपि--“व्यन्जनः सानुस्वारः बु ववि स्वरोऽक्षरम्‌ 
इति स्वरस्यङरदंतरं विवास्यति ! च चालरसनां विनोदात्तादयः स्वरास्तवान्रयएः स्युः ` 
मत॒ उच्यन्तेऽक्षरप्भया == इति वचनात्‌ 1 क्तिचि गुख्लधुपूर्वाद्धपराद्ध चिन्तामसरस्यंबेदानी 
चद्यति 1 तस्मादस्नरसंलाप्राप्त्ययनिह ृक्तारप्टूताबुभयकच्देनान्तसव्विते न ॒तु अष्ृता व 
_ हस्व, स्वरा इति ! _ जखुराः ्रयोजनन्‌ "यकर्द वर -- स्वर इति ! अघ्षुरत्त्ायाः प्रयोजनम्‌ -“यकारादयक्षरं परम्‌'*° इति 1 

^ ७१ २ १३।३९ १ १।३० 

४ जवर म्रा० १९३. का० ब्रा° ९1९९ 

* १८1३२ ‡ इर्‌ = दादेप 


१: संल्ा-परिभाषा-परसम्‌ ¦ ५९ 


ड० भा० अ०---नहुस्व' ओर दीष" सन्ना वाक्ते जो “स्वर' यह निदिष्ट किमे गये 
ओर" (जव रेफ रकार हो जाता हँ तो) "लृप घातु मे लृकार सस्वर (होता हे)” (तया) 
“ तः स्वर तीन (मात्रां) का कहा जाता हं” (इन पू मे) जो दो स्वर" (लृकार 
ओौर '्लूत' ईकार वतलाये जा्ेगे--इन; उभये-दोनो को; (अक्षराणि) अक्षर 
संक; जानना चाहिये! जँसे--अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ग षे, भौ (मौर) 
ई३ । (परष्न) उभय शब्द से भ्कृत "हृस्व' भौर 'दीषं-स्वर'वर्णौ का ही अन्तभवि क्यों 
नही होता, जिससे व्यवहित भी दकार मौर छतः ईकार का "उभय' शब्द से अन्तर्भाव किया 
जा रहा है ? (उत्तर) सुनो, दरसरे (प्रातिदाख्य ) गरन्य भँ ५ स्वर "अक्षरः है“ से सभी 
स्वरवर्ण कौ "अक्षरः -सन्ञा का विधान किया गया ह । ये मी (सूत्रकार) --“ “व्यज्जन 
सहित, 'अनुस्वार-सहित, अथवा शुद्ध भी स्वरः (-बणं ) 'भक्षर' (होता ह)“ से स्वर 
(-वणं ) की 'अक्षर'-सन्ञा का विवानं करेगे 1 गौर 'बक्षर-सन्ना के विना "उदात्त आदि 
"स्वरः उन (टं ओर ६३) ॐे आश्रय मेँ नही रह सक्ते (अर्थात्‌ वे 'स्वर'-विहीन हो जारयेगे) 
क्योकि (एसा) वचन हं --“ क्षरः पर आधित उन ("उदात्त' आदि) का (आयामः 
जादि से) उच्चारण होता ह 1" इसके अतिरिक्तं “अक्षर' के विपय में ही (सूत्रकार) गुर, 
(लघुः पूर्वाङ्ग" ओर 'पराङ्ध' का विचार करेगे । इसखिये इन दोनो कौ (अक्षर'-पज्ञा की 
प्राप्ति के लिये ही यहाँ 'उमय' शब्द क द्वारा छकार गौर “्टूत' (ईकार) का अन्तर्भाव होता 
है, प्रकृत "हृस्व' ओौर दीर्ध" 'स्वर' (-वर्णो) का नही ऊ अष्षुर-सज्ञा का प्रसोजन-- 
“यकार से प्रारम्भ होने वाला "अक्षरः परे हौ नो (अकार का "अभिनिधानः" हो जाता ह )।“ 


यरुसंक्ञा) 
गुरुणि दीर्घाणि ॥२०॥ 


खरुसंज्ञा) 
सू ज०-्दीषेः (स्वरः) शुर है । 
० मा०--याति दीघौणि अक्षराणि तानि; (शुरूणि =) गुरुसज्ञकानि, वेदि- 
तव्यानि ॥ प्ठुतस्याष्यत्र ग्रहण द्रष्टव्यम्‌; यो हि द्विमात्र गुर कल्पयति कल्पयत्येवासौ 
तरिमान्मपीति ! यथा--आ ऋ, ई, ऊ, ए, मो, ठे, जौ, ६३ इति । गुरुसन्ञायाः प्रयोजनम्‌-- 


भशुवेक्षराणां गुरुवृत्ति” › इति । 

टि० (क) भाष्यकार ने "उभय-शब्द के दवारा प्रकृत /हुस्व' भीर ष्दी्' स्वरः (वर्णो) का 
अन्तर्भाव न करके जो व्यवहित लृकार मौर ्लत' ईकार का अन्तर्भाव किया ह 
वह अस्वामाविक हं । भाष्यकार ने सीचातानी करके जो अर्थं इस सूत्र काक्रिया 
ह बह सूत्रकार कौ अभीष्ट नही था! सूत्रकारने १३।३५ जौर १।३० मे 
कमश लृकार ओर त" ईकार कै स्वरत्व का जो विवान किया हँ उससे उनका 
अक्षरत्व भी सुचित हो जाता हं 1 इसके गतिरिति १८।३२ मेः सूत्रकार ने स्वयं 
ही स्पष्ट शब्दौ मं सभी स्वरवर्णा की अक्षरः सन्ना का विधान किया ह । 


५९ १८।६० 





६० : चछ्वेदप्रातिज्चाख्यम्‌ 


० भा० अ०--जौ, दीघोणि==दीषे' "अक्षर" है उद, (शुरूणि =) गृर-स्चक, 
जानना चाहिये । '्लूत' (स्वरवर्ण) का भी यह ग्रहण समस्चना चाहिये, क्योकि जदो 
मात्राओं वे ("दीघं 'स्वर-वणं) को गूर" भानता ह वह तीन मात्रां वाके (्टूत' 
श्वर -वणे) को भी (नि सन्देह गूर") मानता । जँसे-आ, ऊ, ए, भौ, ए, गौ, 
ई३ । गुरुसन्ना का प्रयोजन--“जो स्वभाव से गुर ह॑ वह गुरु क्षरो से (सम्ब है) 1" 


तथेतरेषां संयोगाुस्वारपराणि यानि ॥२१॥ 

4 अ०--उसी प्रकार दूसरो (अथौत्‌ ्टुस्वः स्वरो) मे जो (संयोगः. 
पर (“संयोगः है परे जिनके) ओर अतुस्वार-पर (*असुसवारः है परे जिनके) दै 
(वे भी शणुरु-संज्ञक दै) । 

उ० भा०--यया दीर्घाणि गुरुन्ञकानि तथा; इतरेषाम्‌ हस्वानामक्षराणाम्‌ , 
(यानि स्वराघुरारपराणि- ) यानि सयोगपराणि यानि चानुस्वारपराणि, तानि युरुत्नकानि 
भवन्ति । संयोगपराणि--्र्र वस्निष्टुभम्‌^* इति ! अनुस्वारपराणि-“वसुं सुनुं सहसो 
जातवेदसम्‌“ इति; “त्वं सोमासि सत्पतिः \*९ पारिशेष्यादन्यानि छचुसन्ञकानि “सहिताय 
लघोकंधु"* इति सव्यवहारदशोनाच्च । “षभ सा समानानाम्‌” इत्युदाहरणम्‌ ॥ 

उ० भा० अ०--जिस रकार "दषं" (“स्वर'-वणं) 'गुरु-सज्ञक हं ; तथा उसी प्रकार, 
इतरेषाम्‌ हस्व स्वरो मे, (यानि संयोगादुस्वारपराणि =) जो सवौगभर गौर 
“अनुस्वार -पर है, वे गुर"-सन्ञक है (र्यात्‌ वे "हस्व" 'स्वर'-वणं भी 'गुरु-सन्क होते है, 
जिनके परे सयक्त "व्यञ्जनः हौ या “गनृस्वार' हौ)! सयोग-प्रर (का उदाहरण)-“प्रमर 
वस्त्रिष्टुममिषम्‌ 1 “अनुस्वार'-पर (का उदाहरण )-- “वस्‌, सूनु सहसो जातवेदसम्‌”; 
“त्वं सोमासि सत्यति ।“ रोष होने से ओौर “सहिता में "लषु" (अक्षर') से परे ल्घु" 
(“अक्षर') हो तो (भकार का "अभिनिवान' हो जाता हं) (इस सूत्र मे ) व्यवहार दिखलाई 
पडने से (“गुरु-सज्ञक अक्षरो से) अन्य (“अक्षर) "लयु-सन्ञक हैँ 1 “ऋषम मा समानानाम्‌“ 
यह उदाहरण हे 1 

(अदुसषारन्यज्ञनयोरङ्गत्वविचारः) 

अनुस्वारो व्यजनं घाक्षरङ्गम्‌ ॥२२॥ 


(अचुस्वार ओौर व्यज्ञन के पूवौद्ध तथा परा्ग होने का विचारः) 
सूर अ०-“अलु्वारः बौर "व्यञ्जनः “अक्षरः (स्वरचणं) का “अङ्गः 
(ते है) । 
उ० भा०-एवम्‌--“अष्टौ समानाक्षराणि” इत्यादिना वणंससम्नायमनुक्रम्य ततः -- 
भर्व; दोषो व्यञ्जनानि" इत्यादिना ज्यञ्जनगताः सल्ला; छृत्वा अनन्तरम्‌ -“जोजा हृस्वा 


श्षप्तमान्ता स्वराणाम्‌" इत्यादिनाक्षरगता. सज्ञा. कत्वा अधुनाक्षरव्यञ्जनसनिकषं कि 
‡ ऋऋ० ८।६९।१ > ऋ० १1१२७1१ ६ ऋ० १।९१।प्‌ 
य रादेष्‌ ५ ऋ० १०।१६६1१ ६ १९१ 


७ १६ < १११७ 


१: संज्ञा-परिभाषा-पटलम्‌ : ६१ 


कस्याङ्कमित्येतननिरूपणायाह-असुस्वारो व्यञ्चनं चाक्षराङ्गम्‌ ; स्वराद्धमिव्य्थः 1 अत्र 
यानि स्वरमध्यगतानि व्यञ्जनानि न भवन्ति तान्युदाहरणम्‌ । यया, प्र-पकाररेफावकारस्याद्धम्‌ः; 
“वर्क -वकाररेएककारा अकारस्याद्धम्‌; “चक्र यत्‌. ककाररेफानुस्वारा अकारस्याज्म्‌ ! 
अब्यज्जनत्वादनुस्वारस्य ग्रहणम्‌ । अद्गःसन्ञायाः प्रयोजनम्‌ -यानि यस्य स्वरस्याङ्भूतानि 
व्यञ्जनानि तानि तेनेव स्वरेण समानस्वराणि भव्रन्ति । तया चोक्तम्‌-- 


ग्स्वरः उच्चः; स्वरो नीचः स्वरः स्वरितं एव च । 
स्वरप्रधान तरैस्वयं व्यञ्जन तेन सस्वरम्‌ 11९ 


उ० भा० अ०--इस प्रकार--“ (वर्णमाला के आदि मेँ} भ< (अक्षर) "समानाक्षर 
है“ इत्यादि के दारा वणंमाला (वणं समाम्नाय) का प्रतिपादन करके तेत्यञ्चान्‌--“शेष सव 
(व्ण } "व्यञ्जनः ह” इत्यादि के द्वारा श्यञ्जन-विषयकं स्पर्शो" मादि सक्नामो को करके 
(उसके) वाद“ स्वर" (-वर्णो) मेः सप्तमपयंन्त निषम (स्वरवर्ण) "हस्य '(-संलक) हँ ” 
इत्यादि के द्वारा 'अक्षर'तिषथक (“हृस्व' आटि) संन्नागो को करके भव---'मक्षरः' (“रः 
वणं) ओर ्यञ्जन" का मेल (सनिक्ं) हने पर कौन किसकरा "मद्ु' होता ह--इसका 
निरूपण करने के व्यि कहते है--अनुस्वायो व्यञ्जनं चाक्षरा्गम्‌ == 'अनुस्वार' ओर (्यजञ्जन' 
'अक्षर' के 'अ्ग"+ (होते हं ) अर्थान्‌ 'स्वर' (-वर्णं) के “अद्ध (होति दै) । जो "व्यञ्जनः 
(दौ) स्वरः (-वर्णो) के मध्य मे विद्यमान नदरी है, वे यहाँ (र्यात्‌ इस भत्र के) उदाहरण 
ह । जैसे, श्र'-परकार भौर रेफ अक्रारके "अङ्क है; "वक्षं --कार, रेफ भौर ककार अकार 
के भर्ग" है; “चक्र यत्‌” -ककार, रेफ ओर अनुस्वार" अकार के" "अङ्ग" हं । "अनुस्वार" 
"व्यञ्जन नही ह -इतचिये "अनुस्वारः का (सूत्र मे) (पृथक्‌) ग्रहण (किया गया ह) । 
अ्ग'-सन्ञा का प्रयोजन -जो "व्यज्जन" जिस सस्वर" (-वर्ण) के "अद्ध" होते हं वे (श्ञ्जन) 


टि० (क) प्रात्िाख्य-गन्थो मेँ अक्षर' को मापा की मूर इकाई माना गया ह। त° प्राण 
१२ पर ध्वेदिकाभरण' भाष्य मेँ अक्षरः कौ प्रह परिभाषा दी गई है-“न 
क्षरन्तीत्यक्षराणि क्षरणमन्याङ्गतया चलनम्‌ 1" इस परिभाषा के अनुसार "अक्षर" 
वहेह जोजन्यका अद्ध न वने। शस्वरवणं को ही मलर' माना गया ह, 
“व्यञ्जन “वणं को नही, क्योकि (१) "स्वरवर्ण निरपेक्ष होता हं- वह किमी 
अन्य की सहायता क विना उच्चरित होता ह । व्यञ्जन" सापेक्ष होता रै-- 
वह्‌ स्वर वणं की सहायता के विना उच्चरित नही हो सकता, (२) जिस प्रकार 
दुग्ब ओर जल के मिश्वण होने पर दुग ही परिक्षित होता ह, उसी प्रकार 
श्वर -वणं भीर "व्यञ्जन'-वणे का सनिकपं होने पर स्वरव ही परिक्षित 
होता ह, "ञ्जन^-बणं नही । (३) “उदात्त, "अनुदात्तः ओर स्वरित" (स्वरः) 
श््वर'-व्णं के ही गुण होत है, 'व्यज्जन'-वणं के नही । 
। अक्षर' न होने के कारण "व्यञ्जन" गौर अनुस्वारः इन दोनो को “स्वर 
चण ('अक्षरः) का अङ्ग' वनना पडताहं । समी पातिदाख्यो तं अक्षर -विभाजन 
के नियमो को प्रतिपादित किया हूं । यही "अङ्ग-सन्ना हँ । 





~~~ 
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६२ ; चछग्वेदप्रातिशास्यम्‌ 


उसी श्वर (वणं ) के समान ^स्वर' (९0001) वाके हौ जात ह (अर्थात्‌ यदि "स्वर (वर्ण) 
“उदात्त हं तो उसका अङ्कमूत "व्यञ्जन" भी “उदात्त' होगा, इत्य!दि) । वा कहां भी ह-- 

1 (स्वर (-वर्णं) 'उदात्त' (उच्च) (होता ह ), ^स्वर' (वणे) (भनृदात्त' (नीच) 
(होता ह) मौर स्वर" (-वर्णं) स्वरित" भी (होता ह) । तीनो (अर्यात्‌ “उदात्त “अनुदात्त' 
भौर 'स्वरिति") ^स्वर' (००९०४) (स्वर'परवान ह (अर्थात्‌ ^स्वर~सन्ञक वणं पर आशित है) ! 
व्यञ्जनः (जिस ^स्वर-वणं का “अङ्" होता है) उसं (शस्वर'-वणे) के समान 'स्वर' वाल 
हो जातारह। 

स्वरान्तरे व्यज्नान्युत्तरस्य ॥२३॥ 


० अ०-- प्स्वरः € ४ 7 

(च ८ न के मध्य मे (बरतंमान) “न्यन्लनः वाद वाठ 

उ० भा०--एव ताचदतरैकः स्यरस्तत्र पूर्वाणि पराणि च व्यञ्जनानि तस्यवाञ्ग 
भवन्ति । अथ पुनर्यानि स्वरयोर्मध्यगततानि' तानि कि पर्वस्य उत उत्तरस्याद्गमित्यस्मि- 
न्सनदेहे त्विदमारम्यते ! (स्वरान्तरे )स्वरयोरन्तरे, यानि व्यञ्जनानि तानि उत्तरस्य 
एवाद् भवन्ति, न पुर्वस्य । यथा, भुयम्‌-इत्यय-शम्दस्यान्तोदात्तत्वाद्यकार उदात्तवच्छयते 1 
तया- “रयं देवाय जन्म॑ने” १--इत्यत्रैकारस्यानुदात्त्वषकारोऽनुदात्तवदयूयते । यया -- 
“भव॑न्ति त्वा”२ इत्यकारस्य स्वरितत्वाद्यकारः स्वरितवूयते ॥ 


उ० भा० अ०--इस प्रकार जहां (जिस पद मेँ) एक स्वरः (-वणं) हो वहाँ 
ूरववर्ती गीर परवती ्यज्जन' उसी (श्वरःवरणं) के अद्ध" होते हं । किन्तु सके 
विपरीत जौ "व्यञ्जनः दौ 'स्वर' (-वर्णो) के मध्यमे होते हं वे (च्यञ्जनः) क्या पुवेवर्ती 
(स्वरवर्णः) क (*भद्ध' हि) अथवा परवर्ती ( स्वरवर्ण) के मङ्ग" (होगे) ?--यद 
संदेह होने पर तो यह (सूत्र) आरम्भ करते हं ! दौ श्वर' (-वर्णो) के मध्यमे जौ 
“व्यज्जन्‌" (होते हैँ} वे (“्यञ्जन') परवर्ती (स्वरवर्ण) के ही गङ्ग हीति हैः पूर्ववत 
{स्वरणं} के नही । जसे, यम्‌-- यहां "अयम्‌" शब्द के "अन्तोदात्त" होमेसे यकार 
“उदात्तः के समान भुना जाता ह 1 वसे ही -“भुय -देवागर जन्म॑ने"-- यहा पर (षेः के) 
एकार के "अनुदात्त' होने से दकार अनुदात्तः के समान धुना जाता है। जैसे-"मार्न्ति 
त्वा” म अकतार के स्वरिति" होने से यकार "स्वरित" के समान सुना जात्ता है। 

पूर्वस्याचुसवारविसर्जनीयौ ॥२४॥ 

सू० अ०--*अलुस्वारः गौर विसर्जनीयः पूर्ववर्तौ (धवर^वणे) के (“जङ्ग 
होते है): 

@० भा०--“त्वरान्तरे" इति वतते । अनुस्वारविसजं नीयो स्वरान्तरे वर्तमानौ 
धूर्वस्वरल्याद्ध भवतः ! ययानुस्वारस्योदाहरणं भवति--“वसुं सूनुं सहसः ।*९ विसर्जनी- 
यस्य"; पालम्‌ "५ इति; "नुः मणेनम्‌ इत्यव ॥ पात्रम्‌"* इति; “नः भ्रणेनमु""“ इत्येवमादि 1 

६ ऋ० ११२०।१ २ ऋ० १११०१ ९ तऋछ० ११२७१ 

४ ऋ० १।१२१।१ ५ तै० ब्रा० ३।६।२१ 
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० भा० अ०--(२।२३ से) “स्वरान्तरे” कौ अनुवृत्ति हो र्दी है 1 “अनुस्वारः 
मौर "वसजनीयः दो 'स्वर' (--वर्णो) के मध्य मे होने पर पूर्ववत “स्वर' ( -व्णे) के 'मद्ध 
होते है 1 अंसे, (यह) "अनुस्वारः का उदाहरण हं--“वं सूनुं सहसः 1" "विसजंनीय' का 
(उदाहरण)--“ूः पात्रम्‌”; “नूः परणेवम्‌” इत्यादि? 1 


संयोगादिरवा ॥२५॥ 
सू अ०-+संयोगः का प्रथम (वर्णै) (चो शस्वरण्वर्णो के मध्य मे होने पर) 


विकल्य से (पूर्ववत 'स्वर'बणे का अथवा परवतीं 'स्वरभवणे का "अङ्ग" होता दै) । 

उ० सा०--संयोगस्यादिभूतो वर्णः स्वरान्तरे वर्तमानः पूर्वस्य वा स्वरस्याद्धं भवति 
परस्य वा १! यथा--"“मा च्चा रथ॑म्‌”, इति दौ तकारौ वकारश्च संयोगः । तत्र क्रमजः 
प्रथमस्तकारः ूवस्याङ्ग तस्य चोदात्तत्वादुदा्तवच्छयते । द्वितीयः संयोगादिः पूर्वस्य बोदात्तस्य 
स्वरस्याद्धमुत्तरस्य वानुदसतस्वरस्ाङ्मुदालानुदालवच्छूयत इत्ययः । वकारो द्वितीयस्य 


स्वरस्याङ्धं तस्य चानुदात्तत्वादनुदात्तवच्छयते 1 
>} 


तथा--"भुरिरिनमीं @"२ इति दौ यकारौ नकारश्च संयोगः 1 तत्र भ्रयमो शकारः 
क्षमजः पूर्वस्य स्वरस्याद्ध तस्य चानुदात्त्वादनुदात्तवच्छयते ॥ द्ितीयो गकारः संयोगादिः 
स यमौभूतः पूर्वस्य वा स्वरस्याङ्खं परस्य वोदात्तसक्ितस्योदाततानुदात्तवच्छयते ॥ नकारो 
दिलीयस्य स्वरस्याद्ग तस्य चोदप्तत्वाडुदा्तवच्छुयते 11 

उ० भा० अ०--'सयोग' का प्रथम वणंदो स्वर {-वर्णो) के मध्यमे होने पर 
या तो पूवं 'स्वर' (-व्णे) का अङ्ख' होता ह~ या परवर्ती ("स्वरवर्ण ) का ("जद्ख' होता 
है) । जैते-"मा त्वा रथ॑म्‌” यहाँ दो तकारो ओौर वकार का “संयोगः ह । उनमें द्वित्व 
(क्रमः) से उत्पन्न भ्रयम तकार पुवेवर्ती ('स्वर~-वणं) का "गङ्ग" ह भौर उस (पूर्ववत 
शस्वरः-वणे) के "उदात्त होने से (प्रथम तकार) “उदात्त' कै समान सुना जाता ह 1 “संयोग 
का प्रथम्‌ (वणं) = द्वितीय (तकार) या तो पर्वेवर्ती “उदात्तः सस्वर{(-व्णं) का “अद्ध 
दिता हं) या परवर्ती 'अनुदात्त' “स्वर' (-वणं) का ग्ग (होता है); उदात्तानृदात्तवत्‌ 
सुना जाता ह--यह्‌ अथं ह (अर्यात्‌ या तो “उदात्त' के समान सुना जाता ह॑ या अनुदात्तः 
के समान) ! वकार द्वितीय सस्वर" (-वणं) का अद्ध" ह जौर उस्न (द्वितीय 'स्वर'-व्णं} 
कै "अनुदात्त" होने से (वकार) "अनुदात्तः के समान सुना जाता हं 1 


टि० (क) इसन सूत्र मे “'स्वरान्तरे की अनुवृत्ति जावद्यक हँ क्योकि दौ (स्वरवो के मघ्य 
मे न आने वाले “अनुस्वारः मौर "विसजंनीय' तो १।२२ से ही पूर्ववत “स्वर'-वणं 
के जङ्ग" हो जते हं । किन्तु यहां यह्‌ जावर्यक नही द कि अनुस्वार" ओर 
"विसर्जनीय के तुरन्त वाद मेँ ही स्वरव हो । "अनुस्वारः या "विसर्जनीय" 
तथा परवर्ती स्वर -वणं के मध्य मे एकं या अनेक ्यञ्जनः-वर्णो का व्यवधान 

भीहौ तो कोई हानि नही हं जैसाकि उदाहरणो से स्पष्ट हौ जाता ह। 
न 


"4 २ ऋ० १।१।१ 
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उसी भकार--“भ्रग्मिमी' 2" मे दो गकारो मौर नकार का सयोग ह 1 उनमें 
द्वित्व (करम') से उत्पन्न प्रथम गकार पूर्वं “स्वर' (-व्णं) का भङ्ग" हं भौर उस (पूवं 
“स्वरवर्ण ) के "अनुदात्त होने से (प्रथम गकार) 'अनृदात्त' के समान सुना जाताह। 
'सयोग' का प्रथम (वर्णे) = द्वितीय शकार यमक हाकरयातो पर्व व्तीं (अनुदात्तः) 
ष्स्वर' (वणं) का "जद्ध' (होता ह) या परवर्ती "उदात्तः नामक (स्वर -वणं) का ("बद्धः 
होता हं), (जिससे वह्‌) “उदात्त' (मथवा) अनुदात्त" के समान सुना जाता ह । नकार 
द्वितीय श्वर' (वणे) का अङ्ग" हं ओर उस (द्वितीय स्वरवर्ण) के उदात्त" होने से 
(वह्‌ नकार) "उदात्त" के समाने भुना जाता हं ।ख 


च परक्रमे दे ॥२६॥ 

सू० अ०-ओौर (जव संयोगः के) दुसरे (यज्ञन?) को द्वित्व ("कमः) हे 
तो दो (व्यञ्ञन) (या तो पू्ैवर्ती शस्वरवणे के अद्ध" होते दै या परवर्चौ (स्वर^्वणं 
के “जङ्ध' दोते है ) । 

उ० भा०-चकारे सिननेक्रनः समुच्चयार्योयः । परस्य च व्यन्जनत्य यत्र, क्रमःन्= 
क्रान्ति = द्विरुवित.; तत्र दे व्यञ्जने वा पुर्वस्वरस्थाद्चमुत्तरस्य का । यया “आर्तौ इमे 
इति रेफो दवौ तकारौ नकारश्च सयोगः 1 तत्र --“स्वरभक्तिः पूर्वभागक्षराद्खम्‌""* इति 
स्वेरभवतिसहितो रेफः पूर्वस्य स्वरस्याद्धं तस्य॒ चोदात्तत्वादुदात्तवच्छयते 1 क्रमजस्तकारः 
संयोगादिक्च यमीभूतः पूर्वस्य वा स्वरस्याद्धमुत्तरस्य वा । नकारस्र्तरस्य स्वरस्याङ्ध तस्य 
ष्व स्वरितर ण्म्बरितवच्छुयते । 

तथा-“पाष्षण्या वा"०९ इति रेफः षकार द्वौ णकारो यकारङ्च सयोगः । तत्र रेफः 
स्वरभक्त्या सितः पुरवस्वरस्याद्ध॒तस्य चोदात्तत्वादुदात्तवच्छयते \ धकारौ पूर्वस्य चा 
स्वरस्याङ्घमुत्तरस्य वा ! संयोगादिर्णकारो यकारव्रचोत्तरस्य स्वरस्याङ्ग तस्य स्वरितत्वात्स्व- 
रितवच्छुयेते ॥ 

उ० भा० अ०्--चकार समुच्चय अथे में ह ओर भिन्नक्रम मेहं (र्यात्‌ सूत्रके षदो 
का क्रम यह्‌ ई परक्रमे च दे) । (परक्रम =) जहां (*सयोग' के) दूसरे “ग्रञ्जन' करा 
क्रम क्रान्ति दो वार उच्चारण (द्विरुक्ति) (होता ह), बर्हां दो "व्यञ्जन" या तो 


टि० (क) ग्यम कै लियिपृ० ५१ तथा ६।२९ को देक्लिये । 

(ख) "जा स्वा" भौर “गग्म्निमीठे" मे जो दो तकार अर दौ शकार ह उनमें दवितीय 
तकार आौर द्वितीय गकार सयोग" के आदि वणं ह । प्रथमं तकार भौर भम 
मकार तो ६।१ के अनुसार दत्व होने कै परिणामस्वरूप अति है, इसलिये इन्दं 
"क्रमज- कहा गया है । क्रमः के लिये पष्ठ पटल कौ देखिये । शाकल-सहिता 
की मुद्रित पुस्तको मे तो इन स्थलो पर द्वित्व दिलाया ही नही गया हं क्योकि 
शाकल-सहिता मे पष्ठ पटर मेँ विदित "करम सर्वत्र नही माना गया हं। 


१ ऋ० ६।७५।४ २ १३२ द ० १।१६२।१७ 
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पूरवंवतीं "स्वर" (-वर्ण) कै अद्ध" (होति हे) या परवर्ती ('स्वरः-वणं के "अद्ध" होते है) 1 
ससे “भरनी इमे परं रेफ,-दो कारों भौर नकार का 'सयोग' हँ । उनमें से “ 'स्वरमक्ति' 
पूरववर्ती (रेफ या लकार) से सम्बद्ध (होती है) भौर (पूर्ववर्ती) अक्षरः (शस्वरःवगं) का 
"अङ्क (होती है) "(इस सूत्र से) “स्वरभव्ति'क सहित रेफ पुवंवर्तीं "स्वर -वणं (*आ')का 
"ङ्ख" है मौर उस (पूर्ववर्तीं 'स्वर-वणं) के “उदात्त' होने से ('स्वरभक्ति' सर्हित रेफ भी) 
"उदात्त" के समान सुना जाता हं । दत्व (क्रमः) से उत्प तकार गौर “सयोग का प्रथम 
(तकार) "यमः होकर या तो पूर्ववत 'स्वरः-वणं (*आ") के "मञ्ञ' (होति है) या परवर्ती 
(*स्वर'-वणं"ईः )के (*अद्ध'होतते है) । नकार तो परवर्ती 'स्वर-वणं (*& )का ही भङ्ग ह भौर 
उस (परवर्ती 'स्वर'-वणं ) के (स्वरितः होने से (नकार) स्वरित" फ समान सुना जाता ह। 

उसी प्रकार“ पाक्षण्या' वा" मे रेफ, दो षकारो, णकार भौर यकार का "सयोग" हं । 
उनमें से रेफ "स्वरभक्ति" के सहित पूरव॑वर्ती स्वर वणं का भङ्ध' है गौर उस (पूववर्तीं 
“स्वर -वण) के उदात्त' होने से "उदात्त' के समान सुना जाता हँ । दो पकार या तो पूरववतीं 
"स्वरवर्ण के "द्धः है या परवर्ती 'स्वर-वणे के "गङ्ख" हं । श्यो" का आदि णकार भौर 
यकार परवर्ती स्वरवर्ण के "अद्ध" है (ओर) उसके स्वरित" होने से "स्वरित" के समानं 
सुने जति ह । 

(्स्वस्वरस्य उारणकाछः) 
मात्रा हसेः ॥२७॥। 


( स्व स्वर का उश्वारण-कार ) 


सु अ०--हस्वः (स्वरव) एक मात्रा (काल वाला होता है) । 
उ० भा०--हलस्वस्वरो मात्राकालो वेदितव्यः । यथा-अ, ऋ, इ, उ, लृ इति ॥ 
उ° भा० अ०-"हस्व' ^स्वर'-वणं को एक मात्रा कारु वारो जानना जाहिये 


(मर्यात्‌ "हस्व" 'स्वरः-वणं के उच्चारण मेँ एक मात्रा क। समय लगता हँ) । जैसे-म, ऋ, 
द उ, ॥ | 


टि० (क) यदिरेफके इव में स््रर-णं हो मौर बाद में व्यञ्जनवर्ण हो तो रेफ भौर परवर्ती 
“न्यञ्जन वरण के श्व मे एक अति "ुस्वे' “स्वर'-वणं का उच्चारण किया जाता 

है जिसे स्वरमक्ति क्ते हं। जसे, करहि" पदमे रेफके पूवं में स्वरवर्ण 

(मकार) हं मौर वाद में "न्यञ्जनः-वणं हकार हँ । यहाँ पर रेफ मौर हकार के 

मघ्य में एक ऋवर्णातमक अति "हस्व" 'स्वरवणं का उच्चारण किया जाता ह । 

त ध ( = 'स्वरमक्ति") का उच्चारण तो किया जाता हं 

मुद्रित पन्थो मे सलोया नही नाता हे । स्वरभक्ति" कर 
पटर को देखिए , त ५ 
(ख) एक मात्रा से काल के उतने अंश को समक्षना चाहिये जितना चुटकी बजाने मेँ 


अथवा पलक गिरने मे गता ह । एक "हस्वः शस्वर' 
८ स्वर'-वणं के उच्चारण 
काश सता ई । में उतना 


६६ : ऋग्वेदमातिाद्यम्‌ 


(अवग्रहस्य उ्ारणकाटः) 
वाचदवेग्रहान्तरम्‌ 1 २८॥ 
(अवम्रद का उचारण-काठ) 
सू< अ०-“अवम्रहः का उतना (एक माना) ही काठ होता है । 
उ० भा०--अवग्रहः = नानाग्रहः ! समासवतिनोः पदयोः पृथक्करणं सात्राकषालं 
भवतीत्वर्यः । “पुरःऽहितम्‌ । रत्नऽषातमम्‌ 1“ ^ 
उ० भा० म०-अवग्रहु पृयक्‌ रूप से ग्रहण करना । समास मेँ वतंमान (पदौ) का 
पृयक्करण एक मात्रा कोल वाला होता हं--यह अवं हं ।क (्जमे) “पुर ऽहितम्‌ 1 
रत्नऽचात्तमम्‌ 1 
(दीर्ष्लरस्य उज्वारणकारः) 
दे दीषेः ॥[२६॥ 


(दीषे स्वर का उशचारण-कराठ ) 

सू० अ०--्दीषै" (“स्वर-वणे) दो (मात्रा काठ वाखा होता है) । 

उ० भा०--द्विमात्राकालो वोर्धस्वरो वेदितव्यः १ यया--मा, ऋ, ई, ऊ, ए, ग, 
षः मौ इति ॥ 

० मा० म०- दीर्घ" स्वरः को दो मात्रा काल वाला जानना चाहिये (अर्थात्‌ दीष 
शस्व -वर्ण के उच्चारण मेदो मात्रा का समय च्गतारहु) । जंसे-ञा, ऋ, ६, ॐषए, 
गो, ए, गी । 

(घ्डतस्य प्वरसंत्ता उारणकाल्) 
तिखः प्लुत उच्यते स्वरः ३० 
(प्छ की स्वरसंज्ञा ओर उच्चारण-कार) 

सू० अ०--श्छतः ्वरवणे तीन (माता) वाका कदय जाता है। 

० भा०--स्वरसंजञा ष्ठुतस्यानेन विधीयते स च तिरो मात्रा मदति ॥ 

ॐ० भा० अ० - इत्र (सूत्र) से टुत" कौ स्वर-सज्ञा का विघान किया गया हं भौर 
वहं ("व्ल") तीन मात्रा (कारू वाखा) होता हं (अर्यात्‌ "प्लत 'स्वर-वणं के उच्चारण मेँ 
तीन मात्रा करा समय लगता हं) । 
टि० (क) पदप मे समासो के घटक पदो को मौर कुछ अन्य पदो मेँ प्रकृति भौर भरत्यय 


को इस प्रकार ऽ क चिल्ल से पृयक्‌ किथा जाता हं । इ प्रकार पृथक्‌ किशर 
ूर्व-पच के उच्चारण मौर उत्तर-पथ के उच्चारण कै मध्यमे एक मात्रा कराल 
का व्वदवान होता ह! इस पुथक्कररण को ही “मवग्रहु' कहते है; मौणल्पचे 
इख $ चिद्ध को भौ “अवग्रह्‌ कहते हं । भ 


+ ० प० १।१।१ 


१ : सक्ना-परिभवा-पटलम्‌ : ६७ 


(्छतोदाहरणानि) 

अधः सिदासीरेदुपरि सिदासीरे- 

दर्थे प्लुतिभीरिव विन्दती ३ त्रिः ॥२०॥ 
(च्छ के उदाहरण) 

सू० अ०-(वाक्व मे) अथे (की समाति) दोन पर ्ठुति' (होती दै) , (ओर 
वह सम्पूी ऋेद्‌ ओं केव) तीन वार (इन स्थो पर॒ आती है)---श्रधः 
स्िदासीरेत्‌"; “उपरि स्विदासीत्‌; “भीरिव विन्दती ३। 

० मा० तिस्रो मात्राः प्ठृतस्वरो भवतीति प्रतिजाय मधुनोदाहरणंस्तानेषे 
प्ठृतान्दकषयितुमाहं ! “अधः स्विदासीरेदुपरि स्विदासीदेत्‌ ।** “न स्वाः भीरिव 
विन्दती“ ।५२ एतेषूदाहरणेषु; अर्थ ष्टुतिः अर्यसमाप्तौ ष्टुतिः आस्यातस्यान्ते स्वरे 
प्ुतिरित्यथः \ उदाहर्णैरेव त्रित्वस्य सिद्धत्वात्‌ च्रि;-ग्रहण कफरोति तद्धिषयपेक्षयैव । 
सप्रषतंहितायां चतुःषण्टचां त्रिरेव ष्टुतो भवति ! अधडपरिङब्दौी विक्षेषणत्वेनोपादीयेते -- 
"गकं स्विदासीदधिष्ठानम्‌३ इत्यत्र ष्डृतिर्मा भूदिति ! भीरिवेग्रहणं च विङ्ोवणप्रहणारयेम्‌-- 
“भये विन्वति मामिह" * इत्येवमादिनिवु रयर्थम्‌ ॥ 


उ० भा० अ०--ष्ट्त' 'स्वर-वणं की तीन माराय होती हं-- यह प्रतिज्ञा करके अच 
उदाहरणं कै द्वारा उन्ही ष्टूतो को दिखने के लिये (सूत्रकार ने यह सूत्र) कहा हं ! 
(उदाहरण ) “अधः स्िदासीदेदुपरि सिदासीरेत्‌ (४ “न त्वा भीरिव विन्दती ३ 1» 
इन उदाहरणो मे, अर्थं ष्टुतिः अथं कौ समाप्ति होने प्रर ्टुतति' हं आख्यात के अन्तिम 
“स्वर-वणे पर '्लृति" हं--बह अथं ह । उदाहरणो कै हारा ही (प्प्टूत' के) तीन होने की 
चाति सिद्ध होने पर (भो) जो, त्रिः == त्रि." शब्द; का ग्रहण (सूत्रकारः) करते ह॑ वह्‌ विपय 
की यपेक्षासे ही (करते ह॑ अर्यात्‌ वह ग्रहण साभिप्राय दँ )--६४ अध्यायो से समन्वित 
भरषसहित (-ऋभ्बेद) सहिता मे तीन ही ठृत" ह । (अघ.' भौर "उपरि" शब्दो का (सूत्र मे) 
विशेषण के खूप भें ग्रहण किया गथा ह (जिमसे कि) --“कि स्विदासीदधिष्ठानम्‌” में "लृति" 
नहो जावे ऊ “भय विदन्ति मामिह इत्यादि मे (प्पछ्ति' की) निवृत्ति के ल्य (सूत्र मे) 
“भीरिव का ग्रहण विरोपण करे चयि किया गया हं ¡ख 


(स्वभक्त पूेभाक्तव पूवौश्चराङ्गत्व्छ ) 
स्वरभक्तिः पूर॑भागक्राद्गम्‌ ॥३२॥ 
६० (क) इस उदाहरण मेँ "स्विदासीत्‌" के पूरव मेँ "मध." या “उपरि' शब्द नीद अतः यहाँ 
“डति नही हई । 
(ख) पूवं मेँ "भीरिव" न होने से “चिन्दत्ति' मं '्छृति' नही हुई । 
स 


> 
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4 सू० अ०्-श्वरभक्ति पूर्ववत (रेफ या खकार) से सम्बद्ध होती दै आर 
(पूलेवर्ती) अश्चरः ('स्वरः-वर्ण) का "अङ्ग" (होती है) । 
उ० सा०--“ऋकारवर्णां स्वरभक्तिरुत्तरा”१ इति वक्ष्यति ! सा स्वरमक्तिः; 
(पूवेभाक्‌-= ) पूवं रेफं लकारं वा भजते । रेफाषु्तरा रेफसदुक्षी भवति, रूकारटृततरा 
लकारसवृि भवति । ( अन्तरङ्गम्‌ ) स्वराद्धम्‌; च भवति; रेफा लकारा 
यस्माद्रधञ्जनादत्तरा भवति तत्सहिता सा पूर्वस्य स्वरस्याद्धं भवतीत्ययंः । यथा --“्सयु 
अवक्षि२; “आरष्टपेणः ।”९ (“वनस्पते श्षतवह्द्ाः"४, “नारायासो न जल्हुवः ।५४ अन्वय 
संञा चेयम्‌ 1 स्वरभक्तिः स्वररकार इत्यर्यः ॥। 


उ० भा० म०---“{स्वरः-बणं पूवं मे हो भौर “व्यज्जन'-वणं वाद्मेहोतोरेफसे) 
वाद मेँ ऋवणत्मिक “स्वरभवितत'क (उत्पन्न होती हं ) ” यह (सूत्रकार गे) वतकयेगे । 
वेह स्वरभक्ति"; (पूवेभाक्‌= ) पर्ववर्तीं रेफ या छकार से सम्बद्ध होती हं । रेफसे बाद 
वी रेफ के सदृश" होती, ककार से बाद बाली लकार के सद्द होती । 
(अक्ञराद्गम्‌-) गौर (पूरवव्ती) 'स्वर'वणं का अरङ्ग" होती है, रेफया ककार जिस 
"व्यञ्जन" से वाद मे होती है, उस ("व्यञ्जन") के सहित वह्‌ पववत स्वरव को भङ्ग 
होती है--यह्‌ अथं ह । जँसे--“श्रत्यु अदकशि, “भाषेण 1*रू “वनस्पते शतवल्स ४ 
“नारायसौ न जल्हव ।*ग॒ ओर यह्‌ सन्ना अ्थनूसारिणी हे । स्वरभक्ति" "स्वरः का प्रकार 


दै--यह मं हं । 
(दीषंसवरभक्तेः काठः ) 
द्राघीयसी साधंमात्रा ।।३३॥ 
सू० अ०-ी्ेतरा (हो वो) षह (्वरभरछि) आधी मातरा (कार) वाी 
(होती द) 1 ॥ 
० भा०- तत्न या; (द्राघीयसी) वीर्घतरा; स्वरभक्तिः खा; (अमात्र) 
अधमा्ाकाला; भवति । यथा--“प्तयु अवक्षि" “कहि "७ “वनस्पते छतवत्ाः ।+” ` 


उ० भा० अ०--नो; (द्वाधीयसीन-) दीघेतरा; शवरि (हती है); सान 


टि० (क) 'स्वरभक्ति' के लिए पृष्ठ ६५ तथा षष्ठ पटल को देखिए 1 
(ल) इन दोनो उदा्रणो मे 'स्वरभवितत' रेफ के सवृ हं भौर रेफ के सहित वह 
पूर्वव्तीं स्वर (क्रमशः अकार गौर माकार) का भ्गङ्ग' ठे । 
(ग) इन दोनो उदाहरण में "स्वरभक्ति लकार के सदुषा है गौर लकार के सहित 
वह्‌ पूव॑वतीं 'स्वर' (अकार) का "भङ्ग ह । 
^ ६।४६ ९ चऋ० ७।८१।१ १९ प्रः १०।९८५ 


४ प्र० ३।८।११ ४ चऽ ८।६१।११ ¶ ऋ० ७।८१।१ 
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वह; (अर्धमात्रा) माषौ मात्रा कार वारी; होती हं । जैसे--“रतयु मदशि"; “कहि 
"वनस्पते शतवत. ।"क 
(व्यन्जनानां काठः) 
इतरे च ॥३४॥ 
सू ज०~-अन्य (मयौत्‌ “्यञ्चनः) भी (षी मात्रा कार वाञे होते ह) 
० भा०--उक्तकाकेभ्य. (इतरे च ==) येऽन्ये वर्णात्तिऽंमात्राकाला भवन्ति । 
कादीनि स्यञ्जनान्युदाहरणम्‌ ॥ 
उ० भा० अ०--जिन (वरणो) कां काल वता चुके है उनसे (इतरेः च =) भन्य 
जो वणं हवे भी आधी मात्रा कारु वे होते है । "क" आदि "व्यन्जन'-वणे उदाहरण हे । 
(हस्वस्वरभक्तेः कालः) 
अर्घोनान्या ॥३५॥ 


सू० अ०~-अन्य (अथौत्‌ हस्व शस्वरभक्कि) आवे से कम (अथौत्‌ चौयाे 
मात्रा कोर बाकी होती है) 


उ० भा०- व्राघीयस्याः स्वरभक्तेर्या अन्या स्वरभक्ति. सा; अर्घौनिा भवति पाद- 
मात्रा भवतीत्यर्थः । यथा-- न्मा्ष्टिषेणः'*५; ^“ ५२ 
उ० भा० अ०--दीघंतरा स्वरभक्ति" से जौ, अन्या = दूसरी “स्वरभक्ति ह॑ वह्‌, 
(अर्घोना =) भावे से कम (मावा बी) होती हं = चौयाई (पाद) मातरा (कार वाली) 
होती ह-यह गये ह । जंसे--“आष्ष्टिषेण ”; भवरषण्यान्‌ 1" 
(स्कसंज्ञा) 
रक्तसंज्ञोऽलुनासिकः ।।३६॥ 


(रसज्ञा) 
सू० अ०--“अनुनासिकः (वणे) ^र्छ-संश्षक है 1 
उ० भा०--अनृनासिक ; (रक्तसंज्चः-- ) रक्त उच्यते 1 यस्य व्णस्यानुनासिकसं्ञा 
विदिता तस्यानेन रक्तसज्ञा विधोयते ! यथः --“अनुनासिकोऽन्त्य ५९ इव्यणनमाः । 
“धूवस्तत्स्यानादनुनासिक स्वरः 1” ° “महां इन्द्रो नृवदा चर्षणिभ्राः"*; “यन्नीक्षणं मांस्पचन्या 
उखायाः \** रक्ततन्ञाया प्रयोजनम्‌--“रक्तं हस्व द्राघयनत्युग्रं जोकः"; “रक्तै रागः 


समवाये स्वराणाम्‌“ इति ॥\ ~ 


दि० (क) स्वरव" दो प्रकार की होती ह--दीषं भौर हस्व । यदि एक ही ऊष्म-वर्णं 
प्रे हो तौ शस्वरमक्ति' दीघं होती है मौर यदि द्वित्व-प्राप्त "उष्मः-वणं परे हो 
तो स्वरभक्ति" हस्व होती हँ । दे° ६४८४९ 1 1 
५ ० १०।९८्‌ * ऋ ० ५।८३।३ १ १।१४ 
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उ० भा० अऽ अनुनासिकः=="अनुनासिक' वणं, (रक्तसंज्ञः = ) ^रक्त' कहुराना 
हं 1 जिस वणं की अनुनासिकसज्ञा का (१।१४ मे) विधान किया जा चुका, इत 
(सूत्र) से उस (वणं) की “रक्त'-सज्ञा का विवान किया गया ह । जँसे-“ (प्रत्येक वर्गे का) 
अन्तिम (व्ण) "अनुनासिकः हं” (इस सवर मे) ड, ज, ण, न, म (की "अनुनासिक-सक्ञा का 
विधान किया गया ह) । (*अनूनासिकसन्ञा का प्रयोग इस सूत्र मे किया गया है}--“ (जह 
नकारकालोपदहोताहयारेफ होता ह या "उष्मन्‌" होता ह वहा) उस (नकार) के स्थान 
से पूवं वाल्पम “स्वर' "अनुनासिक" (हो जाता है) ।” (इस सूत्र के य उदाहरण ह )--“मह 
इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्रा “क (आर) “यत्तीक्षण माँस्पचन्या उखाया ।"खल रक्त-सन्नाका 
प्रयोजन -““रक्तं (*अनुनासिकः) "हस्व" (स्वरवर्ण) को दीर्ध" कर देते हं“, (जैसे) “उग् 
मोक “ (मे); "रक्तं (अनुनासिक) व्पञ्जनो के साथ सम्बन्ध होने पर स्वरों कौ भन्‌- 
नामिकता (राग ) (कर दी जाती हं) 1” 

(संयोगसंज्ञा) 
संयोगस्तु व्यज्ञनसंनिपातः ॥२७॥ 
(संयोगसंज्ञा) 

सूु° अ०~--“च्यञ्जन'-वर्णो का मेरु (संनिपात) “संयोग (कदलावा दै) । 

उ० भा० -(ज्यञ्ञनसंनिपातः=) ग्यञ्जनयोमेलकः, (संयोगः) सयोगसंजञ ; 
भवति । यया--“प्रप्र वच्तिष्टुभमिषम्‌ ।** संयोगसन्ञायाः प्रयोजनम्‌ ^स्वरानुस्वारो- 
पहितो द्िश्च्यते संयोगादि.” इति ॥ 

इदानीं वर्णानां स्यानान्युच्यन्ते-- 

उ० भा० अ० -(ज्यज्ञनसंनिपातः =) 'व्यज्जन' (वर्णो) का मेर (== मम्मिकिति- 
'्यञ्जन-बर्णं) , (संयोगः ) मयोगः-सक्ञकः; होता हं ।ग॒जँसे-- “प्रप्र वच्त्िष्ट्ममिषम्‌ 1'* 
संयोग-सजा का प्रयोजन --"स्वर' (-वणं ) या “अनुस्वारः से अव्यवहित वाद मे भाने वाले 
सयोग का प्रथम (वणं) द्वित्व को प्राप्त करता हूं!" 

अव वर्णो के स्थानः वतते है - 

(चानां स्थानानि) 
कण्टचोऽकरारः ॥३८॥ 


टि (क) यँ "मान्‌ के नकार काछोष हो गया दरं जिसके परिणामस्वरूप निदिष्ट पुत्र से 
परववर्ती “स्व र' (आकार) अनूनामिक' हो गया हे । 
(ख) यं नकार का ऊत्मनू हौ गता ई शिसके परिणामस्वन्प पूरववतती "स्वर" (माकार) 
'अनूनासिक् हो यथाङ्गं 1 
(म) गणिनि का शसयोग-मज्ञा-व्िवायक सुव यह ह--“हलोऽनन्तरा सयोग ” 
{१।०।७) अर्यात्‌ जिन व्प्रज्जन (वर्णो) कै मघ्यर्मे ^्वर' (-वर्णं) का व्यवधान 
न ला, उन्यञ्जन-वर्णो की "सयोग मज्ञा होनी ह । 


१५ 4० ८1६२४ * ६।१ 
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(वर्णो के स्यान) 
सु० अ०--अकार कण्ठय द (जयत्‌ अ, जा कर उवारण-स्यान कण्ठ ह) । 
३० भा०- कण्ठे भवः--कण्ठयः । (कण्ठः) कष्ठस्यानः; (अकारः-= ) 
अकारवर्णः; प्रत्येतव्य. । "'हस्वादेे हस्वदी्धौ सवणा" इति वल्यत्यतोऽकाराकारौ 
निरस्तं 11 
गृह्येते! यया-ज, आ । स्थानकयने प्रयोजनम्‌-“ स्थानकरणापर्क्थ"* इति \ 
उ० भा० ०--कृण्टयः--कण्ठ मे (उच्चरित) - होने वाल 1! (अकारः) 


अकार वणं को; (कण्ठः) कण्ठ स्यान वाला; जानना चाहिये । ““हुच्व-वमं का 


(सूत्र मे) उल्लेल होने पर "सवर्णं" "हस्व" ओर "दीषं' (इन दोनों कारण भ्या 
चाहिए)” (इस सूत्र को सूवरकरार भागे) कटेगे, इसकतिएु (अकार कहने पर भी यहां) जकार 
सौर आकार (इन दोनो) का ग्रहण होतताहं 1 जंत्ेज,ञा। स्थान कटने का भरयोजन- 
"उच्चारण-स्थान ओर उच्चारणाक्यव का अपक्पं हने परर “निरस्त (नामन दौप 


होता द) ।" 


(2 


प्रथमपथ्वमौ च दा उस्मखाम्‌ ।(२३६॥ 
सू० भ०“उर्मः (-वर्णो) के मध्य मेँ प्रथम जौर पञ्चम-येदो (वर्भ॑)- 
भी (कण्ठय है) । 
उ० भा० -्रयमो हकारः पञ्चमो विस्रजनीयः । (प्रथमपव्वमौ =) एतौ; द्धौ च 
ऊष्मणां मघ्ये कण्ठस्यानौ वेदितव्यौ; ह. ऊः । द्वौ इति पादपूरण प्रथमपञ्चमौ इति 
द्विवचनेनेव द्वित्वस्याभिहितत्वात्‌ 11 


उ० भा० अ०-- भयम (ऊष्मन्‌) हकार हं ओौर पञ्चम (ऊष्मन्‌) विसजजनीय हं 
{प्रथमपड्वमौ प्रणम गौर पञ्चम) इन, द्धौ चन) दो को मी; छऊष्नवर्मोके 
च्य मं कण्ठ. स्थाने वारा जानना चहिये; ह, अ. ! (चत्र मे प्रयुक्त} द्धौ (पद) पादं 
कौ प्रूरण करनेके क्एहं स्योकि प्रथमपच्मौ मे द्विव्चनसे ही द्रिका क्यन दहो 
जाताह। 


केचिदेता उरस्यो ।४०।॥ 


सू० अ०-कततिपय (आचाय) इन वर्णों को उरः (स्थान से उचरित) होने 
वाका (मानते ई । 


दि° (क) जाचायं दौनक ने सवर्णे" संञा का विवान क्ती नुत्रमे नयी क्रिया ह । 
पाणिनि का वणं सज्ञा विधायक सूत्र यह्‌ ह -- तुल्यास्यप्रवलनं मवम्‌” अयान्‌ 
जिन वर्णो के उच्चारण-स्यान ओौर आभ्यन्तर प्रयत्न -ये दोनो-चमान टी वे 
वणं परस्पर 'तवणंसंना वजेहोते है ! तु० -व।°प्रा० २४८३ ‹ ममानन्पान- 
कंरणास्उप्रयत्नं संकर्णं 1" 


स 
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७० भार-फेचित्‌ आचार्धाः; एतौ = हकारविस्जनीयौ; (उरस्य) उरुस्यानौ; 
दच्छन्ति; हु, अः ॥ 

उ० भा० अ०--(केचित्‌==) कतिपय आचाय ; एतौ = षन टकार गीर विसर्जनीय 
कोः; 1 ) उरस्‌ स्यान वारा; मानते हं [म्यात्‌ कतिपय भाचा्यं हकार तया 
नीय का स्यान उरस्‌ मानते है] ह्‌, म । 


ऋकारल्कारावय पृष्ठ ऊप्मा जिह्याभूलीयाः प्रथमश वर्गः ॥४१॥ 


सू° भ०-ऋकार (चछ, चट); त्छकार (ल, व्‌), षष्ठ उष्मन्‌ (नक) भौर 
थम वगे (क, ख, ग, घ, ड) जिहधामूरीय, ह (अथोत्‌ ये वर्णं लिहा फे मूल से 
उशरित होते दै) । 

उ० भा०--{ऋकारल्कारी = ) ऋकारद्च टृकारश्च; चच्ठः च ऊष्मा निहवा- 
मूखीयः; प्रयमदच (खगैः = ) ककारादिवर्गः; एते (जिद्वामूखीयाः=) निद्वामूलस्यानाः; 
येदितव्याः-्छण्ट, ठृ, > कः; कखगघः । ननु च-- "धातौ स्वरः कत्पयतान्तृकारः"१ 
इति लृकारस्य स्वरसज्ञा ता; “चाबट्‌ परे तेन षयो मनुष्याः"? इति प्रयोगदच दृष्यते । 
घृक्षारस्तु चतुःचष्टचा न दृष्यते ! अय कफिमर्यमुदाद्धियते ? नेव दोषः । ययोदकाहारस्य 
मर्स्याहरणमविर्ढम्‌, यया पुष्पाहारस्य फएल्यहरणमविर्ठम्‌, एवमेतवपि प्रसन्न दुच्यते ॥ 


उ० भा० म०--{ऋकारल्कारौ = ) ऋकार भौर लृकार; (षष्ठ उष्मा = ) छं 
"ऊष्मन्‌" = 'जिह्वामूकलौय', प्रथमच (वर्गः) = ककार से भरारम्भ होने वाका रयम "व्ग-- 
इन्दं (जिह्वामूीयाः) = जिद्वा-मूर स्यान वाला, जानना बाहिये--छ ऋ. लृद्‌, भक, 
कखगघड । रक्रा होती हं--“(व्कार मेँ स्थित रेफ का जव लकार हौ जातां तो) "क्लृपः 
घानु र्मे ककार ^स्वर'(-वर्णं) होता हं” मे छकार की “स्वर, सन्ना की गई ई गौर “चाक्लृ 
तेन ऋषयो मनुष्या ” में (लृकार का) प्रयोग भौ दिखाई पडता ह 1 कितु सकार तो ऋग्वेद 
मे दिख्लखाई नही पडता हं । तव किस कारणसे (ल) कौ उद्धत किया जा रहा हं ? (उत्तर) 
यह दोप नही हं । जिस प्रकार जल छाने कै साथ-सयि मछलो लाने मेँ कोई विरोव नही हः 
(भीर) जिस भकार पुष्य छाने कै साय-साय फल छाने मेँ विरोष नही ह, उसी प्रकार यह्‌ 
(कार्‌ का स्थान) मी प्रसद्ध से कद दिया गयाहं (क 
ताङ्यावेकारचकारषर्गाविकारेकारौ यकारः शकारः ॥४२॥ 
सू अ०~-एकार, चकारवगे (च, छ, ज, च, घ्य), इकार (इ, है); पेकारः यकार 
ओर शकार "तार्न्यः (ताछ स्थान वाढ) है । 
टि० (क) जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति जलकाने केलिपरे जावे ओर जख के माथ-साथ 
मनी भी ऊ आवे तो कोई दोष नही ओर जिस प्रकार यदि पष्प लाने के लिये 


जवे ओर साथ-माय फलू भी ठे आवे तो कोई दोप नही, उसी प्रकार ऋग्वेद मेँ 
अप्रयुकन लृकार का प्रस्त स्थान वता देने मे कोई दोप नही ह| 
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उ० भा०--(कास्वकारवगौ =) एकषारस्च चर्गश्च; (इकारेकारौ ==) इकारश्च 
देकारश्च; यकारः च शकारः चैते; (ताङुव्यौ - तालव्याः ==) ताद्स्यानाः; वेदितम्याः; ए 
चछजक्षञन इष्ठे यडा 

उ० भा० अ०- (एकारचकारवर्गौ--) एकार भौर चवगं (च, छ, ज, ज) 8 
(इकारैकारौ =) इकार (इ, ई) ओर एकार; यकारः यकारः शकारः-~एकार--इन्द 
(साङ्ब्यौ =) तालु स्थान वाला; जानन चाहिये--ए, चछज्चज, इई, ए, य, श । 

मूषेन्यौ षकारटकाररगो ॥४२॥ 

सू० अ०्~-ष्कार ओर टकारवग (ट, ठ, ड, ठ, ण) भमूषन्यः (मूधा श््यानः 
वाठे दै) । 

उ० भा०--(मूरल्यौ =) मूध्नि स्याने; (षकारटकारवौ =) षकारश्च टवर्गश्च; 
प्रत्येतव्यौ, ष टउड्टण ॥ 


उ० भा० ज०-- (षकारटकारवगौँ = ) पकार भौर टवगं को; (मधेन्यौ =) मूर्धा 

स्थान मे (उन्वरित होने वाके}; जानना चाहिए; ष, टठडढण । 
दन्तभूरीयस्तु तकारबगेः ॥४४॥ 

सू° ज०--तकारवगे (त, थ, द, ध, न) तो “दन्तमूकीयः (दतं के भूर से 
उचरित होने वाखा) &ै 1 

उ ० भा०--(दन्तमूरटीयः =) दन्तमूलस्यानः, तकारवगेः वेदितन्यः; त, य, द, घ, न 1 

० भा० अ०--तकारवगेः = तवगे (== त, थ, द, घ, न) को, (दन्तमूरीयः- ) 
दन्तमूर स्थान वाला, जानना चाहिये; त, थ, द, व, न 1 

सकाररेफल्काराश्च ॥४५। 
सू° अ०-सकार, रेफ, ओर छकार भी (दन्तमूीय' है) ! 


उ० भा०-(सकाररेफख्काराः-) सकारादयः च वर्णाः; दन्तमूलस्याना वेदितव्याः; 
स, र, ख 1 


उ० भा० अ०- (सकाररेफल्कारब्ध = ) सकारादि वर्णो को मी; दन्तमूरू स्थान 
वाले जानना चादिषु, स, र, न । 


रेप वर््यमेके ॥४६॥ 


सू० अ०--कतिपय (भचा) रेफ को वस्व से उच्चरित होने वाखा (वर्यैः) 
(मानते है) । 


उ० भा०--एके आचार्या रेफम्‌ वरव्येम्‌ इच्छन्ति । नस्ये भव--बरू्यः । 
चस्वेशब्देन दन्तमूादुपरिष्टादुच्छनः प्रदेहा उच्यते । “वका दन्तमूखः मृदं बरस्वंः"९ इति 
दशनात्‌ ॥ ५ 


"~ -----------~--------~------------------ ~ ~~~ 


चा० सण० २११ 
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उ० मा० भ०--एके कतिपय माचा; रेफमू्‌-=रेफ को; वर्ज्यम्‌ वस्व से 
उन्वस्ति होने वाला; मानते 4 € न व्क 
ज नाला; मेते ह । चस्ञ्यः-= वस्व चे (उच्चरति) होने वाला । च्व घन्द 
दवारा दन्तमू से कपर वाला उठा हा प्रदे कटा जाता ह ।क “यवका (नामक देवता) 
श के) दन्तमृ्छ से गीर मृद (नामक देवता) को (ज्व के) वसं से (प्रसश्न करता 
ह)" (मे वस्व गन्द का प्रयोग दि्रङाड़ पठना हँ) 1 

ओष्ठयोः ऽयत्र >~ 
शोष चाद्य नासिक्याच्‌ ।[४७॥ 

सू० अ०--नासिक्यों को छोड़ कर येष (वर्णरादि) “गोष््वः (ओष श्यानः 
से उचरितं होने वाटी ) दै। 

„ उ० भाग दोषः चर्णरादि.; (यष्ठ्यः =) ओष्ठस्यान.; वेदितव्यः ! किमविदोदेण ? 
नत्याह--अपवाद् नासित्स्याच्‌=परिवन्यं नालिकास्यानान्वर्णानित्यर्य- ! कङ्च शेषः 7 
उ ॐ मो, सौप,फ, व, म, म, व; उपन्मानीय. ==> प; इति ॥ 

के ते नास्िक्या इत्यस्यामपेलायासरह्‌ -- 

० मा० ° -गेपः==येप वर्गेरचि को, (जोष्छ्यः = ) गोष्ठ स्यान वारी, 
जानना चाहिये ¡ चया विना अपवाद (च्रि्येषर) के {अर्य क्या चेष श्रमी वणं गोप्ठघः' ह) ? 
(उत्तर) नदी, (नूतरक्ार ने) कट ठं--यपवाद्य नासिक्या्‌ नासिका स्यान वाले वर्णो 
न्ये छोडइकर--यहं र्थं गेपक्वादहँ? (गेपवेदह)--उ, उयो, गौ,प,फ,व, म, 
म, व; उयष्मानीय==म८प (ये गगन्ट वर्णं “ओष्ट ह} । 

वे "नासिक्य" कौन-क्तीन हँ, यह मया होने र (नूत्रकार ने) कठा द॑ 

नासिक्ययम्‌ाचुस्ाराच्‌ ॥४८॥ 

सु° ज०-~नासिक्यः, यमः ओौर “जलुस्वारः (इन नासिक्य को छोड़कर 
शेष सच *ओष्छ्यः है) 1 

उ० भात ४ इति नासिक्य. 1 कं वं, गं, च इत्यादयो यसाः 1 व्यति हि - 
“यमः प्रकृत्यैव सदृर्‌"" " इति ! नं इत्यनुस्वारः ! एते नासिक्याः ॥ 

उ० मा०ज०-रै वह्‌ नासिक््यदहं1 क,खमग, घ इत्यादि यम हँ 1 (सूत्रकार 
जाने} वतचायेगे- “वमः शकृति के ठी नदृन (होता है) 1" अ गह्‌ अनुस्वार हं 1 ये 
"नाचिक्यः ह । 
इति स्थानानि 11४९ 

सृ अ०-ये (वर्णो के उच्चारण के) स्थानः] 
दि० (क) दातो के पोट उमया दथा ज प्रदेन ह उने वत्वं क्ते ठँ । यह्‌ कठोर साचा 
अया याग ह 1 उय न्यान ने उच्चरिन न्वनि को "ववयं" कटते है । तैत्तिरीय 
शरातियाच्य २1९८ पर ्रिमाज्यरन्प जे मी उन्नपक्ति फे ऊपर वाक्ते उच्च रदेन 
की वं दुः गय! ह - “वस्व प्विनि दन्त तष्यरिरिटादुच्वप्देशेपिकव्वथं ।* 


ह 1२ 4 


८।१ 
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० आ०--अधिकरणं वर्णानां स्थानशब्देनोच्यते । इतिकरणः समाप्तः 1 
"कण्डयोऽकारः इत्यत्‌ आरस्य यत्यरिभाषित तानि स्थानानि वेदितव्यानि ॥ 

उ० भा० अ०--वर्णो के माघार को स्थानः शब्द से कहा जाता हं । इति शब्द 
समाप्ति क ल्य (सूत्रम प्रयुक्त हं) । “भकार कण्ठय" हं" इस (सूत्र से) आरम्भ 
करके जो कहा गथा ई उन्दे; स्थानानि = (स्थान; जानना चाहिये । 


श्व यमोपदेशः ।४०॥ 


सु० भ०~ यहो पर (जयोत्‌ इनी सयानो मे) यमों (के शयानः) का निदेश 

(करना चादि) । 

उ० भा०--"कण्ठयोऽकारः“ हत्यत आरभ्य यानि स्यानान्युक्तानि; भत्र = एषु 
स्थानेषु; (यमोपदेशाः= ) यमानां स्थानोपदेका ; कर्तव्यः । नासिक्यास्तावत्सवे एव यमा 
उक्ताः; द्वितीयं वु प्रकृत्याश्रयं यत्स्यानं तदर्थमिदमुक्तम्‌ । तच्च भवद्ययान्तरं वत्ति 1 
“पलिको ९ इत्यन ककारसरूपो यम ; ' चडनयुः" इत्यत्र लकारसरूपो यमः; “जगमुः * 
इत्यत्र गकारसरूपो यम ५; “जघ्नुः” ” इत्यत घकारसरूपो यमः 1 वल्यति- "यमः प्रकृत्यैव 
सदृक्‌”९ इति ! एवं विति्यमा वहवृ चानां भवन्ति; स्वरूपश्चत्वार एव \ तदत्तरत्र 
यमलक्षणे विचारयिष्यामः ॥1 क 

डकारस्य पूर्वोक्तस्थानापरितोषात्स्यानान्तर प्रतिपादयिठुमाह्‌- 

उ० मा० अ०--"्यकार "कण्ठ्य" है"-दस (सूत्र) से मरमम करके जो ^स्थान' 
बतला गये है, अच्र = यन स्थानो में; (यमोपदे्लः =) यमोकके स्थान वा निर्देश, 
करना चाहिये । “नासिक्य तो समी रमो को कटा मया ह (अर्यात्‌ समौ यभो का नासिका 
तौ एक स्थान" है ही ), प्रकृति पर आधित जो दूसरा 'स्थान' ह उसके लिये वर्तमान 
(सून) कहा गथा! बौर व्ह समौपताके अनृसार होता! (जैसे) “पलिक्नी ^ 
में "यमः ककार के सदृग दै, ' चख्नथु.”” मेँ "यमः खकार के सदृ ह, “जग्मतु "मे यम 
गक्रार के सदृश दै; 'जघ्नथु “ सैं “यमः घकार के सदृशं हं । (सूयकार आगे) वतक्येगे-- 
^ ष्यमेः भक्ति के ही सदृश (होना हँ) 1" इत प्रकार ऋचेदिर्यो के वीम श्वम" होते दै; 
स्वूपसचे चारही (दति) 1 इस पर वाद मे + कै छक्षण(६।२९) में विचार करेगे । 


टि (क) यम के च्रे पृष्ठ ५१ त्रा पष्ट टल देनिग्रे । 

(ख) सूत्रकार ने यमो ङी सस्याके विपयर्मे स्पष्ट रूपेणवदी भी कुनदी क्यहं। 
हौ, उन्होने ६।३२ मे यहनो कहा कि परम" व्ण अपने श्रकृतिभूत श्प" के 
सदृश हता हे । इससे यह्‌ ज्ञातं होता है कि श्रकृतिमूत अननुनासिक स्पर्शो के 
वीसहोने के कारण ग्यममी वीस होतेह! यमोकी सख्याके विययर्मे 
भाष्यकार का कहना हं कि ऋण्वेदियो के वीस "यम" होते है; स्वेख्पसे तो 
श्रम'चार ही दहै) भाष्यकार यहं स्पष्ट नी करलेकि चार "यमः किस 
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उकार कै पूर्वाक्त स्यान से परितोष न होने से दुसरे स्थान क प्रतिपादन 
करने के! चयि (सूत्रकार) कहते है-- 


जियामूरं ताज चाचार्यं आह । 
स्थानं उकारस्य तु बेदमित्रः ॥५१॥ 


सू० अ०-डकार का श्थानः जिह्वामूढ ओर ताह है, (एेसा) आचाय 
वेदमित्न कते है । 
० भा०--गघस्तन स्यानमुपसहरन्नाह आचार्यो वेदभित्रो जिहामूं वा च 
डकारस्य स्थानमाह । कोऽन्यया ब्रवीति ? आचा्यंग्रहण प्रजाम्‌ ॥ 
उ० भा० अ०--उपर्युक्त स्यान" का उपसरहार करते हुये (सूत्रकार ने) कहा ह-- 
माचा वेदमित्र डकार का स्थान जिह्वामूल मौर ताल बतलाते है । (प्रन) (जाचायं 
छोगो के अतिरिक्त) अन्य कौन (एसी वात) कहता हँ (तव सवर मे माचायं का प्रहृ क्यो 
किया) ? (उत्तर) (ठीक है कितु) आचाय शब्द का (सूत्र मे) ग्रहण (उनके प्रति) 
सम्मान (पूजा) प्रकट करने के किये (किया गया ह) । 
(डकारस्थाने ठकारः, क छ्हकारश्च) 
हयोधास्य ध्यमेत्य 


संपद्यते स उकारो उकारः । 
व्रहकारतामेत्ि स एवं चास्य 

ठकारः सननष्मणा संप्रयुक्तः । 
इन्धा साकरहा चात्र निदानानि 

वीदुवङ्ग इत्येतदवग्रहेण ।५२॥ 


(डकार के स्थान पर वकार ओौर ठकार के स्थान पर ककार) 

स्‌० अ०~-इन्दीं (आचाय) के (मत से) डकार दो स्वरो के मध्य मेँ आकर 
ककार हो जाता है ओौर इन्दो (आचाय) के (मत से) वदी (कार) हकार (== ऊष्मन्‌) 
भिर जनि से ठकार वन कर छहकार दो जावा दै। “इवा “साहा ओर 
(पद-पाठ मे) अवग्रह” के भ्युक्तं होने पर “वीड्वङ्ग (वीधुऽअङ्ग;--ये याँ पर 
(अथौत्‌ ककार ओर हकार के) उदाहरण है । 

ॐ० भा०- स एवोदतस्यएनो डकारो अस्य आचार्यस्य मतेन द्वयोः स्वरयोमेध्यम्‌ ; 
(एत्य ) भ्य; (ककारः संपद्यते =) व्कारमावं थाति । किच स एव डकारो हकारेण 


प्रकार हैँ! रसा खुगता हँ कि उन्होने सभी वर्गो कर प्रथम स्पर्शो को एक इकाई 
मानकर, द्वितीय स्प्यो को दूसरी इकाई मानकर, तृतीय स्पर्शो को तीसरी इकाई 
मानकर भौर चतुर्थं स्पर्यो को चौथी इकाई मानकर--उसके आधार पर यमौ करी 
चार सख्या वतकाई ह । ६।२९ के उवट-भाष्य को मी इसके लिये देक्षिये । 
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उष्मणा संम्युक्तः सन्नस्यैव आचार्यस्य मतेन ठकारः (भवति); तया च सति सदढकारो 
कदकारताम्‌ ; (एति) याति । अस्यायेस्येष्टतवातस्वयमेवोवाहुरणानि ० 
साठ्हा चात्र यथासंख्येन ठकारक्हकारयोः; (निदशंनानि =) उदाहरणे 1 “इव्गां देवम्‌"; 
““मरुुसप्ः पृतनासु साहा 1”* वहुवचन वद्यमाणोवाह्रणपिक्षम्‌ । वीद्वङ्ग इत्येतत्‌ 
उदाहरणम्‌ अचग्रहेण सह भवति--“बनस्पते । वीढयुऽमङ्धः “९ स्वरयोः इति किम्‌ ? 
“वनस्पते वीड्वद्खः”४; “मीद्वस्तोकाय तनयाय ॥*** 

उ० भा० ज०--जिसका स्थान (पूरव॑वर्ती सूत्र मे) बतलाया गया रँ, स इकारः 
वह उकार , अस्य =इन आचार्यं (वेदिव ) के मत से; द्वयोः स्वरथो्मध्यम्‌ (एत्य) = दो 
स्वरों के मध्य मे आकर; (छकारः संपयते = ) छकारभाव क प्राप्त हौ जाता हं (अर्थात्‌ 
ककार हो जाता ह) । इसके अतिरिक्त, स एव वही डकार; उष्मणा = हकार के साय; 
संप्रयुक्तः सम्‌ = मिलकर; ढकारः (भवति = ) ढकार (हो जाता ह), मौर वैसा होने पर 
(अर्यात्‌ दौ स्वर के मध्य मेँ आने पर) बह ढकार, छह्कारताम्‌ (एति =) व्हकारता को 
भप्त हौ जाता ह (अर्थात्‌ ज्हकार हो जाता है } [तात्पयं यह ह कि दो 'स्वर-वर्णो के मध्यमे 
भाने पर ङ्‌" का ८ भौर ष्‌" (द -+-ह.) का छह हो जाता है] 1 (भवाय वेदमिव के) 
इस अयं के भभीष्ट होने से (सुत्रकार) स्वय ही उदाहरणों कौ दिखलाते है। इछा साहा 
चात = इना" भौर साण्हा' यहाँ पर कमरा छकार गौर कहकर के; (निदशनामि- ) 
उदाहरण; हं । (जैसे) “इणां देवीम्‌"; “मरुद्धिसगर. पृतुनायु साढृहा !" (निदकशंनानि) 
पद मेँ जो बहुवचन हँ वह आगे कटे जाने वाके उदाहरण को ष्यान मेँ रखकर है । वीद्यङ्ग 
इत्येतत्‌ = वी्वद्ध' यह्‌ उदाहरण , अवम्रहेण = मवग्रह' के साथ; होता है (अर्यात्‌ पदपाठ 
मे जव 'अवग्रह' का प्रयोग होगा तव यह्‌ मौ उदाहरण वने जायेगा; सहिता-पाठ मेँ नही) । 
(जैसे) “वनस्पते । बीभ्मज् ।” "दो स्वरों कै (मघ्य मेँ भाने पर) “यह (सूत्र मे) क्यों 
कहा) ? (उत्तर) “वनस्पते वौड्वङ्ग.“क; “मीद्वस्तनथाय तोकाय ।1“ख 


(परिभाषासूत्राणि) 
न्यायेर्मिश्रानपवादान््रतीयात्‌ ॥५२॥ 
(परिभाषा-सूत्) 
° ज०--अपवादौं को सामान्य नियमों से मिला हमा सममाना वाहये । 
3० भा० ल्यायाः==उत्सर्गोः=महाविषया विषयः । अपवादा ः=-मल्यविषयः 


विधयः! तान्‌ (अपवादान्‌) , नन्वायेः =) उत्सगः; मिशरान्‌--एकोकृतान्‌; जानीयात्‌ । 
भपवादविषय मुक्त्वोत्सर्गा प्रवन्त इत्यरथः { “सपा, पे व्यन्जनान्युत्तराष्यास्मापिता- 


टि० (क) यहाँ पर डकार दोस्वररोके मध्यमेन होने सते ठकार त्वी हमा । इसलिये यह्‌ 
कहा गया हं कि दौ स्वरों के मध्य मे आने पर डकार कबर होता दं । 
__ ( ल) यहाँ पर ठकार, दो स्वरो करे मघ्यमैन होने 1.0 हकार नही हुमा । 
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७८ : शऋ्र्वेदप्रातिास्यम्‌ 


नामवकषगम तत्‌ ९ इति सपिविषय उत्सगं , “घोषवत्परा प्रयमास्तुतीयान्‌” \ इत्यपवादः । 
“एष स्य स च स्वराइच पुर्धे भवन्ति व्यञ्जनमुत्तरं यदस्य "र इत्युत्सं । अस्य स्वयेवा- 
पवादमाह्‌--““सामचशा द्रति चंवापवादान्‌" ८, अनुखोमानामन्वक्षरसधौनामपवादानिति ॥ 


उ० भा० अ०- न्यायाः उत्सगे विस्तृत ोत्र॒ वारी (सामान्य) विधियां 
(हालत पपन) 1 अपवादः == अल्प केवर वारी विधियां (ष््ठणुतमाय] पप्ोढे । 
उन (अपवादान्‌ अपवादो) को, (न्यायैः = ) उत्सर्गे सामान्य नियमों के साय, 
मिश्रान्=मिला हजा-=एक किया हुमा, जानना चाहिये । अपवाद के क्षत्र (विषय) 
को छोड केर साम।न्य नियम ( ==उत्सर्गं) प्रवृत्त होते ई--यह्‌ अयं ह (तात्य यहह कि 
जहाँ परर सामान्य-नियम ओर अपवाद--इन दोनो--की प्राप्ति होती ह वहाँ अपवाद वाला 
कयं होगा) । (उदाहरण) “ "स्पर्श पूवं में हो मौर “व्यञ्जन' वाद मेहो तौ 'ास्यापित" 
(सधियो) के मध्यमे वह्‌ 'अवशगम' हं (जिरा्मे र्णे केव समीपम भा नाते ह, उनमें 
कोई विकार नही होता) "यह सधिविपथक स।मान्य नियग (उत्सर्गे है) । "“ 'सचोप' 
"व्यञ्जन वादर्मेदहोतौ वर्गो के भ्रधर स्पशं" तृतीय ('स्पशं') (हो जाते है)"-यह 
(पूर्ववत सूत्र का) अपवाद हं ।क “ "एष *, स्य. 'स ' मौर 'स्वर' (-व्णे) जव पूवं मे होते 
हं मीर "व्यञ्जन" इनसे वाद में होता हं तो वे अनृोम अन्वकर' सधिर्यां (होनी हँ ) ` --यह्‌ 
सामान्य नियम (उत्सर्ग) हं । इस (सामान्य नियम) करा स्वयम ही अपवाद कहते 
है--“सामवश्च (सधियो) को जपवाद (समना चादिषए्‌)”, "अनुकोम अन्वक्षर' सधिधो 
का अपवाद (समन्लना चाहिए ) ।ख 


टि० (क) यत्‌ । वा (ऋ०प० पा० ६२३५२) मे सामान्य सत्र (४1१) भौर अपवाद 

सुव॒ (४।२)--ये दौनो प्राप्तहोतेर्ह । सामन्य सूच्र के अनुसार वकार 

{ व्यञ्जन") परे होने पर तकार (स्पश) में कोई विकार नही होना चाहिये । 

इसके विपरीत अपवाद-सूत्र के अनुत्तार, वकार (.सधोप^-व्प्रज्जन') परे हीने 

पर, तक्रार (प्रथम सपक) अपने "वर्ग" कै तृतीय स्सपक्ञं' (दकार) मेँ परिणतं 

होता ह । भ्रस्तुत सूत्र के अनुसार सामान्य निर्म भौर अपवाद के प्राप्त होने 

पर अपवाद वाक्त कार्य होत, ठ जिसने यौ नकार का टकार होकर सहिनामें 
श्यद्ा' खूप निप्मन्न होना हं 1 

(ख) “मलुऽकषू । क्रणुद्धि 1" (--० प० पा० ३।३१।०) मे दोनो "हस्व" उकारो 

के वादं "व्यज्जन" होने गै ये “मनुखोम अन्वरभर' सधिां है (दे० २।८) । 

'जनुलोम अन्वकर' सावि मे "हस्व" “स्वरव शीर्ष" नदी होनाहं। इसके 

विपरीत 'सामवदा' सधि (७।५) के अनुसार ग्रहा दोनो उकारो को दीषंत्वकी 

प्राप्ति होती है! अपवाद होने के कारण 'सामव' सधि वाखा कायं दही 

हता ह जिसके अनुसार सहिता-पार मे यह्‌ ङूप निष्पन्न ह्येता है--“सकूमक्षू 


कृणि 1 ॥\ 
विनि यकव 


५ १ [त 
#। २।८ < १।६० 
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सवशाखाथं प्रतिकण्डधुक्तम्‌ ॥५४॥ 


सू० अ०~-सम्पूणं शास के विषय (कै अपवाद के रूप मं) निपातन 
(्रतिकण्ठः) को कहा गया है । 

उ० भा०-- सं च तच्छासत्नं च स्वशास्त्रम्‌ । त्स्यायेः=सर्वकषास्नरारयः । तं 
समैराखाथेम्‌ उत्सगेतवेन पुरस्कृत्य सस्यैवायवादत्वेन प्रतिकण्ठसुक्तं जानीयात्‌ । प्रतिकष्ठ- 
शब्देन निपातनमुच्यते 1 तद्धि कण्ठं कण्ठमिव प्रतिसगृह्यैकंकस्येव प्रदवर्यते । “नू इत्या ते"९-- 
भत्वित्था'" इति प्राप्ते क्षप्रसंधेरपवरदो दीधंत्वं च निपात्यते । “परीतो षिञ्चत“ इति 
“दतः सिञ्चत इति प्राप्ते विसर्जनीयस्य सोपधघस्यौरवं निपात्यते, परस्य च पत्वम्‌ ॥ 

उ० भा० अ०--सवेशस्त्रम्‌ = सम्पूणं शास्र । उस (सम्पूणं शास्त्र) का विषय 
(अयं ) = सवश स्तराथं- 1 सम्पुणं शास्त्र के विपयो को सामान्व शास्र के रूप मे प्रस्तुतं करके 
उसके ही अपवाद के रूप मेँ “रत्तिकण्ठ' को कहा गया जानना चाहिये ।# श्रत्निकण्ठ के द्वारो 
निपातनो (पपष्टुप्पश्नः {जा0)को कहा जाता हं । उन निपातन (पएटुपाषः 10) 
की नाम केलेकर एक-एक को दि वशाया जाता ह । (उदाहर) “नू इत्या ते"ख-न्वित्या 


टि० (क) विचि तीन प्रकार की होती ह--मामालन्य-विषि, अपवाद-विषि ओीर निषातन-विधि 1 
सामान्य-विवि मे किसी चात का सामान्यत विवान किया जात्ता ह । अपवाद- 
विधि सामान्थ-विधि कै विरुद्ध विघान करके सामान्य-विचि का किसी विशिष्ट क्षेत्र 
मे चाच कर देती ह ¦ निपातन-विवि संपूण शस्त्र का वाध करती ई ! अपवाद- 
विधि मौर निपाश्न-विधि मे यह्‌ मख्य मेद दहै कि अपवाद-विधि प्रायश्च किसी 
एक यामान्य-विधि मे सथ्वद्ध होती हं 1 इसके विपरीते निप्तन-चिधि का सम्बन्व 
किसी एक साभान्य-विधि के साय नदी होता । वह्‌ तो सम्पूषं शास्त्र का अपवाद 
होती है। दूसरा मेद यह्‌ हं कि अपवाद-विधि में प्रतिपादित नियम कै अनेक 
उदाहरण हो सकते हं जिनको सूतो मे नाम ले लेकर गिनाया नही जाता हं । इसके 
विपरीत निपातन-विधि मे कोई एता विवान नदीं होता जिस अनेक उदाहरण हो 
सके 1 यह तो साघारण नियमो के विरुद सभी स्थरो को नाम ले केकर गिनाया 
जाता ह ! आचाय कै उच्चारण (उल्लेख) के कारण ये सरावारण नियमो के 
विषद्र खप भौ निपातन से साबु (समधि) होति है । 

यदपि यहा अपवाद-विवि ओौर निपातन-विचि का भेद प्रस्तुत केर दथा 
गया हं तथापि कौन निधि अपवाद-विषि ह ओर कौन तियात्तन-विधि दै इसमें 
सकार तथा भाष्यकार ही प्रमाण हं । सूत्रकार अथवा नाष्यकारे जित विधि 
को अपनाद-निधि कहे वह अपवाद-विषि हं ओौर जिसे निपातन-विधि कहै वह 
निपात्तन-विधि ह \ 

(ख) नू) इत्या। ते॥ पर्पाऽ 
„ _ उकार के परे इकार होने के कारण य्दा २।२९१ से कष॑भ' सचि प्राप्त होती 
हं जिसे उकार को वकार मे परिणत होना चाहिये किं निपातन से ष्व्र' सधि 
नही हई मौर उकार उकार हो गया । “चृ इत्या ते” क निपातन के रूप मे 
उत्ठेख सूनकार ने २।७० में किया ह ! 
1 
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मेने .} 
प्रप्त हीने पर क्षं्र' सन्वि का मपवाद ओौर (उकार का) दीर्घत्व निपातने होता है 1 
“परीतो षिञ्चत“ इत सिञ्चत" प्राप्त होने पर उपधा-सहित विसर्जनीय का मकार 
आर परवर्ती (सकारः) का षकार निपातन से हुगा ह 1 


स्थानप्रश्सेपोपदेशे स्नराणां 
हस्देशे हस्वदी्ौं सवर्णो ॥५५॥ 


स० अ०-स्विरः (-चर्णो) के (उचारण-) ^स्थानः भौर 'प्रदिलष्टः संपि के 
उपदेरा मे (ज्यौ ) स्वः (स्वर“वणे) का उल्रेख हो (वरँ ) स्वः गौर "दीर्ध 
दोनों “सवरणं (श्वरः-वर्णो)--को (समद्चना चादिये) 1 

उ० भा०--"“कण्ठघोऽकारः“* इत्यादि स्थानोपदेशः । “समानाक्षरे सस्थाने"२ 
इत्यादि प्रदरेषोपदेशः । (स्थानप्रशेषोदेशे = ) एतस्मिन्‌ उभयस; स्वराणाम्‌ उपदेगे 
सति; (हसवादेशे--) यत्र हस्वस्वर आदिक्यते तत्न, उभावपि हस्वदीर्ौ सवृणौं ्रतयेतव्यौ । 
“कृण्ठचयोऽकारः” इत्युक्ते ह्धस्वदीर्घावपि गृह्येते । उपलक्षणायं चैतत्‌; तयाहि-- “अधः 
स्विवासी ३त्‌**९ इत्यादीनां प्ठृतानां तादृस्थान भवतीति । तया --“इकारोदय एकारमकारः 
सदयः“ इत्युक्ते ्स्वदीधविपि गदते । स्थानभररेषोपदेरो इति किम्‌ ? "'हस्वपर्वस् 
सोऽकारम्‌"** इति ह्वस्व टव गृह्यते ॥ 

उ० मा० ग०--“अकार कण्ठच है” इत्यादि, स्थानोपदेशः==^स्यान" का उपदेदा 
ह । “समान 'स्थान' वाके दो "समाना क्षर' (एक "दीर्घ" हौ जति है)" इत्यादि, प्रदकेषोपदेशः= 
श्रषिरष्ट' सधि का उपदेशा हं ! (स्थानपरदकेषोपदेश्े="स्थान' भौर श्रर्केष" के उपदेशा 
मे) इन दोनो रूपो मेँ; स्वराणाम्‌ = (स्वर-वर्णो का; उपदेश होते पर (पूवर मे) जहा; 
(हृस्वादेशे = } "हस्व 'स्वर'-वण का उल्लेल किया नाता हं वहां, हस्वदीघौ सवर्णौ 
श्सवर्ण" हस्व' गौर "वीर्धं--इन वोन; को समद्लना चाहिये । “जकार कण्ठ्य' हे"-यह 
केने पर "हस्व" गौर '्दीषं--दोनो ही - का ग्रहण होता हं । मौर यह (केवर) उपलक्षण 
के छिये हं क्योकि - “मघः स्विदासीरेत्‌” इत्यादि प्लुतो का ताकु स्थान होता हं ।ख उसरी 
प्रकार--“हकार परे होनें पर अकार प्ररर्ती (कार) के साथ एकार (हो नाता है)"--यह 


टि० (क) परि। इतः! सिन्चतं )॥ पर पाण 
ॐ।३४ से “इत. सिञ्चत” रूप प्राप्तं होता है किन्तु निपातनं से उपाहित 
विसजंनीय ओकार हौ जाता ह भौर परवर्ती सकार षकार हो जाता हं । “परीतो 
विस्वत" का निपातन के रूप मेँ उर्लेख सूत्रकार ने ५।१७ मेँ किया है 1 
(ख) 'स्थान' कै प्रसङ्ख में "हस्व" “स्वर'-वर्णं कहने से हस्व > '्दीघं* भौर 'प्लृतः-- 
इन तीनो-का ्रहण हौता है । उदाहरण के लिय १।४९ मेँ ययपि र" को ही 
ताङुष्यः बताया गया ह तयापि ससे इ", "£ भौर ई३०-इन तीनो-कौ 
श्तारव्य' स्मक्ञन। चाहिये 1 
+ ६।३८ » २।९५ १ ऋ° १०।१२९।५ 
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कहे जाने पर "हस्व" ओर 'दीषं'- दोनो-का ग्रहण होत हं ।% “ स्यान यीर भि 
संधि के उपदेदा मे--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) ““ "हस्व पूवं मेहो तो ('मरिफित 
विसर्जनीय) मकार (दो जाता ई }"-यहयं मकार से "ठुस्व' का ही प्रहण होता हं ¡ख 


असावभुमिति तद्भावष्ुकतं यथान्तरम्‌ ।५६।॥। 


सू० अ०--(आगे जिन सूत्र मेँ यह कहा जायेगा कि) “यहं वद्‌ (हो जाचा 
ह)" (वहो ) अत्यन्त समीपता की दृष्टि से (यथान्तरम) उसका (= द्वितीया विभि 
मे निर्दिष्ट का) होना बतखया गया है । 


ॐ० भा० असौ इति प्रयमानििष्टस्य ग्रहणम्‌ 1 असुस्‌ इति द्ितोयानिदिष्टस्य । 
यत्र असौ द्णः असुम्‌ इत्येवं वक्षति तत्र तद्धावञुक्तम्‌ जानीयात्‌ । तत्‌ इत्यनेन द्वितीया- 
निदिष्ट परामृश्यते! तेन रूपेण भवनम्‌ तद्भावः । स च प्रयमानिदिष्टस्य भवति 
त च तद्राचं यथान्तरं जानीयात्‌ ! यो यस्य; अन्तरःन्=सनिषष्टः स्यानकरणानुप्रदानैः; 
स तस्य भवति । यथा “समानाक्षरे सस्थाने दीघमेकमुभे स्वरम्‌" † इति ! तव अयम्‌ == 
“तवायम्‌"२--अन्र असावमुमिति तद्धावसुक्तम्‌ इति दावक्रौ दीर्घमेक स्वरमापेते ! 
त च यथान्तरम्‌ इति कत्वा आकारमेवापचेते । मधु उदकम्‌ = “सवूदकम्‌”२--अत्न 
असावमुभिति वद्धावसुक्तम्‌ इति द्वावकारौ दौचमेक स्वरमापयेते ! त च यथान्तरम्‌ 
इति कत्वा ऊकारमेवापद्येते \ 

'्त्यायेसिश्नानपवादान्‌'"४ इत्यत आरम्य परिभावषासुत्राण्येतानि । 

उ० भा० अ०्--असौ के द्वारा (सूत्र मेँ) प्रयमा (विभक्ति) मे निदिष्ट (पद) 
का ग्रहण करना होगा 1 असुम्‌ क द्वारा (सूत्रौ मे) दितीया (विभक्ति) मे निर्दिष्ट (पद) 
का (ग्रहण करना होगा) । जहां पर, असौ = यह (चं), असुमिति-=उस (वणं) को 
(पराप्तं हौ जाता है), इस प्रकार (सूत्रकार) करगे, वहाँ पर तद्धावुक्तम्‌ जानना चाये । 
तत्‌ इस (पद) के दारा (सूव्रो र्मे) द्वितीया मे निदिष्ट (पद) का निर्देश किया गया हं 1 
तद्धावः=-उस (दिनीया मे निदिष्ट पदक) स्ममेंहोना। मौर वह्‌ प्रथमा (विमति) 
मेँ निरदिष्ट (पद) का होत्ता हँ (तात्पयं यह्‌ ह किं विकार को प्राप्त करते वे वर्णोको 
प्रातिशाख्य के सूत्रों मे प्रथमा चिभक्तिमेँ रला गया हँ ओर विकारत्मक परिणामकेरूप 
मँ आने वके वर्णो कौ द्वितीया विभक्तिम रखा गयां) । गौर उस; वद्धावम्‌= 


टि० (क) '्ररिलष्ट' सषि के प्रसङ्ग मे “हस्वः सस्वर वणं कहने से “हृस्व मौर ्दीषं-- 
इन दौनो-का ग्रहण होता हं । उदाहरण के व्ये २१६ मे यह्‌ कहा गया ह 
किं इकार परे दहो तो अक।र परवर्ी इकार कषे साथ एकार हौ जाताह\ यह 
इकार से (इ' गौर 'ई'--इन दोनो को ओर अकार से “भः मौर "गा इन 
दोनो-को समञ्नना बाहिये जिसे ब या भा~+द्‌ या ईए! 
(ख) यहाँ “हस्व' कहने ते "हस्व" स्वरवणं का ही रहण होता ह, व्दीर्घःकान्ही 
क्योकि यह सूत्र स्थान" मौर श्रदिकष्टः सचि के प्रसङ्ख में नही जाया र 1 
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द्वितीया में निदिष्ट पदक स्पमेंदोने को; यथन्तिरम्‌ जानना चाहिये । (उच्चारण) 
स्थान, आस्यन्तर प्रयत्न (करण) गौर वाह्य भ्रवत्व (अनूप्रदान) (कीदृष्टि) पे जो 
द्वितीयानिदिष्ट) जिस (प्रथमानिदिष्ट) के अन्तर=सनिङृष्ट (मर्थात्‌ सर्वाधिक समीप) 
हो; वह (द्ितीयानिदिष्ट) उस (प्रथमानिदिष्ट) का होता हकं (तात्प यह ह कि प्रथमा 
विमक्ति मे निदिष्ट वणं उच्वारण-स्थान मादि की दृष्टि से गपने सर्वाधिक समीप वणे मेही 
परिवतित होता हं ) । “श्षमान स्यान” बाले दो (समानाक्षर' एक वीरं" स्वर' हौ 
जाते ह ”-- (इस सू क अनुसार प्रथम उदाहरण )--तव मयम्‌ ==“ तवायम्‌”--यहां “यह 
वह (हो जाता हं)" के अनुसार दो मकार एक 'दीधं' 'स्वर' होति हं मौर ““भत्यन्त समीपत्ता 
की वृष्टि सेके अनसार माकार ही होतेह । (द्वितीय उदाहरण) मवु उदकम्‌ 
"'सूदकम्‌"-- यहां पर “"्यह्‌ वह (हो जाता हं)” के अनुसार दो गकार एक `दीरषं' 'स्वर' 
होते हं मौर ““भत्यन्त समीपता की दृष्टि से” के अनुसार ऊकार ही होते है । 
( षाणां पादवन्त्वम्‌ ) 
पादवच्चैव प्रषान्‌ ॥५७॥ 
( ओष छा पाद के समान होना) 
सू अ०-ग्ैषों को (चन्दः के) पादे के सान ही {जानना चद्धिये) । 
उ० भा०--शदोता यक्षदर्नि समिषा सुषभिवा ५ पत्यावयः प्रेषा, तान्‌ (मेषान्‌) › 
(पादवत्‌ = ) षदतुल्यलक्षणान्‌, जानौयात्‌ । च्छक यल्लक्षणं तत्मरषेव्वपि भदतीत्य्यः । 
तद्या“ नष्ठार आकारोपधः"”२ इत्यनेन नकारलोपः पददृत्तिषु विहितः स भरषेष्वपि 
भवति । “होती यक्षदिन््रं हरिदां इनो घाना२ इति । ““इद्दाग्नौ छागस्य'"४ इत्यत्र-- 
"छुक्रो दीर्घेण च मेतियर्म्‌"५ इति यचनाच्छकारस्य द्वित्व न भवति ॥ 
उ० भा०.अ०--“ोता भरीभांति प्रज्ज्वल्ति हने वारी समिध्‌ से याग करैः 
इत्यादि श्रय है, उन (षान्‌ षो ) को; (पद्वत्‌ = ) पाद के चुल्य लक्षण वारे, जानना 
चाहिये ।ख ऋचाम जौ लक्षण ह वहश्रेपो मे भी होता दै--यह्‌ मधं हं । जसे-- 
अथं को समञ्चन कौ विधि इस सूत्र मे वतलाई गड हे । 
1 (५ य बाले वर्णो को प्रातिशाख्य के सूरो में प्रथमा विभक्ति 
म रखा गया है मौर विकारात्मक परिणाम के स्पे आने वाके वर्णो को द्वितीया 
विमक्तिमे रला गया ह । दूसरे _ शब्दो मेँ इये यो कह सक्ते हं-प्रथमास 
निद्विष्ट वरणो के स्थान पर द्वितीया में निर्दिष्ट वणं मा जते हं । 
‹पवादो को सामान्य नियमों से मिका हमा (समना चाहिये)'-- इस 
सूत्र से आरम्भ करके ये परिमाबा-सत्र ह । 


मेँ स ~ प्रतिपादित 
खं सूत मे यह प्रतिपादन क्था गयाहं कि ऋग्वेदः पराति्ास्य में भ्र (न 
५ तिन जिस उकार ऋण्वेद की ऋचाओ पर लगते हं, उसी प्रकार प्रष-मन्तरी पर 


__ भीरू, __ _------------म् लगते ह 1 
१ स० ब्रा० ३।६।२।१ २ ४।६५ १९ आ० श्रौ० ५१८1३ 
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न्ञआाकार से अव्यवहित चाद मे आने वाखा नकार (लुप्त हौ जात्ता है, यदि वाद मेँ "स्वरवर्ण 
हो) "इस (सूत) के द्वारा नकार कै लोप का विघान पादीं मे किया गाह, वह श्रपौमें 
भी हता है । (उदाहरण) “"होता यक्षदिन्रं हरिवा शो धानाः” (कध्वामो के पादोकी 
आति इस परषमे मी नकारकां रोपो याहु)! “नाके अतिखिित्तं अन्य दीर्ध 
(स्वरः वर्ण) से (अव्यवहित वाद मे भाने वारा) छकार द्वित्व को प्राप्त नही करता) -- 
हस नियमं सते “इ््रारनी छागस्य मेँ छकार का द्वित्व नही होत्ता (तात्पर्य यह्‌ ह किं ऋचा्नो 
के पादों से सम्बद्ध इस नियम कौ प्रवृत्ति भ्रेष मन्बर्मे भी हो गई) । 


(पदान्तरक्चणम्‌) 
प्राक्वानाशोदितिकरणात्यदान्तोस्तचक्तानाम्‌ ॥५८॥ 


(पदान्त का छण) 
सु अ०--स (नाष इति, इष्द्‌) से संबद्ध (पदो ) के (उन) पदान्तो 
को (पदान्त जानता चादिथे) जो जना “दति, शब्द से पूवं 4 (दिखा पड़ते है) । 
उ० भा०-^"पदान्तान्पदादिभिः संदषदेति यत्सा इति संहितालक्षणं वक्ष्यति । न 
च पदान्तपदादयोलंक्षणमनुक््वा संहितालक्षणं बेदितुं शञष्यते । तत्र पदादयो शायन्त एवः 
पदान्ता अपि येऽतरेतिकरणरहिताः । येऽन सेतिकरणास्ते संदिष्यन्ते। मतस्तत्र छ्णमाहु-- 


प्रार्‌ पुवेण, अनाषौदितिकरणातत्‌ = अवेदिकादितिकरणात्‌; पदान्तान्‌ जानयात्‌ ! 
कयभूतानाम्‌ ? तदयुक्तानाम्‌ -तेनानारकेणेतिकरणेन; युक्तानाम्‌ ==संबदधानाम्‌ । “श्रातरिति । 
सोमम्‌ ८२ “देवम्‌ । भरिति साः *९ भत्र विसजेनीयः पदान्तीयो न तु रेफः-- 
“ष्मान्तस्यसोष्मचकारवर्णा नान्तं यान्सयन्यत्र विसर्ननीयात्‌" ४ इति वचनात्‌ । अनाषौ- 
दिततिकरणात्‌ इति किम्‌ ? “यः प्राणिति ॥\** 


उ भा० अ०--"पदान्तौँ का पदादियो के साय जौ मेक सपादन करती हं वंह 
(“सह््तिा) ह"- "संहिता! का यह रक्षण (सूत्रकार) वतकार्येये गौर पदान्ते तथा पवादिं 
का लक्षण विना कहै "सहिता! का लक्षण जानो नहीं जा सकता ह । उन (पदान्त ओौरः 
पदादि) मेस प्दादिज्ञतही ह! 'इति' शब्द से रहितं जो पदान्तं वै मी (ज्ञात है) । 
जो "इति" शन्द के सहित (पदान्तं होते है} उनके विषय मे सदेह होता हं । इसलिये उन 
("इति शब्द से युक्त पदन्तों} का लक्षण (सूत्रकार) कहते है- 


अनाषौदितिकरणातत्‌-अवदिकत ति" शब्द रगे से; भाक पूवे मे (वर्तमान); 
पदान्तान्‌ = पदान्ते को; (पदान्त) जनना चाये ! कंसं भकार कै (पदौ) के ? 
(त्तर) तद्यु्छनाम्‌ = उख अनाथे इति" शब्द से युक्त सम्बद्ध (पदों) षे (तात्प यह 
हं कि पद-पाठ मे जिन पदो क्षे साय "इत्ति शन्द लगकर सिक जाता है उन पदों के अन्तिम 
बणे (मन्त) वहीं होगे जो शतिः रगे से पदे होते है) । (जैसे) “प्रातरिति 1 


५ रार्‌ २ ऋ० प० ७1४१।१ १ ऋ० प० १११२८१२ 
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सोमम्‌ 1“ "देवम्‌ । मारिति मा. 1 “विसजेनीय को छोड कर जन्य “ऊर्म (-व्ण), 
जन्त.स्था", ऋकार, “सोष्म (-वणं ) मीर चवगं (पदो कै) अन्त मे नही आते"*-इस नियम 
क्षे अनुसार यहां (अर्थात्‌ उपर्युक्त दौ उदाहरणों रमे) विसर्जनीय षपदन्ति है, रेफ नही । 
“उन दति दाबव्द से (सम्बद्ध पदो का} "यह (सवर र्मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “य. 
आणिति ।*"क 


तेन येऽसंहितानाम्‌ ॥५६॥ 


सू० अ०~-उस (अना “तिः शब्द ) से सम्बद्ध (असंदित) (पदौ) फे 
जो (पदान्त है चन्दे टी पदान्त जानना चादिये) 1 

उ० भा०- यत्रत्तिकरपो यिघते न तु पदान्तेन मंसृष्टस्तत्रायं विधिरुच्यते । 
सैन = सनापदेणेतिकरणेन; असंदितानाम्‌ = गक्षवद्धाना पदानाम्‌; ये पदान्तास्त एव पदान्ता 
देवितव्याः ! “इन्द्राग्नी इति", “अस्मे इति ।*”२ “दन्द्राग्तौ इत्यपादियम्‌"”, “प्रातरिति 
सोमम्‌"-त्येवं सहिता मा भू दित्येवमर्यं आरम्भः ॥ 

उ० भा० म०--जह पर “दतिः शब्द होतो ह॑ कितु पदान्त कै साय सम्बद्ध नहीं 
होता ह वहाँ यह विधि की जाती हं । तेन अनापं हति" गन्द से, असंहितानाम्‌= 
असम्बद्ध पदो के, यै जो पदान्तं है, उन्दं ही पदान्त जानना चाहिये । (उदाहरण) 
“इन्द्राग्नी इति”; “अस्मे इति 17 “° इन्द्राग्नी इत्यपादियम्‌”, “श्रातरिति सोमम्‌”*--द्स 
प्रकार स्वदिता च हो जामे इसलिये यह (पदान्त का विषय) प्रारम्भ (किया गया हं) 


(सासचशसंवेरल्लेखः) 


शामवश्चा इति चैवापवादान्‌ । 
बन्ति ये संपदं पादडत्तयोः ॥६०॥ 
( सामवश संधि का इल्ठेल ) 
स" ज०-“सामवश्षः (-संज्ञक) संधियो को (*अनुरोमान्वक्षर' संधियौं 
का) भवेद्‌ (जानना चादिये), जो ('सामवश-सं्क संधिर्या ) पाडतो का 
संपादन करदी है । 


टि० (क) इस प्रस्युदाहरण मे ति अनापं नही हँ, मपितु यह श्र पूवक "अनू घातु का अन्य 
पुरुष एक जचन मेँ रूप हि गौर सदित्ता-पाठ तया पद-पाठ - इनं दोनो-में समान- 
खूपेण श्राणिति' रहता ह ! इस श्राणिति" पद का मन्तिम इकार पदान्तर ॥ 
(ख) तत्वं यह ह कि सहिताः के निर्माण कतै चये पदन्तिं का ज्ञान बाकदयकर दं। 
पदान्त के ज्ञान कै अभाव मे इतिकरणसहित पदों की सहिताः करने वँ तिः 
को मीं सहिता? में ग्रहण कर चथा जायेया जिससे शुद्ध सहिता" नही बनेगी 
जैसा कि भाष्य मेँ दिसंलाया गया हे 1 


--~----- 
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उ० भा०-सामवन्ञान्तधीनूपरिष्टादरक्यति --"“यथादिष्ट सामवक्ष. स सधि" इति । 
(सामवशा इति ) तान्सामवदान्तघोन्‌ ; (अपवादान्‌-- ) मनूलोमानामन्वेक्षरसयी- 
नामपवादभूतान्‌; जानौयात्‌ । जन्वर्यसजा चेयम्‌ । समस्य भाव == सामम्‌ \ "प्राणभृज्जा- 
तिवयोवचनोद्गातदिम्योऽव्य ”‡ हत्युद्गात्रारित्वादन. । छन्दसां समत्वम्‌; वद = 
प्रयोजनम्‌, येषामन्वक्षरसंधोनां ते सामवहा संधयः । छन्दसां सपत्करा इत्ययं: \! यत 
एवमाह --श्वेन्ति ये संपद्‌ पाददृत्तयोः। कतरौ तो पादस्य वृत्त ? गूकषरपपय्चो 
लष्वक्षरषयञ्चरच ! ताभ्यां हि प्रपञ्चाम्यां गायत्रादयः पादां वर्तन्ते, अत पादस्येतौ वृत्तौ । 
पाद्वत्तयोः संपद वन्ति, तार्थान्तर कूर्म्ति । “"मकषूमकषू कृणुहि गोजितो न ९ 
इत्यादीन्य्‌ रहरणानि ॥\ 

उ० भा० अ०-८खामवश' सधियों को (सूत्रकार) भागे कहेगे--“("्यज्जन' परे हौ 
तो “हस्व' 'स्वर' दीं" हो जाता ह) जैसा कि (आगे) दिखाया गया ह ओर वह्‌ "सामवदाः 
सधक (कटलाती टं) 1" (सासवा इति) उन शामन" सधियों को; (अपनादान्‌-=) 
“अनुखोम अन्वक्षर' सधियोख का अपवाद; जानना चाहिये ! यह्‌ ('सामवक) सर्थानूसारिणी 
सन्नाहं । सामम्‌=समकाभाव। छन्दं का समत्व ह; वश.-प्रयोजन; जिन बन्वक्षरः 
सियो का वे सामवश' सधिरयां ह ! “प्राणघारी जाति (अर्थात्‌ जीवषारी जात्तिवाची 
भाततिपदिकों से), वयोतचन {(मर्थात्‌ अवस्था-वाची प्रातिपदिकं से) तया उद्गायादि 
(आतिपविको) से (भाव गौर कमं अथ मे) अन्न.“ (प्रत्यय होता ह) (इस सूत्र से) “उद्गर 
आदि में होने से (सम में मन्न" प्रत्यय हमा ह) । (-सामवश' सधिया) छन्दो का सपादन करने 
वारी है--यह्‌ अयं हं । इसलिये (सूत्रकार ने) कहा है -ङुवन्ति ये संपद्‌ पादडृत्तयोः- 
जो पादवृत्तियों का सपादन करती ह । पाद की वे दो वृत्तियां कौन है ए (उत्तर) "गुर" 
अक्षरो का प्रपञ्च गौर "चु" गक्षसोँ का प्रपञ्च । यत इन्दी दो प्रपञ्चो से श्ायत्र' आदि 
पाद (सम्पन्न) दते हं अत पाद की ये दो वृत्तिर्या हँ । (*सामवश' संधियां ) पाद-वृत्तियोका 
सपादे करती हं, थं मे कोई परिवतंन नहीं खाती 1 “मलुमक्षू कृणुहि गोजितो न." 
इत्यादिं उदाहरण है \ 


हिऽ (क) 'सामवस्ष सधियों का विस्तृत वर्णेन गरन्व के सप्तम, अष्टम ओर नवम परल मे 
इभा ह । 

(ख) "अनुलोम अन्वक्षर' सवियो के छिपे २।८ कौ देखिये । 

(ग) "मुमु 1 कृणुहि । गोजित. 1 नः ॥ यह्‌ प्रकृत पाद का पद-पाठहै । णहँ 
पर्‌ दोन "हस्व' उकारो के वाद में "व्यञ्जनः होनेसे मे "जनृक्छोम अन्वक्षरः' 
सपि है। छन्दः मे समत्व छाने के छिे दोनों उकारो को ऊकार कर दिया 
गया ह 1 -अनुखोम अन्वक्षर' सधियो मे हस्व" -स्वर' "दध" नही होता परन्तु 


यहा "हस्वे" “स्वर दीं हो गया ह । सतः प्यामवश्च' संधिं अनुलोम अन 
सधियों का अपवाद होती ह 1 स 
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(पद्यानां पदकद्वावः) 
श्र्रत्याम्नाये पद्वष पथाम्‌ ॥६१॥ 


(पयो फ पद्वत्‌ होना) 


सु° अ०-विपरीत विधान (प्रत्याम्नाय) के नदहोनेपर प्योँको पदक 
संसान (समना चादिये) । 


ॐ० भा०--"पवान्तादिष्वेव विकारशषास्तम्‌”‹ इति वक्ष्यति १ न वु तत्पचेषु प्राप्नोति । 
अतस्तत्पापणायंमाह्‌ । भत्याम्नाय पुनवचनम्‌ । (अप्रत्याम्नाय = ) भसति पृनवंचने; 
पददत्‌ पदान्‌ जानीयात्‌ । त्वाऽऊतासः (== त्वोतास ) । "त्वोतासो न्यर्वता 1“ “उका- 
रोदय गकारम्‌"९ इति पदसंधिषु वक्ष्यति । परेष्वपि तद्धवति । अमरत्ाम्नाये इति 
किम्‌ ? “वसीरित्र वसुपतिम्‌"”४ इति { “ण्ठ चाष्टाल्रेऽ्षरम्‌”“ इति ष्टुतिः भराप्ता-- 
"¶विप्रहि" इति पनर्वचनान भवति ॥ 


किभेतावानेवापवाद ? नेत्याह-- 

उ० भा० भ०--“विकार का विघान करने वाक्ते नियम ( = विकारशास्व) पद कै 
अन्तिम (वणो) गौर (प्रदके) प्रथम (वर्णो) परदही (खाम्‌ हते है) यह {सूत्रकार 
आये) कदैले । वह्‌ (विकारशास्तर) "पचक (कै अन्तिम भौर प्रथम वर्णौ) मे पराप्त नही 
होता हं । दइसखिये ("पच' के न्तम भौर प्रथम वरणो मे ) उस (विकारशास्व की) प्राप्ति 
कराने फे ल्यि (सूवक्वार ने यह सुव) कहा हँ ।ख प्रत्याम्नाय पुनवचन ( == विपरीत 


टि० (क) “प्य इस पारिभाषिक शब्द की व्याख्या सूक्रकार ने कही भी नही की कितु 
आष्यकार ने २।१२ की व्याख्य। में "पदः के किये सावग्रह" पव का रयोग कियाद 
जिसका अर्थं ह कि शाकल्य-छृत पदपाठ मे जौ शाब्द “अवग्रहः के साथ दिखलाई 
पडता ह वह्‌ "दय" है । इसके अनुस(र भवोलिखित स्थल "प्च" है -- (१) समास- 
चटक पूर्वार्धं तथा उत्तरां, (२) कतिपय पदो में परङ्ृत्ति भौर प्रत्ययं जसे 
"पठ्न्वऽभि °; अप्सु"; 'वृष्णुऽ्या, 'सुम्नञ्यु '; योऽमत्‌' इत्यादि । 

(लव) सूत्रकार ने २।५ मे यह विधान किया है कि विकार का विधान कसे वकते 
जितने नियम ई > पदान्तौ ओर पदादरियरौर्मे ही लागू होतेह । इस नियम 
से पद-पाठ से सहिता-पाठ करने पर पद के अन्तिम वणो अर पद कै प्रथम 
वर्णो मेँ ही विकार हौगे, अन्यत्र नही । इसके अनुसार सावग्रहु-पदो के पूर्व-पय फे 
अन्तिम वणं भौर उत्तरपद के थम वणं मे कोई विकार नहीं हो सकता क्योकि 
“पद्य पद नही दह । कितु एसा मानते पर सर्हिता-पाठ मे अनुपलब्ध रूपकी सिद्धि 
हौ जायगी । इसलिये सावग्रह.पदो के पुव-पदय कै अन्तिम वणं भौर उत्तरपद के 

१ 
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उत्कल) ! (अभरत्याम्नाये = ) पुनर्वचन (न=विपरीत विधान) न होने पर" पद्वत्‌ 
पद्यान्‌ = पयो को पद कै समान; जानना चाहिये ! (उदाहरण) “त्वाऽअतास.” (१० पा०) 
"त्वोतास ”) (स० पा०) । “त्वोतासो न्यवता 1“ “उकार (उयाऊ) गादर्मेहो 
तो (अकार्=म या ज) योकार (हौ जाता है)” - (यह सूत्र सूत्रकार) पदो की संधि के 
विषय मे कगे ! (प्रस्तुत सूत्र की सहायता से) बह पयं मेँ मी प्राप्त हो जाता ६ (जिससे 
"त्वा्ठतास " “त्वोतास °` हो जाता ह} । “पुनर्वचन न होने परह्‌ (सूत्र मे) क्यो 
(कहा) (उत्तर) “वसोरिन्द्रं व॑ुपतिम्‌” मे “्ाठ क्षसे वाले (आनुष्ट्म पाद) मं 
छटा अक्षरः ('दीषं' हो जाता हं) (इस भूत से "सु" पच्य" को पद के समान मानकर 
इक उकार का) दीव प्राप्त होता ह (कितु)-“पृथक्‌ अवस्ित (पदौ मे दीधंत्व 
होगा) “इस पुनर्वचन (== विपरीत विधान) के होने से (उकार का दीषेत्व) नही हौता ।क 
क्या इतना ही भपवाद हं (अर्थात्‌ विपरीत विवान को छोडकर क्या अन्य सभी 
स्यलों पर भ्पद्यः को पदे समान माना जाता हु) £ (उत्तर) नहीं, (सू्रक्रार जन्यं 
अपवादो को) कहते है - 


(पद्यानां पदवद्धाचप्रतिषेधस्थखनि ) 
च्छते नतोपाचरितक्रमस्वरान्‌ ॥६२॥ 
सू° भ०~~मूैन्यभाव (नवः), (सकारभावः (उपाचरित), (क्रम-पाठः 
शौर स्वर) को छोडकर (अन्य स्थरो पर “प्यः को पद्‌ फे समान जानना चाष्िए) । 


ॐ० भा०--ऋते = विहाय परित्यज्य; नतम्‌ उपावरिठम्‌ क्रमम्‌ स्वैरम्‌ चान्यत्र 
प्दवत्यद्चान्जानीयात्‌ \ इह्‌ तु पदस्य यत्कार्यं विधीयते तत्पदस्य न धवति! नते- 


प्रथम वणेर्मे विकार की प्राप्ति के ल्यिसूत्रकारने प्रस्तुत सूत्रकानिर्माण 
कियाहे जिसका भयदं किपद्यो को परदके समान ही मानना चाहिये जिसके 
अनुसार पदान्तो मौर पदादियों मे होने वाले विकार पदान्तौ गौर पादि मे 
भौहो नतेहे। इस धूत्रसे विकारशास्वरका कोत्र विस्तृत हो गया ह 1 
उदाहरण के लिये ““त्वाऽकतास ” (प० पा०) मेँ 'जवप्मह्‌' के नाते दो "पच ह- 
सत्वा" गौर उत्ता ` । प्द्योको पदो के समान मानने पर सधि के नियम के 
अनुसार ऊकार परे होने पर॒ आक्रार परवर्ती ऊकार के साय मिलकर गकार 
हो गया जिससे “^्वोतास.” यह्‌ सहिता-ख्प निष्यन्न हे गया 
{क) विपरीत विधन होने पर पद्योको पद के समान नही माना जात्ता 1 उदाह्रण 
के लि “वसुपतिम्‌” (“वसुऽ्पतिम्‌“-प० पा०) इस समस्त पद मेदो पच" है-- 
"वसु भौर पत्तिम्‌"! "वसु" -प्यः को पद के समान मानने पर्‌ "वसु" का उकार 
८।३९ से दीषेत्व को प्राप्त करता हं किन्तु अष्टम पट्लके प्रारम्भे ही स्पष्टसूपसे 
यह्‌ कह दिया गया हं कि इन पटर में पृथक्‌ अवस्थित ही पदो के अन्तिम क्षरः 
"दीष" होते है जिसके अनूसार पतिम्‌" के साय मिले हए "वसुष को 
अन्तिम 'भक्षर' "दी" नही होता 1 


८८ ‡ श्ग्येदप्रातिकषाख्यम्‌ 


“सुदीतिभिः सु दीदिहि'*-यदि हि षवका्यं प्येऽपि स्याद्छधिःशब्देनाबह्वक्षरेणोपहितत्वात्‌- 
“स्वबह्क्षरेण'”२ इति सशब्दस्य धत्वं स्यात्‌ । “यदहं योपतिः स्याम्‌५९--यदि पवकायं पदेषु 
स्यादमापि - “पवादयश्च स्थिति“ इति पतिशग्देनाबहुक्षरेणोपहितत्वात्स्यिति पदादेः 
धत्वं स्यात्‌ । 

उ° मा० अ० -नतम्‌ऽ=ूरधन्यभाव" को; उपा्वरिवमूष = 'सका रभाव" को, 
ऋ्छमस्‌ == "कम-पाठ' को, स्वरम्‌ = “स्वर' को, ऋते == विहाय=-छोडकर; अन्यत्र पद के 
समान द्यो को जानना चाहिए (अर्थात्‌ मू्न्यभावः, 'सकारभाव! क्रम-पाठः भौर ' स्वर" 
मे "पद्य को पद के समान नही माना जाता । अन्य सभी स्थो पर “पद्यः को पद क समान 
माना जाता है) । यहां (अर्थात्‌ “मूधेन्यभाव', 'सकारभाव, क्रम-पाठ' ओर सस्वर मेः) 
तौषद का जौ कायं विहित दोता हं वह भयः का नही होता । पूर्षन्यमाव" (नतः) 
मे (रथम उदाहरण) --“सुदीतिभि सु दीदिहि"? यदि पदका कायं ष्यः मेभी होवेतो 
““अबह्ुक्षर (पद) से अन्यवहित्त परवर्ती सु" (षत्व को प्राप्त करता है) -- (इस सूत्र के 
अनुसार) जवह्वक्षर “भि. “पद से अब्यवहित वाद मे आने के कारण सु" का षत्वहो 
जायेगा ।ग॒ (द्वितीय उदाह्रण) “यदह गोपति स्याम्‌" यदि पद काक्रायं प्योमेभी 
होवे तो यहाँ भी “(अवह्वक्षर पद पूवंरमेहौतो) पद के आदिमे स्थित स्य" (षत्वको 
प्राप्त करता हँ ) "-- (इस सूत्र के अनुसार) अवह्क्षर “ति प्य से व्यवहित वाद मेँ अने 
के कारण (स्याम्‌) पदं कै आदि में स्थित श्य्‌” का षत्व हो जायेगा । 

णत्वे तूदाहरणं नास्ति । उपाध्यायस्तु--“पितुयाणम्‌”* इत्युदाहरति । पूर्वपद्य- 
स्थाक्निनित्तादरत्तरपद्स्थस्य नकारस्य पदवः्पद्यानिति पदभावाद्धिन्नपदत्वान्‌ नतिनं प्राप्नोति; 
तत वते नत - इत्यनेन भ्ाप्यत इत्यभिप्रायेण । एतच्चासत्‌ । यत्न हि सामान्येन पदस्य 
कायं विधीयते, तच्च परदवत्यद्यान्‌ इत्यनेन पदयेव्वपि प्राप्यते ! तत्माप्तं सद्‌- “ते नत'-- 


टि० (क) "दन्त्य*-वणं के स्थान पर भूर्घन्यः-वणं होने को "नत" या नत्ति" (0नषशोभ- 

परप) कहते ह, जसा कि वा० प्रा० १।४२ मे कहा गणा ह---“दन्त्यस्य 
मू्न्यापत्तिनंति °. अर्थात्‌. नकार के स्थान पर णकार ओौर सकार क स्थान पर 
षकार होना नति" हू । 

(ख) विसर्जनीय के स्थान पर सकार -दरोने को "उपाचरित" (सकारमाव" 81012110} 
कहते ह । ठ 

(ग) (सण पा०) “ुदोत्तिभिः* ( =प० पा० “सुदीतिऽमि ”) पद मे दो "प्यः है 
शुदीति' नीर “भि? । यदि 'मू्वन्यमाव" ( नति) के विषय ्मेमी^मि पच 
को पद के समान माना जायेगा तौ इस-ज्चद्ुश्षर “भि ˆ पद से अव्यवहित वाद म 
आने वाक्ते यु" का मकार ५।५ से पकार हौ जायेगा जो महिता-माठ मँ उपर्ग्व 
नही होता ह । इसक्एि भूरघेन्यभाव ("नति") के चिपय मे “द्य का प्रवत्‌ 
होना इसं सूत्र से निपिद्ध करिया गया 1 
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इत्यनेन पुनमिषिध्यते -सोऽस्यापवादभुत्रस्य विषयः । अत्र तु स्वयमेव सुत्रकारोऽवोचत्‌ - 
"कुकाररेफषकारा नार समानयदेऽवगृहये नमन्ति 1 जन्तःपदस्यम्‌'"* इति 1 मत एतद्‌- 


सवुदाहुरणम्‌ ॥ ५ 

"णत्व" (रूप) (^नति' का) तो उदाहरण नही हं । उपाध्याय तौ ("णत्व के लिप्‌) 
पितृयाणम्‌” उदाहरण देते द । पू्वे-प्य (“पितृ”) में स्वित ("णत्व के) निमित्त 
(अर्यात्‌ ऋकार) से उत्तर-पद्य मे स्थित नकार का मूरघन्यभाव" { "नति" ; "णत्व) प्राप्त नही 
होता ह॑ क्योकि ““पदवत्‌ पद्यान्‌”° के अनुसार (पद्य के) पदवत्‌ होने से (“पित्‌ गौर “यानम्‌! 
ये दो पद्य" भिन्न पद (हौ जति हं); तव “ऋते नत--* इस (मपवाद-सूत्र) के द्वारा 
(भू्न्यमाव) प्राप्त होता हं--यह्‌ (उपाघ्याय का) अभिश्राय ह ।क (उपाध्याय का यह्‌ 
उदाहरण) यथायं नही है क्योकि जहाँ सामान्य ूप से पद का (कोई) कायं विहित होता है 
ओर वहं (पदकायं) “पदवत्‌ पदयान्‌'*-इस (नियम) से पर्चो मे भी प्राप्त हौ जाता ह, (इस 
प्रकार) पराप्त होने पर वह ("पद्य' में पदकायं)--““छते नत--” इस (सूत्र) से निषिद्ध किया 
जाता ह! वह्‌ ("पद्य मे पदकायं का निषेध करना) इस अपवाद-ूतर का विपय ह । यहाँ 
(अर्थात्‌ ““पितृयाणम्‌”” के "णत्व" के विषय मे) तो सूत्रकार ने स्वयंही कदा ह--““ककार, 
रेफ गौर पकार पद के मध्य में वनंमान नकारको णकार कर देते ह, यदिवे (च्छकार, रेफ 
गौर पकार) उसी सावग्रह (पद-पाठ मेँ “अवग्रहः से सथुक्त) पद मं स्थित हौं जिसर्मे नकार 
स्थित है*--(तात्पयं यहं ह कि १।६२ अपवाद-सूत्र हं । “पितृयाणम्‌”‡ के “णत्व को सिद्ध 
करे के किए इस अपवाद-सुत्र को प्रयुक्त नही करना चाहिए क्योकि “पितृयाणम्‌ ° के "णत्व 
की सिद्धि तो समान्य-मूतर (५४०) से हौ जाती ह) ! अतः यह्‌ अययायं उदाहरण हं । 

उपाचरितः-“पयस्मय परिपतिम्‌" --अन्नापि पदकार्यं यदि पेषु स्यात्पयस्यय 
इत्यत्नोपाचरितो न स्या्भिन्नपदत्वात्‌। “अन्त पदं तु सरवत्रैवोपाचरितः"९-- इत्यनेनान्तः- 
पदमुपाचरितो विधीयते । जतः पदवद्डवः पदानाम्‌ उपाचरिते निषिध्यते । निरवकाशोऽय- 


दि० (क) उपाघ्याय अर्थात्‌ भाष्यकार के गुरुजी के अनुसार ` "पितृयाणम्‌ (प० प्र० “पितृऽ 
यानम्‌} इम अपवाद-सूत्र का उदाहरण हं । “पदवत्‌ पद्यान्‌*” के अनुसार 
पित्‌" ओर ध्यानम्‌" को पद मानने पर ये भिन्न हो जते हं ओर इस प्रकार पूर्च- 
पद्य ("पितृ") में स्थित ऋकार का उत्तर-पय (“यानम्‌”) मेँ स्थित नकार पर कोई 
प्रभाव नही पडता जिसके परिणामस्वरूप ्यानम्‌” करा नकार णकार नही होता । 
तव ‹ ऋते नत--*” इस प्रस्तुत अपवाद-सूत्र की सहायता से नकार णकार होता द 
क्योकि इस सूत्र मे यह्‌ वतलाया गथा ह कि मूषेन्यभाव के विपय मे "द्यः को 
पद कै समान नही माना जाता जिससे “पित्‌” गौर शयानम्‌” को भिन्न-मिन्न पद 
नही माना जायेगा 1 यह्‌ तो एक ही प्रद है जिसके परिणामस्वरूप पितु" पच 
काऋकार यानम्‌ कै नकार को णकार मेँ परिवतित कर देता ह 1 यह्‌ आचार्यं 
का जभिभ्राय हं । आचाय के इस अभिप्राय का खण्डन भाष्यकार ने अपने भाष्य 
्मेकियादह। 
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भन्तःपदविधिरिति चेत्‌ । न । “जज्जस्याइव" १; “ुष्प्ान्योऽवहन्ता”२; “त्वं हि राषस्यते”९-- 
इत्येवमादिषु समापाद्योपाचरितेष्‌ स्यात्‌ । यन हि विक्रान्तसधिरेव भवति, न तु खण्डनम्‌ ! 

सकारमाव" (“उपाचरित') --“पयस्पथ परिपत्तिम्‌”--यहाँ पर भी पद का कायं 
यदि पदयो में होवे तो “पथस्पथ.” मे 'सकारभाव' (उपाचरित) नही होगा, सिन्न पद 
होनेसे।क “पदके मध्यमे तो सव्र ही 'सकारभाव' ("उपाचरित") (होता ह)" 
इस (सूत्र) के दवारा पदके मध्य में 'सकारभावः ("उपाचरित") का विघान करिया 
गथा दहं (अत दस सुत्रसे यहां विजंनीय का सकार हो जायेगा) । ईइसक्िएु पदयो 
का पदके समान होना सकारभाव' ("उपाचरितः) मे निषिद्ध किया गयाहं। यदि 
(कहते हौ कि) “यह्‌ अन्तःपदविषि (सावग्रह स्थलो को छोडकर) निरवकाद ह” (तौ 
एेसी बात) नही है, “जजञ्जस्पादइव"?; “दुप््राव्योऽवहन्ता; ‹ त्वं हि राधस्पते" -- इत्यादि 
स्थरो पर नियम से प्राप्त सकारभावो (उपाचरित्रो) मेँ (अन्त पदचिधि सावकादा) है, 
क्योकि यदा (अर्थात्‌ इन उदाह्रणो में पद-फाठ मे) "विक्रान्तः सधि ही ह (अर्यात्‌ पद-पाठ 
मे इनका विसर्जनीय विना परिवतंन के ज्योका त्यो रहताहं) कितु (*जवग्रहः के हारा 
“अञ्ज पा”, “दु प्र" भौर “राघ पते" का) पृथक्करण (खण्डन) नही होत्रा ख 


दि० (क) (स० पा०) “पथस्पथ. परिपतिम्‌**==(प० पा०) ““पय ऽप्थ. 1 परिपतिम्‌ 1” 
“पथ ऽपय >` में -अवध्रह' के कारण दौ सद्यः है-- पयः गौर "पय। यदि 
“पदवत्‌ पान्‌" के अनुसार इन पदयो को पद के समान माना जायेगा तो ये 
भिल्न-भिन्न पद हो जा्येगे जिससे सहिता-पाठ मे विसजेनीय सकार मे परिवतित 
नही द्योगा जिससे सहिता मं * पथ पथ ” यहं रूप हो जायेगा कितु सहिता- 
पाड मे ““पथस्यथ ” खूप ही उपल्ब्ब होता हं । इसकतिए प्रस्तुत अपवाद-सूत मेँ 
यह्‌ कह दिया गया ह कि 'सकारभावः ('उपाचरिति") के प्रसङ्खरमे पद्योकोपद 
के समान नही माना जाता 1 “पथ ऽपय ”” कौ एक पद मानने पर तो * अन्त्‌ - 
पद तु सवेत्रवोपाचरित.""--इस सूत्र से %सकारभाव' (उपाचरित") हो जप्ता हं । 
भाष्यकार ने बतलाया हं कि “पयऽपथ ” इत्यादि स्थो पर विसजनीय का सकार 
।४१ से होता ह । यहां पर यह शका हो सकती हं कि जन्त पदविधि (४।४१) 
मुख्य रूप से एक पद से सम्बद्ध विधि है । “पयस्पय्‌ ” (प० पा० “पय ऽपय ”} 
इत्यादि स्थलो पर तो यह्‌ विधि १।६२ को सहायतासे गौणरूपसे काम्‌ होती हं 
क्योकि “पदवत्‌ द्यान्‌” के जनूसार ““पथस्पय " (प० पा० “पथ ऽपय *) एक पद 
नही हं । एेसी वस्तुस्थिति में यहं भरन हो सकताहूं कि क्या मन्त पदविधि करा कोई 
शद्ध स्थल मी ह जहां इस सुतर से एक पद के मध्य मे विसर्जनीय का सकार हमा हो! 
॥ इसके उत्तर में भाष्यकार का कट्ना हं कि "पथ ऽपथ "” आदि गौण स्थरो को 
छोडकर अन्य शुद्ध स्थर भी एसे है जहाँ एक ही पद के मघ्य मँ इस विधि (४।४१) से 
{विसर्जनीय का सकार होवा ह 1 उदाहरण के लिए अघोकिखित स्यलो को देल्िए-- 
(स० पा०} “अज्जस्पाइव” = (प० पा) "-भज्ज.पा ऽव 1 ` । 
(स०्पा०) “दुप्राव्योऽवहन्ताः = (प० पा०) दु प्रऽ्मव्य । मवञ्हन्ता ध 

(स फ़ा०) * त्व हि राधस्पते = (प० पा० ) “त्वम्‌ 1 हि॥ राघपते। 


२ ऋ० ४।२५1६ २ ऋ० ८1६१1१४ 


(ख 


१ ऋ० १०1९४।१३ 


१ १ सं्ञा-परिभाषा-पटम्‌ : ९१ 


क्रमः-"सुत्तसोमा अरहविद ”--अत्र॒ थदि पदवत्यद्या “क्रमो हास्यामनि- 
कभ्य'"२--दइति दास्यां पदाम्थां स्यात्‌ । 


च्रमपाठः--“सुतसोमा महविद.-- यहां पर यदि "पद्यः पदं के समान होतो 
न्दो पदों से प्रारम्भ करके करम (-पाठ) (को करे) "(दस सूत्रे) दो-दो पदों से 
(कम) होगा (क 

"पुरोहिमितिं पर ऽहिंतम्‌ ।*६९ भत्र पुर क्षब्दस्यान्तोदात्तस्य हितशब्दोऽ- 

नुदात्तो भा्ाकालम्यवहित । तत्र पदवद्ावि सति पवंमन्तोदात्तं पद्यमनयेक्ष्येब हितदशव्दोऽ 
नुदात्तः स्यात्‌ ! अतः स्वरग्रहणम्‌ } ननु--"यया संधीयमानानाम्‌'**--इत्यनेनावग्रहुस्य स्वर 
वलयति 1 एदं तर्हि स्पष्टार्यं स्वरग्रहणम्‌ 11 

'स्वरः--“परोहितभितिं पर ऽहिंतम्‌ 1“ यहाँ पर अन्तोदात्त" “पुर "शब्द से “सर्वानुदात्त 
"हितम्‌*-शन्द एक माना काल से व्यवहित ह (अर्थात्‌ शुर ' ओर “हितम्‌' पं के उच्चारणे 
कै मव्य मेँ एक मात्रा काक का व्यवधान है} ! (पुरः ओर "दितम्‌" इन पद्यौ को) पद 
समान मानने पर पूरववर्ती 'अन्तोदात्त' "द्य ('ुर.”) की अपेक्ना न करके ('सर्वनुदात्त') ^हित्त'- 
शब्द 'सर्वानुदात्त' हो जायेया । ख इसकिएु (इस भपवाद-सूवर मे) "स्वरा का ग्रहण (किया 


१३।३१ गौर १३।३२ मेँ इन स्थखो पर विस्तार में विचार क्रिया गयाह। 
वहां बतलाया गया ह किं पद-पाठ मेँ इन पदों का उपर्युक्त रूप होता हं ! तात्प 
यह ह कि इन पदों म पद-पाठ मेँ विसर्जनीय अविकृत रहता द मौर "अवग्रह" के 
हारा इन पदो का खण्डन नही किया जाता। यह्‌ स्पष्ट कि "अवग्रह्‌ केदारा 
पृथक्‌ न करिए जाने के कारण ये भिन्न-भिन्न पद न होकर एक-एक ही प्रद ह मौर 
इनमें “अन्त पद तु स्ैैवोपाचरित * (४।४१) के अनूसार सहिता-पाठ में 
विश्षजेनीय सकार मे परिणत हौ जाता हे 1 
इस प्रकार यह निश्चय होता हं कि ४।४१ मे विदहित्त अन्तःपदविधि के दो 
भ्रकार के उदाहरण भिल्ते है--(१) (प° पा०}) `°राव पतते” इत्यादि मृख्य 
स्यू जहां ११६२ की मविदयकता ही नही पडती (२) (प० पार) “पय.ऽपथ.” 
इत्यादि गौणस्यरू जहाँ १।६२ से ““पदवत्‌ पद्यान्‌*--इस नियम का वाघ करके 
४।४१ की प्रवृत्ति होती ह 1 
(क) पद्ये को पद के समान मानने पर यहां कम-पाठ इस प्रकार होगा--“ुतसोमा. । 


सोमा अह्‌. ! अहविद "- जो कम-पाठ अशुद्ध हं 1 इसक्पएि कम-पाठ मेँ पचो 
को पद्‌ के समान नही माना जात 


(ख) "पर.ऽहिंतम्‌” में पुर के “उदात्त के कारण "हितम्‌" का" हि" ३।२१ से “स्वरिति 
हौ जाताहं। कितु यदि शर गौर "हितम्‌" प्योंकोदो भिन्न पदो के समान 
माना जवे तो र” के "उदात्त का दितम्‌" कै ऊपर कोई भ्रमाव नही पड्गा 
जिससे हितम्‌" पद “सर्वानुदात्त' हौगा जो संहिता-पाठ मेँ उपरुब्ध नही होता हं 1 
दसकिएु स्वर मे पद्य' केः पदवत्‌ होने का निषे किया गया है । 


` ऋ० कण धरर २ एण्‌ उ ऋ० क १११ य ।२४ 
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गेया है) । (शका) “जिस प्रकार सधि को भ्राप्त करने वाले (पदों का शस्वर' होता हं, वसा 
ही श्वर "अवग्रह्‌ होने पर भी होता है)" दस (सूत्र) के दारा (सूत्रकार) “अवग्रह का 
श्वर" कगे । (समाधान) तव तौ स्पष्टता कै किए (सूत्र मे) (स्वर' का ग्रहण (किया 
गया हं) | 
(अवसाने अष्टस्वराणामश्चनासिकसंज्ञा) 
अष्टाबाद्यानवसनेऽरगृश्चा-- 
नाचार्या आहूरनुनासिकान्सरान्‌ ॥६२॥ 
(अवसान भें आठ स्वरो की अनुनासिक-संक्ा) 

सू° अ०--आचायं लोग प्रथम आठ शस्वर' (-वर्णो) को अनुनासिकः 
(-संक्क) कहते दै (जव वे आठ श्वरवणं) श्रगृह्यः नहीं शेते भौर अवसान में 
(आते है) । 

उ० भा०--अष्टौ स्वरान्‌ आद्यान्‌ अकारादीन्‌ आचार्याः अमयृह्यानवसाने 
अचुनासिकाय्‌ ; (आहः = ) बवन्ति । “ईडघो नूतनैरते"‹; “इन्दवो वामुशन्ति हि ।*२ 
आद्यान्‌ इति किम्‌ 7? अग्ने"; "शतक्रतो" ! अवसाने इति किम्‌ ? “न नि मिषति 
सुरणः ।*९ अप्रगृह्यान्‌ इति किम्‌ ? “युतानां वाजिनीवसू ॥\*५४ 

उ० भा० ज०- (वणंमाला मे) मकार से केकर, आद्यान्‌ अष्टौ स्वरान्‌ प्रथम 
आठ 'स्वर' (-वर्णो) को; आचायौः--माच्रायं लोग, अप्रगृह्यान्‌ = प्रगृह्य" न होने पर; 
अवसाने-=तऋवा के अवसान मे (स्थित होने पर), अयुनासिकान्‌ = "अनुनासिक; 
(आह ) == वतलाते है (अर्थात्‌ आचायोँ के अनुसार प्रथम आठ ^स्वर'-वणं “अनुनासिक 
सक्ञक होते है, यदिवे श्रगृह्यन हो भौर ््ना के अवसान में विद्यमान हो) ।ख 
(उदाहरण ) “ईड्यो नूतर्नरुत", ““न्दवो वामृान्ति हिं 1” “प्रथम (माठ “स्वर -वर्णो) 
कौ?--यह (सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) "अग्ने, शतक्रतो ।ग "अवसान में 


टि० (क) शकाकार का आदाय यह हौ कि ३।२४ मे यह्‌ विधान किया गया ह कि "अवग्रह 

का व्यवघान होने पर भी पूरव॑वर्तीं स्वर का प्रभाव परवर्ती स्वर" पर पडता हं 
जिसके परिणामस्वरूप पुर." के “उदात्त के प्रभाव से “हितम्‌” का हि" स्वस्ति" 
होजाताद्ं। एसी स्थित्ति होने पर इस प्रस्तुत गपवाद-सूज मे “स्वर' का 
ग्रहण करते की कोई आवदयकता नही थी । इसके समाघान मे सूत्रकारका 
कहना ह कि तब तो इस सूत्र मेः “स्वर” का ग्रहण स्पष्टता के ल्य किया गया ह 
कि स्वरः कै' विपय मे पद्य" को पद के समान नही माना जाता है । 

(ख) तात्पयं यह हं कि वर्णमाला कै प्रथम आठ 'स्वर-वणं अनुनासिक" उच्चरित होते 
है यदि वे च्छचा के अवसान मँ स्थित हौ ओर वे श्रगृह्यः न हों । 

(य) एकार गौर मकार भयम आठ स्वरवर्णा मेँ नही माते, मत मृध" न होने 
पर भी तथा जवसान में होने प्र भी ये स्वरः -व्णं “अनुनासिकः नही होते । 


१ चऋ० १।१।२ २ ० १।२।४ ९ ऋ० ३।२९।१४ ४ ऋण० १।२।५ 
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(आने पर)“ यह (सू मे) क्यौ (कहा) ? (उत्तर) “न नि मिपत्ति सुरणः ५ 
“ श्रगृह्यः न होने पर" यह (सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “सुताना चाजिनीवसू 1" ख 


(कस्यैव प्लुतस्यायुनासिकसंज्ञा) 
तततिमत्रे शाकला दशैयन्त्या-- 
चार्यशाल्लापरिलोपटेतषः ॥६४॥ 


(क ही प्लुत की जलुनासिक-संज्ञा) 
सू अं०--(१।६३ मेँ प्रतिपादित) आचार्यो के नियम (शाल) के छोपके 
परिहार को चाहने वाठे शाकल्य ऋषि के अनुयायी लोग उस (आघुनासिक्य) 
को एक तीन सात्ना बाे (अर्थात्‌ एक पुतः (स्वर'वणे) पर दिखराते है । 


उ० भा०--तत्‌ = एतदानुनासिक्यम्‌; त्रिमात्रे स्वरे, (श्षाकाः =) शाकल्यन्छषे- 
मेतानुसारिणः, दशंयन्ति। भ्र हितुमाह--(आचायंशाञख्ापरिरोपदेतवः= ) माचार्य- 
शषास््रमनेनेकेन प्टतेनानुनासिकेन सतास्माकमपरिचृप्त यया स्यादिति । “न त्वा भीरिव 
निन्दती २ 11" 


उ० भा०--(शाकखाः ==) शाकल्य ऋषि के मतं का अनुसरण करने वले रोग, 
(१६३ मँ प्रतिपादित) तत्‌ इस आनूनासिक्य को, (केवल) त्रिमात्रे तीन मात्रा 
वाके (एक प्लत} 'स्वर' (-वणे) पर; दृशेयन्वि--दिखखते ह । इसर्मे अर्थात्‌ एस 
करने म कारण वतरते ‡-(आचार्यश्ाखापरिखोपदेतवः = ) जिसमे इस एक 
अनुनासिकः ठृत" के कारण हमारे (== शाकल्य के अनूयाण्यो के) मतं से भी आचर्यो 
के शस्त्रकाकोपनदहौ ग “नत्वा भीरिव विन्दती ३1" 


टि० (क) न्न (*अः), "नि" (रः) ओौर -्तिः ( इ") ऋता के अवसान मेँ स्थित नही है, 
अत प्रथम आठ स्स्वर~वर्णोर्मे होने परभी ओर श्रगृह्यन होनेपरभीये 
'जनुनासिकः नही इए । ऋचागौं मेँ अवसान कर्हा-कहाँ होता है--इसके लिए 
१८४६-५७ को देखिए । 

(ख) यद्यपि ॐ प्रथम आठ सस्वर वर्णो मेँ है मौर अवसानर्मे भौ हं तयापि १।७१ से 
प्रगृह्य" होने के कारण यह 'अनूनासिकं' नही हा । 

(ग) १६३ से पता चकर्ता कि वर्णमाला के प्रथम माठ भन्वर-वर्णौ को उसी 
सुोक्त अवस्था-विरेष मे “अग्‌ नासिक" उच्चरित करने की एकत प्रवत प्रवृत्ति 
उस समय प्रचक्तिथी । यही कारणहं कि उसीसूत्र र कहाग्याहै कि 
बहुत से मचार्यो ने इस्र भानुनासिक्य (अनुनासिक -उच्चारण) का विधानं 
कियाहं। इस प्रकार प्रचलति होने पर भी यह प्रवृत्ति शाकल्य ऋषि के 
अनुयामियो कौ मान्यं नही थी । ये रोग इन माठ स्वरवो को "अनुनासिक" 
उच्चरित नहीं करते थे । फिर मी शाकल रोग यह भौ तही चाहते ये कि आचार्यं 








_ \ ऋ० १०।१४६।१ 
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(नाभि-संज्ला) 
ऋकारादयो दश नामिनः स्वराः ॥६५॥ 


(नाभिसंजञ) 

सू अ०--छकार से प्रारम्भ होने बाले ठस ^स्वरः (चर्ण) (नामिन्‌! 

(करति है) । 
उ० भा०- (ऋकारादयः ==) चछकारमादौ कृत्वा; दश रषराः ; (नामिनः) 

:; वेदितन्याः 1 नमयन्ति = न्त्यं सन्तं मूर्धन्यं करवन्तोति नामिनः। ऋ, ऋ! 
इई, उ, ऊ, एः भो, ए, ओ इति। नामिसनज्ञायाः प्रयोजनम्‌ --“अन्तःपाद नाम्युपः 
सकारः५* इति ॥ 

उ० भा० अ० {ऋकाराद्यः--) ऋकार से भरारम्भ होने वाले; दृश स्वराः 
दस स्वरो कोः (नामिनः ४==) नामिक; जनना चाहिये । नमयन्ति “दन्त्य' (वर्णं) 
को मूर्धन्य" वना देते है, (इसलिये) नामिनः == नामिन्‌" (कहकाते ह॑) । ऋ, ऋ, इ, ई, 
उ, ऊ, एः. ओ. एओ! नासि-सन्ञा का प्रयोजन--“पाद के मव्य मे नाभि 
(-स्व रः-व्ण) से अव्यवहित वाद मे भाने वारा सकार (षकार हो जातो है) 1" 


(नति नन्दनम्ययोः पौवौपयम्‌) 
पूवो नन्वा नतिषु नम्यधुत्तरम्‌ ६ ६॥ 


{नति भें नन्ता जौर नम्य का पौवीपर) 

सू= अ०-ू्न्यभाषः (नतिः) में 'मूधेन्यभावः करने वाखा (वणे; ^नन्ताग) 
पूवं भ (होवा &) ओौर 'ूरधन्यभाव' (“नति से भ्रमावित होने बाछा (बणे; (नम्य) 
वाद्‌ सें होता ै। 

उ० भ०--“चऋकाररेफधकारा नकारं नमन्ति" इति वक्ष्यति । तत्र एवं ऋकारादय 
उत्तरे वा । अतस्तद्र्वस्यार्यमाह-- पूर्वो नन्ता नतिषु नम्ययुत्तरम्‌ = नतिषु वर्तमानानां 
वर्णानां पूर्वो नन्ता वर्णो भवति, नम्यम्‌ व्यन्ननम्‌ उत्तरं भवति । “पन्यासनु प्रविद्वान्‌ 
पितृयाणम्‌ ॥*९ पूरवो नन्ता इति किम्‌ ? “अर्वाञ्चमय् यय्यं नूवाहणम्‌"*-ऋहकारा- 
तपुवस्य नकारस्य नतिर्मा भूदिति ! म्यम्‌ उत्तरम्‌ इति किम्‌ ? ऋकारादृत्तरस्य वाहन- 
नकारस्य नतिर्येया स्यादिति ॥ 


लोगो की परम्परा का पूर्णतया रोप हौ जावे । इसलिए आचाथं रोगं के प्रति 
सम्मान प्रकट करन के छिएु ज्ाकल रोग एक ्लूत- शस्वर'-वणं कौ “अनुनासिक 
उच्चरित करते थे । एसा करने से आचार्यं रोगो के अनुशासन (शास्त्र) का 
पूर्णतया रोप नही हुमा 1 
६ ५1९१ र ५१४० 
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उ० भा० अ०--“ऋकार, रेफ मौर षकार नकार को मूर्धन्य' कर देते है“-यद 
(सुनकार) करगे । बर्हां (अत्‌ ममूरवन्यभाव' मे) ऋकार गादि पूवं मे होते हं भयवा वाद 
मे (गह सदेह हता है) । श्सङिए इसफी व्यवस्या के ल्य (यड सूर} का या ह--पृ्ो 
नन्वा नतिषु नम्यमुत्तरम्‌ नतिषु = षंन्यभाव' मे वतंमान वर्णो के मध्य मे; नन्ता 
'मूधेन्यमाव' को करलै वाला वर्ण; पूवः==पूवं मेँ; होता है; नम्यम्‌ = मूषेन्यभाव' से प्रभावित 
होने वाला व्यञ्जनः; उत्तरम्‌=वाद में; होता ह । (उदाहरण) “पन्थामनु प्रविद्वान्‌ पितू- 
याणम्‌ ।" "नन्ता पूवं मे हो"-यह (सुतर मेँ) क्यो (कहा) ! (उत्तर) “अर्बाज्चमद्य यय्य नृवा- 
हणम्‌" ऋकार से पूर्व वाके नकार को भमूषेन्यभाव' न हौ (सक्षु कहा है किं नन्ता 
पूवं मे हो) । “नम्य वाद में हो--ह ( सव मे ) क्यो (कहा) १ (उत्तर) ऋकार से 
चाद वाले श्वादूनः के नकार का जिससे मूर्घन्यः हो (इसलिए का ह कि शनम्य' वाद 
मेहो) ।क 
{जरिफितविस्ज॑नीयस्य सोपधस्येकवणेवत्तवम्‌) 
सहोपधोऽरिफित एकवणंव- 
द्विसजनीयः स्वरघोषवत्यरः ॥६७॥ 
(उपधा-सदित्त अरिफित विसजनीय का एक बण के समान होना) 
सू० अ०--स्वर (-वणे) मौर सधोष' (“व्यज्जनः) परे हं तो अव्यवहित 
पू्ंबर्ती वणं (उपधा) क खदित “अरिफित विसर्जनीय एक वणं के समान 
(समञ्ा जाना चाददिए) । 
उ० भा०-अरिफितः विसजैनीयः; (सदोपधः= ) उपधासहितः; एकवणेवत्‌ 
अवगन्तव्यः; (स्वरधोषवत्परः = } स्वरपरो घोषचत्परश्च सन्‌ ! स्वरपरः--“य इन्द्र सोन- 
पातमः” ^, “'हस्वपूरस्तु सोऽकारम्‌”२- इति सोपघस्याकारः । घोषवत्परः - “नमो भरन्त 
एमसि'"९; “ओकारं हस्वपूर्वः --इति सोपधस्यौकारः ! रिफितः इति किम्‌ ? “पुन्यो - 
देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ \*५ स्वरघोषवत्परः इति किम्‌ ? “यस्तिग्मश्यद्धो वृषभो न भीम. ॥* 


उ० भा० ग०--अरिफितः विसजेनीयः=“अरिफित' विसर्जेनीयख को, (सहो- 
पः ) उपधा के सहित, एकवणेवत्‌ -=एक वणे के समान; जानना चाहिये, स्वरधोष- 
अपरः == ) (स्वरः (-वणे ) वाद में हौ अथवा सघोष" ("्यन्जन') वाद मेँ हो तो (अर्यात्‌ 
अरिफित" विसर्जनीय को अव्यवहित पूवेवर्ती वणे के सहित एक वणं ॐ समानं जानना चाहिये, 


टि० (क) 'नृवाहणम्‌" में ऋकार ("नम्ताः) ने पने अव्यवहित पूवे मे स्थित नक्ञार को णकार 
नेही चनाया, अपितु दुर मँ स्थित बाद वाके नकार (शनम्य') को णकार बना दिया। 
 इसीरिए कहा गया हं कि नन्ता भूवं में होता ह ओौर ^नम्ब" वाद में होता हँ 1 
(ख) १७६ से केकर १।१०३ तक "रिफित-सं्ञक विसर्जनीय का धिवरण दिया गयां 
हं । इनसे अन्य अरिपित विसर्जनीय होते हं । 


१ ऋ० ८।१२११ २ २।२७ कऋ० १६1७ 


द । 
४ ऋ० १०।५९।७ ९ ऋ ० ७।१९।१ ४ 
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यदि वाद मे 'स्वरः-वं मयवा सघोष व्यज्जन" हो) ! रवरपर (विदर्यनीय का उदाहरण) 
--“व इन्दर सोमपातम.*; ° “हस्वः (*स्वर-वणे) पूवं मे (बौर कोड्‌ 'त्वरः-वर्गं बाद मेहो ततो 
अरिफित विसर्जनीय) अक्तार (हौ जाता हं )*-- (इस सूत्र से) जन्यवहित पूरवंवतीं वं के 
सहित (विसर्जनीय) अकार (हो गया हं) । सघोषप्र (विसर्जनीय का उदाहरण) 

भरन्त एमसि; “ "हस्व (^स्वर-वरणं ) पूवं मेँ हो (भौर सघोष" “व्यञ्जनः वाद मेँ हो 
"अरिफित वित्तजनीय) गोकार (हौ जाता है} -- {इस सूत्र से) अव्यवहित पू्॑वर्ती वधं 
सहित (विसर्जनीय) बोकार (हौ गया हं) 1 “अरिक्त --यह (सूत मे) क्यो (कहा) 
(उत्तर) “पुनर्देवी पुनरन्तरि्नम्‌ ।**ख * स्वर (-वणे) गौर शोषः (-व्यञ्वनः) 
जिसके यह्‌ (सूत्र मेँ) क्यौ (का) ? (उत्तर) “वस्तिन्मश्ुद्खो वृषभो न सीमः {म 


(भगरह्यसंक्षा) 
छोकार आसन्तितजः प्रगृह्यः 11६८} 


(प्रगृह्यसंज्ञा) 
सू अ०-संवोधन (मामन्नित) से उत्पन्न (अर्थात्‌ संवोधन पद्‌ के अन्त 
सें विद्यमान) ओकार श्रगरृ्य (-संन्नक होवा है) 1 


ॐ० भा०--ओकारः; (आएमचन्नितजः = ) मगमन्िताज्नातः; (मगृ्यः = } पन्य 
संजः; भवति ! “इन्दौ इति" “विष्णो इति !* प्रगरह्यत्तायाः प्रयोजनम्‌ -“भ्ृत्येति- 


टि० (क) २।२७ मौर ४।२५ मेँ यद्यपि “मरिफित' विसर्जनीय के ही मन्यः अकरार मौर 
ओकार होने का विधान क्रिवा यया ह तवापि वह 'नरिफित्तिः विस्जंनीय मने 
अन्यनहित पुवंवर्ती बणं कै साथ अकार जौर ओकार होता ई करयोतति प्रस्तुत सूत्र 
ज्ञे भगरिफित विक्षजंनीय. (स्वर -व्णे मौर -सवोष- व्यज्जन परे रहते, जपने 
सन्यवहित पूरवेवर्ती वणं के साव एक चणं माना जाता ह्‌ । 

(ख) भुन * मे जो विसनंनीय हं वह्‌ १।१०३ से रिफित हं” इसक्ि इन वित्र्जनीय 
को अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्णं के साथ एक वणं के घमान नही माना जातत । यहाँ 
अव्यवहित पूरवंब्तीं वणं अवित रहता ह गौर `रिफिति विसर्जनीय ४।२७ चे रेफ 
हो जाद्ठा ई 1 यदि "जरिफित' विचर्थनीय को भौ अव्यवहित पु्वंदतीं वयं के 
सहित एक वर्णं के चमान माना जाये तो वह एसा ङ्प वनेना--“पुन्‌रदुयुदंवौ 
पुनर्तरिक्नम्‌ˆ* जौ सहिता-पाठ मेँ उपकन्व पाठ के तिद हं 1 अत. भरत में 
“नरिफिति' चन्द रता 1 

(ग) यहा पर विसर्जनीय के अनन्तर तकार हं जो न स्वरवर्ण है भौर 
सघोष -न्यञ्जनः हं, जतत इख “गरिषित' दिसजंनीय को अव्यवहित पूर्व॑वर्ती वयं 

सदि एक वर्णं के समान नही जानना चादिए ! यदि अव्यवहित पूवंवर्ती वयं 
सहति “अरिफितः टिसर्जेनीय को एकत वं के समान मोना जायेगा तो देच 
स्प उ्नेगा--“वृ्तिम्मन्द न्ग “जौ सहिता-पाठ नें उपलबव्व पाठ के प्रतिकूल हं) 
कोई एसी सहिता न चना के इसे दतर मे “स्वरषोपवत्पर-“ कौ स्वा 1 


०० 


:‰ ~ 
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करणादौ प्रगृह्याः” १ इति । एतच्च सूत्रं स्वाथेमभिषायोतरसूतरषु भरगह्यसंन्ार्माधकरोति । 
अतोऽधिकारसुतरमेवैतत्‌ ! ननु मधिकारसुन पराथं भवति, एतत्त स्वार्थममिधाय पराय 
भवति । अथ कयमधिकारसूत्रमेतदिति ? नैष दोषः \ गुणोऽ शास्त्रकृते यदनेनैव 
सत्रेण स्वार्थमभिघतते, अधिकार च प्रकरोति 1 अतोऽधिकारसुतरभेवैतदिति । माहं च-- 


उभयाय परां वा सूत्रं स्यादाधिकारिकम्‌ । 
संशासूत्रं परार्यं॑स्यात्‌ पारिभाषिकमेव च॥ 
परिभाषां च सक्च च कार्यकालं प्रचक्षते 1 
अधिकारः कृतो यत्र॒ ततोऽन्यत्र न गच्छति ॥ 


उ० मा० अ०-~ (आमन्निवजः) ओकारः सम्बोवन (भामन्वित) से उत्पन्न 
गोकार; (प्रगृह्यः = ) गृह्य क-सक्ञकः; होता है (अर्थात्‌ सम्योवन पद के भन्त मे विद्यमान मोकार 
प्रगृह्य सज्ञा होती हई) । (जसे) “इन्दो इति"; “विष्णो इति ।“ प्रगृह्य-तज्ञा का प्रयोजन -- 
"दूति" कल्द वाद मेँ हो तो प्रगृह्य (शस्वर'-वणं) श्रकृतिभाव' से (रहते हं) 1“ यहं सूत्र 
अपने अर्थं कौ वत्तछाकर वाद वजे सू्ों में श्रगृद्य~सन्ना का मधिक्रार करता ह। 
इसलिगरे यह अधिकारुपूत्र हीह । { प्रभ्न ) अधिकारसूत्र दुसरे (सवरौ) के क्ये 
(-==पसथं) होता है, कित यह्‌ (स्तुत सश्र) तो अपने मथं (स्वायं) को वतलाकर दतर 
(सूतो) के चयि (न्=पराथं) होता हं! तथ यह्‌ अधिकारसूत्र क्षे है ? (उत्तर) यह्‌ 
दोषनदीर्। यह्‌ तो रास्त्रकारकागुणदहं जो इसी सश्र से जपने बं (सूत्र के अये) 
को वतलति ह ओर अधिकार कोम करतेदहं। इसलिये यहं मधिकारसत्र हीई। 
कहाभीहं-- 

“अधिकास्सूत्र या तो उभयार्थं (स्वायं तथा परार्थं) होत्ताहु या (केव) परार्थ 
हता हं 1 सज्ञा-सूत्र ओर परिमाषा-सूत्र पराथं होतेह 1 परिभाषा (सत्र) सीर सञ्ञा 
(सूत्र) कौ कायं के समय (उपस्थित होने वाला) कते है (अर्थात्‌ जघ-जव कायं पडता 
ह तवतव परिभाषा-ूत्र गौर सन्ना-मूत्र उपस्थित हौ जते्ह। वे पहले ओर पौरे सर्वत्र 
लागू हीते ठ) । जहां धिकार क्रिया जाताहै वहां से अन्यत्र (अधिकार-ूत्र) वही 
जाता ह्‌ ।“ 


टि० (क) गृह्यः शब्द का शाब्दिक अर्थं ह--अवरुदध होने कै योग्य 1 लिन स्वर -वणों 
की श्रगृह्यसं्ताकी जाती ह वे वर्ण, 'स्वर'-व्णं परे रहते, सधि के सामान्य 
नियमों के अनुसार विकार प्राप्त नही करते है! सुववार ने १।६८ से ठेकर 
१।७५ तक उन सभी स्थलों को वतल्यया है जह 'स्वर-वण श्रगृह्यः-संसक 
होते हं। २।५१ ओौर २।५२ मे सूत्रकार ने इन सभी श्रगुह्य-सं्ञक वर्णो के 
समान कायं (श्रङृत्तिभावः) का विघान किया है । परमृह्य-संज्क स्वरवर्ण 
कही-कही विकार को भी प्राप्त हो जते ई, देखिए २।५३ भौर २।५५ । 
गृह्य -सक्ञक “स्वर'-वणे के प्रगृ्यतव को प्रदशिित करने के लिए पद-पाठ मेँ शयने 
आगे "त्तिः कगाया जाता ह 1 । 


अ 


५ २।५१ 
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पदं चान्यः ॥६&६॥ 


सू०ग०--' सम्बोधन पद्‌ के अन्त मे आने वारे ओकार से) अन्य %ी 
{ओकार ) पद (होने पर) शरगह्य' होता है) 1 

ॐ० भा० भासन्तितसक्नितादोकारात्‌ अन्यः ओकारः, पदम्‌ मो द्रौत, सोऽपि 
प्रगृह्यसंज्नो भवति । “गो हि च्तन्ते रथ्येव चक्रा |^ 

उ० भा० अ०--सम्ब्ोघन (जामच्ितत) के वाद म विद्यमान गोकार से; अल्यः-= 
जन्य, (जौ) मओकार, पद्मू-=पदन= मोः, है वह मी प्रगृह्य -पज्ञक होता हे (अर्यात्‌ 
स्वतन्त्र पद होने पर ओ" श्रगृह्य' होता ह} । (उदाहरण } “ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा ॥ क 

शरपू्पदान्तगव ।७०॥ 

सख० भ०- (समास के) पूव-पद कै अन्त मँ न आने वाढा (ओकार) भी 
(श्रष्यः होता है) । 

ॐ० भा०-(अपृूवपदान्तगश्च - ) प्वपदान्तगक्च य भोकारो ल भवति; स 
प्रगुह्यसं्लो भवति 1 पु्वपदोत्तरपदष्यपदेशा्च समास एव भवति । अतोऽयमर्थः-- पुर्वपदान्त- 
स्यौकारस्य भ्रगृह्यसं्ता न भवति । शभय्चो नू दाधुविर्भरध्यै २; “एषो उषा अपूर्या "९ 
अपू्रपदान्तगः इति किमू ? “यदह गोपतिः स्यास्‌”<; “श्रुवित्घु नो गविष्टये १ नतु 
मनेनैव सूत्रेणाघस्तनयोः सुत्रयोविषयः सुचितः! एवं तर््धस्तनाम्यामस्येव सूत्रस्य भरपञ्नयः 
कृतः + ते वं विधय" संगृहीता येषा खक्षण प्रपञ्वरच १। 

उॐ० मा० भ०--(अपूरवेपदान्तगश्च = ) पूवे-पद के जन्त म॒जो मोकार स्थित नही 
होता है, बह मी श्रगृह्य' सन्ञक होता ह । पू्वं-पद-गौर उत्तरपद का उल्लेख समन्स मही 
हीता ह । इसल्यि यह अथं हभ - समास के पूवं-पद के जन्त म स्वित ओकार की प्रगृह्य 
सज्ञा नही होती । (उदाहरण) “यावो नू. दाधूविभंरव्य"“ख, “एषो उपा अपूर्व्या ।*'ग 
“पूर्व-पद के अन्त मे न जाने वाला -यह (सूत मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “यदह गोपतिः 
श्राम्‌ "व; “कुवित्सु नो गविष्टये 1**ड (दन) इसी सूत्र से पूरवंवर्ती दो सूत्रो का विषय 


टि० (क) ओ इतति । हि । वतन्ते । रथ्याऽइव । चक्रा 11 प० प्रा० 
(ख) यान्‌ । चो इति । नु । दाघृवि । भरघ्यं ॥ प° पा० 
(ग) एषो इति । उषा । अपूर्व्या 1 प० परा० 
इन उद!हरणो भे ओोकार पूवे-प्दे के जन्त मँ रिथत नही हः अतयं 
ञोकार श्रगृह्य ह्‌ं। 
(घ) यत्‌ । अहम्‌ । गोऽपति । स्याम्‌ 11 प० परार 
(ड) कुवित्‌ ! सु । न- 1 गौऽदष्टये { प० पार 
इन भ्त्युदाहर्ो मे मोकारं पूर्व-पद के न्त मेँ स्थित ह, अत ये मोकार 
श्वगृ्य' -सर्कं नही हं । 
` १ ऋण १०११७प्‌ २ ऋ० ६।६६।३ ९ ऋ० १४६१ 
४ ऋण ८।१४।२ ५ ऋ ० ८।७९५।११ 


१: स्ा-परिभाषा-पटलम्‌ : ९९ 


सूचित (गतार्थ) हो जाता है (तव उन प््ववतीं स्रो कौ क्या अःबद्यकृता) ॥ 
(उत्तर) तव तो पूर्वत दनो सू्रोकते दारा इसी सूत्र का प्रपञ्च क्वा गया हं। त 
ओ विधियां सर्ता से समच मे आती ह जिनके लक्षण मौर प्रपन्चब-ये दोनो (सूरो मे 
करिए जाते है) 1 

पष्ठादयशच द्विवचोऽन्तमाजच्नयो दीर्घा; ॥७१॥ 


सू० अ०--छटे (श्वरवणै) से आरम्भ होने बाले बीन दी" “वरः (-वण) 
(&, उ, ए) ी द्विवचनान्त (पदों) के अन्त मे माते पर (रयाः होते है) 1 

उ० भा०-- षष्ठाद्यश्च त्रयो दीधः स्वराः; (ष्विवचोऽन्तभाजः = ) द्विषचनाभि- 
घायिनः; भ्रृह्य-तका भदन्ति ! “इन्दराृहस्पती वयम्‌” ९ ; “न््रवाय्‌ इमे सुताः"; “दे विक्पे 
खरतः स्वर्थे ।*२ द्विव चोऽन्तभाजः इति किम्‌ ? “अग्न आ याहि चीतये ॥\५४ 


उ० भा० अ० पषष्ठादेयञ्च चयो दीः = (वर्णम का के) छठे (स्वर) ते प्रारम्भ 
होने बि तीन ष्दी्ंः 'स्वर' (-वर्णं) भी, (द्विवचोऽन्तभाजः -द्विवचनान्तं पदों कै जन्त 
मे साने पर=) दवचन का अभिधान करने वले होने पर, श्रगृह्य -सक्ञक होते ह (अर्थात्‌ 
दिव्चनन्ति पद कै अन्त मे विद्यमान ई. ॐ तथा 'ए' प्रगृह्य -सन्ञक होते है} । (उदाहरण) 
* इचावृहृस्पती बयम्‌” ख 'इन्रवाय्‌ इमे सुता “ग, "द्रे विष्पे चरतं स्वये 1“ "'द्विवघनान्त 


टि० (क) गेकाकार का आशय यट हं कि इस सूत्र षे पूर्द-पद के अन्तमे न अने वाछे सभी 
ओकार श्रगृह्य' हो जति हं । १।६८ ओर १।६९ के उदाहरण के रूप मेँ प्रस्तुत 
“ इन्दो इत्ति”; “्विप्गो इति" दया “भो हि वतेन्ते ` ” इत्यादि भोकाये का 
प्रगृह्य" हना भो इसी सव (१।७०) से सिद्ध हो जाता ह । एसी वस्तुस्थिति 
होने पर १।६८ बौर १।६९ की क्या उपयोगिता ह ? 
इसके उत्तर मं भाष्यकार का कहना कि ११६८ ओर १६९ के दारा 
भ्रसतुत सूच का पज्च किया गयाद। किसी दुर्बोध नियम (विधि) को 
समन्लाने के लिए उसक्रा उदाहरर्पादि के हारा विवरण करना ही प्रपञ्च कुरत 
हं। वेही विधियां सर्ता समन्च मे आती है जिनका लक्षर्णभी किया 
जवे मौर प्रपञ्च भी। केवल लक्षण अथवा केवल प्रपञ्च उतना उपयोगी 
नही होता हं । ९७० मेवं -पद के जन्त मे ने माने वाके गोकार क श्रगु 
होने का जक्षण कियागयारह। इस सूत्र के नेक उदाहरण हई ¦ सम्धोवन 
पद के जन्त मेँ जने वके मोकार तथा स्वतन्व मोकारं पदक "गृह्य" होने का 
पुनविधान क्रमश. ११६८ शौर ११६९ मै कर्‌ दिया गया ह। 
(ख) इन्द्राबृहस्पती इति 1 वयम्‌ !! ष० पा० 
(भ) इन्द्रवायू इति 1 इमे ! सुत्ता- 1 प पा 
(ष) दे इति । विरूपे इतति विऽ्ख्पे ! चरत । स्वथं इति सुऽ 11 प० पा 
इन उदाहरणो में ई, ऊ' तथा ए" द्विवचनः पदों के अन्त मे आये हैः 
अत. ये प्रगृह्य है । 


` पचनगन्प्रम ` ग्र दद्र प्स मर ० ४।४९।५ २ ऋ १1२४ 


९ ० १९५११ ४ ऋ० ६।४६।१० 


१०० > च्छर्देवप्रातिश्षाल्यम्‌ 


क उन * जाने पर यहं (व मे) श्यो (कहा) ? (उतर) न्भ या माहि 
साप्तमिक्नो च पूरौ ॥७२॥ 

च> ज०- (इन तीन से से) पूवं वले दो सप्तमी कै मर्थ होने पर भी 
(गृह हेते दै) । 

उ० भा०-एतेवामेव नयाणां व्गानां मध्ये यौ पूरौ वीवो स्वरौ त्तौ प्रगृहसंनौ 
भवतः; (खप्रमिकौ ==) सप्तमय्ाभिषाधिती; चेद्धवत } शुत न शुष्क चरमो 
शयामम्‌”५-- सरस्याभिति प्राप्ते छान्दस्‌ः सम्तम्यं इषार ? गोमि चमू धतम्‌" - 
च॑न्वामिति प्रप्ते सप्तम्ययं ऊकार. ! "स्वायां ननू छत्व्ये 1" "सोनो गौरी सधि नित 1८ 
“स्तीणं राये बुभरं वेदस्याम्‌ १, साप्तमिक्तौ इति किम्‌ ? “पीत्वी सोमस्य वावृधे ।1*४ 

उ० मा० अ०-- इन्दी तीन वर्णो (8, =, ए} के मव्य में जो; पूर्वौ = वृति 
दी; दीष" स्वरः हँ वे श्रगृद्य-संलक होते ह, यदि वे, साप्तमिकौ सप्तमी क थं को 
कहने करे हं । (उदाहरण) "दृति न शुष्के सरसी अयानम्‌ "ड “वरस्याम्‌" प्राप्त होने 
प्रर सप्ठमी के अथं में ईकार (हो गया हं) ! ° सोममिन चमू सुत्तम्‌"ग-"चस्वाम्‌ राप्तं होने 
पर सप्तमी के गयं मेँ ऊकार हआ ! “स्वाया तनु चछत्ये' घ-- (तन्वाम्‌' प्राप्त होने पर 
चम्ठमी कै बयं में ऊकार हो गया) 1 `्रोमो गौरी उनि नित्त" ड ( गौर्याम्‌' प्राप्त होने 
प्र उप्तम के जये मे ईकार हो गया) १ “स्तीणं रये सुमरे वेचस्याम्‌ "च -('ेवाम्‌' प्राप्त 
होते पर सप्ठमी के भयं मे ईकार-वेदीछ--हो यवा) 1 “सप्तमी के अयं मे "-- यह (सुव मे) 
स्वो (कडा) ? (उत्तर) “पीवो सोमस्य वावुे ज 


दि° {क} अन्ने) .जा] याहि! वीतये ॥ प० पा० 
“लग्ने' द्विवचन मे न होकर सम्बोधन के एकवचन गँ ह, अतत इसके अन्त 
भें मने का एकार श्रगृह्छ" नही हं । उसी कारणमे चहँ संधि हो शई है 
(ख) दृतिम्‌ । न 1 शरुष्कम । सरसी इति ! शयानम्‌ !॥ प० भ्रा 
(ग) सोमम्‌ ! इन्द्र । चमू इति । सुतम्‌ ॥ प० पा० 
(च) स्वायाम्‌ । तनू इति । त्वये ॥ प० पाऽ 
{ड} सोम. । गौरी इत्ति । अधि! त्रित ॥ प० पार 
(च) स्तीरणन्‌ 1 रवे ! सुऽमरम्‌ । वेदी इति । स्याम्‌ ॥ प० पा० 
(छ) बेदी का ईकार प्रस्तुत सूर चे श्रगृद्य-सन्क ह । शरगृह्य' होने पर सहिता-पाठ 
मे २।५२ से ईकार का रङृत्तिमावः होना चाहिये किन्तु २७० के जनुसतार 
निपातन चे यहां संधिहो श्ट! पद-पाठर्मे तो इति" परे द्टोने पर २।५१मे 
यहा श्रङ्ृतिमाद हो जाता हं 
(ज) पीत्वी 1 सोम्य 1 ववृषे ॥ प० पार ¢ 
शवीत्वी का ईकार सप्तमी कै अथं में वही है. अत. इच ईकार की श्रगृद्ध^ 
संता न्दी इई 1 
१ चछ ७1१०३।२ २ च्छ० ८७६१० 
र ८५ ९।१२।३ * क्० २३४ 


३ ग्र्ट० १०१९८३१२ 
$ द्ट० ३१४०४ 


१ : सं्ा-परिभाषाम्परलष्‌ : १०१ 


शस्मे युष्मे स्वे अमी च प्रगुद्याः ।७३॥) 
सू० अ०--'अस्मे, शुष्मे, सवे, ओर अमी, (पद) भी श्रगृष्य (होते दै ) । 
उ० भा० -अस्रे युष्मे ते असी -इेते च ईकारकाराः; (प्रगृष्याः =) प्साः; 
भवन्ति ! अस्मे “अस्मे आ वहतं रयिम्‌ \*९ युष्मो “न युष्मे वाजबन्धवः ५२ खे- 
ष्ल्वे इयते हविः "२ अमी-"अमी ये पञ्चोक्षण. ।'** भगृह्यसंजाधिकारे पुन. 
्रमृहयग्रहणमोकारस्य एकारस्य च सप्तम्यर्थनिवृत्यर्थम्‌ ॥ 


उ° भ"° ग०-अस्मै, युष्मे, ते मौर अमी--पे (भथत्ति इन पदों क जन्त मे वि्- 
मान) भी ईकार मौर एकार, (प्रगृह्याः ) प्रगृह्य -सक्ञकः; होते ह । अस्मे-“ भस्मे जा 
वहत रयिम्‌ 1“ युष्मे -“न युष्मे वाजवन्बवः "ड त्वे --“तवे इदूयते हविः "ग अमी-- 
“अमी ये पञ्चोक्षण "य॒ श्रृह्य-सना के यधिकार में पुन. ्रगृह्य' (पद) को नो ग्रहण 
किया हं वहरईकार गौर एकार के सप्तम्यर्थं की निवृत्ति के सि हं । 

उपोत्तमं नाञदात्ं न एदम्‌ ॥७४॥ 

सृ° अ०- (उपयुक्त पदों) अन्तिम से पूर्तौ (“उपोत्तम ^ते?) “असुदात्तः 
या परय (होने पर) (भ्रगृह्ः) नदीं (हेवा) । 

उ० भा०--अस्मे युष्मे त्वे अमी-इत्येतेयां पदाराम्‌; (उपोत्तमम्‌ = ) यत्‌ उत्तमस्य 
परस्य समीपे पद तत्‌, अनुदात्तम्‌ वा पद्यम्‌ बा सत्मगृह्यसज न भवति । "भोह्रहमलो 
दि चरतु स्वे "५ “त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे ॥**९ 

उ० भा० अ० - "अस्मे". पुष्मे, षत्वे मौर अमी'--इन पदों मेँ; (उपोत्तमम्‌ = ) 
अन्तिम पद (अमी) के समीप में स्थित जो पद (वेः) ह; वहः अनुदात्तम्‌ == अनुदात्तः 
हने प्र; या, पद्यम्‌ = पद्य" होने परः; प्रगृह्य -संजकः; ने = नही; 7 -{उवाहुरण) 
“भिहबरह्मणो वि चरन्तु त्वै"ड, ^्वं तमग्ने गमृतत्व उत्तमे ! ¢ 8 ११० 


च 





+ 
दि० (क) जस्मे इति \ मा वहतम्‌ 1 रयिम्‌ पाप पाऽ (1८2८ 1 । 
(खे) न । युष्मे इति \ वाजऽवन्वव ॥ प० पाऽ \ 
(ग) त्वै इति 1 इत्‌ ! हृयते 1 हवि. ॥ प० पा० 1 ५ ५ 
(ष) अमी इति ! ये 1 पञ्च } उक्षण ॥ प० पर 2 ^ ^. 
(ङ) ओर्हज्ह्माणः 1 वि 1 चरन्ति 1 ड इतिं ! तवे ॥ १५ प - र 1 
(च) स्वम्‌ \ तम्‌ 1 अगते 1 जमृतस्वे 1 उत्‌ऽतमे 1} १० पाम = 


प्रथम उदाहरण मे अनुदात्तः तथा द्वितीय उदाहरण में “पद्यः हयेन के कारणं 
त्वे श्रगृह" नही हं ! पू्वव्ती सूत्र (१।७ ) से प्राप्त श्रगृद्ध' का इस सूत्रम 


निषेघ किया भया हं । 
"~ ~ = ० <ापीशप्‌ २ ऋ ० ८६८१९ 
६ ऋ०१।२६१६ ४ ऋ० १११०५।१० 


* च १०।७१।८ ६ ० १।३१।७ 


१०१ < चछेक्ातिशास्यम्‌ 


उफारश्वेतिकरणेन युक्तो 
रक्तोऽपृक्तो द्राधित्तः शाकक्तेन ॥७५॥ 


सू° अ०-किंसी यञ्जनः से न मिला हु ‹*अपृक्तः) उकार सी, तिः शब्द्‌ से 
मिखने पर, अनुनासिकः (“स््त), "दीधे" ओौर शगः हो जाता है, शाकल के मत से। 

उ० भा०--अ्क्तध उकारः प्रगृह्यसनो भवति! त च इतिक्रणेन युक्त; 
र्तः अनुनासिकः, (द्राधितः-) दीर्घः; च प्रवति, शाकठेन मतेन । “ॐ इति ।“ 
अप्रक्तः इति किम्‌ ? “स्विति सु 1" इतिरणोव युक्तः इति युक्तवचनमितिकरणात्परस्या- 
पयुकारस्य दीर्धेत्व रवतत्व च करोति--“ॐ इत्यं ॥* भार्यां च सरहितायामितिकरणायोगाद- 
भत्व दीर्धत्व प्रगृह्यसंसत्व च न भवति--“अवेद्धि् जल्गु्ः ।१ 

ॐ० भा० अ०--अपृक्तः उकारश्च = किसी श्यञ्जनः से न भिला हुमा उकार भौ, 
श्रगह्य-सलञक होता हं आौर इतिकरणेन युक्तः “दति” शन्द से मिलने पर, वह; रक्तः= 
'मनुनासिक' मौर (द्राधितः =) "दीष", हौ जाता है, श्चाकलेने = चाकल के मत से (बर्न्‌ 
यद-पाठ भँ ति" शन्द के साय युक्त होने पर उ' पद श्रगु ह्य", "दीघं ' मौर अनुनासिकः हो 
लाता ह) ! (उदाहरण) “ॐ इति 1” “किसी च््रज्जन" से न मिला हमा ("अपृक्त )*-- 
यह्‌ (सुतर मे) क्यों (कहा)? (उत्तर) स्विति सु "5 इतिकरणेन युक्तः (गं युक्त) युक्त. 
हन्द "इति" शब्दं से परवती उकार को भी ्दर्' मौर “अनुनासिकः (“रक्तः) कर देता हं 
(क्योकि परवर्ती उकार मी तो इति' शब्द से मिला हमा होता हं ) । (उदाहरण) ^ 
द्यं ” आर्पी-सहिता मे "इति" इव्द के साथ मेर (योग) न होने से (उकार का) 
अनुनासिकत्व (रक्तत्व ), दीस ओर प्रगह्यसज्ञत्व नही होता (अर्यात्‌ उकार अनुनासिक" 
दीधः मौर श्रगृह्य' नही हीता } । (उदाहरण) * अवेद जल्गल. ॥**ख 


(रेफिसंन्ञा) 
उष्मा रेफी पञ्चमे! नामिपू्ः ॥७६॥ 


(रेफिसंज्ञा) 
! सू अ०~-नामि' (-९्वर) पूवे हो तो पचम "उष्मः (-वर्णं अथौत्‌ 
विसर्जनीय) रेफिन्‌ (अर्थात्‌ *रेफि-संज्ञक, 10146:260} (होवा है) । 
टि० (क) एक वणं वाटे पद को 'अपृक्त' कहते ह जसा कि का० भरा० १।१५६ म कटा 
गथा है--““एकवणं पदमपुक्तम्‌ 1 यहा उकार सकार से मिका हमा हिमे 
'अपृक्त' नही दहै अत यह अनू नासिक, दीर्घ" भौर भ्रगृह्य' नही हं । 
(ख) भव । इत्‌ । ॐ इति 1 इन्ध । जल्गल ॥ १० पा० क 
पद-पाठ मे इतिः से सम्बद़ होने के कारण उकार अनूरनािक › दीर्घः मौर 
श्रगृह्यः है । सदहिता-पाठ मेः "इति" से सम्बद्ध न होने के कारण उकार “भनु 
नासिकः, दीघं अर श्रगृह्य नही हं जिसके परिणाम-स्वरूप उकार की न के 
इकार के साय श्वरः सधि हो गई। 


९ ऋ० १२८१ 


१ : संज्ञा-परिभाषा-यटश्षम्‌ : १०६ 


§० भा०-पद्चम उष्मा-=विसर्ननीयः; नामिपूः भन्‌; (रेपी =) रेफिसजञः; 
भवति १ "अभ्निरस्मि जन्मना"; “पूर्वीरहं श्षरदः ।*२ रेफिसन्ञायाः भयोजनम्‌-- 
-र्वोषधस्तु स्वरधोषवत्परो रेफ रेफी ॥1“२ 


उ० भा० अ०-नासिपूवेः = नाभि' (स्वर) पूवं मेः हो तो; पचम उप्मा= 
पचा ऊष्म (वर्ण) = वसजनीय, (रेफी = ) 'रेफि' सकक होता ह॑ (अर्थात्‌ भ" भौर 
जाः से जन्य सस्वर वणे के वाद र्मे माने वाले विसर्जनीय को "रेफिन्‌" कते ह) ! (उद हरण) 
अग्निरस्मि जन्मना"ख, “पूर्वीरहं शरद. ।"ग रेफि-संज्ञा का योजन -- “भव्यवहिते पूवं 


दि० (क्त) विसर्जनीय दो प्रकार का माना गया हं-- (१) रेफिन्‌” या “रिषि विसर्जनीय 
अौर (२) 'अरेफिन्‌" या अरिफित विसर्जनीय 1 "रिफित' विसर्जनीय का मूल 
रेफ होता ह कितु रेफ पद के जन्त भँ नही आ सकता (दे° १२।१). इसकिषए 
वह्‌ विकषज॑नीय मे परिणत हो जाता हं । अरिफित" विसजेनीयं का मूर रेफ 
न होकर सकार होता हं क्ितुरेफकी भाति सकार मी पदके अन्तमं नही 
आ सकता, वह्‌ भी विसर्जनीय में परिणत हौ जाता हुं । स्वरवर्ण या 'सपघोष- 
व्यञ्जनो के पूव मेँ आने प्र `रिफित विसजंनीय रेफ मे परिणत हो जाता ह 
कितु अरिफित विस्यनीय कभी भी रेफ में परिणत नही होता हं । 
म्अ' ओर माः के मत्िरिक्ते अन्य {अर्थात्‌ (्नामिः-) स्स्वर'-षणोँ से वाव 
मे विद्यमान विसर्जनीय "रिषति" होता है। कितु कभी-कभी मः ओर आके 
भी बाद मे आने वाला विसजेनीय रिफित" होता हं 1 ऋ० प्रा १।७८ से लेकर 
११०३ तके एसे ही शब्दो की सुची प्रस्तुत करता ह॑ जिनमें विसज॑नीय "अ" या 
भ्माःकेभी वाद मे आने पर 'रिफित' होता ह । 

(ख) "रिफितः-संज्ञक पदों के रिफित'-विसजजंनीय के आगे पद-पाठ मे “इतिः शब्द का 
भयोय किया जात। ह ! यहं “इति शब्द "रिफितः विसजंनीय के `रिफित्त -स्वसूय 
को वतलाने के चये प्रयुक्त होता हं । कितु यह इति" शब्द केवर वही प्रयुक्त 
होता हं जहा सहिता-याठ मेँ `रिफितः-विसजंनीय विसर्जनीय के रूप मे हता ह । 
इसके विपरीत जरह सहिता-पाठ मेँ "रिफित -सज्ञकं पदो के अन्त मे -रिफितः- 
विसर्जनीय न होकर रेफ होता ह वहां `रिफित' विसर्जनीय का स्वरूप स्पष्ट होने 
से पद-पाठ मेँ `इति' शन्द नही र्याया जाता हं । विसर्जनीय के स्वरूप को 
भकीरभाति समन्चाने के लिये १।७८ से लेकर १।१०३ तक के सभी सूतो कै उदाहरणो 
का पद-पाठ यथास्थान प्रस्तुत किया जायेगा ! 

अग्नि. 1 अस्मि! जन्मना प० षा० 

इकार ("नामि -“स्वरः) पुं मे होने के कारण `अग्नि ` पद का विसजनीय 
पेफि-संजञक हं जो संहिता-पाठ मेँ ४।२७से रेफ हो गया ह । सहिता पाठ मेँ 
"अग्नि * के रिफित-विसर्जनीय के। रिफित-स्वरूप स्पष्ट ह. यत पद-पाठ मे इसके 
साय इति शब्द नही लगा हं! इसी प्रकार अगे के सभी उदाहुरणों को 


समन्लना चाहिये । 
(ग) पूर्वीः । अहम्‌ ! रद ॥ षप० पा० 
न 
५ ऋ ३।२९1७ * ऋ० १।१७९।१ २ ४२७ 


१०४ : ऋष्वेदप्रातिदाख्यम्‌ं 


भेँकोई मी वणं हो भौर वाद मेँ स्वरवर्ण या सघोष" (-श्यञ्जनः) होतो रेकि- 
विसर्जनीय (रेफी ) रेफ (हो जाता ह} 1” 


महोऽपोवर्जमितरो यथोक्तम्‌ ।\७७।॥ 


सू० अ०--"महः” यौर भयः (इन दो पदों को छोड़ कर अन्यन्न) अन्य 
(= “ज, जाः के वाद्‌ मेँ आने वाख) विसर्जनीय ("रिफित"-संक्नक होता है), 
जैखा (जागे वाठ सन्नो मे) बतलाया गया दै ८ अर्थात्‌ महः” मौर अपः? पदो मेँ 
अकार के वाद्‌ में आते हये भी विखजनीय ^रिफितसंक्षक नदीं होगा) । 


० भा०--मदः अपः इत्येते पदे; (वजम्‌ ) बनमित्वा, उक्तादम्यः=-इतरः= 
अनामिपूरवो यः; पञ्चम ऊष्मा वितषर्जनीयः; स; यथोक्तम्‌ ==यया वक्ष्यमाण तया; 
रेफिसद्धे भविष्यतीत्येतदविृतं वेदितव्यम्‌ ! “अवर्मह इम्द"''; “मपस्कः२--हत्येते 
धर्जयितधा ! 

उ० भा० अ०--महः अपः-- इन दो षदो को; (वजम्‌) ®ोडकर; इतरः = 
(१।७६ मे) कहे गण ("नामि स्वर'-वणं से बाद मेः म॒.ने वारे विसर्जनीय) से अन्य 
'अनामि" (-स्वर'-वणं = "ज", आ") के वाद मेँ भाने वाला जो; पञ्चम ऊष्म" (-वणं) = 
विसरननीय ह॑ वद्‌; यथोक्तम्‌ = जैसा (मागे वाछे पूवो मे) कहा गया हं वे, रषि 
संज्ञक होत। है--यह मधिकार जानना चाहिए 1 “भवमंह इन्द्र, "उपस्कर. --इन दौ 
(स्थरो) को छोडकर क 


ननु कस्मादनयोः पदयो पुरस्तादपवाद" कियते । एते हि पदे वक्ष्यमाणानां पदानां 
निदोषणासिप्रायेण पठ्येते ! नैतत्‌ ! ययामूत चेतरेषां विक्ेष्यभूतानां पदानां सूपं तया- 
भूतमनयोरपि पदयोः । तेबामप्यनामिपूर्वो विसर्जनीयो यया, तथानयौरपि पदयोः । सत्तस्तुर्य- 
शपत्वात्कस्यचित्मन्दवुदधेः सदेह सा भूदिति पुरस्तादपवादः कियते 1 


(प्रश्न) श्न दौ पदो (*अप' गीर (मह) का पृहे अपवाद किस कारणसे 
किया गया ई ? क्योकि आगे उल्लिखित पदौ मेँ इन दो पदौ को विदीपण कै अभिप्रायसे 


टि० (कं) यह्‌ सूत्र यह्‌ अधिकार करता है किज"याभ्या'के वादर्मे जाने वाला विसजनीय 
अधोलिखित (१।७८ से १११०३ सूत्रो मे उल्किख्ित) स्थरो प्रर गरिफि-सक्ञक 
होता ह । यह सत्र साय दही साथ १।९० ओौर १९६ मेँ उल्लिखित "भप † मौर 
"महु" के विसर्जनीय के रेफि-सललक होने का निषेव करता ह 1 तात्प वह्‌हं 
कि अप. भौर "महः के विसर्जनीय को छोडकर अधोलिखित सूर मे 
उल्लिखितं अन्य वे समी विसर्जनीय "रेफि-सक्ञक द चो "ग" या “भा के वादर्म 
विमान ह ! "अय ` भौर "मह " के विसजेनौय तौ भ" के वाद मँ अने परममी 
ग्िफित'-सनक नदी ह । 
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उल्लिदित किया गया है ।क (उत्तर) यह्‌ (वात) नही है । जसा अन्य विकोष्य पदों 
का ूपहै वसा (रूप) इनदो पदोँका भौ हं--जिस् प्रकार उन (जन्यपदो) का 
विसजनीय 'अनामिः (“स्वरणं =='भः-या अ।*} के वाद मेँ विद्यमान रहै, उसी भकार 
इन दो पदों (*भप ` ओर "मह ”) का भी (विसर्जनीय 'अनामि्वर'-व्णं ="म' के वाद 
भे विद्यमाने द) ! इसक्िए्‌ (अन्य विदोप्य पदो ओर इन दो पदों “गप” मौर "मह -- 
का) तुल्य सूप हीने से किसी मन्दवुद्धि को सदेहुन हौ जाये इसक्िएु पदे अपवाद 
कर दिथा गया ख 


यचेवमर्थं पुरस्तादपवादः क्रियते, एवं रताहं न कर्तन्योऽपवाद । तन्नैव वयं तथा 
व्याख्यास्यामो यया विज्ञेषणार्थतानयोः पदयोर्भविष्यति । तद्या -“सपस्कः'" + इत्यत्र तावदप 
इत्येतस्य पदस्य करित्येतस्मिम्पदे परभूत उपाचरित चक्ष्यति--'*करं कृत्तं एधि करस्करित्यपि 
परेषु" २--अत्तोऽप इत्येतस्य विशषेषणा्थतावगम्यते । याचार्यश्च--“अपस्कः” ६ इत्यत्र सकारं 
विसर्जनीयस्य दहोयिष्प्रति \ अतोऽस्मिन्पदे विष्ञेथणार्थता स्थिता । तया--“अवर्मह्‌ः* 
इत्यत्र -“चरवरावरिति चंकपादे व्यपपुर्वाणि* इत्यनेनावरित्येतस्य पदस्य रेफिसंना न 
प्राप्नोति } अतौ महु इत्येतत्पद विक्रोषणाथं पठितमिति गम्यते । सवौ च रेफदर्दानात्‌-- 
“अवर्मह”: इति । 
यदि इसलिए (अर्थात्‌ इन दो पदो--'जप. भौर "मह" के विशषणत्वकौ 
बताने के किए) पहले अपवाद किया भया हँ तव तो अपवाद नहो करना चाहिए था! वही 
हम एसा व्याख्यान करेगे जिससे इन पदो का (अन्य पदक्रम क ' ओर व ' के) 


टि० (क) पूर्वपक्षी का यहु कहना हं कि सवदा सामान्य-सूत्र के दवारा विधान करके तदनन्तर 
उक्षका अपवाद किया जाता ह । एसी वस्नु-स्थिति होने पर यहां सामान्य-सु्ो 
के पहर ही अपवाद क्योकर दियागयाहं? दुसरी वात यदह कि “अप. 
ओर "मह. पद क्रमदा "क." ओर “अव.” के विद्येषणके रूपर्मे १९० ओर 
१।९६--इन सूर्नो--में उल्छिखित किये गए ह\ विशेष्य पदो के 'रिफित्त- 
सक्ञक होने काही विघान सू्रोम किया गया दहं 1 विशेषण होने के नाते "पः 
भौर (मह्‌ ' पदों के विसर्जनीय के '"रिफित" -सं्ञक होने का प्रइन ही नही उठता । 
तव इतं पदो का अपवाद करने की भावश्यकता ही. वही थी । 

(ल) भाष्यकार का कहना ह कि इन पदों (“अप गौर (मह्‌. ) का भपवाद कले 
कायह कारणहे किं आभे वाके सूत्रों मे उल्किखित विशेष्य पदों गौर इन दौ 
विश्षेषण पदो करा खूप समान हं । समान खूप होने के कारण किसी मन्दनुद्धि 
को कदाचित्‌ इनके विशेषण होने का चान ही न होताः भौर वह्‌ विशोष्य पदों 
के विसर्जनीय के समान इन वि्ोषण पदौ (प्प गौर "महः ) के विस्ननीय 
को भौ रेफिः-सन्चक समञ्च वैता । इस भकार करे संदेह क निवृत्ति के लिये 
यहाँ पके ही इन पदों का अपवाद कर दिया गया हँ । 

९ १९० च ४।४्‌ ३ १।९० 
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१०६  ऋग्वेवप्रातिशाख्यम्‌ 


वभा के क्पमेः होना (सिद) हो जायेया । जैसे--“"अपस्क ” यहाँ (विमान) 
भय दस पद का सकारभाव (उपाचरित), "क" यह्‌ पद परे रल्ते, (सूत्रकार) 
नतकायेगे-- “करम्‌, तम्‌”, “कृधि, करत्‌, (गौर) क -(ये पद) परे रहते भी 
(अकार के वाद में माने वाला विसर्जनीय सकार हो जाता है) "इस (सूत) से “अपः” 
इस (पद) को विरोषणार्थंता ज्ञात होती ह । आचार्यं (सूत्रकार) भी “पर्क ~ 
विसजंनीय के स्थान पर सक्रार दिखलायेभे । इससे इस पद (प) मे ति्ेषणा्येता 
निर्चित (स्थित) हो गई ।क उसी प्रकार “अवर्मह मे (विद्यमान) “अव” इस प्रदकी 
रेफि-सन्ञा “एक पादमं श्वि'या अपः" पूवम होतो व, अवः गौर "आव" 
(रेफि"-सज्ञक होते हं ) ”--इस (सूत्र) से प्राप्त नही होती ह । इसकिए (मह्‌ * यह पद 
(अव ”के) विशेषणके ल्पर्मे (सूत्रम) पिति ह--यह्‌ ज्ञात होता ह । ““अवमंह्‌ 
(यहाँ) सधि होने पर जो रेफ दिखाई पडता ह (उससे "मह ' की विदोषणाथंता 
निदिचतत हो जाती हौ) ।खं 

न चायम्थं आशद्धुनीयो यथा निपातनान्युभयार्यान्यपि भवन्तीति; तथया-- 
“अनुसेषिधत्‌” ९--इत्यत्र पद्यादे सकारस्य षत्वनिषेधः परस्य च षत्व युगपश्निपात्यते; 
एवमिहापि --“अवर्महः” इति युगपत्पदयोर्मयोः रेफिसं्ञा मा भूदित्यतो महु इत्येतस्य पदस्य 
पुरस्तादपवादः क्रियत इति) यत्तौ निपातनं नामाचार्योच्चारणभुच्यते; यथा--“अनुसेषिधत्‌""२; 
“ इतो षिञ्चत २ इति बह्वप्यप्राप्तमाचार्योच्चारणात्साधु भवति । बह्यन्नाचार्यो रेफं दशंयति 
द्योरपि पदयोः-- "जवम" * इति । अतो निपातनाशङ्का न कर्तव्येति । एव तहि 
किमयंमाचायैः पुरस्तादपवादं करोति ? 


दि० (क) पूर्वपक्षी का कहना हं कि “भप गौर मह्‌" के विशेषण रूपक दिललनेके 
किषएु इन दोनो का अपवाद करना अनावदेयक ह । इन दोनो पदो का विंलेषण 
होना तो एसे निरिचत हो जाता ह--४।४३ मेँ यह विधान किथा गया हं कि चक" 
परे रहते "जप ' का विसर्जनीय सकार हो जाता ह ओौर सूत्रकार ने १।९० 
("मपस्क ') मेः विसर्जनीय के स्थान पर सक्रार को दिखाया है जिसमे सिदध हौ 
गमा कि "अपः कै विसर्जनीय के रेफिः-सक्ञक होने का भ्रडन ही नही उठता । 
यह्‌ तो १।९० (""पस्क ”) मेक" के विशेषण क्ते रूप मँ उल्लिखित हं जिसका 
अर्थं यह्‌ ह कि "अप ° पुवं मेँ रहते “क * ^रेफिः-सक्ञेक होता हं । 
(ल) “अवरमह्‌ ” में "मह ' अव के विशेषण के रूप मे उस्लिसित हं । “अवमंह ” 
में विमान "अव › के विसर्जनीय की १।९९ से *रेषिसज्ञा नही होती क्योकि 
'अव के पूर्वं मेन भ्वि' ह भौरन "जपः हं । “अचर्मह्‌^ मे जोरेफ दिलाई 
पड रहा ह उससे यह स्पष्ट ह कि मव" का विसर्जनीय रेफिसक्चक टै जो 
४।२७ के अनुसार सहिता-पाठ में रेफ मेँ परिणत हो गया ह। “अव'का जौ 
विसर्जनीय यह (“मवम ” में) 'रेफिः-सन्ञक हं वह्‌ “मह ' के कारण हीह 
जिससे यह स्यष्ट हो गया कि "मह ' सूत में "अद्र" के चिेपणके खूप मे भुक्त 
ह जिससे सव्र का यह्‌ अथं है-“मह ” परे रहते "अव ” ^रेफिसनक होता ६ 1 
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इस वात की भाखद्ा नही करनी चाहिए क्रि जित रकार निपातनदौ कार्योके 
किए भी होते है चसे -“"भनूसेषिघतत” मेँ "पचः (-सेसिधत्‌) के प्रथम सकर के 'पत्व का 
निषेध गौर परवर्ती (सकार का) "पत्व--ये दोनो-एक साय ही निपातन से होते है, उन्नी 
प्रकार यहा भी (निपातन से) “वमह › मे दोनो पदों ("अव अर "मह ') कौ रेफि- 
संज्ञान हयो जावे-- इसलिए "मह्‌ ` इस पद का पहले जपवाद केर दिश्रा गाह! क्योकि 
आचाय के उच्यारण को निपातन कहा जाता ह, जैसे -“ अनुसेषिधत्‌” भौर “इतो पिञ्च" 
मे (साघारण नियम से) अश्राप्त वहुत-सा कायं आचाय के उच्चारण से साधु होताद्‌! 
क्रतु यहाँ “अवर्मह ” मे तां आाचायं (सूत्रकार) दोनो पदो में रेफ नही दिखकाते हं (अर्यात्‌ 
यदि यह्‌ निंपात्तन का स्थर होता तो वाचार्यं इसका उत्टेख अवश्य करते) 1 ईसखिए 
निपातन की आश्षद्धा नही करनी चाहिए 1 एसी वस्तुस्थिति मेँ (वतक'इये) करि आचायं 
से प्रे अपवाद क्यो किया ह 

अत्र ्रूमः--यदेवमपेन प्रकारेण दु परतिषाद्यत्वमस्यार्येस्य अथ तावत्प्वानभृततो दोषः । 
अन्यज्च प्रस्थगौरवभयाद्दुष्टशषिष्येणेतल्नोदितम्‌-“महोऽपोवर्जम्‌ ` इत्यनयो पदयोः पुरस्ताद- 
प्रवादो न कतव्य इति ! तश्च ग्रन्थगौरवम रेन प्रकारेण प्रतिपादयतः सुतरामपरिहतमेवास्ते । 
अतोऽयं लाधविक आचायः पुरस्तादपथादं चक्रे -“ सहौऽपोवर्जम्‌--इत्ति ॥ 

(सिद्धान्ती) यौ (अर्थात्‌ इस विपथ मे) बतलाते है--इस प्रकार से इस पिपय 
का प्रतिपादन अत्यन्त दरू ह--यह (अपके मत मेँ) सवसे वडादोषहं। दूसरी वात यह 
भीहै कि दुष्ट किष्यने ग्रन्थ के गौरव से वचने के लिए यह्‌ कहा ह कि--““महौऽपोच्जम्‌ 
केट्रारा इन दो पदो ("मह भौर "भप. ) का पहले अपवाद नहीं करना चाहिए । वह्‌ 
्रन्य का गौर तो इस प्रकार प्रतिपादन करने वाले (आप के मत मे भौ) सुतराम्‌ भपरिहूत 
रहता है (अर्थात्‌ आपके मत कौ मानसे पर भी ग्रन्थ मे कोड्‌ काघच नही अत्ता! इसमेतो 
बल्कि ग्रन्थ का गौरव मौर मधिक हो जाता दह) । इसदिए संक्षेप मे कटने वाले इस चायं 
(शौनक) ने पहले अपवाद कर दिया ह - नमह ' ओर "अप को छोडकर ।* (एसा 
करने से किसी प्रकार कौ दुरूहा नही रही ओर विषय पूर्णतया स्पष्ट हौ गया) । 


अन्तोदात्तमन्तः ॥७८॥ 
स° अ०-'अन्तोदात्त अन्तः (पद्‌) (*ेफि-सं्ञक होता है) 1 


उ० भा०--अन्तः इत्येतत्पदम्‌ अन्तोदात्तम्‌ सदरेफिसंज्ञं भवति । “गन्तररिच्छन्ति तं 
नने “५ अन्तोदात्तम्‌ इति किम्‌ ? इयं वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्याः ॥१२ 


उ० भा० अ०--अन्तेः यह्‌ षद; अन्तोदात्तम्‌ “अन्तोदात्त; होने पर 
शफि-सज्ञक होता ह | (उदाहरण) ““अन्तरिच्छन्ति त॒ जने "ख ^“ "अन्तोदात्तः 


दि० (क) जव किसी पद को रेफि-सन्चक कटा जाता है तो उससे यह समञ्ञना चाद्ये कि 
उसका विसर्जनीय "रेफि' -संलञक ह । रेफिः-सन्ञक होन से वह्‌ यथास्थान रेफ मे 
परिणत हो जाता है। 
(ख) अन्तः । इच्छन्ति 1 तन्‌ जम! 7० पार 
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होने परय (सूत्रे) क्यो (क ) ? (उत्तर) “हय वेषि, प्ररो बनव, 
पृथिष्या" "फ 


अक्षाविपर्यये ॥७६॥ 


„ , सू० ज०--(स्वर' का) विपर्यय होने प्र अक्षाः (षद्‌) (*रेफि^संहक 
शता हैः )। 

य° भा०-अद्ताः शत्येतत्पदमधस्तनस्य पदस्य; (बिपूर्यथे=)स्वरविपयेये सति; 
रेफिसंल भवति । अन्तोदात्त चाधस्तनपदं तत्स्वरविपर्ययेऽनुदात वादयुवातं वा भवति । अनु- 
दात्तम्‌-“भनूपे गोमपनोरभिरकाः 1" आशयुदात्तम्‌-"यदकषारति दवथुः 1" विपर्यये 
द्रति किम्‌ ? “न्युप्ता क्षा अनु! दीव भैसत्‌ १1६ 

उ० भा० भ०--अष्ताः यह पद, उपयुक्त पद (अन्त ') के; (धिपयेये-) सवर 
का विपर्यय होने पर, 'रेफिसक्ञरु हता हं । ओर उपर्युक्त पद ("अन्त '} 'अन्तीदात्त' 
है; उसके शस्वर' का विपयंय होने पर (भक्षा. पद) “अनुदात्तः या 'गाधुदात्त' होता हं } 
(तात्प यह ह॑ किं शवनृदात्त' या “भआचयुदात्त' होने पर “अक्षा.” पद परिपित्त-वचक होता 
है) । अदुदात्त (का उदाहरण) --“भनृषे गोमान्गोभिरक्षा ॥खं आदुदात्ति (का 
उदः््र्ण) “यवकषुरतिं देवुयु "ग ^“ ("वरः का) विपयेय होने प्रर--यद्‌ (सूत्र मे) क्यों 
(कहा) ? (उत्तर) "न्युप्ता भक्षा अनू" दीव घन्‌ ।'" 

¢ 
स्पशं चोषः प्रस्थये पूलंपयः ॥८०॥ 

सू० अ०-!सशं' (-यञ्लनः) परे हो तो पूवे-पथय' उपः, भी (रेफिसंजक 
शोत्ता दै) । 

उ० सा०--उपः इत्ये पूवपद सन्‌ सश त्यये रेफिसको भवति । “उदव 
आ वर्ह"; “उषद्भदततिथिः "५ रयं इति किम्‌ ? “उषो हि वतो ।"९ पूपः 
इति किम्‌ ? “उषो मघोनि ॥० 


टि० (क) इयम्‌ । वेदि. । पर॑ । अनन्॑ । पृथिव्या" 1 प 
यहा पर “अन्त ' पद "अन्तोदात्त" नही अपितु (माचयुदात्त' हं, दप्तरियं यह 
रेफि-सं्ञक नही दं 1 | 
(ख) अनपे ! गोऽमनि, ! गोभि 1 बक्षारितिं।॥ पर्पा । 
& 'अनुदात्त' ('सवनुदात्त ) होने कै कारण “अक्षा.” पद रेफि -सज्ञके हं 1 
पद-पाठ मेँ रति" सगाकेर "अक्षा." कै 'रिपित्त विसर्जनीय के "रिफि्त स्वल्प को 
स्पष्ट किया गया हं । 
(ग) यत्‌ अक्षा. 1 गतिं । देवयु. 1 प० पार 
(घ) नि््ड॑प्ता 1 शृक्षा । अनु । दवे । जान्‌ 1 प० पार 
अन्तोदात्त हने के कारण “अक्षा ' पव "रिफित^-सन्ञक नही हं 1 
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उ० भा० अनस प्रत्यये स्पर्श" (- व्यञ्जनः) परे हो तो; उषः यह (शव्द) 
पूर्वपद्ः=पव-प' होने पर; ^रेफि-सज्ञक होता हं । (उदाहरण) “उपर्वुध जा वह" 
“उघभृदमूदतियि ।*ख “ स्पदे" परे हौ तो यह (सूच मे) क्यो (कहा) ? {उत्तर) 
“उषडषो हि वसो !"म "पूरवं-'प्य' होने पर--यह (सूत्र में) क्रयो (कडा) ? (उत्तर) 
“इषौ मघोनि ।^च 
प्रातः ॥८१॥ 
स्‌० भ०-श्रातः' (पद्‌ *रेकषि-संशक होता दे) । 
उ० भा०--प्रातः इत्येतत्पदं रिफितसत्तं भवति । “श्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं हनामंहे ॥** 
उ० भा० अ०्-भप्रातः यह्‌ पद ॒परिकितः-सन्नक होता हं । (उदाहरण) '"्रात्तरिनि 
प्रातरिन्द्रं हवामहे 1**ड 
देवं भाः ॥८२॥ 


सू० अ०--+भाः, (पद्‌ ^रिफित-संज्ञक होता है यदि उसके पूवं मे) देवम्‌' 
(षदृष्ो)। 

उ० भा०--भाः; इत्येतत्पदं रिफितसंज्ञं भवति देवम्‌ इत्येत्तःपद पूर्वं चेत्‌ 1 “देवं 
भाः परावतः !*‡ देम्‌ इति किम्‌ ? “बृहद्भा विश्नतो हविः ॥९ 


० भा० अ०--भाः यह पद॒ "रिफित-सन्ञक होता हं, यदि देवम्‌ यह पद (उस 
"भा" पद कषे) पूवं मे हो ! (उदाहरण) “देव भा परावत. ।*च “्देवम्‌”--यह (सू मे) 
क्यो (कहा) १ (उत्तर) “वृहदा बिभ्रतो हवि ।"छ 
बधराद्युदात्तम्‌ ॥८२॥ 
स्‌° म०--आचदा्तः 'वधः° (पद्‌ ^रिपितत"-संकञक होता दै) 
दि० (क) उषःऽवृष. 1 या वह ॥ प० पार 
(ख) उष.ऽमुत्‌ 1 भूत्‌ ! अतिथिः ॥ प०्पा० 
उपयुक्त दोनों उदाह्रणो मे “उष ` शब्द पूरव॑-पद्य' ह, अतर यद्‌ *ेफि-सन्ञक हं । 
{ग) उष ऽष । हि । वसो इति ॥ प० पा० 
यहा पूवं-पच' "उष. के परे “स्परञ'-वणं नही ह अपितु (स्वरव हं जिससे दस 
'उप.- की रेफ संज्ञा नही ह 1 
(ष) उष. । मघोनि ।॥ प० पा० 
यहं “उष. पद पूवे ~"पद्य' नही है, अत.-यहं रेफि'-सज्ेक नही हं \ 
(ड) प्रात । अग्निम्‌ । प्रात. । इन्द्रम्‌ । हवामहे 11 प पा० 
{च) देवम्‌ ! भारिति भाः 1 पराऽवतः ।। पर पा० 
(क) वृहत्‌ । भा.1 विश्नत । हवि ॥ प० पा० 
यहाँ “सा” के पूवं मे देवम्‌" पद न होने से “भा. 'रिफित'-संज्ञक नही ह । 
» ऋ०° ७।४९।१ २ ऋ० ११२८५५२ र श्ष्पूट 
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ॐ० भा०-- वधः इत्येतत्पदम्‌ आशयुदात्तम्‌ चेद्रिफितघन्तं भवति । “वधंजघात्‌ 
तविषीभिरिन्धः!“* जआयुदात्तेम्‌ इति किम्‌ ? "भारे गोह नुह वधो वो' अस्तु ॥५२ 


उ० भा० अ०--यदि बधः यहं पद आश्रुदात्तम्‌='आचुदात्त ; हो तो, “रिफिति 
संज्ञक होता हं । (उदाहरण) "ववंर्जधान्‌ तविषीर्भिररं "क “ "भदयुदात्त' होने पर"--यह 
(मूवर मेँ) क्यो (कहा) 2 (उत्तर) “अरे गोहा नृहा वृधो वौ अस्तु ।"ख 

करमुदरात्तम्‌ ॥८५॥ 

सू० अ०-भयुदात्त, कः, (पद्‌ रिफित^संक्तक दोता दै) 1 

उ० भा०--कः इत्येतत्पदं रिफितन्न मवति अनुदात्तम्‌ चेत्‌ ! “नि काष्यां वेष 
शषश्वतस्कः ।*९ अनुदात्तम्‌ इति किम्‌ ? “को युय नर्यो! देवकः १॥*** 

उ० भा० अ०--यदि कः यह्‌ पद अनुदात्तम्‌ = भनुदात्त', होवे तो वह "रिफित 


सक्ञक होता हं । (उदाहरण) “नि कार्यां वेधस्‌ शद्व॑तश्क ।""ग॒ “अनुदा --यह्‌ 
{सूत्र मे) क्यौ (कहा) ? (उत्तर) “को अद्य नर्यो देवकाम ।**घ 


अबिभः ॥८५॥ 
सू० अ - अविभः” ( पद्‌ !रफित"संज्ञक होता है ) । 
० भा०-अविभः इत्येतत्पदं रिफित-सजनं भवति । “पितेव पुत्रमविभरपस्थे ॥५ 


उ० भा० अ०--अविभः यह पद 'रिफित-सज्ञक होता हं । (उदाहरण) “पितेव 
पुत्रमविभरपस्षे ।"ड 


तदादः ॥८६॥ 


स० अ०-~-^तत्‌" पूरं मँ हो तो आदः” ( रिफित-संज्ञक हेता है )} 
उ० ा०--जाद्‌ः इत्येतत्पदं तद्‌ इस्येव चेप्निफितसंजञ सवति \ "दिवस्परि 


टि० (क) वधं । जघान्‌ । तर्चिषीमि 1 इन्द्र ।॥ पर पा 

"वघ ` पद 'आ्युदात्त' होने के कारण 'रिफित'-सज्ञकहं । 

(ल) आरे। गोऽ । नृ्हा। वव । व । जस्त 1 १० पा 
ष्वव ' पद 'अन्नोदात्त' होने के कारण 'रिफित“-सज्ञके नदी ह । 

(य) नि। काव्यां । ठेस ) श्वत । क्‌ ॥ प०पा० 

"क." पद `अनुदात्त' होने के कारण “रि्फित -सज्ञक ह । 
(च) क । जु । न्यं । देवकाम. ॥ पर पा 

चक ` पद "उदात्त होने के कारण 'रिफित~-मज्ञक नहीदं 1 
(ड) पिताऽदव । पुत्रम्‌ । विभ. । उपस्थ ॥ १० पा० 


९ ऋ० ५।३२।३ २ ऋ० ७।५६।१७ ९५१ 
* ऋ० ४।२५।१ “ ऋ० १०।६९।१८ 


१ : संक्ा-परिभाषा-पटलम्‌ : १११ 


सुप्रथितं तवादः ।*१ तद्‌ इति किम्‌ ? “मष्टा महौ दिव जदो हरी इहं ।** आदुः 
हति किम्‌ ? “अदौ यार प्लवते ॥*२ 

उ० भा० अ०-- तद्‌ यह (पद) पूवे मे हौ तो आदः यद्‌ पदं "रिफित संज्ञकं हौता 
ह । (उदाहरण) “दिवस्परि सुग्रयित्तं तदाद. ।"क “तद्‌"-प्रह (सूत्र मेँ) क्यो (कटा) ? 
(उत्तर) “अष्टा महो दिव भदो हरी इहं ।"'ख “आद.“-यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? 
(उत्तर) “भदो यद्र प्लवते ।“ग 


स्तः प्रागाथम्‌ ।८७॥ 
स० अ०्~-भ्रगाथ ( -सक्ती ) मे ( स्तः ) ( रिफितसंजक होता है )! 


उ० भा०्-स्तः इत्येतत्पद प्रागाथम्‌ चेद्रिफितसन्न नवति । “मा न स्तरभि- 
भाते (* प्रागाथम्‌ इति किम्‌ ? “नास्य ते महिमान परि ष्टः॥ 


उ० भा० अ०--यदि; प्रागाथम्‌ = प्रमाय (सक्तो) मे वेतो; स्तः यह षद 
रिकित संज्ञक होता ह । (उदाहरण) “मा न स्नरभिमातपरे !"घ “प्रगाथ (सुक्तो] 


1) 


मे"-यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “ नास्य ते महिमान परिष्ट ।*ड 
दतशे कः ॥८८॥ 
सु० अ०--'एल्ेः (पद पू में हो तो) (कः, (पद 'रिक्ित-संज्क दोता दै) । 


उ० भा०- कः इत्येतत्यदम्‌ एतरोपू्वं चे फितन्लं भवति । “परः स तीर्पं रा एतंगे 
कः।*९ एतशो इति किम्‌ ? “को अद्य नयः" करनृदात्तमृक्तमुदात्ता्यं मारम्भः ॥ 


उ० मा० अ०--यदि एतशे पूवं मेँ होवे तो कः यह पद `रिफिंत'-सन्ञकं होता ह 1 
(उदाहरण) “पुर सृतीरप॑रा एत॑शञे कः †"च “एतकशे"--यह (सूत्र मेँ) क्यो (कटा) ? 


टि० (क) दिव. 1 परि । सुऽग्रथितम्‌ । तत्‌ । भा । गदरित्यद 1 प० पा० 
(ख) अष्टा । मह्‌ । दिव । आद । इरी इत्ति ! इह । पर पा० 
श्तद्‌" पूवं मेँ न होने के कारण (आद ' की 'रिफित्त"-सजा नही हई । 
(ग) मद ¦ यत्‌ ! दाद ! प्छवते॥ प० पा० 
(घ) ना) नं 1 स्त. 1 अभिऽमातये 1 प०्पा० 
प्रगाध-सूक्त मेँ जाने के कारण “स्त ` रिफित'-सज्ञक ह । 
(ड) न । बस्य । ते इति । महिमानम्‌ । परि । स्त इति स्त ॥। परप 
प्रमाय-सुक्त में न आने के कारण 'स्त ` "रिफित'-संज्ञक नही ह । 
(च) पुरः 1 सूती । उप॑रा । एरव्॑चे । करिति क ।॥ पर पा 
"एतशे पूवं मे होने के कारण "क." 'रिफित'-सन्ञक ह । 
व 
* ऋ० १।१२१।१० २ ऋ० ११२१८ ९ ऋ० १०।१५५।३ 
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(उत्तर) “को श्च नयं. ।"*क "अनुदात्त" “कः” कै विपय भैः कड्‌ चक हं ९; “उदात्त (क) 
फे लिये (सूत्र) बनाया हं । 


दिवे कः ॥८६॥ 
० अ० ददिः (पद्‌ पूवे मेँ हो तो) “कः (पद ¶िफित“सं्ञक होवा है) । 
„ _ उ० भरकः हत्मेतत्पव॒रिफितसन्लं भवति दिवेपूर्व चेत्‌ । “महे यस्पित्र हं 
रसं दिवे फः ।** दिवे इति किम्‌ ? “को सद्य न्थः ।*९ उदात्ताथं आरम्भः 1 
उ० भा? म०-यदि दिवि पएूवंमें होतो कः यह्‌ पद "रिफित"-सन्ञक होता ह । 
उदाहरण) “रहि यत्पित्र ई रसँ दिवेक ।"ख “दिवे"यहु (सूत्रम) क्यो (कहा) ? 
(उत्तर) “कौ अद्य नय ।“ग॒ “उदात्त (कर ') कै लिये सूच वनायाहं। 
अपस्कः ॥8 ०॥ 
सू० अ०--अपः (पद पूवं भे हो तो) ऋः” (पद्‌ ^रिफित-संजञक होता द) । 
उ० भा०-- कः इत्येतत्पद रिफितसन्ञ भवति अपः इत्येतत्पद पुवं चेत्‌। “रा यो 
न॑" प्रदिवो अपस्कः ।”* अपः इति किम्‌ ? “को वस्त्राता व॑सवः ।*५ उदात्तार्थं मारम्भः ॥ 
उ० भा० म०--यदि अपः पद पं मेहो तो “क ` यह पद “रिफित'-सन्ञक होत। है 
(उदाहरण) ““नद्र॑य॒ यो न॑ प्रदिव अपुस्क ।**॒ “अप "यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? 
(उत्तर) ““कौ वस्त्राता वसव ।*ड “उदात्तः (क ”) कै लिये (सूत्रे) बनाया ह । 
अत्साः ॥६१॥। 


सृ० अ०~भत्साःः (पद्‌ “रिफितसंज्ञक होता दै । 
उ० भा०-अत्साः इस्येतत्पद रिफितसंज्ञं भवति । “लोपाशः सिहं प्रत्यञ्चमत्साः 1\*९ 


टि० (क) क । अद्य) नय" 1] पर्षा 

"एतदो" पूवं मेँ न होने के कारण “क ° 'रिफितः-सज्ञक नही हं । 

(ख) महे! यत्‌ । पित्रे । ईम्‌ । रसम्‌} दविवे। क ॥ परष्पा० 
"दिवे" पूवं मे होने के कारण "क * "रिफित'-सज्ञक हं । 

(ग) कं । अद्य । नयं ॥ पर्पा० 
श्दिषे' पूवं मे न होने फे कारण "क ' ^रिफित"-सन्ञक नही हं । 

(च) इर्द्राय। य! नृ । भ्रऽदिवं । अपं 1 कंरित्िक ॥ पन्पाऽ 
"अय › पूर्वं मे होने के कारण क * “रिफित-सज्ञक हं । 

(ड) क ! वः! घाता! वसव ॥ पर पा० 
अप" पुवंर्मेन होने के कारण क "रिफितसन्ञक नही हं। 


९ दे० ११८४ २.ऋ० १।७१।५ ६ ऋ० ४२५११ 
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उ० भा०--अत्साः यह पद॒ शरिपितति त्क होता ह । (उदाहरण) “लोपाश. 
सिहं प्रत्यञ्चमत्सा !*5 


अदिपूर 
मस्त; ॥॥९२॥ 
सू° अ०--शविः पूवं मै न हो तो अस्तः (पद ^रिफितसंज्ञफ होता है) । 
अनिपूरेम्‌ः विधव ५. 
उ० भा०--अस्तः इत्येतत्पदं रिफिनसंत् भवति; (अविपूरवेम्‌--) विष्वं चेन 
भवति । "वचरेण हि वृत्रहा वुजमस्तः \"* अनिपूेम्‌ इति किम्‌ 7 “पुरुपा वृत्रो 
सशयदरघस्तेः ।\२ 
उ० भा० अ०--(अविपूरेम्‌--) यदि "वि पूवं मे न होक, स्तः यह्‌ पद 
रिफित -सज्ञक होता ह । (उदाहरण) "वरेण हि वुव्रहा वृच्रमस्तः । ए ““्वि' पवंमं 
न होने पर -परह (सूत्र मे) एगो (कहा) ? (उन) “पुरुवा वृत्रो भखयद्यस्त ।*ग 
स्वः सरितम्‌ ॥६३॥ 
सू० य०-्लरिक (होने णर) श्वः, (पद्‌ परिफित "संज्ञक होता है) 1 
उ० भा०--स्बः इत्येतसपट रि्ति-सलञ भवति स्वरितम्‌ चेत्‌ 1 "स्व यहेटिं 
पद्शीकमतः "९ स्वरितम्‌ इति किम ? श्यो नु* स्वो सरणः १५४ 
० भा० अ०-यदि; स्वरितम्‌ = स्वरिति"; इडो तो स्वः यहं पद "िफित-संज्क होता 
ह॑ । (उदाहरण) "स्व ईयं सुदृभीकपकं 1“4 ` पत्ररिति"--यहं (सूत्र मे) कयौ 
जच) ? (उततर) भ्यो नः स्वो अर्णः !"उ 
न समासाङ्गषुत्तरप्‌ 1९ ४।। 
सु० ० समास का उत्तरपद्‌ (अङ्ग) (द्योते पर) (<: ५द्‌ “रिफिवः. 


संक) नदीं (दवा है) ! 
उ° भा--स्वः इत्येतत्पदम्‌; (संमासा्गमुत्तरम्‌= ) समासस्थोत्तराद्ग सत्‌; रिफित- 


दि° (क) कोपाद. । सिषम्‌ । प्रत्यञ्चम्‌ 1 अत्सारिति !॥ प० पा० 
(ख) वेण हि वृत्रह वृन्नमस्तरदेवंस्य । संण्पा० 
वेण ! हि 1 वृह \ वृत्रम्‌ 1 अस्त ।॥ प०्ण. 
वि" वं मे न होने के कारण “अस्त ` -रिफिर -स्ङ्कः ह । 
(ग) दुर्भरा! वृत्र. । अशयत्‌ ! विभ्मस्त. 1 प्पा० - 
वि पूवे में होने के कारण “अस्त. "रिषि संक बही हं । 
(ष) स्व॑ः। यत्‌ । वेदि। सुऽदृरीकम्‌ 1 वुर्कः 11 पर पा -- 
स्वस्ति" होने के कारण “स्य ` पद "रिफित-सन्चक ६1 
(ड) य.1नूः। स्वः! अरम्‌ 1} पर षा० 
श्वरित' न होने के कारण स्व. पद "रिफित'-लक्ञक नही है! 
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११४ ‡ चग्वेदप्रातिशाश्यम्‌ 

संज न भवति । “यः पुष्पिणीडच प्रसवश्च धर्मणा 1५१ उत्तराङ्गम्‌ 

व त्तराङ्गम्‌ इति फिम्‌ ? “मादयस्व 
उ० भा० ग०--(समासाङ्गयुत्तरम्‌ = ) समास का उत्तरपद (जङ्ग) होमे पर; 

स्व यह्‌ पदं शिक्त संज्ञकः; न= नही; होता ह । (उदाहरण) “य. पूष्पिणीरच प्रसवश्च 

धर्मणा ।“क “उत्तर~पद (होने प्रर} “ यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “मादयस्व 


स्वरणेरे ।'"ख 
स्वरदिशोऽूवपदेषु ॥६५॥ 

„  सृ० ज०-(७८,७०द८४ जीर ९३ वे सत्रों मँ किया गया) वरुका 
विधान (निदि्ट पदो फे) पूे-पद न होने पर (दी लागू होवा ६) 

उ० सा०--योभ्यं स्वरादेशः-“अन्तोदाततमन्तः” ; ९ “वधरादुदात्तमू";* “स्वः 
स्वरितम्‌ ५ इत्यादेशः सः; अपुपवेशु इति =पवपदषु न भवति । एतदकं भवति- यरि 
पर्वपदानि भवन्ति तदान्यस्वरानुबात्तादियुक्तान्यपि रिफितान्येव भवन्ति । “अन्तर्वावत्कषं 
दे"; ६ "वधर्यन्तीं बह्म” ;9 “स्वुजिदग्नित्प॑वते सहच्रमित्‌ ् 

उ० भा० अ०- जौ यह. स्वरादेः “स्वरः का विधान--“अन्तोदात्त' (होने पर) 
"अन्त. (पद “रिफित'-सज्ञक होता ह)“; ““भाचूदात्त' (दोन पर) "वच. (पद “रिफित- 
संज्ञक होता है)”; “स्वरित' (होने पर्‌). व * (पद "रिषत" -सजञक होता है)“ -(इत भूवो 
मे करिया गया हं) वह विषानः अपू्ंपदेषु = (निदिष्ट पदो के) पवं-पद होने पर बही 
कगता हं । (इस सूत्र मे) यह का है-यदि (अन्त. इत्यादि निदिष्ट पद) बे-पद होते 
ह तब (वे पद) "अनुदात्तः आदि अन्य स्वरे से युक्त होने पर भी रिफित'" ही होते ह ।ग 


दि० (क) य. 1 पुष्पिणीः । च } प्रस्स्व 1 च, घ्मंणा ॥ पण पाऽ 
समास का उत्तर-पद होने के कारण "स्व. 'रिफित'-संजञक नही हं । 

(ख) भादयस्व } स्व ऽतरे ॥ प० पाऽ 
समास का उत्तर-पद न होने के कारणं शस्व ' "रिफित'-सन्ञक हं । 

(म) इस सूत्र मे यह प्रतिपादित क्रिया गया हं कि “जन्त इत्यादि पदों के “रिपिति- 
सज्ञक होने के लिये “अन्तोदात्तः आदि शस्वर' की जो शततं रखी गं थी चह्‌ केवल 
तभी छामू होती ह॑ जब ये पद समस्त पदों के ूर्वे-पद नदी होते । समस्त-पदों 
के पूर्व-पद होने पर तो इनके “रिफित' होने के सिं कोई शातं नही है। 
उदाहरण के जिये "अन्तः" पद कौ कीजिये । १।७८ में यह विधान किमा गया हं 
कि “अन्तोदात्त' होने पर “अन्त ' पद “रिफित'-सज्ञक होता हं । इस प्रस्तुत सूत्र - 
मे यद विधान किया गया हँ कि अन्त ° पद यदि सरमस्त-पद का पूर्व-पद हो तो 
उसके “रिफितः होने के चये “अन्तोदात्तः होने की शतं नही है । “अन्तोदात्त 

1 
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( उदाहरण ) ५अृन्तर्वाव्सर् दषे" क; "वृधन्तं वहुम्य॑ः"ख; “स्वूजिदुन्निरवते 
सहसरमित्‌ 11" 
अवर्मह ॥६६॥। 

स्‌० अ०-“महः (षद से पूव म होने पर) भजः (पदं "रिषि संक 
होता है) । 

उ० भा०-अवः इत्येतत्पद रिफितसं्ं भवतिं महः इतयेतस्मात्पवालयुवं चेत्‌ । 
"अवर्मह इर दादृहि 1" अहः इति किम्‌ ? “अवो बभूथ प्तसूते भस्मे ^ 

उ० भा० अ०-मह्‌ः इस पद से पूवं मेँ हौ तो अवः यहं पद गरिफित-प्षक होता 
है! (उदाहरण) “अवह इन्र दादृहि ¡"व॒ “भह.+-यह (सुव मेँ) व्यौ (क) ? 
(उत्तर) “अवो चभूथ शतमते भस्मे 1*ड 

्नन्॑वान्ते सवरथोषवत्परमूष! ॥९७॥ 

सू ज०--यदि (वरु (चण) या 'सधोष (-व्य्जनः) वाद्‌ मँ हो तो 
अरप कै अन्त से न (आने वाला) धः, (पद्‌ ^रिित “संज्ञक होता है) । 

ऊषः इत्येतत्पदं स्वरधोषवत्यरम्‌ रिफितसतं भवति; (अनध चन्ति =) मरष्षन्तं 
वे भवति ! “र कष्माय ददादपिन्वतोधनदतम्‌' "६; "ऊधनं शोमा स्वाप्ा पितुनाम्‌ ।** 


न होने पर भी वह्‌ “रिफितः-सज्ञक हता हं । यह ध्यान मे रखने की वातत है 
कि भाष्यकार भाष्य मेँ १७८, १८३ गौर १९३ का ही उत्लेल करते है, १।७९ 
ओौर शघ्ंकानही। इसका यही कारण हो सकता ह कि १।७९ बौर १८४ 
मे उ्ठिखित "अक्षा ` मौर "क ' पद सभश्त-पदो कै पूर्वपद के सप भे उपरन्ध 
नही होते हू । 
टि० (क) शृम्त॒.ऽवाव॑त्‌ । क्षयम्‌ 1 दघ ॥ प० पा० 

यद्यपि "अन्त." पद "अन्तोदात्त' मही ह तथापि पूर्व-पद हने $ कारण प्रस्तुत सूत्र 
से यह "रिफित -सज्नक हौ गया! 

(ख) वुषुःयन्तीम्‌ । वृहुऽ्म्यः ॥ प० पार 
यद्यपि "वधः" पद "आयुदात्त' नही हं तथापि पूरवे-पद होने के कारण प्रस्तुत युत्र 
से यहं "रिफित-पन्ञक हो गया } 

(ग) स्वृ.ऽजित्‌ । गुपूऽधितृ । पृते । सृहलऽजित्‌ ॥ प० पा 
यपि ^स्व.' पद स्वरित" नहीं ह॑ तथापि पूर्वपद होने के कारण भ्रस्त सूत्र से 
यह्‌ ररिफिति-सलञेक हो यया } 

{घ} वः। महः 1 इन्र । ददृहि ॥ प० प्र 
हः" पद से पुवं मे होने कै कारण "अव. "रिफित-संक ह 1 

{ड) अवः } बभूथ । इत्मूऽ्छते । मस्मे इति 1 प° पा० 
महः पद से एवं मेँ न होने के कारण 'अवः' "रिफित'-संतक नही ह } 
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अन्षचीन्ते इति किम्‌ + “सङुच्छकं उदहे पृरिनिरूषः 1१ 
“पृथिव्यामतिषितं यद्वः ५२ प स्वेरघोषवत्परम्‌ इति किम्‌? 


 _ उण्मा० मर-स्वरघोषवत्परम्‌ = स्वर' (-वणं ) या षोषः (“व्यञ्जन') बाद 
मेहो तो; ऊषः यह पद "रिफित'-सनक होता है; (अन््वान्ते-) यदि (वह्‌) (ऊव) 
अर्षचं का अन्तिम (पद) न हौ । (उदाहरण) “प्र कृष्णाय रुगदपिन्वत्तोष ऋतम्‌"; “उवं 
गोना स्वाद्मा पितूनाम्‌ ।*ख “अवचं के अन्तमं (न होने पर)" यह (सूत मे) क्यों 
(का) १ (उत्तर) “सछृच्छक वुदृहे पृदिनरूघ ।"ग “ स्वर" (-वणं) या “सघोष (*-व्यञ्दनः) 
परे होने पर यह (सूत्र मेँ) क्रयो (कहा) ? (उत्तर) ""यथिव्यामत्िषित यदध "च 


टि० (क) प्र ! कृष्णाय । रुशत्‌ ¡ पिन्वत । ऊषः । ऋतम्‌ । पर पा० 

श्वर -वणं (ऋकार) परे होने के कारण ऊध  "रिफित-सन्नक ह । 

(ख) ऊव । न । गोनाम्‌ 1 स्वाद्म । पितूनाम्‌ ।॥ प०पा० 
“सघोष (“-व्यञ्जन') (नकार) परे होने के कारण ऊध ' रिफित'-सन्ञकर ह । 

(ग) सकृत्‌ । शुक्रम्‌ । दुदहे । पृदिनि । ऊध ॥ पण पाऽ 

अधैचं के अन्त मेँ होने के कारण अघ * ररिफित-सज्ञक नहीं हं । ऊच ' 

पद यहाँ द्वितीय अर्वचं का अन्तिम पद दह! इस पद के साथ ऋषा ही समाप्त 
हो जाती ह जिससे यह स्पष्ट हं कि इससे परे न तो स्वर-वरणं ह मौर न सघोष 
“व्यञ्जन ह । इसकिएु स्वर -वणं अथवा (सघोष-'्यञ्जनः परे न होने कै 
कारण ही "ऊध ` (रिफितः-सज्ञक नही ह 1 एेसी स्थिति में इस प्रत्युदाहरण की 
दृष्टि से ““अर्धच॑ के जन्त में न होने पर“ -इसं प्रतिवन्व की कोई उपयोगिता 
प्रतीत नही हौती हं । हो सक्ता हं फि दुसरी ऋचा (ऋ० ६।६६।२) के मादिं 
मे विद्यमान 'सघोष^-व्यन्जन' (ये) को दृष्टि मे रलकर भाष्यकार ने यह्‌ रत्यु 
दाहूरण प्रस्तुत किया हो कितु इस प्रत्युदाहेरण कौ भपेक्षा यह प्रत्युदाहरण अधिक 
युक्त है- “कया मुव! नि दषे वेनुरूब 1 ऋतस्य" 1 (ऋ ० ३।५५।१३) 
यहाँ पर उसी च्चा के द्वितीय मेवं के आदि मे विद्यमान श्स्वर-व्णे के परे 
रहने प्रर भी ऊव * (रिफित'-सज्ञक नही हं क्योकि अव " अर्वेच के अन्ते 
विद्यमान ह । उसी ऋचा के द्वितीय मर्घेचं के आदि वणे के प्रभाव से प्रथम 
अचं के अन्तिम वणं को कायं प्राप्त होता ह--दसके लिए प्रमाणके स्पे 
भाष्यकार कै द्वारा प्रस्तुत २।७१ क इस उदाहरण को देखिए--“इन्तर सोरम पिवा 
दमम्‌ । एद बहि `" "` “ (ऋ ० ८।१७।१ ) । यह परं द्वितीय जघचं के भादि 
स्वरः -वणं (एकार) के भ्रमाव से ““पिवा इमम्‌” इस देपद नें भ्पिव' का 
अकार आकार हो ययाहं) 

(च) पृथिव्याम्‌ । अतिऽसितम्‌ । यतु । ऊव. ॥ प० पा 

श्वरः वर्णं अयवा "सधोव"-“्यज्जन' परे न होने के कारण "ऊषः न्रिषिति- 


सज्ञक नही हे । 
त 
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न रेफेऽरुषासोऽतृणन्मही ॥६ ८ 


सू० अ०-रेफ, अरुपासः, अदृणत्‌, अथवा महीः वाद मेँ ्ोवा षै तो 
(घः ररिफितसं्क) नदी (होता है) । 

उ० भा०-(रेफे-= ) रेफादौ षदे परभूते; अरुपासः अचृणत्‌ मही--इ्येतेषु 
परभूतेषु ऊषः-शव्दो रिफितसंलो न भवति। रेफे-“समूषो रोमशं हतः ।“ अरुषासः-- 
"रिहन्त्यूधो असूषासो अस्य ।*२ अृणत्‌--"शुच्यूधो अतृणश्न गवाम्‌ ।"* मही-- 
“पृदिनरयदुषो मही जभार ॥\४ 

उ० भा० अ०--(रेफे-) रेफ से प्रारम्भ होने वाला पद प्रे हौ तो; अरुषासः, 
अतृणत्‌ (गौर) मही--ये (पद) (र्यात्‌ इनमे से कोई मी पद) परेदौ तो अव 
शब्द ¶रिफित-सज्ञक; ननदी; होता है 1 (उदाहरण) रेफ परे ने पर--“समूधो 
रोमशं इत 1» अरुषासः--“रिदन्द्युधो गर्षासो अस्य "ख अदृणत्‌--"'शुच्यूषो 
सतृणन्न गवाम्‌ 1” समही-- पृदिनयंदरूघो मही जमार ।'"घ 


वरवरावरिति चैकपादे 
व्यपपूर्वाण्यसमासाङ्गयोगे 118 &॥ 


सू० अ०--एक (ही) पाद में "विः या अपः पूवं मे हो तो "वः, अवः ओौर 
“आवः (रिपितःसंज्ञक होते है), (यदि इन पाचि पदो में से कोई भी) समास का 
घटक (अङ्ग) न दो । 

उ० भा०-- वः अवः आवः- ह्येतानि पदानि रिफितसजानि नेवन्ति ? कयं- 
भूतानीति ? अत आह--(एकपादे =) एकस्मिन्यादे; यदि वि अप इत्येवंपूबौणि भवन्ति । 
(अससाशाङ्गयोगे = ) यदि चोभयोरपि समासाद्धयोगो न भवन्ति = यदि च व ; अवः आव 
इत्येतानि च पदानि समासाङ्खभूतानि न भवन्ति; वि अप इत्येते च पदे यदि समासाद्खभूते 
ने भवत इत्यर्थः! वः--“"गृणानो अद्धि रोभिदंस्म वि वरुषसा ५; “यो मा उदाजद्प हि 
वलं चः ।** अवेः--““वि ज्योतिषा संववुत्वत्तमोऽवः५; “अपावरद्रिवो बिरम्‌ ॥* 
आवः--“व्याबदेव्या मतिम्‌”५; “मप दुहुस्तम आवरजुष्टम्‌ ९० 


टि० (क) सम्‌ । ऊव । रोमम्‌ । हत. ॥ प० पा० 
रेफ से प्रारम्भ होने बाला "रोमभम्‌' पद वादे हं इमकिएु ऊव ' पद 
"रिफित'-सक्ञक नही हं 1 अन्य उदाह्रणो को भी इसी प्रकार समञ्ञना चाहिए । 
(ख) रिहन्ति ! ऊषघे । अस्पास । अस्य !! प० पा० 
(य) शुचि । ऊव । अतृणत्‌ ! न । गवाम्‌ ५ प पा० 
(घ) परिनि. 1 यत्‌ ! ऊव ! मही ! जभार {( प० पाऽ 


१ ऋ० ८।३११९ २ ऋ० १।१४६।२ ६ ऋ० ४।१।१९ 
४ ऋऽ ७।५६]४ ५ ऋ० १।६२।५ £ ऋ० २।१४।द्‌ 
७ ऋ० ५।३१।३ < ऋ १।१११।५ ^ ऋऽ ८९।१६ 


५० ऋ ० ७।७५।१ 


११८ । व्गयेप्रातिलाश्यम्‌ 


एकपाद इति किम्‌ ? “अर्भषमाप तदुच्छत्यनेहसो च १ व्यपपूर्वाणि ? 
“को वस्त्राता वसवः; “महि त्रीणामवोऽस्तु^९; “प्रावो १ 
असमासाङ्गयोगे ति किम्‌ ? “भपावरप्िवो बिलम्‌ ५ असमासाङ्गयोगे शयु 
भयाय कस्मात्‌ ? “विदन्न तस्यौ मरतो रयेषु वः ५६ 


उ० भा० अ०--वः अवः जावः--ये पद “रिफिति~सज्ञक होते ह । किष प्रकारके 
(व " अव * मौर “भाव. ) (यह्‌ प्रशन उव्ता है) ? इसलिए (सूत्रकार ने) कठा है- 
(एकपादे =) एक पाद मे; यदि वि या अपर-पर (पद) ("व , अव." अयवा "माव ' कै) ; 
पूर्वाणि एवं मे; होते ह । (मसमासाङ्गयोगे--) यदि दोनों ("व ` “अव " “आव ' तथा 
“वि 'मप')का ही समास के घटक (अङ्क) के खूप मे योग न हौ यदि "व *'जव ` गौर "आव. 
ये पद भौ समास का घटक (भङ्ग) नही होते हं; यदि "वि" भौर "अप--ये पद भी समास का 
घटक (अङ्ग) नही होति है--यह अथं ह । (उदाहरण) वः-- "गृणानो, अङ्किरोभिदेस्म वि 
वरुषसा” क; “यो गा उदाजप हि वल व ।“ख अवः-““चि ज्योतिषा सववुत्वत्तमोऽवः"ग 
“अपावरद्रिवौ विलम्‌ 1" आवः--“व्य।वदेव्या मतिम्‌”ड, “अप्‌ ब्रुहस्तम आवरभुष्टम्‌ 1“च 
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“एक पाद मे"-यद (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) ‹ अर्भैष्माप तदुच्छत्वनेहसो 
व ।""छ “५५बि' या "मप पूर्वं मे होने पर-यह (सुतर मेः) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “को 
वस्वाता वसव.“*ज, “महि त्रीणामवोऽस्तु"; “श्रावो यदस्य हत्ये कुत्सवत्सम्‌ ।*"न ““समास के 
खूप मेँ योग न होने पर यह (सूत्र मेँ) क्यो (का) ? (उत्तर) अपावरद्विवो विलम्‌ ।*८ 


टि० (क) गृणान । अद्जखिरऽभिः। दस्म । वि। व । उषसा ।॥ प० पार 
(ख) य । गाः । उत्‌ऽआजत्‌ । अप । दि । वम्‌ । वरिति व. ॥ प०्पा० 
(य) वि) ज्योतिषा 1 समू्‌ऽवचृत्वत्‌ । तम. ! अवरित्यव ॥ १९ पाऽ 
८) अप । अव 1 अद्विऽव । विम्‌ ॥ प०पा० 
{ड} चि। आव । देवि। आआ। मतिम्‌ प०पा० 
(च) भप। दुह्‌ । तम. । माव । अजुष्टम्‌ 11 प० प्९ 
(छ) अ्मष्म । अप । तत्‌ । उच्छतु । अनेहस्र । व ॥ १० पा० 
(ज) क. । न । त्राता । वसवे ॥ प्रपाण ध 
'अप' पद "महापद्वित' “जगती कै चतुर्थ पाद मे तथा “व " पद पञ्चम पाद म 
स्थित ह गतत दोनो के एक पादमं न होने के कारण "व " "रिफित'-सन्ञक नही है । 
(क्ष) महि । श्रीणाम्‌ । बव 1 अस्तु ॥ प° पार 
(ज) प्र । आव 1 यत्‌ । दस्युऽहत्ये । करत्सऽत्सम्‌ ॥ १० १० ॥ 
इन तीन प्र्यदाहस्णों मे "व.* "मव." तया "भाव " के पूवं मेनन्विहं भौर 
न "अपः" हुं, इसङ्िए ्व ' "जव ' भौर "गाव * यहाँ पर विपित" -सक्ञक नही हं । 
(ट) अप} अवं । अद्रिऽव 1 विकलम्‌ ।॥ प० पार 
_ हार" पमाघ का चटक (भज्‌). बत बद --------- पर "व " समास का घटक (अङ्ग) है, अत यह मरिफित'-सज्ञक नही दह 1 
६ ऋ० ८।४७।१८ २ ऋ ० ४।५५।१ ९ ऋ० १०।१८५।१ 
४ ऋ० १०।१०५।११ ४. ० ९११५ १ ऋ६० १।६४।९ 


१ : शंश्ा-परिभावा-वटसम्‌ : १३९ 


"मास क रूप मे योग न होने पर यह दोनों ("वः "अव", मावः तया वि» अप} 
कके लिये किस कारण से कटा ? (उत्तर) ““विचयत्न तस्यौ मतो रयेषु वः ।**क 
पथ्या मघोनी दिवि च्षसा मदे 
यर्वोऽचिषातीदृषामोचरेषु न ॥ १०० 
सू° अ०्--“पय्या,, (मघोनी, "दिवि, “चक्षसा? भदे, “पूवः, 'अ्िषाः 
ओर भतीदृषामः-- (थि पद्‌) बाद्‌ मेँ हों तो (वः, “अवः भौर “आवः ररि“ 
संकञक) नदीं (द्योते) । च 
उ्भा०--पथ्या, मघोनी, दिवि, चक्षसा, मदे, पूवः, अर्चिषा, अवीट्षाम- 
इत्येतेषु पदेषु; ( उत्तरेषु--) परभूतेषु; चः, अवः, आकः-इत्येतानि पदानि रिरितसंकनि 
न भवन्ति । पथ्या-““्यषा मावः पथ्या जनानाम्‌ !*‹-ख मघोनी--“अथो अदेवं व्यावो 
मघोनी ।५२-ग दिवि-“व्युषा आदो दिविजा ऋतेन 1“ ५ चक्षसा -- “वि यदावङ्च- 
शसा पर्यस्य ।*४-ङ मदै-- “वि वो भदे शरम्‌ \५५-च पूवेः--“उतान्यो भस्मयजते 
वि चावः पुवःु्वः \**-च अर्विषा--““्युषादचन्द्ा मह्यावो सचिवा ।"* ज अतीचू- 
षाम-“नापाभूत न चोऽतीतृषाम ।*८-* एतेषु उत्तरेषु इति किम्‌ ? “दि सूर्यो रोबसी 
चक्षसावः ।।*५ 
उ० भा० अ०--पथ्या, मघोनी, दिवि, चक्षसा, मदे, पूवः, अर्चिषा, जती 
षाम--ये पद; (उत्तरेषु) परे होने पर; "व. “गव”, मौर 'भावः--ये पद “रिफितः- 
टि० (क) चिश्युत्‌ 1 न ! तस्थौ ! मर्तः । रथेषु । वः ॥ प° पा० 
यहं "वि" समास का मड हं, अत शवः रिफिति"-संज्ञक नही ह ! इससे यद्‌ 
निदिचत हो गया कि "व, "अव." ओर "आव." तभी रिफित-सं्क होते है जन 
“व”, भव ”, "जाव ' तथा "वि" अपः में से कोई भी समास काअङ्खनहो। 
(क्ष) वि 1 उषाः । आव । पथ्या । जनानाम्‌ ॥ प० पा० 
'पथ्या' पद वाद मे आने के कारण आव.“ पद॒ गरिफितः-संलक नहीं ह । 
जगे के सभी उदाहरणों को एेसे ही समञ् छेना चाहिये । सभी स्यल १।९९ के 
अपवाद ह । 
(ग) गयो इति । अद्य 1 इदम्‌ 1 वि । आव. 1 मघोनी ॥ पर पा० 
(ष) वि । उपा. 1 जाव । दिविऽ्ना. । ऋतेन ॥ प० पा० 
(ङ) वि । यत्‌ । आव. ! चक्षस ! सुर्ेस्य ॥ प० पाऽ 
(च) वि।व 1 मदे! सीरम्‌ ॥ पऽ पा० 
(छ) उत 1 जन्य । अस्मत्‌ । यजते ! वि ! च । भावः । पूवं ऽपूवं. !! प० धा० 
(ज) वि 1 उवा । चन्द्रा 1 मही । आव. । अचिषा ॥ प० पा० 
(क्च) न 1 अप 1 अभूत । व. । अततीतृषाम ॥ पर पा० 


= ऋ ° ७।७९।१ २ ऋ० १।११२।१३ ४ ऋ्‌० ७१७५।१ 
् ऋ० १।११३।९ ५ ऋ० १०।२१।१ ब य्ट० ५१७७२ 
ऋऽ १११५७।१ < ऋ&० ४।३४।११ १ ऋ० ७।७९११ 


१२० : च्छवेदप्रातिक्ञास्यम्‌ 


स्कः; न= गही; हते हं ' `“ “1 ““्े (षद) परे हौने पर”-यह्‌ (सुव म) श्यो 
(कहा) ? (उत्तर) “वि सूर्यो रोदसी चक्षसावं ।""क 
होतः १ पोतनेशटः सोतः सवरितनेतस्तष्टः । 
मातजंनितश्रतिल्नात  स्थातजंरितर्धात््॑तः ॥१०१॥ 
व अन होतः, (सनितः “पोतः, नेष्टः “सोत, सवितः; नेतः, 
त्वष्ट" 'मातः", जनितः, “्नावः१, रातः, स्यातः, जरितः, श्वातः, तैः" 
(ये पद्‌ “रिफित“संक्ञक होते है) । 
ॐ० भा०- होतः, सनितः, पोतः, नेष्टः, सोतः, सवितः, नेतः, त्वष्टः, मातः, 
जनितः, रातः, त्रातः, स्थातः, जरितः, धातः, धतः ~ इत्येतानि पदानि रिफितसंलञानि 
भवन्ति । होततः--"वया होतमनुषो देवताता ।"१-स सनितः--“सनित भुसमित- 
शप्र ।*रग पोतः--“पोतयंज" इति प्र॑धिकम्‌ । सेष्टः “ग्नावो नेष्टः पिब 
च्तुना ॥*^-व सोतः--“ण्येष्ठेन सोतरिच्ाय ,,-उ सनितः “विश्वानि देव 
सचितः १५९-च नेतः--^ते ते देव नेत ।५- च त्वष्टः--“िवस्त्वश्टरिहा गहि ।८ज 
मात्तः--“पितर्मातियविहोषदवे वाम्‌ 1“ जनितः--“नोषि भ्रयन्तजंनितवं सनाम्‌ ।०-न 
रात्तः--"दन्द ्ातरभयत्रा ते मर्यम्‌ 1“› + न्नातः--“भोनिष्ठ त्रातरवितः “१२ 


टि० (क) वि । सूयं । रोदसी इति । चक्षसा । आवरित्याव ॥ पर पा० 
यहां पर॒ चक्षसा" पद अव" पदके वाद मे न आकर पुवंर्मे भाया, 
अत प्रस्तुत सूत्र से "आव ` के "रिफितत" होने का निषेध चहो होगा । अत वि" 
पूर्वं मेँ होने कै कारण "आव  पूर्ववर्ती सत्र (१।९९) से "रिफित-सन्ञके हौ गया । 
{ख) यथा| होत । मनुप 1 देवऽताता ॥ प०्पा० 
(ग) सनितरिति । सुऽतनित । उप्र ॥ षाण पार 
(घ) ग्नाव । नेष्टरिति 1 पिव । ऋतुना ॥ प०पा० 
{ड} ज्येष्ठेन । सोत । ईन्द्राय ॥ प° पा० 
(च) चिद्वानि । देव 1 सवित ॥ प०्पा० 
(छ) ते! ते। देव । नेत ॥ प०पा० 
(ज) चिव । त्वष्ट । इह । आ । गहि ॥ पण्पार 
(ल) पित । मात । यत्‌ । इह 1 उप्ते । वाम्‌ ॥ पर पार 
{्न) बोधि 1 प्रऽ्यन्त । जनित । वसूनाम्‌ ।॥ पर पा० 
(ट) इन्द्र । भ्रात । उभयत्र 1 ने । अ्थेम्‌ ॥ पर पा० 
(ठ) भोजिष्ठ । त्रान । अवितरिति॥ प०्पा० 


~~ 





३ मा० श्रौ° २।४।१।२८ 
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१: संशा-परिभाषा-पटलम्‌ : १२१ 


११२-स 
स्थातः--"्स्मसि स्यातहंरोणाम्‌ +*१-क जरितः--श्प्र बोधय जरित्र । २ 
^ न ९. र, १३ द 
धातः--"धार्तविधात कलशा अभक्षयम्‌ +"8-ग धुरः-““चनानां घतंरवसा \1 


+ छव्‌ ह 

ॐ० मा० म०--दोतः, सनितः, पोतः, नेष्टः, सोत्‌ः, सवितः, नेतः, तवः 

मातः, जनितः, भावः, त्रातः, स्थातः; जरितः, धातवः, ध्तेः-य पद रिफित-सन्ञक 
होति है [०००००००] 


जामातर्हितरदतः प्रशास्तरविदः पितः । 
४ 
दोपावस्तरवस्पतः प्रयन्तश्वेद्गचयुत्तमम्‌ ॥१०२॥ 


सू° अ०्~-“जामातः, दुदिवः, दतः, श्ररास्तः, "अविः, "पितः, दोषा- 
चर्त, (जवस; ओर श्रयन्तः (ये पदं शरिफितण-संक्ञक होते दै) ; अन्तिम 
(अर्थात्‌ श्रयन्तः) सावर (दकयः) (-श्रऽयन्तःः) होने पर दी रिफित-संक्ञक 
होता हे) । 

उ० भा०-जामावःप्रमृति प्रयन्तःपयेन्तान्येतानि पदानि रिफितसंज्ञानि भवन्ति 


किमविशेषेण सर्वाण्येव पदानि ? नेत्याह--इङ्गथयुत्तमम्‌ । इद्धधशब्देन सायग्रहं पद- 
भूच्यते ! उत्तमं पदं सावग्रह भवति तदानीं रिफितसंजं भवति । 


जामावः-- “त्वषटूर्नामातारदुमुत ५-उ दुदितः-- “प्रावाद्य इहितदिवः ।*२-च 
दृतः-"पुरां दर्तः पायुभिः \*५-छ प्रङास्तः -- "प्रशास्तर्यन'" इति प्र॑पिकम्‌ 1 अवितः-- 
"भजिष्ठ त्रातरविता रथम्‌ ज पितः ~- “पितमतिर्यदिहोपवुवे वाम्‌ १.५०. दोपा- 
वस्वः--“"दोवावस्तथिया वयम्‌ १९५-ज अवसप; -““अवस्पर्तरधिवक्तारमस्मयुम्‌ १५५ २-र 


दि० (क) स्मसि ! स्यात । हरीणाम्‌ ॥ पऽ पार 
(ख) भ्र! बोधय ! जरितं 1 जारम्‌ । इन्द्रम्‌ ॥ प०पा० 
(ग) घात 1 विधातरिति विऽवात । कलश्चान्‌ { अभक्षयम्‌ ।! प०्पा० 
(ष) घनानाम्‌ । घतं । अवसा ।॥ पण पाऽ 
(ड) त्वष्टु । जमात. । अद्भूत ॥ प० पाऽ 
(च) घ्र । अव} अद्य । दुत । दिव. 1 पण पा 
(छ) भराम्‌ । दतंरिति दतं । पायुऽभि ॥ प° षा० 
(ज) गोजिष्ठ ! नात । अवितरिति ! रथम्‌ ॥ प० पा० 
(कल) पित्त । मात. । यत्‌ । इह ! उपवे । वाम्‌ ॥ १० पा० 
(ज) दोषाऽ्वस्त । धिया । वथम्‌ ॥ प० पा० 
(ट) भकऽसयत- | अचिञ्रक्तारम्‌ । अस्भऽ्यम्‌ ॥ प० पा० 


काक 
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१६ 


१२२ 3 ऋग्वेवप्रातिशाल्यम्‌ 


प्रयन्तः-- “बोधि प्रयन्तर्जनितर्वसुनाम्‌ ।५१-क इङ्धथयुत्तमम्‌ उपप्रयन्तो 
93 शति ॥ 

अध्वरम्‌ ।*२-ल परयन्तःपदमत्र नावगृह्यते; मतो रिफितं न. धे ० 

उ० भा० ग०-जामातः (पद) से लेकर पर्यन्तः (पद) तक ये पद "रिफित-सलक 
होति इ । क्या सभी पद विना किसी विदो के (रिफित'-संजक होति है) ? (उत्तर) गही; 
(सूत्रकारने) „ कहा ठ- इङ्गथञुत्तमम्‌ । (पदपाठ मे) “अवग्रह-महित पद को शङ्गयः 
शव्द से कते हं । अन्तिम पद (==श्रयन्तः') (पदपाठ में) "अवग्रह्‌" के सहित ( = श्रष्यन्तः') 
हो तो तव वह (रिफित“-सन्ञक होता हँ 1 


“अन्विन .सानग्रह हो तोह (सूत मँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “उपप्रयन्ो 
अघ्वरम्‌ । भयन्त पद यहां ('उपञपरयन्त " मे) "अवग्रह" से पृथक्‌ नही किया जाता है, 
इसचिए (श्रयन्त." पद ) “रिफितसन्ञक नही हं । 


दीधरभारवरीबरदरदददरद्ंजागरजीगः । 
वारपुनः पृनरस्परक स्प; सस्वरहः सुतः सचरस्वाः ॥१०२॥ 
, _ शः अ०--ददीषः, “अभा, अवरीवः' अददः, चद अद्ःः, अजागः, 
अजीगः वाः? “अपुनः, पुनः", अस्प, अकः, शयः» 'सस्वःः, अदः, सुतः 
सवः; (गौर) “अस्वाः (ये पद "रिफित-संज्ञक होते है) 1 
उ० भा०दीधः; अभाः, अचरीवः, अददः, द्वः, जदधैः, अजागः, अजीगः, 
नाः, अपुनः, पुनः, अर्पः, अकः, स्पः, सस्वः, अदः, सटुतः, सवः, अस्वाः-इत्येतानि 
पदानि रिफितसंज्ानि भवन्ति 1 
दीघः--“भामासु पक्व शच्या नि दवः!“ अभाः--“इवमूनं सूक्षिति 
विश्वमाभाः ।*८-व अबरीवः--“किमावरोवः कुहु कस्य मेन्‌ 1 = अददः--“ददं- 
खत्समसूजो वि खानि 1९<-च ददूः“ मयो यदद्रि पुदहूत ददेरावि १० अद्धेः-- 


दि० (क) वचि । ्रभ्यन्त । जनितं । वदनाम्‌ ॥ पण पा० 
यह्‌ श्रयन्तः ' पद पद-पाठ मे “अवेग्रह' से पृथक्‌ किया गया हँ । अत यह 
“रिफित"-सनज्ञक हं । 
(ख) उप्ऽप्रयन्त । भव्वंरम्‌ ॥ पर पा० 
(ग) आमासु 1 पक्वम्‌ । शच्या ! नि 1 दीवरिति दीघ ॥ प० पा० 
(च) इषम्‌ । ऊर्ज॑म्‌ । सुऽक्षितिम्‌ । विदवम्‌ । आ ! अमारत्यिमा ॥ प० पा 
(ड) किम्‌ । आ । मवरीवरिति । कुह । कस्य 1 दमन्‌ 1 प० पा० 
(च) अददं 1 उत्सम्‌ । असज. । वि । खानि 11 प० पा० 
(छ) अप । यत्‌ । मद्विम्‌ । पुरुडूत 1 ददं । मावि ॥ प०्पा० 
१ चण शजद्ण 1 = ऋ० १।७४।१ ३ ऋ० ६।१७।६ 
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१ ८ संशषा-धरिभाषा-पटशम्‌ ¦ १२३ 


“उ्तहायास्य्धुतुरदधं' ।**-र अजागः--“अजागरास्वधि देव एकः ।*२-ख अजीगः- 
भमादिद्‌ प्रतिष्ठ मोषपीरजीग. ५४ वाः ~ “वारिन्मण्डूक इच्छति ।* "च अपुनः-- 
स्नानृहृत्यमपुनव्चकार ॥*८-ऊ पुनः-- “पुनरागाः पुननेव "९ च अस्पः--“महो रये 
शितयततत्रिमस्पः ॥*५-ख अकेः-“जवद्यमिव भन्यमाना गुहाकः ।*<-ज सपः--शशूरो 
न युध्यस्व नो नि स्प. 1" सस्वः--“सस्वदिचदि तन्वः शुम्भमाना. 1**°-ज अदह्‌ः-- 
“अहृ्च कर्णमहरजनं चं १४१९ ट सतुतः-- “सनुतर्धेहि तं ततः {दर्‌ सवः--^सबदू- 
धरायाः पय उल्िपायाः ।*‹९-ड अरवाः-- “मा यस्ते योनि घूतवन्तमस्वाः ।**४-ठ 


$ति श्रीपा्ष॑दञ्याख्यायां वख्रटसुतउवटङ्वौ परिभाषा प्रथमं पटलम्‌ ॥। 
उ० मा० अ०--दीधः, अभाः, अवरीवः, अददः, ददः, अद्धः, अजागः, 
अजीगः, वाः, अपुनः, पुनः, अस्पः, अकः, सपः, सस्वः, अहः, सुवः, सवः, मसाः-- 
ये पद 'रिफितसं्क होते ह 1*““*“* 1 
वखट के पुत्र उवट की कृति प्रातिश्षाद्य-भाष्य भें 
परिभाषा-नामक प्रयम्‌ पटर समाप्त हुमा । 


टि० (क) उत्‌ । समृऽहाय । अस्थात्‌ । वि 1 ऋतून्‌ । अदर्घः ॥। प० पा० 
(ख) भजागः । आसु । अति । देवः । एकः ॥ प० पा० 
(ग) आत्‌ । इत्‌ । प्रसिष्ठ' । गोषधीः। मजीगरिति ॥ प० पा० 
(ष) वाः। इत्‌ । मण्डुक. । इच्छति ॥ प पा० 
(ड) भननुऽत्यम्‌ ! जपुनरिति 1 चकार ॥ १० षा० 
(च) पुन. । जो । अगाः । पून"ऽनव ॥! प० पा० 
(छ) मह्‌. । राये ! चितयन्‌ । अत्रिम्‌ । भस्परित्यस्पः ॥ प० पा० 
(ज) भवद्यमूऽह्व । मन्यमाना । गृहा । अकः 1 प० पा० 
(क्ष) शूरः ! न । युध्यन्‌ ! भव ! न । निदः ! स्परिति स्प: ॥ प० पा० 
(आ) सस्वरिति । चित्‌ 1 हि । तन्वः 1 शुम्भमाना ॥। प० षा० 
(ट) महरिति 1 च । कृष्णम्‌ 1 जह. । अर्जुनम्‌ । च ॥ प० पा० 
(ठ) सनुत. । वेहि । तम्‌ । तत. 1 प० पा० 
(ड) सवःऽुषायाः । पय. । उक्षियाया ॥ प० पा० 
(ढ) भ । य. । ते । योनिम्‌ । घृतवन्तम्‌ ! अस्वाः ॥ प० पा० 
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११ ऋ० शश्द१५ ५४ ऋ० १नद्४८्‌ 


1 न्न्य 


२: संहिता-पटलम्‌ 
संहिताधिकारः धैप्राः संधयः 
संदितास्वरूपम्‌ पदव्ृत्तयः संधयः 
विबृत्तिस्वरूपम्‌ उदु्राहाः संधयः 
विवृत्तिकाल, उदु माहपददृच्तयः संधयः 
संधिविषये परिभाषाः मुग्नाः संधयः 


(स्वरव्यञ्जनसंधयः = ) 
अनुखोमा अर्वेक्षरसंधयः 
(उयञ्ञनस्वरसंघयः; = ) 
प्रतिखोमा अन्वक्षरसंधयः 

्रतिङोमान्वचरसंधिषु परयमस्पशेस्य 
वृतीयसावः 
अतुखोमान्वक्षरसंधिषु उ्मलोयः 


अन्तःपद्‌ं विच्ृत्तयः, तदन्याच चिचत्तय : 


(खरसंषयः) 
भ्रडिख््टाः संधयः 


उदूग्राहवन्तः संघयः 
प्राच्यपदवृत्तयः पञ्चाखपदबत्तयश्च 
अभिनिदहिताः संधयः 


प्रकृतिभावः 
कानिचिक्निपातनानि 
अनावुपून्येसंहिताः 

दीघ विवृत्तयः 

द्विर्षधयो विवृत्तयः 
प्राच्यपञ्चारुपदवृत्तिविषये 
मतद्धयम्‌ 


(संहिताधिकारः) 
संहिता पदग्ररृतिः ॥१॥ 
(संहिता का अधिकार) 


सू अ०--पद्‌ है मूक ( =श्रकृषि) जिसके वदं संहिताः द (अथोत्‌ पद 
संदिताः की भरकति है) ] 

उ० भाग संहिता पदप्रकृतिः इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ आ सीमापटकात्‌ । 
पदानि प्रकृतिभूतानि यस्याः संहितायाः सा पवपङृतिः संहितात्र विकारः । तया हि 
धत्वणत्वादयो विकाराः संहिताया एव भवन्ति । प्रङृतिभेत्त्वाच्च पदानां सिद्धत्वम्‌ 11 

उ० भा० म०- संहिता पदमक्ृतिः पद "संहिता" के मूल (प्रकृति) दै षस 
(सुतर के) अधिकार को सीमा-पटकर (द्वादश पटल) के पूवं तक जानना चाहिए 1 षपदहं 
भ्कृतिभूतं जिस सहिताः के वह्‌ पदप्रकृति रहिता यहां (भ्रातिश्ाख्य मेँ) विकार (मानी 
जाती ह ) 15 उदाहरण के लिए “षत्व, णत्व आदि चिकार सहिता'के हीहौतेहं। 
मूढ (=्रकृति) होने के कारण पद सिदध ह (मौर (सहिताः साघ्य ह} । 


(संदितास्वरूपम्‌) 
पदान्ताल्पदादिभिः संदधदेति यत्सा कालाच्यवायेन ॥२॥ 


(संहिता का स्वरूप) 
सु० अ०~-काड को ज्यवधान किए चिना जो पदान्तौ का प्दादियों के सथ 
मेढ संपादन करती & वद संहिता, है । 
उ० भा०- सहितायाः पदानि प्रकृतिभूतानत्ृमतम्‌ । य तु संहितायाः स्वर्यं 
भतिपादितमित्यत माह-- पदान्तान्पदादिभिः य्त्‌; (संदधदेि = ) एकोक्न्नेति= 
प्रन्थमनुसरति; सा संहितोच्यते । कालान्यवायेन = पदान्तानां (पदादिभिः) काल- 
करमानुपादानं परिपाद्य । सा च द्विविधा संहिता-- जायी क्रनसंहेता च ! आर्षी-"जयं 


टि° (क) "सहिता पदों पर माघारित ह । पदो के भिख्ने से ही .सदहिता' का निर्माण होता 
हे। यहीकारणहै करि पदों वौ सहिता" का भूक (==भङ्ृमि) माना जाता 
है) प्रातिशाख्य-प्न्य मूख्यतः उन नियमों का विघान करते है जिनकी सहायता 
से पदो से "संहिता" सम्पन्न होती ह । इस विषय मे अथवं-परातिचाख्य १।२ की 
व्याख्या में कहा ग्या हँ - “वथा तन्तूनां वासो यथा वारद्िरमृदां प्रासादस्तथा 
च पधिशस्त्राणि पदसघानारथं प्रोक्तानि"--अर्थात्‌ जिस प्रकार तन्तुं से वस्त्र 
का निर्माण होता ह मौर जिस प्रकार लकड़ी, पत्थर अर मिसे प्रासाद का 
निर्माण किया जाता ह, उसी प्रकार संधि कै नियम ("सहिताः के निर्माण के 
किए) पदो को सिखाने के किए रक्त हं । 


१२८ : चछगेदप्रातिद्यादयम्‌ 


देवाय जन्मने ।* क्रमसंदित्ता-“पर्जन्याय प्र ! प्र गायत! गायत दिवः ॥*२ 
संहितासंज्ञायाः प्रयोजनम्‌-- “छते न च दैपदसंहितास्वरौ \**९ 


उ० भा० अ०--पद सहिता" की प्रकृति हयद्‌ कहा जा चुक्रा है । कितु दिताः 
का स्वरूप प्रतिपादित नही किया गया है, इसकिएु ("सहिता' के स्वल्प के प्रतिपादन करने 
के किए सूत्रकार ने) कहा हं-पदान्तान्पदादिभिः=पदान्तो को पदादियो के साथ; 
यत्‌-न; (संद्घदेति-भिलाती ह ==) एक करती हमे (ग्रथन) सपादन करती ई, 
सा = वह; "सहिताः कहलाती ह (गर्थात्‌ "सहित" वह्‌ ह॑ जो पद के न्तिम वणं को दूसरे 
पद कै प्रथम वर्णं के साथ मिलवे)। कालान्यवायेन--पदान्तो ओर पदादियो के मध्य 
मे कारके व्यवधान के रहते हुए भी उसकोन मानकर ।क भीर वह “सहिता दो 
प्रकार की (होती ई)--आ्षीं (=ऋषिदृष्ट 'सदहिताः) गौर करमसंहिवा ।ख आर्षी 
(का उदाहरण)}--“गय देवाय जन्मने 1“ कऋरमसंहिवा (का उदाहरण) --“पर्जन्याय भ्र । 
भ्र गायत । गायत दिव ।"“ संहिता-सन्ञा का प्रयोजन-“ (क्रम-पाठ के विना) दो पदो की 
संहिता गौर 'स्वर' (सिद्ध नही होते) 1" 


( विटत्तिरवरूपम्‌ ) 
स्वरान्तरं तु विश्त्तिः ॥२॥ 
( विडत्ति का स्वरूप ) 


सू ज०--दो (्वरः-चर्णो के मध्य-अवकास (मध्य-ज्यवधान) को “वित्ति 
(0४४5) ( कहते हँ ) । 

उ० आ०--अत्यामेव सहितायां यत्‌; ( स्वरान्तरम्‌--) स्वरयोरन्तरं वक्ष्यति तत्‌; 
(विष्ृत्तिः=) विवृत्तिसंज्म्‌; स्यात्‌ । “तू इत्या ते पूर्वया च॑।५“ विदत्तिसंनायाः 
प्रयोजनम्‌ --““यतो दी्॑स्ततो दीर्घा विच्त्तयः"*५ इति ॥ 

उ० भा० अ०्- इसी "सहिता मे जिस, (स्वरान्तरम्‌--) दो ^स्वर-वर्णो के 
मघ्य-मवकाश {(मध्य-न्यववान) को (सूत्रकार) कैग वह्‌, (लिचत्तिः) "विवृत्ति - 


टि० (क) श्रदिरूष्ट' अदि कतिपय सधियोमें तो प्रदन्त गौर पदादि इस प्रकार मिक्कर 
एक हो जाते हं कि पदान्त "गौर पदादि के मध्य र्मे काल का व्यववान विलकरुक 
नही रहता । श्रदिकष्ट' आदि कतिपय सधियो को छोडकर अन्य सधियो मँ 
वास्तव मे का का व्यवधान होता हं कितु वह्‌ इतना अल्प होता हँ किं उसको 
नहीं के वरावर ही माना जाताहं। ती 
(ख) “म-सदिता' के किष प्रन्थ. के एकादश भौर द्वादश पटलो को देखि । 


ई ऋ० १२०१ | ऋ्० करण ७ १०२।१. # ११।७० 
४ ऋ० १।१३२।४ ५ २।७९ 


२ : संहिता-पटलम्‌ † १२९ 


स्क; होता हं [क (उदाहरण) - "नू इत्था ते पू्वंथा च।"ख विदृ्ति-सं्ना का 
्रयोजन--“जहाँ (एक ओर या दोनों ओर) दीर्घ" (*स्वरः-व्णं) हौ वहां “दीघं विवृत्तया" 


>) +” 
(होती ह) ( निवततिकालः ) 
सा वा स्वरभक्तिकाला ॥४। 
( चिवृत्ति काफल) 

सू० अ०~-बह (विचृतति) विकल्प से स्वरभक्ति के काठ वाटी (होती है) । 

उ० भा०-सा = विवृत्तिः; स्वरभक्तिकालं चा स्यात्‌, मधिककाला वा । 
स्वरभक्तेः कालः--"प्राघीयसी सार्धमात्रा५९; “अर्धोनान्या'२ एति । तत्राय विवृत्तेवि- 
भागस्निप्रकारः । उभयतोहस्वा पादमात्राकाला-^्र टभुम्यः",२ “प्रत्यु अदश्चि ।** 
एक्तोदीर्घाधमान्ाकाला--^नू इत्या ते”; “सानौ अव्ये ।**५ उभयतोदीर्धा पविोनमात्रा- 
काला-“ता ई वर्धन्ति"; “हमा गावः सरमे या देच्छ ।"*< “विवृत्तिषु प्रतययादेरददोनम्‌”"* 
इति दोषं वक्ष्यति, अतः “छायोष्णवद्धिवृ त्तिः" इति सम्यर्न्याख्यान न भवति ॥ 


दि० (क) प्रस्तुत सूत्र पूर्वंवर्तीं सूत्र (२।२) का अपवाद हं) पूवेवर्तीं सूत्र मे यह प्रति- 
पादित किया गया हँ कि सहिता" में पदान्तो कै उच्चारण भौर पदादिर्यौकै 
उच्चारण के मध्य मँ काल का व्यववान नही होता हं । प्रस्तुत सूत्र मे प्रति- 
पादित "विवृ्तिसन्नक जो व्यवधान हं उसका कार चौयार्ई मात्रा, आधी 
मात्रा अथवा तीन-चौथाई मात्रा होता ह, जसा कि परवर्ती सूत्र (२।४) मे 
प्रतिपादित किया गया ह । तात्पयं यहं हं कि यहं सामान्य नियम हं कि "सहिता" 
मे पदान्त जीर पदादि के उच्वारणोके मध्यमे काक्का व्यवेघाननहीदहोताह 
कितु इसके अपवाद-स्वरूप "विवृत्ति" सँ काल का व्यवेवान होता ह । 

(ल) जहां पर दो 'स्वर'-वर्णो के मध्य मे सधि का स्थर होते हृ भी सधि नही होती 
वहां उच्चारण करते समय काल कः व्यवधान हौता ह ! पदान्त कै उच्चारण 
तथा पदादि के उच्वारण कै मध्य मे विद्यमान इत कारके व्यवधानकोही 
"विवृत्ति" कहते ह । प्रस्तुत्त उदाहरण मं “ॐ' तथा इ" के मष्प मे २।२१ से क्षत्र 
सधि सभव हीते हुए भी सधि नही हुई हं, अत. यहाँ "विवृत्ति" ह 1 य।० चि० 
में "विवृत्ति" के स्वरूप के विषय मे यह्‌ कहा गया ह-- 

दरयोस्तु स्वरयो्म॑च्ये सधियंत्र न दश्यते 1 
विवृत्तिस्तत्र विज्ञेया य ईशेति निदशंनम्‌ ॥९४॥ 
"विवृत्तिः वंदिक सधि की मुख्य विशेषता ह । लौकिक सस्छृत मे जहाँ 
सधारणतया सधि होती हं व्हा पर वैदिक सस्कृतं में जनेकं स्थरो पर 
'स्वर-वर्णो के मध्य मे सचि न होकर "विवृत्ति" हौ जाती ह । 
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० भा० ब०--सा~= वहं “विवृत्ति; स्वरमक्तिकराखा चा =श्वरमक्ति' के कार 
वाटी होती हं या अधिक कार वाकी होती हं । स्वरमव्ति को काल-“दीरघंतराहो 
तो _ बह आवी मात्रा (काल वारी होती हं)” ौर “अन्थ (अर्थात्‌ वस्व 'स्वरमवितत') 
माषे से कम (अर्थात्‌ चौधाई मात्रा काट वारी होती हं) 1" इससे स्वरभक्तिः का 
चिमाग त्तीन प्रकारका हं! दोनो गौर हस्व" (्र'-वर्ण) वारी ('विवृत्तिः) चार 
(पाद) मात्रा काल वाली (होती ह) (जैसे)--“श्र भूम्य “; श्रत्यु अदि 1" एक भोर 
श्च" ( स्वर-वणं) बानो (विवृत्तिः) भवी मावा काल (बाली होती है) (जैसे)-- 
“नू इत्या ते”; ‹ सानो गव्ये 1” दोनों मोर श्दी्घं" ('स्वर-वणं ) वारी चौयाई कम एक 
(अर्यात्‌ त्ीन-चौयाई, पौन ) मात्रा कान वालो होती हं (जैसे) -“ता इं वर्धन्ति”, “दमा 
गाव सरमे या एच्छ 1” “चिवृत्तियो में परवर्ती (पद) के प्रथम (वर्णं) का लोप (भदन) 
(कर दिया जाता है) "इस दोप को (सूत्रकार) कटेगे । इसलिए ^ “विवृत्ति' छाया भौर 
धूप के समानं ह" व्याख्यान ठीक नही ह $ ॥ 


(संधिविषये परिभाषाः) 
पदान्तादिष्वेव विकारशासं 
पदे दृष्टेषु वचनासतीयात्‌ ॥५॥ 


(संधिविषयक परिभाषायें) 
सू अ०--पद (पाठ) मे दिखलाई पड़ने बाढ पदान्तो भौर पदादिर्यो मेँ 
ह विकारसम्बन्धी गाख् को ( खाम्‌.) जानना वचादिए (ओर वरटा भी वह विकार 
सम्बन्धी शक्ल) विधान (वचनः) के अनुसार (ही लागू दत्ता दै) । 


<० भ०-- यत्किञ्चित्‌ विकारशाञ्म्‌ तत्‌, (पदान्तादिष्वेव =) पान्तु पदादि 


टि० (क) किसी का यह्‌ कहा है कि पदान्त के उच्चारण भीर पदादि के उच्चारण के मव्य 
मे जो 'विवृत्ति-सज्ञक कालं का व्यववान है- इसे महिता के उच्चारण में 
सभय की हानि होती ह! इस समय की हानिकी पति के लष पदादि स्वर" 
वर्णं का लोप (गनच्चारण) कर देना चादिए 1 जिम प्रकार चया चने पर 
धूप बट जाती ठं मवा वृूप बढने प्रर छाया चट जाती हं. उसी प्रकार "विवृत्ति 
म अतिरिक्त समय छग जाने पर पदादि स्वरव के अनुच्वारण से उतत समय 
की पूति हो जाती हं । 
इसके उत्तर मेँ भाष्यकार का यह्‌ कहना है कि यह्‌ व्याख्यान ठीक नहीदं 
क्योकि १४।५९ मे चायं ने परवर्ती पद कै प्रथम वर्णं (==पदादि स्वरवर्ण ) 
के अदन (मनुच्वारण) को दोष वतनाया है, अत्तएव एसा करना त्याज्य हं 1 
दूरी वात यह मी है कि "विवृत्ति के कार (चौयाई मावा, आधी मत्रा मौर 
तीन-चौयाईं मात्रा) की पूनि के लिए एक माता वारे ("हस्व' 'स्वर-वणं) भीर 
दो मरना वाठ (ण्दीर्ष' स्वरणं) का अदर्नन (अनुच्चवारण) कथमपि उचित 
नह ई 1 इसङिए मह व्याच्यान भरतं हं । 


२: संहिता-पटलम्‌ ; १३१ 


च; वेदित्यम्‌ ! पदे दृष्डेषु =पदावस्थायामूपलब्येषु ! पदान्तादिषु पदे दृष्टेषु अपि 
वचनात्‌ परतीयात्‌। वचनमन्तरेण विकारो न भवति \ पदान्तेषु -“वसुं शतु सहसः" 
"व्यमा मनुषः \"** पदादिषु-“भपो हि ष्ठा भयोभूवः^२; “परा वौरास एतन १४ 
पदे ष्टेषु इति किम्‌ ? “ता अस्य पृशनायुवः"; “तस्मा मर गमाम वः ।“९ मत्र पव 
आकारस्यादष्टत्वातस्वरसंधिनं भवति । वचनात्‌ इति किम्‌ ? "सग्निमीढे पुरोहितम्‌" 
अत्र भकारस्य पदान्तीयस्य चचनसन्तरेण न फदिचदिकार' ॥ 


० भा० अ०-जो कोई; विकारशाखम्‌-= विकार का विघान करने वाला शास्य; 
है वह, (पदान्तादिष्वैव-- ) पदान्तो भौर पदादिरयो मेँ ही; (खाग्‌ होता है यह) जानना 
चाहिए + पदे दृष्टेषु पद की अवस्था (==पद-पाठ) मे उपलब्धन=पद (-पाठ) मेँ 
दिखाई पडने वाके भी पदान्तो बौर षदादियो मे; वै्वनान्‌ प्रतीथात्‌-= विधान 
(वचन) से (विकार को) जानना चाहिए ! विधान (वचन) के विना विकार नदी होता 
है। पदान्तौ म (विकार का उदाहरण) --“वसु सूनुं सहस "ख; “व्यय॑मा मनुषः ।"ग 
प्दादियों से (विकार का उदाहरण) भाषो हि ष्ठा मयोभूव “व; “परा वीरस 
एतन 1"उ “पर-पठ मे दिखाई पडने वाके (पदान्तो ओर पशादि्यौ) मे“--यह (सूत्र मेँ) 
षयो (कहा) 2 (उत्तर) “ता स्थ पृणनायूव “च; ““तस्मा अर गमाम व.“ं--यहां 


दि (क) तात्पय यह्‌ ह कि आगे वतलाये जाने वजे सूत्रों मे जिन सधि-नियमों का विधान 
किया गया वे नियम पद के अन्तिम वणे ओौर प्रथम वर्णे परही रगृ होतेह 
अर्यात्‌ उनके अनुसार सधि पदान्त ओर पदादि मेँ ही होगी, जैसा कि वा० प्राऽ 
मे भी कहा गया ह--“पदान्तपदा्यो सधि “ ३।३। 
(ख) वसुम्‌ । सूनुम्‌ । सहस ॥ प० पा० 
यहाँ पर "वसुम्‌" भौर “सूनूम्‌“--इन दोनों पदों के अन्त मे आने वाका मकराय 
सहिता-पाठ मे ४।१५ से "अनृस्वार' हो गया ह 1 
(ग) त्री! अयमा! मनुष ॥ प० पां 
यहाँ पर श्री" पद कै जन्त मँ आने धाख ईकार सहिता-पाठ में २।२१ से 
यक्रार हो गया ह । 
(ध) आप । हि। स्य 1 मय"ऽभूव ॥ प१० पार 
यहां पर स्थः पदक्ते आदि मे विद्यमाने सकार सटिता-पाठ मेँ ५।१२ से 
पकारहो गया 1 
(ङ) परा । वौरास. ! इतन । प० पाः० 
यहाँ पर "हतन" पद कै आदि मे विद्यमान इकार सहिता-पाठ मेँ २।७२्‌ से 
एकार हौ गया है । 
(च) ता. 1 जस्य । पृञचनऽयूव ॥ प० पा० 
(छ) तस्मै ! अरम्‌ । ममाम । व. ॥ प० पा० 
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(अर्थात्‌ इन दोनों प्रत्युदाहरणों मे) पद (-.} भ आकार के दिखाई न पठने से (माकार 
की परवर्ती मकार कै साथ) स्वरसधि नही होती ह । “नियम के अनुसार" यह्‌ (सूत्रम) 
क्यों (कहा) ? (उत्तर) “अग्निमीके पुरोहितम्‌“क--यहां पदान्तीय मकार का, नियम के 
अमाव मेः कोई विकार नही हुजा है (मकार मे कोई विकार नही हुमा क्योकि विकार करे 
के च्एिको्ई नियम नही है) । 


पदं पदान्तादिषदेकवणे प्ररिख्ष्टमपि ॥६॥ 


सू० अ० -एक षणे वारे पद को, प्रदिलष्ट होने पर भी, पदान्तवत्‌ जौर 
पदादिवत्‌ (सनञ्चना चाट) । 


उ० भा०--एको वर्णोऽस्येति एकवणेम्‌ । एकवण यत्‌ पदं तत; (पदान्तादिवत्‌=) 
पदान्तवत्‌ पदादिवच्च कार्यं रभते । (अपि ) यद्यपि; प्रदिष्टं भवति ! “इनि 
भत्स्यन्धसः' ९; “उद्वेति सुभगः ॥ २ 


उ० भाण म०--एकवणैमू=एक वणं ह जिसर्मे वह॒ (पद) । एकवर्णम्‌ = एक 
वणे वाजा; जो पद्म्‌ = पदः; ह वह, (पदान्तादिवत्त्‌= ) पदान्तं की तरह मौर दादि 
की तरह; कार्य प्राप्त केरता हँ (अर्थात्‌ पदान्त-सम्बन्धौ ओौर पदादि-सम्बन्धी काय को 
्राप्त करता हँ); (अपि) यपि (चाहे) वह, रिष्टम्‌ = (दूसरे 'स्वर' के साय) 
भिका हुमा हो ।ख (जे) “इन्द्रेहि मत्स्यन्धसख "ग; “उदेति सुभग ॥**च 


टि० (क) अग्निम्‌ । ईठे । पुर ऽहितम्‌ ॥ प० पार 

(ख) सदिताः पदान्त को पदादि से मिक्ाती ह 1 जहाँ पर एक वणं वाला ही पदं होता 
ह तो उस वणं को उस पद का आदि माना जावे या अन्तं माना जावे--इस रल 

के समाधान क छिए प्रस्तुत सूत्रे का निर्माण हमा हं । इस सूत्र कै बनूसार वह 

वर्णं पदान्त का कायं मी करता ह भौर पदादिका भी, जंसा कि वो० प्राण ११५२ 

मेँ कषा गया ह--“स एवादिरन्तश्च 1” यह्‌ वात लोक से भी सिद्ध हैः जते 
“देवदत्तस्यंक पुत्र. स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठ ” अर्यात्‌ देवदत्त का एक पुत्र ह 

उसे ही ज्येष्ठ भी मौर कनिष्ठ भी कहा जाता है। 

(ग) इन्द्र । आ 1 इहि । मल्वि 1 अन्व. ॥ १० पार 
यह एक वणं वाला पदं "आः ह । इसा 

मौर पदादि भी! यह्‌ "भा" पदादि का कायं करके “इन्द्र के अ के ष 
२।१५ से गाः वनता ह जिससे यह्‌ रूप निष्पन्न होता ह--इन््रा । इदि । मिन 
(भदिलण्ट होने) क अनन्तर भी पदान्त का कायं करता हा यहं ना" शरि के 

टः के साथ मिलकर २।१६ से ए" बन जाता है ओौर तव यह श्सदिता" अम्प्न 


° करो पदान्त मी माना जाता हं 
साय मिलकर 





होती ई "देहि" 1 
(ब) उत्‌ 1 ॐ इति । एति । युऽ्मग. ॥ प० पा० ( 
~= 
= ऋ० ७।६३।१ 
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आचुपव्यंण संधीन्‌ ॥७॥ 

सु० अ०-(पदों के) क्रम (आपूर्य) से (भरद) संधिरयो को (करना 
चािए) । 

उ० भा०--"पदान्तान्पदादिभिः संदधदेति यत्सा काराग्यवायेन'" इत्यत्र पदपाट- 
्रमानुपूर्येण संघय उक्ताः सामान्यतः । अथेदानीं परदिरष्टान्संघीनाह-- (आलुपूर्व्येण= ) 
पदानृपूरयेण; प्रलष्यन्‌ संधीन्‌ क्यात्‌ 1 तद्यथा--“दन्् । भा । हि । मत्सि । 
अन्धस 1" इन्द्रदान्दत्य त्वाकारेण सह सघौ छत इन्द्रा इति भवति । तत इहि मनेन सह्‌ 
सधौ शरेहि इति भवति । 

उ० भा० अ० - “कार का व्यवघान किए विना जो पदान्तो कां पदादियों के साय 
मेल संपादन करती ह वह (सहिता ह) "-- यहां (अर्थात्‌ इस सूत्र मेँ) पद-पाठके क्रमकी 
आनुपूर्वी से सधियों को सामान्य रूप से कह दिया गया ह (अर्थात्‌ यह वतला दिया गया हं 
कि सषियाँ 'पद-पाठः के क्रम से होती ह) । इसके अनन्तर अव श्रदिरुष्टः सधियो फे विषय 
म कहे है- (आनुपूर्व्येण) पदों के क्रम (आनुपूच्यं) से; श्ररिरष्ट', संधीन्‌ =-संधिर्यो 
को; करना चादिए । उदाहरणं कै किए---“"इन्द्र । जा । दहि । मत्सि । अन्धसः 1” 
(को छते है) । “इन्दर शन्द कौ आकार के साथ (श्रदिकष्ट') संधि करने पर इन्द्रा" हो जाता 
है । तदनन्तर (“इन्द्रा की) "इहि" क साथ ( प्रदिरष्ट') सधि होने पर * इन्द्रेहि" हो जता ह । 

ननु--"पदान्तान्पदादिभिः सदधदेति'\-हत्यनेनाष्येतदेव प्राप्नोतीत्यय किमर्योभय 
योगः ? श्यृणु-“पदं पदान्तादिवदेकवर्णम्‌”** इत्यनेन सूत्रेण धदान्तवत्कायं लभत हत्येत- 
छ्मथमनुक्त्वा परचात्पदादिवदित्युक्तम्‌ 1 अतः प्रदिरूष्टस्य पदस्य पूर्वेमन्तकार्याणि प्रवर्तन्ते, 
पश्चात्‌ पदादिकार्याणि । तथा चानिष्टं रूपं सिध्यति । अतस्तदपवादा्थमाह्‌ --अच्रापि 
पदानुपव्येण संधयो भवन्तौति ॥ 


„ । (सका) "पदान्तो का पदादियो के साथ (जो) मेल संपादन कर्ती ह (वहं "सहिता 
ह)"-श्ष (सूत्र) से भी यही प्राप्त होता ह (किं पदो के क्रम से सधियो को करना चाहिए) 
तव यह अतिरिक्त सूत्र किस किए (बनाय ह) ? (समाघान) सुनो--““एक वणं वाक्ते पद 
क, प्विरुष्ट होने पर भी, पदान्तवत्‌ गौर पदादिवत्‌ (संमञ्लना चादिए्‌) "दस सू के 
न (एक वणं वाला पद) पदान्त कौ तरह कायं प्राप्त करता ह--यह पहले कहकर वाद 
मेयहक्हाग्याहं कि पदादिकी तरह कायंको प्राप्त करता 1 इसलिए ्रदिकष्ट" 
(सषि) के भन्तकायं पह वत्त होते है, उसके पस््ात्‌ पद के मादि कायं (रसा कोई समञ्च 
सकता हं} । मौर एसा (करने पर} अनिष्ट (अर्यात्‌ "सहिता" मे 'अनूपकुन्व) सूप सिद्ध 


(१३२ घ) यहा पर 'उ' एक वणं वाला पद हँ जौ पदादि का कायं रूरके “उत्‌' क साथ 
भिलकर “उदुः बन जाता हँ मौर तदनन्तर पदान्त का कायं करता हुभा "एति" के 


ए" के साय भिरुकर २।२१ से वव” मेँ परिणत हो जाता हं ओौर इस प्रकार यह 
-सहिता' बनती हं--' उदेति । ् 
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होता हर । दसनिषए उस (अनिष्ट स्प) कैः निवारण करे लिए (वकार ने यह सुर) कहा 
हं-यहां (शरदिष्ट' सवियो मे) भी पदो के क्रम (आनुपुवयं) से सथिरा होती है । 
(स्वरव्यन्जनसंधयः = 
(अवुखोमा अन्वक्षरसंधयः) 
एषस्यस च स्वराश्च पूं 
भवन्ति व्यञ्जनयुत्तरं यदैभ्यः | 
तेऽन्वच्रसंषयोऽ्तुलोमाः ॥८॥ 
(स्वर अर व्यज्ञन की संधियोँ) 
( अनुलोम अन्वक्तरसंधिर्यो ) 

सू० अ०--/एषः+ स्यः, “सः' या श्वरः (वर्ण) जव पूरव मे होते दै गौर 
“्यञ्जनः (-चणै) इनसे वाद्‌ मे (दोता है) तो बे अनुोम अन्वक्षरः संधिर्यो 
(कदलाती दै) । 

उ० भा०-चतुःपरकाराः सघयो भवन्ति । तदथा -दयो स्वरयो , दरयोर्व्यञ्जनयोः; 
श्यञ्जनस्वरयोः, स्वरग्यञ्जनयोरिति 1 तत्र स्वरग्यन्ननसंषिमाह्‌- 

एषः स्यः सः-एतानि च पदानि यदा; (पूवे = ) पूर्वाणि; भवन्ति । स्वराश्च = 
स्वरान्ताति चः; यदा, {धवे =) पूर्वाणि पदानि; भवन्ति ¦ व्यञ्जनं च यदा उत्तरम्‌; 
(एभ्यः) एतेभ्यः; भवति ! तदा तेऽनुलोमा अन्वक्षरसंधय इत्येवंसन्ना वदितव्या 1 
एषः-- “एष देवो अमर्त्यं 1" स्यः--“उन स्य वाजी क्िपणिम्‌ ।** सः“ स सुतः पोते 
बुषा ।*९ स्वराः पूर्वे -“न नि भिषति सुरणः ॥*४ 

एष स्य स च स्वराश्च इति दविश्चकारंकरणं तुल्ययोगनिवृत्ययेम्‌ ! तेनेत्वति-- 
“प्रतिलोभास्तु विपयेये त एवः”९ इत्यत्र एष स्य स इत्येते न गृह्यन्ते । यदि हि गृषछोरन्‌- 
“ममत्स॒ गोमति” इत्यत्र--““तत्र प्रथमास्तृतौयभावम्‌” इति तकारस्य दकार स्यात्‌ ! 
दिश्चकारकरणास्वय दोषो न भवति ॥ 

उ० भा० अ०--मधि्यां वार प्रकार की होती हँ ! जैसे-दो स्वर" (-वर्णो) कौ, 
दो व्यञ्जन" (-वर्णो) की, व्यञ्जन" (वर्ण) ओर स्वर" (-व्णे) की (तया) सवर 


टि० (क) (प० पा०) “दृ ! भ 1 इहि ।" में यदि “मा पहले पदान्तं कौ तरह का 
करे ओर फिर पदादि कौ तरह तो वह ('भा') इहि" के “ईइ' के साय मिलकर 
"ए" हो जायेभा ओर फिर यह "ए" “इन्द्र के "अ' के साथ मिलकर दै'हो जायगा 
मौर इस प्रकार “इनदर” रूप सम्पन्न हो जायेगा जो सहिता-पाठ में उपरूब्व नदी 
ह! पसे पो के निवारण के किए ही प्रस्तुत सूत्र का निर्माण किया गया ह । 

२ ऋण ४४०४ १ ऋ० ९।३५७।१ 
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(-वणे) भौर च्यञ्जन' (-व्णे) फी। उनमें के शस्वर' (-वणं) भौर "्यञ्जन' (-वर्ण) 
की सवि को (सूत्रकार) कहते हं - 


एषः; स्यः, सः-पे पद; यदान्जव; (पूद्ध =) पूवं मे; भवन्ति नदते ह । 
खराद्व =या "स्वरः (-वणं ) मे अन्त होने वके पद; यदा जव; (पूरवे =) पूवं मे; 
भवन्ति = होते है । गीर; व्यञ्ञनम्‌ = "व्यञ्जन" (वर्णे); (एभ्यः) इनसे: यदा 
उत्तरभृ<=जव वाद में, होता हं। तव; तेऽनुरोमान्वक्षरसंधयः == उन्दं “जनुरोम 
अन्वकषरे - सन्ञक सविया जानना चाद्िए 1 (उदाहरण) एषः--“एष देवौ अमर्त्यः ।*क 
च्यः--"“उत्त स्य वाजी क्लिपणिम्‌ ।"ख सः--“ स सुत पीतये वृषा ।"ग स्वरः (- वण) 
एवं मे होने पर--"न नि मिषति सुरणः ॥' 


एषस्यसषस्वरश्चर्मेदोद्रार चकार शव्द का प्रयोग ( एष," सस्य." "स." तया 
श्वर-वर्णो के) तुल्य बल (योग) की निवृत्ति के किए (किया ग्रया हं) । इससे यह (लाम) होता 
ई कि “(स्वरः वर्णं मौर "व्यञ्जन'वणे का) विपर्यय होने पर तो वे ही ्रतिरोम' (*जन्वक्षर' 
सपिरया हो जाती है)" यहां पर (अर्यात्‌ इस सूत्र मे) "एष ', शस्य ' (गौर) 'स." का ग्रहण 
नही होता ह । यदि इनका ग्रहण किया जवि तो “गमत्स गोमति" यहां (अर्थात्‌ इस 
ऋता मे) --“उन (श्रतिखोम मन्वक्षर' सवियों } मे प्रथम (स्प) तृतीय ('स्पशं*) (हो 
जति ह ) “(इस भूव्र के अनुसार) तकार का दकार हौ जायेगा (जो सहिता-पाठ मे उपलग्व 
नहीहोतार्है) ! दौ वार चकार शब्दके प्रयोगसे तो यह दोष नही होता ह ।इ 


टि० (क) एषः । देव. । अमत्यं. ॥ ण० पा० 
यहा पर एष ° पूर्वं मे स्थित हं मौर “व्यञ्जन (द्‌) वाद मे स्थित ह, यत. 
यहाँ “अनुखोम अन्वक्षर' सधि है । यह ज्ञातव्य हं कि "एषः" के विसर्जनीय का. 
खोप प्रस्तत्त सूत्र से न होकर २।११ से हया हं । अत. 'एष." के वाद मे व्यञ्जनः 
आ जाने मात्स टी अनुलोम अन्वक्षर' सधिहौ जातीहं। प्रस्तुत सूत्र से कोई 
चिकार नही होता 1 इसी प्रकार वाद वाले उदाहरणं को समक्षना चाहिए । 
(ख) उत ! स्य । वाजी । क्िपणिम्‌ ॥ प्० पा० 
(य) स. । सुत । पीत्तये । वृषा ॥ पर पाऽ 
(ष) न।नि। भिपति। सुऽरण ॥ पर्षा 
इस उदाहरण मे तीन स्थरो ( न~-नि; “निमि; “ति~-सु) 
पर 'अनृखोम अन्वक्षर' सधि हं । स्पष्टं कि कोर मी विकार नही हुमा हं) 
(ङ) गमत्‌ । स । गोऽमति ॥ प० पा० 
एषस्य स च स्वराश्चमे चकारकादौ बार ग्रहृण यहु बतलाने के किए 
कियाग्याहं कि 'एष.', श्य." 'स"" तथा “स्वर'-वणं समान वर वारे नही है मौर 
सभान बर वलेन होने से यह्‌ लाम होता ह कि परवर्ती सूत्र २।९ मे ^स्वर'-वणं 
कातो ्रहणहौ जाताह क्रतु ट्प, शत्य ` भौर "स." का ग्रहण नही होता दं । 
यदि इन तीन पदों का भी परवर्ती सूत्र मँ ग्रहण क्रिया जावे तो “व्यञ्जनः के बाद 
मे एष ', स्यः जौर -ख.` होने पर भी शश्रतिलोम जन्वक्षरः सधि हो जायेगी । 
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(-व्यञ्चनस्वरसंघयः) 
(भतिलोमा अन्वक्वरसंघयः) 
विपर्यये 
प्रतिलोमास्तु धिपयंये त एव ।।९॥ 
(व्यञ्जन चौर स्वर री संधि) 
{ प्रतिलोम अन्वक्षर संधियौँ )} 
__ (६ € ४] 

^ ( स्रवणं ओौर श्यलने“वणं का) विपयेय होने प्र (अर्थात्‌ 
व्यञ्जन त भे ओर ^स्वर'वणं बाद्‌ भँ होने पर) तोवे दी भ्रतिरोमः 
('अन्वश्चर' संधियौँ हो जाती है) । 

(1 भा०-त एवं अन्वक्षरसंघय ; (प्रतिरोमाः- ) भ्रतिलोमीपपदाः; भवन्ति; 
{चिपयैये =) यदा स्वरव्यञ्जनविपर्ययो भवति । पूर्वेषु संविषु स्वराः धुवं व्यञ्जनान्युत्त. 
राणि; इह तु च्यजञ्जनारि पर्वाणि स्वरा उत्तर त्यर्थः । “तमिन्दर^्दानमीमहे 11" 

उ० भा० म०्-त एवन=वे ही; अन्वक्षरसधिर्या, (भ्रविखोमाः = ) श्रतिलोमः 
उपपद वारी, हो जाती ह ( अर्थात वे श्रततिलोम अन्वक्षरःं सधिर्थाहो जातीदह), 
(बिपयये- ) जव ^स्वर' (-वणे) भौर “न्यञ्जनः (वे) का परस्पर स्थान-परिवतन 
(विपर्यय) हौ जाता हँ । पूर्वत (“अनुम अ्वक्षर') सबि मे 'स्वरः' (-वणे) पूवं मे 
(मौर) “व्यञ्जनः (-वणं) वाद में होते है, यहां (भरतिलोम अन्वक्षरः सधियो मे) तो 
"व्यज्जन (-वणं) पुवं में ओर शस्वर' (-वणं) वाद में होते है--यह अथे हं । (जसे) 
"तमिन््रं दानमीमहे ।"क 
(भतिलोमान्वक्षरसंधिषु भ्थमस्पशेस्य ठेतीयभमावः) 
ततर प्रथमास्वृतीयमावं प्रतिलोमेषु नियन्ति ॥१०॥ 
(अिखोम अन्वक्षर संधयो मे प्रथम स्पशे का तीय होना) 
स अ०--उन श्रविरोमः (जन्वक्षर' संवि) मँ भथम (सश?) दवीय 
(“सश दो जते द । 
उदाहरण क किए “गमत्स ” मौ श्रतिलोम अन्वक्षरः सवि का स्थर होगा । 
दैसा होने पर “रतिकोम न्वंकर' सवि के नियम (२।१०) से तकर का दकारहौ 
जिगा जिससे यह सिता वन जायेगी--“गमद्स “ जौ उपलन्ब पाठ नही ह। 
इख दोपके परिहारके किए ही सूचकारने सूत्र मेचकारकादो वार प्रयोग 
किया ह जिससे परवतीं सूत्र में इन तोन पदो का रहण नही होता ई । 
० (क) तम्‌ । इन्द्रम्‌ । दानम्‌ । ईमहे ॥ प० पा० 
इस उदाहरण चे श्रविलोम अ्वक्षर' सवि दौ स्यो (म्‌, 
पम्‌ +) पर है । व्यञ्जन" (-वणे) मौर स्वर" (-वर्णं) केवर मिल गए € । 
कोड विकार नही हमा हं । 
९ ऋ० ८१४६६ 





~~ 
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ॐ० भा०- तत्न = तेषु; प्रतिखोमेषु अन्वक्षरसंधिषु प्रथमाः स्यर्शाः पदान्तीयाः 
ठृतीयभावम्‌; (नियन्ति) गच्छन्ति । “अर्वागा वरतेया हरी” ९; “हन्यवाढग्निर्नर 
पिता न २; “^यदद्ध दाशुषे स्वम्‌"'९; “इन्द्रस्य त्रिष्टुविह्‌ भागः ॥\** 


उ० मा० भ०-- तन्न उनः; प्रतिठोमेषु = श्रतिलोम अन्वक्षरः संचियौ मे; प्रथमाः 
भरथम यं ; पद के अन्त मेँ आने पर; ठृतीयभावम्‌ =तृतीयमाव को; (नियन्ति) 
भ्राप्ठ हौ जाते है ( = तृतीय 'स्प्ं" हयो जाति है} । (उदाहरण) * अर्वागा व्तया हरी""क 
“हुन्यवाढग्निरजर पिता न ` ख, ““यदद्क दादयुपे त्वम्‌ "ग; ‹ इन्द्रस्य त्रिष्टुविह्‌ माम ।*"य 
(अचुलोमान्वक्षरसंधिषु उष्मकोपः) 
9 ¢ 
अथेतरेषु । उस्मा परिलुप्यते त्रयाणां स्रजम्‌ ॥११॥ 
(अदुलोम अन्वक्षर संधियों मे उष्मन्‌ क छोप) 
सू° अ०- (विलोम जन्वक्षरः संधियों से) अन्य (अथौत्‌ अदुकोमं अन्वक्षर 
संधियों) म तीनो (अयौत्‌ “एषः, “स्यः ओर "सः) का विखजैनीय (ऊष्मन्‌); 
(स्वरः (-ब्णं) को दोडकर, छुप हो जाता है । 
उ० भा०--अथेतरेषु = अनुरोमेष्वन्वक्षरसंविषु; उष्मा == विसर्जनीयः; (परिः 
प्यते) दुप्यते । याणां पदानामेष स्य स इत्येतेवाम्‌ । स च; स्वरवजंम्‌ = स्वर 
वर्जयित्वा ! “सहोपबोऽरिफितः” * इत्यादिनौ विसर्जनोयलोपे सति स्वरस्य कोपः प्राप्नोति । 
अतः सख्रबजेम्‌ इत्युच्यते 1 “एष कविरभिष्टूतः ९ “उत स्य वाजी 1" स वाज्यर्वा "^ 


० मा० अ०--अथेतरेषु = (श्रतिलोम अन्वक्षर' संधियो से) अन्य में = “अनुरोम 
अन्वेसरः सधियों मेँ; ऊष्मा विसर्जनीय, (परिद्धुप्यते) प्व हो जाता हू 1 एषः, 
स्य * गौर स्त” इन; चयाणाम्‌ = तीनो का । बौर वह, स्वरवजेम्‌ = "स्वर" (-वर्ण) को 
छोडकर (लृप्त होता हँ) ! “अरिफित (विसजंनीय) कौ उपधा कै सहित” इत्यादि (सव के) 


दार वित्तजंनीय का रोप होने पर स्वर (-वणं) का छोप प्राप्त होता ह! इसकिए 


“ स्वरः (-वणं) को छोडकर --यह कहा गया ह ।ङ (उश्राहुरण ) “दुष कविरभिष्टुत. 1 च 
“उत्त स्य वाजी 1* “स वाज्यर्वा !*"ज 
टि० (क) अर्वाङ्‌ । आ । वर्तय । इरी इत्ति ॥ प१० पा० 
(ख) हव्यऽ्वाद्‌ ! अग्निः । अजरः पिता! न. ॥ परया 
(म) यत्‌ ! अङ्क! दाशुषे ! त्वम्‌ ॥ प० पा० 
(घ) इन्द्रस्य 1 त्रिऽस्तुप्‌ । इह । मागः! प० पा० 
{ड} १।६७ में यह्‌ बतलाया गया हं कि "अरिफित विसजेनीय को उपघाभूत 'स्वर-वरणं 
के साय एकत वणं के समान जानना चाहिए । अतएव विसर्जनीय का लोप हने 
पर उपवाभूत स्व्ररः-वणं का लोप प्राप्त होता ह क्योकि ये दोनों (विसजंनीय गौर 
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न तु यत्र तानि प्याःऽ ॥१२॥ 


सू० अ०्- जरह वे ("एषः,, श्यः? भौर (सः) “वदः 
विसजनीय का छोप) नदी (होता) । न श ले 


उ० भा०-(तानि ==) एषः स्यः सः एतेषां मध्येऽन्यतमम्‌, यत्र यस्मिन्पदे; 
(पद्याः) सावग्रहम्‌; भवति तत्र विसर्जनीयलोपो न भवति ! तद्यया--"पञुषो न वाजान्‌" 
इत्यादयुदाहरण द्रष्टव्यम्‌ 11 

उ० भा० ज (तानि) एप ` स्य ` ओौर 'स "इनके मध्य मे कोट भी एक, 
यत्न जहां (अर्थात्‌) जिस ष्द मे, (पदाः =) सावग्रह, होता है वहाँ विसर्जनीय का लोप, 
म==नही, होता है । जैसे--““पशरुषो न वाजान्‌” इत्यादि उदाहरणौ को देखना चाहिए ।ख 


{अन्तःपदं विवृत्तयः, तद्न्याश्च विच्ृत्तयः) 
परणता तितडना प्रउगं नमउक्तिभिः। 
{पद्‌ विष्त्तयः ॥१३॥ 
( पद्‌ के मध्य वारी बिचृत्तिर्या ओर उनसे अन्य विवृत्ति्याँ } 


सू० अ० -धुरणता, 'तितउना?, श्रषगम्‌? “नमरक्तिभिः (ये चार) पद्‌ के 
मभ्य भँ स्थित विवृत्तियौँ है । 

ॐ० भा०---“स्वरान्तर तु विवृत्तिः", इत्युक्तम्‌ \ अथ पदमध्ये भा विवृत्तयस्ता 
भ्रतिपादयस्पवग्रहसयेहव्युदासार्थम्‌ । पुरएता तितउना भ्रडगं नमउक्तिभिः--एताःः 
पद्म्‌ पदस्य म्ये, विवृत्तयः । पुरएता--“इन्द प्र णः पुरएतेव ९ तनु-“पुरएतासि 
महतो धनस्य'" “ इत्येतत्कस्मात्नोदाहरण भवति ? “पदवच्च पद्यान्‌"“ इति परिभाषितत्वत्पदः 


उपघाभूत "स्वर वर्णं} मरकर एक वणं हति हं ओर कोप सम्पण वण का ही 
होना चाहिए कितु यहाँ उपधाभृत स्वरवर्ण का लोप अभीष्ट नही ईं । मत, 
मून्नकार ने ' स्वरवर्जम्‌”” कहकर यह तल दिया कि विसर्जनीय का ही लोप होता 
, उसकै उपधाभून श्वर'-वणे का नही । 
(च) एप । कवि । अभिञ्स्तुत ॥ १० पा० 
(छ) उत1 स्य ! वाजी ॥ प०पा० 
(ज) पष । वाजी । अर्वा 1) प्रपा 
टि० (क) शतानि ओौर पद्या" मे शिद्ध-मेदं छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति” न्थाय की ओर्‌ सकत 
कर्ताहं) 
(ख) पञऽ्छ । न । वाजान्‌ ॥ पर पार 
"प्त ' मे “ख ` प्यः है अत इसके विसर्जनीय का लोप नही होता, अपितु 
यह्‌ वितर्जनीथ ४।२५ से ओकार हौ जाता हे । 
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सधिरेवायम्‌ । तितउनो--“सकतुमिव तितउना ।*\ श्रडगम्‌ --“छन्दः किमासीतपरउयम्‌ २ 
नमरक्तिभिः-- “दादनोति नमउपितभिः \\**२ 

उ० भा० अ०--“दो 'स्वर' (-वर्णो) के सव्य-जवकाड को "विवृत्ति" (कहते ह} "~ 
यह कहाजा चुका हं। अव पदके मव्य मे जो विवृत्तियां है, उनका प्रतिपादन 
'अग्यह' के सन्देदे को दुर कन्नेके क्षि करे टै ।क पुरएता तितडना ्रडगं नम- 
इक्तिभिः-ये; अन्तःपदम्‌ = प्रद के म्य मे, विचृत्तयः =-विवृत्नियां टै । पुरएता- "इन्र 
प्र ण पुरएतेव ।ख (भ्ररन)-- पूरएत।सि महतो वनस्य^ग-- यह्‌ क्सि कारण से 
{*अन्त पदविदृत्ति' का) उदाहरण नदरी ई? { उत्तर) ^प्यो को पद के समान 
(जानना चाहिए) '-- इस परिभाषा के अनुसार यह पदसयि ही ह ।4॒ तितउना --सवतु- 


टि० (क) तात्पयं यह दै कि यदि अन्त.पद विवृत्तियो कः प्रतिपादनन किगरालवेतो 
इनके स्थो पर रोग अवग्रह का सदेह करम क्गेमे। उदाहरण के किए 
श्रउगम्‌' पदको लेने्रं। यद्ि्ह्‌ने ठतलाग्ण जवे पि श्रः ओर शके 
मच्छ में "विवृत्ति" ठं नो कोई "प्रउगम्‌" पन मे उपसर्गे का प्रदरनि करं कै लिए 
श्र' भौर “उ'के मव्यमें "अवग्रह का सन्देह कर कैठेगा। "विवृत्ति का 
प्रतिपादन करने के अनन्तर तो एमा सन्देह नही हये सकता । यह्‌ निदिचतत हं 
कि "विवृत्ति" के स्थर पः अवग्रह नही होता क्योकि "विवृत्तिः जीर "अवग्रद्‌ 
काकार भित्नत। इसीक्िःु भायप्यकःर कहु रदैह कि “अवग्रह के सम्देहको 
दुर करने के ण्वि स्कार ने जन्तधद विवृत्तियो का प्रतिपादन किया । 
सम्भरणं 7 ग्वेद मे केवल इन्दी स्गछो पर अन्त पद्‌ धिनृत्तियां हं । 
(ख) इच प्र) न । परएतथ्डव । पर पा० 
(ग) पुर ऽएता । अमि । मह्न । वनस्य ॥! १० पाऽ 
(घ) इस शका के समायान के छिए पहले ट्म इन दो पदों के पद-पाठ पर दृष्टि डाङ- 
“पुरएताऽइ्‌ ३" त्था “पुर ऽएता” । दूसरे उदाहरण मे हम देखते है किं “पुर 
एता” सावग्रह पद दँ जिस्क्रा प्रत्येक प्रय" (र ' गौर “एता ) ““पदवच्च 
द्यान्‌” -इस परिमाषा-सूत्र के अनुसार पर ह । इग्चिए पुर ' ओर 'एता"-ये 
दो "प्य" (षट) पदसचि.के दवारा सहिता-पाट मे मिल जाते ड क्योकि पदान्त तथा 
पदादिमे हने वाखी जौ विर उमे पतमवि न्ने दं । इस प्रकार प्णुर- 
एतासि" मे जौ "विवृत्ति" हं वह्‌ पदसधि के अन्तरगत आ जाती ह! इसके 
विकरीते पहर उदराहुरण “ुरएनेव” (प० पा० “पुरएताऽदव) में “पुर ` ओर श्एुताः 
“अवग्रह्‌ से पुथक न दने के क्रारण दो पद्यः नही ह । इङिएु “पुरएता” के 
मध्य मे विद्यमान “विवृत्ति पदसधि के अन्तर्गत नही गा सक्ती ह! यह्‌ 
"विवृत्ति" दो पदँ येः सचिस्यकरू पर नही, अपितु एक पद के मव्य मेँ स्विति हं । 
यही कारण कि "पुरएतेव" अन्त पदविवृक्तिः का उदाहरण दिया गया ह, 
^ पुस्एता” नही । 
"~~~ 
` ऋ० १०७६२ २ ऋ° १०।१३०।३ ३० ८।४।६ 
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मिव तितउना "क पलगमू्‌--“छन्द किमापरीसप्रउगम्‌ ।'*€ नमउक्तिभिः -“दारलोति 
नंमउक्त्िभि. ।*म 
श्रतोऽन्याः पदसंधिषु ॥१४॥ 
सू० अ०--इन (चार बिचत्तियो) से अन्य (बिड्कत्तियो) को पदों की संधियों 
सें (समह्मना चाहिए) । 
ॐ० भा०--अतःविवृत्तिचनुष्टयात्‌, या अन्या विवुत्तयस्ता" पदसं धिषु वेदितव्या । 
नलुतन्षिमूग्रमभिमातिषाहम्‌" ९; “कक्षीवन्तं य गौहिजः ॥**२ 
इत उत्तरं स्वरसंघयः प्रादप्रकृतिभावात्‌- 
ॐ० मा० म०--अक्तः--इनसे- चार विवृत्तियो से; जो; अस्या"=मन्य; विवत्तियां 
है उनको; पदृस्तंधिषु = पदों की सधियो मँ, जानना चाहिए (वहां दो पदो के सधि-स्यल 
पर "विवृत्ति' होती द })। (उढह्रण) “श्रुत छपिमुग्रमभि मातिषाहम्‌** घ, “कक्षीवन्त य 
जौरिजः ।**ड 
इसके आगे श्रकृतिमावः से पहके तक स्वरसचियो (को कहते हं) - 
( स्वरसंघयः ) 
(भरष्ि््टाः संधयः) 
दीर्घमेकयुभे 
समानाक्षरे सस्थाने दीषंमेकयुमे स्वरम्‌ ॥१५॥ 
( स्वरसंधिर्थो ) 
(प्रदिर्ष्टसंधिर्यो } 
सू० अ०-समान स्थानः वारे दो “समानाक्षर एक दथ" (स्वरः (-वण) 
(हये जति है) । 
उ० भा०--“अष्टौ समानाक्षराण्यादितः२ इत्युक्तम्‌ ¦ समाना्वरे; (सस्थाने) 
समानस्याने, दीघमेकसुभे' अपि स्वरम्‌ आपयेते 1 “मर्वाजनि प्रचेतसः” ४; “द्यो जज्ञान 
चि हीमिदधः५ $ भक्षीर सपिमेषू दकम्‌” # समानाक्षरे इति किम्‌ ? नत पएते + 
यद्य पापया ।*< सस्थानग्रहण किम्‌ ? “्रवत्तः सपिरासुतिः “~ < 


टि० (क) सक्तुम्‌ऽदव । तितखना ॥ प० पा० 
(ख) छन्दः ! किम्‌ 1 गासीत्‌ । प्रउगम्‌ ॥ प० पा० 
(ग) दाद्नोति । नमडक्तिऽभि ॥ प० पा० 
(घ) श्रुतऽऋछषिम्‌ । उग्रम्‌ 1 अभिमातिऽसहम्‌ ।1 प० पा 
(ङ). कल्लीवन्तम्‌ । य । गोज ॥ प० पार 








त (3 
९ ऋ० १०।४७।३ २ ऋ० १।१८१ ९ ११ 
४ ऋ ० ६।७५।१३ ४ -ऋ० १०४५४ & ० ९।६७।द१ 
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उ० भा० अ०--°(व्णेमाख के) दि मेँ आठ (वर्णं) 'समानषर' ह" --बहं 
कहा जा चका हँ । (सस्थानि ) समान स्थान" वे; समानाक्षरे = दो 'समनक्षिरः; 
इमे दोनों ही; दीेमेकं सरम्‌ एक शीं! स्वर' (--वण) ; हौ जाते हे क (तातपयं 
यह्‌ हं करि यदि पदान्त समानाक्षर" से प्ररे पदादि 'सवणं' "समानाक्षर हो तो दोनों "सवर्ण 
समानाक्षस के स्यान पर एक “सवर्णं "दीर्घं" हयो जाता हं) 1 (उदाहरण) “अद्ाजनि 
रेतस"; “सयो जज्ञानो वि हीमिद्ध “ग; “क्षीरं सपिमधूदकम्‌ “घ "दो "समानाक्षर “-- 
यह (सवम) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “त एते वाचमभिपद्य पापया 1” “समान 
श्वानः का (सुप्र मेः) ग्रहण” क्यो (किया) ? (उत्तर) “्रव्नः सपिरासुतिः ।“च 
इकारोदय एकारमकारः सोदयः ॥१६॥ 
सु० अ०--इकार (% या &) बाद में हो तो (पू्ेवर्वी) अकार (जः या 
'आ) परवती (ह या ई) के साथ मिलकर एकार (हौ जाता है) 1 
उ० भा०-(दइकारोदयः = ) इकारपरः; अकारः एकारम्‌ मापदते; सोद्यः= 
सह परेणेकारेण ! “एन्द्र सार्नासि रयिम्‌” + ; “एमेनं सृजता सुते 1“ > 
उ० भा० ग०-(इकतोरोद्यः=) इकारपर (न=इकार ह॑ परे जिसके वह); 
अकारः अकार "म" या "आ"; एकोरम्‌ = एकारः; हो जाता हं । सोद्यः = परवती 
(इकार =“इ' या "ई } के साय (तात्पयं यह है कि "भ" या “मा पदान्ते हौ भौर इ' या “ई' 
पदादि हौ तो दोनों मुकर "ए" हो जाते है) ! (उदाहरण) “एन्द्र सानसि रयिम्‌*छ; 
"एमेनं सृजता सूते ।**> 
टि० (क) पाणिनीय व्याकरण की दीं", “गुण' ओर वृद्धि" सन्वियो के किए २।२० मे केवल 
्रदिरुष्ट'--सन्ञा का व्यवहार किया गया हं । प्रस्तुत सूत्र मे लौकिक "दीष" 
सधिके समान विषय का विधान किया गवाह! यह्‌ बात स्मरणीयहै करि 
ऋग्वेद मे पद के अन्त मे “ऋ कही भी नदी भथ ह जिसके परिणाम-स्वरूप 
नऋ" “ऋ' ~क का उदाहरण नही भिकता । 
(ख) अश्वऽमजनि । प्रऽ्चेतस ।! प० प(० 
(म) सद्य 1 जज्ञान. । वि। हि। ईम्‌ । इद्ध ॥ प्रपा 
(ध) क्षीरम्‌ 1 सपि । मवु) उदकम्‌ ॥ प०पा० 
(ड) ते \ एते 1 वाचम्‌ 1 अभिस्पद्य । पापया ॥ प० पार 
मु" "समानाक्षर" नही इई, अतत न्तः ओर `एते' के दौ ए मिककर एक 
श्वरः (-वर्णे) नही हृए ह । 
(च) दूऽगन्न ! सपि ऽमासुति- !॥ पण पार 
यहा पर रू" का उ' (पदान्त) गीर "अन्न." का तर (पदादि) -य दोनो 
सस्वर (-वर्णे) यद्यपि समानाक्षर" हँ तथापि समान (स्थान वाले नही हं । 
अतएव दोनो भिरुकर एक ्द्ै' 'त्वर' (-वर्णे) नही हुए है । 
(छ) मा 1 इन्द्र । सोनसिम्‌ । रयिम्‌ ॥ प० पा० 
(ज) मा। ईम्‌ । एनम्‌ । सृजत ! सुते ॥। प० पा० 


१ ऋ० ११८।१ २ जऋ० १।९।द्‌ 
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तथा । उकरोदय ओकारम्‌ ॥१७॥ 


सू० ज०--उसी भकार उकार (“उः या ङ) वाद मे हो तो (पर्बवतीं अकार ~ 
“अ' या आः) ओकार (हो जाता है ) 1 ॥ 

० भा०--ययेकारोदयोऽक्तारः सोय एकमेव वणंमापदयते, (तथा = ) एवम्‌, 
सवणं उकारोद्य ओकारम्‌ आपद्यते ! “एतायागोय गव्यन्त इन्द्रम्‌ 1** 


उ० भा० ल०-जिस प्रकार इकारपर {इर हं परे जिसके बहु) अकार ("ज 
या आः) परवर्ती ("ह' या ई } के सटिन एक डी वणं ("एः) दौ जाता हँ, (चथा) 
उसी प्रकार; उकारोदयः = उकारपर (उकार हं वाद र्मे जिसके वह); बवणं (जया 
आ) (परवर्ती उ' या ॐ के सहित); ओकारम्‌-=गोकार, हौ जाता हर (तात्वयं 
यह्‌ हं किं जः या "मा पदान्त हो ओर उ या ऊ प्दादिदहौ तो दोनो मिल्करश्बोःहो 
जाते ह) । (उदाहरण) -"एतात्रानोप > न्तं इन्र 1"स 


परेष्वैकारमोजयोः ॥१८॥ 
सू० ज०-- ('समानाक्षरः-संज्ञक स्वरवर्ण के) वाद मे आने वके (अर्थात्‌ 
न म ९] पर्ववर्ती 

संष्यक्षरो)के मध्य मे जो विपम (= गोज द.) दै वे वाद्‌ मे हो तो (पृ 
अकार “अः या “आ परवर्ती र या रद, के सदिव) रकार हो जाता है । 

उ० भा०-- परेषु = संध्यकरेषु; ठेकारम्‌ मापद्तेऽकारः सोय ! करिम्विोषेण ? 
नेत्याह --ओजयोः == यमतृतीययो = ए ट इत्येतणो › मा एनम्‌ ~= “देनं देवास्त "२, 
“स्मदा परदप दश्चचेता. 1६ 

उ० भा०अ० परेषु=ाद व परे हौ नो=सव्यन्नर' परेहो त्तो; गकार (म 
या जा) परर्तीं ('ए" या रे} के सहित, एेकारम्‌ = एकार, दौ जाता ह । क्या विना 
किसी त्दिपके (अर्थान्‌ कोईभी सव्यक्षर' परे होने पर क्या उकार- "या 'आ-- 
पकार हो जम्ता दै) ? (उत्तर) नही, (सरु्कःर नै) कट द-- ओजयोः = विषम (तप्य ) 
परे होने पर= प्रवम ओर नृतीय परे होने परए" ओर दे" परे हने पर॒ (तालय वरह 


टि० (क) उपर्युक्त दौ मूबो २।१६ ओौर २।१७ मँ श्लिष्ट नति के जिस प्रक्ारका विवान 
किया गया ह वंह पाणिनीय व्याकरण में "गुण सयि कहलाती है! केवल 
अन्तर इतना ही करि -षवेद-नदहिता मे जः तथा च्छ की सधि से "अर्‌" एषा 
दे नही ह्येता है 1 च्टगवेद-नहिनार्मे बसे परेशो तो भन मेँ कोई 
विकार नही होताजौर आमे परेन्न्होतो ञा'का अ" दहो जातताहं। 
इक लिए २।३२ को देखिए 1 
(ख) मा 1 इत 1 अयाम । उप 1 गव्यन्त । इनम्‌ ॥ प० पा 


१ ० १।३३।१ २ च-० १।१२३११ 
२ ऋ० १०।६१।८ 
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ह्‌ किम या अ" पदान्त हो भौर ए" या ष्ठे पदादि हौ तो दोनो मिलकर "ए हौ जाते 
है) । (उदाहरण) जा एनम्‌ ==“"एेन देवास "क; “स्मदा परेदप दश्नचेत्ता ।'*ख 
श्रोकारं युग्मयोः ।॥१९॥ 

सू० अ०्-सम (^४€11) (*संष्यक्षर'== “ओः, 'ओौः) बाद दयँ तो (पृं 
वतौ अकारः या भा परवर्ती ओ" या ओः के सहित) ओकार (शयो जाता दै) । 

उ० भा०-- (युग्मयोः ) दितौयचतु्वयो = भकारीौकारयो.; अकार ओकारम्‌ 
जापदते सोदयः । “्यत्रीषधीः समग्मत" ५; “तं यत्त विपि प्रौक्षन्‌ ॥“२ 

उ० भा० अ०--(सष्यभरो में) (युग्मयोः = ) == सम दवितीय ओर चतु --मोकार 
बौर ओकार वादमे हो तो; अकार (आ! या आः) परवर्ती ("यो या गी) के सहितः; 
ओीकारम्‌ =मौकारः; हौ जाता हं (तासे यह दं कि `अ' या 'आ' पदन्तहो भौर*गो'या 
मौ पद्रादिहो तो द्येन भिककरर "यौ" हौ जाति ई} 1! (उदाहरण) “यत्रौषयी समग्मत"; 
तु यज्ञे वर्हिपि प्रौक्षन्‌ ण्व 


एते प्ररिलि्ठा नाम संघयः ॥२०॥ 
सू० अ०-ये (१।१५ से ११९ तक विहित) शरदि" नाम की संधिरया है । 
उऽभा०-- (भ्रदधिलेष्रा नास =) भ्रलष्टसंज्ञा , संधयः वेदितव्या एते--“समाना- 
क्षरे सस्थाने'"२ इत्यत आरस् । प्रयोजनम्‌ --“श्ररिुष्टादभिनिहितात्‌”** इति ॥ 

, उ° भा० अ० तमान (स्थान' वक्ते दो समानाक्षर (एक "दीर्घ "स्वरवर्ण हो 
जति)" से लेकर, एते संधयः==इन सधियो को, (अरशलिष्टा नाम = ) "रदिकुष्ट'-सन्ञक; 
जनना चाहिए । (प्रदिलष्ट-पज्ञा का) प्रयोजन “ भ्रष्ट से ओर “अभिनिहित' से 
(परवती "अनुस्वार, सदिता-पाठ मे दीपं हो जाता है) 1" 

[1 4 
(प्राः संवयः) 
समानाचरमन्तस्थां स्वामकण्ल्यं स्वरोदयम्‌ ॥२१॥ 
न क~ 
( कषप्रसंधियोँ ) 
सु° अ०--स्वरः (--वणे) बाद्‌ में हो तो (पूरलैवर्ती ) अकण्छ्य ‹ + 
६ र चऋण्छ्यं समानाक्षर 
( इ €, ७, ऊः) मपना "अन्तःस्थाः (य्‌, च्‌?) (दो जावा दै) । 
द° (क) सा । एनम्‌ । देवास. ॥ १० पा 
(ख) स्मत्‌ । आ । परा । एत्‌ । अप । दक्नभ्चेता- ॥ प०पा० 


(ग) यत्र ! मषी. । चम्‌ऽबम्बत ।। प० पा० 
(ष) तम्‌ । यज्ञम्‌ ! बहिषि ! प्र । ओक्षन्‌ ॥ प० पा० 


"अ = - ~ णद = २ ० १०।९०।७ ९ २।१५ * १३।२९ 
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उ० भा०-समानाक्षरम्‌ उक्तलक्षणम्‌; अन्तःस्थास्‌ मापदते; स्वां स्थानेन । 
अकण्डयम्‌=-कण्ठघरहितम्‌ == अकाराकाराभ्यां विना; स्वरोद्यम्‌= स्वरपरम्‌ । यया-- 
“जभ्या्षेय जमदग्निवन्नः १, ^“अभीन्त्र सप्तति च सप्त च ।*२ 

अकण्ठथग्रहण ययासंख्यनिव्‌ ्यर्थेम्‌ ! ययासख्य हि सम्भवति--चतसनोऽन्तःस्यादच- 
स्वारद्च,स्वराः-“हस्वदीरघा सवर्णो”? इति वचनात्‌ ॥ 


० भा० अ०-जिस्का लक्षण कहा जा चुका हुं वह्‌, समानाक्षरम्‌-'समानाक्षर'; 
(उच्वारण-) स्यान! के अनुसार, स्वाम्‌ -=सयना, अन्तःस्थाम्‌ =नन्त स्थाः ; हो जाता हं । 
शक्ण्ठ्यम्‌ = कण्ठयरहित = अकार गौर मकार कै विना; स्वरोदृयम्‌ = स्वरपर (स्वरः 
वर्णं ह॑ परे जिसके वह) (तात्पयं यह ह॑ कि इ" या " तया ख" या ॐ पदान्त हो 
भीर "स्वरवर्ण पदादिहोतोश्टणया शका य्‌" गीर छः या ऊ' का वू" हो जाता है) | 
जेसे--““अभ्यापेय जमदग्निवन्न "ख, ““अधीन्तवत्र सप्तति च सप्त च ।गग 

अक्रण्छयं (पद का सूत्र मे) ग्रहण यथासंख्य कौ निवृत्ति के लिए (कि 
गया हं) । वयोकि ययास्य सम्भव हँ । चार "अन्त स्या" ह गीर-““(हसव' 
का विघान होने पर) सवर्ण" "हस्व" भौर "दीर्घ" को (समन्नना चाहिए) "-- 
इस नियम से चार ्वर' (-वणं) ह एव 


न समानाक्षरे स्वे स्वे ॥२२॥ 


हिः सू० अ०--यदि अपना-जयना ( अकण्ठथ ) (समानाश्वरः बाद मँ हो तो 

( अकण््य (समानाक्षर अन्तःस्था) नदीं ( होवा है ) { 

टि० (क) इस भूव मे प्रतिपादित शप्र सचि को पाणिनीय व्याकरण भे "य्‌" सधि कहा 

जात हं । ऋग्वेद रगे पद के अन्त मेँ "+€" उपलव्व नही होता ह, इसच्ु "ऋ" 

के ^र* होने का कोई उदाहरण उपलब्ध नही होता ह । लौकिक सकृत मे 

ऋ" के १२” होने के अनेक उदाहूरण उपलन्ध होते ह । 

(ख ) अभि 1 बार्षेयम्‌ । जमदग्निऽवत्‌ । न ॥ प० पाऽ 

(ग) अधि। इत्‌! नु। जत्र । सप्ततिम्‌ । च। सप्त॒ च॥ प° पाः 

(घ) तात्पर्य यह ह कि यदि अकण्ठथ-पद का सूत्रे ग्रहृण न किया जाता तो कोई 
यह्‌ समन्न सक्ता था कि "मः (्वःया या), "छ" ("या"), "ह 
(“' या ई") मौर "उ' (उ' या @'})--णे चार श्वरः-व्णे क्रम से य्‌”, "ट, 
ष्ट" भौर "व्‌" ये चार "अन्त स्था"-व्ण--हौ जाते ह क्योकि चार ही स्वरवर्ण 
है मौर चार ही “अन्त स्या^-वर्ण हं ओर नियम यह हं कि समसम्बन्धी विधि 
यथासख्य होती है अर्थात्‌ यदि स्थानी ओर आदेशा की सख्या समान ही 
ततो वह पर आदेश कम से-प्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय--इस श्रकार 
से होते है। एेसा करने पर्‌ प्रछत मे जनिष्ट स्थिति बनती हं । इस अनिष्ट 
स्थिति कै निवारण के किए अकण््य पदक सूत्रम रखा गया हं । क 
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उ० भा०--न भवति क्ष्रः समानाक्षरे खे सवे ! ननु तवोक्तः परदिरूष्टः संधिः ? 
सत्यमुक्तः; यदि नामैवं सन्यते--मात्रिके प्रदिकष्टश्चरितार्यः । यया--“दिवीव सूर्यं दृशो" १; 
गुषस्याभिनं धेनुभिः 1२ द्विमात्निकेषु श्रस्यावकाराः, तन्मा भूदिति “न समानाक्षरे" 
इत्युक्तम्‌ ॥ 

उ० भा० अ०- समानाक्षरे स्वे सवे ==जपना-मपना "समानाक्षर" वादमें होतो; 
क्षेभ' (संधि); ननदी; होती है (अर्थात्‌ यदि किसी "खमानाक्षर' कै उपरान्त वही 
'समानाक्षर' हो तो श्षेभ' सति नहीं होती ह) । (शद्धा) वहा तो श्रदिलष्टः सधि कही 
जा चुकी ह| (समाघान) (यह) सत्य है (किरेसे स्यो पर ्रदिरुष्ट' संधि) कटी 
जा चुकी ह (कितु) यदि कोई यह मान ले कि एक मात्रा वकत ("समानाक्षर ) में श्रदिरुष्टः 
सधि चरिताथं हो जाती ह । जँसे--“दिवीव सूर्यं दृशे"; ““सुपस्याभिनं धेनुभिः !“ग 
(इस प्रकार एक मात्रा वाले "हस्व" समानाक्षसों मे श्रदिरष्ट' सपि के चरितां हो 
जाने पर) दो मात्रा वाके ("दीष -समानाक्षगे) मे श्लेप्र' (संधि) का वकाश ह । (षदीरषे" 
समानाक्षर मे) चह (कष॑भ्र" सचि) न दौ इस्किटि न समानाक्षरे". यद (सूत्र) कहा हं 1 


ते केरा प्राछृतोदयाः ॥२२॥ 


+ । सू अ०--अनिक्कत (भात) परवर्ती (“स्वर“-वण; उदय) वारी वे (संधिर्या ) 
षभ" (कहती है) (अर्थौत्‌ शेर संधियो मे पदादि विष्व रहवा है ) । 


उ° भा०-ते कषैप्राः संचय. प्राकृतोदयाः=पराकृतस्वरोदयाः । प्राङतप्रहणं सोदया- 
धिकारनिवृत्य्थम्‌ \ क्षेप्चायाः प्रयोननम्‌--“्तप्राभिनिहितेषु च \१ 
उ० भा० अ०=प्रारृतोदयाः-भविङृत ह परवर्ती "स्वर" (-वणं) जिनके; तै =दे; 
सथिर्या; कभा श्प्र' (-सन्ञक) ‡ (अर्थात्‌ जिनके परवर्ती 'स्वरः-वर्णं विना किसी विकार 
के अवस्थित रदते ह वे उरुक्त सविया शस्त है) । (सूत्र मे) पराकृत (पद) कं 
रहण २।१६ से प्राप्त "सोद" अधिकार कौ निवृत्तिके किए (क्रिया गया है) च द्प्र- 
संञा का प्रयोजन--श्षै्र मौर अभिनिदितः (सधियो ) मे ।” 


टि० (क) तात्मयं यहु ह कि समानाक्षर कै उपरान्त यदि वही समानाक्षर दौतौ 
हाँ '्दिष्ट' सधि होती है जिसे पले हौ कहा जा चुका ह । मत. इस 
सवर कौ क्या मावश्यक्ता यौ ? एसे स्थरो पर श्रदिरष्ट' सधि विदधत होने के 
कारण शभ" सधिकौप्राप्तिही नही, तव फिर निषेधं क्यो ? 
(ल) दिविऽ्डव ! सूयम्‌ ! दृद्च ॥ पर पा० 
(ग) सुऽडपस्याभि । न । षेनुऽभि । प० पा५ 
(ष) तात्पयं य्‌ ह कि शश्र सथियौ मे यक्ण्ठ्य समानाक्षर (== इवणे तथा उवर्ण) 
(दान्त) परवर्ती 'स्वर'-व्णं (पदादि) के साथ मिख्कर "अन्तःस्थाः नही होता है, 
पितु अकण्ठ्च समानाक्षर' अकेला "अन्तस्था हो जाता ह जौर परवती स्वरः 
वेण (पदादि) ज्यों का त्यो विना किसी विकार के गवस्वित रता ह्‌ । 
४ १०।६०।५ २ ऋ० ९।६१।२१ ९ ३।१३ 
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6 (पदडत्तयः संधयः) 
दीर्घं 

ऽरिफितो दीर्पूर्वः स्वरोदयः । 

आकारम्‌ ॥२५।। 

(पदडेत्ति नामक संधिर्य) 
दीष 

व सू भ०--यदि (दीष, ('स्वर^चणे) पूवं मेँ दो तया वरः (-व्) (इव, था 
% षाद में ्टो तो "अरिफित" विसजंनीय आकार हो जाता है) । 

० भा०--विसजनीयोऽरिफितो दीर्घपूर्वः सहोपयः; स्वरोदयः स्वरमरः 
आकोरम्‌ आपद्यते । यथा--“या मोषधीः सोमराजी; ।** अरिफितः इति किम्‌ 7 
“वारिन्मण्डूक दच्छति ।* स्वरोदयम्रहण समानाक्षराधिकारर्निवृ्तयर्थम्‌ ॥ 

० भा अ०--दीषूबेः = दीर्घ" (स्वरव) है पूवं म भिसके वह; स्वरोद्यः= 
शस्वरश्यरन=शस्वर'-व्णं है वाद में जिसके वह, विसजंनीयोऽरिफितवः==*मरिपित' 
विसजंनीय; उपधा के सहित; आकारम्‌ =जाकार, हो जाता ह (अर्थात्‌ "रथे" श्वर 
वरणं पूरं परे होने पर गौर सस्वरः-वगं--“ठस्व' या "दीः -वाद में होने प्रर अरिक्त 
पदान्त विसर्जनीय पुर्ववतीं दीघं" स्वर'-वणं के सहित आकार हो जाता है) । जंसे--“या 
जषोधौ. सोमराजी "क ““ "अरिफित (विसर्जनीय) *?--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? 
(उत्तर) ““वारिन्मण्ड्क इच्छति ।*"ख “(स्वरोदय ** का सुत्र मेँ ग्रहण “समानाक्षर के 


अधिकार की निवृत्तिके क्षिं ग 
उत्तमौ च दौ स्वरौ ॥२५॥ 
सू अ०--अन्तिम (उन्तम) वो श्वरः (-बणं) (९, “ओः) भी (आकार हो 
जाते है, यदि वाद्‌ में वर-वणे हो) 1 
ङ० भा०-- (उत्तमौ दौ स्वरौ) ए भौ, आकारमापदयेते स्वरोवयौ । “पूर्वाय 
पन्यामन्येतवा उ "९; “उभा ॐ नूनम्‌ ॥४ 
टि० (क) या. । गोषघी. । सोमऽराज्ञी ॥ पण पा० 
ष्या. के “अरिफित विसजंनीय के पूवं मे दीं" “स्वर'-वणं (जा) हं गौर 
जाद में "स्वरः -वर्णं (*ओः) ह, इसलिए यह्‌ विसर्जनीय पूर्ववर्ती ^स्वर-वर्णं (आ 
उपघा) के सहित आ! हौ गया । 
(ख) वा. । इत्‌ । मण्डूक. । इच्छति ॥ प० पा० 
यद्यपि वा." के विसं †य के पूवं मे 'दी्' 'स्वर'-वणं (*भा') हं ओर वाद 
मेँ शस्वरः-वर्णं ("द") है, तथापि यह्‌ विसर्जनीय आकार नही अपितु ४।२७ से रेफ 
हो जाता हं क्योकि यह्‌ विसर्जनीय "अरिफित" न होकर १।१०३ से ग्रिक्ति' हं । 
{ग) यहा पर अरिफित वसजनीय के चाद मे 'समानाक्षर दी नही जपितु कोर्दमी 
श्वरः -वर्णं हो तो प्रस्तुतं सधि होती हं । 
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उ० भा० अ०-- (उत्तमौ द्वौ स्वरौ = अन्तिम दौ स्वरः-वणं ==) द" "गीः; जाकार 
हयौ नाते ह, यदि इनके वादर्मे शस्वर' (-वणं) हो । (उदाहरण) “सूर्याय पन्थामन्वेतवा 
उक; “उभा उ नूनम्‌ ।**ख 
ताः पददवृत्तयः ॥२६॥ 
सू० ० -ये 'पद्डृत्ति, (-संशषक संधिर्यौ ह) । 
उ० भा० - तां एतास्तिस्रः पदबरत्तय उच्यन्ते । अनर याभिः संताभिः श्ासत्रहृदरष- 
वहरति तावत्यः स्वव्यवहारार्थाः 1 याभिष्येवहारो नास्ति तासां जाने धमः फलम्‌ \\ 
उ० भा० भ०्-तुः=ये, तीन [मा `= 'आः, देः 'आः; गौः भा; 
पद्वत्तयः==पदवृत्तिर्यां; कटी जाती हं । जिन सकज्ञामो का शास्त्रकार (अपने प्रन्यर्मे) 
व्यवहार करते है उतनी (सज्ना्ये ) अपने व्यवहार के च्षएि दह । जिन सन्ञाओों का (ग्रन्थ म) 
व्यवहार नही हा है उनके ज्ञान से प्राप्त घमं {उन सं्ञाओों का) फल हं #ग 


(उदूमादाः संधयः) 
हस््रपूर्वस्तु सोऽकारम्‌ ॥२७॥ 


(उद्ाह संधिर्योँ } 
सू° ज०्-्वस्व (प्वर'-वण) पूर में हो तो (*अरिफितः विखजेनीय उपधा 
के सदत) अकार (हो जावा है) । 
उ० भा०-हस्वपूवसतु; सः = अरिफितो विसर्नीयः; सोपधः स्वरोदयः अकारम्‌ 
मापद्यते ! “य इन््र सोमपातम. ॥** “अरिफित ” इत्येव--“अन्तरिच्छन्ति तं जने ॥!२ 


ॐ० भा० म०--हवस्वपूवसतु = 'हस्व' (श्वर~वणं ) ह पूवं मे जिसके; सवं 
(जरिफित' विस्रजनीय; शस्वर' (-व्णं) ("हस्व' या “दी्ं') प्रे होने पर, उपघा के सहित 
अकारम्‌ भकार; हो जाता ह (अर्थात्‌ हस्व 'स्वर'-वणं पूवं मे हो गीर कोई मी स्वरः 
वणं वाद मेहो तो "अरिफित" विसर्जनीय पूरववर्ती 'स्वरः-वणं के सहितं अः हो जाता ह ) (८ 
(उदाहरण) “य॒ इन्द्र सोमपार्तम ।"्व॒ (इस सूत्र मे मी) “अरिफित' (विसजेनीय) ही 
(समञ्चना चाहिए )-“अन्तरिच्छन्ति त जने !"ड 


टि° (क) सूर्याय 1 पन्थाम्‌ । जनुऽएतवं ! ॐ इति ॥ प० पा 
(ख) उभौ । ऊ इति ! नूनम्‌ ॥ प० पा० 
(ग) माष्यकार का कहना ह किं यपि 'पदवृत्तिः-सन्ञा का भ्रन्य मेँ की भी व्यवहार 
नही हमा ह तथापि यह्‌ संज्ञा करना निरर्थक नही है 1 इस सज्ञा के ज्ञान से 
घमं रूप फक कौ प्राप्ति होती ह । 
(घ) य. । इन्द्र ! सोमऽपातम ॥ प० पा० 
श ' कै "अरिफित विसर्जनीय कै पूवं मे "हुस्व' "स्वर -वगं (*आ') है 
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पूर्वौ चोपोत्तमात्स्वरौ ।२८॥ 
सु० अ०--उपोत्तम (अन्तिम त्रभ्वण से प्वेवर्ती अर्थात्‌ द) से पूर 
वाङ दो त्वर, (वणे) (ए ओर ओः) भी (अकार हो जते ह, यदि बाद शे ह 
बणंदो)। 
उ० भा०- पूर्वौ चोपोचमात्‌। उत्तमात्‌ पर्वः स्वरः देकर; तस्मात्‌ (उपो 
मात्‌ } पूर्वौ (स्वरौ) एकारौकारौ स्वरपरावकारमापदेते । "अग्न इच बरण सित 
देवाः"; “वायं उक्मेभिजेरन्ते 1४२ 


० भा० अ०--पू्ौ चोपोत्तमात्‌ उपोत्तम से पूवं वाके दो ('स्वर^वणं) भी । 
अन्तिम (उत्तम) (स्वरः-वणे = गौ") से धवं वाखा (स्वर (-वणं) टकार (उपोत्तम) 
है; उस (उपो्तसात्‌-अन्तिम से पूर्वं वारे श्वर'-वणं) से पूर्वं वारे दो {स्रौ = 
श्वरः -वणे= } एकार भौर ओकारः; स्वर' (-वर्णं) परे हने पर, अकार हौ जति 
है (तात्पयं यह हं कि श्वर-वणे परर ( पदादि) होने पर, (दान्त) एः मौर 
ष्यो* का ज" हो जाता हं) । ( उदाहरण ) “अग्तं इन्दर वरुण भित्र देवा क; "वाय 
उक्येभिर्जरन्ते "स 

तं उद्ग्राहाः ॥२६॥ 

सू० अ०-- ये “उदुप (-संज्ञक संधिरयाँ है ) 

उ० भा०--ते; (उदु्आहाः = ) उवृग्राहसं्ाः; सघयो वेदितव्याः । “उदग्राहाणां 
पूर्वरूपाष्यकारे'"२ इति प्रयोजनम्‌ \१ 

उ० भा० गऽ-ते= (२।२७ जौर २।२८ मे कही गई) इन (सधियो) को, 
(उदुम््वाः- ) “उदुग्राहु-सन्ञक; स्धियां जानना चाहिए । “अकार वाद मेहौतो 
“उद्भ्राहः (संधयो) के पूर्वं-छूम (श्रङृतिभाव' से रहते है) `"-यह (“उदुग्राह्‌-सलञा का) 
भ्रयोजन ह ! । 

(९४७व) बौर लाद भें स्वरव (इः) है, इसङिए यह्‌ विसर्जनीय मपने परवेवर्तीं वर ~ 
वर्णं "भः; उपवा) के सहित “अ हौ गया 1 
(ड) अन्त. । इच्छन्ति । तम्‌ । जने १1 प० पा० 
यद्यपि विस्रजैनीय क पूवं मे "हृस्व" श्वरः-वणं (जः) गौर वाद में स्वर 
वणं (*&') है, तथापि यह विसलंनीय “म” न होकर ४।२७दे रेफ हो गया क्योकि 
यह्‌ विसर्जनीय "अरिफित नही अपितु १।७८ से "रिषति" द 1 
टि० (क) मग्ते } इन्र । वण 1 भित्र । देवा. ॥ प० पा० 
(ख) वायो इति । उक्येभि. । जरन्ते ॥ प० पा० 
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शव ^ (उद््राहयददृत्तयः संधयः ) 
1 उदुग्राहपदशृत्तयः ।३०॥ 
( उदुप्राहपद्वृत्ति संधिर्यो ) 
सू० अ०-दीैः (स्रवणे) परे हो तो (वि संिर्यौ ही) उदुमादपदडृतिरयो 
(कहलाती है) । 
ड० आ०-- ततया त एवोद्ग्राहा दीर्थपराः सन्त उदुग्राहपददृत्तयः भवन्ति 1 “क 
षते तुज्यते" १; “सहृल्रसावे भ्र तिरन्त आयुः ॥१*२ 
उ० भा० ब०--उसी प्रकार वे ही दग्राह' (सधि) - दीर्षपराः- षीं" 
(पवर -व्ण ) परे होने पर; उदूप्राहपददृत्तयः = “उदुग्राहपदवृत्ति' (-सज्ञक) हो जाती 
ह । (उदाहरण) “क यते तुज्यते” क; “सहस्रसावे प्र तिरन्त गाय ॥*ख 
(सुग्नाः संधयः) 
ओोष्टथयोन्योभगनमनोष्ठथे 
वकारोज््रान्तरागमः ॥२३१॥ 
{ खगन संधियौँ) 
सू९ अ०--ओषठयः (जो, ओर ओ) ह. योनि (मूख) जिनकी पसे 
(भः ओर “भा) कै परे यदि अनोष्ठय (रवण) दो तो (दोनों के) मध्यमे 
धकार का आगम हो जाता है। (इसे) छुग्नः ( संधि कहते दै ) । 
उ० भा०-मोष्ठद्यौ = मोकारौकारीौ; योनी ययोस्तौ; सोष्ठचयोनी=-अकाराकारौः; 
तयोः (ओष्ठथयेोन्योः) अनोष्ठये स्वरे परभूते वकारोऽन्नान्तरामसः दवार यत 
ओकारकारयो स्थाने सभूतावतः कारणादकाराकारावोष्ठ्धयोनी । तेन यक्परागम. । सुग्नं 
नाम शतत्संधान भवति 1 “वायवा वाहि दकंत"१; “तेन भित्रषवरुणाव्‌ तावृधावुतस्पुशषा ।** 
अनोष्ठथे इति किम्‌ ? "वाय उक्येभिजेरन्ते; “उभा उपांशु प्रयमा पिबाव \*९ 
उ० भा० ब०्--'गोष्ठय' == ओकार गौर ओौकार; जिनकी योनि है, वे भेष्छ्यः 
यौनि वके==मकार मौर मकार; उन, (ओष्ठययोन्योः--'गोष्ठच' योनि वले अकार 
टि° (क) क. । ईषते } तुज्यते ।॥। प० पा० 
यहाँ अ.“ “अ हो गया हं 1 २।२७ के अनुसार यह्‌ “उद्‌्राह' संधि थी 
कितु “ज ' के बाद मे "दीघं स्वर -वणं (*&') होने के कारण प्रस्तुत सुव से यह 
“उदुप्राहपदवुत्ति सधि हौ गई द । हस्व" -स्वर-वणे वाद मेँ हो तो “उद्ग्राह 
सधि होती हं मौर दीष" स्वरः-वणं वाद मे हो तो “उदुग्राहषदवृत्तिः सधि 
हत्ती हं । दोनों सषियोंमेही अ. -एु' गौर गोः का *अ' हो जाता है। 
(ख) सहलऽसावि । भ्र ! तिरते ! आयु- ॥ प० पार 
„ यहाँ दीघं स्वरवर्ण ( आ") कै परे रते पदान्त ए" का सहिता-पाठ 
मअ" हो गया हं, अतः यह्‌ अ हौ मया है. बतः यह्‌ उदग्राहपदवृत्ति' सधि है । 
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मौर माकार) के वाद गे; अनोष्ये--यनोष्ठय स्वरः (-वणं) हो तो, वकारोऽ 
जरान्तयागमः = यहाँ (दोनो के) मध्य मेँ वकार का मागम, हो जाता ह। क्योकि भोकार 
मीर भौकार (इन “गोष्ठच” शस्वर-वर्णो) के स्थान प्र (परकृत गकार र्‌ आकार) मति है, 
इस कारण से (्रकृत] मकार भीर आकार "गोष्ठ्यः योनि वाले ह । वह वकारका 
आगम (हौ जाता हं) मौर यह्‌ “भुग्न नाम की सचि ह (वात्पयं यह्‌ ह कि २।२९५ गौर 
२।२८ के अनुसार मौ" मौर शबो" के स्थान पर आने वाके वा" गौर "य के वाद मेँ उ, क 
से भिन्न 'स्वर-वणं भावे तो दोनो फे मध्यमे ध्वृ" का जागम हौ लाता हं) । (उदाहरण) 
“वायवा याहि दर्ात “क “ऋतेन मित्रावरुणावृताबुघावृतस्पृशा "ख “अनोष्छव (स्वरव) 
वादे हौ तो"--यह्‌ (सुवं) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “वाय उक्थेभिजेरन्ते"णः; 
“छमा उपाशु प्रथमा पिबाव | 


(उदुम्रादवन्तः संघयः) 
ऋकार उदये कण्ठथावफारं तदुद्गराहषद्‌ ॥३२॥ 


{ उदूपराहवत्‌ संधिरया } 
सू० अ०--ऋकार वादे मेँ हो तो कण्ड्वः (ज, गौर आः) जकार (हो जाते 
है) । यह दभादवत्‌ (संज्ञक) संभि है) । 
उ ० भा०--कण्ठयौ = मकाराकारौ, ऋकारे उद्ये अक्रोरम्‌ माप्ेते। तत्‌ 
सधानम्‌; (उदु्ाहवत्‌--) उदुग्राहवस्संनम्‌, वेदितव्यम्‌ । “प्र कऋसुभ्यो देति" 
“जाभरुषायम्मधुन चतस्य ।*> 


टि० (कृ) वायो इति । आ । याहि । दरति ॥ प० पा० 
यहाँ पर २।२८ से चवायो' का ओकार जकार हो जाता ह । यह्‌ शकार 
भोष्ठ्य (्=-जोकार) के स्यान पर आया दै, इसलिए यह गकार “ओोष्ठ्ध'-योनिं 
है । इस अकार के वाद मे अनोष्ठ्य स्वरवर्ण (आकार) विद्यमान हं, इस- 
किए प्रकृत सूत्र सकार ओर आकार के मध्यमे वकारका आगमहो गयाहं। 
इस प्रकार यह्‌ रूप निष्पन्न होना ठँ--वायवा याहि 1 
(ख) ऋतेन । मित्रावरुणौ । ऋतऽवृषौ 1 ऋतः्स्ृशा 1 प० पाः 
यदह दो स्थलीं पर भ्ुगन' सवि हुई हे। २।२५ से ओकार के स्थाने पर्‌ 
आने बाजे आकार के वाद मेँ अनोष्ठच स्वरवर्णं ( ऋ" आया हं निंसते दोनो 
स्थलों परः वकार का आगम हो गयां ह । 
(ग) वायौ इति 1 उक्येभि" । जरन्नै ॥ प° धा० 
{ध} उभौ । उपऽ्ंश । घरयमा । पिवाव।। पण पाण 
उपर्युक्त दोनो प्रत्युदाहरणो मेः “भुग्नः सति नही हुई ह क्योकि 'गोष्ठय' 
योनि वाले अकार्‌ गौर माकारके वाद मे जनोष्ठ्यं “स्वरः-वणं नही, मपित 
(लोष्ठ (स्वर'-वर्णं (उकार) विद्यमान हं । 


# 
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उ० भा० अ०--कृण्डधौ == "कण्ठ्य" (“स्वर -वणं) अकार भौर आकार; चकारे 
दुय = ऋकार परे होने पर; अकारम्‌--अकारः; हो जते है । वत्‌=दस; सविकोः 
(उदभवत्‌) "उदग्राहवत्‌ “सज्ञक; जानना चाहिए (अर्थात्‌ ऋकार परेहो त्तो “अ 
भौर शभा" का अ' हो जाता ह) । (उदाहरण) “प्र ऋमुम्यो दूतमिव"क; “आभरुषायन्म- 
धुन ऋतस्य ।*"ख 
(भआच्यपदचृत्तयः पद्चारपदचृत्तयश्च) 


उदप्राहाणं पूषरूपाण्यकारे 

रहस्या दं ओओ भवत्येकमायम्‌ 1 
प्राच्यपञ्चापदचत्तयस्ताः 

पश्वालानामोष्ठयपूवां भवन्ति ॥२२॥ 


(प्राच्यपदृत्तिर्या ओर प्वारपद्दृत्तियौँ ) 

सू=०--/चदुप्रा' संधियो ॐ जो पू्ै-रूप (=-हस्वपूवे बिसजंनीय,^ए, ओर 
(ओः) दै उने परे यदि अकार हो तो (उन पूव-ल्पों मे से) दो (“९ जौर ओः) 
्रकृति-रूप मे (अर्थात्‌ बिना किसी विकार क ज्यों के त्यों रहते दै) (वथा) आदि 
वाला एक (हस्वपूवं विसजेनीय) ओः हो जाता है । वे श्राच्यपञ्ाखपददृत्तियाँ › 
(कहल्यवी है) ! “ओ्ठथः (ओ) & पू मेँ जिनके वे पञ्चालं की होती है (अथौत्‌ 
वे 'पच्चारपददृततिया 'कदलाती दै) । (अन्य अथौत्‌ एकारपृवं प्राच्यो की होती दहै 
अथोत्‌ वे भ्राच्यपददृत्तिया › कहलाती है) 1 


उ० भा०--उदूाहाणां संधोनां यानि पूरूपाणि =ये परवरूपा अवयवाः हस्वपूरवो 
विसजेनोय एकार ओकारद्च, तानि अकारे प्रत्यये प्रकृत्या दवे अवतः, ओ भवत्येकमाथम्‌ । 
वाः च (प्राच्यपद्वारपद्च्त्तयः = ) प्राच्यपदव्‌ त्तयः पञ्चारूपववृत्तयश््चोच्यन्ते । एवं 
सामान्यत उक्त्वा गथेदानौं विरोषमाह--पञ्चाछानामोष्ठधपूचौ भवन्ति । इतरास्तु भ्ाच्य- 
पचवत्तयः ।! “धुरोक्राश यो अस्मे; शप्रो अयासोदिन्बुरिन््रस्य ।*२ ^ते अग्रेपा ऋभवो 
सल्दसानाः 1६ 


। उ० भा० अ०--उदूग्रहमणाम्‌ = "उद्‌प्राह"-सन्ञक सधियो" के; जो; प्वंरूपाणि = 
¶ूव-रूप जो पुव -रूप अवयव (अर्यात्‌ इन सधियो के पूवंवती पदों के अन्तिम “अक्षरः 


टि० (क) भर 1 ऋभुऽभ्य. । दरतम्‌ऽइव 1 प० पा० 
ऋकयर बाद में होने के कारण कण्ठ्य" (*अ') का ' हो गया हं अर्थात्‌ 
अ" अविकृत रहा ह । 
(ख) आऽभरुषायन्‌ । मभुना । ऋतस्य ।) प० पा० 
चकार बाद मे भने के कारण कण्ठय" (आ) का जहो गयाहं। 


१९ ऋऽ ८।३१।२ * ऋ० ९।८६1 १६ 
१ ऋ० ४।२३४।१० ५ देऽ--२।२७ ओर २।२८ 


१५१ : ऋष्वेदप्राततिक्षाद्यत्‌ 


पदान्त) == हस्वुवं विसर्जनीय, एकार भीर मोकार (है) ; अकारे = अकार परे (-=पदादि) 
ही तौ न (पुवं-रूपौ) में से दो (ए, गोः) अ्कृति-रूप मे (=-विना किसी विकार के) 
रहते है (भीर) भादि वार एक (ह्वपूवं विसर्जनीय) नोः हो जाताह ! वे (भराच्य- 
पद्ारूपदृद्त्तयः = ) श्राच्यपदवृत्तिर्या' भौर पञ्चार्पदवृत्तिया कहलाती हं! दस 
प्रकार सामान्य सूप से ककर अव. (सूव्कार) विशे कहते दै- पच्चालानामोष्ठथपू्ौ 
भवन्ति = "गोष्ठ्य' ('भो") पूवं मे हं जिनके वे पञ्चारो की होती है (मर्थात्‌ वे पञ्बाल- 
पदनृत्तिर्या कहलखाती ह) । अन्य (= एकार ह पूवं मे जिनके वे) तो श्राच्यपदवृत्तर्या 
होती हं । (उदाहरण) “रीका यो मस्मै”क; थप्रो गयासीदिन्दुरिद्रस्य ।"ख “ते 
अग्रेपा चछमवो मन्दसाना ।“ग 
( भभिनिहिताः संधयः } 
अथाभिनिहितः संधिरेतैः प्राकृतवै्तैः । 
एकीभवति पादादिरकारस्तेऽत्र संधिजाः ॥२३४॥ 


( अभिनिहित संधि्यौ ) 
सू० अ०--अव (अभिनिहितः संधि (तसखई जायेगी) । (ऋचा के) पाद्‌ के 
आदि मँ स्थित अकार इन प्राकृत (द, ओः) भौर वैव (हस्वपूवं विसजेनीय फे 
स्थान पर आया हुमा “ओः ) के साथ भिल्कर एको जाताद्ै। वे( ९ जौर 
भमो?) यहाँ ( “अजभिनिदितः संधि मेँ) संधि के परिणामक रूपमे ( वियमान 
रहते दै ) ( अथौत्‌ अभिनिदितः संधि होने फे अनन्तर भी पदान्त ९ ओौर भो! 
ज्यो करे त्यो रते दँ जव कि पदादि “अः लुप्त हो जावा है ) । 
उ० भा०--अथक्षन्दो महएविकारद्योतनार्थः ! (अभिनिहिवः =) अभिनिहितसंलकः, 
संधिः; व्यत इति वाक्यशेषः । स च एतैः प्राङृववैरृैः भधस्तनैः 1 एकारौकाराम्या 
दि० (कं) पुरोमाशम्‌ 1 य 4 अस्म 1 प० पार 
ध्य" का विसर्जनीय उद्ग्राह" सचि के तीन पूर्वरूपो मंसे प्रथम पृवरूप 
(हस्वपूवं विस्जेनीय) ह 1 इसके वाद मे अकार हं, ईसरु प्रस्तुत सूर से 
विसजं नीय "ओ" हौ गया ह । 'गोष्ठ्य' पूवं मेः होने के कारण यह (“यो मस्मे") 
'पञ््वारुपदवृत्ति" का उदाहरण हं । 
(ख) श्रो इतिं ! यासीत्‌ । इन्दु । इन्द्रस्य [॥ प० पाऽ . 
श्रो, का ओकार “उद्ग्राहः धियो का तृतीय पूरवंरूप हं । इसके वाद म 
अकार ह; इसक्एु यह मोकारं प्रस्तुत सूत्र से प्रकष्वि-रूप मे रहगयाहु। सहं 
भी 'पञ्वाकपदवृत्ति' का उदाहरण हं 1 
(म) ते । बग्ेऽपा 1 ऋभव 1 मन्दसाना ॥ प° पार ॥ . 
ते" का एकार उद्ग्राह" सधियो का द्वितीय पूर्वरूप हं ! इसके वाद भ > 
अकार हं, इसकिए यद एकार प्रकृति-रूप मँ रह्‌ गथा ह भौर एकारपूवं होने के 
कारण यह श्राच्यपदवृत्तिः का उदुह्रण ई । 


२ : संहिता-पटर्छम्‌ : १५३ 


राभ्यां हु्वूरवेण च भकारभूतेन वृतेन एकीमवति पादादिरकारः। ते च जत्र 
त्रयः; (संधिजाः) संधौ दृश्यन्ते । “गं तत्ते तावकेम्यो रयेभ्योऽगने""‹; “दधासि रतनं 
विणं च वाशषेऽने२; “अत्रा चिघ्लो मधो पितोऽरम्‌ ९ पदादिः इति किम्‌? 
"चिकित्दांसो अचेततं नयन्ति”; “भारे अस्मे च शडण्वते ।** अभिनिदितसंायाः 
प्रयोजनम्‌ -"क्षे्राभिनिहितेषु च" इति ॥ 


उ० मा० अ०--अथ शन्द महाधिक्रार क्रे चयोतन के लिए (सूत्र में प्रयुक्त हमा 
है) । (अभिनिदितः-) अभिनिहित'-सक्ञकक; संधिः सधि; "वष्यते' (कर्मे) यह 
वाक्य-रेष है (अर्थात्‌ वाक्य को पुरा करने के कि "वक्ष्यते" ख्या केना चाहिए) ! भीर 
वह ("अभिनिहित' संधि) (यह ई)--एतैः--इन; पूर्वोक्त; प्राङृतवैकृतेः = प्रात गौर 
वकृत के साय~==प्रहृत एकार भौर मोकार के साथ तथा स्वपूवं (विसर्जनीय) के स्यान पर 
भामे वारे वकृत मोकार के साय (मिककर) ; एकीभवति पादादिरकारः = पाद के आदि 
मँ स्थित अकार एक हो जाता हं (तात्पयं यह ह किच्छ्वाके पादके आदिमे विद्यमान 
“मः पूर्ववत "ए" या "मो के साय भिरुकर एक हो जाता हं अर्थात्‌ "अभिनिदित' सधि को 
प्राप्त करता है) । ओर; ते =वे तीनों (भाङृत एकार, प्राङृत गौकार, वकृत गकार); 
अत्र = यहा (अर्थात्‌ 'अभिनिहित' सधि मे) ; (संधिजाः) सधि होने पर दिखलाई पड़ते 
हैं (अर्थात्‌ उनके स्वरूप मेँ कोई विकार नही होता जव कि परवर्ती अकार अदुक्य हो जाता 
है) । (उदाहरण) ““सुगे तत्ते तावकेम्यो रयेम्योऽने'"ख;* दधासि रत्न द्रविण च दाशुपेऽने"भ; 


टि० (क) 'सभिनिदहित' सधि को पाणिनीय व्याकरण मे पूर्वरूप' सधि कहते हं ! यह 
बात वि्चेष रूप से उल्लेखनीय हं कि कौकिक संस्कृत मे ए* गौर “गो के वाद 
में विद्यमान "ज" सर्वव धु्वंरूपः सधि को प्राप्त करता ह कितु च्छग्वेद-संहितारमे 
केम से कम एक चौथाई स्थले पर (सः 'अभिनिदहितः सधिको प्राप्तम करके 
श्रहृतिभाव" से रहता ह 1 
(ख) सुऽगम्‌ । तत्‌ । ते 1 तावकेभ्यः ! रथेभ्य. 1 
अग्ने ।** "~ --" + "=^ ॥ प° पार 
यहाँ “जगत्ती"-छन्दस्क ऋचा के चतुथं पाद के दि मे स्थित (अग्ने पद 
का) अकार (पदादि) वकृत “जो' (पदान्त) के साथ मिलकर एक हो यया ह 
मौर सधि के परिणामके स्पर्मे "ो'ज्योका त्यों विद्यमान हं! उसर्मे कोई 
विकार नही हुमा हं जवक्रि अ" अदृद्य हो यया ह 1 
(ग) दधासि 1 रत्नम्‌ । द्रविणम्‌ 1 च ! दादु । 
अग्ने [११ चन नय ००००० ॥ पर पा० 
यह जगती -छन्दस्क ऋचा के चतुथं पाद के आदि मेँ स्थित (“अग्ने पद का} 
अकार (पदादि) एकार (पदान्त) के साथ मिरुकर एक हौ गया ह गौर सधिके 


परिणाम के रूप मे ए" ज्यो का त्यो विद्यमान हं जवकर अ" जद्श्य हो भया है 1 
व 
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१५४ : ऋग्वेदप्रातिक्षाश्यम्‌ 


''उच्रा चिन्नो मधो पितीऽगम्‌ +'क “पाद के आदि वाला (अकार)*-य मे) यो 
म्‌ ह (सूत्र 

(कहा) ? (उत्तर) ^चिकित्वासो _अवेतस नयन्ति"ख, “आरे &ः ६८ च 

अभ्िनिहिव-संचा का प्रयोजन--क्षभर ओर अभिनिहित (सधियों) मेँ ।“ 


शरन्तःपादमकाराच्चेर्सहितायां लघोलघु । 
यकारा्क्षरं परं वकाराद्यपि चा भवेत्‌ ३५ 


सू° अ०्~यदि (संहिताः (-पाठ ) में घुः अकार से परे यकार से प्रारम्भ 
होने बाख या बकार से प्रारम्भ होने वाला लघुः अक्षरः (“= खर. बणे) हो तो 
पाद्‌ के मध्य मे (भी भकार एकार ओर ओकार के साथ भिखकर एके हो जाता है) । 


उ० भा०--अन्तःयादम्‌ = पादस्य मध्ये \ अधिकारवचनम्‌ ! अकाराच्चेत्‌- 
अभिनिधोयमानस्याकारस्य विशेषणानि \ अकारात्‌ खयोः परमक्षरं छु यकारादि वा 
वकारादि वा; (चेत्‌) यदि, भवेत्‌, संहितायाम्‌ =संहितापाढे ! मय सोऽकारः; 
अभिनिधीयते-प्राकृतव्तैरेकीमवति--इत्य्थंः ! 


यकारादेः- “्यसैच्छान भनसा सोऽयमागात्‌ ।** वकारादेः--^व पृच्छन्तीऽ- 
वरासः०२, "यस्ते सस्योऽविधद्च*२, ^तेऽवदन्प्रयमाः ।"* < अन्तःपाद्ग्रहणं पादाद्यधिकषार- 
निवृर्यरयम्‌ । संहिताधिकारे पनः संहिताग्रहणं किमर्थम्‌ ? “अस्ति सोमो भयं सुतः; 
'्साशचिवासो जव ऋमुः”ः इत्येवमादिषु संहिताया गुर्त्वाद्‌ यकारवकारादः अक्षरस्य पदे सधा 
वपि तस्मालक्रतिभावायंम्‌ । छघोः इति किम्‌ 2 “व्रतैः सोकषन्तो उत्रतम्‌ ८० ठु ति 
किम्‌ ? शदरहयो लिदो मित्रमहो मवचास्‌ ॥"““ यकारायक्षरं परं जकाराद्यपि वा 
इति किम्‌ ? (देनं देवासो अमृतासो अस्युः”९, “वचरेण धृष्णो अप ता नुदस्व; “पथा 
शायति अपिबः ॥***२ 


टि० (क) अव । चित्‌ ! न । मघो इति । पितो इति । 

श 1 = 0 १ 
यह "गायत्री -छन्दस्क ऋषा के चतु पाद के आदि में स्थित (रम्‌ एव 
का) गकार (पदादि) श्राङृत भौकार (पदान्त) के सत्थ मिककर एक हौ गया 
है भीर सधिके परिणामके खूप मओ ज्यो का त्यो विद्यमान हं। 


(ख) निकित्वास. । चेतसम्‌ । नयन्ति 1! प० प्रा 
पादके दादि पे न होनेके कारण 'उतितसम्‌* का अकार (पदादि) 


पूर्ववत वैकृत गौकार .(पदान्त) क साय मिलकर एकं नही हमा हं 1 
(ग) भरे 1 गस्मे इति 1 च। श्युण्वते ॥ प० पार 
पादक आदिमेन होने के कारण अस्मे" का भकार (पदादि) पूर्ववत 
एकार (पदान्त) के साथ मिरूकर एक नही इमा । 
२ ऋ० १०८३।१ * ऋ १०१०९।१ 


१ त्रः० १०।५३१ = ऋ० ६... 
< ० ४।४।१५ 


४ कऋु० दारा ९ ऋण ७।३२।२७ ७ ऋ० ६। १४५६ 
९ च्० ११२३१ १० क्छ० ६।२१।७ ५४ ० २।५१।७ 
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उ० मा० ग०--अन्तःपादम्‌ = पाद के मघ्ये! यह अधिकार का कथन हं ।क 
अकोराच्चेत्‌ (इत्यादि) अभिनिधीयमान (एक्‌ हौ जाने वाके) मकार के विदोयण ह} 
(चेत्‌ ) यदि, संहितायाम्‌ = सहिता-पाठ मे; छधोः अकायत्‌ परम्‌ = "षू" गकार से 
परे, यकारादि वकारादि बा=यकारसे प्रारम्भ होने वाकाया वकारसे प्रारम्भ हने 
वाला; ल्घु अक्षरं भवेत्‌ = रघु" "अक्षर होवे । तव वह गकार अभिनिधान" को भाप्त 
करता द प्राकृत मौर वकृत (एकार तथा ओकार) के साथ मिरुकर एक हौ जाता हं 
(तात्प यह ह कि पाद के मध्यर्मे स्थित अकार भी 'अभिनिहितः सपि को प्राप्त करताहं 
यदि (१) अभिनिघीयमान अक(र "लधु" हौ (२) अभिनिवीयमान अकारके वादर्मे 
विद्यमान "अक्षर (1) यकार अथवा वकारसे प्रारम्भ होने वालाहौ गीर (7) वह 
अक्षर" सहिता-पाठ मे "ल्घु" हो) । 

यक्रारादि का (उदाहरण)--“यमैच्छाम मनसा सोऽयमागात्‌ "ख चकारादि का 
( उदाहरण }--“त पुच्छन्तोऽवरास “ग; “यस्ते मन्योऽविवदज ध; "तेऽवदन््रयमा. ।*ड 
अत्तःपाद्‌ पद का (सूत मे) ग्रहण (२।३४े प्राप्त) पादादि के मधिकार की निवृत्ति कै कलिए 
(किया गया ह) । (प्रश्न) .सदहिता" के अधिकार (२।१) मे पुन सहिता" पद का (सूत्र मे) 
रहण क्यो (किया गया ह) ? (उत्तर) “मस्ति सोमो जय सुत.“च; भौर “माशिवासो 
अव क्रमु "छं इत्यादि (स्थो) मेः यकार तया वकार से प्रःरम्भ होने वाल “भक्षर' पद-पाठ 
मे तषु होने पर भी “सहिताः मे शुरु है, इसलिए (एसे स्थलों पर) श्रकृतिभाव' के लिए 
(मुत्र मेँ 'सहितायाम्‌' पद का ग्रहण किया गया ह) ।ज ^“ लषु" (मकार) से (प्रे) “--यह 


दि° (क) “अन्त पादम्‌” का जधिकार २।४८ तक चलता हु । 
(ख) यम्‌ । एच्छाम । मनसा । स । अयम्‌ ! भा । अयात्‌ ॥ पर्पा० 
यह पर अकार वाद मेँ होने के कारण पूरववर्ती हृस्वपूवं विसजंनीय २।३३ 

से्णो हो गया जिससे यह्‌ रूप निष्पन्न हृमा-- सो । अयम्‌ । सव अभि- 
निधीयमान "अ" लघू" ह भौर इस “कष्‌” "म" से परे यकार से प्रारम्भ होने वारा 
"लघु" "अक्षर" अ" हँ 1 मत. पाद के मध्य में होने पर भी जः पूव॑वर्ती वकृत ओः 
के साथ मिककर एक हो गया ह । माये के उदाहरणों कौ भी एेसे ही समक्न छेना 
चाहिए । ६ 

(ग) त्म्‌ 1 पृच्छन्त । अवरास ॥ प० पार 

(घ) य.) ते! मन्यो इति । म्विधत्‌ । वचर 1} प० पा० 

(डः) ते! अवदन्‌ । प्रथमा ॥ प० पा० 

(च) अस्ति) सोम । भयम्‌ । सुत ॥ प० पा० 

(छ) मा । मरिवास । अव। क्रमु । प० पा० 

(ज) यह पर पूवेपकी की शद्धा हँ कि "सहिताः का अधिकार तो पङ (२।१) से ही चख 
रहा हे, तव सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में 'सहिता' पद का पुन ग्रहण क्यो किया है ? 
इसके उत्तर मँ भाष्यकार का कहना हं कि 'संहिताः-पाठं में ही यकारादि तथा 
वकारादि 'शक्षर' का ल्घु" होना आवदवक ह 'पद-पाठ' मे चही । दूसरे श्वो 
मे यो कह सकते ह कि "पद-पाठ' मे यकारादिं त्था वकारादि "भसर' का श्लघ 


१५६ : ऋग्वेदभातिश्चाख्यम्‌ 


{सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “व्रत, सीक्षन्तो अत्रतम्‌” ॐ ““ ष्लधु" (यकारादि या 
वकारादि अक्षर} “--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) दो निदो मित्रमहो 
अवद्यात्‌ \“ख “यकारादि 'गक्षर' या वकारादि "क्षरः “यह (सूत्रम) क्यों (कहा) ? 
(उत्तर) “एनं देवासो अमृतासो अस्थु.“म, “वज्रेण धृष्णो अप ता नुदस्व"; “यया 
द्लायत्ति अपिवे" ।"ड ॥ 


अन्याद्यपि तथायुक्तमावोऽन्तोपदितात्तः ॥३६॥ 


सु० अ०--आावः मँ समाप (अन्त) होने बा (पद्‌) से पित (1०५९0९0) 
(अभिनिधीयमान अकार) से परे (यकार जौर वक्रार से) अन्य (व्यम्ननः) से 
प्रारम्भ शने वाखा भी ( कितु ) उसी भकार से युक्त (अक्षरः) हो तो (अकार का 
अभिनिधानः दो जाता है) । 

ॐ भा०--यकरादि वकरादि वा यदक्षरमुष्त तदुच्यते--(अपि--) यच्पि; 
(भस्यादि =) अन्यन्यन्जनादि; तदक्षरं भवति; तथा तेनेव प्रकारेण; युक्तं भवति 
सहितायां ल्धोलेधु भवति-त्ययंः; अथ तदा आवोऽन्तोपदितात्सततः; (तदा) जकारस्यामि- 
निधानं भवति! भावः एवमन्तो यस्य पदस्य तदावोऽन्तम्‌ः; तेनोपहितः==मावोऽसतोपहितः; 
तस्मात्‌ = भावोऽन्तोपहितात्सतः 1 “समत्र गावोऽभितोऽनवन्त ।*\ तथायुक्तमू इति किम्‌ 1 
भमा गावो मम्मन्‌ ।* सावोऽन्तोपदितारसवः इति किम्‌ ? एन देवासो अमृतासो भस्युः 1" 


(१५९ज) मथवा गुरः होना कोई महत्व नही रखता । उदाहरण के लिए--“अस्ति सोमो 
कय सुत `” तथा “माशिवासो अव क्रमु ” इन स्थो पर कमश्ष यकारादि तथा 
वकारादि "अक्षर" पद-पाठ में "लधु" होने पर मी संहिता-पाठ में गूर ह क्योकि 
इनके परे क्रमा “अनुस्वार ओर सयोग" हं 1 एते स्थलो पर 'उभिनिहित' संधि 
न होकर श्ररृतिभाव' ही होवे--इसी फे किए त्रैकार ने म्सहिताथाम्‌' पदको 
इस सूत्र मे ग्रहण किया हं । 

टि० (क) ब्रते । सीक्षन्त । अत्रतम्‌ 1) प० पाऽ 

यह वकारादि “अक्षर लु" ह कितु अभिनिषीयमान "अ" संयोगपर होने 
के कारण "गुर है । इसलिए यहा 'मभिनिहितः संधि नदीं हई 1 
(ख) ब्रह । निद । मित्रऽमह. 1 अव्यात्‌ ॥ 
यहाँ अभिनिधीयमान "ग" “कषु है कितु वकारादि “क्षर' सयोगपर होने के 
कारण "गुरु" ह । इसकिए यहां 'अभिनिदित' सधि नही हुई । 
(ग) आ । एनम्‌ । देवास । अमृतास ॥ अस्थु, 11 १५ पा० 
(ध) वज्रेण । धृष्णो इति । मप 1 ता । नुदस्व ॥ १० पा 
{ड) यथा 1 कायति । अपिब 1 पर्पार 
उपयु तीनो पर्यदाहरणो मे भ्येक कै लषु अकार चे परे यथपि "षु 
"क्षर विद्यमान ह तथापि वह्‌ (“छषु" 'अक्षर') यकार अथवा वकार से भ्रारम्भ 
नही होता है, अतत अकार अभिनिवान' कौ पराप्त नही करता ९ । _ ---- नही करता हं 1 


९ ऋऽ ५।३०।१० ---- र पुन ` २० ९२८१ ६ ऋ १।१२३।१ 
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उ० भा० अ०-- (अभिनिधीयमान अकार से वाद मेँ विद्यमान) जिस "अक्षरः को 
यकार से प्रारम्भ होने वारा यथवा वकारसे भरारस्भ होने वाला (२।३५ में) कहा गया 
है, उस ("अक्षर के विषय मे कुक गौर) कहते ई (अपि) यपि; (अन्यादि) 
अन्य श्यञ्जन' से प्रारम्भ होने वाला; वह अक्षर होता ह; (क्रतु) तथा =उसी प्रकार 
से; युक्त (सम्बद्ध) होता है =सहिता-पाठ मे “षू” ('मक्षर') से परे "ल्घु ('मक्षरः) 
होता है--यह थं हं; इसके गतिरिक्त; आबोऽन्तोपष्िवात्सतः = भव ' मं समाप्त 
(अन्त) होने वाले (पद) से उपहित (अभिनिघीयमान अकार) से परे (वह्‌ “मक्षरः 
हता ह तो); (तब) जकार का अभिनिधानः होता ह (तात्पयं यह हं कि पादके मध्य 
मे स्थित जकार की “मभिनिहित' सधि तव भीहो जाती टह जव इसके परे यकार क्ता 
बकार से अन्य “न्यञ्जन' से प्रारम्भ होमे वाला मी अक्षर हो कितु एसा तमी होता जव 
(१) मभिनिघीयमान भकार रषु" हो (२) यकार तथा वकार से अन्य "व्यञ्जनः से प्रारम्भ 
हने वाख परवर्ती “अक्षरः भौ संहिता-पाठ मे षु" हो (३) ममिनिवीयमान गकार के 
भेब्यवहित पूरव मेँ एेसा पद विद्यमान हौ जो "जोव." मेँ समाप्त होता हो) । (उदाहरण) 
“समत्र भावोऽभितोऽनवन्त ।"क “उसी प्रकार से युक्त यह (सूत्रम) क्म (कहा) ? 
(उत्तर) “आ गावौ अग्मन्‌ ।*ख * "आव › मे अन्त होन वाके (पद) मे उपहितः (मभि- 
निषीयमान अकार) से परे (आने पर) "यह्‌ (सूत्र मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “नं 
देवासो अमृतासो असुः ।ग 


टि° (क) सम्‌ । अत्र यावः} बभितः। अनवन्त ॥ प० पार 
यहाँ भव्‌ ` मे जन्ते होने वाक्त पद शाव ` हं । यह्‌ भाव." पद "अभितः 
पद के अ" की _उपघा { ==मन्यवदित पूरववर्ती पद) हं । दूसरे राव्दों मे हम 
कहं सक्ते हं कि "अभित. का "अ' "आव. मेँ जन्त होने वाके "गाव पदसे 
उपहित ह । अभिनिधीयमान अकार ('गभित.' क्रा जः) (लघु है मौर इससे 
प्रे यकार अयवा वकार से अन्य “व्यज्जन (*मू्‌") से प्रारम्भे होने वाखा "छु 
'अक्षर' इकार ह । अततः "अभित्त." के “अ' का "अभिनिधानः प्रकृत सूत्र से हो गया । 
(ख) भा । भावः! मग्मन्‌ ॥ प० पा० 
यहौँ पर "जाव." मेँ अन्त होने वाले ष्याव.' पद से उपहित ("जग्मन्‌' के) 
“अ' का सहिता-पाठ मेँ "जभिनिघान' नही हुमा ह क्योकि वहं उसी पभ्रकारसे 
युक्त नदी हं अर्थात्‌ रूष" "गक्षर' से परे "छु" “अक्षर! नदी दँ । सभिनिवीयमानं 
अकार (= "गग्मन्‌' का ज) गृ" हँ क्योकि दसके वाद में संयुक्त “व्यज्जन 
("सयोग") ह 1 
(ग) भा! एनम्‌ । देवास्त । अमृतास । गस्थु" ॥ पर पा 
यहाँ पर अभिन्निधीयमान अकार (अमृतास. का “अ'} 'छचु" हं तया इसके 
परे^मू' से प्रारम्भ होने वाला अक्षरः (ऋकार) भी "षु" है, तथापि 
अमृतास." के 'अ' का "अभिनिषान' नही हुमा क्योकि यह्‌ “ज' (जावः' में अन्त 
होने वारे पद से उपहित नही हं 1 


4८ १ ऋम्बेदप्ातिक्षा्यम्‌ 


अयेऽयोऽदेऽव इ्यन्तैरकारः सर्वथा भवन्‌ ।२७॥ 
सू० अ०~“अयेः, अयः), *अेः ओौर अवः--इनमे अन्त होने वारे 
पद) से (इपहिव, ०९५ ॥ ' संधि 
(4 ९०९त९१} सव प्रकार का अकार (*भभिनिहिवः संधि को 


„ उ मा०--अये अयः अवे अवः; (इत्यन्तः =) एवमन्तः पदैः; उपहितः अकारः; 
सवथा =्भकारोऽपि; भवन्‌ अभिनिषीयते ! सवेथाग्रहमं गुदकष्वरयम्‌ ! अये - 
“अनीतयेहतये पदस्व 1" जयः“ मन्जयोऽणयो न सलु 1" उवि-"यव 
शवेतं पेदनेऽरिवनाश्वम्‌ "९ अवः --*ुरूरवोऽनु ते केतमायम्‌ ॥** तदन्तप्रहणादहि न 
भवति--“विा दराहुमयोभग्रया हन्‌", ^ “तदेवानामवो भदा वृणीमहे ५९ “ादमप्ये" 
षति किम्‌ ? “द जामय उत ॒येऽजामयोऽ्वाचीनासः”०- अतर च प्रकारान्तरेण 
जातत्वात्‌ ॥\ 

उ० भा० ब०--अये, अयः, अवे, भवः; (इवनतैः=) इनमे बलत होने बे 
पदों से; उपहितं (अर्थात्‌ नव इनमे मन्त होने बले पद प्रवं मं हौं तो), अकारः 
(अभिनिधीयमान) भकार, सवथा मव प्रकार का भी, सवन्‌-होता हमा, 'बमि- 
निषान' को प्राप्तं करता ह (अर्थात्‌ पूवंवतीं "ए" या ओ" के साथ मिलकर एकं हयो जाता 
है) । सर्वथा पद का (सूत मे) ब्रहम शुर बौर “रषु (इन दोनों के ग्रहण) कै रए 
क्सिया भया हँ (अर्यात्‌ शुखं गौर "छ्‌ दोनों प्रकार का मकार प्अभिनिषान' को प्रष्ठ 
करता है} ! अये-“मजीतपेऽहतये पवस्व !"* अयः ` “ता अन्जयोऽरणयो न सलु 1" 
अवे “युव श्वेत पेदवेऽदिनाखम्‌ ।"ग अबः--“ुूरवोजनु ते कतमायम्‌ (ध॒ “मं 
अन्त होने वक" - इसका ग्रहण होने दे यँ (अर्यात्‌ निम्नछिलित पर्युदाहरणो मे) 
('जमिनिषान') नही होता हं -“विपा वराहमयोबप्रया हन्‌"ढ, "देवानामवो भचा 


टि० (क) अजीतये । महये । पवस्व ॥ प० पा० 
“म'म अन्त होने वाके “मजीतये' पद से उपहित (अर्यात्‌ "नीतये" कै 
अव्यवहित वाद भँ माने वारे) "हतये" का सकार 'अजीतये' के एकार के सीद 
अभिनिधान को प्राप्त कर ठे ह । 
(ख) ता 1 भञ्जय । मर्णय । न । सनु ॥ पपार 
(ग) यवम्‌ । च्वेतभू 1 पेदवे । अदिवना । व्वम्‌ ॥ १० पा० 
(च) पृस । जनु 1 ते । केतम्‌ । ययम्‌ 1 पर पाण 
{ड} विपा ! वराहम्‌ । अय ऽमग्रया 1 हतनिति हन्‌ ॥ प० प° 
प्रया" के बक्रार क पूवं मेँ अवस्थित अय * पदान्त न होकर स्वय पद ` 
अत यहं 'अमिनिहित' सवि नही हई । "अभिनिदितं' मधिके रिष पूव 
[त ° म अन्त होमे वाला पद होना चाहिए स्वय ध्यय ' पदनही। 


ऋ सदद४ २ ऋ० १०९५६ १ ऋ० १०१९१९० ४ + १०९. 


४ क्छ १०।९९।६ £ ऋ १०।३६।२ भ क्र ६।२५१३ 
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वृणीमहे ।"क “पाद के मघ्य मे-यह (सूत मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) इन्र जामय 
उत येऽजामयोऽ्वाचीनास ।*ख--यहां पर (अभिनिधानः) अन्य प्रकार से हमा ह । 
व इत्येतेन चा > भ्र क्व चित्रः सवितेव कः । 
पदैरुपदितेनैतेः ॥२८॥ 

सू० अ०्-- आ, न, भ्र, क्वः, (चित्रः, सविता एकः (भौर) क~न 
== से किसी भी एक) पदों से उपददित (1०००९०१) “वः इस (पद्‌) से (उपष्ित 
भकार असिनिधानः को प्राप्त करता है) 1 

उ० भा०-ओआ, न, प्र, क्व, चित्रः, सविता, एव, कः-- एतैः पदैरुपषितेने वः 
इत्येतेन पदेनोपहितोऽकारोऽभिनिघीयते । आ--^मा वोऽहं समिति ददे \.ग न~ 
न वोऽक्वाः भ्रययन्ताह सिलतः ॥*र घ प्न - “भ्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदम्‌ ।\ ठ क्व- 
ग्व वोऽक्वाः क्वाभीकश्षवः ।“ -च चिनः--“चित्रौ वोऽस्तु यामः !"<-ख सविता- 


टि० (क) तत्‌ ! देवानाम्‌ । अव. । अद्य । वृणीमहे ।॥। प० पा० 
इस प्रत्युदाहुरण में "भच" के अकार कै पूवं मे “जवः पदान्त न होकर स्वय 
पद ट अत. यहां 'भभिनिहित' सधि नही हुई । 
(ख) इन्द्र ¦ जामय. । उत । ये । अजामय- } अर्वाचीना ॥ प० पा० 
भ्रस्तुत सूत्र मे २।३५ से “जन्त पादम्‌ ==पाद के मध्य मे” की अनुवृत्ति 
हो रही ह (दे. पू. १५५ टि० क) जिसके अनुसार इस सूत्र से पाद कै मध्य मेँ स्थितं 
अकार का अभिनिवान' होता ह । यदि अकारपादके आदिमे स्थित्त हततव 
तो उसका “अभिनिधान इस सूत्र से नही होता अपितु उसका अभिनिधान" तो 
रादेश्सेहीहो जाताहं। जसे इस प्त्यृदाहूरण में 'अर्वाचीनास. के अकार 
का "अभिनिवान' इस सूत्र से नही हआ अपितु र।३४ से हमा हुं । 'अजामयः' 
के अकार का 'अभिनिषान' तो २।४६ के अन्‌ सार निपातनसे हुहुं! इस 
प्रकार इस प्रत्य्‌ दाह॒रण मे प्रस्मुत सूत्र से कोई भी "अभिनिधान" नही हा है 
(ग) आ। व । भम्‌ । सम्‌ऽइतिम्‌ । ददे 1 पण्पा० 
यहाँ "व ' के पूवं मेँ निर्दिष्ट पदो में से प्रथम पद (अर्धात्‌ आ") स्थित ह, 
इसल्ए व ' कै वादे विद्यमान अहम्‌ के अकार ने 'अभिनिहित' सधिको 
प्राप्त कर ल्याहं। अके समी उदाहरणोको इसी प्रकार सम्य केना 
चाहिए 1 
(घ) न! व । अर्वा । श्रथयन्त । अहं । सितं ! प० पा० 
(ड) प्र 1 व ! जच्छ! रिरिवे। देवयु । पदम्‌ ॥ पर पा० 
(च) क्व । व । अवाः 1 क्वं । भीरवः ॥ प° पा० 
(छ) चित्र ! व. 1 अस्तु ! याम. ॥ प प।० 


व 
९ ऋ० १०११६६४ * ऋ ० ५।५४।१० १ ऋ० १०।३२।५ 
४ ऋ० ५।६१।२्‌ * ऋ० १।१७२।१ 


१६० : ऋछवेदप्रातिज्ञाश्यम्‌ 


क वोऽमृतत्वमासुवत्‌ 1“^-5 एव -“उत्रंद वोऽ्पि नह्यामि !"*-ख कः 
को वोऽन्तमस्त ऋष्टिविचूतः ।९-ग एतैः पदः इति किम्‌ ? “अच्छा चो अन्निमवते ।(८-घ 


उ० मा० म०-जा, न, भर, च्व, चित्रः. सविता, एव, कः; एतैः पदैरुपहि- 
तेन = इन पदो से उपहित; व इत्येतेन "व इस (पद) से, उपहित जकार "भमि- 
निधान' को प्राप्त करता ह (वत्वे यह ट कि "व." कै पूवं मे निदिष्ट पर्दोर्मेसे कोई एक 
होतो इस (व) के वाद र्मे जाने वाला “मः "जभिनिषान' को प्राप्त करता ह )1* 1 


सर्वैरेवोदय। 
; परे ॥३६॥ 
सू° ज=-खभी (एकार जौर ओकार) से वाद मेँ आनि पर परवर्ती (एद्‌) 
(अर्थात्‌ २।४०मे निर्दि पदों के प्रथम अकार) (अभिनिदिवः संधि को प्राप्त करते दै) 
उ० ना०- सर्वैरेव = प्राठ़तवैकृतरेकारौकारः; (उदयाः ) उपहिताः सन्तः; परे 
पदादिभूता अभिनिषीयन्ते 
न ज्ञायन्ते कतमे त इत्यत बाहु- 
उ० मा० अ०- सर्वैरेव समी =-आङ्ृत भौर वकृत एकार भौर गोकार से; 
{उदयाः ) उपहित होने पर; परे परवर्ती पदों के प्रवम लकार; “अमिनिषान' को 
भ्राप्त करते है (तात्पयं यह ह कि किसी मी ए" अयवा "भोः के वादर्मे माने प्र रा४मे 
निदिष्ट पदों के प्रवम “मः अभिनिवान' को ्राप्त कर ठेते दं) 1 
यह्‌ पता नहीं चलता कि वेः (पद) कितने ह, इसलिए (उन पदों को) कहते है-- 
्दादवर््रोऽजनयन्वान्यत्या 
अभमेदयोऽपाष्टिवन्त्ववीरता । 
अप्रुद्रुरूममतयेऽनश्ामदा 
अद त्वचोऽवीरतेऽवांस्यवोऽस्थाः ॥४०॥ 
सू० अ०्~- "अदत्त, (अवतः, “अजनयन्वः, “अन्यत्यै,, “अभेत्‌?, (अयोऽ- 
पाष्टः, "अवन्तु", “अवीरताः, “असुमुक्तमूः “मतये, 'अनद्ामदै?, अव त्वचः 
(अवीरतेः, वांसि जवः (ओर) "अस्याः 1 
टि० (क) तत्‌ 1 सविता 1 व. । अमृतञत्वम्‌ । जा 1 ममुवत्‌ 11 प्र० परार 
(ख) मत्र 1 एव । व-। अपि! नह्यामि ॥ प° पा 
(ग) क { व. । अन्व 1 मर्त 1 ऋष्टिऽविदयूत 11 १० पा० 
(ब) जच्छ 1 व. 1 सर्निम्‌ 1 अवसे 1 पर पार ॥ । 
निदिष्ट पदो मचे कोई मीव" पदक पूर्वं मे नदीं हे, भत. व. के वाद 
मे विमान "अग्निम्‌" पद के अकार ने घहिता-पाठ मे अमिनिघान को प्राप्त 
नदीं व्तिा हं । 


क 
--- रन त्च च वन्त र सयम रन भाथा 
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ड० भा०--अदात्‌, अवमः, अजनयन्त, अव्यत, भेत्‌, अयोऽपाष्टिः, अवन्तु 
अवीरता, अमुमुक्तम्‌ , मतये, अनाम, अच त्वचः, अवीरते, अर्वासि, अवः, 
अरधाः। 

अदात्‌--“स नः सनिता सनये स नोऽदात्‌ "५-ऊ अव्रः--“भमर्त्योऽवत्रं भोव- 
धीषु !*२-ख अजनयन्त “यं देवासोऽजनयन्तागनिम्‌ 1“*-ग अनव्यत्ये-- "उत स्म 
मेऽन्त पुणासि \***-घ असेन्‌ -“व तिग्मेन वृषभेणा पुरोऽभेत्‌ “-उ अयोऽपाष्टिः- 
"दयेनोऽयोऽपाष्िरहन्ति दस्यन्‌ 1*°-च पदादौ लक्षणतोऽभिनिहितः, पदमध्ये निपातनात्‌ । 
अवन्तु--“भधि भुबन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ 1 "छ अवीरता --“भाशेषसोऽवौरता परि 
त्वा 1"“-ज अयुक्तम्‌ - जन्न न महस्तमसोऽमुमुक्तम्‌ ।*५-भ अमतये--“्मा नौ 
अरनेऽमतये \"*°-न अनशासदहै--“येन चस्योऽनामहं ।*२\- अव त्वचः--“क्षिरोऽव 
त्वचो भरः \*९२-ठ रवचः इति किम्‌ 7? "मारिवासो जव क्रमुः \* २ अवीरते- 


टि० (क) स} न ! सनिता। सनमे। स । न । अदात्‌ ॥ प०पा० 

(ख) अमत्य । अवरं ! ओषधीषु ॥ प०पषा० 

(ग) यम्‌ । देवस । अजनयन्त । सग्निम्‌ 1 प०पा० 

(घ) उत । स्म मे। अन्यस्यं । पृणासि ॥ पर पार 

(ङ) वि । तिग्मेन । वृषभेण । परर 1 अभेत्‌ 1 प०पा० 

(च) श्येन । अय ऽ अपाष्टि । टन्ति । दस्थृन्‌ ॥ प० पा० 

(*अयोऽपाण्टि ) पद के जादि मे जभिनिषहेत' (सधि) (ग्रस्तुत) निवन 

(लक्षण) से (हई हँ), पद के मव्य ने निपातन से ('जभिनिरि ;' सविं हु है) 
(चालयं यह्‌ हं कि _"जयोऽपाष्टि " के प्रवम अकार का "अभ्नििनानः प्रस्तुत सूत्र 
से हमा हं भीर द्वितीय अगार का "सभिनिधान निपातने हज ह ) 1 

(छ) अधि । त्रुवन्तु । ते । अन्तु । अस्मान्‌ ॥ प० पा० 

(ज) मा! अज्ञेषस । अवीरता 1 परि! त्वा॥ प्० पा 

(शष) भत्रिम्‌ । ते । मह्‌ । तमस । अमूमृक्तम्‌ ॥ प० पा० 

(जि) मा। न ! अग्ने 1 ममतये\) पपार 

(ट) येन । वस्य । नशामहै ॥ प° पा०. 

(ठ) शिर । अव । त्वच । भर । ॥ प० प्* 

(ड) मा । अशिवास । यव । करम्‌. ॥ प० पार 

अव ` के गकार करा "अभिनिधान तमी होता दै जव “अव ` के पचात 

वच " पद हो जस। कि उदाहरण में हुभा हैँ ! भ्रत्यदाहुरण मेँ "अव > के वाद 
मे त्वच ' पद्‌ नही ह, मत भव ' के जकार का 'अभिनिषान- नही हुआ हं । 
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“ना नो भग्नेऽवीरते परा वा \*\- अवांसि--“मा दैव्या वुणौमहैऽवांसि ।*र-ख 
अवः--“भा तेऽवो वरेण्यम्‌ ।*र-ग "आ नोऽवोभिर्मदतो यान्त्वच्छ"४-घ_ रे उदा- 
हरणे ! अरथाः-“मनश््वासो ये पवयोऽरथाः ॥॥*४५-ड 


उ० भा० भ०--दात्‌ , यवते, अजनयन्त, जन्यत्यै, अभेत्‌, जयोऽपाषटि, 
अवन्तु, अबीरता, असुयुक्तम्‌› असतये, अनशामदहै, अव त्वचः, अवीरते, अर्वासि 
अदः (अर) अर्थाः | 9४ ५७७ ०५ ०५ ०५००००० 1 


वासोवायोऽभिशुवे कवष्यः 
संक्रन्दनो धीजवनः सखधाव । 
उस्छादत छतावः सगर्भ्यो 
हिरणएयभृङ्ध इति चोपघाभिः ॥४१॥ 
सू> अग्-चासोचायः,, “असिञुवेः, (कनष्यः,, “संक्रन्दनः, शधीजवनः 
स्वधाव. “उत्सादत.+ चताः! "सगभ्यैःः (आओौर) हिरण्यश्द्धःः--इन उपधाभो 
(अस्यवदित पृ्ेवर्त पदो) से भो (उपहित अकार “अभिनिहितः संधि को प्राप 
कर र्ता दे) । 
ॐ० मा०--वासोवायः, अभिभुवे, कवष्यः, संक्रल्दसः, धीजवनः, सवधावः, 
उत्सादतः, ऋताव, सगभ्यः, हिरण्यशधङ्गः-इति =एवंरूपाभिः; चोपधासिः उपहितो- 
ऽकारोऽभिनिधीयते ! 
वासोवायः--"वासोवायोऽवीनाम्‌ *६-च जभिश्युवे--"अभिभुदेऽभिभद्धाय ** च 
कवभ्यः--“कवमष्योऽकोषवावनीः < संक्रन्द्नः--“सजन्दनोऽनिभिष एकवीरः 1”-+ 
दि० (क) भा) न-। अग्ने) यवोरतते। परा। दा 1 पर्पार 
(ख) जा । रव्या । वृणीमहे । वासि 1 प०पा० 
(ग) या} त्ते! मव । वरेण्यम्‌ ॥ पर्पा० 
(घ) ञा। न । बवञऽभि.। मरुत । यान्तु । अच्छ ॥ 1 पर पार 
"अव " के अकार के अभिनिधान" के दो उदाहरण दिए गए हं । 
{ ड ) अनश्वास । ये । पनम । अर्या ॥ परपार 


(च) चास अराय 1 अवीनम्‌ ॥\ पर्षा 
व्वामोवाय ' पद धूं मे क्रेने के कारण "अवीनाम्‌" के अकार ने 'भभिनिहित 
सधि को प्राप्त कर्‌ छिथा द्र अर्ति पूर्वव्तीं "ओ" के साय मिलकर एक हो गया 

ह| आने चे सभी उद्याहरणो को एसे ही समञ्च लेना चाहिए 1 


{ छ) अभमिऽमुवे 1 अभिः्मङ्गाय ॥ परपा० 
[9 सम्‌ऽजन्दन । अनिऽमिप 1 एकम्नोर ग पर मा० 
॥ ‰ ऋ० ५२५३ 


= ग््ः० ७।१५७२्‌ 
= ऋ० ५१२१।५ & ऋऽ १०।२६।६ 
° ऋ० १०।१०३।१ 
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धीजवनः--“पुषेव धीजवनोऽसि सोम **-क स्वधावः रायसपरुधि स्वधावोऽस्ति हि 
ते **-ख उत्सादतः-“उत्सादतोऽद्धादज्खादवत्तानाम्‌ ।२-म ऋतावः--"“सन्नान्‌- 
तावोऽनु मा गृभाय ।**-घ॒ सगभ्येः--“तग््यभ्तु सला सयृज्यः ”* दिरण्यनङ्गः-- 
"हिरण्यभ्यज्खोऽयो जस्य पादाः ॥**९-ड 
उ०्भा० अऽ वीसोषायः, अभिभुवे; कवष्यः, संक्रन्दनः; धीजवनः, स्वधावः; 
उत्सादतः, छतावः, सगभ्येः, दिरण्यश्ङ्गः--इति = इस प्रकार कौ; . चोपधामिः= 
उपघागों से भी; उपहित अकार 'अभिनिदहितः सेधि को प्राप्त कर केता हं (तात्ययं यह्‌ है 
कि परवर्ती "अ" इन निदिष्ट पदों के अन्तिमष्ट या "ओ के साय मिलकर एक हौ 
जात्ता है) [०० ०० ॥ 
येऽा रायोऽघ मेऽधायि नोऽदिर्नेऽभिदासति । 
जायमानोऽभबोऽभ्नेऽयं चृतोऽपोऽहोऽतिपिग्रति ॥४२॥ 
सू० अ०-(भधोटिखित द्रैषदो मे अकार का "अभिनिधानः दोता ईै)- 
"येऽरयः, 'सयोऽधः, भेऽधायिः, नोऽदिः?, अग्नेऽभिदासतिः, 'जायसानोऽभवः१, 
'अग्नेऽयम्‌ः, चृतोऽपः, (अओौर) “अंहोऽतिपिप्रति, 
उ० भा येऽराः, रायोऽध, मेऽधायि, नोऽद्िः; अग्नेऽभिदासति, जाय- 
मानोऽभवः, अग्नेऽयम्‌ , चृतोऽपः, अंहोऽप्तिपिप्रति- -एते च दैव ययगयृहीतमभि- 
निधौयन्ते । 
येऽराः-“रयानां न येऽराः ।'*°-च रायोऽध--“खत्रा रायोऽघ ये पाथिवासः ।*८- 
मेऽधायि--"उप भरागात्षुमन्तेऽबायि ।५९-ज नोऽदिः--“उत नोऽहिरवृध्न्यः श्णोतु ॥*९०-र्‌ 
अग्नेऽभिदासति--"्यो नो मग्मेऽभिदासति ।*९९-ज जायमानोऽमवः--“नायमानोऽभवो 
टि (के) पुषाऽइव । घीऽजवन । असि। सोम ॥ पर पार 
(ख) रायः) पधि 1 स्वधाऽव । भस्ति। हि। तै! प०पा० 
(ग) उत्सादत. । भङ्गात्‌ । अङ्गात्‌ । भवत्तानाम्‌ ॥ प० पा० 
(घ) सम्‌ऽराद्‌ । ऋतव । जनु । मा! गृभाय ॥ पपार 
(ङ) हिरण्यञ्परङ्गं । अथ. 1 अस्य । पादा ।॥ प० पा० 
(च) रथानाम्‌! न । ये । अरा. | प० पाऽ 
(छ) सत्रा । राय । अष। ये! पाधिवासत ॥ प० पार 
(ज) उप । प्र । अगात्‌ । जुऽ्मत्‌ । मे। अवायि ॥ प० पा० 
क्ष) उत। न । अहि । वुषध्न्य । श्यृणोदु ॥ प० पार 
(ज) यः। न 1 जम्ते। अभिऽदासति ॥ प० पा० 


ति ऋ० ९।८८।३ २ ऋ० १।३६।१२ * वा० स० २११४३ 
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१६४ 5 श्छवेवप्रातिशाख्यम्‌ 


महान्‌ *९-क अम्तेऽयम्‌- -“{चयाग्नेऽय सुन्वन्यजमानस्य \*“ख वरृतोऽपः--श्तव त्यक्षयं 
मृततोऽप इन्दर ।“* ग अंहोऽतिपिप्रति--“्ये नो अहोऽतिपिप्रति \*३-घ 

उ०भा० य०-येऽराः रायोऽध, मेऽधायि, नोऽहिः, अग्नेऽभिदासति, जाय- 
सानोऽभवः, . अग्तेऽयम्‌ › चतोऽपः (गीर) अंहोऽतिपिभत्ति-ये दैपद जसे (सूम) 
उल्किचित ह वसे दी (महिता-पाठ मे) अभिनिधानः को प्राप्तं करते है । 


जम्भयतोऽहि मरुतोऽचुमन्री 
यचसेऽविष्यम्वयुनेऽजनिष । 
बत्रहस्येऽवीः समरेऽवमाना 
मरुठोऽमदननभिततोऽनवन्त ॥४३॥ 
सृ० अ०-(अधोछिखित द्वेपदो मे जकार का अभिनिधानः होता है)--जम्भ- 
यन्तोऽदिम्‌ः, “मरुतोऽलुभर्नी, यवसेऽचिष्यन्‌", "वयुनेऽजलिष्ट, शतरह्येऽवीः;; 
(समरेऽतमानाः, “मरुतोऽमदन्‌' (ओौर) 'अभितोऽनवन्तः । 
ॐ० भा०- जम्मयन्तोऽद्धिम्‌ , मरुतोऽचुभर््ौ, यवसेऽविष्यन्‌ , वयुनेऽननिषट, 
चृत्रह्येऽवीः, समरेऽतमानाः, मरुतोऽमदन्‌, अभितोऽनवन्त--एते च दपा यथा- 
गृहीतमसिनिधीयन्ते 1 
जम्भयन्तोऽदहिम्‌ -“जम्भयम्तोऽहि वृक रक्नासि !' “ड मरुठोऽलुभर्र “एषा स्य, 
को सदतोऽनुभत्रौ 1 *८-च यवसेऽविष्यन्‌ -“्रोथदर्घो न यवतेऽदिष्यन्‌ 1**-छ वयुनेऽ- 
जनिष्ट-“इकायःत्पुत्रो वयुनेऽजनिष्ट \"५-ज वृत्रहत्येऽवीः--"ताभिरू पु वृत्रहत्ये 
वीनं ।*"“- समरेऽतमानाः “न यं ब्यन्ति समरेऽतमानाः ।*५ज मरतोऽमदन्‌-- 
नस्वनृषाचो मरतोऽमवन्ननु 1" १-ट अभितोऽनवन्त "समत्र याबोऽभितोऽनवन्त #"११.४ 


टि० (क) जायमान । अभव । मदन्‌ 1 प्रपा 
(ख) यह प्र॑प-सन्त्र हँ । 
{म) तव । त्यत्‌ । नर्यम्‌ । नृतो इति ! अय । इद्ध ॥ पण०्पाण 
(च) ये) न ¡ अर. । अत्तिऽपिप्रति ॥ पठ पा० 
(ड) जम्मयन्त । अद्धिम्‌ । टकम्‌ । रक्षामि ॥ प०पार 
(च) एषा।स्यरा। कं ) मरुत 1 उनुञ्भर््री । प० फा० 
(छ) प्रोथन्‌ । अव्व 1 न} यवसे । अत्रिप्यन्‌ ॥ पर पा० 
(ज) इच्छाया । पुज । व्रयुने | अजनिष्ट ॥। पर पाऽ 
{क्ल) नाभि 1 ॐइति। मु। वुक्स्े। ञ्ठौ । न ॥ षर पा० 
(ब्म) न। वम्‌ 1 वयन्ति) सम्‌जन्‌ । अतमानां ॥ पर्षा 
(ट) स्वः। नुऽसाच } मस्त । अमदन्‌ 1 अनु 1 पञ पार 


(ठ) सम्‌ । अत्र! गाव । जनित ! अनवन्त + प० प° व 
रकण दापुदा = ० दादरा ६ व्र-० ७ाददाष ४ ऋ० ७१३८७ 
< ऋ० ६।२५।१ 
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उ० भा० म०--जम्भयन्तोऽदिम्‌, मरूतोऽनुभर्वौ, यवसेऽचिष्यन्‌ , वयुने- 
ऽजनिष्ट, वृष्रहत्येऽवीः, समरेऽतमानाः, मरुतोऽमद्म्‌ (गौर) अभितोऽनवन्त-ये 
दरपद भी जसे (सूत्र में) उल्छिचित हं वैसे ही (सहिता-पाट मेँ) अभिनिवान' को प्रप्त 
करते है | --“" 


नुवतेऽ्वेस्तवसेऽवाचि मेऽरपद्‌ 
दधिरेऽग्ना नहुपोऽस्मस्पुरोऽभिनत्‌ । 
उप तेऽधां बतेऽयं यमोऽदिति- 
जंलुषोऽया सुवितोऽ्वु भियोऽधित ॥४४॥ 


सू० म०-- (अधोलिखित द्ैपवो मे अकतार का अभिनिधानः होता दै)- 
श्ुवतेऽध्वन्, तवसेऽवाचि", भेऽरपत्त्‌, दधिरेऽग्ना, 'नहुपोऽस्मत्‌, "ुरोऽभिनत्‌, 
“इप तेऽधाम्‌, 'वहतेऽयम्‌?, “यसोऽदितिः, “जनुषोऽया", शसुवितोऽचु' (यौर) 
श्रियोऽधित । 

उ० भा० ` तुवतेऽध्वन्‌, तवसेऽवाचि, मेऽरपत्‌ › दधिरेऽग्ना, नहूषोऽस्मत्‌ ; 
पुरोऽभिनत्‌, उप तेऽधाम्‌ › वहतेऽयम्‌, यमोऽदितिः, जनुषोऽया, सुवितोऽनु, 
श्रियोऽधित-एते च दँषदा ययागृहीतमभिनिधौयन्ते ! 

नुवतेऽध्वन्‌ “सं ह धरुवतेऽध्वनना 1” तवसेऽवाचि --“सत्यशुष्माय तवतेऽ 
बाचि \*°-ख॒मेऽरपत्‌ --उत मेऽरपदुवतिः "ग॒ दधिरेऽग्ना -“वैशवानरे दधिरेऽगना 
वसुनि ।"*घ॒नहुषोऽस्मत्‌-“स नृतमो नहुषोऽस्मत्मुजातः ।०५-ड पुरोभिनत्‌ “पुरोऽ 
निनदरहन्दस्युहत्ये "च प तेऽधाम्‌--“उप तेऽधां सहमानाम्‌ !*«छे वहतेऽयम्‌-- 
“वहतेऽयं मघवा स्तेनः १२५-ज यमोऽदितिः-“नराशंसस्चतुरङ्खो यमोऽदितिः 1" 


दि० (क) समू 1 दे ब्रुवते । गघ्वन्‌ । आ ॥ प० पा 
(ख) सत्यऽष्माय 1 तवसे ! अवाचि 1! प्० पा० 
(ग) उत 1 मे। अरपत्‌ 1 युवति. ॥ प° पा० 
(र) वेसवानरे । दधिरे । अन्ता ! वसुनि ॥ प० पा५ 
(ड) स. ! नृम्तम । नहुष । स्मत्‌ । सुऽजत्ति. 11 प० पार 
(च) पुर । अभिनत्‌ । अर्हन्‌ । दस्पुऽटृत्ये 1 प० पा० 
(छ) उप } ते! अधाम्‌ 1 सहमानाम्‌ ।! प० पा० 
(ज) वहते । मयम्‌  मधऽवा । स्वऽ्तेन ॥ १० पा० 
(क) नरादसि । चतु ऽअद्धुः । यम । अदिति 1 पण पा० 
` ~-------~-------~-~--------------~---_---_---- 
^ ऋऽ १३७१३ ९ ऋ० १५११५ र ऋ० ५।६१२९ 
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१६६ : चछण्वेदपातिशार्यम्‌ 


जलुषोऽया--“न य ईषन्ते लनुषोऽया न्बन्तः ।*५-ऊ सुविततोऽलु “वितो देवानु 
पत्म ।*२-ख श्रियोऽधित--“विश्वा अषि (1 र ॥ 
उ० मा० अ° -न्रुवतेऽध्वन्‌ , तवसेऽवाचि, मेऽरपत्‌ , दधिरेऽग्ना नहृषोऽस्मत्‌ 
तेऽधाम्‌ र ६ 
पुरोऽभिनत्‌› उप तेऽधाम्‌ , वहतेऽयम्‌, यमोऽदितिः, जलुषोऽया, इुभितोऽलु, (नौर) 
भ्रियोऽधित--ये दैपद मी जसे (सूत्र मे) उल्लिखित हं वैसे ही (सहिता-पाठ में) "अभिनिषान' 
कौ प्राप्त करते ह । < * 1 


बपुषेऽतु विंशोऽयन्त सन्तोऽवद्यानि खेऽनशः । 
भ्रन्तोऽवस्यबोऽवोऽस्तु बुष्न्योऽजो मायिनोऽधमः ॥४५॥ 


,  सु० अ०- (अकार का (अभिनिधान, अधोिखिव दवेषदो मेँ मी होता) 
वयुषेऽनुः, विद्लोऽयन्तः, “सन्तोऽवद्यानि, 'लेऽनक्ञः» “भरन्तोऽवस्यवः, 'भवोऽलु) 
धुष्न्योऽजःः (जौर) मायिनोऽधमः । 

० भा०-- वयुेऽनु, विशोऽयन्त, सन्तोऽवयानि, खेऽनशः, मरन्तोऽपस्यवः 
अवोऽस्तु, बुध्न्योऽजः, मायिनोऽधमः--एते च दैषदा ययागृहीतमभिनिधीयन्ते। 

बपुेऽतु--्र वां बयो बगुषेऽनु पप्तन्‌ "*४-च॒विशोऽयन्त--“ यदिीऽयन 
शूरसातौ ।*-ड सन्तोऽवद्यानि --“अन्तः सन्तोऽवद्यानि पुनाना 1“ ॒सेऽनशः-- 
भे रयस्य लेऽनश. ।७-क भरन्तोऽवस्यवः--"सयूरं न कच्चिद्रन्तोऽवस्यव ° 
अवोऽस्तु-- "महि न्रीणामवोऽस्तु बुष्न्योऽजः--“अहिर्वन्योऽन एकपदुत "५५ 
मायिनोऽधमः--"त्वं मायाभिरप साधिनोऽवमः ।* + १२ 


दि० (क) न । ये । ईषन्ते ! जनूष । अया ! नू । अन्तरिति ॥ प° पा० 
(ख) सुवित ! -देवान्‌ । सवित्र । अनू । पत्म ॥ प° पा 
(ग) विद्वा 1 अधि । शिं 1 अचित्त ॥ प० पार 
(च) प्र। वाम्‌। वथ. । वपुषे । अनु । पप्तन्‌ ॥ प० पा 
(ङ) सम्‌ । यत्‌ । विश" । मथन्त । शूरसातौ ॥ प० पा° 
(च) अन्तरिति । सन्त 1 अवदयानि 1 पुनाना ॥ प० पा 
(छ) खे । रथस्य । खे 1 नञ्च ॥ प० पा 
(ज) स्थूरम्‌ । न। कत्‌ । चित्‌ । भरन्त । अवस्यव ॥ प पा० 
(क्च ) महि । त्रीणाम्‌ 1 सव 1 मस्तु ॥ पर पार 
(ज) हि । वुष्न्य. 1 अज । एकपात्‌ । उत ॥ प० ¶° 
{ट) त्वम्‌ । मायामि 1 मप। मायिन ! मवम ॥ १० पा० 
र 
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उ० सा० अ०--वपुषेऽनु, विश्षोऽयन्त, सन्तोऽवद्यानि, खेऽनक्ञः, भरन्तो 
वस्यवः, अवोऽसतु बुध्न्योऽजः, मायिनोऽधमः देपद भी जैसे (सूत्र मेँ) उल्छिखित हं 
वसे ही (सहिता-पाठ मेँ) अभिनिधानः को प्राप्त करते है” "1 
देवोऽनयस्पुरुबसोऽपुरभो 
भूतोऽभि श्वेतोऽरूषस्तेन नौऽच । 
येऽजामयस्तेऽरदनोऽधिवक्ता 
तेऽवर्धन्त तेऽरुणेभिः सदोऽधि ॥४६॥ 


सू° अ०(भधोकिखित दवैपदौं मँ भी अकार का “अभिनिधानः हो जाता 
)-दिवोऽनयत्‌ः, पुरूबसोऽसुरघः? भूतोऽभि", “खवेतोऽरूषः, (तेन नोऽद्य, 
धवेऽजामयः, 'तेऽरदत्‌ः, “नोऽधिचक्ते, तेऽवर्धन्त, तिऽरुणेभिः ( ओर ) 
श्सदोऽधिः । 

उ० भा०-दैवोऽनयत्‌ , पुल्वसोऽुरघ्रः, भूतोऽभि, खेतोऽरूपः, तेन नोऽद्य, 
येऽजामयः, तेऽरद्त्‌ , नोऽधिवक्ता, तेऽवधंन्त, तेऽरूणेभिः, सदौऽधि -एते च 
हैषदा ययागृहीतमभिनिधीयन्ते । 

देवोऽनयत्‌--"वेबोऽनयत्सविता सुपाणिः ।*५-क पुरूबसोऽसुरघः--“पुखहूत पुरू. 
वसोऽपुरष्नः ॥"*-ख भूतोऽभि --“मेषो भूतोऽभि यज्नयः ।*"९-ग इवेतोऽरुषः “ष्णः. 
व्वेतोऽरषो यामो अस्य ।**-घ तेन नोऽद्यय--“तेन नोऽद्य विश्वे देवाः ।”* तेन इति 
क्म? न्तेनो अदने अपर मुवे तु नः!" येऽजामयः--““इनद्र जामय उत 
येऽनायः ^" *-च तेऽरद्त-“्र तैऽर्दददणो वातवे पयः !"=-ऊ नोऽधिवक्ता-- 


टि० (क) देव । अनयत्‌ । सविता । सुऽपाणि. ॥ प० पा 
(ख) पु्ऽहत । पुरुवसो इति पुरुऽ्रसो.। असुरऽध्न. 1} प० पा० 
(ग) मेष । भूत । अभि) यन्‌ । अय. ॥ प० पार 
(ष) कृष्ण 1 इवेत । अरुष । याम । बस्थ 1] परण्पा० 
(ङ) ते। न! मद्य। ते! परम्‌ ! तुचे! तु। न ॥ प० पाऽ 
अद्य" के अकार का अभिनिधानः तभी होता हं जव पूर्ैवर्ती न ' से पहले 
शतेन" पद हो जसा करि उदाहरण में हुगा ह । प्रत्युदाहरण मेँ “जच्ः के अकार 
का अभिनिधान नही हुमा क्योकि पूरवंवर्ती न.“ के पठे कतेन" नही अपितु ते' 
पद विद्यमान ह । 
(च) इन्द्र । जामय । उन 1 ये 1! जजामय. 1 प पा० 
(छ) भ्र । ते । अरदत्‌ । वरुण ! यात्तवे । पथ । प० पा० 
3 
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^ भाषिता मघवा नोऽधिवक्ता ।“५-र तेऽवधंन्त--“"तेऽवधनत स्यतवसो भहित्वनः १५२-सं 
तेऽरुणेभिः-- तेऽ्चणेभिवंरमा पिशाद्धं \०९-ग सदोऽधथि--“रानेव दस्म नि षदोऽधि 
बहिषि «घ 

उ० मा० अ०-देवोऽनयत्‌ , पुरूबसोऽदुर्नः, भूतोऽभि, इवेतोऽरुषः, तेन 
नोऽव, येऽजामयः, तेऽरदत्‌) नोऽधिषक्ता, तेऽवधंन्त, तेऽरुणेभिः, सदोऽधि-पे 
हेष्द भी जते (सूत्र मे) प्रहण किर गए हं वैसे अभिनिहित' सधि को प्राप्त करते है । 


स्वाध्योऽजनयन्धन्वनोऽभिमाती- 
रथेऽप दह मनसोऽधि योऽष्वनः । 
योऽदयस्तेऽविर्न्देस्तपसोऽधि न योऽधि 
पादोऽस्य योऽति ब्राह्मणोऽस्य योऽनयत्‌ ॥४७।॥ 


सू° अ०-(अधोटिखिव द्वैपदौ मेँ भी अकार का (अभिनिधानः हो जाता. 
हे) --स्वाध्योऽजनयन्‌?, (धन्वनोऽभिमातीःः, अम्नेऽप दद्‌" 'मनसोऽधि', श्यो" 
ध्वनः? 'योऽ्यः, ^तिऽचिन्दन्‌?, “तपसोऽधि» (न योऽधि?, “पादोऽ्यः, चोऽति, 
(जाद्यणोऽस्य, (भौर) “योऽनयत्‌ः | 
2 ० भा०--स्वाभ्योऽजनयन्‌, धन्वनोऽभिमातीः, अग्नेऽप दह्‌, मनसीऽधि, योऽ 
ध्वनः, योऽद, तेऽविस्दन्‌ › तपसोऽधि, न योऽपि, पादोऽध्य, योऽति, जाह्मणोऽस्य; 
योऽनयत्‌- एते च यथागृहीतमभिनिधौयन्ते । 

स्वाध्योऽजनयन्‌--“स्वाच्योऽजनयन््रह्म देवाः ।**८ = धन्वनोऽभिमातीः - 
"भोजं स्थिरेव धन्वनोऽभिमातीः ।**<- च अग्तेऽपं दृह -- “विश्वा अभ्नेऽप दहारातीः “8 
दृह इति किम्‌ ? “महौ राय. सातिमम्ने अपा वृचि 1**<-ज मनसोऽपि - “उरब्यः 


टि० (क) स 1 प्रऽ्मविता 1 मघ्वा न 1 अकिऽ्वक्ता। पपा 

{ख) ते । मववन्तं । स्वस्तवस । मर्हिऽत्वना ॥ प० पा 

(ग) ते। अस्णेभिः। वरम्‌ ! आ । पिशङ्गं ।॥ प०पा० 

{च ) राजाऽव ! दस्म । नि । सद. | अषि । बहिषि ॥ पर पार 

(ङ) युऽमाघ्य । अजनयन्‌ । ब्रह्म ! देवा ॥ पर पा० 

(च) भोज. । स्विराऽइव ! धन्वन , अभिऽमातौ ॥ प० पार 

(छ) विद्वा । अग्ने । अप, दह । अराती ॥ प० पा० 

(ज) मह्‌ ! राय । स्षततिम्‌ । अग्ने! अय। वृचि ॥ प० पा० 

'अप' के अकार का "अभिनिधान तभी होता हं जव "भप" के बाद र्मे दह! 

पद विद्यमान दहो जंखा कि उदाहरण में हृ हं । प्रत्यूदाहरण मे अप” के अकार 
का “अभिनिवान' नही हुजा क्योकि “अपः के बाद में "दह्‌" पद नही गाया है । 


९ ऋ० ८९६२० २ ऋ० १८५१७ २ ऋ० १।८८२ ४ ऋ° १०।४३।२ 
८ क्० १०।६१७ ९ त्र,० १०११६।६ = ऋ० ७१।७ ˆ ऋ° ८२३।२९ 


२ : संहिता-वटलम्‌ ‡ १६९ 


बरहमन्मनतोऽधि नातः ।*२-क योऽ्वनः--“मनो न योऽध्वनः सद्य एति ।*-ड योऽह्यः-- 
"शतचक् योऽह्यो वर्तनिः !*९-ग तेऽविन्द्न्‌--“तेऽचिन्दन्मनसा दीभ्यानाः 1“ तपु 
सोऽधि-“तपसोऽध्यजायत 1" न योऽधि--“भूषन्न योऽधि बधूषु "इच न 
इति किम्‌ 7 “पावमानीर्यो अध्येति ।**-ऋ पादोऽस्य--“पादोऽस्य विध्वा 
भूतानि ।“=ज योऽति“ धो विक्वा योऽति श्यृण्वे क । जाह्मणोऽस्य - 
"ब्रह्मणोऽस्य मृखमासीत्‌ ।“९*-न योऽनयत्‌-“भा योऽनयत्‌ सघमा आर्यस्य ।॥ ^ ८ 


उ० भा० भ०--स्वाध्योऽजनयन्‌ , धस्वनोऽभिमातीः, अग्नेऽप ददः मनसोऽ 
पि, योऽध्वतः, योऽद्यः, तेऽचिन्द्न्‌ | तपसोऽधि, न योऽधि, पादोऽस्य, योऽपि, 
ब्रह्मणोऽस्य (गौर) योऽनयत्‌ -ये भी जैसे (सूत्र मेँ) उल्लिखित हँ वसे (सहिता-पठ मे) 
अभिनिषान' को प्राप्त करते हँ 1". [ 


सोऽस्माकं यो देषोभ्योऽस्यद्रतेभ्य- 
स्तेभ्योऽकृरं पयस्वन्तोऽ्ता ॥४८॥ 


सू० अ०--('अभिनिधानः इन स्थलों पर ) भी ( दो जाता है )--सोऽस्माकं 
यः» दवषेभ्योऽन्यकृतेभ्यः, 'तेभ्योऽकरम्‌' (भौर) ' पयस्वन्तोऽसृताश्चः 1 


उ० भा० सोऽस्माकं यः, देषेभ्योऽन्यक्ृतेभ्यः, तेभ्योऽकरम्‌, पयस्वन्तोऽ- 
मृताः-एते च द पदा ययागृहीतमभिनिघीयन्ते ! 


टि° (क) उर्वश्या ! ब्रह्मन्‌ । मनस । अधि 1 जात ॥ प० पा० 
(ख) मन. न! य. । अच्वन. 1 सच" । एति ॥ प० पा० 
(ग) रतऽ्चक्रम्‌ । य. ! बह्य । वर्तनिं. ॥ प० पार 
(ष) ते। अविन्दन्‌ । मनसा 1 दोघ्याना. ॥ पण पार 
(ङ) तपस. ! अधि 1 अजायत ॥! प पा 
(च) भूषन्‌ । न । य 1 अचि। व्रूषु 1 प० पाऽ 
(छ) परावमानी । य । अधिऽएत्ति 1) प० पा 
'अवि' के अक्रार का “अभिनिधानः तभी होतः हू. जव पूवेवर्ती "य ` के पूर्वं 
मेँ नन पदहो जसा कि उदाहरण में हुभा हं । भ्रत्युदाहूरण मे "अधि" के गकार 
का अभिनिधान" नही हज क्योकि पुवंवतीं "य ` के पुवं मे “न" पद नही ह । 
(ज) पाद ! अस्थ । विद्वा । भृत्तानि ॥ पर पार 
{्ष) "इन्ध । विवा । य । अति। श्युण्वे ।} पर पाऽ 
(ज्य) ब्राह्मण 1 अस्प | मुखम्‌ । आसीत्‌ १ प० पा 
(ट) आ । य । अनयत्‌ । सधऽमा । आयस्य ॥ प० पा 
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सोऽस्माकं यः--“उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं थः \५८क यः इति किम्‌ ? "सात्माक. 
मनवद्य तूतुजान ॥**- ख द्वेषेभ्योऽन्यकृतेभ्यः-"्वं सोम तनुङृधषो देषेभ्योऽनयङृतेम्यः !*९-ग 
तेभ्योऽकरम्‌--“इद तेभ्योऽकरं नमः ८-घ पयस्वन्तोऽख्ृताः--“शुक्राः पयस्वन्तो. 
ऽमृताः ।\* 

उ० भा० म० सोऽस्माकं यः, देषेभ्योऽन्यकृतेभ्यः, तेभ्योऽकरम्‌ (भौर) 
पयस्वन्तोऽपृताः--ये देषद भी जैसे (सूत्र में) उरिरिलित है वैसे हौ (सहिता-पाठ मे) 
जभिनिधान' को प्राप्तं करते ह । 


अन्योऽबकिऽ्थो इति नोदयेषु 
पुत्रः पराके च परावतश्च ॥४६॥ 
. सु० अ०-पुत्रः, "पराके, ओौर "परावतः, के वाद्‌ मे (क्रमद्ः) "अन्यः, 
अवौके' ओर अथो हो तो (अकार का अभिनिधानः नदी होता) । 

० भा०--"अयाभिनिहितः सधिः” ९ हइत्यनुक्रम्य पादाविरकार एकीभवतीति यदुर्त 
तस्यायमपवादः ! अन्यः, अचोके, अथो --एतेषु पदेषु उदयेषु; पुत्रः, पराके, परावतः- 
एतेषु च पूर्वेपदेषु ययासख्यमभिनिहितो न भवति 1 

अन्यः- “अस्खरीकृत्या पितरं न पुत्रो अन्य ।" ° अवीफै--“यन्नासत्या पर 
अवकि 1“ अथो -" आविवासन्परावतो अथो ॥”* 

उ० भा० अ०-“ अव "अभिनिहित' सधि (को कहते हे)” से प्रारम्भ करके (इ 
सुवर्मे) जोक्दा गाह कि पादका आदि अकार (धूववर्तीं एकार भीर बोकारके 
साथ मिलकर) एक हो जात्ता हं*--उसक! यह (सूत्र) अपवाद ह 1 अत्यः, अर्वः 
अथो-ये पद, उदयेषु == त्राद मेँ होने पर, पुत्रः, पराके, परावतः--ये (पद) क्रमण पूरव 


टि० (क) उपस्ति । अस्तु । स । अस्माकम्‌ 1 यः ॥ ष०पा० 


(ख) स 1 अस्माकम्‌ 1 अनवय 1 तूतुजान ॥! प० पाण , 
सके वाद मेः अनि वाके "अस्माकम्‌" पद के अकार का "अभिनिधानं 


तमी होता ह जव "अस्माकम्‌ के बाद मे "य ' पद विमान हो, जता उदाहरण 
भें हृ ह । प्रतयुदाहरण मे "अस्माकम्‌" के अकार का "मभिनिषान' नही हमा ह 
क्योकि वादे य' पद नहीहं! (प०पा०) म । अस्माकम्‌ == (स 
पा०) “सास्माकम्‌" मेँ निपात्तन से धिसर्जनौय का छोय होकर श्र्किष्टा सपि 
इई हं, दे०° २।६८ 

(गर) त्वम्‌ । सोम 1 तनू्कनूऽम्य । देषेऽम्य । अन्य्ृतेम्य ॥ १० पा 

(घ) इदम्‌ । तेभ्य । अकरम्‌ । नम ॥ पर्पा० 








का 
च 
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भँ होने पर 'भभिनिहित' (संधि) नही होती ह (तात्पयं यह हँ कि यदि पत्र ' राके" गौर 
"परावत. पदो के तुरन्त ताद कमश. "अन्य `, अवकरि' ओर "अथो" पद हो तो "जभिनिहित' 
सधि नही होती ह) 1 

अन्यः--“अख्वरीकृत्या पितर न पुत्रो अन्यं ।"क अवके---“यन्नासत्या पराके 
अनक्ति !"ख अथो --“आविवासन्परावनो भथो ।*'भ 


अन्तःपादं च वयो अन्तरिक्ष 
वयो अस्याश्रथयो हैतयस्रयः । 
वो अन्धसः शयवे अशिनो 
¢ 
श्रवो अधि सान्जंयो जामयः पयः ॥५०॥ 
सू० अ०-भौर पाद्‌ फे मध्य मे (इन स्थखो पर अकार का अभिनिधानः 
नही हेवा)--'वयो अन्तरि), 'वयो अस्य अश्रथयः, ्देतयः?, श्रयः, "वो अन्धसः, 
प्ये अशिना, 'उभयेः, श्रवो अधि, 'साजेव्यः, "जामयः, (ओर) "पयः । 
उ० भा०-"जन्तःपादम्‌""* दत्युपक्रम्य यदुक्तं तस्यायमपवाद । (अन्तःपादम्‌ 
च~) पादमध्ये च--वयो न्तरिकषि अश्रथयः, हेतयः, त्रयः, बो अन्धसः, शयवे 
अशिना, उभये, श्रवो अधि, सान्जंयः, जामयः, पयः । 
वयो अन्तरिश्षे-^“ग्नि वयो अन्तरिक्षे पतन्तः ।** अन्तरिक्षे इति कस्मात्‌ ? 
“भा वां वयोऽदवासः ।*९ वयो अस्य--“वर्धो अग्ने वयो अस्थ !** अस्य इति किम्‌ ? 
“भा वां वयोऽवास. ।** अश्रथयः--'सतोनमन्यु रश्थायो अद्रिम्‌ ।” देतयः--“शतानीका 
हैतयो जस्य ।* त्रयः -- “चत्वारि शद्धा त्रयो अस्य 1“: वो अन्धसः-- “पान्तमा वो 
अन्धसः "^ अन्धसः इति किम्‌ ? “भा वोऽहं समिति ददे ।'*१ “व इत्येतेन चा न 


टि० (कं) अक्खलीङृत्य 1 पितरम्‌ । न 1 पुत्र 1 


अन्य | "^ "नम ॥ प० पा० 
(ख) यत्‌ । नासत्या 1 पराक्षे । 

अविं {| ° "` ° ०," [| प्च्पार 
(ग) माऽविवासन्‌ । पराऽवत । 

अयो इति । ““““ ˆ ॥ पण०्पा० 


उपर्युक्तं स्थरो पर `अन्य ", 'अवक्ि' तथा अथो'- ये पद पादे केखादिर्मे 
विद्यमान ह, अत इनके अक्रार का “अभिनिवान' २१३४ से प्राप्त होता हं कितु 


स्तुत सूत्र मे इनके अभिनिधानः का निवे कर दिया गया हू । 
2. 
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१७२ : ऋग्देदप्रातिशाख्यम्‌ 


भ्र"“*” ‹ इत्यस्यायमपवादः 1 ““अयेऽ्योऽवेऽव इत्यन्तः > इत्यस्यापवादः शेषाः । शयवे 
अश्चिना--“भपिन्वतं शयवे अश्विना गाम्‌ ।** उभये यद हवन्त उभये सध 1४ 
श्रवो अधि-“यन्नार्वदाय शवो अघ्ययत्तम्‌ ॥*५ अधि इति किम्‌ ? “'धवोऽ्मृतय 
धुक्षत ।* सार््जयः- "भरदराजान्साञ्जयो अभ्ययष्ट 19 जामयः-"नामयो अध्व- 
रीयताम्‌ 1““ पयः-- "आसा यदस्य पयो अक्रत स्वम्‌ 11 


उ० भार ज०-“पादके मध्यमे" से प्रारम्म करके जे) कहा गया ह उसका यह्‌ 
अपवाद ह । (अन्तःपादं च =) भौर पादके मघ्ये (इन स्यो पर 'जभिनिघान' नही 
हीता हं }-वयो अन्तरिक्ष, बयो अस्य, अश्रययः, हेतयः, त्रयः, वो अन्धसः, शयवे 
अदिवना, उभये, श्रवो अधि, सान्जैयः, जामयः, पयः। 


नयो अन्तरिक्षे-“ग्नि वयो अन्तरि पतन्त ।"र “अन्तरिसते"--यह (सूत्र मे! 
क्यो (कहा) ? (उत्तर) “गा वां वयोऽश्वास ।"ख बयो अस्य-"वर्घो अग्ने वयो मस्य ¡"ग 
“सस्य ^--यह (सूच मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “बा वा वयोऽ्छवास 1 घ अश्रधयः- 
“सतीनमन्युररयायो मद्विम्‌ 1" देत्तयः--“शतानौका हेतयो अस्य }“च त्रयः “चत्वारि 
श्रद्धा त्रयो अस्य 1 छ वो अरधसः-- “पान्तमा वो अन्वस 1 ज “अन्धस "--यह्‌ 
(सूत्र्मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “आ वोऽहं समिति ददे। ^आ, न, भ्र 


टि० (क) ग्निम्‌ । वय । अन्तरिते । पतन्त ॥ प० पा० 
(ख) आ। वाम्‌ 1 वय । अश्वास 1 प० पा० 
वयोः (स्वय ') पूवं मेहो तो परवर्ती अन्तरिमे पदके ही कार 

का 'जभिनिवान' नही होता जैसा कि उदाहुरणसे स्पष्ट हं! प्रत्युदाह्रणर्मे 
ष्वयो' (वय) के वादे मेँ आने वाते .अद्वास ` पदके अकार क्रा नमिः 
निघातः २।३७ से हो गया क्योकि प्रस्युत सूत्र्मे व्योः (वय) करे वादर्भे 
आने वाके केवल "गन्तरि" (तथा 'अस्य'} पद कै अकार कै जभिनिवानःका 
ही निषेध किया गयां । 

(ग) वर्वो इति । अग्ने ! वय. 1 मस्य ॥ प० पा० 

(घं) आ। वोमू 1 वय. । जर्वासं ॥ प० पार 

(ङ) सतीनऽमन्य्‌, । अन्नथय. 1 अद्रिम्‌ ॥ प्र० पा० 

(च) शतऽअनीका. । दिप्तय. । अस्य ॥ प० पा० 

{छ} चत्वारि । शद्धा । चय 1 अस्य 1! प० पार 

(ज) पान्तम्‌ 1 आ । व 1 अन्धस. ॥ प० पाऽ 


(क्ष) मा व. 1 बहुम्‌ । सम्‌ऽदइतिम्‌ 1 ददे 1 प० पा० 
२।३८ मेँ यह्‌ विषान किया गया था किं षाः इत्यादि पदौ से उपहित 


ष्व. पदं से उपहित अकार का "जभिनिषानः हो जातां! “वौ अर्धस" म 

व 
₹ ऋ १९११७२० 
६ ऋछ० ६।४८।१२ 
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(ष्व, चित्रः "सविता" "एव' ओौर "क '--इन पदो से उपहित) व. इस (पद) से 
(उपहित अकार अभिनिधान" को भ्राप्त करता हं)“ इस (सूत्र) का यह्‌ (“वो अन्वस्त “) 
अपवाद हँ । शेष ( समी } “ अये", अयः”, “अवे' मौर 'भव.' - इनमें अन्त होने वाले 
(पदों) से (उपहित अकार अभिनिधानः कौ प्राप्त करता हं} --इस (सूत्र) के अपवाद 
है ।* शयवे अश्धिविना “अपिन्वत शयवे अश्विना गाम्‌ ।"ख उभये - यद्वा ठवन्त उभये 
मघ ।"ग श्रवो अधि~--"यननषंदाय श्रवो अध्यत्तम्‌ ।*च॒ “मधि यह (सूर्म) क्यौ 
(कहा) ? (उत्तर) “्रवोऽमत्यु घुक्षत ।""ढ सान्जंयः -“मरदाजान्सार्जंयो मभ्य 
यष्ट !"च ज्ामयः-- “जामयो अष्वरीयताम्‌ ।*ख परयः-“भासा यदस्य पयो क्रत 
स्वम्‌ ॥'ज 

उ० भा० - इदानीं प्रकृतिभावः । तन प्रयम पदत्तहितामाह-- 

उ० भा० म०्--अव ्रकृतिमाव" (कहा जाता है ) । इस (-प्रकृतिमाव' के) विषय 
मे पहृते (सूत्रकार नै) पद-सहिता को कहा ह (अर्थात्‌ सूत्रकार पहले पद-पाठ में होने वाके 
प्रजृतिमाव' को कहते है । पद-पठ मे "इत्ति के साथ होने वाली पद की सहिता को यहाँ 
पद-सहिता कहा गया ह) । 

(अकृत्तिभाव) 


्रकृत्येतिकरणादौ प्रगृह्याः ॥५१॥ 
(भकृतिभाव) 
सू० अ० इति, शब्द्‌ परे हो तो भगम (वरवणे) भकृतिभावः से 

(ते है), 

(१७रक्न) जकार का अभिनिधान" नही हुमा क्योकि प्रस्तुत सूत्र मेँ इस स्थर पर अभि- 
निघान' का निषेव किया गयादहं। "वोः (व) के वाद रमे जव अन्वसः' 
पदं माता हं तमी 'अभिनिघान' नहीं होता, इसकिए "वोऽहम्‌' मेँ २३८ से 
"अभिनिधान" हो गय। हं 1 

दि० (क) इत सूत्र मेँ उल्लिखित बारह अपवादो मे से केवर एक (“वो अन्वस "”} २५३८ 
का जपवादहं। दोष सभी ग्यारह स्थरू २1३७ के अपवाद ह । 

{स) अपिन्वतम्‌ । शयवे । अदिवना 1 गाम्‌ ॥ पर्षा 

{ग} यत्‌ । वाम्‌ ) हवन्ते उमये 1 अघ ॥ पणर्पा० 

(घ) यत्‌ } नासंदाय । श्रव । अधिऽअघत्तम्‌ ॥ प०्पा० 

(ङ) श्रव । अमृत्यु 1 घृक्षतं 1! पा० पा० 

इस सूत्रम यह्‌ कहा गयां कि श्वव`के बादर्मे आनेपरअधि'का 

सकार 'अभिनिवान' को प्राप्त नही करतः ह जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट ह । 
भर्युदाहरण मे "श्रव ` के वाद मेँ आने वाटे "अमृत्यु" कै अकार का 'मभिनिषानः 
२।३७ से हौ गया हं क्योकि इसका निषेध प्रस्तुत सूत्र मँ नही किया गया ह 1 

(च) मरत्‌ऽवाजान्‌ । साञ्जेय. । अभि । अयष्ट ॥ प० पाऽ 

(छ) जामयः । अष्वरिऽ्यताम्‌ \ पर पा० 

(ज) भासा । यत्‌ । मस्य । पयः । मक्रत । स्वम्‌ 1 प० पा० 


१७४ : ऋ्वेदप्रातिशाख्यम्‌ 


उ० भा०-इतिकरणादौ परमृते प्रगृह्याः भ्रकृत्या भवन्ति ! “न्दो इति"; 
“शतक्रतो इति”; “ॐ इति"; “प्रो इति, “'इन््राग्नी इति", षे इति ॥“ 


उ० भा० अ०--इतिकरणादौ "इति" चब्द॒परे होने पर, प्रगृह्याः भरत्या = 
श्रगृह्य (स्वरः-वणं) प्रज्ृतिमाव' से, रहते ह (भर्थात्‌ श्रगृह्य स्वरो की “दइति' के दकार 
के साथ सधि नही होती ! (उदाहरण ) ' इन्दो इतति”, “"दातक्रतो इतिक, “ऊ इति" .खं 
“ग्रो इति""ग, ““इ्राग्नी इतिः”, शद्रे इति ।* घ 


स्वरेषु चार्ष्याम्‌ ॥५२॥ 


सु° ज०--मार्षो (-संहिताः) मे “स्वरः (-व ) परे होने पर भी ( श्रगृहय" 
र. ष्‌ ए, ( न~ १ 
स्वर'-वणे श्रकृतिभाव' से रहते है) । 

उ० भा०- स्वरेषु च परभूतेषु आष्यीम्‌ संहितायाम्‌ । ऋषिदृष्टा = मर्षा, तव, 
अरगृह्याः भङ्ृत्या भवन्ति । “राजन्ती अस्य भूवनस्य रोदस्तौ अस्मे ९; “इन्द्रवायू इमे 
सुत्ताः"२; “ने इद्धा ईग्तेः२, न्प्र व 4; म्तोमो गौरे मवि धितः 1५ 


उ० भा० अ०- स्वरेषु च =स्वर' (-वणं) परे होने पर भी; आष्यौम्‌ = मार्ष 
सहिता में! ("आर्याम्‌ पद कौ व्याख्या) --ऋषियो के द्वारा दृष्ट-आर्षी, वहाँ (अथति्‌ 
सारवी मे “जार्ष्याम्‌') । श्रगृह्य" स्वर' (-वणं ) प्रकृतिभाव" से रहते ह॑ {त सपर्यं यह 
हं किं सदित्रा-पाठ में पदान्त श्रगुह्यः स्वर" -वरणं के परे पदादि सस्वरवणेहो तौ दोनो 
स्वर “वर्णो मे सपि वही हौगी } । (उदाहरण) * राजन्ती अस्य भूवनस्य रोदसी अस्मे, 
“इन्द्रवायू इमे सूत्रा ”, “ते इद्विप्रा ईते", ^ प्रो अयासीदिन्दु ”, “सोमो गौगी 

अधि भित “च 
टि० (क) “इन्दोः गौर “शतक्रतोः का मोकार ्रकृतिभावः से रहता हं (अर्थात्‌ अविङृन 
रहना हं ) क्योकि यह्‌ मोकार १।६८ से श्रगृह्य" हँ तथा इसके वाद मे इति" हं । 


1 


(ख) @ॐ' श्रकृतिमाव से रहता हँ क्योकि यह १।७५ से श्रगृह्य' ठं तया इसके वाव 
मेँ "इति" हं । 

(ग) श्रः का ओकार श्रकृतिखाव" से रता ह क्योकि यह ११७० से भृ हं तथा 
इसके वाद मे इति' हं ¦ 

(व) 'दन्राग्ती' का ईकार मौर दे" का एकार श्रकृत्तिमावः से रहते है क्योकि ये १।७१ 
से श्रगृद्यः ह तथा इनके वाद में इतिः हं! 

(ड) (राजन्ती गौर रोदसी" का ईकार "इन्द्रवायू" का ऊकार ओर स्ते" क्रा एकारः - 
ये स्वर -वर्ण-प्रकृनिमावः ते रहते है क्योकि ये १।७१ से श्रगृह्य" टै मौर इनके 
वाद मेँ 'स्व्रर-वर्णं ह । , हि 

(च) श्रो कामकार मौर गौरी" का ईकार '्रकरर्तिमाव' से रहते हं क्योकि ये कम 
१।७० तथा १।७२ से प्रगृह्य है तया इनके वाद मे रवण ह । 


६ ऋ० ६।७०।२ 1 र न््स्न्र 1 रचनम | 
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२ : संहिता-पटलम्‌ ‡ १७५ 
प्रथमो यथोक्तम्‌ 1\५३। 


सु> अ०--अथम (शरगृहयः) (अर्थात्‌ जामन्नितज ओकार ) (आर्षी-संहितामें 
वैसेदी संधिषो प्राप्त करता दै) जैसे (२।२८, २।३१ ओर २२४ आदिमे) कहा 
गया है । 

उ० भा०--प्रथमः प्रगृह्य र्या संहितायां यथोक्तम्‌ एव भवति \ कश्च प्रयमः ? 
भभरोकार आमन्ितजः प्रगृह्य ” १ इत्यनेन य॒ उस्तः । “इन्दविन््राय मत्सरम्‌; “वाय 
उक्येभिर्नरन्ते"९; “अन्ना चित्लो सवयो पितोऽरम्‌ ˆ; “यददो पितो मजगन्‌"५; “पुरत 
पुरुबसोऽपुरण्नः ।** प्रथमः इति किम्‌ ? “श्रो जयासीदिन्दुरिन्दस्य 11" ° 


उ० भा० अ०-भ्रथमःन=प्रयमः; प्रगृह्य" (स्वरः-बणे) मर्षी-सहिता मेँ (वसता 
ही होता है) जैसा (२।२८, २1३१ गौर २।३४ आदि में) कहा गया हक (तात्पर्यं यह्‌ ह कि 
प्रथम श्रगृद्ध' “स्थर -वणं अर्यात्‌ आमन्त्रितज भोकार श्रकृतिभाव' से नही रहत है, अपितु 
पर्वोक्तं निमो--२।२८, २।३१ ओर २।३४ मादि कै अनुसार कायं को प्राप्त करता ह) । 
प्रथम (श्रगृह्य') कौन-सा ई ? (उत्तर) "संबोधन (मामन्तित) पद का अन्तिम मोकार 
श्रगृह्य' (-सत्तक) (होता ह)“ - इस (सूत्र) के दवारा जि कहा गया हं (वह प्रथम) । 
(उदाहरण) “इन्दविन्द्राय मर्ष रमू"ख; “वाय उक्येभिनरन्ते "भ, “अत्रा चिन्नो मवो 


दि० (क) यह्‌ सूत्र पूवंवर्ती सूत्र (२।५२) का अपवाद हं । २।५२ के गनुसार सहिता- 
पाठ मे स्वरः वणं बाद मे अने पर पूरववर्ती ्रगृह्य' "स्वर -तरणं श्रङृत्तिमाव' से 
रहते है कितु यह्‌ सूत्र प्रथम श्रगृह्य" के श्रङृतिभावः का निषेध कृर देता ह । 
इस सूत्र के जनुसारः प्रथम ्रगृह्य प्रकृतिभाव" से न रहकर पूर्वोक्त नियमों के 
अनूखार कार्यं को प्राप्त करता ह । 
(ख) इन्दो इति । इन्द्राय । मत्सरम्‌ ॥ प० पाऽ 
न्दो का जकार प्रथम्‌ (== आमन्वितज) हं, अत. प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 
यह्‌ प्रकृतिभाव" को प्राप्त नही हभ अपितु २।३१ से यहाँ "मुग्न' सचि हो गई 1 
पद-पाठ मे तौ इससे परे इतति" शाब्द हँ जिससे यह श्रगृह्य' “स्वर -वणे (==मोकार) 
२।५१ से श्रकृत्तिभावे' को प्रप्त हो गया भौर इतिः के इकार कै साय इसकी 
मृधि नही हई 1 
(ग) वायो इति । उक्थेभि । ज॑रन्ते ॥ प० पा० 
चायोःका मोकार प्रथम (न्=मन्वित्तन) हं, अतः प्रस्तुत सूत्र के 
भनुसार यह्‌ श्रकृतिभाव" को प्राप्त नही हुमा, अपितु २1३८ से यहाँ "उदुग्राह्‌ 
सधि हौ गह (अर्थात्‌ यहां गोकार अकार हो गया) 1 पदपाठ मे तो २।५१ से 
श्रकृतिभावः हौ मया 1 
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१७६ : शगवेवप्रातिकाख्यम्‌ 


पितोऽरम्‌^क, “यददो पिततो जजगन्‌"“ख; “धुर पुरूवसोऽ्युरध्न 1"ग “प्रथम्‌, (मोकार)"-- 
यह्‌ (सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “श्रो अयासीदिन्दुरिश्रस्थ ।'"व 


सश्ोदयास्ताः प्रगृदीतपदाः सर्वत्रैव ॥१४॥ 


„ सू अ०-प्रनर्तौ (“स्वर.वण ) के साथ (होने वाडी) ये (संदिताय) 

स्त्र (जथौत्‌ पद्पाठ मेँ ओौर संहितापाठ मेँ) श्रगरदीतपद्‌, (कराती है) । 

ॐ० भा० - सह्‌ उदयेन वर्तन्त इति सहोदयाः । ताः संहिताः; भरगृहीतपदाः= 
भ्रगूहीतपवसंज्ञाः; वेदितव्याः ! स्व॑भैव पदसहितायामितिकरणादौ ५ 
चारष्यामूवयेषु; प्रगृहीतपदा एव । “इन्दो इति, “शतक्रतो इति स्तऽक्रतो"; "कानी 
इति ॥* “अतप्यमाने अवसावन्ती अनु ।१ 

उ० भा० अ०-परवतीं (स्वरव ) के साय होती है=-सहोदयाः। ताः =े 
"सहिता"; (भरगृहीतपदाः ==) श्रगृहीतपवः-सज्ञक; जाननी चाहिए । सर्वैव सरव 
ही = द्रति" शब्द परे रहते पद-सदहिता मे गौर स्वर-वरणं परे रहते आर्षी (-षहिता) मे; 
श्रगृहीतपद ही (कराती ) हं ! (उदाहरण ) “ इन्दो इति", “शतक्रतो इति शतऽक्रतो"; 
“इन्द्राग्नी इति ।**ड ““अतप्यमाने अवसावन्ती भनु ।*"च 


टि० (क) अ! चित्‌। न । मधो इति । पितो इति। 
अरम्‌ ।" ~ " ~ ~ 1 प० पाऽ 
"पितो" का ओकार प्रथम (= मामन्तितज) है, मत. प्रस्तुतं पुत्रके 
अनूसार यह्‌ श्रकृतिमाव" को प्राप्त नही हुभा अपितु २।३४ से यहाँ 'अमिनिहित" 
सपिहो गई) पदपाठ र्मे तो २।५१ से यहां मी श्रकृतिभाव! हौ गया 1 
{ख) यत्‌ । अद. । पितौ इति 1 अजगन्‌ ॥ प० पा० 
ष्पिोः का ओकार भामन्त्ितज ह, अत॒ यह प्रकृत सूत्रसे श्ङृतिभाव' 
को प्राप्त नही हमा, मपितु २।३३ से श्रङृततिभावः को प्राप्त हुमा हं । 
(ग) पुरुऽूत । पुरुसो इति पुरुऽवसो 1 असुरऽ्न ॥ प० पा० 
पुरवसो" का गोकार प्रयम ( =मामन्वितज) हे, त यह्‌ स्तत भध र 
अनुसार श्रकृतिभाव" को प्राप्त नही हमः अपितु यहाँ २।४६ से 'खमिनिहित 
सघिहो गद । पदपाठ में तो २।५१ से यहाँ भी श्रङृतिभाव" हो गया । 
(घ) प्रो इतति । अयासीत्‌ 1 इन्दु । इन्द्रस्य ॥ पर पा० 
प्रो" का गोकार घथम ( ==आमन्त्रितज) नही हे, अत सहितान म › 
यह्‌ २।५२ के अनुसार श्रकृतिमाव' से रहेगा क्योकि इसके परे श्वर “वर्ण हं । 
परद-पार मे तो यह २।५१ के अनुसार प्रकृतिभावः से रदेगा हरी । 
(ॐ) ति" प्र रहते न्दो" भौर "तक्वो" का मोकार तथा ््गनी का ईकार 
२५१ के नुसार शरकृतिमाव" से र्ते हँ 1 इसका यह्‌ वा 
सौर ईकार मे कोई विकार नही होता। ति न हने + 


एर्मेमी 
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९ : संहिता-पटलम्‌ 
भ्यक्षरान्तास्तु नेवे ॥५५॥ 


सू अ०- किंतु, “इवः पद्‌ बाद में होने पर, तीन अक्षरो (=स्वरवर्णो) 

वाले (पदो) के अन्त में आने वारे (शभरगृद्यः ^स्वर-वणे आर्ष संहिता मेँ भ्रकृति भाव 

ध हयं रहते (अपितु बे अक्षरः !इवः के इकार के साथ संधि फो भप्त कर्‌ 
*)। 


उ० भा०-{ज्रयक्षरान्तास्तु--) तयक्षरपर्यन्ताः पुन.; प्रगृह्या इवे प्रत्यये न धरङृत्या 
भवन्त्याष्या संहितायाम्‌ ! “दम्पतीव क्तुषिदा ।“* आष्यौम्‌ इति किम्‌ ? (दम्पतीव) 
"दस्पतीदवेति दम्पतीऽदव? २; उपधोव--“उपघी इवेत्युपधीऽइव ।\** तयत्तरान्ताः इति 
किम्‌ ? “अक्षौ इव चक्षुषा यातमर्वाक्‌ ।** इवे इति किम्‌ ? “रोदसी भा वदत 11“ 


उ० भा० अ०--(ग्यक्षुरन्तास्तु--) कितु तीन भक्षरों (==शस्वर~वर्णो) वाले 
(पदो) के न्त मे विमान; श्रगृह्य' ( स्वरवर्णः); इवे = "दव" (शब्द) परे होने परः; 
श्रकृततिभाव' से, न= नही, रहते हं. आर्षी सहिता मे (तात्ययं यह र॑ फ सहितापाठरमे 
तीन अक्षरो वे पदो के अन्त में माने वाङ श्रगृह्य' 'स्वरः-वणं श्रङृतिभाव"से नही रहते, 
यदि उनके वाद मे इव पद हो जिससे पृशन्त श्रगृद्य' (स्वरः -व्णं की “इव' के इकार (पदादि) 
कै साथ सधि हौ जाती दँ) ।₹ (उदाहरण) "दम्पतीव क्रतुविदा )*"ख “आर्षी (सहिता) 
मे"--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा)? (उत्तर) (स° पा० दम्पतीव--) (प० पा०) “दम्पती 
(१७६ड) जयवा ईकार तथा पदादि इकार कौ 'सदहिता' (मेर) तो सम्पन्न होती ही ह । 

इस विकार-विहीन “सहिताः को श्रगृहीतपद' कहा जाता हं । 

(च) “स्वरः -वणं प्रे रहते "अतप्यमाने" का एकार तथा “अवन्ती का ईकार २।५२ के 
अनुसार श्रकृतिमाव" से रहते हं । अवित रहने पर भी "ए" मौर ई" की परवर्ती 
श्वर-वणं के साथ "सहित्र तो सम्पन्न होती दी है जिसे शरगृहीतपद' कहा 
जाता ह । 

टि० (क) यह सूत्र २।५२ का अपवाद हँ । २।५२ मे यह विधान किया गया ह कि आर्षी 
संहिता में स्वर -वणं परे रहते पदान्त प्रगृह्य" “स्वर'-वणं '्रकृतिमभाव' से रहते हं । 
प्रस्तुत सव्र के अनूसार तीन अक्षरो वके पदों के बन्तंर्मे विद्यमान श्रगृह्य 
(स्वरः-वणे, "इव" प्रे रहते, श्रकृतिभावः से न रहकर सधि कौ प्राप्त कर जते ह । 

(ख) "दम्पती" पद का ईकार ११७१ से गृह्य" ह ! इसके -बाद मेँ “स्वर'-वणं "इवः का 
(*&' } होने के कारण इसे २।५२ के अनुसार “रकृिभाष' से रहना चाहिए कितु इस 
(8) ने प्रस्तुत सूत्र से “इव के साथ चिकार (श्ररिकष्ट- घरंधि) को प्राप्त कर 
ल्या हे क्योकिं यह्‌ ईकार तीन अक्षरो वक्ते "दम्पती" पद के जन्सः $ विद्यमान ह 
ओर इसके परे इव" पद अवस्थितः ह । 





९ ऋऽ २।३९।२ २ ऋ० प० २।३९।२ & ऋ प० २।३९।४ 
४ ऋ० २।३९।५ * ऋ० १।६४।९ 
२३ 
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इवेति दम्पतीऽव ।” (स० पा०) उपधीव (प० पा०) "उपधौ दृवैतयुपघीऽदव !"कं पतीन 
अक्षरा वाके (पदो) के अन्त मे भने वे (श्रगृह्य स्वरणं) गह्‌ (सूत्रम) श्यो 
(कदा) ? (उत्तर) “अस्ली इव चक्षुरा यातमर्वाक्‌" ““इवः परे होने १२०--यह्‌ 
(सूत मे) श्ण (कहा) ? (उत्तर) “रोदसी बा वदत ।“ग 


आष्यमिव संष्ययकासप्वो 
विंत्ेश्च प्रत्ययः सजुकारः ॥५६॥ 


१ सु° अ०--आार्षौ संदिवा मे दी संभ्य कार ह पूवं भे जिसके देखा (अथात्‌ 
शधि में उन्न यक्रार से बाद मे आने वाख) (उकार) भौर 'वित्ति' से परे आने 
वाला उकार (श्रकृतिभावः से रहता है) । 
उ० भा० -ाष्यौमेव इत्ययधारणं पवसंहितानिवृक्त्य्थम्‌ ! सधौ भवः = सध्यः। 
कृष्पो थकारः पूर्वो यस्मादिति = संष्ययकारपूवः ; पकारः रत्या मवति । श्रतु मदर्य 
२ "4; "“अभूर्वोलीब्धुं आयुखनद्‌ ।*२ 
विदत्तेदच ; (प्रत्ययः सन्‌) =परभूतः; उकारः कृत्या भवति । अभूदु भा उ 
अंशये९; “न्दं सोमं षनसा उ ईमहे ।**“ संध्यग्रहणं किम्‌ ? “ता मे जराग्वनर 
रायु 1” यकारपूः इति किम्‌ ? “मभूवौक्षीः ॥**८ 
उ० भा० अ० -आष्यौमरेवध आर्षी (सहिता) मेँ ही-यह्‌ निर्वय (अवधारण) 
षद-पाठ (= पद-सहिता) की निवृति के क्ति (कथा गया हं) (अर्थात्‌ पदपाठे यह 
नियम नही गता हं) । संध्य. सधि में होने वारा 1 संभ्ययकारपूेः = एष्य यकार 
है दुं मे जिखके वह; कारेः उकारः; श्रङत्तिभाव' से रहता ह॑ (तात्पयं यह है कि सधि 
दि (क) “उपवी' का ईकार १।७१ से श्रगृह्य' होने पर भी भार्षी सहितार्मे २५२के 
अनुसार श्रकृतिमावः से नही रहा भौर प्रस्तुत सूत्र से व के हकार के साय 
मिलकर ईकार हौ गया क्योकि यह श्रगृद्ध' ईकार तीन अक्षरो वारे 'उपथी" पद 
कै अन्तं मे विमान ह ओौर इसके बाद मे व" पद ह । इसके विपरीत पद- 
पाठ में यह श्रगृह्य" ईकार श्रङृतिमाव' तसे रहता द षयोकि परकृत पूव भा्षी 
सहिता मह श्रङृततिमाव' का निषेव कर र्हा हं 1 
(ख) "अक्षी" पद दो अक्षरो (स्वर'-वर्णो) से समन्वित हं, भत" यहा श्रगृहय' ईकार 
२।५२ के अनुसार श्मङृतिमाव' से रहा । र 
(म) भ्तोदसी' के परे "दव पद नही ह, अत्त. तीन अक्षरो से घमन्विति भी “रोदती पद 
श्रकृतिभाव' से रहा । 


का श्रगृद्य ईकार आरी सहिता मे २।५२ के अनुसार ४ 
(ष) आष्यमिव' का अधिकार २।५६ से ठेकर २।६७ तक के समी पूर्वो 
रयता ह । 
१ ऋण ७।८१।१ २ ऋ० १०।२७७ १ प्र० १।४६।१० 
५ ऋ० १०।१०६।६ १९ 


४ ऋ० १०।६५।१० 
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म उत्पन्न यकारसे वाद र्मे विद्यमान उकार श्रङृतिभाव' से रहता हं) 1 (उदाहरण) 
“प्रत्यु जदश्यायतीऊ; “अभूरवीक्षीव्युं मयुरानद्‌ ।“ख 


विवृते = "विवृत्ति" से भी; (अत्ययः सन्‌) परे आने बाला; उकारः = उकारः 
श्रकृतिभाव' से रहता हं । (उदाहरण) “अभूदु भा उ अश्वे”; ““इच्धियं सोमर धनसा उ 
ईमहे । "व॒ 'सघ्य" का ग्रहण (सूवरमे) त्यो (किया)? (उत्तर) न्तामे जराय्पजरं 
मराय्‌.।*ड “यकार ह पूवं मेँ जिसके (वह उकार) “--यह {शूत्र मे) श्यो (कहा) 
(उत्तर) “जमूर्वीक्षी ।"च 


ऊकारादौ सिति ॥१७॥ 


सू° ज०-उकार से प्रारम्भ होने वाल (पद) वादभें हो चो शसु" यद (पद) 
(प्रकृतिभावः से रहता दै) । 

उ० भा०--डकारादूौ पदे परभूते सु इत्येतत्‌ पद परकृत्या भवति ! "ताभिर षु 
ऊतिभिरश्विना गतम्‌ !*९ ऊकारादौ इति किम ? “सूपस्यासिनं धेनुभिः 1“ 


उ० भा० अ०--उकारादौ ऊकार से प्रारम्भ होने वाला; पद वादमेहोततो, खु 
इविन्=ु-यह पद; श्रकृतिभावः से रहता ईं । (उदाहरण) “तामिङू षु उतिभिरशिविना 


दि० {(क) प्रति । ॐ इति । मदश्च । माऽती 11 प० पा० 
(ख) अमृ । ॐ इति। ओक्षी" । वि । ॐ इत्ति । भय्‌- । आनट्‌ ॥॥ प० पा० 
दोनों ही उदाहरणों मे स्वरवर्ण वादे मानेके कारण पवंवर्ती इकार 
को क्षेप्र" संचि से यकार हो गथा है, मत. प्रस्तुत सूत्र से दस सन्धिज यकार से वाद 
मे आने वारा उकार श्रङृतिभावः को प्राप्त हौ गरया--परवर्ती (स्वर -वगें के 
साथ उकार की सवि नही हुई । 
(य) मभूत्‌ । ॐ इति । भा । ॐ इति । अश्वे ॥ प० पा० 
(ष) हन्दरियम्‌ । सोमम्‌ । धनऽप्रा । ॐ इति । ईमहे ।। प० पा० 
दोनो दही उदाहरण मे विवृत्तिः से बाद मे गाने बाल “उकार 
श्रकृतिभाव' को प्राप्त हौ गया । 
{ड} त्ता मे। जरायु । अजरम्‌ । मरायु ॥ १० पा० 
भ्जरायु' का यक्रार सषि मँ उत्पन्न नही है, मत. इस (यकार) के वाद 
मे आने वारा उकार श्रङृतिभाव' से न रहकर स्तैः सिसे वकारहौ 
गया ह 1 
(च) अभू- । ॐ इति । गौक्षी. ॥ प० प° 
पव मेँ यकार न होने के कारण उकार श्रङृतिभाव' से नही रहा-श्वर्ती 


ओकार के साय इस उकार की शष सधि हो गरई। 
~ ----~----ः [वक कत 


^" ऋ० १।११२।१ > ऋ ९।६१।२ १ 


१८० ! ॥ऋषवेवभरातिल्ास्यम्‌ 


गतम्‌ 1 “उकार से प्रारम्भ होने काला (यद मेहोतो मे 
(कहा) £ (उत्तर) “ुपस्थाभिनं षेनुभि > त. 


पूषेत्यकारे न वेत्तदेकाक्रततरपूर्वम्‌ ।।५८॥ 


सू०ज० जकार बाद्‌ मेँ हो तो "पूषा यद्‌ (पद्‌) (शकृविभाव, से 
व (भूषाः पद) के पूर्वं मे क अश्रः बाला (पद्‌) था 2 


० मार--पुषा इति एतत्पवन्‌ः (अकारे }) सकाशदौ पदे प्रत्यये; श्रता 
भविः (त्‌) द ल्‌ सम (पयर न=) पू 
; (लया) तनुवं चेत्‌ न भवति “श्रवा अविष्टु माहिनः*९; “स्वस्ति पूषा ममर 
दधातु नः ।”*‰ न चेत्तदेकाक्षरतत्नपूवेम्‌ इति किम्‌ ? ° न सं पुवापि मृष्यते९, “ठ 
भुषाभवत्सचा ॥\*४ 
उ० भा० अ०-- पृष्ठा इतिः पषा" यह पद, (अकारे) मकार से प्रारम्भ होने 
वाखा पद प्रे हौ लो; शरक्ृतिमाव" से रहता हे 1 (चेत्‌) मदि, वत्‌ धष" यह प, 
(ष्कान्तरवननपूवं न=) एकाक्षरपदपुवं (एकाक्षर पद ह पूर्वं मे जिसके वंह} नही होता है; 
चेत्र्‌--यदि; ततपूवं ("तञ ह पूवं मे जिसकै वह} नही होता हँ (तात्पयं यह ह कि शषा" 
पद का आकार '्रकृतिमाव' से रहता ह यदि (१) "पूषा" के परे अकार हो गौर (र) दके 
पर्वे मे एक क्षर" वाला पदं अथवा ^तच्र' पद न हो) । (उदाहरण) “शषा मविष्टु माहिन ”‡ 
"स्वस्ति पूषा असुरो. दातु 1“ “एक "अक्षर वाला (पद) गौर “तत्र (पद) पूवं मे न 
हौ तो"--यह (सत्र मे) व्यो (कहा) ? (उत्तर) “न तं श्रुवामि मृष्यते"; “ततर 
पूषासि वत्सचा ।*च 
टि (क) ताभि. । ॐ इति! सु 1 ऊतिऽभि. 1 अदिवना । मा { यतम्‌ ॥ णपा 
(ख) सुऽ्डयस्यामि- । न । षेनुऽभि 4 पर पा* 
यहाँ पर श्युः कै वाद मेँ ऊकार से प्रारम्भ होने वाखा पद नहीं भामा है 
तः "सुः “ङृकतिमाव' से न रहकर परवर्ती उकार के सराय सधि प्राप्तकर 
केता हं । 
(ग) दोनी उदाहरर्णौ मे "पूषा" पद कै बाद मँ अकारादि षदं ह मौर पूवम नतो 
एकाक्षर पद है ओर न तवः पद है, इसकिए शरा" शरकृतिभाव' को ्राप्त हे 
गया-- प्ररर्तीं श्वरः वर्णं के साथ इखकी सधि नही हई । 
(च) कमश. एकाक्षर पद गौर श्वम पद पूर विद्यमान हं, इखरिष दोन ्रसयदाहर्णो 
स शषा" पद को श्रङृतिमाव' न हबा--परवतीं स्वरवो के साथ शषा पद 
की श्रदिकुष्ट' संधि हो गई । 
> चछ ५५१११ 


£ न््ट० १०।२६।९ 
४ ऋण ६।५७।४ 


¶ ४ ६५ 
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थद्धा सम्रष्ठी सुशमो स्वधोती 
पृथुजयी पथिवीषा मनीषा । 


अया निद्रा ज्या प्रपेति स्वराणां 
मुख्ये परे पञ्चमषष्ठयोश्च ॥५६॥ 


सू० अ०--श्वर~चर्णो के मध्य में सख्य (=भ्रयम अकार) वादे धोया 
पद्म (इकार) या षष्ठ (=-दईेकार) (बादमे हो) तो ये (अधोलिखित पद 
श्रकृतिभावः से रहते है) -श्रद्धा, श्वब्रा्ञीः, “सुशमी, शस्वधोती, शरथुखरयीः, 
पृथिवी, "दषा, 'मनीषा?, अयाः, निद्रा “ज्या! ओर रपा । 

उ० भा०-- इति =एतानि पदानि; परकृत्या भवन्ति । स्वराणां मध्ये; मुख्ये = 
भरयमे = सकारे; पठ्चमषष्ठयोश्च स्वरयोः परभूतयोः = इकार ईफारे च--इत्यत्यंः 


श्रद्धा-“धद्धा इत्ते मधवल्पार्ये दिवि \' ‹ सम्राज्ञी -“सश्ाज्नौ मधि देवृषु 1“: 
सुशमी --““एते क्षमोभि. सुशमी ममूवन्‌ ।*२ स्वधा -“स्वधा मवस्तातमयतिः परस्तात्‌ ॥** 
उती -“अती अनूती हिरिरिप्रः सत्वा \** पुथुखयी--“पृयुखयो भसूर्येव !**: पृथिवी- 
“दयावाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌ {*° ईषा--“दषा अक्षो हिरण्ययः ।* मनीषा-- 
“वनेम पूरवोरर्यो मनीषा ग्निः !**` अया--“अया ईशानस्तविषीभिरावृतः \*‹° निद्रा- 
“मानो निद्रा ईडत सोतं जत्पिः ।*** उया--“ज्या इयं समने पारयन्ती ।**? प्रपा-- 
“धन्वक्लिव प्रपा असि ।*१५ सुख्ये परे पठ्नवमषष्ठयोश्च इति किम्‌ ? “आरादुष स्वघा 
महि \*** जष्यीसेव इति किम्‌ ? “सम्नाङ्गिति सम्‌ऽराज्ती ।१०९५ 


उ० भा० अ०--इत्ति ये पद; शरकृतिभाव' से रहते हं । स्वराणाम्‌ स्वर 
वर्णो कै मन्यर्मे; सुरूये = मृख्य परे हौ प्रथम परे हौ--अकार परे हो तो; परठ्वम्‌- 
षष्ठयोश्च = पञ्चम या षष्ठ भी 'स्वर' (-व्णं परे हो तो=-इकार या ईकार परे हौ तोयद 
अवं ह (अर्थात्‌ अकार या इकार या ईकार परे हौ तो निदिष्ट पद कृतिभाव" से रहते ह )। 


स “प्रथम (मूख्य) परे हो या पञ्चम या षष्ठ ('स्वर'-व्णं) (परे 
हो तो) यह्‌ (सूत्र मे) क्यो ( कहा}? { उत्तर) “भारादुप स्ववा गहि 1" 


टि० (क) भारात्‌ ! उप । स्ववा । आ ! गहि ॥ प° पा० 
यहां “स्वाः के वाद मेँ अकार, इकार य। ईकार नही ह अपितु आकार है, 

अतः स्वधा पद का श्रकृतिभोवः वही हुजा जिसे परवर्ती आकार के साय 
इसकी श्रदिकृष्ट' संधि हो गई । 

\ च-० ७।३२।४ २ च-० १०।८५।४द्‌ ३ ऋ० १०।२८।१२ 
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“आर्षी (सहिता) में ही"-यहं (सूत्रम) क्यों (कहा) ? (उत्तर) "परभ्र्ञीति 
समूऽराज्ञी ।'"क 


स्वरे पादादा उदये सचेति ॥६०॥ 


सू० अ०-पाद्‌ के आदि में स्थिते “स्वर^वणे परे हो तो "सचा, यह (पद्‌) 
(श्रकृविभाव, से रहता है) । 
ॐ० मा०--सचा इत्येतत्‌ पदं शरृत्या भवति स्वरे पादादौ; (उद्ये =) उदय- 
भूते । "मन्दिष्ट यदुजञने काव्ये सचाँ इन््रः""५; ““उदुनियाः सृजते सूरयः सचां उद्यत्‌ 1" 
स्वरे पादादा उदये इति किम्‌ ? “सच॑षु सवनेष्वा ।*२ मुख्ये परे पञ्चमषष्ठयोश्चेत्य्या- 
धिकारस्य निवृत्य स्वरग्रहणम्‌ ! केचित्किर पार्षदभ्रपस्च यजञप्रयोगे वन्ति - “धच 
इद्धर्योः सचा" ^.-इत्येतस्याम्यसेऽपीमं प्रहृतिभाव कुर्वन्ति । तक्नोपपद्यते । कथम्‌ ? 
सितायां यद्दृष्टं तदनेन शास्त्रेण व्याख्यायते; नानेनादृष्टं साध्यते ॥। 
ॐ० भा० अ०--सचा इति“ यह पद, शरकृतिमाव' से रहता ह, स्वरे 
पादादौ = पाद के आदि मे स्थित 'स्वर' (-ब्णं) , (उद्ये) परे होने पर (तातं यह 
है किच्छचाके पादक प्रारम्भरमे विद्यमान ^स्वरः-वणं परे हौ तौ “सचा' पदका भकार 
श्रहृतिभाव' से रहता हं) । (उदाहरण) -“मन्दण्ट यदुशने कान्य सच इन्र "८; 
““उदुश्जिया सृजते सूयं सचां उद्यत्‌ {ग (पाद के मादि मँ स्थित (स्वरवर्ण परे होने पर"-- 
यह्‌ (सूत मे) बयो (कहा) ? (उत्तर) “सचैषु सवनेष्वा ॥"॒ ^ (“स्वरवो के मच मँ) 
मृरुपर (अकार) या पञ्चम (च्=इकार) या षष्ठ ( == ईकार) परे हो तो" (२।५९ सै 
भ्राप्त) इस अविकार की निवृत्ति के किए (दस सूत्र मेँ) श्वरः (पद) का ग्रहण किथागया ट 
टि० (क) आर्षी सहिता मेँ हौ इन पदो का शरकृतिभावः होता हँ । इसलिए तमहता 
मे सघ्नाक्तीः के ईकार की परवर्ती “दकारः के साथ श्रदिलष्ट' सधि हो गई। 
ज्ञातव्य ह कि २।५६ से “माष्यभिवः कौ अनुवृत्ति इस सूत्र मे हौ रही ह। 
(ल) मन्दिष्ट । यत्‌ । उने । काव्ये । खचा । 


इन्द्र “^ 4 

(ग) उत्‌ । उल्तियाः । सृजते । सयं. । सचा 1 त 
उत्‌ऽ्यत्‌ ८ 1 प० पार , 

के आदिमे स्थित्त हं, अत 


दोनो उदाहरण मे इकार तथा उकार पादे 
ूर्ववतीं “सचा पद का श्रकृतिमाव" हो यया । 


(च) सचा । एषु । सवनेषु । आ ॥ पर पा० . 
दकार पाद के आांदि मे स्थित नही £” 


इख प्रत्युदाह्रण मेँ “एषु' पद का एक २ 
अत पूरववर्ती "सवा" पद का श्रहृतिमाव" नही हमा--परस्वतीं (स्वर ˆ 
साथ सचा की सवि हो यई । 3 
१ त्र० १।५१।११ > 1० ७।८१।२ 
२ ऋ० १।७२ 


१६ ऋ० १९१२ 
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(जिससे कोई भी 'स्वर-वणं परे रदते “सचा" श्रकृतिभावः' से रहा है) । लोगं 
-प्रािशाख्य (पाद) के नियमों (परषञ्च) को यन्ञ-अयोग मे छग है । (जसे) “इन्द्र 
इ्ध्यो. सचा” हस पाद के अभ्यास मे भी इस श्रकृतिमाव' को करते हं ॥ बह युक्त नहीं 
है। (पर्न) क्यो ? (उत्तर) संहिता (-पाठ) मे जौ दिखर(ई पडतो हं उसी की इस 
सास्र (प्ातिलास्य) के हारा व्याख्या की जाती है; (संदिता-याठ मे) जो दिलाई नहीं 
पडता है वह इस दास्य से सिद्ध नहीं किया जाता हं ।₹ 


ष्वन्तं जोषं चर्णोश्वर्वणिभ्यः । 
एकारास्तं मित्रयोरस्मदीव- 
्मस्युरित्युपधं वेत्यप्रक्तम्‌ ॥६१॥ 


सू अण०्~-शुः भे अत्त होमे चाले (षद्‌); जोषम्‌, ध्वषेणीः (चषणिभ्यः 
शक्रान्वः (पद्‌), “मित्रयोः, अस्मत्‌, “ईवत्‌ (ओर) "नमस्यु+--ये पूवे मे स्थिव 
हो तो अष्क्तं आकार (श्रकृतिभावः से रहता है, यदि पाद के आदि मे स्थिव 
शस्वरबणे वाद्‌ मे आवे ) । 
उ० भा०--ष्वन्तम्‌ , जोषम्‌ , चर्षणीः, चपेणिभ्यः, एकारान्म्‌ , मित्रयोः, 
अस्मत्‌, ईवत्‌, नमस्युः--इत्युपधं च-इपिकरण पदस्वरूपजप्त्यथं , एवमुपवं च; 
आ इत्येतत्पदम्‌ अप्रक्तम्‌ चेतप्कृत्या भवति । “स्वरे पादादा उदये" इत्यनुवृत्तिः 1“ 
षु इत्येवमन्त पदम्‌ ~=ष्वन्तम्‌--“तं मजेयन्त सुवृधं सदीष्वां उान्तम्‌ !"* जोषम्‌-- 
“उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः!" व्वषणीः-- "आ याहि पूर्वीरति चषंप्ीरां अर्वः ५९ 
चषेणिभ्यः- “स सहल! कारिषच्चषंणिभ्य आं आविः 1** एकारान्तं पदम्‌ “पि 
दीने गभीर आं उग्रपु्े "^ मित्रयोः “उदु त्यच्चकषु्महि भित्रयोरां एति “९ न 
टि० (क) “इन्द्र इदर्यो सचा” जैसे अनेक पादो का यज्ञ के समय प्रसोजनवश अभ्यास करना 
पडता हं ! अभ्यास करने पर प्रकृत पाद कता यह रूप टोगा--“इन्द्र इद्धर्योः सचा 
इन्द्र इद्र्यो सचा 1“ यहां पर श्चा" के वादमें पादं कै आदि वाखा इकारः 
आयाहं। कुरू रोग प्रातिदयाख्य कै प्रस्तुत नियम के अनृसार "सचा के याकार 
का श्रकृति-भावः करके जाकार ओर इकार कौ श्रदिरुष्ट' सचि वही करते 1 
भाष्यकार का कहना ह किं यह युक्त नही ह क्योकि अभ्यास करने पर सचा 
कै वादे जो “इन्र पद आया ह वहं संहिता-पाठ मेँ दिखराई नही पडता । 
सहिता-पारुर्मे जो दिखाई पडता उसी की व्याख्या प्रातिद्याल्य्मे की 
जाती हं । जो सहिता-याठ मे दिखाई नही पडता उसको प्रातिदाच्य से नही 
साधा जाता! इसलिए वहां "सचा के अकार ओौर “इन्द्रः के इकारकी 
श्रदिकष्ट' सधि करके उच्चारण करता चाहिए । 








१ ० ९।६८१६ २ ऋ० ८।९४।६ ९ ऋ० ।४३।२ 
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१८४ 3 शऋगवेवप्रातिश्ाख्यम्‌ 


चैतदुदाह्रणमिह स्यात्‌--गएकारौकारपरौ च" ९ इत्यनेन सिद्धत्वात्‌ । तन्न । नहि समाने- 
लक्षणानां परित्यागो न्याप्यः\ न चेत विषय स विधिः भवे शक्नुयादन्नायुक्तग्रहणात्‌ 
तत्र च सामान्येन विनानात्‌ । तस्मात्साष्‌ दाहरणम्‌ । अस्सत्‌--“इमा अस्मै मतयो वाचो 
. अस्मदा ऋच ।** ईवत्‌-- “आ स एतु य ईवदा अदेवः 1" नमस्युः-- "उप वो विद्व. 
वेवसौ नमस्पुरां असृक्षि \** स्वरे पादादा उद्ये इति किम्‌ ? “सोमं वच्निण आभरत्‌ ५५ 
इत्युपधम्‌ इति किम्‌ ? “भा रमयो गभस्त्योः स्यूरयोरा्वन्‌” । अघ्रक्तमू इति किम्‌ ? 
श्यः प्राणतो निमिषतो भटित्वंक. ॥७ 

उ० भा० भ०- ष्वन्तम्‌= पू मे जन्त होने वाल पद; जोषम्‌ , चर्षणीः, चै 
णिभ्यः; एकोरान्वम्‌ = एकार मेँ अन्त हने वादा पद; मित्रयोः, अस्मत्‌, ईवत्‌, 
नमस्युः--इ्युपघं च == ये (पद) उपधा (अव्यवहित पूरवंवर्ती) हौ तो; “इति शब्द पद फे 
स्वरूप के ज्ञान के लिए भरयुबत हं, आ चमा यह पद मी; यदि ष्व्यञ्जनः सेन मिला 
हमा (==अपृक्त) हौ तो ; श्रकृतिभाव' से रहता ह । ' पाद के आदि में स्थित 'स्वर-बणं 
परे हो तो“--इषकौ अनुवृत्ति (२।६०सेहो रहीरहं) | 

"षु" मे अन्त होने वार पद ==धवन्वम्‌-“त मर्जयन्त सुवच नदीष्वा उन्तमू क 
जोषम्‌ -“ उतो न्पस्य जोषमा इन्द्र "ख चर्षेणीः-“भा यहि पूर्वीरति चर्षमीरौ 
गये. ।“ग वचर्षैणिभ्यः-- “स सहल्ला कारिषच्चर्षणिभ्य ओं आवि ।"घ॒एकारान्त प्द- 
“पि दीने गभीर आँ उग्रपुत्रे "ड मित्रयोः--““उदु त्यच्चक्षुंहि मित्रयोरा एति एच 
टि० (क) तम्‌ 1 मर्जयन्त । सुध्वृघम्‌ । नदीषु । आ 


उशन्तम्‌ । ४ ॥ त $ 

"अपृक्त" आ के पुवं में "षु" मे सन्त होने वाला नदीषु" पद हं ओौर वाद 
मेँ पादके आदिमे विद्यमान उः ह, अत “आ को श्रङृतिमाव' प्रप्तहौ 
मया--परवर्ती 'स्वर'-वणं के साथ उसकी सधि नही हुर्द। मघोरिक्िति 
उदाहरण कौ एसे ही समज्ञ केना चादिए । 


{ख ) उतो इति ! नु । अस्य । जोषम्‌ । या । 





दन । ` # 1 प१०पा० 
(ग) भा। याहि! पी ¡ अति! चर्षणी । आं) 
अयं 1 ॥ ^ + १ ॥ प० पार 
(ष) सम्‌ । सहला ! कारिषत्‌ ! चषणिऽम्य । जा 1 
आवि । ~ ~ ~ "^" "1 पर्षा 
(ड) पर्षि । दीनं! गभीरे! जा। 
उग्र्ुत्रे } 1 पर पार 
(च) उत्‌ 1 ॐ इत्ति । त्यत्‌ । चक्षु । महि । मित्रयो । आ! 
एति ॥ +न च च व = = ^" ॥ प्र फार 
१ २।६२्‌ २ ऋ० १०।९११२्‌ १ ऋ० ८।४६।२१ 
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(शंका) यह्‌ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत नही किया जा सकता ई॑करयोकि (यह उदाहरण तो) 
“एक्लर गौर ओकार परे हो तो कण्ठ्यः (-=अकार भौर आकार) ( '्रकृत्तिभावः से रहते 
हई)“ --इस (सूत्र) सेसिद्धहो जाता हं । (समावान) यह कहना युक्त नही है1 समान 
लक्षणों वारे {उदाहरणो) का परित्याग न्यप्यसंगत नही ह । (२६२ में प्रतिपादित) वह 
विवि इस विषय (क्षेत) मे प्रवे नही कर सकती क्योकि यह (अर्यात्‌ इस सूत्र भे) 
~ 'अपुक्त' (व्यञ्जनः से न मिला हआ) का ग्रहण किया गथा ह! ओर वहां (अर्थात्‌ 
२।६२ में) सामान्यरूप से विधान क्या गया ह 1 इसकिएु उदाहरण ठीक हक 
अस्मत्‌-्दमा अस्मै मतयो वाचौ मस्मदां ऋच ("ल ईवत्‌-“भा स एतुयर्ईेवदां 
मदेव ।“ग लसश्युः -“उप वो विङ्ववेदक्तो नमस्युराँ असृक्षि ॥* च॒ “पाद के आदि मेँ स्थित 
स्वरवर्ण वाद में हौ तो-यह (सूत्रम) क्यो (कहा)? (उत्तर) “सोम वच्िण 
आभरत्‌ "ड “ये पद उपवा (अव्यवहित पूरवैवर्ती) हों तो--यह (सूत्रम) क्यो 
(कहा) ? (उत्तर) ˆ आ रद्मयो गभस्त्यो स्यूरयोराष्वन्‌ ! "च “अपृक्त” यदं (सूत्र मे) 


दि० (क) उपयुक्त उदाहरण २।६१ गौर २।६२ इन दोनों सूत्र से सिद्ध हो जाता ह । 
प्रस्तुतं २।६१ के अनुसार “मित्रयोः” पद पुवं मे होने के कारण भौर पाददिं 
(स्वरणं वाद मेँ होने के कारण अपृक्त" पद “आः श्रङृत्तिभाव" से रहता ह । 
२।६२ के अनसार "ए वाद मे होने के कारण "कण्ठ्यः ("भाः ) श्रकृतिभाव' से 
रहता है । २।६२ सामान्य-शस्त्र ह मौर २।६१ का सम्बद्ध अद अपवाद-शास्त 
हे क्योकि २।६२ का सम्बन्ध सभी जवस्थामो मे स्थित कण्ठय वेणो (जकार 
गौर आकार) से ह, जवकि २।६१ के सम्बद्ध अश्च का सम्बन्ध केवल “अपृक्तः 
आकारस्े हं । सामान्य-शास्त्र की अचेक्षा अपवाद-ङास्व के वलवान्‌ होने से 
भस्तुत उदाहरण मेँ “प्रकृतिभाव” २१६१ से ही होता ह । इसकतिए यह उदाहरण 
युक्ति-सगत्त हूं । 


(ख) इभा. । अस्म । मतय. ! वाचः ! अस्मत्‌ ! मा । 


1 ॥ पर पार 
(ग) आ) स.1 एतु! य.। ईवत्‌ । आ। 

अदेव. 1 ^+ १११०००० { पर पार 
(घ) उप 1 ब. 1 विद्वभ्वेदस. 1 नमस्यु. । आ । 

असृक्षि । - -` - ~~ ४४ 1 प०्पा० 


{ड} सोमम्‌ ! वच्िणे । आ 1 अभरत्‌ ! प० पा० 
यहां आ" के वाद म आने वाला स्वर-वणं ("अभरत्‌" का “भ? } पाद 
के आदिमे विद्यमान नही है, अत. "आ" को श्रकृत्तिभावः प्राप्त न हआ अर 
परवर्ती शस्वर'-वणं के साथ इसकी सति हो गई ! 


(च) आ रदमयः ! गभस्त्यो. । स्थूरयो. ! मा 1 
जष्वन्‌ 1 1 पर पार 
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क्यो (कहा) ? (उत्तर) “` श्राणतो निमिषतो महित्वैक. ।"कं 
एकारौकारपरो च कष्ट्यौ जुशादर्वाद्‌ ॥६२॥ 


सु० अ०- लुक्च (ऋषि के सूक्तो) से पूवं (बाले सूक्त मे) एकार या जोकार 
परे हो तो (पूवेवर्ती) कण्ठ्यः (-=-अकार गौर आकार) भी (भह्तिभाव, से 
रहते है) । 

उ०भा०-(एकारौकारपरौ == ) एकारल्च जोकारष्च परौ थयोरकारक्रारयो तौ; 
(कण्ठ्यो = ) तथोक्तौ; लुखात्‌ ऋषेः; (अर्वाक) भाक्‌; श्ढृत्या भवत. । "अबुध्रमु 
त्ये" इत्यत्र लुहाः । एकारौकारयोविज्ञेषणा्थं पादाविग्रहणमिहान्‌ वतते 1 

५ यन्मा वेना अख्हन्न्‌ तस्यं एकम्‌”२; “तिस्रो चावः सवितुर्दा उपस्थां एका ।*१ 
त्व न इरा भरे ओज ” ` ; “विश्वेदहानि तविषीव उग्रं ओक । लुशाद्ीक्‌ इति 
किम्‌ ? “यः प्राणतो निमिषतो महित्वंकः 1" पादादौ इति किम्‌ ? “जंममग्देवि 
बहो भानि शोधः" ° ; “अमितौजा अजायत ।१५८ 


उ० भा० अ०-(एकारौकारपरौ-) एकार या ओकार ह प्रे जिन भकार मौर 
भाकार के वे, (कण्डयौ == ) वैसे (अर्यात्‌ “कण्ठ ) कहे जाने वाके (अकार भौर माकार); 


(१८५च) यहा पर “अपृक्तः "आ" के वाद में पादादि शस्वरः-वणं ('जध्वन्‌" का 
“शः ) विद्यमान हं तथापि अपृक्तः आः कौ श्रकृतिभावे' प्राप्त नही हा क्योकि 
आः के पूवं मे उल्किचित पदो मे से कोई भी पद विद्यमान नहीदं 

टि० (कं) य 1 प्राणत" । निऽभिषत । मर्िऽत्वा । 

एकः ।---- ~ - -* "~ ॥ पर पार 

यद्यपि यहाँ "आ के वाद मेँ पादादि शस्वर^वणं स्थित्त है, तथापि भा 
को प्रकृतिभाव" न हमा क्योकि “जाः अपृक्त नही हं । भाष्यकार का यह्‌ 
रतयूदाहरण पुणे रूप से यूक्त नही “हं स्योकिं “गा के श्रकृतिमाव' होने के (४ 
शूत्र मे तीन शते' वतकाई गई हँ--( १) “आः “अपृक्त होना चाहिए (२) इस 
षा" कै पूर्वमे स्रुत में उरल्किखित पदो मे से कोई एक पद होना चादिए (३) 
ष्मः करे वाद में पादके भादि मे स्थित “स्वर-वणं होना चाहिए । इस मल्युदाहुर्ण 
भे प्रथम भौर द्वितीय-पे दो-क पूरी नही हो रही ह । यदि यहां भा" "अपृक्त 
भी होता तव भी यहाँ "मा" का श्रङृतिमाव" न होता माप्कार करो 
"अपृक्त" का एसा भ्य दाहरण देना चाहिए था जिसर्भे भा" के पूवं मेँ उत्ल्तित 
षदो भं से कोई एक होता, शा" कै वाद मेँ पादादि स्वर-वणं मी होता कवु 


"जाः “अपृक्त' न होना । 
(= 0 
पि 
५ ऋ० १०।२३५।१ २ ऋ० ८।१००।५ २ ऋ० १।३५1६ 
षद ऋण ८९८१० ; चऋ० ७1२५१४४ $ च १०।१२१।३ 
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लुश्ात्‌= चुर ऋषि (के सक्तौ) से; . (अवौकू्‌ = ) पदे व सक्तो मे) श्रकृतिभाव' 
से रते है (अर्थात्‌ ङश ऋषि के सक्तो से परे वाठे सक्तो मे, एकार अथवा भोकार परे 
रहत, अकार गौर आकार श्रकृतिभाव' से रहते है ) 1 “अबुध्रमु त्ये यहाँ लुश हं (अर्थात्‌ 
यहाँ से लृश्च ऋषि के सूक्तं प्रारम्भ होते ह) । एकार गौर भोकार के विदोषणके किट्‌ 
पादादि की अनुवृत्ति यहां (अर्यात्‌ इस सूत्र मे) (२।६० से) हो रही ह॑ (जिसे यह सूत्र 
तमी रगेगा जव एकार गौर गकार पाद के मादि मे विद्यमान होगे) । 


(उदाहरण) --“भा यन्मा वेना अरुहन्नृतस्ये एकम्‌”; “तिस्रो यावः सचितुर््ा 
उपस्थां एका ।* “त्व न इन्द्रा भरे ओज-'*, “विष्वेदहानि तविषीव उग्रे गोकः ।*घ 
“लृ (ऋषि के सक्तो से) पहले"--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “यः प्राणतो 
निमिषतो महित्व॑व. ।*ड “पाद के आदि मे यह्‌ क्यों (कहा) ? (उत्तर) “मैनमग्ने 
वि दहो माभि शोच.“ च “अमितौजा अजायत । “छ 


टि०(क) आ) यत्‌! मौ! वेना. ! अरुह्न्‌ । ऋतस्य । 


एकम्‌ | 11711877711172172771711711111.1.1.51111.;1 | पण पार 
{ख) तिजः 1 द्याव. 1 सवितु. 1 द्वौ ) उपञ्स्था । 
एका । --- न ॥ ष० पा० 


उपर्युक्त दोनो उदाह्रणो में पादान्त अकार मौर माकार के बाद मे पादादि 
एकार विद्यमानं ह, भत अकार भौर आकार ्रकृतिभाव" से रहते हं । 


(ग) त्वम्‌! न 1 इन्ध) आ) भर। 


ओज. [*११००००१०००००००५, ०" [पर पा० 
(ष) विर्वा 1 इत्‌ । अहानि । तविषीऽव. । उग्र । 
सोक ०० च०० ७००००००० ११५९७०१००००१९९॥ प्ण पाऽ 


उपयुक्त दोनो उदाहरणों म पादान्त अकार के वाद में पादादि ओकार 
विद्यमान है, अतः अकार श्रकृतिभाव' से रहता ह । सूत्रकार ने, ओकार परे 
रहते, आकार के श्रकृतिभाव' का उदाहरण नही दिया हँ 1 
(ड) य. } प्राणत. । निऽमिषतः । महिऽत्वा । 
एकः 1 1 पपार 
खशा ऋषि के सूक्त १०२५१ से प्रारम्भ होते हं। इससे पू्ववतीं 
सुक्तौं मेँ ही भरस्तुत नियम ग्‌ होता हं । यहं मन्व ( १०।१२१३ ) लु 
ऋषि के सक्तो से पहर वाले मुक्त मेः नही आया हँ, अतः यहा गकार श्रङ्ति- 
भाव से नही रहा--परवर्ती स्वरः'-वणे ('ए) के सायग्जा' की श्ररिकष्टः 
सधिहो गई। 
(च) मा। एनम्‌ । अम्ने । वि। दह. । मा । अभि 1 शोच ॥ प० पार 
एनम्‌ का एकार पाद के आदि मँ नही है, मत. पूर्वैव भकार श्रङ्ति- 
माव" से न रहा--परवर्ती "ए" के साथ “आः की श्रदिरुष्टः संधि हो गई 1 
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गोत्तमे चामिनन्त ॥६३॥ 


सु० अ०-गोतम ( षि के सूह्लों) मे “अमिनन्त धरि 
भावः से रहता है ) । ४ ^ 


० भा० - (गोतम = ) गोतमशऋषिदृष्टे; व अमिनन्त इत्येतत प्रकृत्या भवति 
-“भा ते सुपर्णा भमिनन्तं एवैः ।*\ पादमध्यपरप्त्य्थं पुनवचनम्‌ ॥ 

उ० भा० ० --(गोतमे =) गोतम ऋषि के द्वारा दृष्ट (सक्तो) मे, च अमि- 
नन्त = अमिनन्त" यह पद भी; श्रकृतिभावः से रहता ह । (उदाहरण) “मा ते सुपर्णा 
अमिनन्ते एवं ।“क पाद के मध्य पे (श्रङृतिभावः की) भाप्तिके रए पुन विषान क्रया 
गया हं ।ख 

विस्वा विधर्ता विपन्या कदा या 
मातत्युकारेऽव्यपादादिभाजि ॥६४॥ 


सू० अ०--पाद के आदिमे न अने वाला भी ऋकार वाद्में होतो 
विभ्वा, विधतः, "विपन्या, कदा? याः (ओौर) “माता (ये पद्‌ भ्रकृतिभावः 
से रहते है) । 

उ० भा०--एतानि पदानि प्रकृत्या भवन्ति; (कारे =) चऋकारादौ यदे प्रष्यये । 
अषप्यपादादिभाजि इति भ पिश्न्द उभया्थः । विभ्वा -"ते वाजो विभ्वां ऋभुरिन्र 
न्तः \** चिधर्वा- “प्र सीमादित्यो असृजद्धिधतें ऋतम्‌ 1” विपल्या--^्र क्षं मतं 
प्रथमं विपन्याँ ऋतस्य 1४ कदा --“अगने कदां ऋतचित्‌ ।* या --“भौच्छत्सा रात्र 
परितक्म्या याँ ऋण॑चये 1: माता-“जप या सातां ऋणुत वरजं गोः ॥* षकारे इति 
किमू ? “उत त्वब्टोत विस्वानु मंसते {< 


(१८७छ) अभमितऽमोजा । अजायत ॥ प० पाऽ 
ओकार पाद के आदिर्मेनही हं, अत. पूवंव्ती अकार श्ङकृतिभाव" सेन 
रहा- परवर्ती “गो' के साय 'अ' की श्ररिलष्ट' सचि हो गई । 
दि० (क) जा । ते । सुऽपर्णा 1 अमिनन्त । एवे ॥ प० पा० 
(ख) तात्पयं यह है कि पादादि श्वरः-वणं वाद में होने पर पूरवंव्तीं अमिनन्त" पद" 
पाद क अन्त में स्थित होने पर तो, पूकेव्ती सूत्र (२।६२) के अनुसारही ्रकृति- 
भाव" को प्राप्त हो जाता ह । यहाँ पुन कथन यह वतलाने के चि का गया 
है कि गोतम ऋषि के सुक्तोँ मे अभिनन्त' पद, पाद के मव्य मे अने परमभी, 
श्रङृतिभाव" से रहता हं । 
१ ऋ० २।२८४ 


१ ऋ० १।७९।२्‌ ० ६ ऋ० ५।३०१४ 


४ ऋ ४१११२ ८ ऋण ५।३।९ 
= ऋ ० ५।४५।६ = ऋ० दा४६।४ 
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उ० भा० अ०-दे पद श्रङृतिमाव से रहते हं; (ऋकारे = ) ऋकार से प्रारम्भ 
होने वाला पद परे हो तो; अप्यपादादिभालि (=यदि वहं ऋकार पादके दि्मेमीन 
हो तव भी) मे जो अपि इन्द ह व्ह उमय के किए हं (तात्पयं यदहं किं ऋकार चाहे पाद 
केञआदिका हो जौर चाहे पादके आदिकानहौ, दोनो ही अवस्थायौंमें ऋकार वाद 
मेहोतो ये पूर्ववत प्रद भङ्ृतिभाव' ते रहते ह) 1" ` । “ऋकार 
परे होने पर- यह्‌ (सुवर्मे) क्यो (कहा)? (उत्तर) “उत त्वष्टोत्त विस्वानु 
भसत । “क 

पर्दे सौषा पथेत्यकारे ॥६५॥ 


सू० अ०- परुच्छेप (चषि के सूक्त) मे, अकार बाद मेँ हो तो, (पूर्वैव) 
श्भीषाः आर) "पथाः (श्रङृतिभावः से रहते दै) । 

उ० भा०--सीषा, पथा - इत्येते परुच्छेप ऋषौ अकारे प्रङृत्या भवतः 1 
भषा--“्धृणान्न भीषा अद्रिवः ।** पथा--“्याहि पयां अनेहसा ।*२ उऋषिग्रहणादिह 
न भवति--“कदर्यम्णो भहस्ययाति ।*९ अकारे इति किम्‌ ? “पथेव यन्तावनुशासता 
रज 11"*४ 


उ० भा० अ०-भीषा; पथा--इति = ये (षद) ; परुच्छेप = परुच्छेप ऋषि (के 
सक्तो) मे; अकारे = अकार परे होने पर; श्रकृत्तिमाव' से रहते है (तात्पयं यह है कि 
पर्च्छेप क्ट्पि के भुक्तो मे, अकार परे रहते, "भीपाः गौर "पयाये पद श्रकृत्तिभाव' से 
रहते हं ) । (उदाहरण) भीषा-'“्वूणान्न भीं अद्रिवः 1“ पथा--"“याहि पथाँ 
अनेहसा 1“ ऋषि का ग्रहण होने से यह भकृतिभावः नही होता ह -““कदर्यम्णो महस्प- 
धाप्ति "ख “जकार वाद मे होने पर--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) ^पयेव 
यन्ताननुन्ासता रजः ।*`ग 


एवं अभिमत्रिषु सा प्ठुतोपधा | ६ ६॥ 


सु० अ०~-अन्नि ( के सक्तो ) मे “एँ अभिम्‌" ( यह दवैपद्‌ मिक्ता है ) जो 
्ुतोपधः (-संजञक है) । 
दि° (क) उत 1 त्वष्ट । उत्त । विऽम्वा 1 अनु । मसते । पऽ पाऽ 
"विस्वा" पद के परे ऋकार नहीं अपितु अकार है, अत्तः “विभ्वा श्रकृेतिभाव 
सेन सहा-परवर्ती 'स्वरः-वणें के साथ इसकी (भरिकुष्टः सधि हो गई 1 
(ख) यह्‌ मन्त्र पर्च्छेप ऋषि हारा दृष्ट सूक्त का नही है अत्त. यदा, सकार वादर्मे 
होने पर मी, पुवेवर्ती "पथा को श्रक्ृतिभाव' नही हुमा । 
(ग) यहं मन्त्र परुच्छेप ऋषि हारा दृष्ट सक्त का हँ तथापि "पथाः को श््रङृतिभावः 
नही हा क्योक्ति "पया के वाद मे अकार नही मपितु इकार ह ! 
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१९० ॐ ऋग्वेवप्रातिदाश्यम्‌ 


उ० भा०- एवौ अग्निम्‌ इत्येतद्‌ हंपदं यथागृहीतं भवति; (अत्रिषु- ) भति. 
ण्डे । (प्टुतोपधा सा =) प्टूतोपथसलकं संभान भवति । “एवां अग्निपनूषु०ण६; 
“एवां जमति वसूमवः ” अनिपरहन किम्‌ ? “एवान्त सहतं बलिष्ठ १९ पलप 
सं्ञायः इदानीमेव श्रयोजनं वक्ष्यति ॥ 


उ० भा० अ०--एवँ अग्निमू-यह दद जैसा (सूत्र मे) उल्क्चित्त ह वसा होता 
ह; (अत्रिष्ु = ) अत्रि-मण्डल (--पञ्चम मण्डल) मे! (प्टुतोयधा सा) वह ष्ठ्णे- 
पध-सज्ञक सधि होती हँ । (उदाहरण) “एवां अग्तिमजुयंमूः; “एवां अनि वसूयव ।" 
भजत्रि' का (सूत्र मे) क्यो उत्टेख किया ? (उत्तर) “एवाग्निं सहस्य वसिष्ठ 15 
“्लृतोपघ-सन्ञा का अमी (सूत्रकार) प्रयोजन वतलारयेगे । 


सचादयो या विहिता बिश््तयः । 
प्लुतोपधान्ता श्रनुनासिकोपधाः ॥६७ 


सू० अ०--“सचाः से ठेकर '्लुतोपधाः तक जिन बिडृत्तियो का विधान 
किया गया दै उनकी घपधा (=पूवंबतीं श्वरःचणै ) अयुनासिकः हो 
जाती दे । 


उ० भा०--“भ्वरे पादादौ""* हइर्यादिना या विषिताः (चिटृत्तयः) सचाद्य्‌ः 
{ प्लुतोपधान्ताः= ) “एवां भग्निमत्िष सा प्डुतोषमा"* इत्यन्ताः; ता अनुनासिको- 
यधा: भवन्ति : भातुनातिख्यमुपधानां विधीयते । “उदुलियाः सृजते सुः सा 
उदयत्‌ 11९ 
उ० भा० अ०--^पाद के आदि मेँ स्थित स्वरः-वणं परे होने पर--इत (सत्र) 
च प्रारम्भ करके “अत्नि-मण्डल मे "एवां अग्निम्‌" (यह दवपद मिलता है) जौ ध्ृतोपं 
(-षंलक है) इस (सूर) तके जिव -सचादि (विवृत्तिवौ का विधान किथा गया हँ उत्क 
पां (=पर्वव्ती 'स्वर'-वणं) शनुनासिक' हो जाती है। (इस सूत्र ते) उपधाभौ 
{विवृत्तियो के पुवं वले स्वरवो } के आनुनासिक्य का विधान किया मथ हं। 
(उदाहरण) ““उदक्लिया सुनते सूर्यः सचौ उद्यत्‌ 1" 
० यह मन्म अनि-सण्डल { पञ्चम मण्डल ) का नही अपितु वसिष्ठ-मण्डल 
+>. य मण्डल) का ह, इयक्िएु "एव" भौर अग्निम्‌” कौ श्ररिष्ट' सचि 
हो भयी । 
(ख) शस्वरःवणं (उकार) परे रहते सचा का "जा २।६० से शहृतिमाव से' रहता 
ह । प्रस्तुत सूम्र के अनुसार यह "आ" "अनुनासिक हौ गया हं 
१ ऋ० ५।६।१० २ ऋ ० ५।२५।९ 
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२१ संहिता-पटरूर्‌ $ १९१ 
(कानिचिन्निपातनानि) 


सेदु सास्मिन्सेमभि सामिवेगः 
सेदभवः सोपमा सोषधीरनु । 


सास्मा अरं सोत नः सेन्द्र विश्वा 
सेति सास्माकमनवद्य सासि ॥६८॥ 


(कतिपय निपात) 


सू०° अ०~-(अधोिखित संधियौँ निपान से होती है)--' सेदु, “सास्मिन्‌, 
(सेमभि, साभिवेगः, 'सेटभवः?, "सोपमा, (सौषधीरसः, “सास्मा अरम्‌, सोत 
नः, सेन्द्र वन्धा, "सेति, ' सास्माकमनवद्य, (जौर) सासिः। 


उ० भा०---ययागृहीतान्येतामि भवन्ति ! अनर विवृत्तिलोषौ निपात्यते ! सेदु- 
“सेह राजा क्षयति 1" ९ उ इति किम्‌ ? “स इद्भोजो यो गृहवे ददाति ।** सास्मिन्‌- 
"त्वमीक्षिषे सास्सिश्चा सत्सि ।*९ सेममि-- “धिया शमी सचते सेमभि ।*** अभि 
इति किम्‌? "वई भमाद महि क्म क्वे साभिवेगः--“भसत्सु मे जरितः 
साभिवेगः ।" सेभवः--“सेदृमवो यमवथ ° शष्टेमवः इति किम्‌ ? “स इद्वेषु 
गच्छति 1" सोपसा--“जीवयाजं यजते सोपमा दिवः 1"* सौषधीरनु--“सौषधीरनु 
र्यते ।*९० अलु इति किम्‌ ? “स मोषीः सो मपः स वनानि ।*** सास्मा अरम्‌- 
“सास्मा अर॒ वाहुभ्यां यम्‌ 1**२ अरम्‌ इति किम्‌ ? “सो अस्मे चारदछदयवुत ।" ११ 
सोत नः--“षृहस्पते सीषधः सोत नो मतिम्‌ ।*** सेन्द्र विश्धा--“या चकथं सेन 
विश्वास्युक्व्य. 1१“ विश्वा इति किम्‌ ? “स इन्र चित्रां मभि तुन्धि।*५ सेदि- 
“यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरम्‌ !"*« सास्माकमनवद्य - “सास्माकमनवद्य तुतुजान 
वेधसाम्‌ 1“ < अनवद्य इति किम्‌ ? “सोऽस्माकम्‌"* ‹ °-- इत्येतदेव निपातन भ्त्युदाहुरण- 
सत्र । अत्र विसजंनीयल्टोपो निपात्यते; अन्यत्र घ॑ विसजनीयस्य कृतौत्वस्याभिनिहितः । 
खासि-“यस्ताङ्णोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ।॥**२० 


उ० भा० अ०-- (ये सघिर्ां) जसी (सूत्र मे) उल्लिखित है वसी (संहिता-पाठ मे) 
मिलती ह । यहां पर "विवृत्ति" का रोप निपातन से होता हं । (उदाहरण) “सेदु राजा 
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१९२ ४ ऋगवेदप्रातिश्नारयम्‌ 


शयति !*्क उ--यह (सूत मेँ)क्यो (कहा) ? (उत्तर) “स इद्धोजो यो गृहवे ददाति! 
सास्मिन्‌--^“त्वमीरिये सास्मिन्ना सत्सि ।"म सेमभि--“धिया शमी सचते सेमभि ।"घ 
अभि--यह (सूत्र मं) क्यौ (कहा) ? (उत्तर) “स ई ममाद महि क्म क्वे ।*ढ साभि- 
वेगः--“असत्सु मेँ जरित साभिवेग ।“च सेदटभवः- “सेदृमवो यमवथ ।"छ क्टभवः- 
यह (सूत्र मे) कयोः (कहा) ? (उत्तर) “स इदवेषु गच्छति ।*ज सोपमा-“जीवयाज 
यजते सोपमा दिव. ।**5 सौषधीरलु - सौषधीरन्‌ रुध्यसे "न अनु-यह (सूत्र मे) क्यो 


टि० (क) स । इत्‌ । ऊँ इति । राजा । क्षयति ॥ प० पा० 
यहा २।२७ से शस" का “स' होकर "स इत्‌" यह रूप निष्पन्न होता ह । 
अव स" गौर इत्‌" कौ श्रदिकष्ट' सधि नही होनी चाहिए क्योकि पद-पाठ मेँ "सः 
दिखल्ाई पडता ह, “स नही भौर २।५ के अनुसार सधि तो पद-पाठ मेँ दिललाई 
पडने वाके पदान्तो गौर पदादि मेँ ही होती हे । एसी वस्तुस्थिति होने पर भौ 
यहां निपातन से स इत्‌ की "विवृत्ति" क! लोप हो जाता हं जिससे स' ओर 
“इत्‌* कौ श्रदिरुष्ट' सवि हो जाती हं भीर इस प्रकार रूप निष्पन्न होता है-- 
स +-इत्‌ -उ-स--इत्‌-}- उ सेत्‌ +-उन=सेढु । इस सूत्र के सभौ उदाहरण 
मे इसी प्रकार निपातन से "विवृत्तिः का रोप होकर सचि हई हं । 
(ख) स । इत्‌ । मोज । य । गृहवे । ददाति ॥ प० पार 
“दत्‌” के फरे “उ होने परर ही "विवृत्ति का लोप होता हे जेसा उदाहरण 
मे हुआ ह । इस परतयुदाहरण मे दत्‌” कै परे “उ' नही है, अत "विवृत्ति" का 
लोप न होने से सधि नही हुई । 
(ग) त्वम्‌ । ईदिषे 1 स । अस्मिन्‌ । भा । सत्सि ॥ प० पा० 
अकार परे टोने के कारण "घ ` के विसजनीय को २।३३ से ओकार होना 
- चाहिए कितु यहाँ विसजेनीय का छप हौ गया ओर तत्पश्चात्‌ निपातन ते धविवृत्ति" 
का लोप होकर शरदिलष्ट' सवि हो गई(स -[-मस्मिन्‌ स अतस्मिन्‌ सास्मिन्‌) । 
(घ) चिथा । शमी । सचते । स । ईम्‌ । मभि ॥ १० पा० 
(ड) स । ईम्‌ । ममाद । महि । कमं । कतंवे ॥ प० पा० 
"हम्‌" के परे "गभि" होने पर ही "विवृत्ति" का रोप होता हं जसा उदाहरण 
मेः हुम ह । इस ्रत्युदाहरण में ईम्‌" के प्ररे भि" नदी है, अत विवृत्ति" 
का छोप नही हुजा जिससे सवि नही हई । 
(च) असत्‌ । सु । मे 1 जरितरिति । स । अभिऽेग ॥ पण पा 
(छ) स. । इत्‌ 1 चछभव । यम्‌ । अनय ॥ पर पा० 
(ज) स । इत्‌ । देवेषु । यच्छति ।। प० पा० 
"त्‌" के परे "ऋभव ' होने पर "विवृत्ति" का रोष होता ह जसा उदाहरण 
मे हुमा ह । दंस पत्युदाहरण मे "इत्‌" क परे “मव * नही ह, अत “विवृत्ति 
का कोप नही हुभा जिससे सति नही हई । 
(क्ष) जीवऽयाजम्‌ 1 यजते । स । उपमा । दिवः ॥ प० पार 
(ज्य) स॒. । मोषधघी । अनु 1 इध्यते ॥ पनर्पा० 


२ : संहित्रा-पटकतम्‌ : १९३ 


(कहा) ? (उत्तर) “स ओपधीः सो अपः स वनानि 1" संस्मा अरम्‌-“ सास्मा भर वाहु 
स्वा मम्‌ ।"ख अरप्‌--ण्ह (सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “सौ अस्म चारुदछदयदत ।'ग 
सोत नः-"वृहस्पते सीपधः सोत नो मतिम्‌ 1” च सेन्द्र विंदवा--“या चकर तेनद्र विरवा- 
सयक््य. ।"= विदवा- यह्‌ (सूव मे) क्यो (कहा)? (उत्तर) “स दन चिर गभि तृन्धि (“च 
सेति-“यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरम्‌ !"छ सास्माकमनवदय--“सास्माकमनवय तृतु- 
जन वेषम्‌ ।"न अनवद्यं -यड (सूत्र मे) क्यो (कटा) ? (उत्तर) ““सौऽस्माकम्‌ ।**-- 
यही निपातन यहा प्त्युदाहरण ह 1 यह पर (अर्यात्‌ "सास्माकमनवद्य" मेँ) विसर्जनीष का 
लोप निपातन से हमा है; अन्यत्र (अर्थात्‌ "सोऽस्माकम्‌' में) ओकार हो जाने वक्ते विस्जं- 
नीय की अभितिहितः सधि (निपातन से) हई हं।न सासि--"यस्ताङणो. प्रथम 
सीस्पुक्थ्य. 17 "ट 
टि० (क) स 1 मोवधौः! सः! मप । स. । वनाति ॥ १० पार 
। इस प्त्युदाहरण मे ओषधी." के परे अमू" त होने के कारण "विवृत्ति" कां 
रोप नहीं हआ जिससे सधि नही हई । 
(ल) स. 1 अस्म! अरम्‌ । वाहुऽम्याम्‌ । यम्‌ ॥ प० पा० 
(ग) स.। अस्मे । चार । छदयत्‌ 1 उत ॥ परऽ पा० 
इस प्रत्युदाहुरण मेँ "भस्मे" के परे 'अरम्‌' न होने कैँ कार्ण "विवृत्तिः का 
लोप नही हुमा जिससे संधि नही हुई । 
(ष) वृहस्पते! सीसध । स । उत। त. । मतिम्‌ ॥ १० पार 
(ङ) या। चकेथं} स । इन्द्र) विद्वा । ससि। उक्थ्य, ॥ पण० पाण 
(च) स इन्दर! चिरान्‌ 1 अभि। तृन्थि 1 पर पाऽ 
इस प्रत्युदाहरण्‌ मे “इन््' के परे "विश्वाः न होने के कारण "विवृत्ति का 
कोप नही हमा जिससे सधि नही हुई । 
(छ) यम्‌ 1 स्म। पृच्छन्ति । कुह । स ¡ इति । घोरम्‌ ॥ प० पा० 
(ज) स । अस्माकम्‌ } मनव 1 तूतुजानं । वेधसाम्‌ ।। प० पा० 
[क) स. । अस्माकम्‌ ॥ प० पराण 
(ज) “सास्माकमनवद्य ` -इस निपातन के प्त्युदाहरण के रूप मे-“ 'सोऽस्माकम्‌“-- इस 
निपातन को प्रस्तुत किया गया हं । “सास्माकमनवद्य” मे विसर्जनीय का कोप 
निपातन से हुआ हं गौर उसके वाद `विवृत्ति' का खोप निपातन से हुमा ह जिसमे 
यहा “भरिकणष्ट' सचि होकर (यह्‌) रप निष्पन्न हुजा हं । वाद मेँ "अनवद्य" पद 
न होने के कारण "स । मस्माकम्‌” (प० पा०) == “सोऽस्माकम्‌”" (सं० पा. } 
मे विसजेनीय का छोप नही हज ह ओर विसर्जनीय २।३३ के अनुसार ओ 
हौ यथाहं 1 कितु “सोऽस्माकम्‌ ° में अभिनिदितत' सचि निपातन से हुई है, दे 
२।४८ ॥ 


(2) य. 1 ता!, अङणो.। प्रथमम्‌ 1 स. । जसि! उक्थ्य { पण्णा 
२५ 
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सेदग्ने सेदग्निर्ासिष्ठं सास्मकफेमिः सेदुग्रः सेमे) 
सैना सैनं सेमं सोद्ज्चं सेमां सोषां सेपे सेदीषे ।।९९॥ 


सू० अ०--(भधोडिखित संधियौँ निपातन से “सदमे 
कै सक्तो से शसेदग्नि” ; “सास्माकेमि?, "सेदु, शदः सेनम्‌? (म 
'सोदश्चम्‌ः श्सेमाम्‌ः “सोषाम्‌? (सेके? (जौर) प्सेदीषेः | + ३ ॥ 
„ = ड० भा०-सेदन्ने, सेदग्निवौसिषठम्‌ , सात्माकेभिः, सेदुः, सेमे, सैना, 

अ. 

सेनम्‌ › सेमम , सोद्च्चम्‌ , सेमाम्‌ , सोषाम्‌ , सेशे, सेदीशो--एतानि च ययागृहीतं 
भवन्ति । 

सेदग्ने-“ेदण्ने मस्तु सुभगः सुदानुः ५ सेदग्निनौसिष्ठम्‌-"सेदगिरगनी 
रत्यस्त्वन्यान्‌ ।**ख वासिष्ठम्‌ इति किम्‌ ? “स इदग्निः कण्वतमः कण्वसखा ।५९-ग 
सास्माकेभिः-- “सास्माकेभिरेतरी न शूषे ।*५-थ॒सेदु्यः--“हेुग्रो अस्तु मरतः ।-ड 
ग्रः हति किम्‌ ? “स इदेवेषु गच्छति ।*५-च सेमे-^तेमे महौ रोदसी यक्षत्‌ ।*५-ऊ 
सेना-“तेनानीकेन सुविदत्रः ।*-ज सैनम्‌ -“सेनं सश्चदेवो देवम्‌ ।**- सेमप्‌- 
शेम नो मध्वर यज ।***-ज सोद्च्म्‌-“लोदल्चं सिन्दमरिणाद्‌ "९" सेमाम्‌- 
“सेमामविड्ढि परभृति य ईषे 1९२२ सोषाम्‌-“सोषामविन्दत्स स्वः सो मननम्‌ 1५६३ 


टि० (क) स । दत्‌ । अग्ते ! । अस्तु । सुऽ्मग ।भुष्दानु ॥ प० पा 
{खे) स. इत्‌ 1 अग्नि । अग्नीन्‌ । अति! अस्तु अन्यान्‌ ॥ पपा 
(ग) स । इत्‌ । अग्नि ! कण्त्रऽ्तम. 1 कण्ऽसखा {। प० पा० 
यह्‌ मन्व वसिष्ठ के सूक्तं का नही हं, अत यहाँ निपातन से 'विवृत्ति' का 
कोप होकर श्रदिरुष्टः सधि नही हई । 
(घ) स" 1 अस्माकैभि' । एतरि ! न । शूषे ॥ प०पा० 
(ड) स । इत्‌ 1 उग्र"! अस्तु! मरत" ।। पपा? 
(च) स । इत्‌ । देवेषु । गच्छति ॥ प०पाञ 
षत्‌" के प्रे उग्र ` न होने के कारणं "विवृत्ति" का रोप नही हमा । 
(छ) स- 1 इमे इति । मही इति । रोदसी इति । यक्षत्‌ 1) १० पा 
(ज) स 1 एता 1 अनीकेन 1 सुविदत्रं । प० पा० 
(क्च) स । एनम्‌ । सदचत्‌ । देव । देवम्‌ ॥ प० पा० 
(व्य) स्र 1 इमम्‌ । न । भष्वरम्‌ । यज ॥ प० पा० 
(ट) स । उदञ्चम्‌ । सिन्धुम्‌ । अरिणात्‌ ॥! पर पा० 
(ठ) सं । इमाम्‌ 1 अविड्ढि । प्रऽ्मृतिमू । य 1 ईदिषे ॥ प० पार 
{ड) < ! उषाम्‌ 1 अविन्दत्‌ । स ¦ स्वरिति स्व । स । अग्निम्‌ ॥ प पा० 
६ ऋ० १०।११५।५ ४ ऋ० ६।१२।४ 
< ० २।९।६ 
१२ ऋ० २1२५१ 
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सेक“ भेले यस्य रम्बते ।९-क सेदीक्षे-“ सेदीशे यस्य रोमम्‌ **-रु ईरो इति 
किम्‌ ? “स इदेवेषु गच्छति 1\**६-प 

० भा० ज०-------ये (सतिर्या) मी जैसी (सत्र मे) उर्किखित ह वेत (पंहिता-षाठ 
मे) भिल्ती हँ 1" ""्वततिष्ठ के भुक्तो मे यह्‌(सुव मे) क्यों (कदा) ? "` उमरः-यह (सूत मे) 
क्यों (हा) ? ` "“डेदो-- यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? “1 

न्‌ इत्था ते सानो अन्ये 

बा अस्मे वासौ वेद्यस्याम । 
धिष्ण्येमे चू. अन्यत्रा चित्‌ 

पादादौ न्‌. इन्द्रोत्र्वा्‌ ।॥७०॥। 

सु अ०--{ ये पद्‌ निपातन से सिद्ध दै )-^नू इत्था तेः, “सानो भन्ये, 
श्वो अस्मेः, "वासौ, 'वे्यस्याम्‌» "धिष्ण्येमे, शु अन्यत्रा चित्‌ पाद्‌ के आदिमे 
नू इद्ध (मौर) “ऽत्यवौक्‌? । 

० भा०--ययागृहीतमेतानि पदानि भवन्ति! नू इत्था ते इति दीर्घत्वं निपात्यते, 
संषिस्तु पदे्ष्टस्य न भवति--^तू इत्या ते पूर्वथा च भवाच्यम्‌ ** ते इति किम्‌ ? 
“जारे भघा को न्वित्या ददजशं \"* सानो अव्ये--सानावस्य इति प्रप्त ओकारो निपात्यते, 
सिस्तु पदेऽदृष्टस्य न ॒भवति--“दग स्वसारो मधि सानो अव्ये 1 चो अस्मे-भभि- 
निहिताभावो निपात्यते “पप्रा बो अस्मे स्वयशोभिः ।* वासौ--“अस्य वासा उ 
अविषा ““--वे असौ पदलेषो निपात्यते । बेद्यस्याम्‌-भ्यृद्यत्यत्तःस्यां निपातयत्ति- 
“स्तीणं राये सुभरं वेदस्याम्‌ ।", विष््येमे--ईकारलोपे निपातितः, परान्तपदाच्योरेस्व 
वा--"जाविवासनोदसी धिष्ण्येमे ।“९* नू अन्यत्रा चित्‌-दीघत्व निपात्यतै--^नू 
अन्यत्रा चिदद्विव. ।"** पादादौ चू इन्द्र-पादादौ वर्तमानस्य दीर्घत्वं निपात्यते “नू 
इच्छ राये बरिवस्कृषी नः \* ‹ ^ पादादौ इति किम्‌ ? “यदिन्विन्र पूथिवौ दहाभृजिः ।*९२ 
उत्यवौक्‌-्ङृतिभावे भाप्तेऽन्तस्यापत्तिनिपात्यते -"बहिषदः पितर ऊत्यरवाक्‌ 1१५९४ 

उ० भा० ज०--ये पद जसे (सूत्र मे ) उल्लिखित हं वैते (संहिता-पाठ मे) मिक्त हं । 
नू इत्या ते-यहौं पर (तुके उकारका) निपातन से दीषंत्व हो गया, सधितो पद 
द्० (क) न। घ.1 ईशे! यस्य । रम्बते ॥ प०पा० 

{ख) स. 1 इत्‌ 1 ईदी । यस्य 1 रोमम्‌ ॥ प० पा 
` (ग) सः। इत्‌ । देवेषु । गच्छति 1 प० ण 
“इत्‌ के परे ई" न होने के कारण "विवृत्ति का ङोप्‌ नही हुमा । 


५ ऋ १०।८६।१६ २ ऋ० १०।८६।१६ ६ त्द० १।१।४ 
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(-पाठ) मेँ अदृष्ट की नदी होनी-- (उदाहरण) “नू इत्या ते पू्वेधा च प्रवाच्यथू 1" 
ते-षह (सूत भे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “आरे अधा को त्वित्वा ददर ।"'ख सानो 
अन्ये- (नियम के गनुसार) 'सानावव्ये (यह) ्राप्त होने पर॒ निपातन से गोकार हो 
गया है, षदं में अदृष्ट (गकार) की संधि तो नही होती है-- (उदाहरण) “दश्च स्वसारो 
मधि सानो व्ये " १ चो अस्मै-“अभिनिहित' (सधि) का अभाव निपातन से हुमा ह्‌-- 
“रभ्रा वौ असमे स्वयद्योमि ।**व वासौ-- “भस्य वासा उ अविपा"--ववं असौ मेँ निपातन 
से श्रदिकष्ट" संधि हो गई; वेयत्याम्‌-- श्रगृह्य' ("स्व र'-वणं ) का निपातन से “अन्त स्या 
हौ यथा--“स्तीर्णं राये दभर वेद्यस्याम 1" धिष्ण्येमे -इकार का रोप निपातन घे 
इमा हं अथवा पदान्त ओौर पदादि का ए" (निपातन से हभ हं ) -"माविवासग्नोदसौ 


टि० (क) चू । इत्था! ते। पूर्वंऽया । च । प्रऽवाच्यम्‌ ॥ पर पार 
२।२१ के उनृसार नु' के उक्रार को सहिता-पाठ र्मे क्षर सचि प्रप्त होती 
ह कितु एेसा न होकर उकार निपातन से "दीं" (ऊकार) हो जाता ह । शीष 
हने के अनन्तर ऊकार की परवर्ती इकार के साथ सधि नही होतो ह क्योकि 
ऊकार पद-पाठ मे दिखलाई गही देता । २।५ के अनुसार सधि तौ पदपाठे 
दिखाई देने वाके वणं कीदही होती हं। 
(ख) भरे । जघा। क.1 नु। इत्या । ददर्ो | प०पा० 
इस प्रत्युदाह्रण में "इत्या" के अनन्तर ते" नी भाया हँ, अत निपातन से 
शतु का उकार "दीर्घ" (उकार) नही हमा अपितु २।२१ के गनुघार यहाँ कषर 
संधि हौ गर्ई। 
(ग) दश । स्वसार । अधि। सानौ । अव्ये ॥ प° पा० 
२।३१ फे अनुसार शशुग्नः सधि होकर 'चानावव्पर' यह स्य प्त हने पर 
यहाँ निपातन से गकार का ओकार हौ गया ह । परद-पाठ मे भदृष्ट होने के - 
कारण ओकार की पून “मृग्नः सधि नही होती 1 
(ध) प्रर । कवं 1 यस्मे इतिं स्वयञ्च ऽभि. ॥ पण पा 
२।३८ से “अभिनिहितः सधि प्राप्त होने पर यह “अभिनि्हित' सवि का 
अमाव निपातन से हुम 1 
(ङ) अस्थ । वै । जसौ । ऊॐँ इति । अचिषा ॥ प० पा० न 
२।२५ से षवै' का चा" होता ह । इसके अनन्तर "वा" की "असी" $ “ 
क साथ श्रदिलष्ट' सचि नह होनी चादिषु क्योकि "वा" पदपाठ मँ धृष्ट नही 
ह्येता हँ कितु निपातन से यहाँ रिष्ट सधि हौ गई । 
च) स्तीर्णम्‌ । राये 1 चुऽमरम्‌ । वेदी इति 1 अस्याम्‌ ॥ प्र० पा? 
५ वेदीः का र ९।७२ चे श्रगृह है । २।५२ के अवृखार वैदी" के ईकार 
को श्हृत्तिमावः से रहना चाहिए अर्यात्‌ ईकार की परवती अकार के साय सपि 
नहो होनी चादिए्‌ कि यहा निपातन सेद श्रृ “वरव (६) का ९।९१ 
से न्त स्याः (य्‌) हो गया 


२ : सहिता-पटखम्‌ : १९७ 


विष््येमे ।*क नू अन्यता चित्‌-दीरघत्व निपातन से हुमा ई--^“न्‌ अन्यत्रा चिदद्विव, ।”ख 
पाद्‌ कै आदि मेनू इन्द्र-पाद के आदि मेँ वतमान (नुः का) दीर्षेत्व निपातन से हुमा 
है--^न्‌ इनदर राये वरिवस्कृधी न. ।"ग “पाद के आदि मेँ"--प्रह (सून मे)्यो (कहा ) ? 
(उत्तर) “्यदिन्तिन्ध पृथिवी दलुमृजि. ।*च॒उत्यवौक्‌ --श्रकृतिभाव" प्राप्त होने प्रर 
निपातन से अन्त स्था" हो गया-“बहिपद पित्तर उतत्यर्वाक्‌ 1 "5 
१ ४.4 
उद्‌ अयात्रज्ञेपितं धनच 
¢ ® 
शतव्सं दशोणये दशोण्ये । 
यथोदिषे यथोचिषे दशोणिं 
सवरोदयं पिवा इमं रथोह ॥७१॥ 
सू० ज०--(ये भी निपातन से सिद्ध है)--*उद्‌ अयान्‌, “रजेषितम्‌, 
शधन्चैम्‌ः, !शतचैसम्‌?, दशोणये, दक्ञोण्येः, वयथोदिषे?, 'ययोचिषेः, दशोणिमूः 
(छर वणे परे होने पर "पिबा इमम्‌” (ओर) ^र्थोक्टहः । । 
उ० भा०-एतानि च यथागृहीतं भवन्ति ! उदू अयान्‌--दीर्घत्वं निपात्यते, 
सषिस्तु पदेऽदृष्टस्य न भवति -- “उदू अयां उपवक्तेव बाह ।“* अया इति किम्‌ ? “उदेति 
सुभगः।" रजेषितम्‌--विसनंनीयस्य भरष्लेषो निपात्यते । “अश्वेषितं रजेषितम्‌ ।**१ 
धनर्च॑मू-उत्तरपदादिललोप --"हिरिद्मधं नार्वाणं धनम्‌ ।** शातचंसम्‌- तुल्य 
निपातनम्‌--“वि चकमे शतर्चसं महित्वा ।*५ दृङ्लोणये--भत्र पञ्चस्वौकारे प्राप्त जकारो 


दि० (क) मआऽचिवासन्‌ 1 रोदसी इति ! धिष्ण्ये इति ! इमे इति । प० पा० 
नचिष्ण्ये' का एकार २२७ से श्रगृह्य' हं । २।५२ के अनुसार "विष्ये! के 
(एकारः को श्रकृतिभाव' से रहना चहिए कितु एसा न होकर यर्हां निपातन से 
ष्मः के इकार का लोप हौ गया जिससे धिष्ण्ये मे" = 'विष्ण्येमेः रूप सम्प 
हो गया ! सथवा पदान्तं (एकार) ओर पदादि (इकार) -ये दोनो-सिल्कर 
एकार हो गणु हँ जिससे 'धिष्ण्ये +- इमे'== "धिष्ण्येमे" रूप सम्पन्न हो गया हं । 
(ख) नू 1 अन्यत्र! चित्‌ । अद्रिव. ॥ प० पा० 
(ग) नु। इन्द्र राये। वरिव. 1 कृधि । नः ॥ पर पा० 
(घ) यत्‌! इत्‌ 1 नु। इन्द्र । पृथिवी । दशऽमुजिः!! पर परार 
पादके जादिमें वत्तंमानन होने के कारण नु" 'दीषं' नहीं हया अपितु 
२।२१ के अनुसार यहाँ क्षर" सधि हो सई । 
(ड) वदहिञ्लदः 1 पितर ! ऊती । अर्वाक्‌ ॥ प० पा० 
२।५९ के अनुसार यहाँ -ऊतती' को श्रकृतिभावः से रहना चाहिए कितु 
ध प्राप्त होने पर यहाँ निपातन से £ का २।२१ से अन्तःस्था" (य्‌) 
गया। 


९ ऋऽ ६।७११५ २ ऋ० ७।६३।१ ६ ऋ० ८१४६१२८ 
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निपात्यते - “दशोणये कवयेऽकंसातौ ।"‡ द्होण्ये--“दशरिप्रे दलोष्ये ।*२ यथोहिषि- 
“धावं दूतो ययोहिषे \**१ यथोचिषे- “पिना दधुग्ययोचिषे 1*४ दशोणिम्‌-“स वेतसं 
दशमायं दशोणिम्‌ ।* स्वरोद्यं पिवा इमम्‌- दरपदमेतद्ययागृहीतं भवति--"हन्द दमं 
पिना इमम्‌ 1 एदं बहिः 1९ स्वरोद्यम्‌ इति किम्‌ ? “इन्द्र॒ सोम सोमपते पिबेमं 
माध्यंदिनम्‌ ।* रथोव्ठह--ओौकारे प्राप्त जोकारो निपात्यते--“टनोत तुस्यं रथो्ह्‌ 
अक्षैः ॥*८ 

उ० भा० य०--ये भी जैसे (सूत्र म) उर्खिखित हं वैसे (सहिता-पाठ में) मिरूते हँ । 
उदू अयान्‌-- (उकार का) दीरषेत्व निपातन से होता है, (दीघं होने के अनन्तर ऊकार 
कौ परवती अकार के साथ श्रः) सधि तो नही होती (क्योकि ऊकार) पद-पाठ मे दिलाई 
नही देता हं (सधि तो पद-पाठ में दिखाई देने वारे वणं की होती हं) - (उदाहरण) उदर भयां 
उपवक्तेव बाहू 1" क “अयान्‌” - यह (सुत में) क्यो (का) ? (उत्तर) “उदवेि सुमग. 1 < 
रजेषितम्‌--विसजनीय का शप्रद्छेष" निपातन से होता हं --““अष्वेषितत रजेपितम्‌ 1" ग्धन- 
च॑भ्‌--उत्तर-पद के आदि (वणं) का छोप॒ (निपातन से) हया है--"हिरिक्मश्रु नार्वाग 
घनवम्‌ \" घ शत्चंसम्‌-- (पूवत के) तुल्य (ही यहां भी) निपातन हं (मर्थात्‌ 'वनर्चम्‌' 
के समान “शतर्चसम्‌ मे भी उत्तरपद के आदि वण-मकार-का छोप निपातन से हमा हं- 
"मवि चक्रमे शतर्च॑स महित्वा ।*ङ दुश्चोणये --(दससे प्रारम्भ होने वाले) इन पाच र्मे (२१९ 
के अनुसार) अकार प्राप्त होने पर निपातन से ओकार ह्येता हं--(जते) “द्ोणये 
कवयेभ्कसातौ ।च दशोण्ये “दशशिप्रे द्ोषये।"छ यथोप वाच दरतो ययोहिपे 1" 
यथोचिमे--“पिबो दवृग्ययोचिवे ।*ू दशोणिमू्‌-“स वेसु दशमाय दशोणिम्‌ {न 
खस्व्णं बाद्मे हदो तो पिवा इममू्‌-यहं दैपद चसा (सूत्र मे) उल्लिवित् हवा 


दि० (क) उत्‌ । ॐ इति । अयान्‌ । उपवक्ताऽइव 1 वाह इति ॥ प० पा० 
(ख) उत्‌ । ऊ इति । एति 1 सुऽमग- ॥ १० पा० 
उकार के वाद में "जयान्‌" न होने से उकार षीं" न होकर २।९१ ते 
श्र सधि को प्राप्त हो गया। 
(ग) गहवऽदषितम्‌ । रज.ऽइषितम्‌ ॥ प० पा० 
(च) दिरिञ्मुम्‌ । न । अर्वाणिम्‌ 1 घनऽअर्चंम्‌ ॥ प० पा० 
{ङ} वि 1 चकमे 1 शतञ्मचसम्‌ 1 महित्वा ॥ प० पा० 
(च) दच्चऽ्नोणये । कवये 1 अकंऽसातौ ॥ प पा० 
(छ) दश्चऽ्दि्रे । दशञ्मोण्यं ॥ न 
(ज) वाचम्‌ 1 द्रत. 1 यया 1 ज ॥ पठ पार 
(क्च) पिव । दधृक्‌ { यथा । ओचििषे ॥ परपार 
ऽमावम्‌ । दकऽजोणिम्‌ ॥ प० पा० 


म स. 1 वेतसम्‌ । दश 
९ ऋ० ६।२०४ २ ० ८।५२।२्‌ ४ ऋण ८।५।३्‌ 
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(सहिता-पाठ मे) मिलता है-- (जैसे) “इन्र सोम पिवा इमम्‌ ! एदं बहिः 1*क ^ शस्वर-वणं 
वादे हो तो" यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “इन्द्र सोमं सोमपते पिवेम 
माव्यदिनम्‌ 1" रथोढह्‌ - (२1१९ के अनुसार) गौकार प्राप्तं होने पर ओकार निपातन 
से ह्येता है - (जैसे) “एनोत्त तुभ्य रथोढह भक्ष. ! "ग 


वीरास पतन तमू भ्ण 
स्ततारेव प्रषु रोदसी मे । 


धन्वर्णसः सरपसः सचोत 
रथीव बीद्ू उत सतत॑वाजौ ॥७२॥ 


सू० अ०-- (ये दवेपद्‌ निपातन से सिद्ध है) "वीरास एतनः, "तमू अछृण्वम्‌, 
“तारे, श्ेषयुः,, रोदसीमे, “धन्वणेसः, “सखरपसः, सचोत', श्रधीव, "वीम 
उतत (ओौर) 'सतेवाजौः । 

उ० मा०--एतानि देपदानि यथागृहीतं भवन्ति। वीरास एतन--^“परा वौरास 
एतन" १-- इकारस्य एत्व निपात्यते! तसू अक्रण्वन्‌-दौर्घत्व तिपाच्यते-- “तम्‌ अङ्ृण्वन्रधा 
भुवे कम्‌ * अकृण्वन्‌ इति क्रिम्‌ ? “तम्वभि प्र मायत ।*५ ततारेव --“एकारौकार- 
परौ च कण्ठयौ' * इति सचादिचिवृत्तिप्रतिषेध एत्व च - “"एयेन्तु कं सिन्धुमेभिस्ततारेव ॥*** 
्ेपयुः--एकारे भराप्त एेकारः--“प्रषयुनं विदान्‌ +“ रोदृसीमे-भगृह्यसषेरपवादः 
्रस्ेषः-- “अन्ती वृहती रोदसीमे "५ धन्वणेसः--पद्यादेरकारलोष दीर्घस्य वा ह्स्वः-- 
“धन्वर्णसो नदः खादोजर्णाः "< सरपसः--पद्यादिलोषो स्वत्वं वा निपात्यते--"“अरमयः 
सरपसस्तराय कम ।"* सचोत-सचादिविवृक्तेः प्रतिषेधः- “स्वस्ति धामहे सचोतधि 1९० 
भघीव--प्गृह्यस्य प्रदेवः--“नम्येव न उपधीव प्रधौव 1*** वीत उत्त-ीरधत्वं 
निपात्यते-“"्वौदध्‌ उत प्रतिष्कभे *१ सर्तंवाजौ- भश्छेषो निपात्यते “अत्यांइव 
भरासुजः स्तंवाजौ ।(**९९ 
टि° (क) इन्द । सोमम्‌ । पिव ¡ इमम्‌ 1 गा ! इदम्‌ । वहि. ॥ प० पा० 

(ख) इन्द्रं । सोमम्‌ । सोमऽपते । पिव । इमम्‌ । माघ्यंदिनम्‌ ॥ प० पा० 
नादर्मं शस्वर-वणेन होने के कारण "पिव" मौर इमभ्‌" की प्रदिष्टः 
सधि हौ गई + 


(ग) एना ! उत । तुभ्यम्‌ । रऽगोढह्‌ 1 भक्षौ ॥ प० पा० 
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उ० मा० अ०-ये दैषद जसे (भुत मे) उल्लिखित ह वैसे (सहित।"याठ मे) भिरे है। 
वीरास एवन--“परा वीरास एतन'*-- इकार का एकार निपातन से हुमा हं 1 
अङ्ृण्वन्‌-- (उकार का) दीषंत्व निपातन से हमा--* तमू अ्ृपवनरेवा मुव कम्‌ ।" 
"अङृण्वन्‌ “तमह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “तम्वभि प्र गायतं!" ततारेव- 
"एकार ओर मोकार परेहौ तो “कण्ठ्यः (मकार भौर बकार) (श्रकृतिमाव' 
से रहते हं) `" से प्राप्त खचादिविवृत्ति' का प्रतिषेष मौर (जकार भौर एकार की प्ररिदष्ट 
सधि होने पर) "ए हो जाना (ये दोनो निमाठनसे हुए है) - (जसे) “एवेन क चिन्ु- 
मेभिस्ततारेव }"घ ्॒ैषयुः--एकार प्राप्त होने पर दकार (निपातन से हो गया)-- 
(जैसे) "प्र॑पयुनं विद्धान्‌ 1"ड रोदसीमे - निपातन से (यहां पर} प्ररलेष' श्रगृहय' 
संधि का ममवाद हं -- (जैसे) “अन्तमंही वृहती रोदसीमे !*च धन्वणसः--द' कै 
आदि अकार का रोप भयवा दीः (माकर) का शहस्व' (मकारः) निपातन से हुम! है-- 
शवन्वर्णेसो नय॒ खादोर्णा । "च सरपसः--पद्य' के आदि (मकार) का रोप मथवा 
(आकार का} स्वत्वं निपातन से होता है--"मरमय सरपसस्तराय कम्‌ ।*ज सचोत-- 
(२६० से प्राप्त} “सचादिविवृत्ति' का प्रतिपेव (निपातन से हु ह ) ("विवृत्ति का ोप 
होने पर श्रषिकष्ट' सपि हो गई) -- (जैसे) "स्वस्ति चामहे सचोतेधि ५ प्रधीव-- 
प्रगृह्यः (स्वरव) का श्रद्ठेद' (निपातन दधे हो गया) - (जै) “नभ्येव 
न उपघीव प्रभीव 1"न चीव उत - (उकार क्ता} दीर्ष॑त्व निपातन से होता-- (जैसे) 


टि० (क) परा । वीरास. 1 इतन ॥ प्रपा 
(ख) तमू ५ ॐँ इति । जहृण्वन्‌ । त्रैवा । मुव । कम्‌ ॥\ प० पा० 
न्तम्‌" के वाद मेँ विद्यमान उकार "हस्व है जो सहिता-पाठ में निपातन से 
्ो्ष' हो जाता ह! पद-पराठमें उकारका जो दीष" रूप दिलाई दे रहा 
है उसके लिए १।७५ को देखिए 1 
(ग) तम्‌ । ऊं इति । अभि । भ्र । गायत ॥ १० पा० द 
यौ उकार के परे "अङृण्वन्‌” नही ह,.जतः उकार निपातन घे दीः नही 
हमा 1 यहाँ रार१ये श्लैभर' चधि हो गरदं । 
(ध) एव! इत्‌ । नु 1 कन्‌ 1 सिन्धुम्‌ 1 एभि । ततार । एव ॥ प पा 
(ड) प्र 1 इषध्यु- । न 1 विद्वान्‌ ॥ प० पा 
(च) न्त. 1 मही इति 1 वृहती इति ! रोदसी इति 1 इमे इतिं ॥ पर फर 
(छ) घन्वऽमर्णंस. 1 नद्य. 1 खाद.ऽअर्णा 1 पर पा 
निपातन से या तो उत्तर-“पच' ("जणस- 
आकार ("न्व -+-अरणस. = घन्वा्णस.“) का नक्र 
निष्पन्न हआ हं । 
(ज) अरमय. 1 सरऽजपल । तराय 1 11 क व 
॥ धामहे । सचा ! उत 1 एवि ॥ प० पा 
म 1 न । उपधौ इवेत्युपवीऽदव 1 रधी इवेति प्रघीऽदव 1 प० त 
श्रधौः का ईकार १७१ से श्रगृह्य हं जितत ,२।५ एर , पीवः मे 
चे रहना चाहिए किनुः निपातन से यहाँ श्रदिष्ट' सपि हो गई.। 
जौ श्रदिरुष्ट' यधि हुं ह उसके किए २।५५ को देखिए 1 


) के गकारका लोप हेकरया 
होकर यह हप (्वन्वणस ) 
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नवौ उत प्रतिष्कभे!" सर्तवाजो--श्रश्टेष' निपातन से होता हं-- (जैसे) “अर्या 
इव प्रासजः सतंवाजौ 1*खं 


अमरिवनेव पीबोपवसनानां 
महो आदिरस्य उषसामिवेतयः ॥ 
स्तोतव अम्ब्यं च सजा इयध्यै 
सचेन्द्र सानो श्रग्यये स्वधाभिता ।॥(७२॥ 


सु० अ०-- (ये पद्‌ मी निपातन से सिद्धै) -(जखिनेव पोवोपवसनानाम्‌, 
“महो आदित्यान्‌, “उषसामिवेतयः०, "स्तोतव अम्ब्यम्‌, “खजा इयध्येः, (सचेन्द्र 
सानो अन्यये" (ओौर) शस्वधामिताः। 


उ० भा० एतानि च पदानि यथागृहीतं भवन्ति । अश्धिनेव--सचादिविवृत्ते 
प्रतिषेष एत्वं च--“्यद्वा वाणीभिरप्रिवनेवेत्‌ ।** पीचोपवसनानाम्‌ू--विसर्जनीयस्यं 
कोप प्रद्लेषश्च निपात्यते--““अग्निष्वात्तानां पीवोपवसनानाम्‌ 1“: महो आदित्यान्‌ - 
जण्ास्य मत्वम्‌ - “मह्य आदित्यां अदिति स्वस्तये ।*२ उषसामिवेततयः-एेकारे प्राप्त 
एकारो निपात्यते -^भा ते चिकित्र उवसामिवेतयः।* स्तोतव अम्ब्यं च मभि- 
निहिताभाव एकारस्य च अत्वम्‌ "वेति स्तोतव अम्ब्यम्‌ ।*“ सुजा इयध्ये- आकारो 
निपात्यते “मातुनं सीमुप सृजा इयध्यं “९ सचेन्द्र - सचादिविवृत्तेः प्रतिषेध - "ब्रह्म 
चनो वसो सचे ।“‡ सानो अन्यये - शकारस्य ओत्वे निपात्यते--"वृषा पवित्र 


मेधि स्षानो अन्यये \* स्वधामिता भद्धादिपाठातप्रकृतिभावे प्राप्ते प्रद्लेषो निपात्यते- 
“अनु स्वचामिता दस्ममीयते ॥"९ 


उ० भा० अ०्-ये पदभी जैसे (सूत्र मे) उत्किवित ह वैसे (सहिता-पाठ मे) 
भिरते दै । अध्िनेव--(२।६२ से प्राप्त) 'सचादिविवृत्तिः का प्रतिषेव ओौर (आकार तथा 
एकार की सधि होने पर) एकार (दोना) (ये दोनो निपातन से होते ह )-\ जसे) "या 
वाणीभिरर्विनेवेत्‌ !** पीवोपेसनानाम्‌--विसर्जेनीय का रोप गौर श्ररकेष निपातन 
से होता दं-- (जैसे) “जम्निष्वात्ताना पीवोपवसनानाम्‌ !* महौ आदित्यान्‌ 


टि° (क) वीदं 1 उत । भतिऽस्कमे ॥ प० पा० 
(ख) अत्यान्‌ऽदइव 1 प्र । असुजः । स्तवं ! माजौ ॥ प० पा० 
२।२५ के! मनुसार सतव का एकार आकार हो जाताह। पद-पाठम 
अदृष्ट हने के कारण अव इस अकारकी परवर्ती आकारके साथसधिनही 
हनी चाहिए कितु निपातन से श्ररिरुष्ट' सधि हो भई । 
(ग) यत्‌ । चा । चाणिभि । जद्विना 1 एव ! इत्‌ ॥ प० पा० 
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अकार का भोकार्‌ (निपातन मे होता है)-- (जैसे) “महौ आदित्या अदिति स्वस्ते !*'क 
उषसाभिवेतथः -एेकार प्राप्त होने पर निपातन से एकार होना है (जैसे) "आते 
चिकित उषसामिवितय ।**ख, स्तोतव अम्ब्यं च--(२।३७ से प्राप्त) 'अभिनिदहितः सधि का 
अभाव ओौर एकार का अकार (यें दोनो कायं निपातन से होते है }- (जैसे) "वेति स्तोतव 
अम्ब्यम्‌ |" भ जा इयध्यै- (मकार का) भकार निपातन से होता ह--(जैमे) "पातुं 
सीमूष घुजा इयन्यं !' घ सुचन्द्र -(२।६० से प्त) 'सचादिविवृत्ति' का प्रतिषेध (निपातन 
चे हमा ई} -- (जैसे) “श्रह्म च नो वसो सचेन्द्र "ड सानो अन्यये--भौकार करा मोकार 
निपातन ने रोता ह - (जम) “वृषा पवित्रे अधि सनो मव्यये "च स्वधामिता--श्दा' 
भादि पदो (२।५९) मे पाठ होने से कृति माव प्रप्त हने पर निपातन से भ्रश्लेष' हो जाता 
दै-- (जैसे) “अन खधामिता दस्ममीयते ।"छ 


गोश्नोपशागोच्छजीफरवादौ 

मनीषा आ त्वा पृथिवी उत चौ; 1 
मनीषावस्य्‌ रणया हृहाब 

यृहतीश्वेति च॒ यथागतम्‌ ॥७४॥ 


सु भ०-(य भ निपातन से सिद्ध दै) -गोमोपशा "गोक्रजीक--क्रिसी 
मी छिद्कः भौर कारक मे, मनीषा आ त्वा, थिवी उत दौः, 'मनीषाधस्युः, "रणया 
इह, जेः (ओर) चती इवः । 
ॐ० भा०-इति एतानि; च पदानि यथागृहीतं भवन्ति इतिकरणः समा 
वचनः ! चकारः सरमुच्चयार्योय । गोभोपशा गोत्छनीकं इत्युभयोः भकृतिभावो सिात्यते । 
प्रबादव्चनात्लिद्धविभक्तेरनुषलक्षणम्‌ । गोओपशा--थ्या ते मष्टा गोमोपशाधुणे 1" 
सेलीकः-- “असावि देवं मो ऋजीकमन्ध””२, “इमा हि वा गोऋनीका धूति 1“ 
सनीषा मा तवा--रृतिभावः--“कदराहो अर्वागुप मा मनीषा भा त्वा ४ प्रथिनी इतं 
दि० (क) मह्‌ । आदित्यान्‌ । अदितिम्‌ । स्वस्तये 11 ५० पा° 
२।२७ से उपधासदित विसर्जनीय मकार क प्राप्त हो जता हं निस्ते पहं 
खूप निष्यत्त होता ह ~ “महं आदित्यान्‌ + अव निपातन से अकार का बकार 
हो जाता ह जिससे “महो आदित्यान्‌" सूप निष्मन्न होता ह| 
(ख) ञा। ते। चिकिते उषसाम्‌ऽ्व । एतय ॥ १० पा 
(ग) वेति 1 स्तवे । अम्ब्यम्‌ ॥ पण्पार 
(घ) मातु ।ने। सीम्‌ । उप। सृज 1 इयघ्य 1 पण पार 
{ड} ब्रह्य\च। न! वसो इति 1 सचा 1 इन्र ॥ ए० पार 
(च) वृषा } पवित्रे । अधि । सानौ । अव्यये ॥ पर पार 


_ (9) नु । स्ववा । बनि । कलग । "५ ~र भनु ! स्ववा ! भमिता । दस्मम्‌ । ईयते ॥ १० पा 
२ ऋ० ७।२१।१ ९ ऋ० ३५८४ 


१ तर ६५३१९ 
४ चण १०।२९।३ 
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दयौः -्कृतिसावः-- “अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दौः 1": दयोः इति किम्‌ ? 
सनीषावस्युः--भद्धादिपग्ठात्पकृतिभावे राप्ते रदलेषो निपातनात्‌--^् सिन्धुमच्छा वृहती 
भनीषावेस्युरहं !*`‡ रणया इह्‌--दी्धंस्वं निपात्यते -“उक्येषु रणया इह \** आव 
--सचादिविवृततेः प्रतिषेधः -“कंदा वसो स्तोत्र हर्यत माव ॥** वृहतीईव-- परगृह्य 
लक्षणतः प्रश्ले प्राप्ते प्रङृतिभावः--“वृहृतीहव सुनवे सोद्ती ।** ययागृहीतग्रहुण च 
काकाक्षिदूभयत्न संबध्यततेऽधस्ताच्चोपरिष्टाच्च ॥ 


उ० भा० अ० इतिय, चन=मी, पद जसे (सूत्रम) उल्ज्चितदहँं (मेही 
सहिता-पाठ मेँ उपलच्ध होते ह) । इति-लन्द सभास्ति का वाचक हैक व्च-गव्द 
समुच्चयं अथं मेह । गोपक ओर 'गोऋजीक' इन दोनो का श्पकृत्तिभाव निपातन 
सेहोना हं! प्रवाद्-शषब्द कै प्रयोग से (यह वतलाया गया कि) चिदु ओर्‌ विभक्ति 
कीओर ध्यान नही देना है ।र गोओपदा--“्या ते अष्ट्रा गोओोपशाचृणे ।"म गोचछजीकः 
-- असावि देव गो्जीकमन्व "घ; श्ट हि वा गोऋजीका मधूनि 1*ठ मनीपा 
आ सखा--(निपातन से) श्रकृतिभाव' (हवा ह) --- कद्वाहो अर्वागुष मा मनीपा आ 
त्वा ।"च पृथिवी उत यौः-- (निपतन से) भ्रकृतिमाव' (इमा है) -- "मदिति सिन्धुः 
पृथिवी उत द्यौ ।"छ द्यौः-यड (सूत्र मे) क्यौ (कहा) ?." “^ ज मनीषावस्युः- 
श्वद्धा' जादि पदो (२।५९) मे पाठ होने के कारण श्रकृतिभाव' प्राप्त होने पर श्रदिलष्ट' 


टि° (क) इस सूत्र फे साथही वे स्थरू समाप्त हो गये है जहां निपातन से पद के जन्ते 
कायं होता । अव इस सूत्र के वाद में मू्रकार उन स्थो को उदृधृत करगे 
जहाँ निपातन से पद के आदिमे कायं होता ह । 
(ख) यत 'गोमौपशा' पदं ऋग्वेद-सदिता मे कैवल एक वार माया ह, अत इसके साथ 
श्रवादः का सम्वन्व करना मनावरयक हं । 
(ग) या। ते। ष्ट्रा । गोऽभोपक्ञा । आघृणे 1 7० पा० 
(ध) ससाधि । देवम्‌ । गोऽऋजीकम्‌ । अन्व !1 प० पा० 
(ङ) इमा । हि । वम्‌ 1 गोऽऋजीका । मधूनि ॥। पर पार 
उपर्युक्त तीनों स्थलो पर २।२८ भौर २।३१ से ^भुग्न' सवि प्राप्त होने पर 
निपातन से प्प्रकृतिंभाव' हो मया । 
(च) केत्‌ 1 वोह" । अर्वाक्‌ । उप} मा मनीषा !मा\ त्वा ॥ प०्पा० 
(छ) अदिति । सिन्धू. । पृथिवी । उत । द्यौः ॥ पण पा० 
(ज) श्यौ ' आदि अनेक पदो के प्रत्युदाहूरण भाष्यकार ने प्रस्तुत नही किये हँ 1 तव 
इन पदो करो सूत्र मे हण क्यो किया गया हं ? इसका समाधान भाप्यकारनें 
२।७७ के माष्यके वाद र्मे दियाहं। उनका कहना क्रि जिन विशेषण 
पदो के उदाहरण नही मिलते ह उनके ग्रहण को प्रयोजन ह--छन्द. की 
पूति करना । 
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सधि निपातन से होती है-- (जैसे) "प्र सिन्धुमच्छा बृहती मनीषावस्युरह्वं “5 रणया 
इह -दी्षेत्व निपातन से होता ह - (जैसे) “उबृधेषु रणया इह ।“स अयि - (२६१ 
से भप्त) सचादिविवृत्ति' का (निपातन से) प्रतिषेष हो जता है-- (जैसे) “कदा वसो 
स्तोत्र हर्यत जाव ।"ग॒चहतीहव--श्रगृह्यः के नियम से शदिलण्ट' सचि प्राप्त होने षर 
(निपातन 9) अ हो जाता है-- (जैसे) “वुहती सूनवे रोदसी ।"थ "्थागृहीत' 
गन्द काके की अक्षि के समान बागे वे ओर पीछे वक्े-दोनो ओर के- प 
8 र के-(सूत्रौ) से सम्ब्द 
योनिमारेगगादारैणुर्योण आघ्रणक्‌ । 
दन्त्यासृदरुप आरुपितमनागुधास मासता ॥७५॥ 
, „ सु अ०-(ये पद भी निपातन (से सिद्ध है ) '्योनिमारेक्‌!, अगादार्‌, 
आरक्‌? दुर्योण आब्रणक्‌, हन्त्यासत्‌, ^रप आरपितम्‌ः ( ओर ) अनायुधास 
आस्ताः । 


उ०भा० - योनिमारेक्‌ ; जगदा › आरक्‌ , दुर्योण आष्णक्‌ › हन्त्यासत्‌} 
रुप आरुपितम्‌ , अनायुधास आसता- एति च पदानि यथाग्ीते भवन्ति । 
योनिमारैक्‌ “स्वसा स्वसे ज्यायस्यै योनिनारेक्‌ ।*२ योनिग्रहण किम्‌ ? 
अगादारेक्‌ -“शशदत्सा श्दाती इवेत्यागारारं ॥*१९ आरैक्‌ नि्िजोषेणोपादानमधर्चादि- 
ज्ञापनार्थम्‌ -“आारकयन्यां यातवे सूर्याय = दुर्योण आष्ुणक्‌ -“नि इूर्योण मावृणड्‌ 
मृभ्रवाचम्‌ ॥”‹ दुर्योण इति किम्‌|? “वेया हत््यवृणकतुविष्वभिः !** हन्त्यासत्‌ - 
"हृन्ति रक्षो हन्त्यासद्रदन्तम्‌ ।"** इन्ति किम्‌ ? “असत्सु मे जरितः)“ रप 
आरूपितम्‌-- “अभ्रे रप माख्पित लुबारं "=| रपं इति किम्‌ ? अनायुधास आसता-- 
"अनायुघास आसता सचन्ताम्‌ 1" अनायुप्रासत इति किम्‌ ? 
टि० (क) पर । सिन्धूम्‌ । अच्छ । वृहती । मनीष । अवस्यु 1 अह्धे 1 पण्पा० 
(ल) उक्थेषु । रणम । इह ॥ प० पा० 
(ग) कदा । वसो इति । स्तोत्रम्‌ । हर्यते । मा 1 अव ॥ प० पा० 
(च) वृहती इवेति वृहतीऽदद । सूनवे । रोदसी इति ॥ १० पा० 
२।५५ के अनुसार तीन अक्षरो वाके श्गृह्य' पद धृती" का ईकार, शवं 
परे रहते, आर्षी सहिता मे ्रकृतिभाव' से नही रहना चाहिए कितु प्रहृत स्थ 
पर निपातन से यह ईकार श्रकृतिभाव" से रहता ह॒ जिसमे यहां नियमानुसार 
श्राप्त श्रदिलण्ट" सधि नही होती} 
(ड) जिस प्रकार कवे कौ एक ही माल आवक्यकतानृसलार दोनो भोरके पदा्थँको 
देखती. है, उसी प्रकार प्र्नुत मूत्र मे उल्लिखित 'यथागृहीत' पद का सम्बन्ध इस 


सूत्र से पूर्ववत गौर परवर्ती अनेक सवो के साय हं । न 
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२: सहिता-पटलम्‌ : २०५ 


० भा० अ०--योनिमारैक्‌, अगाद्रिक्‌ › आरैक्‌, दुर्योण जाबृणक्‌ 
हन्त्यासत्‌, रुप आरुपितम्‌ , अनायुधास आसता -ये भी पद जंसे (सत्र मे) उत्किगितं 
है वसे ही (सहिता-पाठ में) होति हं, 


योनिमारेक-“स्वसा स्वस ज्यायस्यै योनिमारंर्‌ ॥'क योनि-शव्द को (सूव में) 
क्यो (कहा) ? । अगादारैक्‌ -' सुशद्त्सा रुशती दवेत्यागादारक्‌ “छ आरक्‌ 
विना च्लिपणके जो ('आरेक्‌' पद का) प्रहणक्रिया गया वह्‌ अर्धचंकै आदिकौ 
वतलाने क किए (क्रिया गया ह} (तात्पयं यह हं कि बर्धचं के आदिमे जो "अर्‌" पद 
होता हं वह भी आरक्‌" हो जाता दं }-- (जये) “मारक्यन्था यातवे सूर्याध ।"ग॒ दुर्योण 
आणक “नि दुर्योण आवृणडः मृध्रवाचम्‌ ।"॒दुयेखि-1ह (सत्र मे) क्यों (कहा) ? 
(उत्तर) “वेण हटव्यवु णक्तुविष्वणि 1" हृन्त्यासत्‌--“हर्ति, रमो हन्त्यासद्दन्तम्‌ ।*च 
हन्ति-यह (सूत्र मे) क्यो (कडा) ? (उत्तर) “भसन्सु मे जित "ख रप आरुपितम्‌-- 
रुप आरपित्त जवार ।"ज र्ुपः--यह्‌ (सूत मे) श्यो(कहा)? . - । अनायुधास आसत- 
“अनायुवास मस्ता सचन्ताम्‌ 1" अनायुधासः--यहं (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? ` ' ` 1 


द्मस्तासतो निराविध्यदस्यादेदं कं ्रासतः । 
न्यावृणड्‌ नकिरादेवो न्याविध्यदेनमायुनक्‌ ।७६।। 


सू अ०- (यि पद भी निपावन से सिद्ध दै) “अस्त्वासतः, ^निराविध्यत्‌? 
अभ्यादेवम्‌,, "क आसतः, न्यावृणक्‌ः, (नकिरादेवः, 'स्याचिध्यत्‌ः (भौर) 
एनमायुनलक््‌? 
टि० (क) स्वसा । स्वसरे ! ज्यायस्ये । योनिम्‌ । अरैक्‌ ॥ प०पा० 
(ख) रुदातुऽवरसा । सुदती 1 श्वेत्या । आ । अगात्‌ । अरेक्‌ ॥ पऽ पा० 
(ग) अरक्‌ । पन्थाम्‌ । यात्तवे । सूर्याय ॥ प पा० 
उपर्युक्त तीनों उदाहरणों मेँ भरेक्‌' निपातन से भारक्‌' हौ गया । 
(घ) नि 1 दुर्योणि । अवृणक्‌ ! मृध्रऽ्वाचम्‌ ॥ पर पार 
(ड) वख्ेण । इत्वी । भवृणक्‌ 1 तुविऽस्वनि. ॥ प० पा० 
उदाहरण में वृणक्‌" पद निपातन से भवृणक्‌' हो गथा । प्रत्युदाहरण 
में 'अवृणक्‌" पदं "आवृणक्‌' नही हुआ क्योकि इसके पूर्वं में "दुर्योण पद नही ह 1 
(च) हन्ति । रक्षः ! हन्ति । असत्‌ । वदन्तम्‌ 1 पर पाऽ 
(छ) असत्‌ । सु । मे । जस्तिरित्ि 0 प पार 
उदाहरण में “असत्‌” पद निपातन से “भासत्‌ हौ गया । भरत्यदाहूरण मेँ 
"मसत्‌' पद "सत्‌ नही हुआ क्योकि इसके पूर्वं मे हन्ति" पद नही हँ । 
(ज) अग्रे । स्प । अर्पितम्‌ । अवार ॥ पा०पा० 
"अरुपितम्‌' पद निपातन से 'आर्पितम्‌' हो गयां । 
(च्च) अनयुषास । असता 1 सचन्ताम्‌ ॥ प० पा० 
“असता निपातन से "आसता" हौ गया : 


२०६ : ऋेदप्रातिज्ञास्यम्‌ 


उ० भा०--एत्तनि च पदानि यथागृहीतानि भवन्ति । : - "असन्न. 
स््वासतः इन्द्र॑ यता ।*‹ अस्तु इति किम्‌ ? देवानां ये र १६. 
योनिमसतश्च वि वः 1५९ निराबिध्यतत्‌ -णनिराविष्यद्गिरिम्थ मा ष निः इति क्तम्‌ ? 
अभ्यादेवम्‌-“भुवष्ि्मम्यादेवमोभसा (* अभि इति किम ? ‹ सनेमि त्वमस्मदा 
भदेवम्‌ \”‡ के आसतः--“क आसतो वचसः सन्ति गोपा ।*० फ इति किम्‌ ? “तक्ष्च 
योनिमसतश्च वि वः ।*८ न्यादृणक्‌ “न्दौ यः शुष्णमरूषं त्यावृणक्‌ 1“ नि इति 
किम्‌ ? “वस्ेण हतव्यवृणक्‌ 1९० नकिरादेवः - “ययो, शतनं किरादेव गोहे "९१ 
त भ ५ व यदभ्यौहिष्ट !*१२ न्याविध्यत्‌--“न्याविष्यदिलीदिकष्य 
हा ! न इति ष्कम्‌ : एलमायुनक्‌--"धमेन दतत त्रित + 
इति किम्‌ ? “अयं स्थमयुनय्सप्तरर्मिम्‌ 1“ ४ ५ 


० भा० मर्ये मी पद जैसे (सूत्र मे) उरिलिक्षित ह वसे (सहिता-पाठ मे) मिरते 
है । अलत्वासतः-“सकनस्त्वासत इन्र वषता ।"क अस्तु- गह (सूत्र पर) क्यो (कहा) 
(उत्तर) “देवाना पूरये युगेऽमत "ख; “सतश्च योनिमसतश्च वि ब +" निराविध्यत्‌- 
“निगविष्यद्गिगिस्य आ 1" निः-यह (सूत्र मे} क्यो (कहा)? 1 अभ्यदिवम्‌- 
“भुवद्विदवमम्यादेवमोजसा ।"च असि ह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) "सनेमि 
त्वमस्मर्दा मदेवम्‌ 1" आसतः-“क आसतो वचस सन्ति गोपा 1" फे-यह (पूवर मे) 
क्यो (कहा) ? "सत्व योनिमकषतस्व चि व 1" न्यादृणक्‌ -“ इन्द्रौ य शूष्णमश्ष 
न्यावृणक्‌ 1" नि-गहं (सूत मे) क्यो (कंडा) ? (उत्तर) “वेण हत्यवृणक्‌ ग 
नकिरादेवेः-“थयो शावुनंकरिरदेव ओहते ।“% नकिः--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? 


टि० (क) असन्‌ । स्तु । असत । इन्र । वता ॥ प० पा० 
(ख) देवानाम्‌ । पुय । युगे 1 असत ॥ प० पा० 
उदाहरण मेँ असत * पद निपातन से “आसत ' हौ गया ! प्र्यदाहरण मेँ 
भसत ' पद “आसत ' नही हआ क्योकि इसके पूवं मे “जस्तु' नही हं 1 
(ग) नि । अविध्यत्‌ ! गिरिऽभ्य । बा ॥ प० पा० 
(घ) भुवत्‌ ! विष्वम्‌ । अभि । अदेवम्‌ । जोजसा ॥ प० पा० 
(ड) सनेमि । त्वम्‌ । अस्मत्‌ । आ । अदेवम्‌ ॥ प० पा० 
(च) कै । असत । वचस । सन्ति) गोपा ॥ पऽ पा० 
(छ) इनदरं । य । शुष्णम्‌ 1 अशुषम्‌ ! नि । मवृणक्‌ ।। प० पार 
{ज) वेण । हत्वी । अवृणक्‌ ॥ प० पा० 
(ज्ञ) ययो 1 खन्न । नकिं । अदेव 1 ओहते 11 प० पा० 
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(उत्तर) “अदेवो यदभ्यौहिष्ट ॥*क्‌ न्याविष्यत्‌-"न्याविष्यदिरीविरस्य दृषा ।"ख नि-यह्‌ 
(सूत मे) कथो (कहा) 7"“"" ` । एनमायुलक--'"यमेन दत्त त्रित एनमायुनक्‌ । र 
एनम्‌-यह (सूत्र मे) यों (कडा) ? (उत्तर) “अवं रथमयुनक्सप्तरक्िमम्‌ ।५ 


्महिहनारिणक्पथ आयुक्षाताञुदावता । 
रिक्थमारेग्य युक्त ऊर श्रवणमादृणि \७७॥ 


सू ज०-(ये पद्‌ भी निपातन से सिद्ध है) 'अदिदनारिणक्पथः, भाु- 
क्षाताम्‌ ›, उदावता, रिक्थमारेक्‌ ?, “य आयुक्त (भौर) ङरुप्रवणमादूणि, ) 

उ० भा०--एतानि च पदानि ययागृहीतानि भवन्ति ! अहिहश्नारिणक्पथः - "थो 
धौतीनामहिहन्नारिणक्पयः ।” ‹-ड अदिहम्‌ इति किम्‌ ? ` । आयुष्षाताम्‌--अयु- 
क्षातामश्ििचा यातवे रथम्‌ ।** च उदावता ~ “उदावता त्वक्षसा पन्यस्ता च ॥*९-छ 
रिकथमारैक्‌ -“न जासथ तान्वो रिक्यमार॑क्‌ "^> रिक्थम्‌ इति किम्‌ ? य आयुक्त -- 
"य मायुक्तं तुजा गिरा- य इति किम्‌ ? “जयुक्त सप्त शुन्ध्युवः न ङ्ुस्‌- 
श्रवणमाघ्रुणि--“कूखभ्रवणमावृणि राजानम्‌ ॥"० र 

उ० भा० अ०-ये भी पद जसे (सूत्र मे) उल्लिखित दै वैसे ही (सदितपाठ में) 
मिलते हे 1" । 

उ० भा०-अत्र येवां विज्ञेषणपदानामुदाहरणानि न विदन्ते तेवां छन्द.परिपूति 
फलम्‌ ! योनिमारगित्यादीनि यानि पदानि तेषु दी्ध॑स्वमादिस्वरस्य निपात्यते ॥ 


उ० भा० ० -यहां (अर्थात्‌ पूर्वोक्त सूक्तों में) जिन विशेषण-पदो के उदाहरण नही 
दिवे गये है, उनका फल छन्द की पूर्ति करना हं (अर्थात्‌ वे पद सूरो के छन्द की पूर्ति के 
टि० (क) भदेव । यत्‌ } अभि । यीहिष्ट ॥ प० पार 
(ख) नि । जविध्यत्‌ । इलीविदस्य । दृढा 1 पर या० 
(ग) यमने 1 दत्तम्‌ 1 त्रित । एनम्‌ । अथुनक्‌ ॥ प० पार 
(घ) अथम्‌ । स्थम्‌ 1 अयुनक्‌ । सप्तऽरदिमम्‌ ॥ प० पा 
(ऊ) य । चौतीनाम्‌ ) जिन्‌ । जरिणक्‌ । पथः 1} प०् पाण 
(च) अयुष्षाताम्‌ । अदिवना 1 यातवे ! रथम्‌ ॥ पं पा० 
(छ) उत्‌ऽभवता 1 त्वक्षसा ! पन्यसा । च ॥ प० पा० 
(ज) न । जामये । तान्व. । रिक्थम्‌ 1 अरैक्‌ ! प०पा० 
(ञ्च) य । अयुक्त ! तुजा ! गिरा ॥ प० पार 
(ज) अयुक्त । सप्त ! शुन्ध्युव. ॥` प० पार 
“ख * पुवं मे होने के कारण उदाहरण मेँ "अयुक्त का 'आयुक्न' हो गया जवकिं 
"य ' पूवे मेन होने के कारण परत्युदाहरण में 'अयुक्त' का आयुक्त" नही हमा ई ! 
{ट} कृरुऽप्नक्णम्‌ । अवृणि ! राजानम्‌ 1 प° पा० 


ज 
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किए त्रो भें उल्लिखित है) । “योनिमारैक्‌” (२।७५) इत्यादि जो पद हँ उनमें (पदके) 


आदि 'स्वर-व्णं का दीषंत्वं तिपात्तन से होता ह| 
(अनातुपूल्येसंहिताः) 
शनधिच्छेपं निदितं नरा वा शंसं पूषणम्‌ । 
नरा च शंसं दैन्यं ता ्नानुपू्य॑संहिताः ॥७८॥ 


(अनानुपू्यं संहिता) 

सू° अ०--“्ुनश्िन्छेषं॑निदिवम्‌”» “नरा वा शंसं पूषणम्‌” (ओर) 
“नरा च शंसं दैन्यम्‌, -ये (पदौ की) आलुपूरवा (= करम) से संदिताये नही ह 
(अ्थौत्‌ ऋगवेद मे ये तीन रेसे स्थल दै जरो पद-पाठ के क्रम से संहिता, नहीं 
इई है) । 

उ० भा०-ज्युनशिच्छेपं निदितम्‌ -“शुनद्चिच्छेवं निदित सहस्रात्‌ ।* सरा 
वा शंसं पूषणम्‌--“नरा वा शस दपुषणमगोह्यम्‌ ।** नरा ष्व शंसं दैव्यम्‌--"नरा च 
कंस दैव्यं च धेरि ।*९ ता अनानुपू्यसंहिताः ; नद्येतेषा याणां पदानुपू्येण 
संहितास्ति । “सहिता पदभ्रङृति “४; पदन्तान्पदादिभिः स्दघदेति" इत्यस्यापवावं । 
सं्ञाकरणरयोजनम्‌--"भना नुपू पदसध्यदक्ंनात्‌ ॥२ 

उ० भा० अ०-श्ुनश्िच्छेपं निदितम्‌ -“शुनरिवच्छेय॒निदित सहल्ात्‌ ।”% 
नरो वा शंसं पूषणम्‌- नरा वा शस परषणमगोहयम्‌ ।'*र नरा च शंसं दैव्यम्‌-- 
"नरा च चस दैव्यं च धर्तरि!" ग॒ ता अनानुपूच्येसंदिताः = ये 'अनानुपूव्यं सहितर्ये ह 
क्योकि इन तीनो मे पदो की आनुपूर्वीं (== क्तम) से "सहिता" नही हृ हं । “पद "सहिता, 
की भरकृति ह (भौर) जो पदान्तो का पदादियो के साथ मेर सपादन करती हं (वहं 
है) इस (निथभ का) (ये महिता) अपवाद ह । सज्ञा करने का प्रयोजन 
“भनानुपूरयं सहिता में पदो की सचि दिखाई न पडने से ।“ 

(दीष विचृत्तयः) 
यतो दीर्षस्ततो दीर्घा विदत्तयः ॥७९६॥ 
(दीव चिडत्तर्यौ ) 

सु ज०-“ जं (कस से कम) एक दीं (*स्वरवण) (होवा है) (र्दी 
दोः विडत्तिर्या› (होती दै) 
टि० (क) शुन ऽयेपम्‌ । चित्‌ । निऽदित्तम्‌ । सहस्रात्‌ ॥ प° पा० 

(ख) नराश्सम्‌ । वा 1 पूपणम्‌ 1 अगोह्यम्‌ ॥ प० पा० 
(ग) चसयश्चसम्‌ 1 च 1 देव्यम्‌ । च । घते ॥ प० पा० हठ 
___ उपभु तीती स्मलो पर पदों के कम कौ महेला कर प ~ तनौ स्यो पर पदों के क्म की अवदेलना करके सहिता" हई ₹ । 
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७० भा०--“्वरान्तरं तु विवृत्तिः इत्युक्तम्‌ । तत्र यतः ; (दीघेः--) दीधस्वर; 
भवति पुरस्तात्पद्चादुभयतो वा ततो दीघं चिचृत्तयो वेदितव्याः । “गोषा इन्द्रौ नृषा 
असि"; “य आनयत्यरावतः”६; “ता आपो देवीरिह मामवन्तु ।*“ विविधान्युवाहणानि ॥ 


उ०भा०म०--“स्वरो का मध्य अवकाद्च "विवृत्ति" (कहल ति ह) "यह (२३ मे) 
कह जा चूका द ! वहां (=उस विवृत्ति" मे); यतः जहा; (दीधः) 'दीर्ष॑' "स्वर 
(वं); होता है--पहले या वाद मे या दोनों ओर- तततः = वहां; दीघां चित्तय दीषं 
विवृत्तया; जाननी चाहिए (तात्पयं यह है करि “विवृक्ति' के एक गोर या दोनो मोर शद 
स्वरवर्ण हो तौ वह "दीषं विवृत्ति हं ओर किसी भी ओर वीध श्वर^वर्णनद्रोतो 
बह "हस्व विवृत्ति" है) । (जैसे) “गोषा इन्दो नृषा असिक; “व्य भानयत्यरावत.""ऊ; 
“ता जापो देवीरिह मामवन्तु 1" ("विवृक्ति' कै) विविध उदाहरण हं । 
(द्िषन्धयो विचृत्तयः) 
हिषंघयस्तूमयतःस्वरस्वराः || ०] 
(द्विषधि-विच्रत्तिर्यौ) ५ 
स० ० (बे विचृत्तो जिनमें ) एक (मध्यवर्ती) श्वरः (-वणै) कै वोन. 
ओर वर, (-वरणं) हो बे ्विषंधि" (-चिद्तिया ) (कहलाती है) 
ॐ० भा०- ङौ संधो यासां विवृत्तीनां ता द्वि्षधयः। ताप्तू्यतःस्वरस्रय 
वेदितन्याः। सघ्यगतस्वरस्योभयत. स्वरौ यासां विवृत्तीनां ता उभयतःरवरस्वराः। 
“अभूदु भा उ अदवे""*; “तस्मा उ अद्य समना सुतं भर ।''* संज्ञप्रयोजनम्‌--“सर्धचन्ति 
कुयुरयो दिषंधौ १७ 
ॐ० भा० अ० -दो संचियां ह॑ जिन विवृत्तियो की वे द्धिषंधिर्या (कदलती ह) । ` 
उन; (द्िष॑धयः) द्विषधियों को; उभयतःस्वररवर जानना चाहिए । जिन विवृ्तियो 
के मध्यगतं “स्वरवर्ण करै दोनो गोर श्स्वरः~-वणं विद्यमानं होते हँ वे उभयतःस्वरस्वर 
विवृत्तियां है । (उदाहरण) “अभूदु मा उ अवि“; “तस्मा उ अद्य सभना सुतं मर ।"च 
संना का प्रयोजन--'अरधेचं के गन्त मेँ बौर द्विषंधि (-“विवृत्ति" मे मभि" को “स्वितो- 
पस्थित' करना चाहिए) }” 
दि० (क) २।३सेदो स्यो पर "विवृत्ति" ह । पूर्ववत 'स्वरः-वणं "दीर्घ" होने के कारण 
दोनों ही "दीघं विवृत्ति्या' है । 
(ख) परवर्ती 'स्वर'-वणे 'दी्ं' होने के कारण "दीं विवृत्ति" ह 1 
(ग) दोनो मोर "दीर्ध" 'स्वर-वणे होने कै कारण "दीर्धं विवृत्ति! हं । 
(घ) दोनो उदाहरणोः मे मच्यवर्तीं ^स्वरः-वणं (*उ') के दोनों भोर श््वरः-दर्णं विद्यमान 
है, अत ये दविषधि' विवृत्तियां हं 1 
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भाच्यपञ्चालउपधानिभोदयाः शाकल्यस्य स्थविरस्य ॥८१॥ 


स० ज०--इद्ध शाकल्य कै अनुसार प्राच्यपच्ार पद्दृत्तियो के पूर्ववत 
&. 
द (= उपधा) के सदश्च दी (उनके) परबतीं (--खद्य) ^श्वर“वणं (उ्ारित) 
० भा०--प्राच्यपञ्चालपवयवृत्तयोऽधस्तात्प्रतिपादिता विवृत्तयः 1 तासां षाकल्यस्य 
स्थविरस्य मतेन किञ्नविदुच्यते ! प्राच्यपञ्चाललक्षिताना विवृततीनामुषधः=-्ाच्यपञ्चा 
उपधा ; तल्निभाः = तादा; उदया यासां ताः; तथोक्ता (==भराच्यपञ्चाटउपधानिभोद्याः)! 
“एष देवो अमत्यंः , “आङ्किरसो जुह्धे वाजे अस्मिन्‌ 1" “नो अह्‌ भ्र विन्दसि 1५९ 
उ० भा० अ०--'प्राच्यपञ्चार्‌ पदवृत्ति' (-सन्ञक) विवृत्तियो को पहके (२1३३ मे) 
प्रतिपादित किया गया था 1 उनके विषय मे, शाकल्यस्य स्थिरस्य = वृद्ध शाक्त्य के 
मत से; कुछ कहते हँ । प्राच्यपञ्चाल्उपधा == श्राच्यपञ्चार"-सन्ञक विवृत्तियो की उपधा 
(== अन्यवदित पुर्ववर्तीं 'स्वर'~वणं ) ; तन्निभा उनके समान ह; उदय (अव्यवहित 
परवर्ती “स्वर'-व्णं) जिन (विवृत्तियो) के वे तथोक्त (अर्थात्‌ प्राच्यपन्नाढडपधार्निभोदय) 
है (तात्पये यह है कि वृद्ध शाकल्य के अनृसार प्राच्यञ्वारपदवृक्तियो के परवती स्वरणं 
का उन्वारण उनके पूरववर्ती शस्वर'-वर्णं के -उच्वारण के सदृश हत्ता है) । (उदाहरण) 
“एष देवो अमत्य ।“क (“"आङ्कखिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्‌ ।*'ख “नो अह्‌ प्र विन्दसि ।"ग 
इतरा स्थितिः ॥८२॥ 
सू भ०--(शाकल छोगो की इससे) भिन्न स्थिति दै । 
उ० भा०--इ त्रा. मस्माकं शाकलानां स्थितिः-- भाकृतोदयत्व नाम । “एष देवो 
अमर्त्यः ** अआद्धिरसो जुहो वाजे अस्मिन्‌ १५ “नो महं प्र विन्दसि 1“ 
इति श्रीपार्षद्ज्याख्यायामानन्दपुरबास्वव्यवस्नटयुत्रवटछतौ प्रातिदार्यमाप्य 
संहितापटं हितीयम्‌ ॥ 
उ० भा० म०-हम शाकल लोगो की स्थिति इससे भिन्न हं--(हम) परवती 
(अकार) को बिना किसौ विकार के (ज्यों का त्यो उच्चारण करते हं ) । 
आनन्दपुर के निवासी वच््रट के पुत्र उवट की कति प्रातिजञारय-भाष्य मे 
सटिता-नामक द्वितीयं पटल समाप्त हा । 
टि (क) वृद्ध शाकल्य के मतसे अमत्य " के "ज" का उच्चारण देवो' 
ह । इस प्रकार “देवो ममत्वं ” का उच्चारण दस प्रकार हीगा--2 
(ख “अस्मिन्‌” के अः का उच्चारण वाजः कै "ए के सवृ होता हं । दख ५ 
“वाजे अस्मन्‌” का उच्चारण इस प्रकार होगा -“वाजे ए्मिन्‌ 
(ग) “नो जह्‌" का उच्चारण इस प्रकार होगा--“नो मोह 1" 


के "भोः के सदृश होता 
---“्देवो भोम, 


-----------------र----वतर ऋ० १९ ८ ६ 1२ 
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३ ¦ स्वरपटलम्‌ 


स्वराणां संख्या, उचारणप्रकार्च संधिजस्वरितानां संशषासूत्रम्‌ 

स्वराक्षरयोधेमेधमिसंबन्धः संहिवायां प्रचयः स्वरः, तस्य 

संधौ स्बरिनिष्पत्तिः उषारणभ्रकारश्च 

। स्वरितस्य उश्वारणपरकारः परिभरहे स्वस्निरूपणम्‌ 

। पदे उदात्तपूैस्वरिवम्‌ अवमे स्वरनिरूपणम 

। पदे जात्यस्वरितम्‌ उत्तरयोखिमात्रयोरन्त्यमातरोश्वारणविषये 
पदे भ्रचयस्य उच्चारणप्रकारः मत्यम्‌ 

॥ उदात्तादिस्वराणां संधिः स्वरोश्चारणे फेचिहोषाः 


॥ विदृत्तिन्यद्खनव्यवेध नेऽपि स्वरितनिष्पत्तिः स्वरिविरेषेषु कम्पविधानम्‌ 


(खराणां संख्या, उच्चारणप्रकारश्च) 
उदात्तश्चायुदाचथ स्वरितश्च त्रयः स्वराः । 
आयासविश्रम्भाक्षवस्त उच्यन्ते ॥१॥ 


(छ्वरों की संख्या जौर उच्चारण-अकार) 
सू° अ०--“उदात्त, अतुदात्त, जर (स्वरितः थि) ठीन--श्वर है! 1 
रणावयवौं के उर्वैगमन (आयाम), जधोगमन (विश्रम्भः) ओौर तियंग्गमन 
(आक्षेप) से (करमशः) श्नका उच्चारण होता द । 
उ० भा०--प्रथमपटले सज्ञापरिभाकषा अनुक्रम्य द्वितीयेन संहितागतकोपागमवर्ण- 
विकारानुक्त्वा जयदानीं स्वरसहितामाह । उदात्तश्वानुदात्तश्च स्वरितश्च संक्षेपतः स्वरा- 
श्वयो वेदितव्याः 1 इदानीं तानुपलक्षयितुमाह-आयामविश्नम्भाक्षिपैस्त उच्यन्ते ! याभो 
भाम वायुनिभित्तमूष्वेगमनं गात्राणाम्‌; तेन य उच्यते स उदात्तः-मा,ये। विश्रम्भो 
सामाधोगमनं गात्राणां वायुनिमित्तम्‌- न॒ः, नौ ! आक्षेपो नाम तिर्यग्गमनं गत्राणां 
वायुनिमितम्‌---्व, न्य॑क्‌ 1! 
उ० भा० ज०--प्रथम पटल मेँ संज्ञागो गौर परिभाषागों को वत्तराकेर द्तीय 
(प्ट) के द्वारा सहितागत कोप, आगम मौर वर्णं-विकार को कहकर अव स्वरसंहिदा 
को कते है । उदात्तश्वालुदात्तश्च सवरिव्च = "उदात्त", "अनुदात्तः मौर "स्वरित; संक्षेप 
मे; स्वराखयः= (ये) तीन स्वरः; जानते चाहिए । अव उन (तीन स्वरो) को 
समन्ञाने के किए (सूत्रकार) कहते ई-आयामविश्रम्भाक्षैस्त, उच्यन्ते "आयाम, 
दि० (क) स्वरयोकी सख्या के विषयमे बहुत मतभेद हं! कदी सात, कटी पाँच, कही 
चार, कही तीन, कही दो मौर कीं एक ही शस्वर' माना गया हं । महि 
पतञ्जकि ने महाभाष्य १।२।३३ मे स्वरों की संख्या सात बतलाई ह--“सप्त 
स्वरा मवन्ति-उदात्त, उदात्ततर , अनुदात्त, अनुदात्ततर. स्वरित. स्वरिति य 
उदात्तः सोऽन्येन वििष्टः, एकश्रुति. सप्तम." --बर्यात्‌ स्वरः सात होते ईै-- 
“उदात्तः “उदात्ततर, “अनुदात्त अनुदात्ततर, “स्वरित” स्वरिते" के पूवं मेँ 
स्थित “उदात्तः गौर एकशूतति" । 
ध्यानपूवंक विचार करने ते विदित हो जाता है किं मृख्य 'स्वर' तीन ही है- 
“उदात्त, “अनुदात्तः मौर स्वरित" । पतञ्जलि दारा उल्ठिखित "उदात्ततर" 
ओर स्वरित" से पूवं में स्थित "उदात्त" “उदात्त' के ही अन्तगे हँ; “अनृदात्ततर' 
अनुदात्त" के ही अन्तगंत हं । एकेशरुति' मौ “उदात्त' ओौर "अनुदात्त" से भिन्न 
श्वर नही है 1 स्वरितः के वाद मँ आने पर “अनृदात्त' ही "एकश्रुति" हो जाता 
ह मौर इस "एकश्चति' का उच्चारण “उदात्त के ही समान होता. । 
उपयुक्त तथ्य को दृष्टि मे रखकर ही प्रस्तुत सूत्र मे कहा गया ह कि 
उदात्त' अनुदात्त' मौर 'स्वरित्र'-ये तीन~“स्वर' है । 


२१४ ; ऋवेदभरातिदाल्यम्‌ 


विश्रम्भः भौर “आक्षेपः के द्वारा (क्रमश्च } ये उच्वार्ति हौतेह।क वाुकषे कार 
उच्वारणावयरवो कै ऊपर्‌ जाने को "भायाम (कहते है) ; उ (*मायामः) से जो उच्चारित 
हौता है वह “उदात्तः है-- (जैसे) भा, ये।ख वायु के कारण उच्वारणावयवो के नते 
जाने को (विभममः (कहते हे) (उस गिभ्म्म' से चो उच्चारित होता है बह “छनुदात्त 
दै)-- (जैसे) नुःनौ। वायु के कारण उच्चारणावयवोकै तिरे जाने को "जाले 
(कहते है) (उस भविश्रम्मः से जो उच्चारित होता हं वह स्वरिति" ह)- (जे) 
क्व, ्य॑क्‌ ] 
(खवराक्षरथोर्धंमेधर्भिसंबन्धः) 
अक्षराश्रयाः ॥२॥ 


(स्वर ओौर अश्चर का धर्मधर्मिसम्बन्ध) 
सू० अ०-(ये “उदात्तः जादि श्वरः) “अक्षरः (स्वर्ण) प्रर आभिव 


होते है1 

० भा०- स्वरोऽक्षरमित्युक्तम्‌ । अल्लरभाश्रयीभूत येषां ते तयोक्ता । स्वेराणाम- 
क्षरः धर्मधभिसबन्धो न तु व्यञ्जनः ॥ 

उ० भा० अ०--्वर-वर्ण "अक्षर है-यह (१।१९ गें) का जा चुका है । भलर 
ह माश्रय जिनका बे उस प्रकार कटे गए (अर्थात्‌ “उदात्त भादि सस्वर) ह। स्वरोका 
अक्षरों (^स्वरवर्णो) के साथ ॒धर्म॑बमिसम्बन्व (= गुणगुणिसम्बन्व) हं [स्वरव षमी 


टि> (क) "उदात्त" “भक्षर' का उच्चारण ध्वनि के भारोह (षय ४००९) कै साय होता 
ह । इसके उच्चारण मे उच्चारणावमव ऊपर कौ भोर किच जाते है । "अतुदत्‌ 
"क्षरः का उच्चारण घ्वनि ॐ अवरोह (१9119 ४००९) के साय होता ६ 
समे उनच्वारणायव नीचे की गोर िथिल हो जाते दं । स्वरित" अक्षर करा 
उच्चारण च्वनि के आरोह मौर भवरोह (मशेणट])08 ४०४९) चे होता 
है ! स्वरिति" कै “उवात्त' अंश के उच्चारण मेँ उच्वारणावयवो का आरोह्‌ शिता 

ह गीर “अनृदात्त' अं के उच्चारण रं उच्वारणावयवो का अवरोह होता हं 1 
(ल) वैदिकः परन्धो म "उदा" थादि स्वरो की पठवान क ठि चिह्न लगे रहते है । व 
चिह्ध सव ग्रन्थो मे समान नही हं ! छम्ेद मे उदात्तः पर कोई मी चिह्न नरी 
छगाया जाता ह 1 “नुदात्तः के नीचे एक पडी रेखा (-) लगाई जाती हं भौर 
सवर्त के सिर पर एक खडी रेवा (+) गाई जाती ईं । "उदात्त" की न 
रचय" पर मौ कोई चिह्न नही याया जाता हं । दोनो का कोई चिह्न न होने 
कारण "उदात्तः मौर श्रचय' को पहचान करने मे कडिनाई हो सकती हई 1 एनक 
पहचान यह्‌ ह--(स्वरित' के वाद मेँ स्थितं विना चिह्ल वा वणं "र्यः होता 


न त "उदात्तः दोना 
जवकिं “अनृदत्तं के वादम्‌ स्यतं चिना चिद्व वाखा वणं ः ६ 
हो गर न "बनृदात्त ५ 


यदि किसौ धिना चिह्ध बले वणं कै पूर्वं मेन श्स्वस्ति' 
वह्‌ भी "उदात्त' होवा है ॥ 


प : स्वर-पटखम्‌ ; २१५ 
( =गृणी) है मौर "उदात्त' आदि स्वर धर्म ( = मण) ह}, व्यञ्जनं के सायं नही ।त 
(संधौ स्वरितनिष्पत्तिः) 
एकःवरसमावेशे पूरयोः सरितः स्वरः ॥२॥ 
(संधि मेँ स्वरित की निष्पत्ति) 


सू० ज०~पू्ै वाठ दो (=“उदात्त' ओर अनुदात्तः) का एकं अक्षरः में 
समविश्च (समाहार) होने पर स्वरितः “स्वर' (निष्पन्न धोता है) । 

उ० भा०--उदात्तानुदात्तौ स्वरौ; तयोः स्वरितः स्वरो निष्पद्यत इत्याह - एकोक्षर- 
समावेशे सति; पूर्वयोः = उदात्तानुदात्तयौः; स्वरितः स्वरो निष्यते ¦! “तेऽव्न्त्‌ 
स्वतेवतः ।*९ “नणोऽस्य मुखमासीत्‌ ॥* सुव धूतं चम्दीव ।*२ “तर्यम्बकं 
यजामहे ।** "दू्व्लः सुपिर्ाुतिः ॥*** 

उ० भा० म०--“उदात्त' मौर अनुदात्त दो श्वरः है; इन दो (स्वरो) का 
प््वसति' स्वर" निष्यन्न होता ह यह (सूत्रकार) कहते है - एकाक्षरसमावेशे = एक 
“अक्षर मे समावेश होने पर; पूर्वयोः =पूवे वते दो का~=उदात्त' गौर “अनुदात्तः 
का; स्वरितः स्वरः == “स्वरिति *स्वर'; निष्पनन हो जाता ह । (जैसे) ^तवर्घन्त्‌ 
स्वतवस "ख; त्रायस्व सृल॑मासीत्‌ 1" सुचीव पूत चम्वीव ।' घ॒ “^व्य॑म्बक 
यनामहे"ढ; "द्रूव॑न्न सृपिसयुति “च 

(स्वरितस्य उचारणप्रकारः) 
तस्योदात्ततरोदात्ादर्धंमात्राधंमेव बा ।॥४॥ 


(स्वरिव का उचारणध्रकार) 
सू० अ०--उस (स्वरितः) की आधी मात्रा अथवा (सम्पूणे “सरितः का) 
आधा (भाग) “उदात्तः से उदात्ततर (उच्चतर) (उच्चारित होता है) । 
टि० (क) "उदात्त' आदि श्वरः ^स्वर^वर्णो के ही घमं है, ` व्यञ्जनवर्ण के नही; क्योकि 
श्वर -वर्णो का ही विना किसी अन्य वणे की सहायत' के उच्चारणं हौ कृता ह 1 
जिन "व्यञ्जनवर्ण का अन्य वणं (-=स्वर'-वणं } की सहायता के उच्चारण भी 
नही हो सकता, उनमें “उदात्त' आदि उच्चारण-घमं कंसे रह सकते ई ? 
(ख) ते! अवधुन्तु । स्वऽ्तवक्षः 1 प° पा० 
(ग) श्राह्यण । अस्य्‌ ! मुख॑म्‌ । आसीत्‌ ॥ प० पा० 
(व) सुचिश्दव । घृतम्‌ । चृभ्विऽ्व ॥ प० पा० 
(ङ) त्रिऽ्म॑म्बकम्‌ 1 यजामहे ॥ प० पा० 
(च) दरुभ्म॑च्च । सुपि ऽमसुत्तिः 1\ प० पार 
इन सभी उदाहरणो मं “उदात्तः ओर "अनुदात्तः का एक अक्षरः म 
समावेश होने पर “स्वरितः "स्वर" निष्पन्न हो गया ह । 
५ ऋ० १८५1७ = ऋ० १०।९०१२्‌ 


९ च्छ्‌० १०।९१।१५ 
४ ऋ ० ७।५९।१२ * ऋ ० २१७।६ 


६१६. : ऋग्वेदप्रातिगा्यम्‌ 


ॐ° भा०-- तस्य स्वरितस्य स्वरस्य पृथक्छृत्य दवि्वरसंभूतस्यं व्युत्पाद्य कं 
ियते--उदात्तान्‌ सकाशात्‌ उदात्ततरा आदौ अधैमात्रा वेदितन्या- -“थ॑म्बकम्‌ 1५९ 
भधमेव वा-दिमात्रस्यस्वरस्ययमुवात्तांडः कथितः । “तेऽवर्धन्त ।1२ न 

उ० भा० अ०--दो स्वरो ("उदात्त' भौर अनुदात्त") से निष्पन्न, तघ्य==उस, 
श्वसित स्वरः को पृथक्‌ करके उसकी श्रकृति ("उदात्त' भौर अनुदात्तः) को दुष्टे 
रुक्ृर उसका कथन किना जता हं -. ("हस्व' "अक्षर" वाले ^स्4रिति' कै) आदि म अर्ध- 
मात्रा = माधी मात्रा को, उदात्तान्‌ = 'उदात्त' से; उदृात्ततरा = उदात्ततर (उच्चतर); 
जानना चाहिए-- (जसे) “त्य॑म्नकम्‌ 1" क (दीघं 'अक्षर' वे स्वरित" का प्रथम) अमेव 
ला ==आधा (भग) ही (अर्थात्‌ एकमात्रा) ( उदात्त' से उच्वतर उच्चारित होती हं) -दौ 
मात्रा वाके (== दीर्घं) स्वर'-वर्णं का यह "उदात्त' गश्च कहा ह । (जसे) "तेऽवर्धन्त ।"ख 


अनुदात्तः परः शेषः स उदात्तश्रुतिः ॥१॥ 
सू० अ०- (स्वरितः का) परवर्ती जवदिष्ट अनुदात्तः (अश्च) उदात्तः के 


समान सुना जाता हे। 
उ० भा०-स्वरितस्य परः शेषः (अनुदात्तः) यदयर्धमात्नो यदि मात्रिकः स 
उदात्तश्रुतिः = उदात्वच्छूयते 1 यया चपरुताश्नयोः सयोगे सति कांस्यस्य धात्वन्तरस्यो- 


त्पत्तिरेवमिहापि द्रष्टव्या 1 
उ० भा ग० - स्वरित का, परः शेषः (अनुदात्तः) = परवती अवरिष्ट ('अनुदातत' 

अश) चाहे आवी मात्रा वालाहौ ओर चाहे एक मात्रा वाला हो, स उदात्तशरुतिः=वहं 

उदात्तश्रुति है “उदात्त' के समान सुनाई पडता हं ।ग जिस प्रकार सीसे (त्रपु) भौर 


-- टि० (क) त्रिऽ्भम्बकम्‌ ॥ प० पा 
(ख) ते। अवघेन्त्‌ ॥ प०्पा० 
{ग) “उदात्त भौर "अनुदात्तः के सम्मिश्रण से (स्वरितः 'स्वर' निष्पन्न होता हं । 
“उदात्त' गौर "मनुदात्त' का यहं सम्मिश्रण नीरःक्षीर (दुगध-जल) के सम्मिश्रण 
कै सदश न होकर तिल-तण्डुल अथवा काष्ट-जतु के सम्मिश्रण क सदृ होता हं। 
तात्पयं यह्‌ हं क्रि स्वरित" मेँ उदात्त' तया “अनुदात्तः घर्मो का सम्मिभ्षण समी 
अवयवो मे समान रूप से नही होता ह । उस (स्वरितः) के मादि माग मे 'उदात्त' 
धमं रहता हँ मौर वाद्‌ वाक्ते आघे भाग मेँ अनुदात्त" मं रहता हं । 

३1४ मेँ यह्‌ धिषान क्या गया कि “स्वरितः की आधी मातरा मथवा 
्वरित' का आधा भाग "उदात्त से उच्चतर उच्चारित होता हं । यदि "हस्व 
"अक्षर 'स््रिनः ह तो उस शस्यरित' की प्वेव्ती आली मात्रा (उदात्तः अय) 
“उदात्त से उच्चर उच्चारित होती हं ओर मवश्चिष्ट आवी मात्रा ( अनुदात्त 
अच्च) "उदात्तः के यमान उच्चारित होती ई । यदि शीर्ष" अन्तर" स्वरित" हं 
तो उन 'स्वरित' का पूर्व्तीं जाधा माग गर्थान्‌ एक मात्रा (“उदात्त भश्च) 
'्डदात्त' मे उच्चतर उच्चास्ति होती हं ओर अवशिष्ट आघा माग अर्यात्‌ एक 
मात्रा (*अनुदात्त' अश; उदात्त" के समान उच्चासति होती ह। 


२ ऋ० ७।५९११२ = 1 ~ चऋः० १।८५।७ 
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तोम्बे (तापन) कै संयोगसे कासा नाम की अन्य घातु कौ उत्पत्ति (हो जाती ह}, उसी 
प्रकार यह भी देखना चाहिएक (अर्थात्‌ उसी प्रकार “उदात्त' भीर "अनुदात्त" के सयोग से 
श्वसिति" नाम वाखा एक अन्य-तृतीय-स्वर' निष्पन्न हौ जाता ह} । 


नचेत्‌ । 
उदात्तं चोच्यते किंचित्स्वरितं वाक्रं प्रम्‌ ॥६॥ 


सु० ज (स्वरितः को अनुदात्तः अंश तभी उदात्त, के समान सुना जाता 
है) यदि (उस “स्वरितः के) वाद्‌ में विद्यमान “अष्् ८ (“स्वर^वणे) "उदात्तः 
अथवा स्ररितः उच्चारित न हो (अर्थीत्‌ यदि उस स्वरितः क बाद मे “उदात्तः या 
(वरितः न दो) 1 

उ० भा० चेच्‌ शन्दो यदर्थे \ यदि न भवति उदात्तसक्षरं स्वरितं वा परम्‌ ! 
"तेव्न्त" ९; "दिवीव चक्षुः"२; "्व्॑नः सुपिर्ययुतिः ।*६ यदि तुदात्तं स्वरितं वा परं 
स्यात्तदानुदात्तः पर शेषः स्यात्‌ १ स च कम्य इत्युच्यते बहवुचैः ! “न यो यच्छंति 
तिष्यो यथां दिवो दस्मे"; “स सी द्मेकमेको अस्मि"८; ““मुहं न्यन्यं सरसा". उदात्त. 
परस्योदाह्रणम्‌ ! “शतच क्‌ यहयो वतं निः” स्वरितयरस्यो दाहरणम्‌ । 


एवं च कृत्वोदात्तपूर्वाः सवं एव कम्पाः स्युः । जनुदात्तपुवेषु तु क्रियमाणेषु सात्राधिक्यं 
स्यात्‌ ! स च दोषः--“अययामार््रं वचनं स्वराणाम्‌" इति । दज्ञेयति चोदात्तपूरवत्ं 
कम्पानां क्रमहेतौ--“स्वरेरूदेशं स्वरितस्य चोत्तरं यदा निहन्यात्‌” इति 1! 


उ० मा० अ०--चेत्‌ शब्द "यदि" अथं मेँह। यदि; उद्‌त्तमक्षरं स्वरितं चा 
परम्‌ बाद वाल्ला अक्षर (स्वरः-वणे) “उदात्त' अथवा "स्वरितः; न नही; होता है 
(तिात्पयं यह ह कि स्वरित" का “अनुदात्त अंश तभी “उदात्तः के समान उच्चारित होता हे 


दि० (क) भाष्यकार ने “उदात्तः भौर (अनुदात्त के सम्मिश्रण से जायमान स्वरिति" की 
उत्पत्ति को समञ्ाने कै च्ित्रपु ओौरताञ्जके सम्मिश्रण से जायमान कख 
नामकं घातु का जौ दृष्टान्त दिया हं वह्‌ ठीक प्रतीत नही. हौवा ह! कसिके 
भस्येक्‌ मवयवमे रपु जौर तान्न का सम्मिश्वण समान स्पसे अविभाज्य होता 
है 1 इसके विपरीत स्वरितः के प्रत्येक अच मेँ "उदात्तः मौर "अनुदात्त घमो 
का सम्मिश्रण समान रूप से अविभाज्य नही होता । स्वरितः के आदि भागे 
“उदात्त'.अङ होता हं गौर वाद मे “अनुदात्त' अंश होता ह । दूसरे शब्दो मेँ 
हम कह सक्ते हं किंकिं तपु मौर तारका सम्मिश्रण नीरक्षीर (दुग्- 
जरू) के सदृश होता हं, जवकरि स्वरित" मेः "उदात्त आर अनृदात्त' घर्मो का 
सम्मिश्रण तिल-तण्डूल अयवा जनु-काण्ड के सदृश होता है ¦ 


१ ऋ ७ १।८५।७ २ ऋ० १।२२।२० १ ऋ० २।७१६ 
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जव उस “स्वरित' के वादं मेँ “उदात्तः श्स्वरितिः ह॑ 

व व जयवा वति नही हता हं) 1 (उदाहर) 
चन्त >; शदविवीष्र चक्षु “ल; “दुवत्न मु पिुत्ति ।"ग यदि वाद मेः -दात्तः 

अववा स्वरिति" हो त्तव ( स्वरिति" का ) अविष्टं (अनुदात्तः अंग) अनुदात्त 

(उच्चारित) होगा! भौर ऋग्वेदी लेग उसे "म्प कटते हँ 1 (उदाहरण) “न यो 


दि० (क) ते। भुव्॒ुन्त॥ पर०्पा० 
(ख) दि विऽ्ईव । चल्नु. 1 पर पार 
(ग) दुऽ्॑त्र-। सुपि ऽांनुत्ति- 1 पर पार 


(ष) 


इनं तनो स्वलो में सहिता-पाल्मे वरितः के व्दमें नतो "उदात्त 
है मौर न स्वरित ह, इमकिए इन वरितः स्वर्यो के “अनुदात्त अं “दाततः 
कै समान उच्चारितं होतेह) 
३।२३४ मँ यह्‌ विवान किव! गया हँ कि "उदात्त' मौर शस्वरित' (“जात्य स्वरितः) 
चाद में होनें पर "जात्य", "अभिनिहित', क्षपः ओर श्रस्किष्ट' स्वस्तिका 
उच्चारण “कम्प कै साथ होता ह! ३।४ के भनुत्त!र उक्त "जात्यादि" चार 
प्रकार कै ^स्वरित' क्रा भार्म वीक "उदात्तः भे उदात्तत्तर (-='उद्रात्तः च 
मी उच्वतर) उच्चारित होता हं मौर ३।६ के अनुचर उक्त ^्वरित' का 
अवरिष्ट “अनुदात्त जग जनुदात्त' उच्चार्ति होता हँ 1 यदि वादे उदात्त 
हो त्तो प्रहे वाके उदात्ततर ओौर वाद वाके "दात्त उच्चारण के वीच में 
"अनुदात्त" का उच्चारण करने मे कठिनाई होना स्वाभाविक द॑ क्योकि स्वरिति 
के प्रयम (उदात्तः) मंज का उदात्ततर के ङ्प में उच्चारण करने के तुरन्त वाद 
हयी अनुदात्तः अश्च का उच्चारण करने के लिए भ्वनि को नीचे उतरना पडता हं 
जीर प्ररवर्ती "उदात्तः करा उच्चारण करने के किए ध्वनिं करो पूनः तुरल्त ही क्षर 
चढना पडता हं । एसी स्विति में “स्वरित्त' के “अनुदात्त बंदा का उच्चारण 
क्लटकेके साथ होताहं। इस इट्केको ही “कम्प कदतेद। इसी प्रकार 
स्वरिति" ("जात्य स्वरित") वाद मे आने पर भी पूर्ववत "स्वस्ति" का "अनुदात्त 
अदा ^क्रम्प' कै सहित उच्चारित ह्योत ह क्योकि स्वस्ति" का प्रारम्म वाला 
"उदात्तः अंश उदात्ततर उच्वारित होता हे 1 

यदि यह “कम्प' "हस्व' "स्वस्ति" 'जल्लर के “अनुदात्तः अं मे होवे तो न्म्य 
करो दिवा कै छिए “हृस्व स्वरितः "जर के वाद मेँ एक (१) सस्या को 
जिते द गौर उस सख्या के ऊपर (स्वरितः का चिल्ल (4) तवा नीव "अनृदात्त' 
का चिह्ध (-) लगाया जाता हं । जैसे“ न्य ईन्वम्‌ ” म पूवंवर्ती श्यः श्र स्वस्तिः 
मौर परवती “न्य "उदात्तः हं, अत "न्यः क स्वरित" के "अनुदात्तः अचका उनच्वर्पि 
"कम्पः-सहित "अनुदात्तः होता हँ 1 यहां “कम्प "हस्व' "स्वस्तिके “नुदात्तं 
अंश मे है, इसलिए "हस्व" “स्वरिति "अजरः श्य" के वाद मे एक (१) सव्या को 
लिला गयाः हँ गौर सव्या के ऊपर “स्वरति का चिह्न (-^) ठ्वा नीत र 
करा च्रिह्व (-) रूगाया गया ह 1 परन्तु यदिं यह्‌ कम्प ४ चि 
'जक्षरः के "अनुदात्त जं मे होवे तो कम्प को दिदलाने कै लिए “दोव ^ = 
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च्छति तिष्यो यथां दिवुसमे"क; “भुमी दमेकृभेकों मस्मि"ख; “भूह न्य न्य सहसा म~ 
(ये) 'उदात्त.पर (कम्पः) के उदाहरण हं ¡ “शतच यो$द्यो वनि *घ ~ (यह्‌) 
स्वरितं -पर (कम्पः) का उदाहरण हे 1 

इस भकार सभी “कम्प (स्वरित' कै) “उदात्त' (भश) के वाद में (अर्थात्‌ 
"अनृदात्त' अंशं मे) (उच्चारित) होगे! ('स्वर्ति' के) “अनुदात्त' अदा के वाद 
मेँ (कम्पौ का उच्चारण) करने पर तो मात्राका भाधिक्य हो जायेगा (जंसा कि अवो- 
लिखित सूत्र मे इस दोष को वतकाया गय] है) --“ (हृस्व, दीं" ओर "प्टूत) श्वर 
वणो का उच्चारण (कभी-कभी उनकी) मावा के अनुसार नही (किया जाता) 1" क्म-हेतु 
(एकादक् पटक) मे भी (सूत्रकार) (वरितः के) “उदात्त (अश) के वादमें कंम्पोंका 
स्थान वतकति ह --“* “स्वरित "स्वर" के परवर्ती एक ("अनुदात्त") अश (देश) को (जव 
वक्ता) “अनृदात्त' उच्चारण करता ह 1"ड 


(२१८) अक्षरः के वाद में तीन (३) सख्या को लिखते हं भौर उस सख्या कै ऊपर 
(स्वरित का चिज (1.) तथा नीचे “अनुदात्त' का चिल्ल (-) ल्याया जाता हे । 
'स्वरित' “अक्षरः के नीचे भी “अनुदात्त का चि (-) लगाया जातादै। 
जैसे--"ज मी दम्‌" मे "भी" श्रदिष्ट स्वरित" ओर द" "उदात्त" हं" अत “मीः 
के (स्वरित' के "अनृदात्त' अंश का उच्चारण कम्प-सहित "अनुदात्त" होता ह । 
यहौँ कम्प" "दीर्घ" “स्वरितः के "अनुदात्त' गद में हु, इसलिए दीर्ध" “स्वरित 
"अक्षरः "मी" के वाद में तीन (३) सख्या को किला गय! दं मौर संख्या के ऊपर 
स्वरितः का चि (1.) तया नीचे 'अनृदात्त' का चिल्ल (-) क्गाया गया है । 
"दीर्च' स्वरिति" अक्षर के नीचे भी 'अनुदात्त' का चिल्ल (-) लगाया गया ह 1 

दि० (क) न । य. । युच्छति । तिष्यं. । यथ्‌ । दिव. । म॒स्मे इतिं ।। प० पा० 

(ल) गभि । उदम्‌ । एकम्‌ 1 एकं । अस्मि ॥ परपा० 
{ग) गह्‌! नि। अन्यम्‌ । सर्हंखा ॥ प० पा० 
इन स्यो पर सहिता-पाठ मेँ 'स्वरित' के वाद में “उदात्तः “स्वरः ह जिसके 
कारण यह ^स्वरित' का “अनदात्त' अश्च "कम्प" के साथ अनुदात्त" ही उच्चारित 
होता हं । 
(ष) शृततऽ्च॑कम्‌ । य । अद्यं । वृत॒नि. 1 प० पा० 
शस्ररित' के वाद रमे .स्वरित' है, इसचिए पूवंवरतीं “स्वरित का “अनुदात्तः 
मख कम्प" के साथ "अनुदात्त" ही उच्चारित होता ह । + 
{डः} इस अनुच्छेद मेँ यह बतलाया गया है किं स्वरित" सस्वर" के "उदात्त" अश 
कै वाद मे विमान जो अनृदात्तः अश्च “मनृदत्त उच्चारित होता ह 
उसमे हौ “कम्पः का उच्चारण हता ह} यदि “अनुदात्तः अंशके उच्चारण 
करने के अनन्तर "कम्प" का उच्चारण किया जाह तौ रेसी बच्स्या में 
अनृदात्त' "क्षर" के उच्चारण मे अधिक समय ऊगेगा क्योकि उस अक्षरः मेँ 
'अनृदात्त' का उच्चारण करके तदनन्तर कम्पः का उच्चारण करना होगा मौर 


२२० : व्छछरवेवभ्रातिवादयम्‌ 
( पदे उदात्तपू्वस्वरितम्‌ > 
उदात्त स्वरितमलुदात्तं पदेऽक्षरभ्‌ ।॥७॥ 


( पद्‌ भें उदात्तपूेस्वरित ) 
सू अ०-( एक ही ) पद में उदात्तः है पूवं मे जिसके उस स्वरित, “अक्षर 
फो ( स्वभाव से) 'अचुद्‌ात्त' (समना चादिए) 1 


उ० भा०-एवमुदात्तानुदात्तसंधौ त्रीन्स्वरितानभिधाय अथेदानीमेकपवप्रभवनाह 
स्वरितानुदात्तस्वरूपव्याचिस्यासया-- सर्वस्मिन्नेव पद एकमक्षरमुवात्तं वा स्वरितं वा भवति, , 
शोषमनुदात्तमू--भय तावदु्सर्मः। सर्वानुदात्तं त्वत्पम्‌ । तया हयुदात्तैवां स्वरितंर्वा 
पदम्यपवेश भियते -आदुदात्तम्‌- इनः, होत । मध्योदात्तम्‌--सुग्निन, सृननििः। 
अन्तोदात्तम्‌-मुष्नि, ज॒निता ! घदात्तम्‌-य, तु, कः । आदित्वरितम्‌- स्वरे । 
मध्यस्वरितम्‌ -हग्यया 1 अन्तस्वरितम्‌--कन्यां । सरितमेव कव, स्वः। द्वि 
रुदात्तम्‌--वृहस्पतिः । तरिरुदात्तम्‌-ृन््रावृहस्पतीं । सर्वाचुदात्तम्‌--बः नूः । एत 
एकादश स्वराः पदेषु परत्येतम्याः । ` तत्मतिपादना्थमाह-एकस्मिन्पदे उदात्तपूर्वं स्वरित- 
मक्षरभुदान्तं प्रत्येतव्यम्‌ । साहितिकस्तस्याय घर्मोऽनुदात्तस्य सत उदात्तपूर्वस्य इ, 
होता ॥ 

उ० भा० अ०-इस प्रकार “उदात्त गौर “अनुदात्त कौ सधि होने प्र भो तीन 
(*मभिनिदित'-श्रदिलणष्ट'-गौर `क) स्वरिति" (निष्पन्न होते है) उनको कहकर इसके 
वाद मँ भव, स्वरिति" मौर 'बनुदात्त' के स्वरूप को वतलाने की इच्छा से, एकं पदमे 
जायमान (स्वरितो) कै विषय मेँ कहते ह-- (एक) सम्पूणं पद मेँ एक ही भर्षर “उदात्त 
या (खर्ति' होता है, शेष (*भक्षर') “अनुदात्त' (होते है )--यह सामान्य-नियम (उत्सगं) 
है। शर्बनुदात्त' (पद ) तौ अल्प ह । इसकिए उदात्तो के दारा अथवा स्वरितो कर द्वार 
पद का कथन क्रिया जाता हे । (जैसे) 'भादुदात्त' (-पद)--इनधं" 'होतां' । 'मच्योदात्त 
(षद)--सून्निना, “सृम्निभिं ` । “अन्तोदात्तः (-पद) --शयुग्नि ^ शनुनिता। 'उदात्त' 
(षद }- थ, "नू, "क ' । 'आदिस्वरित" (-पद) --स्व्णरे' 1 (भव्यस्वरिति (द) - 
"हद्स्य॑या' ! 'गन्तस्प्रस्ति" (पद) --शू्न्याः । स्वस्ति" ही (पद), श्वं" । दो 
उदात्तो वार (पद ) --वृहुस्यतिं ' 1 तीन उदात्तो वाला (पद) --“इन्टराहुवृस्यती । सर्वा 
नुदात्त' (पद) ---वु ? "त्‌ ' । पदौ मेये ग्यारह (स्वर' जानने चाहिए । उनके मरतिपादनं 
कै ठिएु (सूत्रकार ने) कहा है-प्दे-=एक पद में, उदात्तपूं स्वरितमक्षरम्‌= "उदात्त 


(२१९) किसी अक्षर' को उसकी मात्रा से अधिक समय मँ उच्चारण करां १४।१० 
म दोष बतलाया गया ह । एकादशा पटल के ५६ भरुत्रसे मी यही प्ता 
चरता हं कि (स्वरित शस्वर' के “उदात्तः भन्च के उच्चारण के भनन्तर ही कम्प 
का उच्चारण होता ह । इस यही निक्चय होता हँ कि श्वस्ति' का “अनुदात्त 
अदा कम्पः के साय उच्चारित होता हं । 


३ : स्वर-पटलम्‌ : २२१ 


ह पूवं भे जिसके उस ^स्वरित' "अक्षर' को; अनुदात्तम्‌ = अनुदात्त; जानना चाहिए क 
"उदात्त" हँ पूवं मे जिसके एसे अनुदात्तः का यह्‌ ( स्वरिति" हौ जाना) धमे हं जो संहिता 
अर्थात्‌ वर्णो की सन्निधि से होता ह । (जैसे) न्दं ” "होता" 1 
८ पदे जात्यस्वरितम्‌ ) 
अतोऽस्यत्स्रितं स्वारं जात्यमाचदते पदे ॥८॥ 


( पद्‌ मेँ जात्यस्वरित ) 

सू० अ०-- एक पद्‌ में इस ( = 'उदात्तपूवे स्वरितः) से अन्य जो स्वरितः 
श्वर! है उसे (ज्यालि आदि आचाय) {जात्य सरितः कते हैँ । 

ॐ० भा०- अतः = प्रकृतादुदात्तपरबा्स्वरितात्स्वरात्‌; यत्‌ अन्यत्‌ एकस्मिन्नेव पदे 
सरितं स्वार तत्‌ जात्यमाक्षते व्यालिप्रृतयः ! किमन्धत्वम्‌ अनाभिप्रेतम्‌ ? , अघवेत्व वा 
नीचपुवत्वं वा । अपुर्वोदाहरणम्‌- स्व॑ः, वन, न्य॑क्‌ । नीचपूवस्य-कून्य॑!, हृदय्या । 
जात्या=-स्वरूपेणैव = उदात्तानुदात्तसगति विना, जातो जात्यः ! यत्तूक्तं स्वेरितस्यो- 
दात्तानुदात्तसिगतिरिष्यते तततूदात्तपरस्यवान्‌ दात्तस्य सफलम्‌ । तस्योदात्तपरस्य स्वरितपरस्य 
च शम्प-कन्य वार॑बायतीः; “्वु7६भीरंवः कथं शाक कृथा य॑य 11५२ 


उ० भा० भ०--पदे--एक पद मे; अतः = इससे प्रकृत “उदात्तपू स्वरित" स्वरः 
सै; जो; अन्यत्‌ = अन्य, स्वरितं स्वारभ = श्वसित" 'स्वर' (होता हं) ; उसे व्या आदि 
` {माचा ) ; जात्यमाचक्षुते- "जात्य" कहते है (अर्थात्‌ एक पद में विद्यमान जिस "स्वरितः 
श्वरः कै पटक “उदात्त' स्वरः नही होता ह वह॒ "जात्य स्वरित कहखता हं) ! अन्यसे 
यह क्या अभिमत ह ? (उत्तर) (या तो वह स्वरितः) अपूवं (जिसके पूर्वं मे कोई "स्वरः 
नहीं है) होगा या नीचपूवं (जिस स्वरित" कै पूवं मेँ -अनृदात्त' है} होगा ! मपुवं (“जात्य 
स्वरितः) का उदाहरण --'्व.', र्वः, ^्य॑क्‌' । नीचपूवं (“अनुदा पूवं) का (उदाहरण)-- 
(न्याः; 'हृदय्यंयाः । जाति (जन्म) से== स्वरूप (स्वमाव) से ही = उदात्त प्रौर “अनुदात्तः 


दि० (क) मेक्समूखर आदि कतिपय विदान्‌ इस सूत्र का मथे इस प्रक।र करते ह - उदात्त 
के वाद में आने वारा “अनुदात्त' स्वरित" हो जाता ह किंतु भाष्यकार के अनुसार 
इस सूत्र का अथं यह है -उदात्त' के वाद मेँ आने वाले ^€ -रिति' को, स्वरूप 
की दृष्टि से, "अनुदात्त समञ्चना चाहिए 1 भाष्यकार का मत ठीकं प्रतीत होता 
ह क्योकि प्रस्तुत सूत मे एक पद मेँ विद्यमान स्वरित" के स्वरूप के विषय मेँ 
कठा गया हं { यह "स्वरितः पद-पाठ में इसी रूप मेँ उपलन्व होत्ता ह जौर 
इसक्एि भरातिशाख्य मेँ उसके विधान करने की कोई आवश्यकता ही नही ह । 
इस सूत्र में “उदात्त' के बाद में विमान “स्वरितः का स्वभाव बतलाया भया ह । 
उदात्त" के वाद में विद्यमान स्वरित" को सामान्य स्वरित" था “उदात्तपरव 

स्वरित" कहते ह । इसे परतन्व स्वरितः (0९6०१९४ 8१०९) मी कहु 
सकते हं क्योकि पुवंवर्ती “उदात्त पर ही इस स्वरित" की सत्ता निभंर करती हं । 

^ ऋ० ८।९१।१ २ ऋ० ५।६१।२ 
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की संगति  (सन्विधि) के विना (जो 'स्वरित') उत्पन्न नही हौता ह बह "जात्य" (श्वसित 
कटकाता हं) । यह जो का है कि स्वरितः मेः "उदात्त" भौर 'अनुदात्त' को सगति ममीष्ट 
होती हं वह तौ "उदात्त" के परे आने वाले “नुदात्त के विषय मं ही सफर है । उस (जात्य 
स्वरित") के प्रे उदात्त" या स्वरित" होने पर "कम्प" (होता है) । (जैसे) "कनया वार 
वायती"ल; “ववुपधमीकशच॑व क्थ दोक कृथा य॑य (ग्ग 
( पदे प्रचयस्वरस्य उच्चारणभ्रकारः ) 
उभाभ्यां तु परं विद्यात्ताम्यादात्तमचरम्‌ । 
अनेकमप्यलुदात्तम्‌ ॥९॥ 
( षद्‌ मेँ प्रचय स्वर को उच्चारणप्रकार ) 
सू= अ०-उन दोनों (“उदात्तपूर्वं स्वरिव" भौर जात्य स्वरित) से परवता 
अनेक भी अनुदात्त" अक्षरो को “उदात्तः (= उदात्तश्रुतिः “उदात्तः के समान सुनाई 
पड़ने राला) जानना चादिए 
० सा०- तुशब्दो विशेवणायः। (ताभ्याम्‌ )उभभ्या तु == जात्योदात्तू्वाभय ठु; 
पर चिद्यात्‌ = ताभ्यां परं जानीयात्‌ 1 उदात्तमक्षरम्‌ = उदात्तश्रुति; उदात्तवद्धि प्रचित 
शरूयते । अनुदत्तमनेकमपि बहून्यप्यक्षराणि । अत्नाप्येतदेव कथ्यते यथा सवेस्मिन्नेव पद एक 
मक्षरमुदात्तं वा स्वरित वा भवति शेवमनुदात्तमिति । “भादथ॑स्व *९, “जद॑ज्धव्रतप्रमतिः ॥९ 


उ० भा० अ० -तुशषन्द विदो कै चकि (अर्यात्‌ एक विशेष वाते वत्ते कै 
किए) {सूत्र मेँ प्रयुक्त किया गथा हं) । (ताभ्याम्‌ ) उभाभ्यां तु उन दोनो मे = "जाव 
("स्वरित") गौर “उदात्तपूर्वं ('स्वरितः) से, पर विद्यात्‌--उन दोनो से वाद वेको 
जानना चादिएु ! उदात्तमक्ष॒रम्‌ = "उदात्तः के समान सुनाई पडने बारा, श्रय" 
(रचित) “उदात्तः के समानं सुनाई पडता ठ । अनुदात्तम्‌ = “अनुदात्तः, भनेकमपि = 


दि० (क) "जात्य स्वरित" को स्वतन्व स्वरित" (४१९०९९६ 88) मौ कहा जा 
सकता ह क्योकि अपने मस्तित्व फ किए “जात्य स्वरित" 'उदात्तपूवं स्वरित" कौ 
भांति पूरववर्तीं उदात्त" पर निर्भर नही रहता है ! यह्‌ वात ष्यान मेँ रखने, की 
ह कि "जात्य स्थरित" सर्वंदा “य्‌" अथवा वू" मे अन्त होने वाके सयुक्त वरण के 
वाद वल शस्वरव्णे पर ही भाता ह । जाधुनिक विद्वानो का यहं मतहंकि 
ये स्यल भी मौलिक रूप से सधि के स्यङ हँ यद्यपि अव यहाँ पर सवरि नही मानी 
जाती ह । उदाहरण के किए कन्य कनीया, स्व॑ः सु-+-मु. 1 इस प्रकार 
ज्ञात होता है कि श्षोप्र स्वरितः की माति यहाँ मी “उदात्त ओर अनुदात्त के 
मिलने से ही “स्वरितः निष्पन्न होता ह । इस प्रकार .हम कट सक्ते ६ किदौ 
पदों के मध्यमे होने वारी शप्र सधि से जायमान स्वरितः शषप्र, स्वरित" हं 
आौर एक ही पद मेँ शष॑भ्रः सधि से जायमान स्वरित" “जात्य स्वरित" हं । 
(ख) कर्णा । वा 1 जवृष्यूती 1 पठ्पार 
(म) क्वं । म॒मीव । कृथम्‌ । शक्‌) कृथा । यूय ॥ प० पा० 


५ ऋ० ८1१०३१४ २ ऋ० २।९।१ 
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बहत अक्षरो को भी (तायं यह हं करि एकं पद में जात्य स्वरित' भौर “उदात्तपूवं स्वरित" 
के बाद में वतंमान एक या बहुत *अनूदात्त' अक्षरों का उच्चारण “उदात्त' के समानं होत्रा ह्‌)! 
यहां पर भी यही क्हयाजा रहा हं कि एके सम्पूणं पद मे एकं “अक्षरः “उदात्तः या स्वरित" 
होता हं चेष (*अक्षर') अनुदात्त" होते ह (अर्थात्‌ 'स्वरित' कै वाद मेँ विद्यमानं श्रचय' स्वर! 
तो स्वरूप की दृष्टि से अनुदात्तः ही है कितु वे "उदात्त" के समान उच्चारित होते है) । 


न चेत्पूवं तथागतात्‌ ॥१०॥ 


सू० अ०-यदि (जात्य स्वरित" अथवा “उदात्तमूवे स्वरितः के वाद मेँ 
विद्यमान वह “असुदात्त) उस प्रकार (के श्वरः को) प्राप्न (भथौत्‌ सरितत्व को 
प्राप्त ओर उदात्तत्वं को प्राप्त *अक्षर) से पूवे मेनदहो। 
उ० भा० -चेत्‌ शब्दो यद्ययं । यदि न॒ भवति पू्वैम्‌ तथागात्‌ मसरात्‌ = 
स्वरितगतादुदात्तगतादवा == स्वरितत्व प्राप्तावुदात्तत्वं वा प्रप्तात्‌ । यदि स्वेवभतादक्षरा- 
तपवं भवति अय प्रह्प्य॑वावतिष्ठते । “मादयस्व स्व॑र्णरे ।* “मदन्वद्रतप्रमति्वेसिंष्ठ ॥१५२ 
उ० भा० म०--चेत्‌-शव्द यदि भथ मेँ ह (अर्थान्‌ "वेत्‌" शब्द का गथं यदि है) 1 
तथागतात्‌ = स्वरिततमत्त से अथवा उदात्तगत से = स्वरितत्र को प्राप्त अथवा उदात्तत्व को 
र्त भश्षर' से; पूवम्‌ पूं मे; न= नही; होना ह (तात्पयं यह्‌ है कि "स्वरिति" “अक्षर 
के वाद मेँ वतमान "अनुदात्त" "अक्षर तभी “उदात्त' के समान उच्चारित होता ह, जव उस 
जनृदात्त' अक्षर' के वाद मे "उदात्तः 'अक्षर' या 'स्थरित्त' 'अक्षर' न हो) । कितुयदि 
एसे( उदात्त" या श्वसित) अक्षरः से पूवं मे होता हं तो भ्कृति-रूप से (अर्यात्‌ “अनुदात्तः ) 
ही रहता ह । (उदाहरण) --“मादयंस्व्‌ स्व॑र्णरे "क ““अरद॑व्वत्रतप्रमतिवंसिंष्ट. ।""ख 
(उदात्तादिस्वराणां संधिः) 
उदात्तवत्येकीमाव उदात्तं संध्यमक्षरम्‌ ॥११॥ 
(उदात्त आदि स्वरो की! संधि ) 
सू अ०--(दो स्वरो की) जि संधि (एकीभाव ) में एक (पूवत या 
उत्तरवर्ती ) (भी) अक्षरः “उदात्त हो, वँ संधि के परिणाम स्वरूप (संध्य) 
“अक्षरः उदात्त (होता है) । 
द° (क) “उदात्तपूर्वं स्वरित" -य' से परवर्ती "अनदात्त' 'अक्षर' "स्व' “उदात्त' के समान 
उच्चारित ने होकर "तृदात्त' ही रहता हं क्योकि "अनुदाच्त" "अक्षरः के वादे 
“जात्य स्वरिते" स्व" भमवस्थित हं । शस्व-इस “नात्य स्वरित" से परवर्ती 
दोनों "बनुदाच्च' "अक्षर" 'उदा्त' के समान उच्चारित होते है क्योकि इनके बाद 
मेँ न "उदात्त" 'अक्षर' ह भौर न 'स्वरित' 'अक्षर'। 

(ख) “उदात्तपूवं स्वरित" ्द' से परवर्ती पचि "अनुदात्त "अक्षर' -उदात्त' के समानं 
उच्चारित होते हं क्योकि इनके वाद में न “उदात्त -अक्षर' हं ओर न स्वरित" 
अक्षर । छठा अक्षरः "ति" “उदात्त' के समान उच्चारित न होकर “जनुदात्त' 
के समान ही उच्चारित होता ह क्योकि इसके वाद मेँ "उदात्त" "अक्षर हं । 
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उ भा०-हदानीरं पदान्तपदाद्योः सावुदात्तानुदात्तस्वरितभ्रचितानां बलाबलमाह्‌ 
यस्मिन्तेशीभावे पर्वमत्तर बोदाततं =. थ 1 
यरिम्ेकीभावे धर्मततरं बोदाततं मवति इतरस्तु तुरगा स्वराणामन्यतमः स॒ उदाततवानेको. 
भावः । तस्मिन्‌ उद्त्तवत्येकीभावे उदात्तं संध्यूमश्चरं जानौयात्‌ । द्वयोरदात्तयोः- 
“तानि नरा जुजुषाणो यातम्‌ ॥*९ “रहि । मतस्यन्धसः".-अत्र भष्यगत आकार 
उदात्तोऽघस्तनं स्वरितमुपरितन चानुदाए्तमुदात्तोकरोति । "त यथेमं शूरडो नयातीः"९- 
भ्रचित उदात्तेन लृप्तः ॥ 
उ० भा० अ०--अन पदान्त भौर पदादि की सधि होने पर "उदात्त, “अनुदात्त 
स्वरित" मौर श्रचथ' के वरू ( =प्राथल्य ) ओर अवर ( =दौ्रैल्य } को (स्कार) कहते ह । 
जिस एकोभाव (सधि) में पूवं वर्तीं अथवा परवर्ती ( अक्षर") "उदात्त' होता ह भौर (दूसरी 
ओर) अन्य “अक्षर' चारों ("उदात्त "अनुदात्त", ^स्वरित' भौर श्रचय) मसे कोए 
होता ह वहं “उदात्तवान्‌” (== “उदात्तः वाला) एकौभाव (सधि) ह । उस, उदात्तवत्येकी- 
आवे “उदात्तवान्‌' ( = "उदात्त' वारे) एकीभाव (सचि) मे, उदात्तं सं्यमक्षरम्‌= 
सवि मेँ उत्पन्न होने वाले “अक्षर' को “उदात्तः जानना चाहिए (तात्पयं यह हं किं "उदात्त! 
वाले पदान्त अथवा पदादि "जक्षर' की किसी भी “स्वर वाले "अक्षरः के साथ सपिहोततौ 
सिज "अक्षर" “उदात्त' होगा) 1 दो उदात्तो की (सवि का उदाहरण) ~ “तानं नरा 
जुजुषाणोप॑ यातम्‌ ।“क (स्वरित” मौर “उदात्त तथा “उदात्त' गौर 'बनुदात्त' की सनि का 
उदाटरण )--' इन्द्रि मतस्यन्ध॑स.“ख--यहां (“इन्द्रे मेँ) मध्यवर्ती "उदात्त' आकार पूवव 
स्वरिति" को तया परवर्ती “भनुदात्त' को “उदात्तः कर देता हँ । ('श्रवथ' ओौर "उदात्तः की 
सधि का उदाहरण)--"“श॒त यथेम श॒रदो नयातीनद्रं "ग--“उदत्त" के द्वारा रचितः (श्रचय) 
कृप्तं हौ गया 1 
अनुदात्तोदये पुनः स्वरितं स्वरितोपघे ॥१२॥ 
सृ० अ०--कितु अनुदात्त" बाद मे होने पर ओौर “स्वरित' पूवे में होने पर 
(संधिज अक्र) ^स्वरिव' होता हे । 
टि (क) तानिं । नरा । जुजुषाणा । उपं । युतम्‌ ॥ प० पा० , 
ष्णा का “उदात्त ओौर “उ' का “उदात्त--ये दोर्नौ-भिरुकर “दत्त 
(णो) हो गये ह । 
(ख) इन्र॑। आा। इदि । मत्सि । अन्धस ॥ प० पा० 
श्र' का स्वरित" ओर "भा" का “उदात्त ये दोनो-मि्कर “उदात्त' (रा) 
हो ग्‌ है । “इन्ा'-+- “हि --यह स्थिति हौ नाने पर श्रा" का “उदात्त मौर 
न" का “अनुदात्त'--ये दोनो--मिलकर एक उदात्त" (दे) हौ गए ह । 
(म) बततम्‌ 1 यथा । इमम्‌ । शरद । नयाति 1 इन्द्रं ॥ प० पा० 
यहाँ पर “इन्द्र ' के "उदात्त "इ" ने "नयाति" के रचयः इ" को दूप्त कर 
दिया अर्यात्‌ श्रय मौर “उदात्त' भिककर “उदात्त' (ई) हौ गए 4 
शि 


५ ऋ० २।३९।८ ° ऋ० १।९१ १ १११।..५२ 


३ : स्वर-पटकम्‌ : २१५ 


<० भा०--उदत्तस्तावत्सर्वान्स्वरान्‌ दम्पति । अय स्वरितोऽनृगात्त दुम्पत्येतदुकषयति । 
अनदात्तोदये पुनरयं विशेषः \ स्वरितोपधोऽनृदात्तः स्वरितमपदयते । क्षीरं सुपिर्मष्‌* 
दकम्‌ गो 
उ० भा० अ०--“उदात्त' तो सव स्वरोको दृप्त कर देता हं । अवे (सत्रकार) 
यह्‌ दिललाते ह कि स्वरित" "अनुदात्त" को दृप्त कर देता हं । क्तु यह्‌ विक्षेपं (कार्य) 
-= स्वरित" के द्वारा “अनुदात्त का रोप) “अनुदात्त' परे होने पर {ही होता हं )। स्वरित 
ह उपधा ( = मव्यवहित पूवेवर्ती ) जिसकी वह “अनृदात्त' श्वरित' हौ जात्रा हं (सर्थात्‌ 
पववत "स्वस्ति ओर परवर्ती “अनूदात्त--ये दोनो -भिलकर स्वरित" हो जाते हं) 
(जेषे) "कौर सूपिभेषू'दकम्‌ ॥*क 


इकारयोदच परपलेष सैप्राभिनिदितेषु च । 
उदात्तपूरूपेषु शाकल्यस्येवमाचरेत्‌ ॥१२॥ 


सू०अ०्-दो इकारो की श्ररिल््टः संधि मे, क्षेमः (संधियो मेँ) ओर 
अभिनिहिति' ( संधियों ) मे, “उदात्तः पूवे मे होने पर (ओर अनद्ात्तः बादर 
होने पर); शाकल्य के मत से ेसा ( = स्वरितः ) करना चादिए। 


उ० भा०--हस्वयोः इकारयोः प्रदङेषे; (शैप्राभिनिदितेषु चु = ) क्षप्रसंधिषु 
चाभिनिहिततंषिवु चाविशेवेण; उदत्तपृ वरूप अनुदा्तोत्तरख्पेषु; (शाकल्यस्य =} शाक- 
त्य्याचार्यस्य मतेन; एवमा चरेत्‌ ! एवम्‌ इति स्वरितनिर्देशः ! “लुचींव घुतम्‌ 1” र “योजा 
न्वि्र तै हरीं "९ “तेऽवर्धन्त स्वतवसः ।** इकारयोः इति किम्‌ ? “सुच्ो रज॑जञनो वि 
हीमिडः ।** उदात्तपू ब्य इति किम्‌ ? “ते्माहूनेषो अस्तीत्येनम्‌ 1५५ “स तु चस्तपण्यध्‌ 
पेशनानि ।*७ “हिर॑ण्यशयद्धोष्ये॥ अस्य पायः ॥**८ 


उ० मा० अ०--इकारयोः प्रदङेषे=-दो हस्व' इकारो की श्ररिलुष्ट' सवि होने 
पर; (कचप्राभिनिहितेषु च = ) कषप्र' थियो मे मौर "अभिनिदित' सचिर्थो मेः विना किसी 
विशेष के (अर्थात्‌ श्षेप्र' सधियो ओर 'अभिनिदित' सधियो मे सरवन); उद्त्तपर्वरूपेषु = 
“उदात्तः पूर्वरूप (अर्थात्‌ पूवं में) हौ ओौर “मनुदात्त' उत्तर-रूप (अर्थात्‌ वाद मे) - होतो 
(शाकल्यस्य = } "कल्य आचायं के मत से; एवमाचरेत्‌--इस प्रकार करना चादिए 1 
पएवम्‌ (== इस प्रकार) के दवारा स्वरित" का निदेशं (किया गया ह) (एेसा करना चाहिए == 


दि० (क) क्षरम्‌ 1 सुषिः । मु! । उदकम्‌ ॥ प० पा० 


यह्‌! "मधुः का स्वरिति" (घृ) पूवं मेँ हं तया "उदकम्‌" का 'अनुदात्त' (उ) 
वाद में हं । ये स्वरित' जौर 'बनुदात्त' मिरुकर स्वरति" होः गए ह! 
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२२६ 3 ऋष्वेवप्रातिदाख्यम्‌ 
श्वर कलना जाहिए) 15 (वर) “ुनौन सूवम्‌।' "योना नव हेही ण मेण 
चन्त स्वत वसः 1" दौ "हसन इकारो की" --यह (सव मे) कयो (नहा) ? (उतर) 
“सृचो जज्ञानो वि हीमि द. ।*ड ““उदात्त पूर्वरूप ( धुवं मे) हो तो"--यह (पूव मे) गो 
(का) ? (उच्चर) “तर्माहुनेषो म॒स्तीत्येनम्‌ "च; “स॒ तु वस्त्राण्यध पेशनानि; 
“दिरप्यग्ू ङ्गोऽयों अस्य्‌. पाद. ।"ज 
टि० (क) यह सूत्र ३।११ का अपवाद ह । उल्लिखित तीनो सधियो मे पूव॑वतीं "उदात्त 
गौर परवती 'अनृदात्त' भिक्कर स्वरिति" हो गये है । 
(ल) सुचिऽ्ईव । घूतम्‌ ॥ प० पा 
यहां २।११ सरे दो /हुस्व'“इकारो की शरदिरष्ट' सधि हुई है जिनम पर्वती 
“्' “उदात्तः हं मौर परवती इ" "अनुदात्त" ह । “उदात्त' (ई') मौर "अनुदात्त 
{ ®) मिलकर एक (स्वरित (*&) हौ गए हँ । 
(ग) योर्ज । नु । इद्र । ते 1 हरी इतिं ॥ प० पा० 
यहा २।२१ से क्षप्रः सषि हई है । (नु' (*उ') का "उदात्तः गौर र 
{“इ) का “अनृदात्त' संधि होने पर स्वरित (वि) हो गए हं । 
(ष) ते। बवृषुन्त्‌ । स्वऽतंवस ॥ प०पा० 
यहाँ २४६ से 'जभिनिहित' सचि हुई हं । पूरवंवरतीं "ते" का 'उदात्त' भौर 
परवत "अ का “अनृदात्त' भिरुकर एक - स्वरित ("ते") हो गए ह । 
(ङ) सद्यः! जज्ञान । वि । हि 1 ईम्‌ । दद्ध. ॥ पर पा० 
यदौ पूवंवरतीं "हि" का उदात्त" मौर परवर्ती द" का “अनुदात्त'-ये दोनो- 
२।१५ से मिककर 'स्वरित' नही अपितु "उदात्त" हो गए क्योकि परवर्ती #४। 
श्दीर्षः हं । प्रस्तुत सूत्र दो "हृस्व इकारो की श्ररिकष्ट' सवि मेँ स्वरित का 
विषान करता ह । यदि एक ओर "दीं" ईकार हो तो ३।११ से सधिन अक्षर 
"उदात्तः ही होगा । 
(च) ङ्त । ईम्‌ । शुः । न । एष 1 अर्ति । इतिं । एनम्‌ ॥ प° पा० 
यहाँ “उदात्तः( “द') मौर “अनुदात्त' ("तिद") की २।१५े श्रदिरष्ट' सवि 
होने पर संधिज “गक्षर"("ती" == ई) प्स्तुत सुतर से ^स्वरित' न होकर ३।१ श्वे उदात्त 
हो गया ह "क्योकि उदात्त रवं मेँ न होकर बाद मेँ हं भौर अनुदात्त धूं १ ६ + 
(@) स । तु । वरस्राणि । अं ! वेर्हनानि ॥ प० पा० 
यह "उदात्त ("मः ) मौर “अनुदात्त' ("णि 
होने पर संधिज “अक्षर' (यः) पस्तु सुतर से ^स्वरित' 
हो गया क्योकि "उदात्त" वं मे न होकर वाद मे हं भौर 
प्यञ्ृङ्ख. 1 व॑. । भस्य 1 पार्दां ॥ प० पा० 
(न) र क भौर “अनुदात्तः मक्लरो की सधि होने पर सविज स 
(ज्ञो) स्तुत सुल से स्वरित" न होकर ३।११ से “उदात्त हो भमा € 


"उदात्तः पूर्वं मेँ न दौकर बाद मेँ है मौर “अनुदात्त पूवं मे हं । 


==") की २।९१ से श्त सधि 
" न होकर ३।११ से "उवात्त 
“अनुदात्तः पूवं मे ह । 


३ : स्वर-परसम्‌ : २२७ 


माण्डूकेयस्य सवेषु प्ररिरुष्टेषु तथा स्मरेत्‌ ॥१४॥ 


सू० अ० -माण्डुकेय (आचाय के मत से) सभी श्रि संधियो मे वैसा 
(उदात्तः जौर अनुदात्तः कै मिलने सखे स्वरितः कोना) स्मरण करता वादिए | 
उ० भा०--सा्टूकेयस्य आचारस्य मतेन सर्वेषु प्रशधिरुष्टेषु उदात्घुवस्ेषु तथा 
स्मरेत्‌, न तु र्यात्‌ ! “एन॑ याहि हरिभिः “५ “वि हीमिद्धो नस्वुदा रोदसी ५२ 
उ० भा० ग०--ार्टूकेयस्य =माणडूकेष आचाय के मत षे; सवेषु भदे 
सभी '्रदिरष्ट' सधियों मे; “उदात्त पूवं मे होने पर (मौर "नुदात्त' वाद मेँ होने पर); 
तथां 6रेत्‌=वंसा (= स्वरितः हो जानः) स्मरण करना चाहिए करतु एता करना नही 
चाहिए (ताले यह ह कि चायं माणडूकेय के अनुसार सभी भिलण्ट' सवयो में 
पर्ववतीं "उदात्त गौर परवर्ती "अनुदात्त" मिलकर स्वरित" हौ जाते हं ) (जैसे) “एन्द्र याहि 
हररिभि."क; “बि हीपिद्धो अख्यदा रोद॑सी ।"ख 
इत्येकीमाविनां घर्मा; ॥१५॥ 
सु° अ०-ये एक होने वारे (अक्षरो) के धमं है ! 
उ० भा०--इति एवंप्रकारः; एकीमाविनाम्‌ भक्षराणां धमौः प्र्येतभ्याः-- 
“उदात्तवत्येकौभावै""९ इत्यत आरम्य । समाप्तयर्थो वा इतिश्ञग्दः ॥ 
उ० भा० अ०--“ 'उदात्तवान्‌" एकीमाव (सधि) मँ --इस (सूत्र) से प्रारम्भ करके 
(२।१४ तक} --एक दो जाने वाके (अर्यात्‌ सि को प्राप्त करने वाके} अक्षरो के; इति = 
इस प्रकार के, धमौः = घर्मो को; जानना चाहिए । अयवा इति-अव्द समाप्ति (वतलाने) 
के लिए (सुव मेंप्रयुक्त हुमा द) । 


परः प्रथमभाविनः ॥१६॥ 


सू० अ०-चादं मेँ जने वारे (उदात्तौ) के साथ (जो संधिरया होती हैँ उन्म 
तो संधिज अक्षर) श्रथम ( = उदात्तः) दी होवा है । 

उ० भा०-परेस्तुदात्त्यं एकीभावास्ते प्रथमभाविनः स्युः ! दयौरप्याचार्ययोर्मतेनो- 
वात्तभाविन. सयुः । “उदात्तवत्येकीभावि* इत्येतदधि प्रयममुक्तम्‌ 1 “आच्या जानु' वक्षिण॒तः ।*५ 
“प्रास्य पार न॑वुति नाच्यांनाम्‌ ॥**६ 


द° (क) आ। इन्र] युहि । हरिमभि. ।॥ प० पा 
(खे) वि। हि। ईम्‌ । इद्ध. 1 गस्य॑त्‌ । जा ! रोद॑सी इतिं ॥ प० पा 
माण्डूकेय आचायं के मत से इन स्थलों पर "उदात्त' ओौर 'अनूदात्त' भिख- 

कर एक स्वरिति" हौ जत्ते हँ । हमे भाचायं साण्डृकेयं के ईस मतत को केवल 
स्मरण रखना चाहिए कितु एेसा करना नही चादिए । इन दौनों स्थलों पर 
३।११ से “उदात्त ओर "अनुदात्त" मिखकर “उदात्तः ही हते ह, 'स्वेरित' नही ! 

१ ऋऽ ८३४।१ २ ऋ० १०1६४५४ ४ ३।११ 
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उ० भा० ज०-परवर्तीं उदात्तो के साथ जौ सिया होती है उनमें प्र 

(३1११) कै अनुसार (सधिज अक्षर' "उदात्त' ही) होता है ।क क 
होता हं ।* दोनो (शाकल्य गौर 

लान ही जाचार्यो के मतं से (वहाँ सधिज अक्षरः) “उदात्तः हो जाता ह। 
“ “उदात्तवान्‌" एकीभाव (सधि) मं”-- यह्‌ सू (उदात्त का विधान) पहले ही कर चुका 
ह ) (जैसे) “माच्या जानु' दक्षिणत ”ख; “प्रास्य॑ पार नैव॒ति नुर्व्यानाम्‌ [ग 

(बित्तिन्यल्जनन्यवधानेऽपि स्वरिवनिष्पत्तिः ) 

ष्‌ नियतं 
उदातपूव नियतं विड््या व्यञ्जनेन बा । 
स्वयतेऽन्तर्ितं न बेदुदात्तसख्ररितोदयम्‌ ॥१७॥ 
( चित्ति मौर व्यन्जन का व्यवधान होने पर भी स्वरित की निष्पत्ति ) 

सू० अ०~उदात्त' दै पृतं मेँ जिसे बद अनुदात्त (५अशर) (नियत) 
"विडत्तिः या “यश्चन, से व्यवहित (अन्तर्हित) होने पर भी (स्वरिव हौ जाता ह, 
यदि (उस अनुदात्तः “अक्षरः के) बाद भै “उदात्तः (“जक्तरः) अथवा (स्वरितः 
(अक्षरः) नदहो। 

० भ०--उदातः पूर्वो यस्मादित्युदा्तपू्वम्‌ । उद््तपूर्वैम्‌; नियतम्‌ जनुदाततम्‌; 
विदत्त्या व्यञ्जनेन वान्वर्दिवम्‌ अक्षरं सवयते । “य ह्र सोमपातमः ।*९ "ुगिनिमींमे 
पुरोहितम्‌ ॥ न चेदुदात्तस्वरितोदयम्‌ इति क्रिम्‌ ? “भ्या इय समने पारयन्ती"; 
र सोभ सोमपते पितरेमम्‌४; “व \ वोऽसमः कवु भोशौवः ॥५५ 

उ० भा० अ०---दात्त' है पूवं मे लिसके वह॒ उदात्तप्वं है । उदाश्पूवेम्‌= 
"उदात्त (“अक्षर ) ह पूवं भँ जिसके वह; नियतम्‌ = अनुदात्त" ("अक्षर"); विद्त्त्या 
ज्यञ्चनेन चान्तर्दिवम्‌ विवृत्ति" या व्यज्जन से व्यवहित (अन्तित) , स्वयैते=्वरित' 
हो जाता है (तात्पयं यह ह कि मध्य में "विवृत्ति अथवा “व्यञ्जन' छा व्यवेषान होने पर 
शी 'उदात्त' (*अक्षर') के वाद में विद्यमान अनुदात्त (*अक्षर') स्वरित" हो जाता ह) 1 
टि० (क) तात्पये यह हं कि यदि वाद मे "उदात्त "मक्षर' हो मौर पुवं मेँ 'अनुदात्त' "अकषर 

हो तौ समी प्रकार की सचियो मे सधिज अक्षर! "उदात्त' हौ हीता है, वहाँ 
'स्वरित' कमी नही होता 1 

(ल) भाऽमच्यं । जानु" । दक्षिणुत ॥ प० पा० 

(ग) ्रऽ्मस्यं । पुरम्‌ । नवतिम्‌ । तव्यांनाम्‌ । प० पा 

इन दोनो स्यो पर पूवं में "अनुदात्त" भौर वाद मेँ "उदात्त" है, 
दे यहां 'उदात्त' भौर “अनुदात्त मिलकर एक श्वसिति न होकर 
"उदात्त! हौ गपहै। ____ _ __ --------- ह| 
क 


१ ऋ० ८ १२।१ २ ऋ० १।११ 
* प्रः २।३२१ * ऋ० ५।६१।२ 


अत्त ३१३ 
३।११से 


३ श्र० ६।७५।३ 
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(उदाहरण) “ष ईन सोमपातमः ॥* अम्नमीढे पुरोदितम्‌ ।"ड (श दत्त 
(अक्ष) या स्वरित" (अक्षरः) परै न हो"-यहं (सूत्र मे) क्यों (रहा) ? (उत्तर) 
नज्या इयं सम॑ने प्ारयन्ती"म; “इनदर सो सोमपते पिदधेमम्‌"ध; “स्व ९ वोऽवाः कतरा 
मीव: ।"ड 
(संधिजस्वरितानां संज्ञासूत्रम्‌) 
वैषृत्ततेरोव्यञ्जनौ चप्राभिनिहितौ च तान्‌ । 
भररिरष्टं च यथासंधि स्वारानाचचते पथकः ॥१८॥ 
(संधिज स्वरितो का संजञासूत्र) ध 
सु° ० - संभियों के अनुसार उन (त्वरितः) स्वरी को प्रथक्‌ सूपसे 
वच, 'ेरोव्य्नः, "भ, 'भभिनिदितः जौर श्रदिलष्ट" (वरिवः) कहते है । 
उ० भा० - विवृत्तौ भवो वैवृत्तः ] “स्वरान्तरं तु विवृत्तिः” ‹ इत्युक्तम्‌ । तिरोऽन्त- 
शान व्यञ्जन यस्येति वैरोव्यञ्जनः । धप्राभिनिदितौ च प्रिर्ष्टं च । तान्‌ एतान्‌; 
यथासंधि-यस्मिन्सधौ = यथासंधिं । तया क्षिप्रसधौ भवः क्षत्र इत्यादि । स्वारान्‌; 
(आचक्षते = } कथयन्ति; व्यालिभभूतयः । प्रथक्‌ नाना । एते चाषस्तात्सोदाहरणाः 
प्रतिपादिता! सत्तायं पुनर्वचनम्‌ \\ 
दि० (क) य । इन्दर । सोमूऽपातमः ॥ प० पा० 
यहाँ पर भ्यः तथा "ई" फे मघ्य मे "चिवृत्ति' का व्यवधान होने परमी 
पूवेवर्ती “उदात्त' "अक्षरः (य) के कारण परवर्ती "मनुदाचच' "अक्षरः (ह) 
प्रस्तुत सूत्र से सस्वरित' टौ गया । 
(ल) मुन्निम्‌ 1 दे । पूर ऽितम्‌ ।। प० पा० 
मध्य मे "व्यज्जन ("म्‌") का व्यवधान हने पर भी पूर्ववर्तीं "उदात्त 
"अक्षरः ('इ') के कारण परवर्ती "अनुदात्तं “गक्षर ' (ई) श्वरित' हो गया हे 1 
यह भिन्न पद मेँ अवस्थित "जनृदात्त' 'गक्षर' स्वरित हआ हँ । 
(ग) ज्या । इयम्‌ 1 सर्मने । पारयन्ती 1 ९० षा० 
यहाँ पर श्या" के उदात्तः “अक्षरः के कारण दयम्‌" का द्‌" “स्वरितः 
नही हुमा क्योकि “इ' कै वाद मेँ “उदात्त “अक्षरः थ है । 
(ष) इं । सोम॑म्‌ 1 सोमृऽपते । पिव ! इमम्‌ ॥। 
“इन्द्रः के “उदात्त' इ" के कारण श्र" स्वरित" नही हया क्योकि वाद मेँ 
“उदात्त' अक्षर (*सो') विद्यमान ह । 
(ड) क्व॑ । व ! उदव । क्व॑ । ृभोदंव ॥ प० फार 
वो के उदात्त' “अक्षरः के कारण वा ' का “अनुदात्त “अक्षरः 'स्वरति' 
नही हुमा क्योकि वाद मेँ वरितः अक्षरः ह । 


(१) २।३ 
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उ० भा० अ०-- "विवृत्ति" मेँ होने वाला ववृत्तः (स्वरितः) ह ।क न्दो त्वरः. 
वर्णो के मध्यम अवकाश को “विवृतिः (कते है ) यह (२।३ € ह जा चुकारह। 
तिरः==अन्तघनि तिरोहित, हो व्यञ्जनः जिसमें उसे (तंरोग्यच्जन स्वरितः कते हं 
क्ैभाभिनिहितौ च प्ररिरष्टं च्म, "अभिनिहितः भौर श्रषलष्ट', तान्‌ = इनको 
यथासंधि जिस सधि में होवे उसके अनुसार । उदाहरण के लिए शकिप्र (क्षप) सषि 
मे होने वाला क्षप्र (“स्वरितः कहलाता हं ) इत्यादि । स्वारान्‌ स्वरो को, (आच- 
कते) कते है, ज्याच इत्यादि (आचायं } । पृथक्‌-=नाना = सिन्न प्रकार से (तात्पयं 
यह हं कि जिस सचि मेँ जो स्वरितः होवे उस सचिके नामके अनुसार उस स्वरिति को 
कहते हं) 1 इन (“स्वरितः स्वरो) का प्र्तिपादन पह ही उदाह्रणो के साय कर दिया 
गया हे । सज्ञाके किट्‌ पून (इस सूत्रम) कहागयाह। 


(संहितायां भचयः स्वरः, तस्य इच्चारणप्रकारद्च) 
स्परितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः । 
उदात्तशरुतितां यान्त्येकं दं वा बहूनि बा ॥१६॥ 


(संहिता मेँ भ्रचय स्वर ओौर उसको उच्चारण-भकार) 
सू० अ०--्वरितः से बाद्‌ भे आने वारे अचुद्‌ात्तो का श्रचय' खर" (हौ 
जाता दै) । (पेली मवस्था मे वे अनुदात्तः) “उदात्त' के समान सुनाई पडते है-- 
ष्वाहे वे एक हो, दो हों अथवा बहूव हयं । 
उ० भा० स्वरितात्परेषामनुदान्तानां प्रचयः स्वरो भवति ! सहिताया चयः 
स्वरोऽघस्तान्न प्रतिपादित इत्यत आह्‌ । उदात्तश्रुतितां यान्ति उदात्तशरुतीनि भवन्ति । 
टि० (क) २।३मेंकूहाजाचुकाटहं कि सहितां दौ शस्वर-वर्णो के मघ्ये विद्यमान 
कार के व्यवधान को "विवृत्ति" कहते ह । एसे स्थानो मे पदान्त “उदात्त स्वर , 
से परे जहाँ पदादि 'अनुदात्च' स्वरित" हो जाता ठ, उते शववृत्च स्वरित 
कते है । दूसरे शब्दो मे हम कह सकते हं कि ज्र "विवृत्ति" का व्यवधान 
होने पर भी पदान्त 'उदात्त' के कारण पदादि "अनुदात्त" (स्वरितः हो जाताद्‌ 
उसे “वैवृत्त स्वरित" कहते हं । 
(ख ) जहा "व्यज्जन" का व्यवघान होने पर भी पूरववर्ती “उदात्त के कारण परवर्ती 
“अनुदात्त स्वरित" हो जावे उस स्वरित" को ^तसन्यञ्जन स्वरति कहते 
ह । मध्य में आधी मात्रा वाले `व्यञ्जन" का व्यवधान होने पर एते स्वलो पर 
स्वरित" कौ आप्ति नही होनी चा्िए क्रतु ३१७ ने दसे स्यो पर (स्वस्ति हने 
"का विघान कर दिथा गथाहै। व्याकरण में इस कायं की सिद्धि इ परिपा 
क द्वारा फी गई ह “स्वरविधौ व्यन्जनमविद्यमानवद्‌ भवति" जिसका मथंहं 
कि स्वरनिधि मे व्यञ्जन को मविद्यमानवत्‌ माना जाता ह--व्यज्जनः' का 
व्यवघान नही माना जातता ह । (तैरोव्यञ्जन स्वरित" कौ “व्यञ्जन-व्यवहिव 


स्वरितः भी कहा जा सक्ता हं । 


३ : स्वर-पटर्म्‌ : २३१ 


एकम्‌ कषर द्वे वा अक्षरे वहूनि वा अक्षराणि } ५जगिनिमीठे प्रोषितम्‌ ।॥*५ ननार्सत्याम्यां 
बहिरिव 1" "मं मे' गङ्गे यमुने सरस्वति 1२ “वाने वाजेऽवत वाजिनो नः 1" ४ 

उ० भा० म०-स्वरितात्परेषामसुदात्तानाम्‌ = स्वरिति" से परवर्ती अनुदात्तो का; 
भ्रदयः स्वरः = (प्रचयः स्वर; हो जाता हं । सहिता में श्रचय' ्वर' का पहले प्रतिपादन 
नही किया गया ह इसलिए (उसके विषय मे सूत्रकार इस सूत्र मे) कहते हं 1 उदाततश्रुतिवां 
यान्ति = "उदात्तश्रुति" हो जाते है = "उदात्तः के समान सुनाई पड़ते है ! बाहे; एकम्‌ = 
एक 'अल्षर हो; द्व वाया दो 'मक्षर हों; बहूनि वाया वहुत “क्रः हँ (तात्ययं 
यह्‌ ह कि स्स्वरित' के चाद में विद्यमान एक या दो या बहुत “अनुदात्तः गक्षरो का श्रचय' 
वर ह्य जाता हं जौर श्रचय' सस्वर" उदात्त" के समान सुनाई पड़ता हं) 1 एक्‌ श्रचय' 
का उदाहरण) --“यभ्निमीष पुरोहितम्‌ ।*% (दो प्रचयो का उदाहरण ) --"नासंत्याम्यां 
वृहिखि ।"ख€ (वहत प्रचयो के उदाहरण ) - “दम ग्ग यमुने सरस्वति"; "वाजे 
वाजेऽवतं वाजिनो न ।"घ 


केचित्वेकमनेकं वा नियनच्छल्त्यन्ततीऽदरम्‌ 1 
आ वा शेषात्‌ ॥२०॥ 


सू° अ०- कतिपय (आचाय) अन्त से (भ्रारम्म करके) एक या एक से अधिक 
अन्तरो को अवुदात्त' कर देते दँ या अन्तिम अष्षर' के पूवं तक (सभी अष्वरों को 
“अनुदात्त कर देते दै) । 
उ° भा०--तुशषव्दो विदोषणारथः । केचित्तु आचार्या एकमक्षरमनेकं वा अकारं दे 
चारे, नियच्छन्ति = नीचीकुर्वन्ति; अन्तत आरभ्य; निनिसित्तमेव उदात्तं स्वरितं 
दित्यः ! आ शेषाद्वा, यावदेकभक्षरम्‌, अनेकं वाक्षर = दरे वाक्षरे; नियच्छन्ति ! 
एकेनापि प्रितस्वरूप शित भवत्येवेत्यर्थः ॥! 
उ० भा० अ०--तु-खन्द विशेषण के किए (सूत्रम प्रयुक्त हं) (र्यात्‌ ३।१९ मेँ 
प्र्तपादिते नियम से सम्बद्ध एक विशेष वात इस प्रस्तुतं सूत्र मे व्तलाई जायेगी - यहं 
वतलाने के रिष प्रसमं रत्र मे शतु" शब्द परयक्त हुमा है) 1 केचित्त = कतिपय आवचायं 
तो, एकमक्षरम्‌= एक अक्षर" को; अनेकं वाया अनेक अक्षरो को = दो अक्षरों को; 
नियच्छन्ति = नीचा (अनुदात्तः) कर देते है, अन्ततः = अन्त से प्रारम्भ करके; धिना 
किसी निमित्त के ही == (वाद में) “उदात्त या श्स्वरितत' आए विना ही--पह्‌ मयेह । 
आ शेषाद्वा अन्तिम “अक्षरः के पदे तक (सभी गक्षरो को), `या एक "अक्षरः को या 
दि० (क) जूनिनम्‌ । ई । पुर ऽत्‌ ॥ प० पा० 
(ख) नासंत्याम्याम्‌ । विध्व 1 प०पा० 
(ग) इमम्‌ 1 मे गङ्ख! यमते! सरस्वति ॥ प० पा० 
(थ) वाजेवाजे । सुवृत्‌! -चालिन्‌ः 1 न्‌: 11 पर पा० 


नि न्ट० १११ २ ऋ० १।११६।१ 
१ ऋण ०।७५।५ ४ ऋ० ७३८८ 
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अनेक अक्षरो को =दो अक्षते को; नीचा (*अनुदात्तः) कर देते ह । एक भी क्षरतत 
श्रचय” का स्वरूप प्रदरित हो ही। जाता ह-- इसच्एु (अन्य अक्षरो फो 'अनृदात्त' कर 
दिया जाता है)र (इन आचार्यो का भत ह कि जव एक ही "अक्षर" श्रचय' के स्वल्प को 
दिखाने मेँ पर्याप्त ह तव अनेक अक्षये को रचय करने की आवदथकता नही रह्‌ जाती)। 


नियुक्तं तूदाचतस्वरितोदयम्‌ ॥२१॥ 

सू° अ०-बाद्‌ में “उदात्तः या स्वरितः हो तो (पूरववर्त रचयः को ) निश्चित 
रूप से (जनदात्त कर देते है) 1 

उ० भा०--तुशब्दोऽवघारणार्थः । सवं एवाचार्याः, नियुक्तं =निद्चितमविप्रति- 
पत्या; अनुदात्त र्वन्ति; (उदात्तस्वरितोदयम्‌ = ) उवात्तोदयं स्वरितोदयम्‌ =उदाततपरं 
स्वरितपरं च । “वाजेधानेऽ्वत वाजिनो नो घनेधु ।*९ "तमेव तर्ष तमु ब्रह्माणमाह 
जन्यम्‌ ॥६२ 

ॐ० भा० म०--तु-शन्द निश्चय (अववारण) के किए ह । सभी आचायं, 
नियुक्तम्‌ विना किसी मतभेद के निरिचत रूप से, (उद्‌ात्तत्वरिवोद्यम्‌ ) उदाप्तोदय 
तथा स्वरितोदेय को-“उदात्त' हं वाद में जिसके तथा स्वरिति" हं वाद र्मे जिसके उस 
(श्रचय') को (अनुद,त' कर देते है) 1 (उदाहरण) “वाजेधाजऽवत वाजिनो नो घनेधु"ख, 
“तमेव ऋषि तम" ब्रह्माणं माहु्जञन्यम्‌ ।"“ग 


ॐ ५ 
नियमं फारणादेके प्रचयस्वरथमवत्‌ । 
भ्रचयस्वर शआराचारः शाकल्यान्यतरेययोः ॥२२॥ 
सु° अ०--कतिप्रय (आचाय) रचयः के अनुदात्तः करने (*नियमः)को 
(इस) कारण से (वतखति दै कि ेसा करने से) श्रचयः श्वर के (भसाधाएण) 
धम (विशेषता) (का ज्ञान हो जाता दै) । श्रचयः वरः का यह्‌ व्यवहार शाकल्य 
ओर अन्यतरेय (आचार्यो के मतानुसार है) । । 
टि० (क) इस प्रकार यहाँ ये तीन मत हं-- (१) कतिपय चायं अन्तिम श्रचय' का 
अनृदात्त' उच्चारण करते हँ (२) कतिपय बमाचायं अन्तिम दो धरचयो का 
"अनुदात्त' उच्चारर्णं करते है ओर (३) कतिपय भाचायं प्रथम एक श्रय करो 
छोडकर अन्य समी प्रचयो का “अनुदात्त' उच्चारण करते हं । 
(ख) वाजेऽवाजे । वृत्‌ । वाजिन्‌ । न्‌ । घनेषु 11 पण पा० हि 
"उदात्तः (श्व') वाद मेँ आने के कारण पूवंव्ती भ्रचय" (न = नो") 
¡ अनुदात्त हो गया हं 1 | 
(ग) तम्‌ 1 एव । ऋरम्‌ । तम्‌ । ऊ इतिं ।बरहाण॑म्‌ । गाह । युशुजयमू ५ 
` श्स्वरितः (श्य) वादर्मे भानेके कारण प्व॑वर्तीं रचय (श्ल!) अनुदात्त 
हौ गया । न 
श 
९ ऋ० ७1८1८ २ ऋ० १०।१०७।६ 


३ : स्वर-पटलमूं ; २३३ 


ॐ० भा० नियमम्‌ नियमनम्‌ जनुदात्तभावम्‌; कारणादैके मन्यन्त आचार्याः । 
कि तत्कारणमिति चेत्‌, (भरचयस्वरधर्म॑बत्‌ = ) भ्रचयस्वरवरमयुक्तमध्ययनं थया स्यादिति । 
यदि हधुदा्तस्वरितोदयं प्रचितं नानुदात्तं भवेदथ भ्रचितोदात्तयोः को विशेषः स्यादिति ? 
रचितो {हि स्वरितोदात्तपसोऽनुदात्तो भवति न तूदात्तः । एव च कृत्वा; (भचयस्वरे) 
परचितस्वरे; आचारः अयम्‌; (शछाकल्यान्यतरेययोः--) शाकल्यस्यान्यतरेयस्य च सत 
एततृकारणको ब्र्टव्यः । उक्तान्येवोदाह्रणानि 1 


उ० भा० म०-नियमस्‌ नियमन == अनुदात्त करना; कारणादेके कतिपय 
आचायं एक कारणस मानते हं! यदि पृखोकरि वह्‌ क्या कारण हं (तो सुनो वतते 
है) -प्रचयस्वरधमैवत्‌ जिससे (हमारा) मव्ययन “रचय स्वर के घमं से युक्त हौ 
(बर्यात्‌ रचयः स्वर' की विदोषता को जानने के छिषएु यह्‌ मावदयक ठ कि हम 'उदात्त' 
ओर स्वरित से अव्यवहित पूर्ववर्ती श्रचय" का “अनुदात्त उच्चारण करं) ! यदि "उदात्त" 
गौर शस्वरस्ति" बाद मेँ थाने पर अव्यवहित पूवंवर्तीं श्रचय' का “अनुदात्त' (उच्चारण) न कर, 
तव प्रचय" गौर "उदात्त मे क्या मेद होगा ? क्योकि (श्रचय' गीर उदत्ति' में यहीतो 
भेद है कि) स्वरिति" ओर “उदात्त' परे होने पर श्रचय' अनुदात्त" हौ जाता हं, "उदात्त" 
(अनुदात्तः) नही होता ।क प्रचय श्वर" का इस कारण वाखा यह भचार (अनुदात्तः 
कर देना) शाकल्थ भौर जन्यतरेथ के मत से समन्नना चादिषु (अर्यात्‌ साकल्य भौर अन्यतरेयं 
ये दो माचायं-स्वरित' ओर उदात्त" परे रहते, श्रचथ' को “जनुदात्त' कर देते हँ) 1 
उदाहरण तो पहले ही कटे जा चुके ह । 


दि० (क) ्रचय' को ही "एकशुत्ि' तथा “उदात्तश्रुति कहते ह । प्रचय" का . उच्चारण 
“उदात्तः के समान होता ह। यदि श्रचयः के वाद मेँ "उदात्तः अथवा 
श्वरित' ( जिसका आदि वाल अञ्च 'उदात्त' होता ह) बा जावे तो 
'्रचय' का उच्चारण “अनुदात्त के समान केरना अवर्यक है क्योकि एतान 
करने पर श्रचय' भौर "उदात्तः का उच्चारण समानसरूपसे होने के कारण 
श्रचथ' मौर "उपात्त के भेद को समञ्चना कठिन हौ जायेगा । रचय" गौर 
"उदात्त' के समान व्वनि से उच्चारण हने के कारण इन दोनो मँ उच्चारण 
विषयके कोई अन्तर नही हँ ! टेसी वस्तुस्थिति होने पर इन दोनों मँ फैवल 
यी भन्तर हं कि उदात्त' कभी भी अनृदात्त' नही हो सक्ता जवविः श्रचयः, 
"उदात्त" या स्वरिति" परे रहते, “अनुदात्त ' हौ जाता है । यदि इख परिस्थिति मे 
भी रचय" को "अनुदात्त नही किया जधयेगा तव तो श्रचय' ओर उदाच्' में 
कोई मी अन्तर नही होगा । चिदह्धौकी दष्टिसे भी यही वात ह! “उदात्त 
ओौर श्रचय” ये दोनों ही मचिद्धित रहते हं ! यदि "उदात्तः प्रे होने पर मी रचयः 
को “अनुदात्त नही करते तव तो श्रचयः मौर “उदात्त के भेद का पता ही नही 
चक्ेगा ¦ इसीलिए "उदात्त" से अव्यवहित पूर्ेवर्ती श्रचय' को “अनृदात्त' कर 
देतेहै। त 

३०५ 
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( परिमहे स्वरनिरूपणम्‌ › 
परिग्रहे त्वनार्षान्तात्तेन वैफाक्षरीढृतात्‌ । 
परेषां न्यासमाचारं व्याछि्तौ चेर्स्वरौ परौ ॥२३॥ 


(परिह में स्वर का निरूपण) 

सू० अ०--व्याछ्ि (आचाय का कहना है फि) परिमर” भे अनास (इतिः 
शब्द्‌) में अन्त होने वारे (पद) से बाद मेँ आने बाठे भौर उस (पदादि अक्र) 
से मिरुकर जो एक ो गया है उस (तिः) से बाद मेँ आने वाढ (अक्षरो) का 
अनषात्तः करना (न्यास?) आचार है, यदि वे दो श्वरः (उदात्तः जौर ^स्वरितः) 
बादमेद्ों। 

उ० भा०-तुश्न्दो विषणा । एतावानेव विसंवा दोऽधस्तनेने स्वरलक्षणेन सह्‌ । 
परिग्रहः वेष्टक । एतावान्वेष्टके विदोषः ! अनार्षान्तात्‌ । अनार्षो य इतिकरण उच्यते 
स च द्रधक्षर आद्युदात्तः पवास्यासस्य मध्ये बतंमान पूुवंपदान्तमादिना स्यृक्षति द्वितीयपदादि- 
मन्तेन स्पृक्षति । तस्यायं विकारः पदसधिरुकत । स चोत्तरपदादिर्‌ व्यज्जनादिः स्वरादिर्वा 
भवति । यदि व्यञ्जनादिस्तदा प्रचये प्राप्तेऽयमपवादः । (अना्षौन्वात्परेषाम्‌-=) अनारषा- 
दितिकरणात्परेषामक्ष राणाम्‌, न्यासम्‌ = अनुदात्तत्वम्‌; आचारम्‌ मन्यते उ्याल्लिः माचा । 
यदा तु स्वरादिभेवति तद! तेन स्वराविना एकाक्षरीछृवात्परेषां न्यासम्‌ इति तुल्यम्‌ । 
तौ, (चेत्‌ ) यदि, स्वरौ पौ भवत उदात्तस्वरित । 

“सत्यानृते अव॒पय॑न्‌ । सत्यानृते इतिं सत्यानृते ।* -शुश्रावय इतिं समभमष" 
तेन वैकाक्षरीृात्‌--“भ॒क्‌ दगमवन्तीरित्य॑ ल ऽभवन्ती ।** तौ चेत्स्वरौ परौ इति 
किम्‌ ? “शतकृतो इतिं शतऽक्रतो \** ‹ अविद यंत कृतो इत्यं विहुयेतऽकरतो ।५ 


उ० भा० अ०--तु-शव्द विशेषण के छिएु (अर्थात्‌ एक्‌ विशेष बात वतलाने क ल्ष) 
(सूत मे प्रयुक्त है) पह बताये गए स्वरः के नियमो से केवल इतना ही भेद है। परिमदः= 
वेष्टक=मध्य मे इति शव्द रखकर पद का अभ्यास करना ।* अनाषौन्तात्‌ = अनाय 
(“इति शब्द) मे अन्त होन वारे (पद) से । अनापं जो "इति" चन्द हैख वह दो अक्षरो से 


समन्वितं तथा "मायुदात्त' (होता है), पद के अमभ्थाल के मध्य में वतमान (वह्‌ “इति न्द) 
ूरव-पद के अन्त (=अन्तिम वणं } को अपने मादि (=प्रथम वरणं = इ) से स्यं करता हं मौर 
दवितीय प्रद के मादि (प्रथम वणं) को अयने अन्त (== मन्तिम वणं = ^ति' =€} से स्पश 
करता ह । (दो पदो के मव्य मे आने पर) उस ('इति") मेँ जो विकार होगा बह तौ (दितीय 


टि० (क) पररह के किए पृ० ४७ प्र टि० (ख) देखिए । त 
(ख) ऋषियो ने सहिता-पाठ का दसन किया था, पद-पाठ का नही । इसङिएु पदा 
मे उपर्च "इति" को 'अनापं' कहा गया हं 1 


ˆ चऋ० ऋ० २।१३१९ ६ ब्रह ऋ० न -- 


९ ऋ० ० ७।४९।३ 
< वऋ० प १।६३।२ 


४ त्र० पु० १।४।८ 


३ : स्वर-पटक्तम्‌ : २३५ 


पटक से) पद-सधियों मेँ कह दिया गया हं । गौर वहं उत्तरपद या तो “व्यञ्जनवर्ण से 
प्रारम्भ होका है या स्वर-व्णं से प्रारम्भ होता ह! यदि "व्यञ्जनः से प्रारम्भद्ोवे तो 
-३।१९ से) श्रचयः प्राप्त होने पर यह्‌ (उस श्रचथ' को इसं सत्र से "अनुदात्त' करना } भपर्वाद 
^ [अनाषौन्तात्परेषाम्‌ =अनाप (“इति" यन्द) मेँ अन्त होने वाले (पद) से परवर्ती 
(अक्षरो) का ] अनप "इति" अन्द से वाद मे आने वाके गकरो का; न्यासम्‌ =-अनुदात्तत्व 
अनुदात्त करना, आचारम्‌ आचारन्न्यवहार; मानते हं ; व्याच्िः==व्याक्ि नामक 
आचायं (अर्थात्‌ व्याच आचारं के मतये "परिग्रह्‌" में "इति" के वाद मं विद्यमान भ्रचय 
“स्वर “अनुदात्त' हो जाते हँ) 1 यदि (उत्तर-पद) "स्वर -वणं से प्रारम्भ होवे तो; तेन 
उष पदादि “स्वरव से; एकाक्षरीकृतात्परेषाम्‌--मिलकर एक हौ जाने वाले (अनापं "इति" 
शब्द) से वाद मेँ आने वके (अक्षरो) का; न्यासम्‌ = "अनुदात्त होना; तुल्य ह (अर्थात्‌ यदि 
परवती पद शस्वर'वणं से प्रारम्भ होने वाला हं तो पदादि 'स्वर'-वणे से मिलकर एक दे 
जामे बे इति" पद से वाद मे विद्यमान श्रचयं' /स्वर' “अनुदात्त' हौ जाते है) । (चेत्‌) 
यदि; तौ स्रसौ--वे दोनों स्वर'=="उदात्त' ओर "स्वरित"; परौ =वादमे होते है } 
(उदाहरण) "“स॒त्यानतते अव पद्य॑न्‌ 1 सृत्यानति इतिं सत्यानते ।"क “सुशरव्य, इतिं सभरऽ 
भव्य" "ख उस (परवर्ती पद के प्रथम (स्वरवर्ण) से मिलकर जो एकं अक्षर! हो यया हे 
उत (“इतति' शब्द) से (परवती अक्षरो क्रा अनुदात्तत्व) --"भल साभरवन्तीरित्य॑लद्ा5 
भवन्ती "प॒श्व दो शस्वर' ('उदात्त' ओर 'स्वरित')वादमेहो यह (सूतम) क्यो 
कहा ? (उत्तर) शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो ।"धघ॒ “अ विहत करतो इत्य विहर्येतऽक्रतो 1॥*ड 


क 


दि० (क) “इति' के “स्वरिति' के वाद में विद्यमान “स, "या" ओौर "नू" प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 
“अनुदात्तः हो गए ह । प्रस्तुत सूत्रे ३।१९ का अपवाद ह क्योकि ३।१९ के अनुसार 
'्रचय' हो जाने वे "स" ओौर ्या' भी प्रस्नुत सूत्र के अनूसार अनुदात्त! हो गए 
है। "नृ" तो ३।२१ ठया प्रस्तुत सूत्र-इन दोनोौ-के अनुसार अनुदात्तः हौ 
जातह्‌ 1 

(ख) "इतति के “स्वरितः के वाद मे विद्यमान “सु, ^्' ओर “ज' प्रस्तुत सूत्रसे 
"अनुदात्त" हौ गए हं । “मः का "अनुदात्त होना तो इारश्से ओ सिदध दही 
जातादहुं। 

(ग) बह पर "अललाभवन्ती ` के अ" के साय मिरुकर "दति" एक हो गया हं 1 श्प 
सधि से प्राप्त स्वरित" "य! से वाद मे विचयमान 'ल' ३1१९ के अनुसार ्रचय' न 
होकर प्रस्तुत सूत्र से अनुदात्त" हौ गया ह । "खा" का "अनुदात्तः होना तौ रस्तुतं 

~ सूत्र ओौर ३।२१ -इन दोनो-से सिद्ध हो जाता हुं 1 

(घ) इति" के स्वरितः के वाद मे विद्यमान रचयः प्रस्तुत सूत्र से “अनुदात्त न होकर 
३।१९ से श्रचय ही रह गणु हँ क्योकि वाद मेँ 'उदात्त' या स्वरितः नही ह । 

(ड) "अविदयेतऽकतो' के "अ" के साथ भिक हुए श्रतिः शब्द से वादर्मे आने वाके 
श्रच्रय" “अनृदात्त' न होकर श्रचय हौ रह गये ह॑ क्योकि वाद मे न “उदात्तः है 
जौर न स्वरितः । 


२६३६ : ऋ्वेदभातिडाट्यम्‌ 


(अचम्रहे स्वरविचारः) 
यथा संधीयमानानामनेकीमबतां खरः । 
उपदिष्टस्तथा विद्यादकराणामवग्रहे ॥२४॥ 
(अवग्रह मे स्वर का विचार) 


सु० असंधि को प्राप्न होकर भी एक न होने वाठे अक्षरो करा जैसा "खरः 
उपदिष्ट किया गया दै वैसा ही (अक्चरो का श्वरः) भवमरहः होने प्र भौ 
जानना षादिए। | $ 
उ० भा०--हदानीमवग्रहस्वरूपं निरूपयति । यथा येन भ्रकारेण; संधीयमाना- 
नाम्‌ एकीकियमाणानाम्‌ अनेकीमवताम्‌ = प्रदठेषसमणप्तुवताम्‌ = विवृर्तिम्यञ्जनतिर- 
स्कृतानाम्‌ ; स्वर उपदिष्टः--“उदाततपूवं नियतं विवृत्या व्यञ्जनेन वा । स्व्तेऽ्तहितम्‌ ”'; 
“स्वरितादनुदात्तानाम्‌'* -- इत्यादिना च, तथाक्षराणामवग्रहे अपि; (विचात्‌~) 
जानीयात्‌ । ननु च यो विवृत्तौ स्वर उक्तः स दह्‌ भवत्येव । कस्माद यत्नः कृतः ? 
भातराकालब्यवयानत्वानन प्राप्नोति । उषःऽउषः००६, “नावाऽदेव४, (भुणभंतिम्‌ ८; 
"गोऽप॑तेः*६; “परहितम्‌ ।*७ 
उ० भा० अ०--अब (सूत्रकार) अवग्रह” के स्वरूप का निरूपण करते है। यथा 
जिस प्रकार से; संधीयमःएनानाम्‌==एक किये जाने वले; अनेकीमववाम्‌ प्तप 
को पराप्त न होने वाले= 'विवृक्ति' गौर "व्यञ्जनः को तिरस्कृत करने वाले, ( अक्षरो का) 
त्वर उपदिष्ट किया गया हं--“ "उदात्तः से वाद मे आने बाख “अतुदात्त' "विवृत्ति बौर 
"व्यञ्जन" से व्यवहित होमे पर स्वस्ति" हो जाता ह”, ^“ “स्वसिति' के बाद मेँ अते बाते 
अनुदात्तौ का" इत्यादिके हाराः तथाक्षराणामवम्रहे--व॑सा (ही) गकरो (का पवर} 
"अवग्रह" होने पर, (वियात्‌-=) जानना वचार्हिए क (कंद्धा) "विवृत्ति जो स्वरं 
टि (कं) संहिता-पाठ के एक पद को जव पद-पराठ मे अवग्रह कै द्वारा दो पद्यौ मं पृथन्‌ 
कर दिया जाता ह तव उन दो पदयो के उच्चारण के मध्य मे एक मातरा कालका 
व्यववान होता ह (दे० १२८) । एक मात्रा काल का व्यवघान होने के कारण 
पूवं-“पद्य' के अन्तिम श्वरः का प्रभाव उत्तर-पद्य' क प्रथम स्वरः पर नही 
पडता कितु प्रस्तुत सूत्र मे यह विघान कर दिया गया ह किमच्यमं (अवग्रह 
का व्यवधान होने पर भी पूवं-'पदय' का अन्तिम श्वरः उत्तर-पद्य' के ह 
प्टवर' पर ३।१७ जीर ३।१९ के अनुसार भ्रमाव डरता हं । तालं यह हं कि 
मविवत्ति' भौर श्यञ्जन' के समान 'अवग्रह' को मौ श्वरः के विषय मेँ मव्यि- 
मानवत्‌ भाना जाता ह! “भवग्रहु को अविद्यमानवत्‌ (तिरोहित) मानकर 


त 3 गु "स्वरितः कौ वाजसनेयी-ग्रातिाख्य १।११८ न तैसोबिराम "स्वस्सि" 
१ इ{१७ २ ३।१९ इ ऋट० प १०८४ 
४ क्र० प ११९७७ ५ चऋ०प० २।२९३।१ 8 त्ट० प० ८1२१।३ 


७ अ्ह० प० १।१।१ 


३ : स्वर-पटसम्‌ २३७ 


कहाह वहयहाँ हो ही जाताह। (तन) किस कारणसे (इस त्रके निर्माण का) 
परिम किया ? (उत्तर) मात्रा काल का व्यवधान होने से ("विवृत्तिः का स्वर ) यहौँ 
भ्रात नहीं होता है ।5 (उदाहरण) "ष ऽपः"; शनुावाऽ्दव'; गृणञ्पतिम्‌""; 
नगोऽप॑ते"; “पुरभहतम्‌ ।*ख 


प्यादीः स्त॒ द्रधुदात्तानामसंहितचटत्तरान्‌ ॥२५॥ । 


सू०अ०- दो उदात्तो बके पदो फे उत्तर वाठे पथादियों को (अथौत्‌ उत्तरः 
प्य के आद्य अक्तरो को) असंहिववत्‌ (अ्थौत्‌ पू्ै-पयो के अन्तिम अक्षरो के साथ 
ने मिरे हृए क समान) (जानना चादिए) 1 


उ० भा०--पद्यम्‌ = पदार्धम्‌ 1! द्वयुदात्तानां पदानां पदयादीनुत्तरानसंदितवत्‌ 
भनोयातस्वरविधौ । “तस्य॒. यल्युसन्वेत्चा ॐ”; ` नैषा गन्धुति र॑ तेवा उ 
द्रुदात्तानाम्‌ इति किम्‌ ? अश्वपते गो॑तु उवै रते \५९ 


उ० भा० ग०--पृद्य=-पद का आवा (भाग)! द्वथुदात्तानाम्‌--दो उदात्तो 
वाङ पदों कफे; पद्यादीनुत्तयनसंदितवत्‌ = उत्तर वाङ पद्यादियों (अर्थात्‌ उत्तर.प्ोँ के 
भरयम अक्षर) को पूर्व-पद्यो के अन्तिम अक्षरोंसे न मिले हृए की . तरह; जानना चादिए, 


(२३६ क)कहा गया हं । कन्तु त्ति रीय-सहिता कै पद-पाठ मे “मवग्रह' को अविद्यमानवत्‌ 
नही माना गया हं ओर कहा मध्य में “मवग्रहु' का व्यवधान होने पर पूर्व-“पद्य" 
के अन्तिम "उदात्त" 'स्वर' कै प्रभाव से उत्तर-"पद्य' का प्रथम अनुदात्त स्वरः 
श्वरित' नही होता । 


टि° (क) शद्धा यह ह॑ कि जिस प्रकार "विवृत्ति'-रूप व्यवधान स्वरो के परस्पर प्रभाव में 
बाधक नही होता, उसी प्रकार 'अवग्रह"-रूप व्यवधानं भी वाधक नही हीया । 
दोनो व्यवघानदही तो दहं! एसी स्थितिं इससूत्रके निर्माण की क्या 
जावस्यकता थी ? इसके उत्तर मे भाष्यकार का कथन ह कि अवग्रहः भें एक 
मात्रा कार का व्यवषान ह जवकि "विवृत्ति" मे २।४ के अनुसार चौयाई, आधी 
मथवो तीन-चौथाई मात्रा का व्यवधान होता है । इस प्रकार अधिक व्यवधान 
होने से "विवृत्ति" का “स्वरः अवग्रह" मेँ प्राप्त नही होता द, इसकिए्‌ इस सूत्र 
का निर्माण किया यय! ह । 
(ख) इन सभी उदाहरणो मेँ मध्य मेँ 'जवग्रहु~रूप व्यवधान होने पर भी पूवं-.द्य' के 
अन्तिम “उदात्त सस्वर के प्रभाव से उत्तर-पच' का प्रथम "अनुदात्त" स्वर" 
३।१७ की साति ््ररितः हो गथा ह । भाष्यकार को एसा मी उदाहरण देना 
चाहिए था जहां पूवं -'पद्य' के अन्तिम (स्वरितः स्वर' के प्रभाव से उत्तरपद 
का 'अनुदात्त' श्रचय' हुमा हौ । 
प 
९ ऋ० ७अ४४।५ = ऋ० १०।१६।२ 
९ ऋऽ ८।२१।३ 


२३८ : ऋ्वेदप्रातिशास्यम्‌ 


“स्वरः के विघान मेँ क (उदःहरण) “ऋतस्य पन्यामन्वे्वा र 
प \ तस्य॒ पन्थामन्वेतवा "ख, ‹ नैवा गर्यृतति- 
रप॑भत्‌'वा उ ।"ग "दो उदात्तो वाके (पदो) का - मे कहा तरं 
"अश्वपते गोप॑तु उर्व तपते ।'ग 9 ४. 

जास्यवद्वा तथा वान्तौ तन्‌ शचीनि पूर्वयोः ॥२६॥ 
स्‌० अ०-(दो उदात्तो बले पदों भे) तनू" र शची जव पूर्वै (“पदः 
॥ द्यः) 
हौ तो इनके अन्तिम क्षरो (ऊ तथा ई) को या तो "जात्य स्वरितः के स या 
ध (जानना चाहिए जिस तरद पूववर्ती दो सृत्नो-३।२४ ओर २1२५ का 
गयो 

उ० भा०---नात्यन्‌ तुल्यं जात्यचत्‌ 1 यया जाप्यस्यान्तो निहन्यत उदात्ते परभूते, 
एवम्‌; (तनू शचीति पूकयोः= ) तनूशचोपदयोः पूरवपद्ययोः सतोः; अन्तो निहन्यते । तथा 


टि० (क) यह्‌ सुत पूरवेवर्ती सु ३।२४ का अपवाद ह । इसमे यह्‌ प्रतिपादित किया रवा 
है कि दो उदात्तो वा सावग्रह पदो मे उत्तर" के प्रथम "अक्षर को पू~पच' 
के अन्तिम "अक्षर'से न मिला हुआ समन्नना चहिएु। इतत प्रकारन मिल 
हआ समन्नने से पूर्वं-'पद्य' के अन्तिम “अक्षर के 'स्वर' का उत्तर-प्च' कै प्रथम 
अक्षर" के स्वर' परर प्रभाव नही पडता है । 
(ल) ऋतस्य । पर््थम्‌ 1 अन्‌"ऽएुतवं 1 ऊ" इतिं ।। प० प?० 
(ग) न 1 एषा! गन्युंति 1 अर्प्॑मतंवं ! ऊं इत्ति 1॥ प० पा० 
"अन्‌ऽएत वै” तया "अरप॑ऽपनंवै"-ये दोनो-दो उदात्तो वाते पद हं । 
पूवेव्तीं सुव॒ (३।२४) मे यह॒विघान क्रिया ग्या था क्रि श्स्वर'के विषयमे 
“अवग्रहः को अविद्यमानवत्‌ माना जाता ह जिससे पूर्वं-प्य" भौर उत्तरपव' 
-इन दोनो-को मिला हुभा (सहितवत्‌) समज्ञा जाता हं जिसके परिणामस्वल्प 
पर्व-"पद्यः के अन्तिम 'अक्षर' कै स्वर का प्रभाव उत्तर-प्य' के प्रयम्‌ ज्र प्र 
पडता ह । प्रस्तुत सूत्र २।२४ का अपवाद हँ । इसमे कहा गया है किं दौ उदात्तो 
वाजे पदो मेँ “अवग्रह से पृथक्‌ किए गए पूरव-षद्य' तथा उ्तर- प्य" को अचहित- 
वत्‌ समज्लना चाहिए ! पूर्ववत सुतर (३।२४) से ° अनुंऽएतूवं ' तया " अप॑भ्‌- 
तुंवै"" के "एतवैः का "ए" ओर "मतव का "भ" - ये दोनो --भरचय' होने चार्हिए 
करतु प्रस्तुत सूत्र के अनुसार ये "ए" भौर "भ" "अनुदात्त" ही रहते ह। 
(च) मद्व॑ऽपते । गोऽप॑ते 1 उवराऽपते ॥ प० पा 
स्तुत तीनो पदो मे एक-एक ही अक्षर "उदाच्च' ह जिससे भसयुत सूत्र 
(३२५) इन स्यरो पर लागू नही होया । इन स्यो पर तो व 
(३1२४) के अनुसार "अवग्रह" को अविद्यमानवत्‌ मानकर (अ त 
"प्यः को सहितवत्‌ माना जाता ह 1 "अद्व॑ऽपते” मे स्वरित "व अ 
च श्व मौर तेः रचयः है "मोऽत" मे “उदात्त शयो कै मभाव ते (भ 
स्वरिति हो गया हं । "उवौराऽपते" मँ स्वरित" “व' के प्रभाव से प! भौर 


न्ते' प्रचयो गए ह 
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वान्तौ शर्यायाधस्तातरतिपादितम्‌ । तनूनपाडच्यते ग्भ आसुरः ५९ “इन्टर' त्तो 
ृब्रहण॒ शकराय असंदितवद्वा इयौत्‌--"तनृनपइच्यते"; “इन्र कृत्तो 
तरह शचीपतिम्‌ ।" संहितवहा ङयौत्‌-“तन्‌नपइच्यते", "वनरुहणं शचीपतिम्‌ 1" 
पृथग्वादाग्दकरणं वुल्ययोगनिवृत्ययंम्‌ 1 तेनेतत्सिदधं जात्यवदेवाघ्ययन यथा स्यावित- 
रयोर्मा भूविति । हुदात्तानासित्येव-“तनूनपात्य य छ्रतस्यं” ९; दाचींपते क्षचीनाम्‌ ॥“८ 
ननु पदानां लक्षणं न कर्तव्यम्‌, सिद्धेषु हि पदेषु संहिताभवृत्तिः । सत्यमे । ययः पृष्पाहारस्य 
फ्ताह्रण दार्वाहारस्य भष्वाहरणम्‌, एवमेतत्‌ \\ 
उ० भा० भ०--जात्यवत्‌ -=="जात्य' (-'स्वरितं') के तत्य । जिस प्रकार, “उदात्त 
परे रहते, "जात्यः (“स्वरितः) का अन्तं (== अन्तिम मश) 'अनुदात्त' (उच्चारित) होता हं 
(जिससे वहाँ “कस्प' हो जाता ह ), उसी प्रकार तनू" मौर 'शची'--इन पदो--के पूव-पच 
होने प्र (इनका) मन्त (=-= मन्तिम मश) 'अनृदात्त' (उच्चारित) होता हं (तात्य यह हं 
कि जिस प्रकार "जात्य स्वरित, "उदात्त" परे रते, "कम्प" के साथ उच्चारित होता है, 
उसी प्रकार, 'उदात्त' प्रे रहते, "तन्‌" ओर शची" पूरव-पोँ कै अन्तिम "अक्षर! == ऊ तथा 
&--भी कम्प के साय उच्चारित होते हं) ! अथवा (तन्‌" ओर शवीः के) अन्तौ 
{ = अन्तिम अक्षरो) को वैसे (उच्चारितं ) करन" चाहिए जसा पहने (३।२४ गौर ३।२५ मे) 
प्रतिपादित किथा गया हं । (उदाहरण) क (“जात्य स्वरित" के समान) -“तन्‌न्पादरच्यते 
गभ आमुर "ल, “इन्दर कुत्सो वृत्रहण॒ शचपर्तिम्‌ "ग अथवा असंदहितवत्‌ करना 
चाषिए-ननर्पाद्च्यते"घ; “इनदर कुत्सो वृच्रहण. शक्ीपतिंम्‌ ।"ऊ अथवा संदितवत्‌ 
दि० (क) यह्‌ सूत्र पद-पाठ से सम्बद्ध हँ भौर भाष्यकार ने उदाहरण के रूप में सहिता-पाठ 
को प्रस्तुत.किया हं जौ अयुक्त हं इसी प्रकार भाष्यकार मे पद-पाठ से सम्बद्ध 


३।२५ के उदाहरण क्रे रूप में भी सहिता-पाठकोौ ही प्रस्तुत किया हु। इससे 
प्रतिपाद्य विषय दुरूह्‌ हो जाता हं । 


॥ 
(ल) तन 8ऽनर्पात्‌ । उच्यत । गभे । भूसिर ॥ प०पा 
यहा, 'उदात्त' परे रहते, पू्वं-"पद्' तनू" का ऊ' "जात्य स्वरित कौ तरह 
"कम्प" के साथ उच्चारित होता ह । 
(ग) इन्द्र॑म्‌ । कुत्सं । वृत्रऽहन॑म्‌ ! शची ४ऽपतिम्‌ ॥ प० पा० 
यहा, "उदात्तः परे रते, पूरवं-'पय' 'शची' का “ई' "जात्य स्वस्ति" की तरह 
ककस्प' के साथ उच्चारितं होता ह । 
(घ) तनूऽनर्पात्‌ ।! प० पा० 
पूवं-पद्य' (न्तन्‌") ओर उत्तर-'पद्य' (ननपात्‌") कौ ३।२५ के समानन 
मिला हुआ समक्षने पर उपयुक्त पद-पाठ होगा । 
(ङ) शचीऽपतिंम्‌ ॥ प० पा० 
पूवे-पच्य' (“रची ) मौर उत्तर-+पद्य' (पतिम्‌) को ३।२५ के समानन 
भिचा हुआ समञ्चन पर उपर्युक्त पद-पाठ होगा । 


५ ऋ० ३।२९।११ > ऋ० ११०६६ ६ ऋ० १०।११०।२ » ऋ० १०।२४।२ 


२४० ; ऋर्वेदप्रातिज्ञाह्यम्‌ 
करना चािए--“तनूनपादुच्ये"क; “वृवहण्‌ शचीपतिम्‌ !"ख 
पृथक्‌ रूपसे (दो वार) वा-शन्द का (सुव मे) उल्लेख 
निवृत्ति के छिद्‌ (किया गया हं) (तात्पयं यह्‌ हं ठ भ तथा ग 
ये दो पक्ष--समन वल वाक्ते नही है) । इससे यह सिद्ध होता हं करि "नात्य ( स्वरितः) 
के तुल्य ही ('तन्‌' गौर शची" के अन्तिम अक्षरो का) अच्ययन हो, अन्य दो के तुल्य नही ।ग 
हो प्रदात्तौ वाक्ते (पदो का) ही (यह विषय है )-- (उदाहरण) “तनूनपात्यथ चतस्य्॑य; 
नदाचींपते शचीनाम्‌ "ड (शद्धा) पदो का लक्षण नहीं करना चाहिए क्यो सिद पदो 
मे ही सहिता की प्रवृत्ति (होती ह) [ तात्प यह है कि जो सहिता साष्य ह उस्काही 
कक्षण करना चाहिए, सिद्ध पदो का लक्ष॑ण करना उचित गही ह । इस प्रकार पद-पाठ से 
सम्बद्ध सूत्र (२।२३ से ३।२६ तक ] अनावश्यक है ] । (समाधान) ठीक कहते हो, कितु 
जसे पुष्प के साथ फल जाने मे मौर छकडी के साय मधु लाने मँ (कोई दोष नही ह} उसी 
भ्रकार यह हं (अर्थात्‌ साध्य सहिता कै नियमो को वतलति समय सिद्ध पदो के भी कतिपय 
नियम बत्रकाने मे कोई दोष नही ह) । 
(उत्रयोखिमात्रयोरन्त्यमाघ्रोषारणविषये मतद्रयम्‌ ) 
निमात्रयोरुत्तरयोरन्त्यापि प्रचयस्वरे । 
मात्रा न्यस्ततरेकेषाभ्‌ ॥२७॥ 
(उन्तरवर्तीं दो प्लुतो की अन्तिम मात्रा के उवारण के विषय भरँ दो मत) 
सू० अ०--घाद्‌ वाङ दो लुः (अन्तरो) की अन्तिम (मात्रा) रचयः वर! 
सँ (विद्यमान होने पर) अनुदात्ततरः ((न्यस्ववराः) (उच्वारित होती है) । 
टि० (क) तनुऽनपात्‌ ॥ प० पा० 
पुवं-"पद्य' (^तन्‌') ओर उत्तर-पद्' (*नपात्‌") को ३।२४ कै समन मिका 
हमा समक्षे पर उपर्युक्त पद-पाठ होगा । 
(ख) रचीऽपतिम्‌ ॥! प० पा० 
पुवे-"पद्य' ("ची") ओौर उत्तरपद" ("पतिम्‌*) को ३।२४ के समान 
भिखा हृजा समन्नने पर उपयुक्त पद-पाठ होगा 1 
(ग) तास्पये यह दै कि ये तीन पक्च समान वरु वाक्त नही हं । प्रयम पक्ष अन्य दो पष 
प्रव हं जिससे तनू* गौर "शची" के अन्तिम गक्षरो को “जात्य स्वरित" फे समान 
मानकर यहाँ "कम्प' होता है । ऋग्वेद की एकमात्र मृदित शाकु सहिता मे इस 
पक्ष के मनुसार ही पद-पाठ उपलन्व दोता हे, अन्य दो पक्षो के गनुार नही । 
(च) त 'ऽनपात्‌ । परथ । ऋतस्य ॥ प० पाऽ 
(ड) चचीऽपते । सुष्ीनम्‌ ॥ प० पा० 
इन प्रत्युदाहरणौ में तनूजनपात्‌! मौर 
है, मत. इन्होने "जात्य स्वस्तिः कै समान कोयं भप्त नही 
ष्कस्प चही हथो । 


श्वचीऽपते' दो उदात्तो वाटे पद नही 
किया ब्य्‌ यहाँ 
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उ० भा०-त्रीणि निमात्राष्युक्तपनि ! तत्र त्रिमान्रयोरुत्तरयोरल्त्यापि मात्रा 
प्रचयस्वरे बतेमाना एकेषाम्‌ आचार्याणा सतेन; न्यस्ततरा == नीचतरा; स्यात्‌ । उपरि 
स्विदासीत्‌"; “न त्वु7 भीरिव विन्दती ३ ॥\**२ 


० भा० अ०--तीन प्लूतो को (१३१ में) कहा जा चुका हँ । उन्म; न्िमान्नयो- 
रत्तरयोः बाद वाके दो ष्लूृतो की, अन्त्यापि मात्रा == अन्तिम मात्रा; प्रचयस्वरे= 
"प्रचयः सस्वर! मे वतंमन होने परः; एकेषाम्‌ == कतिपय आचार्यो के गत से, ल्यस्ततरा- 
"अनुदात्तः से नीची, (उच्चरित) होती ह ।क (जसे) -'उपरिं स्विदानीञ्न्‌` "नत्वा 
भीरिव चिन्दती३ 1" 


उभे व्यादिः समस्वरे ॥२८। 
सू अ०--ज्याछि (का मव है कि दोनों प्लुतो की अन्तिम) दो मात्राय (अन्य 
मात्राभो के) समान स्वरः वारी (होवी है) । 


उ० भा०--व्याछिः त्वाचायं उमे अन्त्ये मारे उभयोस्त्िमात्रयोरितराभ्यां समरबरे 
४ नि भोर = [| 
मन्यते ! भ्रचितस्वरे इत्ययं । उपरि स्विदासी३त्‌ ३; “न त्वा भोरिव विन्दती ३\“ 


ॐ० भा० अ०--व्याछ्िः = व्प्राछि माचायं, तो भन्तिम, उभे दोनो, (पूरववर्ती 
सुर मँ निदिष्ट) मावाभो क्य; दोनो {वाद वाक्ते) ष्ठो की जन्य दो मा्ामो के; समस्वरे = 
समान 'स्वर' वाली, मानति द (तात्य यद्‌ है कि दोनो ष्ठत की सभी मात्रार्ये समान रूपये 
'उदात्त' के समान ही उच्चारित होती ह) 1 श्रचयः स्वरः वाली --यह्‌ मथं हं । (जसे) 
इपरिं स्विदासीत्‌”, “न त्वा भीरिव विन्दत्ती3 । 
(स्वरोच्चारणे केचिहोपाः) 
असंदिग्धान्स्वरान््रूयात्‌ ॥२६॥ 
(स्वर के उच्चारण में कतिपय दोप) 
स० अ०--स्वरों का असंदिग्ध (सदेह से रदित) उच्चारण करना चाहिए । 
उ० भा०--संदेहो नामास्पष्टता ! उदात्तानुदात्तस्वरितप्रचितन्‌ स्वरान्‌; (असं- 
दिग्धान्‌ = ) भसंदेहजनकान्‌, ब्रूयात्‌ \। 
टि० (क) रचय" का उच्चारण “उदात्त' के समान होता हं । इस नियम के अनसार इन 
दोनों निदिष्ट स्थलों पर भी श्रचय' (स्वर'-पििष्ट अक्षरो (ष्टतो) का उच्चारण 
“उदात्त के समान होना चाहिए था किंतु कतिपय आचार्यौ का मत हं कि इन दो 
लत" अक्षरो कौ दो-दो मात्राओं का उच्चारण तो "उदात्त" के ही खमान होता हं 


जवकि प्रत्येक (दोनो) प्लत "अक्षर" की अन्तिम (= तीसरी) मानाका 
उच्वारण “अनुदात्तः से भी नीची ध्वनि से होता ह 1 


«९ ० १०।१२९।य्‌ २ ऋ० १०।१४६।१ 
२ ऋ० १०।१२९।५ ४ ऋ० १०।१४६११ 


२४२ : ऋश्वेदप्रातिन्नाख्यम्‌ 


उ० भा० अ०--सदेह का अयं हँ अस्पष्टता । "उदात्त", “अनुदात्त, (स्वरित ओौर 
श्रचय"; स्वराच्‌= स्रों का; (असंदिग्धान्‌) (एसे उच्चारण करना चाहिए जिससे 
वे) सदेह को उत्पन्न न करं (तात्पयं यह ह किं "उदात्त", “अनुदात्त, ^स्वरित्त' ओर श्रचय' 
का इस प्रकार स्पष्ट रूप से उच्चारण करना चाहिए जिससे उन्म परस्पर सदेह न हौ । 
एतान ही कि श्रोता यद्‌ न समञ्च सके कि अमूक ^स्वर' “उदात्त' हं या “अनुदात्त मादि! 1 


अविङृषटाच्‌ ॥२०॥ 
सू अ०-(स्वरो को संधि के स्थर पर) प्रथक्‌.प्रथक्‌ करके नदीं (डच्चारण 
करे) । 
उ० भा०- विकर्षो नामासुदिलष्टता स्वराणां स्वरः सहं । स्वरसंधोनुपशिलष्टान्‌ 
कूर्यादित्यर्थः । 
उ० भा० अ०--स्वरो का स्वरो फे साय अच्छी प्रकार न भिलना (भसुदिकष्टता) 
ही चिकर्षंहं। स्वरो की सधियो का (एसे उच्चारण) करे जिससे सधिज श्वर" पृथक्‌- 
पृथक्‌ न सुनाई पड़--यह मर्थं हं । 
अकम्पिवाद्‌ ॥२१॥ 
सू० अ०-( स्वरों का ) कम्प (दोष) से रदित (अकम्पित) (उचारण 
करना चाहिए) । 
ड० भ+०--कृम्पं नाम स्वराथितपाठदोष., प्रायेण दाक्षिणात्याना भवति 1 तमु 
पलक्ष्य स वर्ज्यः ॥ 
उ० भा० अ०- कृस्पन स्वरो का पाठ-दोषह जौ प्रायण दक्षिण भारत के वेदज्ञो 
से होता ह । उस दोष को भराति समकर उग्रसे बचना चाहिए । 
स्वरितं नातिनिर्दण्यात्‌ ।।२२॥ 
सू० अ०--्वरितः फो अत्यधिक न खचि । 
ङ० भा०---नातिप्रेरयेत्स्वरितम्षिपेण ॥ 


=° भ० अ० रिति" को पियँम्गमन (जाक्षेप") के दारा अत्यचिक न सीने । 
पूरौ नातिविवर्तयेत्‌ ।३३॥ 
सू अ०- पूं बाले दो (उदात्तः जौर अलुदात्त) को अत्यधिक दूर (ऊपर 


या सीचे) न ठे जाये । 
० भा०-पूर्वौ = उदप्तानुदात्तौ; उक्तौ । सातिविवर्वयित्‌ = भयामविशम्भास्या 


नातिदूरं नयेत्‌ ॥ ध ध 
उ० भा० म०-पूर्बोौ पूरव के दौ (स्वरो) --"उदात्त' भौर "अनुदात्त" को, कट ग 
ह॑! लातिनिव्येत्‌ =उच्वारणानयवौ के ऊष्यंगमन ("जायाम') ओर उ्वारणावयवो 


३ : स्वर-पटलम्‌ : २४३ 
अघोगमन ("विश्रम्भ") कै द्वारा अति दुर न के जावे (मर्थात्‌ “उदात्त' ओर "जनुदात्त' के 
उच्चारण के समय उच्तारणाययवों को क्रमश्च" वहुत ऊपर मीर वहत नीचे न ऊ जावे) 1 

( स्ररितविशेषेषु कस्पविधानम्‌ ) 
जात्योऽमिनिहितशेव चैभ्रः प्रिलष्ट एव च । 
एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यत्रोचस्वरितोदयाः ॥२४॥ 
(स्वस्विविरोषों भे कम्प को विधान) 
घूर अ०--“उदृत्तः (उचः) या वरितः वाद्‌ मेँ हो तो “जात्य, अभिनिदित?, 
क्षेम ओर श्रदिरुष्टः-ये (स्वरित) “स्वर” “कम्पः के प्राप्न करते है अरथौत्‌ ये कम्पः 
के साथ उच्चारित होते हैँ ऊ 
इति श्रीपाषद्ज्याल्यायामानन्दपुरवास्तन्यब्नटयुत्रडवटकृतौ 
प्ातिशास्यसुत्रमाष्ये ठृतीयं स्वरपटरम्‌ ॥ 


आनन्दधुर निवासी वज्रट के पुत्र उवट कौ ति पा्षेन्यादयात्मक 
प्रतिशख्यसूत्रभाष्य में तृतीय स्वर-परक समाप्त हुमा । 


टि० (क) “कम्प के लिए पृ० २१८ प्र टि० {घ} को देचिएु । 





४ ¦ संधि-पटलम्‌ 


अवशंगम आस्थापितः संधिः 

चशंगम आस्थापितः संधिः 

परिपन्नः (वशंगमः) संधिः 
अन्तःपात्तसंज्ञाः संधयः 

उरम्‌ (-=विसजेनीय) संघेरधिकारसूत्रम्‌ 
कानिचिन्िपातनानि 


विसर्जनीयसंघयः 

नियतप्रशितसंज्ञौ विसजंनीयसंधी 
रेफसंधयः (-विसजेनीयस्य रेफः) 
अकामन्तियतसंज्ञौ विसजंनीयसंधी 
ल्यापन्नविक्रान्तसंज्ञौ विसजेनीयसंधी 
अव्वक्षरवक्तसंज्ञो विसजंनीयसंधिः 
विसजंनीयस्यान्यापत्तिः 
विसजेनीयसंधिविपये निपातनानि 
उपाचरितसंज्ञो विसजेनीयसंधिः 


नकारविकाराः 


आस्पदाः पद्द्त्तयो नाम संधयः 
(नकारस्य छोपः) 
विबुत्यभिप्रायाः संधयः 
खशेरेफसंधयः (= नकारस्य रेफः) 
नकारस्य प्रकूदिभावः 
सर्शाष्मसंधयः (-= नकारस्य 
विसजेनीयवस्व्‌) 
नकारस्य छोपरेफोष्मभवि 
पूवेस्वरस्याचुनासिकत्वम्‌ 
प्रसङ्गादन्यत्रापि अयुनासिकस्वरनिर्देशः 
ईमित्यस्यान्तलोपः 
शौद्धाक्षराः संधयः (-==शकारषकार- 
सकाररेफागमाः) 
पद्‌न्ते आकारस्य अकारः 
विसजंनीयसंधिविपये निपातनानि 
अन्यानि निपातनानि (= पदमध्ये 
पदादौ वा धकारस्य दकारो घकारस्य 
रक्रारख) 


उ० भा०-चत्नारः संधयः 1 तद्यथा पव स्वरा व्यज्जनान्युत्तराण्यनुोमा भन्वक्षर- 
संधयः ! पूर्वाणि ग्यञ्जनान्युत्तरे स्वरा. प्रततिरोमा अन्वक्षरसंघयः । स्वरसंधिस्तु भ्रलेषाचनक- 
प्रकार उक्त \ इदानौं परिश्चिष्टो व्यञ्जनसधिर्च्यते-- 
` उ० भा० अ०्--सचियाँ चार (प्रकारकौ होती ह) । अंसे पूरवेवतीं (पदान्त) 
श्वर भौर परवर्ती (पदादि) 'व्यञ्जन' हों तो 'अनृलोम अन्वक्षर' सचियां (होती है ) । 
वेव { = पदान्त} व्यञ्जनः हो भौर परवती (=पदादि) स्वर" हों त्तो श्रतिकोम 
भन्वक्षर' सिया (होती ह) । 'स्वर'-सधि तो श्रदिरष्ट' आदि भेद से मनेक प्रकारकी 
(दितीय पटक मेँ) कही जा चुकी हँ 1 अव वची हई (अर्यात्‌ अनुक्त) शव्यञ्जन"-तधि 
को (सूत्रकार) कहते हं -- 
(अवशंगम स्थापितः संधिः) 
स्पर्शाः पूर्व व्यज्जनान्युत्तरा-- 
ण्यास्थापितानामवकरंगमं तत्‌ ॥१॥ 


(अवशंगम आस्थापित संधि) 

सू० अ०--“स्पशं' पूवव (= पदान्त) हौं ( ओर ) "व्यज्ञनः परवतीं 

(पदादि) दौ वो 'आस्थापितः (संधिर्यो) मे वह्‌ "अवशंगमः (संधि कराती ह) । 
 उ० भा०--स्पशौः पूर, सर्वाण्येव व्यज्ञनानयुत्तराणि, आरथापितानां संीनां 

मध्ये अवहोगसं नाम ठत्‌ संधानं वेदितव्यम्‌ । यत्र दयोन्येञज्जनयोरविकार सोऽवदांगमः 
संधि" 1 “भारक्यन्यां यात्तवे""\; “षद्‌ ते विष्णवास अआ कणोमि२; “र्यां यत्पत्ये 
शंसन्तोम्‌”२; “विदतरे देवा अनु तद्वामजानन्पुतर "४ ; “इसम्मे वर्ण श्रुधी हवम्‌ 1“ 

आस्यापिता व्यज्जनसंधय उक्ता 1 ते च द्िंवधा ! तत्रावश्चंगमा उक्ता. । चश्शंग- 
मां सारम्भ - 

उ० भा० ब०--सद्चौः पूर्वे “स्पे पववत (न्=पदान्त) हो; (गौर) सभी; 
च्यज्ञनान्युचरणि = व्यञ्जन" परवर्ती ( ==पदादि) हँ तो ; जस्थापितानाम्‌ = स्थापितः 
सधियो के मध्य मे; तत्‌ =उसे; अवशंगमम्‌--'अवश्चगमः नामक सधि, जानना चाहिए 
(अर्थात्‌ स्पे" पदान्त गौर "व्यञ्जनः पदादि हो तो वहां `बवदायम' सपि होती ह! इस 
स्विम स्पशं" गौर "न्यञ्जन' पास-पास मे आ नाते ह, कोई विकार नदी होता} । (जसे) 
"जारक्पन्या यातवे" क, “वब्रद्‌ ते विष्णवास आ कृणोभि'"ख; “भूर्या यत्पच्ये डासन्तीम्‌'"भ; 
टि° (क) भारंक्‌ । पन्थाम्‌ 1 यातवे ।1 प० पा० 

(ल) षद्‌ । ते । विष्णो इति । आसं ! आ । कृणोमि ॥ प० पा० 
(ग) सूर्याम्‌ । यत्‌ । पत्ये । शरन्तीम्‌ 1} प० पा० 
५ ऋ०१।११३।१६ २ ऋ० ७।९९।७ २ ऋ० १०१८५१९ 
४ ऋ० १०८१४ * चऋ० १।२५।१९ 


२४८ + च्छम्देदभाततिाख्यन्‌ 


“विद्ये देवा भनु तद्रामजानन्युत्र "क; “इमस्म वरण शुष ह्वम्‌ "ख 
। "न्यज्जन-सधियो को 'आस्यांपितत' कहा याहं । वे ("व्यन्जन'-सधियौ, 'जस्या- 
पित्त") दो | भकार कौ है । उनमें से (प्रथम) "मवशगमः (४।१ मे) केहदी गर्ह, 
(द्वितीय) वशगम' का मियय आरम्भ (किया जाता है) -- 
(वशंगम आस्थापितः संधिः) 
घोपवत्पराः प्रथमास्ततीयान्खान्‌ ॥२॥ 
(बशंगम आध्थापितः संधि) 

सू९ अ०--सघोपः "व्यञ्जनः वाद्‌ म हो तो (सभी वगो के) प्रथम (ध्टरशः 
अपे (वर्गं के) दृतीय (खश?) दो जाते है 1 # 

० भा० --(धोषवत्पराः = ) धौोषवटयन्ननयरा ; प्रथमाः स्पर्शा , (स्वान्‌) 
स्ववर्गायान्‌ , छृतीयान्‌ स्पशनिपदन्ते । “द्धाग्बदन्त्यविचेतनानि"; “आ चतुभिरा षद्भिहय- 
मानः, “यद्वा दिवि पार्ये सुल्विमिन्र “९ स्वान्‌ हत्यत्तरसूनरायं छतम्‌ । इह तु 
धथान्तरगरिभापवापि सिध्यति 

उ० भा० अ०--(घोषवत्पयोः) 'सधोष' "व्यञ्जनः वाद मेँ (पदादि) हौ तौ; 
भ्रथमाः स्पशशौः = (वरणो के) भयम स्पशं (= पदान्त), (सान्‌ =) अपने वर्गं के, 
दतीयान्‌ = तृतीय स्पर्ग", हौ जाते हं (अर्थात्‌ सघोष "व्यञ्जन" परे होने पर प्रत्येक वभे 
का प्रथम सस्प्ः अपने वगं का तृतीय स्पर्शः हो जाता ह) 1 (जे) "यद्रास्वदन््य- 
विचेत्तनानि"ग, “आ चतुभिरा षद्भिहुंयमान.""व; "द्वा दिवि पाये सुष्विषिन्द्र 1" 
स्वान्‌--इस (पद का ्रहण) परवर्ती सूत्रके कए किया गया! वह तो यथान्तर 
परिभाषासेभीसिद्धहो जातो हाच 


टि० (क) विश्वे । देवा 1 अनु । तत्‌ । वाम्‌ । मजानन्‌ 1 पुत्र ॥ पण प० 
(ख) इमम्‌ ! मे । वर्ण । श्रुधि । हवम्‌ ॥ पण०्पा० 
इन सभी उदाहरण मेँ स्यक्च' पदान्त ओौर “व्यञ्जन पदादि है ! सधिही 

जाने षर सपर ओौर "व्यञ्जन" केवल पास-पास मे आ गए, कोई विकार नही 
हमा ह । अत (अवक्षगम' सधि हे 1 

(ग) यत्‌ । वार्‌ । वदन्ती । अचिञ्चेततनानि ॥ प° पाऽ 

(घ)! चनुऽभि । आ। पट्ऽभि । यमान }। प०पा० 

{ड} यततु। वा। दिवि 1 पायं । सुस्विम्‌ । इच ॥ प० पा० 

(च) तात्पयं यह हं किः “असावमूमितति तद्‌ भावमुच्त यथान्तरम्‌” (१ ।५६) इस सूम्‌ 
यह्‌ कटा जा चुका करि कोर मी वणं स्थानादि की दुष्टि से अपन सर्वाधिक 
सनिङकग्ट वणं मं ही परिणन होता है । इस परिमापा के मनुसार ष्वः भ्रघम्‌ 
“स्परश' मपने वर्गं का ही तृतीय स्परे होगा । अत इस सूत्र मे स्वान्‌ ण्दक 
उल्टेख करना आ्वर्यक नही था तथापि परवर्ती सूत्र (४/३) कै कि स्वान्‌ 
पद का उल्चे किमागयाहं 1 
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उत्तमाुत्तमेुदये$ ॥२॥ 
सृ° अ०--अन्िम (उत्तम) (पशः) वाद में हौ तो (वग के प्रथम “सपश” 
अपने) अन्तिम (उत्तम) (सपशः) (हो जति है) । 
उ० भा०--प्रयमाः स्पर्शाः स्तान्‌ उत्तमान्‌ भापचन्त उत्तमेपूदयेषु सत्सु ! “भर्बाड 
नसा दव्येनावसा गतस्‌" ९ ; “वण्महां असि सूर्य"; “तद्गो मित्रो वरुणः !”* रवान्‌ इत्युच्यते 
परवर्गयेष्वपि पञ्चमेष्दयेष्‌ सत्सु पदान्तीयपल्वभो थथा स्यान्न तु परकफोयपड्यमः 1 
स्पष्टार्थं वा॥ 


उ० भा०म०्- (वगो के) प्रथम 'स्प्भं' अपने "वर्ग" के; एत्तमान्‌--अन्तिम 
(सपं ); हो जते है, उत्तमेषुदयेवु = (त्यो के) अन्तिम स्यं ब्द मे हो तौ (अर्थात्‌ 
किती भी वर्गे का अन्तिम श्प" वाद में (पदादि) हो तो "व का प्रथम सस्पर्' (पदान्त) 
भतं "वरग" का अन्तिम स्पर्च' हो जाता ह) । (जैसे) ' अर्वाड नरा दैव्येनावसा गतम्‌", 
"ण्म अमि पयं ख त्नौ भित्रो वरुण ।“ग सवान्‌-- इसलिए कहा हँ जिससे दुसरे 
"वर्ग" का पञ्चम (अन्तिम) सस्यं" भौ वाद में ( = पदादि) होने पर (प्रथम 'स्पर्चं ) भपने 
वणे" का ही पञ्चम (अन्तिम) होवे, परवर्ती (स्पदं") (के वर्ण") का पञ्चम वही (अर्थात्‌ 
प्रथम स्यं" (पदान्त) अपने "वं ` के पञ्चम स्प" मे ही परिणत होता है चाहे बाद 
(= पदादि) किसी भी चरन" का पञ्चम 'स्प्ं' हो) । अयव (“स्वान्‌ पद का प्रहृ) 
स्पष्टताके लिए (कियागयाह) [घ 


टि० (क) अर्वाक्‌ । नरा । दैव्येन । अवमा 1 ञा । गतम्‌ 11 प० पा 
(ख) वट्‌ । महान्‌ ! असि! सूर्यं ॥ प० पा० 
(ग) त्त्‌ । न. । भित्र ¡ वरूण. 1 प० पा० 
इन तीनो उदाहरणों मेँ (वर्गो के) पञ्चम श्यञच' बाद मेँ ( ==पदादि) रहते 
श्रयम्‌ स्पञ्ञं' (पदान्त ) अपने "वग" के पञ्चम स्मदा" हो गए है । 

(घ) ४।२ मे उल्लिखित स्वान्‌" पद कौ उपयोगिता के विषय में ४।२के माष्यमें 
भाष्यरकारने कहा था कि स्वान्‌ पद करा ग्रहण ४।२के किए नही पितु ४।३ 
केलिषु किया गयाहं। प्रस्तुत सूत्र (४।३) के भाप्ये सूत्रकार कह रहै ह 
कि स्वान्‌” पद कै कारण हौ यहा प्रथम (स्पशं (पदान्त) मपने -वगे' के पञ्चम्‌ 
स्पशः मे ही परिणत होता हं यद्यपि वादस अन्य व्व्गंः का पञ्चम स्प 
विद्यमान ठो 1 कितु यदि कोई कहे कि यहाँ भी प्रथम स्प" यथान्तर-परिभाषा 
से ही अयने “वर्गे' का पञ्चम “स्पशे होता हँ तव स्वान्‌" पद का ग्रहण स्पष्टता 
के लिए क्रिया गया हं जिससे कोई व्यक्ति यह्‌ न समञ्च बैठे कि“ दरसरे बमं का 
पञ्चम स्पशे" वाद में (== ण्दादि) होने पर प्रथम स्प { पदान्त) उस 
परवर्ती पञ्चम स्मयं" मेँ परिणत हो जाता हं । स्वान्‌" पद के कथन से विषय 
पूणेतयः स्पष्ट हौ जाता हं । 


ण 
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सर्वेः प्रथनैरुपधीयमानः 
शकारः शाकल्यपितुश्लकारम्‌ ॥४॥ 


सू० अ०- शाकल्य के पितता कै मत से सभी प्रथम स्यशं" (वर्णो) से बाद भ 
आने वान्य शकार छकार हो जाता दै । 

० भार सर्वैः प्रथमैः स्पशे उपधीयमानः शकारः शाकल्यपितुः मतेन 
शकारम्‌ आपद्यते । “द्धेव नः प्रथमाः गन्तमर्वादिछफाविव"१; “विपाटुचयुतद्री पयसा ॥५२ 
सवप्रहणं क्रियते--“डकारेऽघोपोष्मपरेऽन्तरेके ककारम्‌”२--इत्येवमाद्यन्तःपात्रापत्ययम्‌ 1 
“तवायं सोमस्त्वमेह्यर्वादकृछछइवत्तमम्‌""*, “धनेव वच्तरिङ्च्छ्नयिहि ।*५ 

2० भा० ग०- सर्वैः प्रथमैः समी प्रथम स्प्ं' (वर्णो) से (अर्थात्‌ किसी भी 
न्ग" के प्रयम स्दा'सेनक्याच्‌यादट्‌यात्‌याप्‌ दे), उपधीयमानः=उपदितं होने 
बान्ा=वाद में माने वाला, ङकारः शकार; शाकल्यपिुः लाका के पिता कै मत 
से; कारम्‌ छकारः; हो जाता ह (अर्थात्‌ पूवं मे किसी भी "वयं का प्रथम स्पश हो तो 
परवर्ती शकार छकार मँ परिणत हौ जता) । (जसे) “्ुदधेव न प्रथमा गन्तमर्वाक्छि- 
फाविव 'क; ' वियादृदतुद्री पयसा । ख॒ “डकार के रे 'अघोपः छप्मन्‌' टौ तौ शोनक 
वीच मे एक ककार (का मागम हो जाना हं)" इत्यादि अन्त पातो कौ प्राप्ति के किए सवं 
(गन्द) का (सूत्रे) ्रहण(करिया गया ह) (अर्यात्‌ श्चकार चाहे स्वाभाविक ककारादि से वाद 
मेहो मौर चाहे अन्त.पात" वाले ककारादिसे चद मेहो दोनो ही अवस्यामो मे वहछ्कारहो 
जाता हं) । (जैसे) “तताय सोमस्त्वमेहयर्वाडिक्‌छदवत्तमम्‌”"ग, “धनेन वचिञ्चृद्नयिहि ।*घ 


पदान्तैस्तैरेव ठतीयभूतै- 
स्तेषां चतुर्थाुदयो दकारः ॥५॥ 


सूर अ०-- (शाकल्य) के पिता के मत से पद्‌ के जन्त में विद्यमान (तथा 
अपने दृतीय (“स्पशं वर्णो) मे परिणत उन्दी (वगे' के प्रथम स्पशं वर्णो) से 
(उपदित = बाद मे आने बाला) परवर्तौ (पदादि) हकार उन (ध्वगेः के प्रथम 
स्था" वर्णो) का चतुथं (पशः) (यो जाचा दै) 1 
टि० (क) श्ङ्काऽव ! न । प्रथमा । गन्तम्‌ । अर्वा । श्रफौऽव ॥ प० पा० 
(ख) विऽपाद्‌ 1 बुद्धी 1 पयसा 1 प° पार 
इन दोनो ही उदाहरणो में प्रथम स्यं" वर्णो (==ककार भौर टकार) | 
बाद मे स्थित पदादि शकार छकार दौ गया ह 1 
(य) चवं । अयम्‌ । सौम । त्वम्‌ 1 मा । इहि 1 अर्वाडः 1 कदवत्‌ऽतमम्‌ ॥। प० पा० 


(ध) घनाऽइव । विन्‌ । दनयिहि ॥ पण पाण 
इन दोनो उदाहरणो मे “अन्त पान" मे प्राप्त प्रथम स्प" वर्णो (ककार 


ओर चकार) से वाद मेँ स्पित्त पदादि जकार छकार हो गया हं । 
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* छट० ३।३५।६ ४ ऋ० १।६३।५ 


४. स्धि-परलम्‌ : २५१ 


३० भा०--(पदन्तेस्तेरेव =) पदस्यान्तभूतंरेव भय स्पा , न तु-“ड कारेऽघोषो- 
षमपरे'" १ इत्येवमादिभिरन्त.पाते । (दतीयमूतैः =) पृततीयत्व प्राप्तं ; उपहितो इकारः 
तेषम्‌ एव प्रथमाना चतुयोन्‌ अद्यते, (उदयः ) उदयभूत ; श्ाकल्यपितुमंतेन 1 
“अआ तूने इन्र मद्रचग्बुवान "7; “अद्राड्‌ ढव्यानि सुरभीणि त्वौ 1": पदान्तेस्तैरेव 
कतीयभूते. इत्यवाच्यम्‌ । हकारस्य चतुथभावं इत्या पञ्चात्‌ --“घोषदत्परा प्रथमस्तु- 
तीयन्‌" ८-- इत्यनेन तृत्तीयभावं करिष्यामः । तयथा तावद्रपं भेवति, ल्घु च शुत स्यात्‌ । 
नैतदस्ति 1 परस्य पवादेरद्ष्टत्वाचृतीयभावो इभः स्थात्‌ । तस्मात्साधूषनं पदान्तै- 
सतैरेव दृतीयभूते. इति ॥ 

उ० भा० ॐ० -(पदान्तैस्तेरेव = ) पद के अन्त मेँ विद्यमान प्रथम स्पशं" (वर्णो) 
सेटी, "“उक्रार कै परे अवोप' "ऊष्मन्‌" हौ तो (उन दोनोके) तीचमें एक्तक्कारका 
मागम {हो जाता 2) इत्यारि अन्त पातो से नही$, (ृतीयभूतैः = ) तृतीयन्व को प्राप्त 
से, उपद्ित, हकारः तेषाम्‌ = टकार उम्ही प्रथम (-स्मशं' वर्णो) का, चतुथौन्‌ = चतुथं 
(स्पशे') हो जाता ह; (उदयः } वाद मे स्िथित्तं (पदादि); आकठ्यके पित्राके 
मत से (अर्थात्‌ एद क अन्त मे आने बले तथा अपने तृतोय स्पर्शा" को प्राप्त प्रथम स्मच 
से वादमे अनिवंखा पदादि हकार उस पूरववर्ती "सर्ज" का चतुथं हो जाताह)। (जते) 
“आतुन इन्द्र मद्रयग्धूवान 1" “अव्राड्‌ ठव्यानि सुरमीणि त्वी ।"ग (शका) "पद 
के अन्त मे विद्यमान (तथा अपने) तृतीय ( स्वनं वर्णो) मे परिणत (प्रथम स्परदा वर्णो) 
से (उदित). यह नदी कहना चादिए । (इम बज्ञके नोने पर वचे हुए धूत्रसे) 
टि० (क) भाष्यकारकाय्ह्‌ कयन कि ककारादि जो प्रयम स्पशं" पदान्त दोतते दह उमके 

वादमे जाने वादी पदादि हृकार विहि कायं को प्राप्त करता ह । "अन्त.पात' 
के रूपमे प्राप्त कक।र.दि प्रथम 'स्पर्न' वर्णो के व्दमें आने वाला हकार विहित 
कायं करो प्रप्त नहीकरनादह1 
"अन्त पात'-सनक सनियो (४।१६-१८) के यध्ययन से जात होताहं कि 
इकार परे रहते कोर भी वणं अन्त पातः के रूप मे नही आता हं ! एसी वस्तुस्थिति 
होने पर भाप्यकार का यह्‌ कहना अनावद्वक ह प्रतीत होता ह कि "अन्त-पातः 
कै रूप मे अये हुये प्रथम “ग्ज -वर्गो से बाद मे भाने वाला हकार चतुथं स्प" 
नही होता । 
(ख) ञआा। तु 1 न । इन्द । मद्रचर्‌ । हुवान । प०पा० 
४।१ के अनुसार -मृद्रचक्‌' काककारगकारहोगयाहं। पदके अन्तर्मे 
स्वित तथा अपने तृतीय ( ==नकार) मे परिणत प्रथम स्पदे" (==ककार) से 
वाद मे स्थित हकार प्रस्तुत सूत्र से प्रथम स्ग्दोः (ककार) के चतुथं “स्प 
(घकार) में परिणतो गाह । 
(य) अवाद्‌ । हव्यानि । सुरभीणि 1 कवी ॥ पर पा° 
भ्रस्तुत सू से हकार ठकार मे परिणत हो गया ह 1 
९ ४।१६ २ ० ३।४१।१ 
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ह्कारकां नु स्स" करके उसङ प्दचत्‌-- “ सघोपः "व्यञ्जन" वादमे हौ तो (वगः) 
प्रथम स्पर्शं" (अपने “वगे" के} तृतीय स्पशं" हो जाते हँ “--इस (सूत्र से) (प्रथम छं 
को) तृनीय (स्यजं') वना कगे ! एसा करने पर वही रूप (“अवाङ्‌ ठच्यानि" आदि) सिद्ध 
हो जाता मौर सूध्रभी क्षु ह जायेगा । (समाधान) यहं ( उवित) नहीं है। (हकार 
के स्थान पर्‌ भाया हुमा) परवर्ती (चतं स्पशे") (पद-पाठ भं) पद के आदि मे दिवलाई 
नहीं पड़ता है, इसक्िए (पथम "स्पशं" का) तृतीर्यभाव (न्=तृत्तीय स्पशं" मे पर्वति 
दये जाना) दृकंभ होगा । इसकिए यह ठीक कटा गया ह कि “पद के अन्त मे विद्यमान 
(तया अपने) तृत्तीय (स््मर' वर्गो) मे परिणत (ब्रथ्म स्मै" वरणो) से (उपहित) 1" % 


विस्थान स्पशं उदये मकारः 
सर्वेपामेवोदयस्योत्तमं स्वम्‌ ॥६॥ 


सू अ०-अन्य स्थान वाखा पशे" बाद मे हो तो मकार सभी (आचार्यो) 
कै (भव से) प्रवर्तौ (“सपशौः) का अपना पच्चम (उत्तम) (^्पशे?) (दयो जाता है| 

उ० भा०--विश्थाने=-अन्यस्थाने; स्प; उदये-परमूते; मकारः सर्वेषामेव 
आचार्याणां मतेन; (उदयस्य) उवयभूतस्यः उत्तमम्‌ =पञ्चनभ्‌; स्वभू आपिदयते ) 
^यडकरुमार नव रथम्‌ ।”‹ “अहञ्च त्वञ्च वृत्रहन्‌ ॥*२ “म्मे माता परि योषा जनित्री ।“१ 
चिश्थानग्रहण च बश्षगमसंधिज्ञापनरयम्‌ । पवये तु वज्चगमो न भवति । 


उ आ० अ० --चिस्थाते--अन्य स्यान वाला, सरो =-सप्ं"' (वर्ण), उदये = 
बाद्‌ में होने पर, मकारः मकार, सर्वेषामेव सभी, आचार्यौ के मत से, (उदयस्य =) 
पर्वती ( =पदादि) ( सं) का; स्वम्‌ अपना, उत्तमम्‌ = पञ्चम ( सश); हो 
जाता है [अर्यात्‌ मकार (पदान्त) कै वाद मं यदि कोई जन्य "स्यान" वाका 'सपर्भः (पदादि) 
हो तौ वहं मकार उस वाद वा शसः का पञ्चम श्प" दौ जाता ह]! (जैसे) 


टि० (क) शेकोक्ार करा कथनं है किं इग सूत्र मे इनना हौ निवान करना पर्याप्तिथा कि 
ष्वः ङे प्रथम स्वं" (वदान्त) कै वाद मे आने वाला हृकार पदादि) उस प्रवम 
प्रम के चतुय "स्वने" मे परिणतं हो जाता हँ 1 सकः अनुसार पदादि हकार 
चतुखं स्य मे परिणत हो जात्ता गौर इतके पर्कात्‌ ४।९ के अनुसार प्रम 
प्श (पदान्त) अपने नृनीथ तः मे परिणत हो जाता है। ठेस कनं पर 
वही हप सिद्ध दौ जाता हं ओीर भूत मी धु हौ जाता है तः 
दूनके उनर मे साप्वक्नर का कहना है कि पहने हृकार (पदादि) का चह 

न्द" मेँ परिणत करके नदनन्तर उम चुं सय" को निमित्त मानफर पूवव 
प्रथम 'स्प्न' वृत्तीय य्न” नही हौ सकता क्योक्रि यह्‌ परवती चतवं सण" पद 
पाठ से दिलन्ाई नदी देता है । पद-पाठ मे जौ दिसव्यई देता है उसी कौ निभित्त 
मानकर धूवनर्ती प्रथम श्र तृतीय प्या हो सकनां 1 भत प्रत प्रूम 


~ 1 दमे वदितत नही द सकता । 
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"-यड्ुमार नव रथम्‌ "ऊ; ““अहल्च त्वज्च वृव्रहन्‌"ख; ' तन्मे मति परि योपा जनित्री ।*म 


( सूत्र मे) चिस्थान ( पद ) का ग्रहण "वगम" संवि कं, वतलाने के चिद्‌ (क्रियागया 
है) । (समान स्थान वाले) पवगं (का पञ) वादे हो तौ "वशम सधि नही 
होती है (अर्थात्‌ पवगं का कोई स्पशं वादमे होतो मकार मे कोई परिवतेन नही 
होता. अतं ॒'विस्याने' का सृप्र में ग्रहण क्रिया हौ क्योकि वक्लगभ' सवि को प्रसं 
चर रहा हं) । 


अन्तस्थासु रेफवजं परासु 
तां तां पदादिष्बनुनासिकां तु ॥७॥ 


सू अ०--प्द्‌ के आदिं मे विद्यमान रेफन्यतिरिक्त “अन्वःम्था (-वणे) 
बाद म हौ तो (मकार) उस-उस अनुनासिक (अन्तःस्था) में (परिणत हो जाता है) । 


उ० भा०-सर एव भकारः अन्तःस्था; (पदादिषु =) पदादिभ॒तासु; (रेफचर्जम्‌=) 
रेफवजितासु, परासु सतीषु तां ताम्‌ अन्त.स्यामापद्यते; यदि नाम अनुनासिकाम्‌ । 
"यस्थययुजं कुणुते 1" ‡ ५भद्रैषार लक्ष्मीः ।२ "तरव इन्द्रं न युक्रनुम्‌ ।*३ पद्‌]दिश्रहण क्रियते 
पदमध्ये वशंगमसंधिनिवृततय्थेम्‌ । “अम्यक्सा त इन्दर ऋष्टि.” नात्र सकारस्यान्त स्याभावः ॥ 


उ० भा०अ०- वही मकार, अन्तःस्थासु--अन्त स्था (-नगं) परे होने परः; 
(पदादिषु =) षद के आदि मे चि्यमान, (रेफवजम्‌ =) रेफ को छोडकर; परासु वाद 
मे होने पर; तां ताम्‌ वह वह; "अन्त स्था" हो जाता टै; (अनुनासिकाम्‌ =) अनुनासिक" 
(अन्त स्या!) । (अर्यात्‌ पदादि "मन्तस्या' वाद मे हो तो पदान्त मकार "अनुनासिकः 
अन्त स्या" में परिणत हो जन्ता हँ) । (जैसे) "चस्ंयथुज कृगृते्व; “भदरैपालंलक्ष्मी. 1" 
“तरेव इन्द्र न सुक्रतुम्‌ "च पदादि (शव्द) क! (सूत्र मे) ग्रहण पद के मध्य मे “वशगम्‌ 
सवि की निवृत्ति के किए (किया गया) । (जसे) “अम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टि.“छ--यहां 
पर (मकार पद के मध्यमे ह इसक्िए) भकार "अन्त स्था' नही हमा हं } 
दि० (क) यम्‌ । कुमार ! नवम्‌ । रथम्‌ ॥ प० पा० 
(ख) अहम्‌ । च । त्वम्‌ । च । वृत्रहन्‌ ॥ प० पा० 
(ग) तम्‌ । ते । माता । परि 1 योषा । जनित्री 1 प० पा० 
(घ) यम्‌ऽपम्‌ । युजम्‌ 1 कृणुते ॥ प० पा० 
पटादि यकार बाद में होने के कारण पदान्त मकार “अनुनासिक यकार 
(य्‌) दौ गयाहं। 
(ड) भद्रा । एषाम्‌ । लक्ष्मीः ॥ प० पा० 
(च) तम्‌ । व 1 इन्द्रम्‌ । न. । सुऽकतुम्‌ ॥ प० पा 
(छ) अम्यक्‌ 1 सा । ते ! इन्द्र । ऋष्टि । प० पा 
0 
* ऋ० २।२५।१ * ऋ० १०।७१।२ ६ ऋ० ६।४८ १४ 
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तथा गकार उदये लकारे ॥८॥ 


सू० अ०--उसी प्रकार छकार वाद + 
जाता है, 1 दमे हो लो नकार्‌ ८ अनुनासिक्र छकार हे 


० भा०-- (तथा) तेनैव प्रकारेण; नकारः 
[| छकार 1 उद्ये स्त ‡ 
लकारमेवानुनािकमापदते । “धवध्नीव यो निगौवारंजक्मादत्‌ ॥ क 
द° भा० भ (तथा = ) उमी प्रतर, नकारः = नकर, छकार =कक्ार, 
(उदये = ) बाद मे ( = पदादि) रोने पर, 'मनुनासिऱ' लकार हौ जाता हं (अर्थात्‌ नेकार 
पन्त ही भ< ठकार पदादि हौ तो नशनार 'नुामिकः छकार (ठ्‌) होता है) । (मै) 
इध्नीवे यो जि ीवालल्नमादत्‌ ।' फ ` 


४ ६ 
जकर शकःचकारवगयोः॥ ॥ 
शफा (4 कोई =, ०, 
ल ओर चवगे (का कोई वर्ण) वाद मे हय तो (नक्रार) अकार 
(हे जाता है) । 

„ ॐ०भा० स एव नकारः जकारम्‌ वापयते; (्क्रारचकारवर्गयोः-) श्रे 
चेवं च प्रत्यये । “घनेव वच्ि्ध्नयिहि १५ “मयवञ्छग्धि तव तन्न २ (“आश्मा- 
छगभ्यादहिशुष्म चत्वा 1 ८ 

उ० भा० अ० -वही नर, अक्रारम्‌ ञकार, हौ जन्ता हे, (शकास्वकार 
व्भयोः= ) लकार भौर चवर्गे वाद में होने प (र्यात्‌ नकार पदान्त हो ओर चकारया 
चवर्गे का कोई वणं पदादि हो नो व< पदान्त नकार यकारो जाता है)! (जसे) "चनेद 
मेचिज्युनथिहि । "स “मघवन्छीथ तव तत्न । "म॒ "आस्माञ्जगम्यादहिशुप्म सतवा ।*ध 
तकारो जकारलकारयोस्तौ ॥१०॥ 
सू2 अ०-जकार जीर छकार बाद मेँ हो तो तकार (करमर) उन दनो भि 
परिणत हो जाता है) 1 
उ० भा० - तकारो जकारखकारयोः परभूतयो. तौ एवावति जकारे जक्रारं सकारे 
सकारम्‌ । “प्या से पादा प्र यज्निगासि ।*४ “अङ्खादद्ध त्लोम्नोलोम्नः ॥' 
उ० भा० अ०- तक्रारः = तकार, जकारछ्कारयोः जकार भौर लकार बाद मँ 
{=-पदादि) होने पर, तौव, ही हो जाता हं--जकार वादे ( पदादि) हो तो 
(त्कार) जकार (दौ जाता दै/ उकार वाद मेँ (पदादि) हौ तौ (तकार) छकार (हौ 


हि» (क) इवष्नीऽइपर । य । जिगीवान्‌ । लक्ञम्‌ । भावत्‌ ॥ १० पा० 
{ख) घनाऽदत । विन्‌ । श्नथिहि । प०्पा० 
(ग) मधञ्वन्‌ । भगवि । तव 1 तत्‌ । न ॥ प्रपा 
(घ) आ । अस्मान्‌ । जगम्यात्‌ 1 अद्िऽुष्म । सत्वा ॥ प पा० 5 
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जाता है} । (जैसे) “ऋष्वा ते षादा प्र यज्जिनासि' "क; ““द्धादद् त्लःम्नोरौम्न. 1" ड 
तालन्येऽघोष उदये चकारम्‌ ॥११॥ 


सू अ०्--अघोपः ततारव्यः (= च्‌ ; छ, श्‌) वाद मेहो ठो (तक्रार) 
चकार (हो जावा दै) । 

उ० भा०--चकारच्छकारशक्रारा अघोषास्तारव्याङ्च । (ताखव्येऽधोष उदये) 
एतेषु; तकार च॑कार भापदयते ! “तच्चकषुदेवहितं शुक्रमुच्चरत्‌” ९ ; “वरयमस्ति 
यच्छदि.”२; "तच्छंयोरा वृणीमहे *२ तारूग्ये इति किम्‌ 2 “तत्त आ वर्तयानसि ॥५८ 
अधोषे इति क्रिम्‌ ? "यद्यद्यामि तदा नर 1 तालन्येऽघोपे इति किम्‌ ? “यदो 
देवाश्चकृम ।\९ 


उ० भा० अ०--चकार, छकार अैर नकार्‌ जघोय'भीह ओौर (ताकव्य' मी । 
(तार्न्येऽोप उदये =) ये 'भघोप' तालव्य वराद गे ट तो, तकार, चकारम्‌ चक्र, 
हो जाता ह (अर्थात्‌ तकार पदान्तहो ओौरं च7^रयाछकारया यकार पदादिहौतोन्ट्‌ 
तकार चकार हो जाता) (जसे) “तच्वक्षररवदहित चुक्रमृच्चरत्‌ "म॒ “वल्थमस्ति 
यच्छद्ट. ।"थ॒““तच्छयोरा वृणीमहे ।* उ ` तालन" वाठ मे दने पर यद्‌ (नूव्रमे) क्यो 
(कहा) ? (उत्तर) "तत्त भा वर्तयामसि । ` च `“ अघोपः वाद में होने पर^-यह्‌ {मुत्र मे) 
क्यो (कहा) ? (उत्तर) “यचदामि तदा भर। यं ' “अफःप' तालव्य" वाद मे दने पर-- 
बह (सुत्रं मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) ˆ यदौ देवार्चछम ।"ज 
टि° (क) ऋप्वा। ते। पादा। भ्र) यत्‌ । जिगानि।! प० पाऽ 
(ल) अङ्ञात्‌ऽअङ्गत्‌ । रोम्न ऽलोम्न ॥ प० षार 
(य) तत्‌ । चक्षु । देवऽहितम्‌ 1 शुक्रम्‌ । उत्‌ऽचरत्‌ ॥ प० पा० 
(व) वरूथम्‌ । अस्ति 1 यत्‌ । छदि ॥ प०्षा० 
इन दो उदाह्रणों मे कमन चकार अर छकार वराद मे (=पदाटि) हः 
अत पूववर्ती (==पदन्त) तकार चकार हो गया ह । 
(ड) शकार बाद मे ( न्=पदादि) होने के कारण पूवंवर्ती ( पदान्त) तकार चकारहौ 
गया हं । 
(च) ततत्‌ ।ते। गा! वर्तयामसि ॥ प० पा 
यहा तकार (पदान्त) के वाद मं त्कार (पदादि)है जो अघोप'तोरहं कितु 
न्तालव्य' नही है । अत प्रस्तुत सूत्र से य्ह तकार (पडान्त) चकार नही हृजा ह्‌ 
(छ) यत्‌्यत्‌ । यामि । तत्‌ । जा । भर ॥ प० १० 
महाँ तकार (पदन्त) के वाद मेँ यकार पदादिदहं जौ ताक्न्य'तोरटं निनु 
"अयोप' नही ह । अत्त प्रस्तुत सूक से यहाँ तकार चकार नही हा हं । 
(ज) यत्‌ \ व ! देवा. ! चकम 1 प० पा 
यहाँ पर तकार (पदान्त) के वादे वक्रारमायादहं जौ न अधोप' हं ओर 
न तारूव्य' ह 1 अत प्रस्तुत सूत्र से यहां तकार चक्रार नही हभा 1 


९ ऋ० ७।६६।१६ = ऋ ० ८1६७६ २ ऋ० चखि० १०।१९१।५ 
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२५६ 5 चगवेदपातिनशाख्यम्‌ 


छकारं तयोरुदयः शकारः 1 १२॥ 


सू० अउन दोनों (नकर क स्थान पर आए हए जकार तथा तकार फ 

स्थान पर आए हुए चकार) के वाद्‌ मे विमान शकार छकार दो जाता हे । 

उ० भा०-- तयोः नक्ारतकारस्याननिदिष्ठयोलीकारचकारयोः; { उद्यः= 
उदयभूतः; शकरः छकोरम्‌ मापद्यते ! “घनेव वच्िञ्छनयिहिं ५२ “तच्छयोरा वुणीमहे (१२ 
ननु--“"तरवेः प्रयसरुपधीयमान.”९ इत्यनेन सिद्धं चकारादुत्तरस्य शकारस्य छत्वम्‌ 1 सत्यम्‌ 1 
सिद्धं यदि नाम साकल्यपितुमतेन ! तकारस्य च विपरिणामे न । एतत्तु सवेषामाचार्याणां 
सतेन तकारस्य च चकारव्यापत्या । तस्मादुभयमपि वक्तम्यम्‌ ।1 

उ० भा० अ०-- तयोः ==नक्ञार ओौर प्रकारके स्थान पर निदटिष्ट जकर ओौर चकार 
का; (उद्यः--) परवर्ती (==पदादि) ; शकारः = कारः; छकारम्‌-- छकार हो जाता हँ 
(अर्थात्‌ कमज. ४।९ मौर ४।११ के अनुसार नकार आौर्‌ तकार के स्यान पर आये हृए्‌ जकारं 
मौर चकार के वादमें पदादि चयकारदहो तो वह खकार छकार में परिणत हो जाता हं) 1 
(जैसे) "घनेव वच्िञ्छ्नयिहिं 15 “तच्छयोरा वृणीमहे !' ख (जदा) "सभी प्रथम 
“स्प' वर्णो से वाद्र मे मने वाला रक्तार छकार दहो जाता ह" स (नत्र) से चकारके 
वाद मे आने वाले चकार का छक्रार होना सिद्ध हं भ (समाधान) सच {कहते हौ) सिद्ध 
तो दौ क्रतु याकल्य के पिता के मत से! (इसके जतिरिक्त) तकार के स्यान पर विकार 
स्वरूप आने वाते (चकार के वाद वे चकरारक्ा छकार) नहीं होगा ।व कितु यहाँतो 


टि० (कत) घनाऽइव ! वच्िन्‌ । दनयिहि 11 प० पार 
चच्चिन्‌ का चकार (पदान्त) ४।९ ते व्क।रहो जातां । इम जकारके 
वाद वाका पदादि गकार प्रस्तुतं सत्र से छकार हो नातादहुं। 

(ख) तत्‌ का तकार (पदान्त) ४।११ से चकारहौ जाताहं! इस च्कारकरे वाद 
वाला इकार (पदादि) प्रस्तुत सुत्रसे छ्कारहो जाताहं। 

(य) चन्न का नादाय यह दहं कि ४४ मे यह्‌ चिवान क्रिया गयाहं कि वर्गो के रयम 
“स्प्यः वर्णो चे वाद मेँ माने वाला जकार छकार में परिणत हो जन्ता हँ । इसके 
अनुसार प्रस्तुत चुर के उवाहर्गौ मे भी चक्नारके वादमें आने वाल शकार 
छकार मँ परिणत हो जाता हं 1 रेस वस्नुस्विति होने पर इतत सुव मेँ जकार 
के साथ र्मे चकार का उल्छेख क्यो क्रिया ह ? ध 

(घ) साप्यकार का कहना है कि यहं ज्ठना तो सच हं कि ४ा४से चकार के वादर्मे 
नाते काला जकार छक्रार मे परिणत हौ जाता हं कितु यह दाक्ल्य कै पिताक 
मतचे हीदोतार्ह। धथ्मे तो श्ाकल्यके पित्राक्ता मतं बतलाया गवा । 
चत आचार्यो च्ञ तो यह्‌ मन नही हँ! दूसरी वात बह नीह कि ४११ से 
तच्छार के स्यान प्रजो चकार आनाह उसके वाद्मे आनेवाले उक्रारक्य 
चकार होना धते प्राप्त नदी होता इस चक्रं को निमिन मानकर 
पदादि चक्तार ४ा४े येच्कारदहौ ही नही चक्ना वो 

1 पन्दुर शच्च रचछ०कि० १०६१९१५ शा 
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४: संधि-परलम्‌ ; २५७ 


सब आचार्यो कै मत्तसे ओौर तकार के विकारस्वरूप उसके स्थान पर आने वाके चकार 
(के बादका शकार छकार होता है) इसकिए दोनो (नकार के स्यान पर आनं वि 
उकार तथा तकार के स्वान पर माने वाके चकार इन) को ही (सूत्रं मे) कहना चादिए । 


ने शाकल्यस्य 11 १३॥ 


सु° अ०्-शाकल्य के (मतत से) (शकार छकार) नरी (होता हे) 1 
उ० भा० -न्‌ वु शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन शकारर्छकारमापद्यते । “घनेव 
वच्िञ्यनयिहि ॥"* “तच्छंयोरा वृणीमहे 1“ 


उ० भा० अ०्-कितु, शाकल्यस्य --श(कत्य भाचायं के; मत से रकार छकारः; 
ननदी, होता हं \ (जसे) “घनेव वचिञ्छ्नयिहि ।₹ “तच्योरः वृणीमहे 1” 


ता वशंगमानि ।॥१५४॥ 


ू० अ०-(४।२ से केकर ४।१३ तक प्रतिपादित) ये (संधियाँ ) "वशंगमः 
(कहती है) । 

उ० भा०-ता-निशब्दलोयो द्रष्टव्यः ! छन्दोवत्सु्ाणि भवन्ति । (ता) तानि; 
संधानानि वशंगमानि वेदितव्यानि-“घोषवत्परा प्रथमास्तृतीयान्‌ `" ९ इत्येवमादीत्यास्थपि- 
तानां संधानानां मध्ये । नह्या्ापरिणतानि ग्यञ्जनानि संयोगं गच्छन्ति, अतो वशंगमानौ- 
तयृच्यन्ते ॥ 

उ० भा० अ०-ता-{तानिःके) निः चब्दका ऊोप जानना चादिए! सूत्र 
छन्दोभाषा के समान होते है (अर्थात्‌ जिस प्रकार वैदिकमापा मेँ निथम-विष्द लोप. आगम 
आदि हो जाते है उसी प्रकारये सुत्रोंमेंभी हो जाते हं) । “ शसघोप' (“्यञ्जन') वाद 
मेँहोतौ प्रयम (्पर्श') (अपने' वर्ण" के) तृतीय (स्परे) (हो जाते ह्‌)” शत्यादि; 
(ता) ये; सधि्यां 'जास्यापितः सधियों के मध्य र्मे; (वकशंसानि =) 'वशगम'; जाननी 
चाहिए । यहौ (अर्थात्‌ इन सवियो में) मपररिणत (विन। किसी विकार कै) श्यजल्जनः 
"सयो" को प्राप्तं नही करते है (सर्थात्‌ इन सधियों भें वर्णो मे कोई न कोई विकार अवद्य 
होता है), इसखिए इन 'वशगम" कहते ह । 


(२५६७) में पदान्त के ख्य मे दिखाई नही पडता ह । पदपाठ मेः दिखाई पडने वाके 
पदान्त को निमित मानकर ही पदादि मे कोई विकार हौ सकता ह, अन्यथा नही । 
इन्ही दो कारणो से सूत्रकार ने प्रस्तुत सूर मे जकार कै साथ-साय चकार का 
भी उल्लेख किया है । प्रस्तुत सूत्र के अनुसारतो सभी आचार्यक मतसे 


तकारक स्थान पर आए हृ चकार के वाद वाला पदादि ककार चछ्कारमे 
परिणत हौ जाता हं । 


दिऽ (क) घनाऽइव  वज्निन्‌ ! इनथिहि !1 प० पा०। 
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२५८ : ऋ्वेदप्रातिशाद्यम्‌ 
[ परिपन्न: ( वशंगमः) संधिः ] 


रेफोष्मणोरुदययोर्मकारोऽ- 
सस्वरं तत्परिपन्नमाहुः ॥११५। 
[ परिपन्न ( वशंगम ) संधि ] 
सु० अ०-रेफ ओौर “उष्म (-बणै) वाद्‌ मेँ दौ तो मकार अलुत्वार' (च 
जाता है)! इस (संधि) को परिपन्न" कदते है । 
ॐ० ना०-(रेफोष्मणोरूदययोः = ) रेफे चोष्मणि चोदयभूते; मकारोऽनुस्वारम्‌ 
मापद्यते । तत्‌ संधानं परिपन्नमाह्ुः माचार्याः । वदांगमस्यैव दितीया संञा कार्य्या शता 
-“सेति चास्य परिपन्नोपधा चेत्‌” ९, “परियन्नं प्राकृतमूप्मसधिम्‌"२ इत्यादिना । ववंग- 
भानि" दत्यस्याप्यत्र योगो युक्तरूप , छन्दोभद्धभयादधस्तादुक्तः । “होतारं रतनघातमम्‌", १ 
त्वां ह त्यदिन्द्रा्णलातौ""४; ““दनद्रो हन्ति वृषभं क्षष्डिकानाम्‌"५; “वसुं सुनु सहस ॥" 
एवमेव वक्षंगमन्यस्ननसंध्यनन्तरमागमानाह-- 


ॐ० भा० म०--(रेफोष्मणोर द्ययोः =) रेफ़ भौर “ऊष्म' (-वणं) दाद मर 
पदादि) होने पर; मकारोऽनुस्वारम्‌-= मकार “अनुस्वार हो नाता हं । तत्‌, 
संधि को माचायं छग; परिपन्नमाह्ुः == "परिपन्न" कलते द । "वदागमः (सधि) की ही बह 
दुखरी संज्ञा (*"परिपन्न') का्येविदोप के किए कौ गई हं--““्यदि परिपन्न (मकार के स्यान 
पर माने वा्ा 'अनुस्नार } अव्यवहित पूर्ववर्ती ( ==उपधा) हौ त्तो “स इस ("अक्षरःकाभी 
(शकना 'रकृतिमाव चे रहता हं)”; “ “परिपन्न (मकार के स्यान पर भए हृषु अनुस्वार) 
तथा भ्राकृत 'ऊष्मसधि' (की व्यास्या करनी चाहिए} इत्यादि (सुत्रो मेँ परिपन्न सन्ना का 
व्यवहार किया गयाहं) 1 "वांगमानि' इस (पद) का योग यहां (अर्थात्‌ दस सव के साय) 
भी युक्त ट क्रतु छन्दोगङ्ख के मय से (उस सुत के) पहले कह दिया गया ह ।₹ (परिः 
पन्न" संधि कै उदारण) “होतार रत्नधातमम्‌, "ख “त्वा ह त्यदिनद्ाणसाती' म, “इन्दो 
इन्ति वृषभं शण्डिकानाम्‌' ध; ""्वसु. सून सहस ।"ड 
टि० (क) (परिपन्न सषि "वेगम" सधि ही हं किन्तु किव उसकी यह दुखरो सञार 
दी नईं 1 अतः 'वहागमानिः पदका इस सूत्रसे मी सवन्व ह । इरि 
यह उचित था कि “परिपन्न' मधि का प्रतिपादन करने के वाद यह कहते कि य 
उपर्युक्तं "वगगम" सवियां हँ । क्तु 'वशयमानिः पद को इस सूत्र के भनन्तर 
स्वने से छन्द क्रा भङ्खहौ जाता। गत. छन्दोमङ्ग के मयसे इस पदको 
स्तुत सूत्र से पहले कह दिया गया हं 1 
(ख) होतारम्‌ 1 रत्तऽवातमम्‌ ॥ प० पा० 
(ग) त्वाम्‌ 1 ह 1 त्यत्‌ 1 इन्य । अणेऽ्ातौ 1 प० पा 
(घ) इन्द्र । इन्ति ¡ वृपभम्‌ 1 गण्डिकाचाम्‌ ॥ पण०्पा० 
(ड) वसुम 1 सूनुम्‌ 1 सहस ॥1 पर पा० 0 
९ ५।२५्‌ २ १५१२ ९ ऋ० १।१।१ 
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८ : संधि-पटलम्‌ : २५९ 
'वशोगम' नामकं "व्यञ्जनः सियो के अनन्तर अव भागमों को कहते है- 
(अन्तःपातसंज्ञाः संधयः) 
ङकारेऽधोपोष्मयरेऽन्तरेके ककार ॥१६॥ 
(अन्तःपात-संज्ञक संधिरयाँ ) 

सू० अ०--कतिपय (आचाय कहते दै कि) यदि ङकार के परे 'अधोषेः 

ङष्मन्‌, हो तो (उन दोनों के) वीच में ककारः (का आगम हो जावा है) 1 
० भा०-डकारेऽघोषोष्मपरे सति अन्तरा कारस्याघोषोष्मणद्च एके 
वार्याः ककारम्‌ भागममाह । “तवाय सोमस्त्वमेहय्वडिद्‌ छश्वत्तमम्‌” ५; “प्रत्यक्‌ स 
विक्वा भुवना “ अघोषग्रहणं किम्‌ १ “दष्यङ हं यन्मष्वायर्वणो वाम्‌ 1*९ ष्म- 

ग्रहण किम्‌ ? “प्रत्यङ्‌ चिना चिश्नदस्य ॥**८ 


उ० भा° अ०--डकारेऽघोषोष्मपरे ञकार के वाद मेँ "अघोष" ऊष्मन्‌" होने पर; 
इकार भौर "अघोष" "ऊष्मन्‌" के, अन्तरामघ्य मे, एके--कतिपय भाचायं; ककारम्‌= 
क्कारके आगम का; विधान करते ह (अर्थात्‌ पदान्त डकार के वाद मेँ पदादि “अघोषः 
अक्मन्‌" हौ तो डकार ओर "अघोष" ऊत्मन्‌' के म्य मे एक कक।रका आगम हौ जाता हँ) । 
(जसे) “तवाय सोमस्तमह्र्वाडर्‌ छ्डवत्तमम्‌ ।*क "्त्यड्‌ स विर्वा भुवना ।*'ख ^ “अंघोपः" 
(का सव मे) ग्रहण" क्यो (करिया) ? (उत्तर) “दव्यङ हं यन्मष्वायर्वणो वाम्‌ ॥भ 
“ऊष्मन्‌ (का सूत्र मे) ग्रहण” क्यो (किथा) ? (उत्तर) “प्रत्यड चित्रा विशभ्रदस्य ।''च 


टकारनकारयोस्तु । श्राहुः 
सकारोदययोस्तकारम्‌ ।१७॥ 


सू° अ०--(े दी आचाय) कहते हँ कि यदि टकार ओर लकार्‌ के वाद मे 
सकार हो तो (दोनों के मध्य मे) तकार (का आगम हो जाता है) । 


द° (क) तव । भयम्‌ । सोम. । त्वम्‌ । आ । इहि ! अर्वाडः । उद्वत्‌ऽतमम्‌ ॥ पर पा० 
(ल) प्रत्य 1 स । विश्वा । भूवना ।॥ प०्पा० 
इन दोनौ उदाहरणो मे डकार ओर "यधोषः 'उष्मन्‌'--शकार तथा सकार-- 
के म्यम ककारकाजागमहोग्याह। 
(ग) दध्यङ । हं । यत्‌ । मधु ! जायर्वण । वाम्‌ ॥। पर पा० 
यहाँ इकार के वाद में हकार हं जो “ऊत्मन" तो ह पर "अघोष" नही हं 1 
इसकिए डकार भौर हकार के मध्य मे ककार का जागम नही हया ह 1 
(घ) भत्यः 1 विवा ! विघ्रत्‌ ! अस्य ॥+ प० पा० 
यहाँ उकार के वाद में चकार्‌ है जौ 'अधोप' तौ ह कितु 'उष्मन्‌' नही ह । 
इसलिए ङकार आर चकार के मध्य में ककार का जगम नही इवा हं 1 


\ ऋ० ३।३६।६ २ ऋ० ९८०1३ 
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=° भा०--टकारनकारयोः ; (तु) षुन ; सकारोद्ययोः भन्तरा; (तकारम्‌ =) 
तकारागमम्‌; आहुः एक आचार्या, 1 “अकषे्वित््ेत्रविदं हयभरादत्स प्र॑ति२; “वं तारं 
च प्रति चासि मन्मना ॥*२ 

उ० मा० अ०--तु= कितु; -टकारनकारयोःन==टकार भौर नकार के; सकारो- 
दययोः = सकार वाद मे होने पर; मध्य मे; (वकारम्‌) तकार का आगम; आहुः- 
विधान करते हं; कतिपय जाचायं (अर्थात्‌ टकार या नकार के वादे सकारहौतो 
दोनोके बीचमें एक तकारका मागम हो जतां)! (जैसे) “अकषत्रविससेतविद 
ह्यप्ाटृत्स प्र॑ति""क; “त्व तान्त्स चे प्रति चासिं मज्मना ।**ख 


जकारे शकारपरे चकारम्‌ ॥१८॥ 


सूं अ०~-जकार के वाद्‌ भें शकार होने पर (दोनो के मध्य मे) चकार (का 
आगम दो जाता है) । 

उ० भा०--नकारस्थानगतव्यकारग्रहणम्‌ । चकारे शकारपरे सत्यन्तरा चकारम्‌ 
आगममाहुरेक आचार्या. ! "घनेव वच्िज्च्छनयिहि ॥९ 

उ० भा० अ०--(४।९ से) नकार के स्थान पर आये हृएु ज्यकार का ब्रहुण (कला 
चाहिए) । अकारे श्चकारपरे-=व्यकार के वाद मे दकार होने पर; मध्य मे चकारम्‌= 
चकार का आगम; बताते ह कतिपय माचायं (अर्थात्‌ कार के वादे शकारही लो 
दोनों कै मध्य में एक चक(र आ जाता हं) । (जैसे) “घनेव वचिज्च्छूनयिहिं 1१ 


तेऽन्तःपाताः ॥१६॥ 
सू० अ०-(४।१६ से छात तक प्रतिपादित) ये (संधिर्या) “अन्तःपाद' 
(कावी है) ' 
ॐ० भा०-- मन्तः मध्ये पदयोः; पतन्तीति भन्तःपातः\ ति) र 
(अन्तःपाताः-) अन्तःपातक्तंलाः संधयः; वेदितव्याः--“डकारेऽघोषोष्मयरेऽन्तरंके" 
इत्यादयः ।। 
टि० (क) भकषेवऽवित्‌ 1 क्षेवऽविदम्‌ । हि । मप्र । स । प्र । एति ॥ पर पा 
(ख) त्वम्‌ ! तान्‌ । सरम्‌! च। प्रति। च । मच्चि। मज्मना ॥ पर पार 
इन उदाहरणों मे क्रमश टकार भौर नकार के वादमें सकार विद्यमानं 
है, मत टकार भौर सकार तथा नक्रार भौर सकार के मध्यमे तकार का भागम 
हो गथा ह । 
(ग) घनाऽदव । वचन्‌ । इनधिदहि ॥ प० पा° 
'वस्निनः का नकार ४।९ से जकारहो गया हं । नकार के स्थान परं 
आये हुए इस व्नकार के बाद मेः शकार हं, अत प्रस्तुत सूत्र से नकार ओर दकार 
कै जीचमें (0 चकार का आयम हो गथा ह । 


ए 
प्न मदद २० २।१।१५ १ ऋ० १,६३।५ =" ५१९ 
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उ० भा० भ०--अन्तः-दौ पदों के मध्यमे, गिरते हं (अ जाते ह), इसकिषए; 
अन्तःपाताः= अन्त पात' (कहै जाते है) । " उकार के वाद मे अघोष" "ऊष्मन्‌" हो तो 
(दोनों के वीच मे) (एक ककार आ जाता है)” इत्यादि, (ते =) ये; (अन्तःपाताः=) 
'अन्त.पात'-सज्ञक सधिर्था; जाननी चाहिए । 


[ उष्म (= विसजेनीय) संधेरधिकारसूत्रम्‌ ] 
अङ्ृतसंदितानामृष्मान्तानां पटछेऽ- 
सिमिन्विधानम्‌ ॥२०॥ 
[उष्म (-=बिसजंनीय) संधि का अधिकारसूत्र] 


सू० अ०-विसजेनीय (ष्मन्‌) मे अन्त होने बारे जिन (पदौ) की संधि 
का (विधान अव तक) नहीं किया गया है उनका विधान इस पटर मे (करगे) 1 

उ० भा०--येषाम्‌; उष्मान्तानाम्‌; (अङृतसं हितानाम्‌) अवस्तात्संधिनं 
बिहितस्तेषाम्‌, (अस्मिन्‌ पटे =) इह प्ले; (विधानम्‌) संधानमधिङ़तं वेदितव्यम्‌ । 
"जकारं हस्नपु्वं.”* - तत्रारेफी धोषवत्पर. प्रत्येतव्यो न तु स्वरपरः\! तद्यथा “एष 
देवो रथ्येतिरः'; न तु-“एष देदो अमर्त्यः” २ इति ॥ 

उ० भा० अ०-जित; उर्मान्तानाप्‌ = विसर्जनीय ( ऊष्मन्‌") मे अन्त होने वाले 
(पदो) की; (अकृतसंहितानाम्‌) सधि का परे (अर्थात्‌ द्वितीय पटर मे) विघान 
नही किया गया है उनकी; (अस्मिन्‌ पटे) इस (चतुथं ) पटल मेँ; (विधानम्‌) सधि 
अषित जाननी चाहिए (अर्थात्‌ अव उनकी सधियो का विधान होगा; उस विसर्जनीय 
संधि के! यह्‌ अधिकार सूत्र$ हं)! “ "हस्व" 'स्वर' (-वणे) हं पुवं मेँ जिसके (वह विसर्जनीय) 
जोकार (हो जातः हं)“--इस (सूत्र र्मे) “सघोष-पर ("सघोष' "न्यञ्जन' हं वादे 
जिसके एसे) अरिफित (विसर्जनीय) को समञ्चन चादिएख, 'स्वर'-पर ( स्वर" है बादमं 


टि° (क) यह्‌ सूर (४।२०) विसर्जनीय सधि का अधिकारसूत्र ह किषु विसर्जनोय सधि 
धार से प्रारम्भ होती । परवर्ती तीन सूत्रों (४।२१,२२,२३) से इस 
अधिकार का कोई सवन्ध नही हं । इसक्एि सूत्रकार को ४।२४ से तुरन्त पते 
इस सूत्र को प्रस्तुत करना चाहिए था । एसी वस्तुस्थिति होने पर भी सुनकार 
ने इस अधिकारसूत्र को जो यहं प्रस्तुत किया है उसका कारण ह--छन्दोभङ्गं 
काभय। यदिडइस सुत्रको ४२४से पहले रखते तो छन्दोभङ्क हो जाता ! 
एसा ही सूत्रकार ने ४1१४ के विषय मे करिया ह, दे० ४।१५ पर उवट-माष्य । 
(ख) विसर्जनोय-स्ि दो अवस्थामो मे होती ह (१) विसजंनीय पदान्तं हो तथा कोई 
शस्वर-वणं पदादिहो (२) विसजंनीथ पदान्त हौ तथा कोई “व्यञ्जनवर्ण 
पदादि हौ । पहले प्रकार की विसर्जनीय सधि का विधानं द्वितीयं पटरूरमे 


कयाजाचुकाहं। दरखरे भ्रकारकी विसर्जनीय संधि का. विधान इस पटल 
मे किया जायेगा । 
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$ क 9); ही इस प्रस्तुत त्र का = (4 
एम देवो भमत्यं “क (यह्‌ द भूत का उदाहरण) नही ह 1 +. 


(कानिचिनिपावनानि) 
चित्कम्भनेनोष्मलोपः ॥२१। 


(कतिपय निपातन) 

सु० अ०--शचिक्कम्भनेनः भँ सकार (“ऊष्मन्‌”) का 
दमा ह ) का ङोप (निपातन से 

उ० सा०--चित्कम्भनेन शयन, (उष्मरोपः= ) सकारखोप ; निपात्यते । 
“चस्कम्भ चित्कम्भनेन स्कभीयतन्‌ \"१ चिदु प्रहणादिह्‌ न भवति--“उप चयं स्कम्भ 
स्कस्भनेन 1\*र ४ 

उ० भा० अ०--चित्कम्भनेन ='चित्कम्मनेन' मे; (उष्मल्लोपः--) सकार का 
डोप निपातनसे होताहं । (जे) ' चस्कम्भ चित्कम्मनेन स्कभीयान्‌ !" (सूतम) 
“चित्‌ का उल्लेख होने से यहां (अर्यात्‌ निम्नलिखित स्यल मेँ) (सकार का लोप) नही 
होता ह--“उप चा स्कम्मयु स्कम्मनेन ।“ख 


कडद्माच्‌ ॥२२॥ 

सू° ज०-ककुद्ान्‌" (भे दकार निपावन से आया है) । 

० भा०- ककुद्मान्‌ इति दकारो निपात्यते -“स्वानुत्तमनुक्तमेषूदयेषु" ९ इति नकषरे 
प्रप्ते ! “भमो गर्भो वृषभः कङुद्यान्‌ ५८४ 

ड० भा० अ०--“अन्तिम (उततम) (लः) वाद मे (पदादि) हो तौ (गक 
प्रथम स्पर्य') अपने अन्तिम (==उत्तम) (स्यं) (हो जाते है)" - (इस सून के मनुसार) 
कार प्राप्त होने पर "कुयान्‌" मे (तकार के स्थाने पर) दकार निपातन से मया है 
(अर्थात्‌ अकृत स्थल मेँ ४।३ से ककुद्‌" शन्द के तकार का नकार होना चाहिए भा क्तु एषा 
न होकर तकार का निपातन से दकार हो गया ह) । (जसे) “मुमोद गर्भो वृषभ ककुबान्‌ । ५ 


स॒म्राट्शब्दः परिपन्नापवादः ॥२२॥ 
सू० अ०--सम्नाद्‌, शब्द “परिपन्न (संधि) का पवाद द । 


टि (क) इस उदाहरण के जिए २२७ ओौर २३३ को देखिद्‌ 1 
(ख) स्कम्मनेन' के सकार का रोप तभी होता हे जव इसके धवं मे चित्‌" होता ह, 
जसा कि उदाहरण मेँ हुमा हँ 1 प्रत्युदाहरण में "चित्‌" पूवं्मेनहोनेके कारण 
"स्कम्भनेन' के सकार का लोप चही हज हं । 
(म) मूमोद । गमं । वृषभ । कङुत्‌ऽमान्‌ ॥ प० पा 
व 
९ ऋ० १०।१११।५ २ ऋऋ० ६।७२।२ 
९ ८२-३ ४ ऋ० १०।८५२्‌ 
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<° भा०--सम्नाद्‌ इत्ययं शब्दः; (परिपन्नापवाद्‌; =) परियन्नस्य वशषगमस्य 
सथेरपवादभूतः; न्ञातच्यः! “विराट्‌ सम्नाट्‌ विभ्वो. प्रभ्वो. ।"* हाव्दुभरहणं संपवस्य 
राजतेरेकपदीभूतस्य सर्वेभत्ययान्तस्य सवं विभक्तिकल्य स्वेलिङ्धयुक्तस्य च प्राहकं भवति -- 
नश्नाजन्तमध्वराणाम्‌"२; “स ्नाजावस्य भुवनस्य'"९; “सच्राजोरव मा वृणे“; “सच्नाजो 
इवदुरे भव ।*५ एकपदप्यं च शब्दग्रहणम्‌; इह मा भूत्‌--“सं राजभी रत्नधेयाय देदा १४९ 
० भा० अ०-सम्राट्‌ -यह शब्द; (परिपन्नापवाद्‌ः ==) “परिपन्न (नामक) 
'वभगमः सधि का अपवाद समन्ना जाना "चाहिए । (जैसे) "“विराद्‌ सश्राट्‌ विभ्वी. 
प्रम्बीः 1" (सुतर मे) “शब्द शन्द का ग्रहण "सम्‌ ' पूर्वक राज्‌ (घातु) कै एक पद होने पर 
समी (किसी भी) प्रत्ययो में अन्त होने वारे, सभी विभक्तयो से युक्त मौर सभी लिङ्गो 
से यक्त (पद) का श्राह्के रोता हल - (जैसे) “सश्नाजन्तमष्वराणाम्‌"ण; ““सम्राज,वस्य 
भुवनस्य""च, "सम्राजोरव आ वृणे €, “सम्राज्ञी स्वरे भव ।'"च एक पदके किएभी 
श्वन्द' शव्द का ग्रहण (किया गया हँ } ख; (जिससे) यहां ("परियन्न' सधि का अपवाद) 
न हौ-“सं राजमी रत्नवेयाय' देवा. 1 "ज 
टि० (क) विऽराद्‌ 1 समृऽराट्‌ । विऽभ्वी. । प्रऽम्वी. ।1 
"परिपन्न" सधि ,४।१५) मे वत्तलाया गया हं कि रेफ या ऊष्म'-वर्णं वाद 
मे (पदादि) हो तो पूर्ववत (पदान्त) मकार “अनुस्वार हो नाती ह । 
भ्रस्तुत उदाहरण ('सघ्राट्‌") मे रेफ वाद मे (= पदादि) होने के कारण पूर्ववरतीं 
मकार का "अनुस्वार हौ जाना चाहिए था कितु एसा न हौकर मकार यहाँ ज्यों 
कात्यों रह गया! इसीकिए भ्रस्तुत सूत्र में यह कहा गय! है कि "सम्राट्‌" 
शव्द को "परिपन्न" सधिं का अपवाद जानना चाहिए । 

(ख) अर्थात्‌ सूत्र मे प्रयुक्त "शब्द शब्द यह्‌ वताता है कि “सम्‌” पूवंक राज्‌ घातु से 
जो एकं पद निष्पन्न होता हं वह्‌ चाहे किसी भी प्रत्यय में बन्त होने वाखा हौ, 
किसी भी विभक्ति मे प्रयुक्त हो, किसी मी लिद्धमे हो-समीरूपो मे वह 
पद "परिपन्न सधि का अपवाद होगा अर्थात्‌ मकार "अनुस्वार नही होगा 1 

(ग) सम्‌ऽराजन्म्‌ । मधघ्वराणाम्‌ 11 प० पा» 

(घ) सम्‌ऽयजौ ! अस्य ! मूवनस्य 1! प० पा० 

(ङ) घमूऽराजो. । अवे । अ । वृणे ॥ पर पा० 

(च) समूऽराज्ञी ! श्वशुरे । भव ॥ प० पा० 

(क) अर्थात्‌ जव शम्‌” उप्गं ओर /राज घातु भिरुकर एक पद हो जर्वें तभी 
परिपन्न" सधि का अपवाद होता हं--यह वतलाने के लए भी सूत्र मे "शब्द 
गन्द का ग्रहण क्रिया गया ह । 

(ज) सम्‌ 1 राजऽभि 1 रत्नञ्वेयाय । देवा ॥ प० पा० 

यहां 'सम्‌" ओर "राजभि.' एक पद नही अपितु भिन्न-भिन्न पद है, अत 

यहं ४1१५ के अनृसार "परिपन्न" सधि हो सई अर्यात्‌ मकार “अनुस्वार हो गया। 
ऋ० ६१८८५ २ ऋ० १।२७।१ ९ ऋ० ५।६३।२ 
० ११७१ ५० १०।८५।४९ ६ ऋ० ४।३४।११ 


२६४ : ग्वेदप्रातिज्ञादयम्‌ 


(निदप्भितसंजौ बिसजेनीयसंधी ) 
वि्जनीय आकारमरेफी धोषवत्परः ॥२४॥ 


( नियत-संज्ञक ओर प्रभित-संज्ञक संधिर्या) 
विरस सू अ०--सघोषः (घोपवत्‌?) , (“्यञ्लनः) वाद मेँ हो तो (अरिफित 
विसजेनीय (उपधा के सहित) आकार (दो जता है) । 
ॐ० भा०--सहोपधो विसजंनीय आकारम्‌ अपदयते, अरेफी =रेफरहित ; 
(घोषवत्परः) घोषवट्रधज्जनपरः ! “पुनाना यन्त्यनिविक्षमाना । रिपफितस्य सधि 
बक्ष्यति ! धोषवटपरः इति किम्‌ ? “तां वि्वरूपा पशवो वदन्ति 11“ 
उ० भा० ब० - अव्यवदितत पूर्ववतीं वर्णे के सहित; विसर्जनीयः विसर्जनीय, 
आकारम्‌ = भकार; हो जाता है; अरेफी = रेफरहित, (घोषवत्परः = ) “घोषं 
("घोषवत्‌") "व्यञ्जनः वाढ में हो तो [अर्थात्‌ (सघोप”' "व्यञ्जन वाद मे (प्वादि) हो तो 
'अरिफित' चिस्जंनीय (पदान्त) अव्यवहित पूवंवर्ती वेण के साय माक्रार हो जाता है] । (जैसे) 
“पुनाना यन्त्यनिविशमाना `क "रिफितः (विसजंनीय) कौ सधि को (सूत्रकार मागे 
बतलयेगे) । ““सधोष" "व्यञ्जन" बाद में ( = पदादि) हो तोह (सूत्र मे) क्यो (कहा) 
(उत्तर) “तां विश्वशू्पा पङवो वदन्ति ।"ख 
ओकारं हस्व्रपूवं ; ॥२५॥ 
सू० अ०-/हस्व' (श्वर) है पूं मे जिसके वह्‌ (*अरिफित' वसजनीय 
उपधा के सहित) ओक्रार (दयो जाता दै) (यदि विसजनीय के वाद्‌ भे सथोपः 
“व्यञ्जनः हो)! 
उ० भा० सहोपघो विसर्जनीयो हस्वपूथे ओकारम्‌ आपद्यते धोषवत्पर सन्‌ 1 
"देवो देवेभिरा गमत्‌ ॥\ अरिफित इत्येव --“प्रा्तजित भगमृश्रम्‌ १५५ धोषयत्यर इत्येव-- 
य पञ्च चर्षणीरभि ॥*“ 
उ० भा० अ०--हस्वपूरवैः 'हस्व' स्वरः ह पूवं मेँ जिसके वह; विसजेनीय अव्यवहित 
वतीं वणं क सदित; ओकारम्‌-भोकारः; हो नाता ह, 'सवोष' ("योषवत्‌) (*यन्जन) 
वाद मेँ (=पदादि) होने पर (अर्यात्‌ "हस्वः स्वर के वाद मेँ {थत अरिफिन' विशरननी् कै 
बाद मे पदादि 'खषोप' "व्यञ्जन" हो तो वह्‌ "अरिफितः यिसर्जनीय भोकार हो जाता हं) 1 
टि० (कं) पुनाना 1 यन्ति। अचििऽचिश्चमाना पपर पार 
(पुनाना का "अरिफित विसजंनीय अन्यवदिः पूर्ववर्ती "अक्षर {मकार 
कै सहित आकारहो मया। 
(ख) ताम्‌ । विश्वेऽूपा । प्व । वदन्ति ॥। प० प्‌(० । + जो 
यहा "अरिफित" विक्र्जनीय के वाद्ररमे गदादि पकरर विच्मार्वहुं ज, 
्धोपः' "व्यञ्जनः नही है, मत यदा -अरिफित' विमर्जनीय आकार न्ही हमा 1 _ 


र ऋ० ७१४९१ २ वऋ० ८।१००।११ प अ 


४ ऋ० ७।४१२ * ऋ० ७ षार 


ठ : सषि-पटलम्‌ ; रष, 
(जैसे) “देवो देवेभिरा गमत्‌ 1"क 'मरिफित' ही (विसर्जनीय ओकार होता ह) “श्रातजितं 
सगमूगरम्‌ ।**स “सघोष' "व्यञ्जन" वाद मेँ ( ==पदादि) होने पर ही ('मरिफित' विसर्जनीय 
मकार होता हं) “य. पञ्च चषंणीरभि ।"“ग 


तौ संधी नियतप्रभितौ ॥२६॥ 
सू० अ०--इन दो संधियों को (करमशः) “नियतः, ओर शरभ्रितः कते है| 


उ० भा०-तौ एतौ संधी; (नियतप्रश्रितौ- ) नियतप्रभितसक्लौ, वेदितव्यौ । 
र्वो नियतः---“विसर्जनीय आकारम्‌" ९ इति । द्वितीय प्रभितः--“भोकारं स्वपूर्वः” २ इति ॥१ 


उ० भा० अ०-- तौ इन; दो सधियों को कमश ; (नियतग्रधितौ =) “नियत्त'- 
सज्ञक गौर ्रध्िन'-सन्लक जानना चाहिए । “विसर्जनीय साकार (दो जाता है} "--यह 
पहली "नियत" (सधि ह) । ^ हस्व" स्वर के वाद मे माने वाका (विजंनीय) मौकार 
(हो जाता है) "--यह दूसरी 'प्रभितः (सधि ह) 1 
(रेफसंधयः = विसर्जनीयस्य रेफः) 
सर्वोपधस्तु स्मरघोषवत्परो 
रेफ रेफी ते पुना रेफसंधयः ॥२७॥ 
(रेफसंधिर्या = विसजैनीय को रेफ) 
सू० अ०--श्वरः या (सघोष "यज्ञन बवादमे दो वो सभी (= किसी भी) 
उपधाओं वाखा ¶रिफितः विसर्जनीय रेफ दो जाता है; ये रेफसंधिरयाँ (कट्ल्यती है) । 
उ० भा०--सर्वोपधः =दीर्घोपघो हस्वोपवक्च; (स्वरघोषवत्परः- ) स्वरषरो 
घोषवत्परश्च; रेफी विसर्जनीयो रेफम्‌ मपदयते \ ते पुना रेफसंधय उच्यन्ते । स्वरपरः-- 
-भप्रातर्सग्न प्रातरिन््र हवामहे”२, “वारिन्मण्डूक इच्छति; “अग्निरस्मि जन्मना 
जतिवेदाः”*; “श नो देवीरभिष्टये \* घोषवेत्परः--“प्रार्तमित्रावरुणा'"; ““अग्निरवोरिं 
शुत्यम्‌'”<; “अदवावतीर्गोमतीनः \ "° स्वरघोषवत्परः इति किम्‌ ? “अग्निस्तुदिश्चवस्तमम्‌ ११० 


दि० (क) देव । देवेमि ! आ । गमत्‌ ॥ प० पर 
(ख) प्रात ऽजितम्‌ । भगम्‌ । उग्रम्‌ ॥ प० पाऽ 
"रकित" होने के कारण श्रात ' का विसर्जनीय प्रस्तुत सूत्र से ओकार 
नही हृभा पितु ४२७ सेरेफटहो ग्या । 
(ग) यहां वाद मे (पदादि) पकार ह जो 'सघोव “व्यञ्जन नही ह, अत पूर्ववर्ती 
(= पदान्त) “अरिफित' विसर्जनीय ओकार नही हुभा 1 
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२६६ : श्वेदध्रातिराख्यम्‌ 


ॐ० भा० ब०-सर्वोपधः= सभी उपघाभौ वाला == दीर्ध" ('स्वर') उपधा वाला 

ओीर "हस्व" (स्वरः) उपवा वाला; (स्वरघोषवत्परः) स्वरं बाद मे (=पदादि) 

हो या "सघोष" (्यच्जन') वाद में (पदादि) हो तो; रेफी-="रिफितः विसर्जनीय; 

रेफम्‌-रेफ; हो जाता है (अर्थात्‌ "रिफित" विसजंनीय के पूवं मे चाहे "दीष" "स्वर हो 

ओौर चाहि "हस्व “स्वर हो, वह रेफ हो जात्ता ह, यदि बाद मेँ पदादि 'स्वर' हो या 'सधोष' 

“न्यञ्जन' हो} । इन्दं रेफसचियां कटा जाता हं । स्वरपर (के उदाहरण) -"प्रातरान 

भ्रातरि हवामहे" क; ““वारिन्मण्डूक इन्छति”ख; “भग्निरस्मि जन्मना जातवेदा "ग; 

“श नौ देवीरभिष्टये । “च घौषवत्पर (के उदाहरण)--'श्रातमिवावरुणा”ड, “अननर्वीरि 

शत्यम्‌” च; “जदवावेतीर्गोमतीनं ।'*@ “ स्वर" या सधोष' (व्यञ्जनः) वाद ेँ होने प्र 
यह (सूत्र मेँ) क्यों (कहा) ? (उत्तर) "“भग्निस्तुचिश्ववस्तमम्‌ ।“ज 


(अकामनियतसंज्ञौ विसर्जनीयसंधी) 
रेफोद थो लुप्यते ॥२८॥ 


(अकाम-संज्ञक ओौर नियत-संज्ञक विसजेनीय सधियाँ) 
सू० अ०-रेफ बाद भें हो तो (रिषि विसजनीय) का ऊोप दो जाता दै । 
उ० भा०-रिफित विलनंनीयो रेफोदयः सन्‌ लुप्यते । “यु्ो रजासि सुयमासो 
अहवा रथः 11" 


टि० (क) प्रात. । अग्निम्‌ । प्रात 1 इन्द्रम्‌ । हवामहे ॥। प० पा 
(ख) वा । इत्‌ । मण्डूक । इच्छति ॥ प० पा० 
(ग) अग्नि" । अस्मि । जन्मना । जातभ्वेद। ॥ प० पा 
(ब) शम्‌ 1 नं । देवी । अभिष्टये ॥ प० प° 
श्रात का विसजंनीय १।८१ से, "वा ' का १।१०३ से ओर अन्ति ' त्था 
"देवी." कै विसर्जनीय १।७६ से "रिफिन' -सक्ञक है । श्वर वाद मे ( = पदादि) 
होने के कारण ये "दिफित' विसजंनीय रेफ हो गए हँ । 
(ङः) प्रात 1 मित्रावरुणा ॥ १० पा० 
(च) ग्नि 1 वीरम्‌ । भरुत्यम्‌ ॥ प परार 
(छ) अद्वऽवती" । गोऽमती । न -॥ प० १४ ह 
सघोष" “व्यञ्जनः बाद में (== पदादि) होने के कारण “रिफित' वि 
रेफो गएहं। 


(ज) भग्नि । तुविश्चव ऽतमम्‌ ॥ प० पा भ 
यहां पर “अग्नि * के "रिफित' विसर्जनीय के वाद मँ पदादि तंकारहं 


न शस्वर' हं शौर न सघोष "्यञ्जन" हं, मत यह्‌ !रिफित' विसर्जनीय रेफ नही 
त व 
* ऋ० १।१८०।१ 


४ : सधि-पटलम्‌ : २६७ 


उॐ० भो० अ०--'रिफित' विसर्जनीय, रेफोद्यः = रेफ वाद मेँ (पदादि) होने 
यरः; द्ुप्यते = लुप्त हौ जाता ह (अर्थात्‌ “रिफित' विसर्जनीय कै वाद मे पदादि रेफ हो तो 
उस "रिफित" विसर्जनीथ का रोपहो जाताह।! (जसे) “युवो रजासि सुयमासो भवा 
रथ ।*क 


दराधितोपधा हस््रस्य ॥२६॥ 
सु० अ०-( रेफ वाद में हो तो ) “हस्वः ( =-हस्वपूवं विसजेनीय ) का 
अव्यवहित पूर्ववत "अक्षरः ( =उपधा) "दीष" हयो जाता है । 
उ० भा० -- (हृस्वस्य =) हस्वभूरवस्य, रिषितस्य विसर्जनीयस्य रेफोदयस्य दृष्यते 
विसर्जनीयः, (्राचितोपधा =) उपया च दीर्घमापद्यते । “प्राता रत्नं प्रातरित्वा”, 
“ग्नी रक्षांसि सेधति ॥* 


उ० भा० अ०--{हस्वस्य = ) "हस्व" “स्वर' ह पुवं मे जिसके; बौररेफ हं वादमें 
जिस 'रिफित" विसर्जनीय के वह्‌ विसर्जनीय द्प्त हो जाता हं; (द्वाधितोपधा-=) मौर 
अव्यवहित पूरवंवतीं अक्षर' (==उपधा) दीर्घे" हो जाता ह (तात्य यह्‌ ह कि "रिकतः 
विसजंनीय कै पूवं र्मे "हस्व" “स्वर! हौ ओौरवादमें पदादि रेफ ही तो वह्‌ "रिफितः 
विसर्जनीय लुप्त हो जाता हं मौर उसका अव्यवहित पूरववर्ती “ह्रस्व “स्वर "दीर्ध" हो जाता 
है) 1 (जैसे) “भ्राता रतन प्रातरित्वा“ल; “अग्नी रक्नासि सेधति 1"म 


अकामनियता उमाविमो ॥२०॥ 
सू अ०-ईइन दो (संधियो) को (कमशः) कामः ओर “नियतः (कते दै) । 


उ० भा०-(अकरामनियतौ == ) कामः नियतदच; उभाविमौ संधी प्रत्येतव्यो । 
पूर्वोऽकामः, हितीयो नियतः ॥ 


उ० भा० ग०--उभाविमौ इन दोनो सचियों को; ( अकामनियतौ } 
अकाम' भौर "नियतः; जानना चाहिए । ण्डली (४।२८) अकाम" ह, दूसरी (४।२९) 
“नियत है । 
टि° (क) युवो. । रजासि । सुऽ्वमासः । अद्वा । रथ. ॥ प० पा० 
चाद में पदादिरेफ होने के कारण युवो.“ के "रिफित' विसर्जनीय का रोप 
हौीगयाह। 
(खे) प्रात्तरिति । रत्नम्‌ । प्रात ऽइत्वा ॥ प० पा० 
(ग) अग्नि. 1 रक्नासि 1 सेवति ॥ प० पा० 
इन दोनो ही उदाहरणो मे “रिफित विसर्जनीय के पुवं म॒"टुस्व' "स्वर 
हं मौर वादर्मे रेफ, इसक्िए ररिफितः विसजंनीय का रोपहो गया हं मौर 
अन्यवहित पूर्ववर्ती सस्वर' दीष हौ गयाहं] 
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` २६८ ? ग्वेदभातिशस्यम्‌ 
(उ्यापन्नविक्रन्वसंज्ञौ विसजेनीयसंधी } 
अधोषे रेफयरेफी चोष्माणं स्यश्च उत्तरे । 
तत्सस्थानमनूष्मपरे ॥३१॥ 


( व्यापन्च-संज्ञक ओर विक्रान्त-संज्ञक विसजैनीय संधिर्यौँ ) 
व नदीं है बाद्‌ मेँ जिसके ेसा अधोषः श 
मँहोतो ° ओर अरिफित" विसजेनीय उस (नाद्‌ बाङे अघोषः 1 
के समान श्थानः वाठे “ऊर्म, (-ब्णै) (हयो जाते है) 1 


उ० भा०--अधघोषे सश उत्तरे रेफयरेपी च विसर्जनीय ऊष्माणम्‌ आापहते, 
{वत्सस्थानम्‌-=) तस्याघोषस्य परत्रावस्थितस्य समानस्यानम्‌; अनृष्मपरे सपो । 
“ऋषिभ्को विप्र मोहे", “यतककुभो निधारय ।२ “जग्निश्व सोम सक्र 
अधत्तम्‌” २; “यदो देवाश्चकृम ।** “अग्निस्तुदिश्चवस्तमम्‌"*, ‹ देवास्त॒सवें ।*६ 
“वायुशपुषा"°; “स नपषेदति द्विषः ।*< अनूष्मपरे इति किम्‌ ? “महः कषोणस्यारिवना 
कण्वाय"; “शतक्रतु. त्सरद्गन्घर्वमस्तृतम्‌ ॥*९० 


० भा० अ०-अधोषे सपदरौ उत्तर भघोष' ^स्शं' बाद मे (पदादि) हो तो; 
रेष्यरेफी च =रिफित' मौर "अरिफित विसर्जनीय; ऊष्माणम्‌ = छष्म (-वणं), 
हो जाता ह; (तत्सस्थानम्‌--) वाद मे { = पदादि) अवस्थित उस “अघोप' (च्यन्जन) 
के समान स्थान वाला (ऊष्म^-वणं होता हं) ; अनृष्मपरे -'उप्म' (-वणं) नही हँ वादमे 
जिसके (एे्ा अघोष") 'स्प्ा" वाद में (= पदादि) हो तो (तात्य यह हँ कि यदि "रिषति 
या “अरिषित' विसर्जनीय के वाद मे एेस। पदादि "अघोषः स्पशं" होवे जिसके वाद मे 'अप्म ~ 
चण नही ह. तो वह विसर्जनीय पदादि अघोष" 'स्प्' के समान स्थान वाला-छष्मः-वणं 
हो जाता है)। (जैसे) “षिपरको विभो गहवे"क, “यकक्रुमो निधारय. "< 


टि० (क) च्छषि । क. । विप्र । ओहते ॥ प० पा 
(ख) य 1 ककुम । निश्वारय ॥ पर पा 
इन उदाहरणो मे क्रमश्च “रिफित" ओर "अरिफित' विसर्जनीय पदान्त ह 
ओर ककार पदादिहै। इस पदादि ककार के बाद में "ऊष्म वणे नही 
ह । अत. प्रस्तुत सूत्र से विसजनीय ककार के समान स्थान वके षष्ठ 
'ऊष्मः-वणं ( ==" जिह्वामूलीयः) मे परिगत हो गए हं 1 ककार ओर पण्ठ 
'ऊष्म'-व्णं ( ==" जिह्वामलीय') -ये दोनो--१।४१ से समान (विदह्वामूरू) 
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४ : सधि-पटलम्‌ : २६९. 


जगिनिदच सोम सक्रतु अधत्तम्‌“क; "्द्टो देवाद्चृम ।“ख ““अ्निस्तुविश्नवस्तमम्‌""ग 
प्देवास्त सर्वे ।*"व ‹ वायु्द्षाः "ठ; “स नपषंदति द्विष ।*च ^ ("अघोष' सपद" के) 
वाद में 'ऊष्मः-वणं न हो"--प्रह (सूत्र मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “मह क्षोणस्थादिवना 
कण्वाय"छ; ““शतक्रतु' त्सरद्‌गन्ववंमस्तृतम्‌ 1" 


तमेवोष्माणमूष्मणि ॥३२॥ 


सु> अ०-(अघोष) "ऊष्म" (-वणे) वाद्‌ मेँ हो तो (विसजेनीय) चदय 
(परवर्ती) “ऊष्मः (-वणं) (हो जाता है) । 
टि० (कृ) अग्नि. 1 च । सोमं } सक्तु इति सञ्कनू । अवन्म्‌ ॥ प० पा०। 
(ख) यत्‌ । व. 1 देवा । चकम ॥ प० पा० 
इन उदाहरणो मेँ क्रम. रिफित गीर "अरिफित" विसर्जनीय पदान्त है 
ओर चकार पदादि हं! इस पदादि चकारके वाद मे ऊष्म-णं नही ह 
अत. प्रस्तुत सूत्र से विसर्जनीय चकार के समान स्थान वाले द्वितीय 'उरष्म^--व्णे 
(==शकोर) हो गए ह ! चकार ओर द्वितीय “ऊष्म -वणं ( = शकार) -पे दोनो- 
१।४२ से समान (तषु) 'स्यान' वक्तेह । 
(ग) अग्नि. । तुविश्ववं ऽतमम्‌ ।। प० पा० 
(ष) देवाः 1 तम्‌ । सर्वे ॥ प० षा० 
इन उदाहरणो मे क्रमशं॑रिफित' ओर "अरिफित" विसजंनीय पदान्तं हँ 
ओर तकार प्रदादिहं। इस पदादि तकार के वादंमें “ऊष्म~-वर्ण नही ह 
अत. प्रस्तुतं सूत्र से विसंजनीय त्कार के समान स्यान वाले चतुर्थं ऊष्मः-वणं 
{्=सकार) हो ग्रए है 1 तक्रार मौर चतुथं “ऊष्मशवगे (== सकार)-ये दोनो- 
१।४४-४५ से समान (दन्तमू) "स्यान वाले ह । 
(ङ) बायुः । पूषा ! पर पा० 
(च) सः । नः । पृष॑त्‌ 1 अति । द्विषः ॥ पर० पार 
इन उदाहरणों मेँ मदः 'रिफित" ओर "अरिफित" विसर्जनीय पदान्त है गौर 
पकार पदादिदहं। इस पकार के वाद मे ऊष्म-वणं नही हं 1 अत प्रस्तुत सुत्रसे 
विसज॑नीय पकार के समान स्थान वाले सप्तम 'ऊष्म-वणं ( = 'उपध्मानोय') हो 
गर्‌ ह । पकार ओर सप्तम 'ऊष्म-वणं (= "उपध्मानीय" ) -ये दोनो १।४७ से 
संमान (ओोष्ठ) स्यान" वाके ह 1 
(छ) मह्‌ । श्चोणस्य । अदिवना ! कण्वाय ॥ पर पार 
यद्यपि पदान्त विसर्जनीय ह भौर पदादि "अघोष" 'स्पदा' ककार ह तथापि 
यह पदान्त विसर्जनीय षष्ठ ऊष्म-वर्णं (-"जिह्वामू्छीय') नही हुमा ह क्योकि 
पदादि अघोष" स्पशं" ( ककार) के बाद मेँ ऊष्म-वणं (वकार) ह (क्‌+ षू-=क्ष्‌)! 
(ज) अतऽकतु. । त्सरत्‌ । गन्धरवेम्‌ 1 अस्तृतम्‌ ॥ प० पा० । 
यद्यपि पदान्त विखजंनीय ह गौर पदादि अघोषः सस्पद' तकार हं तथापि 
यह पदान्तं विसजंनीय चतुथं ऊष्म-वणं (== सकार) नही हुमा ह क्योकि पदादि 
"मोषः स्पे" (तकार) के वाद मेँ ऊष्म" -वणं (सकार) हं । 


२७० : ऋगवेदप्रातिजाख्यम्‌ 


उ० भा० - अघोष ऊर्मणि परज्रावस्यिते तमेवोष्माणम्‌ पदयते विसनंनौयः । 
“यो वेदिशवतमो रसः” \; देवीष्यदयुवीदह न. कृणोत २; “ये नस्सयत्ना जप ते भवन्तु ॥*६ 
अधोपे इति किम्‌ ? “अग्निहोता नो अध्वरे ॥*४ 


उ० भा० अ०--"जमघोष'; उष्मणि उष्मः (-वणे ) वाद मेँ अवस्थित हौ तो; 
विसजंनीय; तमेवोष्माणम्‌- वही 'ऊष्म' (-वर्णं) , हो जाता हं । (जसे) “यो वरिशव- 
तमो रस-“क; ““देवीष्यदुरवीिर न. कणोत"“ल, “ये नस्सपत्ना मप ते भवन्तु ।"ग ^ अघोषः 
य वादमेहोतो- यह (सूत्रम) क्यौ (कहा) ? (उत्तर) “भिन्नो 
अध्वरे ।** 


प्रथमोत्तमव्गीये स्पशे वा ॥२३॥ 


सू० अ०्-प्रथम ओौर अन्तिम (उत्तम) वर्गं का (*जधोषः) स्प वाद म 
हो तो (४।३१ में प्रतिपादित संधि) विकल्प से (दोती ई) । 


म० भा०-अथमेोत्तमवर्मयि अघोषे सपशो ; वा= विकल्पतः, तत्सस्थानमष्माण- 
भापद्यते विसर्जनीयो रेष्यरेफी च ! "“यभ्.ककुभो निधारयः"; “यः ककुभो निधारयः 1“ 
गयन्दिपञ्च चंणोरभि"”२; “यः पञ्च चर्षणीरभि ।” 

उ० भा० म०--प्रथमोत्तमवर्मयि =प्रयम भौर बन्तिम (उत्तम) वगं का, घ्र = 
गमघोप' सक्ष" वाद मे हो तो; 'रिफितत गौर “अरिफिति' विसर्जनीय उसं (वाद मेँ माने वाके 
"अघोष सपर्ण) के समान (स्थानः वाले (ऊष्म-वणे मे, वा = विकत्य से; परिणत होता ह 
(अर्थात्‌ "रिफित' अथवा “मरिफित" विसर्जनीय पदान्त हौ मौर कवगं मथवा पवग का कोई 
घोषः स्व" पदादि हो तो वहं पदान्त विसर्जनीय पदादि के समान शस्यान' वक्त (उम 


टि० (क) य 1 वेः। शिवभ्तम"। रस ॥ प०्षार 
(खल) देवीः । पद्‌ । उर्वीः । उर । न । कृणत ॥ प० पा० 
(श) ये। च. 1 श्चऽ्पत्ना, । अप। ते। भवन्तु ॥ प०पार 
हन उदाहरण मे विसजनीय पदान्त है गौर "अघोष" “ऊष्म वणं (अर्यात्‌ 
श्चकार, षकार भौर सक्रार) पदादि है, इसकिए पदान्त विसर्जनीय प्रस्तुत सूत्र 
अनुसार उन्दी ऊष्मवणो (अर्यात्‌ कमस शकार, पकार जीर सकार) म 
परिणत हो गया हे 1 
{च) अग्नि ! होता । न । अध्वरे ॥ पर०पा ( 
यदौ वाद मेँ (न=पदादि) अघोष" ऊष्म-व्णं न होकर सघोष अ वण 
हृकार दै, अत पदान्त विसर्जनीय उसी उष्म -वणं (अर्थात्‌ हकार) मे परिणत 





नही हुमा । 
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४ : सधि-पटकतम्‌ : २७१ 


वणे मे विकल्प से परिणत होता ह) । (जैसे) "यदरककुभो निघारयः'"क; "य" ककुभौ 
निधारयः 1" 'वभरपन्च चषेणीरभि""ख; “य. पञ्च चषंणीरभि । 


उष्मणि चानते ।२४॥ 
सू० अ०--दन्त्यः के स्थान पर न आया हा “ङ्म (चण) वादमें हो ततो 
४।३२ से प्रतिपादित संधि) भी (चिकल्प से होती है) । 
उ० भार-मघोष ऊऽ्मणि चानते । दन्त्यमृधंन्यापत्तिर्नतिर्‌ हत्युपरिष्टाद्रक्ष्यति । 
विकत्पतो विसर्जनीयः स्यात्‌ । भ्यो वर्िश्वतमो रसः ; न्यो चः क्िवतमौ रसः ।" 
“देवीषषदर्वीः"२; “देवीः षटयर्वीः । “ये नस्सपत्ना अप'०२, “ये चः सपत्तना जप । अनते 
इति किम्‌ ? “निष्षिघ्वरीस्ते १२४ 


उ० मा० अ०-ङमणि चानते “दन्त्यः के स्थान पर न भाया हमा "अघोष 
उष्म" (-द्भे) वाद मँ होने पर । दन्त्य" के स्यान पर मूर्घन्य' होना (नति' ह --यह्‌ वाद 
मे (अर्यात्‌ पञ्चम पटल मेँ) (सूत्रकार) करेगे । विकल्प से विसर्जनीय रहता हं (अर्यात्‌ 
विस्षजँनीय के वाद मे एसा “अघोषः ऊष्म -वणें हो जो “दन्त्य' के स्थान पर नही बाया 
है तो विस्जंनीय विकल्प से ४।३२ के अनृखर "ऊष्म'-वेणे में परिणत हो जायेगा ओौर पक्ष 
मे विनाकिंसी परिवतंनके ज्योँंकात्यो रहेगा) (जैसे) “यो वर्हिवततभो रस-"ग 
*यो वः शिवतमो रस. ।“ “देवीष्पष्टुरवा "ध, “देवी षदर्वी 1“ “ये नस्सपत्ना अप'ङ' 
“ये न. सपत्ना अप 1 “दन्त्यः के स्थान परन आया हुमा (ऊम्म-वणं वादमें हो 
तो)“ -यह्‌ (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “"निष्िष्वरीस्ते ।"च 


दि० (क) य. । ककुभ । निऽघारयः ॥ प० पा० 


(ख) य । पञ्च । चर्षणी । अभि॥ पर्पा० 
इन उदाहरणो मेँ ककार गौर पकार त्राद मं (== पदादि) होने कै कारण 
पदान्त विसजंनीय निकल्प से ककार के समान (जि ह्वामूक) 'स्थानः वारे “जिह्धा- 
मूरीय ओौर पकार कै स्रमानं (ओष्ठ) स्थान वाके 'उपत्मानीय' मेँ परिणत हौ 
गये हं । पक्ष मेँ वसजनीय विना किक्षी विकारकेज्योकेत्यों रहगयेहं। 
(ग) य.। व ! चिवऽतम । रस ॥प०पा० 
(ष) देवी. । षट्‌ 1 उर्वी ॥प० पा० 
{ड) ये। न } सपत्नाः अप्‌ ।प० पार 
(च) नि ऽसिष्वरी । तै ॥प० पा० 
“नि ऽसिष्वरी ” का सकार ५।१ से षकार हो जातां) अव "नि." 
कै विसर्जनीय कै वादं में 'दन्त्य' (-=सकार) के स्थान पर आया हुमा षकार 
है जिससे विसजेनीय पक्ष मे ज्योँका त्यो न रहकर ४५३२ के अनुसार जवद्य 
ही ऊष्म-वणे (-=षकार) हो जाता ह । 
= ~ 
१ ० १०।९।२ २ ऋ० १०।१२८।५ ३ १०।१२८।९ 
* ऋ० ३।५५।२२ 
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व्यापन्न उस्मसंधिः स विक्रान्तः प्राकृतोपधः ॥३५॥ 

सू° अ०-जर्हौ विसखजंनीय "ऊर्म" (-वणै) हो जावा है वह "यापन 
(-संकनक) संधि है ओर जर्दा वसजनीय (=संधि की उपधा) व्यो का त्यो 
(भात) रहा है वड विक्रान्तः (- संज्ञक) संधि है । 

उ० भा०--व्यापन्न उष्पसंधिः स॒ वेदितव्यो नाम्ना यत्र विसर्जनीयो व्यापद्यते 1 
(चिक्रान्वः=) विक्रान्तसंधिस्तु, भाद्धततोपधो वेदितव्यो यत्र विसर्ननीयः शरूयते । उक्ताय 
योदाहरणानि 

उ० भा० अ० - व्यापन्न उष्भसंधि सः ==उतते ^-पपन्न'--ग्क ऊर्मसपि, जानना 
चाहिए जिसर्मे विसर्जनीय ('उष्म~वणं मे) परिणत हौ जातः ह । प्राङृतोपधः = ज्यो 
की त्यो (अर्थात्‌ भाङृत ) ह॑ उपवा (अव्यवहित पूरेवर्ती == विसर्जनीय) जिसकी उसे, 
(विक्रान्तः) "विक्रान्त" सधि, जानना चाहिए जिरें विस्वजेनीय सुनाई पता हईै। 
उदाहरण तो कहै ही जा चुके हं । 


(अन्वक्षरबक्तसंज्ञो विसजनीयसंधिः) 
ऊ्मण्यधघोपोदये लुप्यते परे गतेऽपि ॥२६॥ 


(अन्वक्षरवक्न-संज्ञक विखजनीय संधि) 

सू० ज०्--+अघोष' (ज्यज्ञनः) है वाद मे जिसके “देसा, (नवः (दन्त्यः के 
स्थान पर आया हुमा) मी (जौर “अनतः जी) “ऊष्म (-वणे) वाद्‌ मे हो तो (दानत 
विसर्जनीय) लुप हो जाता है । 

ॐ० भा०--उर्मणि परे ! कथंभूते ? अधघोषोदये । लुप्यते विसनंनीयो नततेऽपि 
सअनतेऽप्यूष्मणि । “समुद्र स्यः कलदाः सोमधानः ९; “प्र व स्पटक्रन्‌ सुविताय दावने”? “कः 
स्विद्‌ यष निष्ठित.”९; “नि ष्टनिहि इरिता ।** अघोषोदये इति कस्मात्‌ ? ण्देवी 
कि * न्त्रिः स्म साह्वः "९ किमथमिदमुच्यते ? चयः सकारा मा भुवक्निति। 
चैतदस्ति त भ्रयोजनम्‌ ! प्रतिषिष्यते द्विवचनम्‌ -- “न तुष्मा स्वरोष्मपर इति! एवं 
तहि परस्य द्विवंचनार्थम्‌-"ऊष्मणो वा" ° इति ॥ 

उ० भा० अ०--ऊष्मणि = ऊष्म' (-वर्भ) वादे मेहोतो। कंसा ( [न जं वाद 
मेदो) ? (उत्तर) "जधोष' ("व्यज्जन') हं वाद ५ जिसके (एता ४ क 
हो तो) । जुप्यते=विसननीय लुप्त हो नाता हं; नेऽपि ऊष्मणि =` नत" { व 
स्थान पर आया हुमा) भी भीर “अनत ("दन्त्य' के स्यान पर न आगा हुआ) र्म 8 
(व्ण) वादमेहोतो {अयति पदान्त विसजंनीय का ष हो नाता ह यदि (१) (=) 
म = ~ ह तथा (र) प्रादि 'ऊष्म-वणं के दवाद-म 'अधोप' "व्यज्जन" हो) । 


 ऋ० ६।६९।६ २ ऋ० ५१५६९1१ ६ ऋऽ १।१८२।७ 
ड ऋ० ६१४७।२३० ४ ऋ० १०।१२८।५ ६ चट १०।९५।५ 
७ ६।१० = ६।६ 
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“समुद्र स्थः कलशः सोमधान” क; “श्र वं स्यठक्रन्‌ सूुचिताय दावने “ख; “क स्विद्‌ वृक्षो 
निष्ठित. ण्म; “निं ष्टनिहि दुरिता "घ॒ ““ 'अधोष' "व्यज्जन" ह वाद मेँ जिसके"-यह 
(सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “देवी षटुर्वी "ड; शतरि स्म माहु ।“= (वपक्षी) 
यह (सूत्र) किस किए कहा गयाहै १ (सिद्धान्ती) (सदिता-पाठर्मे) तीन सकारन 
हो जावे (इसकिए यह्‌ सूत्र कहा गया ह) ।ज (पूवंपक्षी) (सूत्र का) यह प्रथोजन नही ह 
टि० (क) समुद्रः । स्य. । कलश. । सोमऽवान- ॥ पर पा० 

(ख) प्र। व. । स्पद्‌ } भक्रनू । सुविताय । दावने ॥ प०पा० 

(य) क. । स्वित्‌ 1 वृक्ष. । नि ऽस्थित. ॥ प० पार 

(ध) निं । स्ततिहि। दुऽइता।॥ प० पा 

इन उदाहरणों मेँ विसर्जनीय का छोप प्रस्तुत सु्रसे हो गरयाहं क्योकि 
चिसजनीय के बाद मे एसा ऊष्म~व्णं हं जिसके परे "अघोषः "्यञ्जन' 
अवस्थित ह । 

(ड) देवीः 1 षट्‌ । उर्वी ॥ प० पा० 

यह पर षदेव." के विसर्जनीय का रोप नही हुभा क्योकि विसर्जनीय के 
वादं मे विद्यमान “ऊष्म'-वणं (पकार) के वाद मेँ “अघोप श्यज्जन' नही, 
अपितु (स्वर'वणं (-=अकार) है । 

(च) तनि ।र्म। मा! अहल ॥ पर्षा 

यहा पर त्रि ` के विनीय का कोप नही हुआ क्योकि विसर्जनीय के वाद 
में विद्यमान 'ऊष्म'-वणं { == सकार) के वाद मेँ घोपः “व्यञ्जन' नही अपितु 
"सघोष" “्यञ्जन' (--मकार) हं । 

(8) पूर्वपक्षी का भाशय यह हँ कि प्रस्तुत सूत्र के अनुसार “समूद्र 1 स्य ।* इस 
उदाहरण मे समूद्र." के विसर्जनीय का ऊोप होत्ता हं जिससे सहिता-पाठ मे यह्‌ 
रूप वनता हं-"“समुद्र स्थः 1” मव सहिता-पाठ भौर पद-पाठ में समान स्पसे 
लागू होने बाले द्वित्व-विघाय्क सूत्र ६।१से स्थ ' के. सक्रारकाद्वित्वहौ जाताह 
जिससे यह रूप निष्पन्न होता है--““समुद्र स्स्यः।* यदि प्रस्तुत सूतके दारा 
(्समूद्र' के विसजेनीयका छेपतमभमी कियाजवे तो भी ४।३२ के अनुसार 
विसजेनीय की "व्यापन्न" सधि करके वही रूम (“समुद्रस्स्य ८“ } निष्पत्त होता ह 1 
एप्त वस्तुस्थिति होने पर विसर्जनीय का कोपकरना व्यर्यंहं मौर कोपका 
विधान करने वाल यह्‌ सूत्र भी व्यथं है । 

(ज) पू्ेपक्षी की उपयुक्त शंका के समाघान मेँ सिद्धान्ती का कथन हू कि सम्बद्ध स्यो 
में सहिता-पाठ मे अभराप्त तीन सकार न हो जावे, इसकिए सूत्रकार ने भरस्तुत सूत्र 
का भणयन क्रिया ह । सिद्धान्ती का आलय यह हँ कि प्रस्तुत सूत्रके दारा यदि 
विसजेनीय का कोपन करिया जावे तो ४३२ से विसर्जनीय करा सकार होकर 
“समुद्र स्स्य. रूप बनेगा गौर तव विसर्जनीय के स्थान पर माने वाके सकारका 

६।१ पे द्वित्व हो जाएगा जिससे यह रूप निष्पन्न होमा-- “समुद्र स्स्स्यः” कितु यह्‌ 
रूप संहितापाठ में उपलम्ध नही होता हं! इस तृतीय सकार फी निवृत्ति कै 
ह ४ ही प्रस्तुत सत्र का निर्माण किया गया ह । 
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(क्योकि) “ ^स्वर(वणे) या ऊष्म' (-वणं) वाद मेँ हो तो ऊष्म" (-वणै) (को द्वित} 
नही (दता) "(इस सून से) द्वित्व (द्विवचन) का अतिषेध कर दिया गया ह 
(किडान्ती) फेसी (वात हं) तो--“ऊष्म' (--वणं) से बाद मेँ आने वकते स्पदे" (का 
द्वित्व) विकल्प से (होता है) -- (इस सूवर से) परवर्ती (शस्य) के द्वित्व (दिवन) के 
लिए (यह सूत्र है) ।ख 
सोऽन्वदरसंधिवंक्तः ॥२७॥ 

सू० अ०- यह संधि “अन्वश्वरवक्त, (कदराती है) ! 

ॐ० भा०-स संधिः; (अन्वक्तरवक्तरः-) भन्वक्षरवक्नसंज्ः, वेदितव्यः । भिष्र- 
चमः संधिव्यो द्रष्टव्यः ॥ 


उ० भा० अ-स संधिः दस सधिकोः; (अन्वक्तरवक्त्रः=) 'उन्वक्षरव्कतर 
संज्ञक जानना चाहिए ¦ संधिः शब्द को भिन्न क्रम वाला समन्ञना चाहिए ।ग 


(विसर्ज॑नीयस्यान्यापत्तिः) 
श्रव्यापत्तिः कखपेषु एत्ति; ॥३८॥ 
(चिसजैनीय की अन्यापत्तिः) 
सू अ०--क, ख, प जौर फ धाद भँ (= पदादि) होने पर विसजेनीय का 


(८ऊष्मबण म) परिवतेन न करना (अ्यापक्ति) व्यवहारः दै । 

टि० (क) पूर्वोक्त समाघान का खण्डन करते हए पुवेपक्षी का कहना हँ किं तृतीय सकार 
की निवृत्ति के छिए प्रस्तुत सूत्र नही हो सकता क्योकि विसर्जनीय के स्यान पर 
अने चाके सकार कषे द्वित्व होने का प्रतिषेष तौ ६।१० कै दारा ही हौ जाता हं। 
जव दत्व होता ही नही तव उसकी निवृत्ति कै किए यह सतर कंसे ? 

(ख) पूरवप्ी के उपयुक्त खण्डन को स्वीकार करते हृए सिद्धान्ती का कहना हं कि 
तवतो इस सुव का निमण परवर्ती "जघोषः “स्प के दिल कै कि कया 
गया ह । सिद्धान्ती का आशय यह ह कि सहिता-पाठ मे, “समुद्र 1 स्य “का 
विकल्प चे यह्‌ ङ्प होता है- “समुद्र स्त्य ।” स्पष्टहं कि यषां षकार के 
परवर्ती थकार का द्वित्व हमा ह॑ गौर द्वित्व से प्राप्तं थकार ६।२ से तकार ह 
ग्राहं! यदि प्रस्तुत सूत्र न होता तो परवर्ती थकार का दित्व नहीं हो सकता 
था क्योकि स्य." का सकार सयोग का प्रथम वणं हौ भौर श्वर घे वादम 
विमान हो तौ तमी यकार का द्वित्व ६।६ से हो सकता है, अन्यथा बही भौर 
श्य. का सकार वमी सयोन का प्रथम वणं गौर श्वर" से वादमं 
हो सकता है जव विसर्जनीय का लोप हो चुका हो । अस्तुत सुतर # अनुसार 
श्वमूदर ° के विसर्जनीय का लोप हौ जाता हं भौर तव श्वरः ते वादम्‌ विद्यमान 
एव सयोग कै बादिमूत वणं (सकार) का परवर्ती थकार द्वित्व को पराप्त कर्‌ 
केता ह मौर सदहिता-पाठ मे उपलग्ध पाठ सिद्ध ह्यो जाता ह । सकार के परवर्ती 
सयः के द्वित्व के लिए ही सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र का निर्माण करियाहु। 

{१} अर्यात्‌ चुर ये (सवि. चन्द को "वकत ' शब्द क वाद रना चाहिए या स्तु 
यसे “लन्वश्चर' भौर वक्त्र ' के मध्य मर दिया गरयाह्‌। 


< ; सधि-पटलम्‌ ; २७५ 


ॐ० भा०--कखपफेषु परतरावस्थितेषु अन्यापत्तिः एव दत्तिः । “य शन्तदिद्वि 
यत्यम्‌ "९ अगस्त्य. खनमानः खनित्र" |"? “यः पञ्च चर्वणीरभि ।*२ “याः फलिनीर्या 
सफलाः ।* बुत्तिग्रहुणं ययास्षाखं तयापाठयवृत्युपलक्षणार्थम्‌ । तथा हि--“श्रथमोत्तमव्गये 
स्पशे वा; "“ऊष्मणि"; ""अन्यापत्तिः कलपकेषु वृत्तिः" इत्येवमादयो विकल्पा 
व्यवतिष्ठन्ते । यतर चकः पाठोऽभिमतस्तत्र यत्नं करोति--“संधि्धिकरान्त एवंष" इति । 
तस्मादयनेवाथः प्रतिपत्तन्यः 1 

उ० भा० अ०-कखपपेषु =क, ख, प भौर फ वाद मे स्थित हं तो; अन्यापत्तिः = 
विसर्जनीय का अष्म' वणं मे परिवतेन न करना दी; वृत्तिः व्यवहार; हं (अर्थात्‌ क, ख, 
पयाफ वादर्मेहो तो ४।३१ के अनुसार विसर्जनीय "ऊष्म" वणं मे परिगत नही होता हँ 
अपितु विसर्जनीय ज्यो का त्यो रहता दै- एसा व्यवहार हं) । (जसे) “य छन्तदिदधि 
योन्यम्‌ 1"क “अगस्त्य. खनमान. खनित्र. ।'"ल “य. पञ्च चर्षणीरमि।"ग न्याः 
फकिनौर्या मफल् ।"घ इृत्ति-लन्द का (सूत्र मँ) ग्रहण यह सुचित करने के किएक 
गयाहे किं शाखामें प्राप्त पाठके अनृसारही यह्‌ पाठका व्यवहार कहा शया ह । 
उदाहरण के किए “प्रथम अर पञ्चम ध्वने का सस्पर्चं' वादमे हौ तो (विसर्जनीय) 
विकल्प से (उसी शस्थान' वाले “ऊष्म-वणं मे परिणत होता ह)"; ५ "ऊष्म" (-व्णं) बाद मेँ 
हो तो (विसर्जनीय) विकल्प से (“ऊ्म' वणं हो जाता ह)“; “क, ख,पयाफवादमे होने 
प्र विसर्जनीय कां ('ऊष्मः-वणं से परिवतंन न करना व्यवहार है) ” इत्यादि विकत्प व्यवस्थित 
करि गए हं ।ढ जह एक पाठ अभिमत होता ह चह (सूचकार) (वैसा) यत्व करते ह-- 
“बह "विकान्त' सवि ही ह 1“ इसलिए यही अथं समक्षना चाहिए 1 


(बिसजंनीयस्य रेफः) 
रेफं स्वधूःपूरथोपेष्वविग्रहे ॥२६॥ 
(विसजंनीय का रेफ) 
स प्ठ्यञ्ञस्‌ः बाद्‌ में होने पर ` (सवः ५ धूः ओर “पूः 
र न रेष्ठ (हो जाता हे); (यदि “स्वः, शू जौर पूः) प्रयक्‌ पद नदीं 


दि० (क) यः 1 छन्त । इत्‌ । वि 1 योन्यम्‌ ।। प० पा० 
(ख) सगरस्त्यः । खनमानः । खनित्रैः) परर पाऽ 
(ग) य. ¡ पञ्च । चर्षणीः ! अभि ॥ प० पा० 
(ष) या. । फलिनीः । या । अलः \। प० षा० 
(ड) तात्ययं यह ह किं ऋग्वेद की किसी शाखा मे विसजंनीय उष्म'-वणं मे परिणत 
हो जावा हं गौर किसी शाला में ज्यो का त्यों रहता ह । क्षाद्दागो मे उपलन्ध 
पाठे के जाधार पर ही यहाँ चिकल्पो का विधान किया गया ह । 


४ कऋ० <८[४य्‌1३० २ ऋण १११७९१६ २ चछ० ७। १५।२ » ऋ १०।९७११५ 
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९७६ : ऋस्वेवपरातिशासयत 


ॐ ° भा०-रेफमू्‌ मगपश्चते विसर्जनीयः; स्वः धूः, पूः; अधोषेषु भ््यष; 
अविम्रहे=मपूमपदे सति । रवः--णवप्ः कलिः ब्य शवननाः०१; भ वव 
जृजनस्य गोपाम्‌ 1“ धूः “तिष्ठद्रथं न धूषंदम्‌ ।*९ पू;-- “मित्रायुवो न पूर्तिम्‌ (५४ 
अनिग्रहे इति किम्‌ ? “स्वः सनिष्यवः पृथक्‌ ।*५ “पुदच पृथ्वी बहुला न उर्व । 


उ० मा०अ०-स्वः धूः (भौर) पू: (इन पदो करा) विसर्जनीय; रेफम्‌ रेफः 
हौ जाता हं अघोषषु=“घौप' (“व्यन्जन') वाद मे होने पर, अविमरहे=पृयक्‌ (स्वतन) 
षद न होने पर (अर्थात्‌ "पद" होने पर शस्व *, वू ' मौर ध्रु" का विसर्जनीय रेफ हौ जाता 
ह यदि वाद मेँ “अघोषः च्यज्जन' हो) । स्वः--^विर. कवि, काव्येना स्वर्चना."क; 
“स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम्‌ ।“ख धूः--“तिष्टद्रय न पूरष॑दम्‌ ।“ग॒पू:--“मितायुवो न 
पू्वेतिम्‌ \""च “पृथक्‌ (पद) न होने पर” --यह्‌ (सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “ख. 
सनिष्यव. पथक्‌ ।“ड ““पुद्च पृथ्वी वहुरा न उर्वी ।“च 
(बिसजेनीयसंधिविषये निपातनानि) 
नाका इन्दुः स्वधितीवाह एव व 
॥ भूभ्याददेऽहोमिरूषवंश्यवः । 
आवतमोऽ्दोरात्राण्यदो पितो 
प्रचेता राजन्वतंचीरदेति च ॥४०॥ 


, (विसजेनीयसंधि के विषय में निपान) 
सू० ज०-(भधोडिखिव स्थरो प्र विसजेनीय पूरव नियमों के जहुर 
नदीं (होवा दै) (अर्थात्‌ ये निपातन दै) - भक्षा इन्दुः, (स्वधितीव? अद एव 
दि० (क) विप्र । कवि । काव्येन । स्व ऽचना ॥ पण पा० 
(ख) स्व ऽसाम्‌ । भप्साम्‌ । वृननस्य । गोपाम्‌ ॥ प० पा० 
(ग) तिष्ठत्‌ । रथम्‌ 1 न । घूम्‌ ॥ प०पा० 
(ब) मित्रऽ्युव. 1 न । प्र ऽपतिमू ॥ पपार 
इन उदाहरणो मे स्व., वू" भौर 'ु ' पृथक्‌ पद न होकर समाच कै म 
है गौर इनके परे “अघोष “व्यञ्जन स्थित ह, अत तीनो पदौ का विसरनेनीम 
रेफ हौ गया ह । 
(ङ) स्वरिति स्व । सनिष्यव । पृथन्‌ ।॥ प० परा 
(च) पू. 1 च। पृथ्वी । बहुला 1 न । र्वी 1 प० पा० = 4. 
इन उदाहरणो मे “अधोष' व्यज्जन" वाद ममे होने पर भीत भौर पू 
का विसजंनीय रेफ नही हुमा हं क्योकि यहाँ “स्व ' गौर शरः" पृथु पव ६ । 
माप्यकार नै "धू" को प्र्युदाहरण नहीं दिया हे 1 


-_------------ 
१ क्० ९।८४।५ १ क्र १।९६।२१ अ क्र 
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भूम्या द्दै, अहोभिः? “उपर्वसूयवः०, (आवतेमः, अहोरात्राणि, अदो पितो 


. श्रचेता रजन ओर "वते नीरद । 


उ० भा०-इत्ति च विसर्जनीयो यथाप्राप्तं न॒ भवति, अतो निपात्यते । “परि ष्य 


, शुदानो अक्षा इन्दुः” ९ -अक्षारिन्डुरिति प्राप्ते रेफङोपः । “श्र स्वधितीव रीयते" ° --स्वधि- 


तिरिषेति प्रप्ते । “मोत सुरो अह एवा चन'"९--महरेवेति प्राप्ते! “दिवि षद्‌ भूम्या 


` रदे”४ भूमिरा दद इति प्राप्ते । ददे इति किम्‌ ? “भूमिरागपन महत्‌ ।*५ अहोभिर- 
` द्भिरकतुभिः"'९-अहभिरिति प्राप्ते ! “तां त्वामुषर्वसूवयः”" ° --उषो वसुयव इति प्राप्ते । 


गावो न ब्रन व्यृषा आदर्तंम.'"< -ञावस्तम इति प्राप्ते ! “महौोराज्ाणि विदधत्‌" 
अहारत्राणीति प्राप्ते । “यददो पितो अजगन्‌"*९ “-- अडः पितो इति प्राप्ते ! शशक्षयत्नस्म- 
भ्यमसुर भ्रचेता राजन्‌ ; \- प्र चेतो राजक्लिति प्राप्ते । “अनु श्येनो सचते वर्तनीरह" ‹ २-- 
बतनिरहेति प्राप्ते ॥ 

उ० भा० भ०---इनि च =-इन (स्यौ ) पर; विसर्जनीय जंसा (पूर्वोक्त नियमो के 
अनसार) प्राप्त होता ह (वैसा नही होता हूं ), अत. निपातन से इन रूपौ को प्राप्त करता 


, है। (जैसे) “परि ष्य सुवानो अक्षा इन्दु." - “गक्ञारि्दु-” प्राप्त होने पर रेफ का रोप 


(हो गया ह) 1 “प्र स्वधितीव रीयते"ख--“स्वषितिरिब" प्राप्त होने पर । “मोत सुरो 
अह एव चन" - “अहरेव” प्राप्त होने पर । "दिवि षद्‌ भेम्यां ददे'"व--“सूमिरा ददे" 


: टि० (कृ) परि । स्यः । सुवान. । अक्षारिति । इन्दुः प० पा० 


१७९ के अनुकार “अक्ञाः' पद "रिफित--सक्ञक हं । ४।२७ से “अक्षा. 
कै विस्जंनीय का रेफ होकर “अन्षाचि्दु.'-- यह स्म होना चादिएथा कितु 
यहां निपातन से रेफ का लोप होकर “अक्षा इन्दु “यह रूप बना ! 

{ख) स्वधिति ऽइव । रीयते ॥प० पा० 

“स्वधिति.ऽइव” मे 'स्वधिति.' के विसजंनीय का ४।२७ से रेफ होकर 
“स्ववितिरिव' रूप निष्यन्न होना चाहिए था किंतु यहाँ निपातनसे रेफका 
कोप होकर पुन. श्रदिरुष्टः संधि हो गई । 

(ग) मा। उत । सूर ! अहरिति ! एव । चन {1१० पा० 

१११०३ के अनुसार “अह्‌ ” पद “रिफित-सश्चक ट । ४।२७ से “भ्‌.” 
के विसर्जनीय का रेफ होकर “अहरेव” रूप निष्यन्न होना चाहिए था कितु 
यहाँ निपातन से रेफ का छौप होकर “अह्‌ एव” रूप वना । 

{ष) दिवि । सत्‌ । भूमि- 1 मा 1 ददे 11 पण्पा 
भूमिः के ¶रिफितः विसर्जनीय का ४।२७ से रेफ होकर 'मूमिरा ददे" 
रूप निष्मन्न होना चादिए था॒विन्तु यहाँ निपातन से रेफ का खोप होकर बौर 
पुन. शलभ" संधि हौकर “भूम्या ददे” सूप निष्पन्न हो या 1 


* ऋ० ९।९८।३ २ ऋऽ ५।७।८ इ ऋ 6४८१७ ` 
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२७८ : ऋवेदप्रातिहाष्यम्‌ 


प्राप्त होने पर मे 

"बोनस ददै द्‌ (इ म्‌) पो (का) ? (उत्तर) “मूमिरवप गह्‌ 1१ 
हीनिरद्िरकृमि "८ -- अहमि." पराप्त होने पर । “ता त्वामुषवसुयव "ग_ “पौ 

वसूयवः” प्राप्त होने प्र । “गावो न ब्रज व्युषा गावर्तम. _ "गावस्तम ” प्राप्त होने 

पर। , "जहीरातराभि विदत्‌ '<---“अहाराजाभि" प्राप्त होने पर। भ्यददो पितो 

अजगन्‌"“च “अद. पिततो" प्राप्तं होने पर1 “क्षयन्नस्मम्यमसरुर प्रचेता राजन्‌ छ ---्रचेतो 


दि० (क) ^मूमि ! आ" के वाद में जव दे" पद होता हं तभी निपातन से कार्यं होता हं । 
वाद में ्ददेः पदन हौ तो ४।२७ से 'रिफित'-सधि होत्ती ह 1 
(ख] अहु.ऽमि । अत्‌ऽमि. । अक्तुऽभि ॥ पण्पा० 
११०३ के अनुसार “जह” पद "रिफित'-सक्ञक हं जिससे भि ' के साव 
मिरुकर यहां “अहमि ” रूप निष्पन्न होना चाहिए था किन्तु यहा "अह्‌ ' का 
चिसर्जनीय निपातन से "अरिफित माना गया ह जिसके परिणामस्वरूप यह्‌ 
विसर्जनीय रेफ न होकर ४।२५ से ओ" हो गया मौर ““अहोभि." सूप निष 
हो गया। 
{ग} ताम्‌ । त्वाम्‌ 1 उष । वसुऽ्यव. ॥ पण्पा० 
“उष.” पद के अरिफित विसजंनीय को निणतन से “रिकिति' माना गया 
हं जिसके परिणामस्वर्प यह विसर्जनीय ४।२५ से ओ" न होकर ५४।२७ ३ 
रेफ हो गया मौर “उषवंसुयव.” रूप निष्पन्न हौ गया ! 
(घ) माव. ! न । त्रम्‌ । वि! उषा । आवरित्याचः ! त्म 1 पण्पा० 
१९९ छै मनूस्ार "आव" पद “रिफित'-सज्ञक ह! यत शय रिफित 
विसर्जनीय के बाद में यहा जघोप' “व्यञ्जनः (= तकार) ह, बत. ४३१३ 
अनुसार यह 'रिफित' विसैनीय “उस्म~वणं (सकार) मेः परिणत होता हं 
जिसते ““आवस्तम “ रूप निष्पन्न होना चाहिए था किन्तु यहां निसर्गनीय 
निपातन से रेफ हो जाता ह जिससे “आव्तंम.” रूप निष्पन्व होता हं । 
(ड) अहोरात्राणि (अह्‌ {रात्राणि} । विश्दघत्‌ ॥ प० पा० 
१११०३ से “रिफिन्त-संक पद "अह के विसर्जनीय का ४२८ चे लोप 
होकर गौर उखकौ उपधा ४।२९ से "षे" होकर “अहारात्राणि ” स्प निष्पन्न 
होना चाहिए था छतु यहां "गह ' का रिषत" विसर्जनीय निपातन चे "रिषति 
भना जात्ता ह॑ जिससे ४।२५ क गनुखार यहं "ओ मे परिगत हौ जाता ह भर 
"अहोरात्राणि" ङ्प निष्मन्न होता हं 1 
(च) थत्‌ । अद । पित्तो इत्ति ! जजगन्‌ ॥ प० पार 4 
(अद्‌. षद के वाद मे पञ्चम वं" का “सघोष” श्यञ्जन" (= पक्र) ₹ 
इसकिए विसर्जनीय को ४।३२ से विसर्जनीय ही रहना चादधिए था 
च्चे परवती पकार को सधोषः" “व्यञ्जनः के समान मानकर पववर्ती 
४२५ सेष्मो'हौ गा ह। अचेत इति भरञ्चेत 1 राजन्‌ ।॥ 
अस्मस्यम्‌ 1 ब्र । अचेत इति भरऽ्चेत ? राजनू 
५. (र ° पदं के अरिफित" विसर्जनीय को ४।२५ से नमोः 


प० पा? 


ह्येता चाहिए था 


४ ‡ सधि-पटसम्‌ : २७९ 
राजन्‌" प्रप्त होने पर । “अनु षयेनी सचते वतंनीरह्‌”--“वतंनिरह्‌" प्राप्त होन पर्‌ । 
(उपाचरितसंज्ञो विसजंनीयसंधिः) 
यथादिष्टं नामिपूेः प्रकारं 
सकारमन्योऽरिफितः सकारे । 
पकारे च प्रस्ययेऽन्तःपदं तु 
सर्वत्रैवोपाचरितः स संधिः ।४१॥ 


(उपाचरित-संक्ञक विसजेनीय संधि) 

सू° अ०- जैसा (आगे बाले सूनौ भे) बवला्‌ गया हे, “भूषेन्यभावः करने 
वाढा श्वरः (*नामिन्‌ः) है पूवे भे जिसके वह (विसजेनीय) षकार (हो जाता है) 
भौर अन्य (जिसके पूवं म 'मुधेन्यभावः करने बाला स्वरः नदीं है वह) 
अरिफिवः विसजंनीय सकार (हो जाता है), यदि वाद्‌ मेँ ककार या पकार विद्यमान 
हो) षद्‌ के मध्यमं तोसवेत्र दी (एेसादहोता है) यह संधि “उपाचरितः 
(कराती है) । 

० भा०-यथादिष्टम्‌ = यथोक्तम्‌; भापद्ते । वक्ष्यमाणे सधौ नासिर विसं 
नोयः षक्रारम्‌ मापदयते ! सकारम्‌; अन्यः=-अनाभिपूवंः; अरिफितः च । ककारे 
पकारे च प्रत्यये । अन्तःपदं तु सर्वश्रेव । एतदधि्ृत वेदितव्यम्‌ । (उपाचरितः 
उपाच्रितसंनः;. स संधिः वेदितव्य. । “जयो थय स्व निष्छृतीः” १; “यातं छर्दिष्पा उत त 
परस्पा ।*२ “नि काव्या वेधसः शाद्वतस्कः”९; “यस्यतिवार्याणाम्‌ "* यथादिष्टम्‌ 
किम्‌ ? भयः पञ्च चर्वणीरभिः ।** अरिफितः इति किम्‌ ? “सोना जिग्युरन्तःपेयम्‌ ।**६ 
उपाचरितसं्नायाः प्रयोजनम्‌--“्ठृतोपाचरिते नतिः ॥" ° 

उ० भा० अ०--यथादिष्म्‌ = जसा (परवर्ती सूत्रों मे) कहा गया हं वैसा; होता 
है। भागे बतकाई जाने वाली सधि मे; नासिपूवेः-=“मून्यभावः करने वाला श्वर 


(२७८७) गौर तव “प्रचेतो राजन्‌? कूप निष्पन्न दोना चाहिए था किंतु अरिफित विस्ज- 
नीय यहं निपातन से "रिफित' माना गया हं जिससे ४।२८ से इस विसजंनीय 
कालोपहौ ययाहं ओौर ४।२९ से इसकी उपा दीर्घ" हो गई हं जिससे “श्रचेता 
राजन्‌ स्प निष्पन्न हौ गया ह । 

दि° (क) जनु ) श्येनी । सचते! वतंनि. 1 अह्‌ 1! प० पाऽ 

४।२७ से विसर्जनीय का रेफ हौकर "'वतंनिरह” ङ्प निष्पन्न होना चाहिए 
थाक्ितु निपातनसे शनि'का इकार ईकारहो गया जिससे “वर्तनीरह रूप 





निष्पन्न हो गया । 
म 
५ ऋ० १०।९७द्‌ २ ऋ० ८९११ ३ ऋ० १।७२।१ 
५ ऋ० १०।२४।३ ५ ऋ० ७।१५।२ & ऋ० १०।१०७।९ 


४ १०१२० 


२८० : ऋग्केदप्रातिदास्यम्‌ 


(*ामिन्‌ ) हं पूवं मे जिसके वह्‌; (पदान्त) विसर्जनीय: न=पकार; हो जाता 
है 1 अनस्यः-=मूर्षेन्यभावः करने वाला ^स्वर' ("नामिन्‌") पूवं मे नही ह जिशषके वहु, 
अरिफिवः = अरिफित होने पर, सकारम्‌ =सकार (हो जाता हं} । ककारे पकारे 
चच प्रत्यये ककार या पकार वाद मे हने पर (अर्थात्‌ पदान्तर विसजनीय से ठीक पहके ग 
याञासे भिन्त स्वरः हो गीर चादर्मे पदादि ककारया पकार होवे तौ बहु पदान्त 
विसर्जनीय षकार हो जाता ह; कितु यदि पदान्त विसर्जनीय से ठीक पहले अया. 
भौर वाद में पदादि ककार या पकारहौ तौ विस्रजैनीय सकार हो जाता ह) 1 अन्तःपदं 
त॒ सर्वजैव=पदक्ि मध्य मे तो सर्वेत ही (पूरवक्ति श्कारभावंः) होता है) । इस 
(सूबर) क्रो अधिकार जानना चाहिए क स संधिः-यह सबि, (उपाचरितः=) 
(उपाचरिव'-संजञेक; जाननी चाहिए । (जसे) ` "अथो यूय स्थ निष्ृती “ख, “याते छदिप्या 
उत न परस्पा "ग “नि काव्या वेधस. शद्वतस्क "व; गयस्पतिर्वा्याणाम्‌ “= “जसा 
(बागे वक्ते सूतौ यें) कहा गया हं "यह {सूत्र मे) व्यो, (कहा) 7 (उत्तर) “य प्व 
चषंणीरभि "च॒ “अरिफित (निसजंनीय)“--यहं (सूत्र मे) स्यो (कहा) ? (उत्तर) 


टि० (क) “अन्तं पदं तु सर्वैव को अविकार-सुव का गश नही समन्षना चाहिए! यह्‌ 
तो स्वतन्त्र सूत्र के समान जसा किं ४।५० के उवट-माष्य मेँ माना गया हं । 
दो पदों के मध्य मे "उपाचरित" सचि उन्ही-उन्ही परिस्यित्ियो में होती ह जिनका 
कथन आगे वे भूवो मेँ किया गाह । इसी तथ्य को वतलाने के णिए 
आकोच्यमान सूर मे “यथादिष्टम्‌” पद रखा गया हँ । प्रद के म्य मतो सक्र 
ही उपाचरित सषि होती हं । इसके किए क्रिसी भी प्रकारकी परिस्विति का 
कयन तद किया गया ह॑ भौर इसलिए “ययादिष्टम्‌” का सवन्ध “अन्त पव तु 
सर्वके साय नहीदह। 
{ख) अथो इति । यूयम्‌ । त्थ । निञ्कृत्ती ॥ प० पा० 
(ग) यातम्‌ । छदि ऽपी । उत । न 1 पर पा ॥ १० पा० । 
“नि ङती ' गौर छदि ऽपी" मेँ पद के मध्य में अवस्थित विसर्जनीय के पूवं 
म भर्वन्यभाव करने वाला (नामिन्‌) श्वर हं भौर वाव मेँ क्रमक ककार 
अौर पकार ह, अत दोनों ही स्थो पर विसर्जनीय पकार हो ग्याहं। 
(च) नि । कान्या 1.वैवस । श्वत. । क 1 १० पा० 
विसर्जनीय के पूवं मेँ भूर्धन्यभाव' करनं वाजा (नामिन्‌) स्वर नं 
होकर मकार ह तथा वाद्मे ककार है, भत ४४३ के अनुसार विघर्ननीय 


सकारदहौ मया) 

ड) य 1 पति । वार्याणाम्‌ 1 प० पार ४ । 

+ विनरनोय के भूवं म पमूरमन्यमावः करने वाल (==^नामिन्‌ ) वर न 
होकर अकार ह तथा वाद मे पकार हं, भत ४।५२्‌ के गनुसार विसर्जनीय घकार 
हो गया। 

(च) य । प्ञ्च। चर्दणी । अभि ॥ पर पार 


यौ पर विसर्जनीय कै पूरव मे शून्यभाव" कटने वाल्य (न्=नामिन्‌) 
९ 


४; पंभि-पटलम्‌ : २८१ 


"भोजा जिच्ृरन्त.षेयम्‌ ।" उपाचरित-सज्ञा का ्रयोजन--“ “लत, "उपाचरित भौर 
"नत्ति" (्रकृतिभाव' से रहते हं) 


अन्तःपादं गि्रहेऽकारपूर्ः 
पतिशब्दे द्थचुरे पुसप्रवादे ॥४२॥ 


सुन्य०-पाद्‌ के मध्यमे, विग्रह म (समास में नदीं), अकार के वाद्‌ मेँ 
आने बाला (विसजेनीय) श्चकार हो जाता दै), यदि वादे दो अक्षरों बाख 
पुंछिङ्कवाची "पतिः शब्द हो । 

उ० भा०-अन्तःपादम्‌ इत्यधिकारवचनम्‌ । विग्रहे इत्यन्तःपदं तु सवेतरवेत्यस्य 
निवृत्यर्थम्‌! अकारपू्वो विसनंनोयः सकारमायदयते पतिशा्दे त्यये दधन्षरे ; पुंखवादे = 
पंशव्दवाचिनि । “उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते" ° ; “वाचस्यति विदवकर्माणम्‌ ॥** अन्तःपादम्‌ 
इति किम्‌ ? “तं जानतीः भरत्युदायस्दुषासः पतिः "२९ अकारपूतैः इति किम्‌ ? “भाधीष- 
माणायाः पतिः (** दक्षे इति किम्‌ ? “ऋतस्य नः पतयो मृच्यन्वु ”** पुंसवादे 
इति किम्‌ ? “अतः पत्नी दंशस्यत ।*‡ शब्दग्रहणं पुंसपवादग्रहणं चोक्तोत्तरम्‌ ॥ 

उ० भा० भ०--अन्तःपादम्‌-यह अधिकार का वाचक हं ।८ विमरहे-यह्‌ पद "पद 
के सव्य मेँ तो सर्वव ही"-इसकी निवृत्ति के किए (सूत्र मे प्रयुक्त हमा हं) । अकारः 
पूर्ैः==अकार ह पूवं मे जिसके वह (अर्यात्‌ अकार के वाद मे स्थित) वि्जेनीय सकार टो 
जाता हं , द्वधक्षरे=दौ अक्षरो वाखा ; पुंखवादै=पुलिद्जवाची ; पतिशब्दै='पति' 
शन्द वादमेहोतो (अर्थात्‌ पादक मध्यमे मकार से वादमे स्थित विसर्जनीय सकार 
हयो जाता ह यदि उस विसजनीगर के वाद मेँ दो अक्षरों वाला पृकिद्वाची पत्ति शव्द हो) 1 


(२८०) 'स्वर' न होकर अकार हं तथा वाद मेँ पक्रार ह तथापि विसर्जनीय सकार नही 
हमा हँ क्योकि आगे कोई भी एेसा सूत्र नही ह जिसके अनुसार प्रस्तुत विसजेनीय 
सकारहोजवे। दो पदोके मध्यमे जौ (सकारभावः ("उपाचरित") होता 
ह उसके किए प्रस्तुत सूत्र केवल गविकार-पूत्है)! दो पदौँंके मध्यमेंहोने 
चारे सकारभाव' ('उपाचरितः) के विघायक सूत्र तो भागे बतखछाये जगे । 

टि० (क) भोजा. । जिग्युः 1 अन्त येयम्‌ ।। प० पा० 

'अन्त षेयम्‌” पद के मध्य मेँ वतंमान विसर्जनीय के पूवं मे `मूषेन्यभाव' 
करे वाला ("नाभिन्‌") 'स्वर' न होकर अकारर तथा बादर्मे पकार हौ तथापि 
यह्‌ विसर्जनीय सकार नही हुञा क्योकि “अन्त ' पद १।७९ तथा १।९५ के 
अनुसार “रिफित-सन्ञक है । अरिफित विस्रजनीय ही सकार होत है, 
रिफित नही । 

(ख) विपरीत उत्ठेख न होने पर अन्त पादम्‌" के अधिकार को सामान्यत ४।४२ से 
केकर ४।६९५ के सभी सूरो मे समक्नना चाद्िए 1 


व 
५ ० १।४०।१ २ ऋ० १०।८१।७ ६ ऋ० ३।३१।४ 
४ ऋ० १०।२६।६ ५ ० ४।५७२्‌ ६ तऋ०५।५०३ 
३६ 


२८२ . शछग्वेदप्रातिक्ाद्यम्‌ 
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(षे) ‹ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते 5; “वाचस्पति विक्वकृर्माणम्‌"स । “पाद के मध्य मँ"-यह्‌ 
(ख म क्यो (कहा) ? (उत्तर) ^त जानती भ्र्युदायन्नुषास. पति ।"ग “जकार 
हं पूवं मे जिसके वह्‌ (धिसर्जनीय) ”--यह (सूत्र मे ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “माषीप- 
माणाया. परति ।"य “दो भक्षरो वाला"-यह्‌ (सूत्रम) भ्यौ (कहा) ? (उत्तर) 
“्रछतस्थ न. पतयो मृढयन्तु 1" “पुलिद्खवाची”--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 
“अत पत्नीर्दराक्यत ।“ च शब्द" तया परस्प्रवाद'-- इन (शब्दो) के प्रहणं करने का उत्तर 
(४२२ मे) देचुकेटै। 
फरं छृतं कृधि करत्करित्यपि परेषु ।॥४३॥ 
स ज०-करम्‌?, तम्‌, छधि, करत्‌ (ओर) "कःय भी (पद्‌) वाद 
भे हो तो (अकार से बाद सें विमान विसर्जनीय सकार हो जावा है) । 
उ० भा०--करम्‌, कृतम्‌ , कृधि, करत्‌, कः; (इति =) एतेषु; अपि परेषु 
अकारपूर्वो विसर्जनीयः सकारमापद्यते ! करम्‌--“महं न्यन्यं सहसा सहस्करम्‌ ।*१-अ 
टि° (क) उत्‌ । तिष्ठ ब्रह्मण 1 पतते॥) प०पा० 
(ख) वाचे. । पतिम्‌ । विदवऽकर्माणम्‌ ॥। प० पार 
इन दोनो उदाहरणो मे पाद के मध्य मँ अवस्वित तथा भकारके वादमें 
आने वाले विसर्जनीय के वादमे दो अक्षरों वाला त्तथा पुकिङ्गवाची "पति" शन्द 
है, इसकिए यह विसर्जनीय सक्रार हो गथा है । 


(ग) तम्‌ । जनक्ती । प्रति । उत्‌ । भयन्‌ । उषस । 
पतिं {० * ०००१ ० ५ = ००५५. 1 पण पा? 


यद पर विसजैनीय पाद के मध्यमे नही ह अपितु पाद के अन्तमं हैः 
अत. पत्ति शव्द परे रहते भी, विसर्जनीय सकार नहीं हमा 1 
(ध) आऽीवमाणाया । पत्ति ॥ प० पा 
य विसर्जनीय के पूवं मे अकार नही अपितु माकार हँ, इसलिए दो 
अक्षरो वाका तया पुलिङ्गवाची “पत्ति शब्द परे रहते भौ, विसर्जनीय सकार 
नही हुमा 1 


(ड) ऋतस्य । न । पत्तयः 1 मृन्यन्ु ।। १० पार 
यह पर तीन अक्षरो वाल्मा "पति" शब्द वादमें है, इसकिए शववतीं 


विसर्जनीय सक्नार नही हमा । 

अतः का विषजनीय सकार नही हुमा क्योकि वादे पुिङ्गवाची “पति शब्द 
नही अपितु स्वीलिज्गवाची "पति" शब्द (पतनी } ह । शति" शब्द श नकारका 
आदेदा हकर तथा “ङीम्‌” प्रत्यय छंग्रकर भ्पत्ती' शब्द निष्पन्न होता हं । 

(छ) महम्‌ 1 नि 1 अन्यम्‌ 1 सहसा । सह । करम्‌ ॥ १० १० एका 


(च) 


९ ऋ० १०।४९]८ 


४: संधि-पटलम्‌ : २८३ 


कतमू्‌- "सोमं न चासं सधचत्यु नस्छृतम्‌ ॥*१-$ क्रुधि --“उसङदुर णस्कृधि ॥*र ख 
करत्‌-“कूविन्नो वस्यसस्करत्‌ ५९ ग कः-“नि काव्या वेधसः श्वतस्कः ।४ च 

उ० मा० ब०-करम्‌, छतम्‌, कृषिः करत्‌ (मौर) कः (इषि = ) येः 
श्रपिभी; परेषु~वादमेहोतो; मकार से वाद मेँ आने वार! विस्ज॑नीय सकार हो 
जाता ह [०१०००००० 1 


पादान्तगते परीति च ॥४४]॥ 


सू० अ०्--पाद के अन्व में स्थित "परिः यह (पद) भी वादमें दो तो (अकार 
से बाद्‌ मे विद्यमान विसजंनीय सकार हो जाता है) । 

उ० भा०-(पादान्तगते =)पादान्तप्रा्ते; परि; इति = मस्मिन्‌, पदे परभूतेऽकारपूरवो 
विसर्जनीयः स्टारमायदति । “तडत्तानपदस्परि 1“ * पादान्तगते इति किम्‌ ? “यदोवधोम्यः 
परि जायते विषम्‌ ५ अकार पूर्वैः इति किमू ? “दक्षद्वदिति परि 1“ 

उ० भा० अ०--(पादान्वगते = ) पाद के अन्त मे स्यतत, परि = "परि; इति 
यह, पद वाद मेहो तो गकार से वाद में विद्यमान विसर्जनीय सकार हो जाता ह (अर्थात्‌ 
यदि विसर्जनीय पदान्त हो ओौर पाद के अन्तर्मे स्थित “परि पद परर्तीहौ तो वह्‌ 
विसर्जनीय सकार हो जता ह) । (जैसे) "तदुत्तानपदस्परि 1 “पदि कै जन्त में 
स्थितः --यह्‌ (सुब में) क्यो (कहा)? (उत्तर) “यदौपवीस्य. परि जायते विषम्‌ ।*च 
“अकार से वाद में स्थित --यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “द॑लाहदिति- परि ।"छ 


असोऽन्तोऽरेफबतः पारशषब्दे 
परि कृतानि करतीति चैषु, 
श्रपादान्तीयेष्वपि प्रत्ययेषु ।४५॥ 


सू अ०--पाद्‌ के अन्तम न अने वलङेभी पारः शब्द्‌ तया रि, 
'कृतानि' ओर करति ये (पद्‌) वाद्में दौ तो रेफरहित तथा असः (म अन्व 
होने बाड पद्‌ का) अन्त (--विखजनीय) (सकार हो जाता दै) । 


टि० (क) सोमम्‌ । न । चारम्‌ 1 मघवत्‌ऽयु । न. । कृतम्‌ ॥ प० पा 
(ख) उरुश्छृत्‌ 1 उख 1 न. । कृषि ॥ १० पा 
(ग) कवित्‌ । न. 1 वस्यस 1 करत्‌ ॥ प० पा० 
(ष) नि। काव्या ! वेधस. 1 श्वत. ! कः ॥ प० पा० 
इन सभी उदाहरणो मे सुवोक्त ककारादि पद वाद मेँ होने के कारण अकार 
से वाद में विद्यमान विसर्जनीय सकार हो गया हु । 
(ड) तत्‌ 1 उत्तानऽ्पद. 1 प्रि ॥ प० पा० 
(च) यत्‌ । गोषधीभ्यः । परि । जायते ! चिपम्‌ 1 प० पा० 
यहा पर "परि" पद पाद.के अन्त मे नही अपितु पादके मव्य स्थित हु, 
इसक्िए अकार से वाद में विद्यमान भी पूर्ववर्ती विसर्जनीय सकार नदी हुमा हँ । 
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२८४ : "ग्वेदप्रातिशास्य॑म्‌ 


उ० भा०--अरेफबतः =रेफरहिवस्य; (सोऽन्तः) मसः इत्यस्य यौऽ्तः, 
स सकारमापदते; पारशष्द परभूते । परि, कृतानि, केरति--इत्येषु परभूतेषु अपादान्ती. 
येष्वपि सकारमापरते । “अतारिष्म तमसस्पारमतस्य१, “इन््राविष्ण्‌ अपसस्पारे अस्य \५२ 
“अविह्वरन्तं मनसस्परि ध्यया ॥*९ कृतानि-“इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि \०४ करति- 
“सुषेशस्करति जोषिषद्धि ।* असोऽन्तः इति किम्‌ ? “सुजातास परि चरन्ति वोरा” ; 
“सद्यो अस्याघ्वनः पारमस्तुय""७; “यदोषधीभ्यः परि जायते विषम्‌ !* अरेफवतः इति 
किमू ? “रजस पार ईङ्लितम्‌ \*९ पादान्ताधिकारनिवृत्त्यथंमपादान्तीयप्रहुणम्‌ ॥ 


उ० भा० अ०--अरेफवतः =रेफरहित का; (असोऽन्वः=-) “अघ इस (पे मन्त 
होने बा षद) का जौ भन्त (=अन्त मेँ स्थित विसर्जनीय); वह्‌ सकारहौो जाताः, 
पारशब्दे = "पार" न्द का कोई भी रूप वादे होतो, अपादान्तीयेष्वपि पाद के 
अन्तम न आने वे भी; परि, तानि, करति--इत्येषु ये (पद) वादे होतोः 
(विसर्जनीय) सकार हो जाता ह (तात्प यह हं कि रेफरहित एव "अस मे अन्त होने वाके 
पद के अन्त मे विद्यमान विसर्जनीय सकार हौ जाता ह यदि उस विसर्जनीय क्ते वादमे पाद 
कै अन्तमेंन आने वकेिभीये होँ--"पारः शव्द का कोई भी रूप, "परि" "कृतानि" गौर 
करति") 1 (जैसे) “अतारिष्म तमसस्पारमस्य क; “इन्द्राविष्णू अपसस्पारे जस्य ।*छ 
“अविह्वरन्तं मनसस्परि ध्यया ।“ग॒छतानि--“इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि 1 घ ॒करति-- 
“सुपेश्सस्करति जोषिषद्धि ।**= “ "अस ' (मे अन्त होने वाते पद) का अन्त ( =अन्त मे 
स्थित विसजेनीय) *--यह (सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “जातास परि चरम्ति 


(२८३ छ) दक्षात्‌ । ॐ इति । अदिति ! परि ॥ प० पा 
यद्यपि यहाँ "परिः पद पाद के अन्तम विद्यमान हं तथापि पूरवर्ती 
विसतजनीय सकार नही हुमा क्योकि विसजंनीय के पूवं मेः अकार नही अपितु 
इकार ह्‌ । 
टि० (क) अतारिष्म । तमस । पारम्‌ । अस्य ॥ प० पाऽ 
( ख ) इन्द्राविष्णू इति 1 अपस. । पारे । अस्य ॥ प० पा० 
(ग) अविऽद्धरन्तेम्‌ ! मनसः 1 परि । ध्यय।( ॥ प० पा० 
(घ) इन््रस्यऽइव । प्र । तवस । कृतानि 11 पण पा० 


(ड) सु्पेशस । करति 1 जोपिषत्‌ ! हिं ॥ प० पा० . 
इन पाच उदाहरणो मँ “अस › मे समाप्त होने वाके पदो का विसर्जनीय 
सकार हो गय ह क्योकि विसर्जनीय के वादर्मे निरदिष्ट पदोमेंसे कोईएक 


पद स्थित ह । व 
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४ ; संधि-वरलप्‌ ‡ २८५ 


वीराः क; “स्यो अस्थाघ्वनः पारमदनृथ'*"ख; “यदोषघौम्धः परि जायतते विषम्‌ 1“° 
'्रेफरष्टितं (पद) का"“--यह (सूत्र मेँ) क्यौ (कहा) ? (उत्तर) “रजस. पार 
ईङ्कितम्‌ "च॒ "पादान्त के मधिकार की निवृत्ति के किए जपादान्तीय' का ग्रहण (किया 
गया ह) । 

वास्तोरित्येतत्पतिशब्द उत्तरे ॥४६॥ 


सु० अ०--ति, शब्द्‌ वाद मे हो सो वास्तोः इस (पद्‌ का) विसर्जनीय 
खकार हो जाता हे) | 

उ० भा०--वाप्तोः इत्येतरपतिराव्द उत्तरे ययापराप्तमुपाचरति । दाव्द ग्रहणं 
लिङ्धविभक्तिवचनग्रहणा्थेम्‌ १ “वस्तोष्यते ध्रुदा स्थूणा"; “वास्तोष्पति ब्रतपां निर- 
तक्षन्‌ ॥२ 

उ० भा० ० पतिदाच्द उत्तरे = पतति शब्द वाद मे हो तो; वास्तोः इत्येतत्‌ 
धवास्तो.' यह (शब्द); 'सक।रभावः ("उपाचरित") को प्राप्त होता हं जसा कि (संहिता- 
पाठ) में प्राप्त हं (अर्थात्‌ "वस्तो." शब्द का विसजंनीय सकार हो जाताहं) ! (सूत्रम) 
“शन्द' शब्द का ग्रहण लिद्खु, विभक्ति ओर वचन कै ग्रहण के चिए हं (अर्थात्‌ "पति" शन्द 
क्रिसी भी लिङ्गः विभक्ति या वचन में टो प्रत्येक अवस्या मेँ उसके पूर्॑वर्ती “वस्तो. पद का 
विसर्जनीय सकार हौ जाता ह) । (जैसे) “वास्तोष्पते धरुवा स्थूणा” , ““वास्तौष्पति व्रतपा 
निरतक्षन्‌ ।*च 


्ाविहेबि्यों तिरित्युत्तरश्वेत्ककारः ॥४७॥ 


स० अयदि बाद मेँ ककार हो तो भातिः, (हविः, (मौर) “ज्योतिः- 
इन (पदों का विसजंनीय षकार हो जाता दै) । 


टि (क) सुजातास. । परि । चरन्ति । वीदा- ॥ प० पा० 
(सर) सद्यः 1 मस्य ! अध्वनः । प्रारम्‌ { अदनुथ ।! प० पार 
(ग) यत्‌ ! गओषघीभ्यः । परि । जायते ! विषम्‌ ॥ प० पा० 
इनं तीनों प्रत्युदाहरणों मेँ विसर्जनीय के वादमे निर्दिष्ट प्दोँमसे कोई 
एक पद स्थित हं तथापि विसर्जनीय सकार नही हुआ हँ क्योकि यह विसर्जनीय 
एते पदों के जन्त मेँ भाया हं जौ -अस.' मे समाप्त नदी होते द॑ । सुजातासः" 
पद भी "अस." मेँ नहीं अपितु "मास." मे समाप्त ह । 
(ष) रजसः । पारे । ईद्ितम्‌ । प० पा 
"असः मेँ समाप्त होवे वारे 'रजस.” पद का विसर्जनीय, ्वारे' वादमें 
होने पर भी, सकार नही हुमा क्योकि "रजस.“ पद ॒रेफरहित न होकर रेफ- 
सहित है । 
(ङ) वास्तोः । पते । ध्रुवा । स्थूणा ॥ प० पा० 
(ष) वास्तोः । पर्तिम्‌ । व्रतऽ्पाम्‌ । निः 1 अतक्षन्‌ 1 पर पो 
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२८६ : ऋगमेदप्रातिशाख्यम्‌ 


उ° भा०-आ्विः, हविः, ज्यो्तिः--एतेषां रिसर्जनीय- षकारमापद्यत धत्तरः; 
(चेत्‌) यदिः; ककारः स्यात्‌ । आविः--"भविष्कते महित्वना +” १-क हविः--"हवि- 
च्ृणुघ्वम। भमत्‌ ।** = स्योतिः--“ज्योतिष्करतां यदमतं 1\*९-ग 
„उ० भार भ०--आविः) दविः (भौर) ज्योविः--इनका बिसभ्नीय पकारं हो 
जाता ह; उत्तरः वाद मेँ; (चेत्‌) यदि; ककारः ककार, होवे! “~ । 


अथो पान्तपश्यन्तिशब्दौ ॥४८।॥ 


स० अ०--यदि "पान्तः जर “परदयम्ति' शब्द्‌ भी (वादे कतो तव भी 
४४०७ जें निरिं पदों का विसजेनीय षकार हो जाता है )। 

=° भा०--अथो-मपि च; पान्तपदयत्तिकव्दौ यधृत्तरौ भवत ॒एतेवामेव 
शब्दानाम्‌ अथ विसर्जनोयः षकारमापद्ते । पान्वम्‌--“हविष्पान्तमजर स्वधिदि 1५८ 
पयन्ति-“ज्योतिष्पदयन्ति वासरम्‌ ।*४ कच्दग्रहणमुक्तार्थम्‌ ॥ 

उ० भा० अ०- (अथो) पान्तपदयन्तिशब्दौ == "पान्तः गौर "पद्यन्ति' छन्द भी; 
यदि वादमेंहौंतौ तव इन्दी (४।४७ मे निदिष्ट) शब्दो का विसर्जनीय षकार हो जाता हे । 
(जैसे) पान्तम्‌--“हविष्मान्तमजर स्वधिदि । "घ पद्यन्ति-- ज्योतिष्यश्यन्ति वासरम्‌ ।*5 
(सत्र मेँ) "शब्द" कैं प्रण करने का प्रयोजन (४।२३ मेँ) वत्तलायाजा चका । 


हराया गा नमसो देवयुद्ुशे 
मातरिदस्तानि पदग्रवादे ॥४६॥ 
दु य०--पद्‌ः शब्द का फोईभी रूप बाद्‌ मँ हो वो शायः शाः, 
(नमसः "देवयुः, हः, "माहुः (ओर) इव्ः"-ये (पद्‌) (“सकारमाब) को 
घाप होते है) । 


उ० भा०--इ्रायाः, गाः, नमसः, देवयुः, हदः, मातः, इलः; तानि एतानि; 
(पद्प्रनादे=) पवब्दशरवादे; उपाचादितं रभन्ते ! इन्याः-- "दकाय भुदिनत्व 


टि० (क) भाविः । कतं । मह्ना ॥ प० पा० 
(ख) हवि. । कृणुध्वम्‌ । आ 1 गमत्‌ ॥ १० पा० 
{ग} ज्योति. । कृतं । यत्‌ । उद्मसि ॥1 प० पा० 
{च) हविः । पान्तम्‌ । मजरम्‌ । स्व ऽविदि ॥ प० पा० 
{ड) ज्योति । पश्यन्ति । वासरम्‌ ॥ पर पा० ॥ा 
आष्यकार ने एसा उदाहरण प्रस्तुत नही किया हं जहाँ “पान्त अयना 
'पदयन्ति" शव्द कै पूवं मे “आवि.” के विसर्जनीय का पकार इजा हो! 
* ऋ° १।८६।९ २ ऋ ८।७२,१ ९ ऋ० १।८६११० 
२ ऋ० १०।८८।१ ४ ऋ० ८।६१३० 
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अह्नाम्‌ ।" ९-ऊ शाः- "य ऋते चिद्‌ गाष्यदेभ्यो दात्‌ 1" नमसः-- “उपो एनं जुजुषुने- 
मतस्पदे ।९-ग देवयुः--“प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदम्‌ ।**-थ दुहुः--“मा न स्तेनेभ्यो 
ये मभि बुहस्पदे उ मातुः--“मावुष्पदे परते अन्ति धद्गोः 1” इ्टः--इकस्यदे 
समिध्यते "७ -च 

उ० भा० अ०--इक्रायाः, गाः, नमसः, देवयुः, ददः, मादुः इन्दः; वानि येः 
(पद्प्रवादे = ) "पद' दन्द का कोई भी रूप वादे हौ तो, 'सकारभाव' (“उपाचरितः) 
कौ प्राप्त होति हँ ।** न । 


पूर्वः पुरः पूरिति पूर्वपच्यान्‌ 
पदानि चापोद्य नैतदेवम्‌ ॥५०॥ 

सू° ज०--भूः, पुरः+ (ओौर) शू लव पूर“ हों तो इनको जौर 
(४।५१ मे उल्छिखित) नौ पदों को छोड़कर यह्‌ (वि सजंनीय का सकार होना) इसी 
प्रकार (होवा है) । 

ड० भा०-पूर्वः, पुरः, पूः--इति-=एतान्‌; पूपान्‌ ; अपोद्य = परित्यज्य == 
वर्नयित्वा; पदानि नवं च वक्ष्यमाणानि वर्जयित्वा; एतत्‌ उपाचारग्रकरण विहितम्‌ एवम्‌ 
प्रत्येतव्यम्‌ ! मपवादविधिरयं सामान्यविषेः प्रभवितुमईति 1 “अन्तःपदं तु सर्वैव" अस्य 
विषेस्ताबदयमपवादः । पूरः पूर्वो यजमाचो वनीयान्‌ 1“ पुरः--“र भ्र्रवणा 
बलिम्‌ 1" पू:- “मित्रायुवो न पूप॑ति सुशिष्टौ ५१११ 

न‰--“रें स्व्षपुरघोवे्वविग्रहे" ९ २ इत्यनेनेव सिद्धत्वादतिरिक्तमेतदिति यश्चोदयेत्त 
भ्रति ्रूमः 1 प्रतिकण्ठ तावन्न भवति येन सर्वापवादक स्यात्‌ ! सर्वापवादक हि तत्पचितम्‌ - 
“सर्वशासत्राथं प्रतिकष्ठमुक्तम्‌” ४ इति । अपवादस्तु विसर्जनीयस्य भवति, रेएमापदयते 


दि० (क) इाया । पदे । सुदिनऽत्वे । अज्ञाम्‌ ॥ प० पा० 

(ख) य. । चते । चित्‌ । गा ! पदेभ्यः । दात्‌ ॥ प० पा 

(ग) उपो इति । एनम्‌ । जुजुषूः । नमस । पदे ॥ प० पा० 

(घ) प्र । व । अच्छ 1 रिरिचे! देवऽयु. } पदम्‌ ॥ प०्पाऽ 
(ड) मा। नं । स्तेनस्य । ये} मभि । द्रुह्‌ । पदे॥ पण०्पा० 
(च) मातु ! पदे प्रमे ! अन्ति! सत्‌ गो ॥\पन्पा० 

(छ) इल ! पदे ! सम्‌ । इध्यसे ॥ प० पा० 

सत्र मेँ उल्किलित पदो का विसजंनीय सकार या पकार हो गया हूं क्याक 


बाद में पद शब्द का कोड एक रूप विद्यमान ह । 
1 
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विसनेनीय ॒स्वरष-पुरधोषेप्विति । अयमप्युपाचरितापवाद एव--“भन्त.पदं तु स्त्र 
हयस्योत्सगंस्य । अतो द्रयोरुत्सर्गयोर्ावपवादौ युक्तरूपाविति नातिरिवतम्‌ ॥ 
हवानी नव पदान्युच्यन्ते- 
उ० भा० म०~-पूः, पुरः, पृः--इति = इन; पूपान्‌ पूं पचो को, 
अपोद्य = परित्यज्य = छोडकर, मागे वतराये जाने वारे, पदानि नव च=नौ पोको 
भी, छोडकर; एतत्‌ = यह, 'सङ्ञारमाव' (“उपाचार') का प्रकरण, (नैसा) विहित है, 
एवम्‌ वसा ही, समक्षना चाहिए । यह अपवाद-विधि सामान्य-दिधि को दवः छेनेमें 
समर्यं ह । “पद के मध्यमे तो सर्वत्र ही (विसर्जनीय सकार होता ह) "दष विषिका 
यह्‌ अपवाद हू । पूवैः “रव पूरवो यजमानो वनीयान्‌"क पुरः--“ुर प्रवणा बलिम्‌ ।"स 
पूः --“भित्रायुवो न पूर्ति सुशिष्टौ ।"ग 
"जव स्व ', “वू. ओर “पु “ पृथक्‌ (पद) नही होते ह तव इनका विसर्जनीय रेफ 
हो जाता हं, यदि 'भघोप' व्यञ्जन" बद में हो"--इस (सूत्र) से ही सिद्ध हौ जाने ते यह 
(न्त्सूत्रर्मे शरु" का ग्रहण) व्ययं हय -जो इस प्रकार श्भा करेगा उसको वतते ह--यहं 
(४।३९) निपातन-सूत्र (प्रतिकण्ठ) तो हँ नही जिससे वह स्तव (सूत्रो) का अपवाद होवे 1 
वह (निपातन-सूत्र ही) सच (सूरो) का अपवाद बताया गया ह-“सम्पूणं के शास्र- 
(अपवाद ) के किए निपातन-सू्रो (्रतिकण्ठ') को (कहा गया है) । » जघोष' (व्यञ्जने) 
बादर्मेहोतो स्व*श्वू' गौरश्यू' का विसर्जनीय रेफ हो जाता है"--यह्‌ ठो विसर्जनीय 
का अपवादं !ड “पदके मव्यर्मे तो सर्वत्र ही (प्तकारमाव' हो नाताहं)"--इम 
टि० (क) पूं ऽपूवं । यजमानः । वनीयान्‌ ॥ प० पा 
(ख) पुर ऽ्रज्लवणा 1 विम्‌ ॥ प° पा 
(ग) भित्रेऽ्युव । न । पुऽपत्तिम्‌ ॥ पण पा० 
इन तीनो उदाहरणो मे पद के मध्य मं स्थित भी विच्जनीय सकार नही 
इमा हं 1 म 
(ब) शद्धा का कय यह ह कि ४।३९ में ' के विसजंनीय के रेफ होने का विघान 
कर दिया गया है! एसी स्थितिमें पू" के विसर्जनीय के सक्रार होने का पर 
ही नही उठता, इसकिए प्रस्तुत सूत्र में इसका निषेव करना व्य्थंहं। 
(ङ) रू ° का चिसजंनीय ४।३८ के अनुसार विसजंनीय न रहकर ४।३९ के अनुसार रफ 
हो जाता है, इसकिए ४।३९ गपवाद हं ४।३८ का । कितु ४५२९ क 
काही अपवाद हं । वह ४।३८ में विहित विसर्जनीय के काय का ही निपेष 
करता ह, मन्य सूर मे विहित विसजंनीय के काणो का वह्‌ निषेव नही 
ह क्योकि ४।३९ भपवाद-पिचि है, निपातन-विधि नही । इसर्पि 
विसर्जनीय के सकार होने का नियेष स्तुत सूत्र मेँ करिया गयाह 1 ई सूत्रम 
म मृ" का विसर्जनीय, पदके मध्यमे स्मित होते 
यह्‌ निषेव न किया जातातौ श्रु" कानि ष 


फारण, ४।४१ से सकार हौ जाता । । 
= 
५ ४।६३१ 
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सरामान्य-नियभ (“उत्संग') से विहित 'सकारभाव' (उपाचरित) का यह्‌ (प्रस्तुत सुतर मँ 
विहितं "के विसर्जनीयका रेफ होना) अपवादहु। इसलिए दो सामान्य-नियमो के 
दो अपवाद होने ठीक ह; (अत एव श्य ' का प्रस्तुत सूत्र म ग्रहण) व्ययं नही ह । 

अव नौ पदों को कहते है-- 
४ 
स्या यः सोमो इहतोऽस्य पूयं 
उरु ज्योतिर्जाव इमो इधोऽन्यः ॥*५१॥ 

सू० अ०-(नौ पद्‌ ये है) अस्या यः, सोमः, हतः), अस्य पूच्यैः, “उक 
ज्योतिः" जातः 'इमः*ृधः” (ओर ) "अन्यः । (इनमें 'सकारभाजः नहीं होता है) । 
उ० भा०--अस्या य.› सोमः, इतः, अस्य पूज्यः, उर ज्योतिः, जातः, इमः, 
बृघः, अन्यः। अस्या य--“दरघयुरस्या यः पतिः ।** ९-क अस्याः इति किम्‌ 7 “यस्पति- 
वर्याणाम्‌ "°< सोमः--“सोम. पती रयीणाम्‌ ॥**९-ग बह॒तः-- “ऋष्ववीरस्य बृहत. 
पतिभू ।**-ष अस्य पु्यैः--“उतो नो अस्य पूव्यं॑पतिदन्‌ ५५ अस्य इति किम्‌ ? 
“मह भुव वसुन. पु्व्यस्पति ।९-च एर्‌ ज्योतिः--“उर ज्योति शृणुहि मत्त देवान्‌ ॥*-च 


द° (क) दीर्घायुः ! अस्या । य । पति ॥ प० पा० 
४४२ का अपवाद “पतिः शब्द वादमें होने पर भी “हस्व “स्वरः के 
वाद में विद्यमान विसजंनीय सकार नही हुमा ह । 
(ख) य. 1 पति. । वार्याणाम्‌ ।॥ प० पा० 
यहाँ पर श्य का विसर्जनीय ४।४२ से सकार हो गया हं क्योकि धयः" फे 
पूवं मेँ "जस्या." षद नही है । पति" शब्द वादं मेँ होने पर "य. का विधर्जनीय 
तभी सकार नही होता जवं इसके पूवं मे “मस्या ` पद होता हे । 
(ग) सोम । परति. ! रयीणाम्‌ ॥ प० पा० 
(ष) ऋम्वऽवीरस्य । वृहत. । पक्धि. । भू ॥ प० पा० 
(ङ) उत्तो इति । न ! अस्थ । पूर्व्यं. । पति । दन्‌ ॥ प० पा० 
उपर्घुक्त तीनो स्थर ४।४२ के अपवाद ह । 
(च) अहम्‌ । भुवम्‌ । वसुन. । पूव्यं । पति. ॥ प० पा० 
'ुव्यं." का विसजेनीय ४।४२ से सकारो गया हं क्योकि धुव.“ कै पूर्वं 
मे “मस्य' पद नही ह । "पति" शब्द वाद मे होने पर शव्यं ' का विसर्जनीय तभी 
सकार नही होता जव इसके पुवं मे "अस्य' पद होता ह 1 
(छ) उरु । ज्योति । कृणुहि 1 मत्सि 1 देवान्‌ 11 प० पा 
४।४७ का अपवाद ! ककार वाद में होने पर “ज्योतिः क विसर्जनीय 
पकार नही इभा हं । 





~~~ 
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परु इति किम्‌ ? “ज्योतिष्कर्ता यद्हमसि ।“ ^> जातः-“भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌ ।९-खं 
इमः -“उप त्वेम षि नो भागषेयम्‌ \*९-, वृधः--"हन्वाति बुधः 
विवि ।*४-घ अन्यः--“स्विष्टमद्यान्य फरदिषा 11५. + 


ब्रह्मणो दे त्रातच्छैतो विदुवसुः 
पशुरेतानि कविशब्द उत्तरे ॥५२॥ 
सू° अ०--“कनिः शब्द वादमें हो तो शनह्मणः श्नातक्ऋैतः' ये दो पद्‌ 
"विदुः, "वसुः, (ओौर) "पञयः,-ये (“सकारभावः को भरत होते है ) । 
ड० भा० ~-जह्मणः, त्रातच्छतः इति द्वे पदे, विदुः, वसुः, पञयः--एतानि उपाचार 
लभन्ते विशब्दे; (उत्तरे = ) परभूते । ब्रह्मणः-- “रखा णौ भ्हमणस्कवे एस द्ध 
रातत -“भस्ने त्रात्छतस्कवि ५५०७ दे इति किम्‌ 7 “पवमान ऋतः कविः ।५८-ज 


५ 


हि 


दि० (क) ज्योति । कतं 1 यत्‌ । उदमसि ॥ प° पा० 
"ज्योति ' का विसर्जनीय ४।४७ से षकार हो गया हं क्योकि “ज्योति * $ पूवं 
मै "उर पद नही हं ककारवादर्मे होने पर 'उथोति › का विसर्जनीय तभी 
घकार नही होता जव इसके पूवं मे उरु" पद होता हं । 
(ख) भूतस्य 1 जात. । परति । एक । आसीत्‌ ॥ प० पार 
४।४२ का अपवाद 1 


(ग)उप। त्वा जा। इम । छुचि । न. 1 भागञ्येयम्‌ ॥ प° पा० 
४।४३ का अपवाद । “छृधि" वाद मँ होने पर मकार कै वादर्मे विद्यमान 


विसर्जनीय सकार नही हुमा हं । 
(च) इद्र । असि । सुन्वत. । वृधः । पति । दिव ॥ पण पा 
४।४२ का अपवाद । 
(ङ) ४।४३ का अपवाद । "करत्‌" वाद मेँ हने पर भकार कै बादर्मे विद्यमानं 
विसर्जनीय सकार नही हुमा हं । 
(च) रक्ष । नः। ब्रह्मण 1 क्वे 1 प पा० 
(छ) बम्ते । त्रात । ऋत । केवि ॥ प०्पा० 


(ज) पश्मान 1 ऋत । कवि ॥ प०्पा० 
यदं “त का विसजंनीय सकार नही हमा क्योकि य्ह एकही पद 
ऋत ° है । जव श्रातकऋरैत "-ये दोनो पद एक ही साय प्रयुबत होति ह श 


== का विसर्जनीय सकार होता हं 1 
१९ ऋ० ११८६११० २ ऋ० १०१२९११ ६ ऋ० ८।९६।८ 
४ ऋ० ८।९८।५ * ब्रै०पृ० १४२ ६ ऋ० ६।१६।३० 
७ -ऋ.० €ा६गप्‌ < ऋऋ० ९।६२।३० 
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विदुः -“प्र मपिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌ "क वस्ुः--“ख इधानो चसुप्कवि. ।*२-&ं 
पुः -“पशुष्कविरशयच्चायमानः {*९-१ इ्दग्रहुणार्रातिपदिकमात्रं गुह्यते 

उ० मा० अ० ब्रह्मणः, आातक्छैतः-ये, देन=दो पद; विदुः; युः पञ्चः- 
एतानि ये, 'सकारभाव' (उपाचारः) को प्राप्त होते ह; कृविक्षव्दे- "कवि" शब्द; 
उत्तरे"=वाद में हो ता (अर्थात्‌ "कवि" शव्द वाद मेँ होने पर सूव्रोक्त पदो का विसर्जनीय 
सकार हो जाता ह) 1 ˆ “"“ {सूत्र मे) 'शन्द' (गन्द) के ग्रहृण से भ्रातिपदिक मत्र का 
्रहण होता है (अर्थात्‌ कवि' शब्द का कोई भी रूप वाद मे हौ तो सूवोक्त पदो करा विसर्जनीय 
सकार हो जाता हं) ! 


पथिशृब्दे जिन्वथश्चेतथो महः ॥५३२॥ 


सु° अपथ शब्द वाद्‌ मे हो तो “जिन्वथः, चेतथः (ओर) महः" 
धि पद्‌ 'सकारभावः को प्राप होते दै) । 

उ० भा०-पथिशचडे भ्त्यये जिन्वथः, चेतथः, महः--इत्येतानि पदान्युपाचारं 
लमेन्ते । द्द्‌ प्रहणात्ातिपदिकमुक्ता्ेम्‌ । जिन्वेथः--““जा वर्तनिं मधुना जिन्वथ- 
स्मयः ।**.-१ चेतथः-- “विद्वां अनु स्वधया देतयस्पथः ।**-उ महः--“कदरथम्णो 
महस्पया ॥५- च 

उ० भा० म०--पथिङ्घब्दै= 'पथि' शब्द वाद मेँ होरे पर; जिन्वथः, चेतथः 
(गौर) महुः--ये पद 'सकारभाव' (“उपाचार') को प्राप्त होते ह । (सूत्र मे) शब्द 
(शव्द) कै ग्रहण से प्रातिपदिक (का ग्रहण होता ह॑ जिस) प्रयोजन को (चापरे मे) कहा 
जाचृकाह (- " ~ । 


पृथुशष्दे विश्वतो वीन्रितो रजः ॥५४॥ 


„_ सू० ज०--शृुः श्च्द्‌ वाद्‌ मे.दोने पर “विदबतः, "वीचिः (भौर) “सज 
(सकारमावः को प्राप्त होते है) । 

उ० भा०--प्रथुशब्दे वरभूते विरतः, वीचिः, रजः-इत्येतेषां पदानां विसर्नीयः 

सकारमापदयते । विद्वततः--“गिरिनं विक्वतस्पृथुः प्तिदिव !"- वीद्ितः-- "रध्रचोदः 


टि° (क) प्र । मधिष्ठा । गभि। विदु । कनि , नन्‌ ॥| पर्या० 
(ख) स । इधान । वसु ! कवि ॥ प० पा० 
(ग) पशु । कवि । अयत्‌ 1 चायमान ॥ ष० पा० 
(घ) आ ! वतंनिम्‌ । मुना । जिन्वेथ । पथ. [१ पम पार 
{ड ) विरवान्‌ 1 अनु । स्ववया । वेर्तथ. । पथ । प० पा० 
(च) कत्‌ । अर्यम्ण । मह्‌. 1 पथा । प० पा० 
(छ) गिरि । न । विदवत । पृथु. 1 पत्ति । दिव 11 प० पा० 
५ ऋ° १।७१।१० = ऋ० १७९ाध्‌ ९ ऋट० ७।१८।८ 


५० ४१४५।३ = चऽ ४४५१६ £ ऋ० १११०५।६ 
ऋ० ८1९४ 


१९२ ४ चग्ेखखालिकाश्यम्‌ 
स्वनो शौरितसमु ।०५-5 शः--णवि नषि रमस्य १,९-ख 


उ० भाग अ०--पृथुशब्दे पृथु" शब्द बाद में हीने पर; विश्वत ' 'वौरतिः 
(गौर) ^स्वः--इन पदो फा विसननीय सकार हो जाता है| "^" "^ | 


कामपोपपूर्धिशब्देषु रायः |५५॥ 

स अ०--कामः, भोषः (ओर) भूर्धिः शब्द्‌ वाद्‌ मे होते पर श्रयः पद 
का निसजेनीय सकार हो जाता है) ! 

०० भा०--काम, पोष, पू इत्येष (शेष) परभूते रायः तवग. 
चरति । कासः--“रष्यस्फामो वञजहुसतं सुदक्षिणम्‌ १९ग पोषम्‌“ रायस्पोषं थजमा- 
नेषु षारय ।*५-घ पूर्धि -"रायसपरुधि स्वावोऽस्ति हि ते ॥५- 

उ० भा० अ० ~ कोम, पोष (गौर) पूर्धि -ये, (शव्दषु=शब्द) वाद मेहेत 
पर; सयः यहं पद सकारभाव' ("उपाचार") को प्राप्त होता हूं (मर्थाव्‌ "राय का 
विसर्जनीय सकार होता है) 1 ˆ - - `` ˆ“ --“* । 


पादादिरन्तश्च दिवस्परीति च |५६॥ 
स्‌० अ०--पराद्‌ के मादिं मौर अन्त में "दिवरपरिः (यह ्रैपद मिक्ता ै)। 
० भा०-- दिवस्परि इत्येतद्‌ दैपदं निपात्यते; (पादादिरन्तश्च =) पादौ 
पादन्ते च वर्तमानम्‌ । दिवस्परि सग्रथित तदादः ॥" “अयस थो दिवस्परि "०; 
पादादिरन्तदच एति किमू ? “धृष्टि दिवः परि लव 1८ नन्यकारपुवंविसरननीयातुतौ 
टि० {क) रध्रऽ्चोद' ! इनयन । वील्ति. 1 पृथु. 1॥ प० पाऽ 
(ख) वि! द्याम्‌ । एषि। रज. । पृथु ॥ प्र०पा० 
{ग} राय ऽकाम } वच्रऽत्तम्‌ ! सुष्दक्षिणम्‌ ॥ प० पा० 
समी हस्तक मे यह्‌ उदाहरण मिख्ता हं परन्तु इस सूत्र क्षा यह्‌ शृ 
उदाहरण नहीं ह क्योकि यह समस्त पद है ओर इसमें 'सफारमाव' “अन्त पद तु 
सवेणोपापरित” (४।४१) से ही हो जाता हे । एक हस्तठेल मे इत उदाहरम को 
प्रस्तुतं करके इते इन शब्दो मेँ अयुद्ध ठहराया गया ह --"“बन्त पद तु सर्ववे 
नेनैव सिद्धत्वानने मुदाहरणम्‌ । तु “रायस्कामो जरितार त भागप्निति । 


(० ७२०९) 1 
रोय । काम 1 जरितारम्‌ । ते ! जा ! बगन्‌ ॥ १० पा० 


(घ) राय । पोषम्‌ । यजमानेषु । धारय ॥ प० पा० 
(ड) राय. 1 पूषि 1 स्वघाऽ्व । अस्ति! हि! ते प०षा० 


& ऋ० ७।२२।३ 
९० ११२९११० 








१ चऽ २।२१४ * त° १।५०७ 
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= 5९ ९१३९४ „ ऋ० ९।८।८ 
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शत्याम्‌-"पादान्तति परि" इत्यनेनैव सिद्धत्वादिह अन्तश्च दिवस्परि इत्युच्यते तदति- 
रिक्तमिति ! नातिरिक्तम्‌ ! तस्यावकाशः--“दिवो अन्तेभ्यस्परि” इत्यादिष्वेव । 
इहान्तगरहणेऽक्रियमाणे पादादिग्रहणेनवतद्‌ द्वेपद निपातित स्यात्पादादावेव, न त्वन्ते । 
तत्माक्नातिरिन्तम्‌ ॥\ 


उ० भा० अ०-(पादादिरन्तश्च =) पाद के भादि तेथा पाद के अन्तर्मे वर्तमान 

होने पर, दिवस्परि--यह दवेपद; निपातन से सिदध हं ! “दिवस्परि सुग्रथितं तदाद. क; 

"अयस यो दिवस्परि 1"ख ""पादके आदि मौर अन्त में (वतमान होने पर)“ यहु 

(सूत्र मे) क्यो (कंहा) ? (उत्तर) “वृष्टि दिव. परि सव ।"ग {रद्का) (धा४र्‌से) 

अकारपूवं विसजंनीय की अनुवृत्ति होने पर “पाद के गन्त मे वतमान "परि" बादमेंमवेतो 

(अकार पूवं विसर्जनीय सकार हो जाता हं)“ स (सूर) से ही सिद्धहो जाने से यहां 

(अर्यात्‌ इस सत्र मे) जो अन्तश्च दिवस्परि कडा गया हं वह व्यथं (अत्तिरिक्त) हँ ।ष 

(समाधान) व्यथं (अतिरिक्त) नही हं! उस सूत्र (४५४४) का अवकाश--"्दिवो 

बन्ते्यस्परि" इत्यादि (स्थ) पर दही ह । इस (सूत्र) मे अन्त का ग्रहण न करके यदि 

पादादि का हौ प्रहण करते तो यह्‌ दैपद पाद के मादिं ही निपातन से होता, (पाद के) 

भन्तं मे ते होता । इसलिए व्यर्थं (अतिरिक्त) नही हं ।ड 

, दिर (क) दिवः । परि । सुऽ्रयितम्‌ । तत्‌ । भा । अदरित्यद. ॥। प० पा० 

(ख) भयम्‌ 1 सष. 1 यः दिव. 1 परि ॥ पा० पा० 

(श) वृष्टम्‌ । दिवः । परि । स्रव ॥ पणर पा ४ 

यहां “दिव. परि“ न तोपादके आदिमे स्थितं गौरन पाद के अन्त 
मे, अत. यहां "दिव.' का विस्ेनीय सकार नही हुमा हँ । 

(ष) शकाकार का कहना ह कि “अयं स यो दिवस्परि” उदाहरण तो ४।४४ से ही 
सिद्ध हो जाता हं क्योकि ४४४ मे यह्‌ वतलाया गया ह क्रि पाद के अन्तर्मे 
स्थितं परिः बादर्मे होतो कारके वाद र्मे आने वारा विसर्जनीय सकार हो 
नाता हं ! एसी वस्तुस्थिति होने पर प्रस्तुत सूत्र मे केवल इतना ही कहा 
चाहिए था कि पाद के आदि में “दिवस्परि प्राप्तं होता ह। पादक जन्तका 
रहण करना व्यर्थ हं । जौ पडे ही से ज्ञात ह उसका पुन. विधान करना व्यथं 
हीहं। 

(ड) उपर्युत क्का का निवारण करते हए भाष्यकार का कहना ह कि यद्यपि यह्‌ सत्य 
है कि४।४४से ही “अयं स यो दिवस्परि” मे विखजेनीय के सकार होनेकौी 
सिद्धि हो जात्ती ह तथापि भरस्तुत सूत्र मे “पाद के अन्त मे” का ग्रहण 
करना अत्यावश्यक हं । यदि इस भूतम पादं कै अन्तका ग्रहण न करके 
पादकेादि का ही ग्रहण करते तो यह्‌ दैषद (== “दिवस्परि") पाद के 
आदिमे ही होता, पादक जन्ते नही । “पाद के जन्त र्मे” का ग्रहण 
ने करने प्र प्रस्तुत सुतर काअय यह्‌ होता--“दिवस्परि”- यह हैपद पादं 

~~ ऋ० १।४९।३ 
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दिवस्पथिग्या अरधमस्पदीष्ट पूं पादादौ यदि ॥५७॥ 


सु° अ--"दिवखथिन्याः, (जीर) “भघमस्पदीष्ट, (ये दो निपातन 

८ तन से 
'सकारभाव को भप्त दति दै); पदला (= “दिवस्थिव्याः) यदि पाद्‌ के जादि 
मे (होतो सकारभावः को प्राप्त होता है) 


,  उ० भा०--दिवस्छरथिव्याः; अधमस्पदीष्ट -एत दषद्ध निपात्यते । अनर पूवे 
हृषदे पादादौ यदं स्यात्‌ । “दिवस्पृयिव्या. पर्योज उदुमृतम्‌ 1“ ^ “विश्वस्य जन्तोरधमस्प- 
वीष्ट ।*२ पूलं पादादौ इति किमू ? “र ये दिव. पृथिव्या न दरहा ॥*९ 


उ० भा० ज०--दिविस्पथिव्याः ( भौर ) अधमस्पदीष्ट-ये दो देपद निपातन से 
('सकारभःव' को श्ाप्त होते) ह । इनमे; पूवम्‌ पहला दैपद (-=“दिवस्मृथिव्या ”); 
यदि पादके गादिमे हौ (तभी सकारभाव' को प्राप्त होता हं 1) (जैसे) “दिवसृधिव्या 
पर्योज उद्भृतम्‌ 1“ “बिद्वस्य जन्तोरवमस्पदीय्ट ।"ख “पहला पद्रैपद) पाद के बादि मेहो 
तो”--पह (सूत्र मेँ) क्यो (कहा) “ (उत्तर) “श्र ये दिव पृथिव्या न वहंणा "१ 


सस्पदीष्ट ॥५८॥ 
सृ अ०--“सखपदी्ट (इस पद मे मी निपान से सकारभाविः 


होता है) । 
उ० भा०--पएतद हैपद निपात्यते ! “थो नो देष्टयघरः सस्पदीष्ट ॥* 


उ० भा० म०--यह्‌ हैपद निपातन चे होता हँ ! “यो नो दैप्टयघर सस्पदीष्ट ॥व 


(२९३द) के आदि में (ही) होता हे। इससे स्वभावत. यह्‌ भाव निकलता किं पाद 
कके मथ्य मे तथा पाद के अन्त मे यड द्र॑द नदी होता हँ 1 भत ४४४ कै हवि 
हुए भी पाद के जन्त मे “विवस्परि" हैषद सिद्धन होता। इसकी सिद्धिके 
किए ही सूत्र मेँ “न्तस्व* रखा गया ह 1 यह व्ययं नही हं यहं कहना 
भी युक्त नही हं कि एसी स्विति मे ४।४४ चरितार्थं ही नही होगा क्योकि ४४ 
का जवक्तादा तो “दिवो अन्तेम्यस्यरि” इत्यादि स्यलो पर हं जहाँ पाद के अन्त मेँ 
स्थि "परि' पद कै पूवं मे “दिव ` को छोड़कर अन्य एसे बह्ञरान्त पद हो जिनके 
वाद मे विसर्जनीय हं । 

टि० (क) दिवे 1 पृथिव्या । परि । ओज । उनू्‌ऽभृतम्‌ ॥ प० पा० 

(ख) चिच्लस्य 1 जन्तो 1 अघम । पदीष्ट ॥ प० पा 


(म) भ्र।ये। दिव. पृथिव्या 1 न । वंगा 11 प० परार 1 
पाद के आदि मे स्थित न होने से "दिव " का विसर्जनीय सकार नही हुमा ह! 


(घ) य ।च 1 देष्टि] जघर 1 स । पदीष्ट ॥ प० पा० 
क प का 3 


1 ९ अ-० ६1४७1२७ २ ऋऽ ७1१०४१६ 
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शवसो महः स्स इव्याः 
पालितयेकं पुत्रशब्दे पराणि ।५६॥ 
सु० अ०--श्षवसः, मदः, सदसः, ( ओौर ) “इरायाः, (इन पदों मे से) 
एक (= शवसः); "पातु ( शब्द्‌ बाद में होने पर ); ( सकारभावेः को प्राप्त होता 
है), अन्य (= "महः, सदसः, ओौर “इच्ायाः ), पुत्रः शब्द वाद्‌ मेँ होने पर, 
(सकारभावः को प्राप्त होते है ) । 
उ० भा०-- शवसः, महः, सहसः, इव्ययाः--इत्येतानि पर्दन्युपाचरन्ति । किम- 
विशेषेण । नेत्याह-पातु इत्येतस्मिन्पदे परभूते एकं भ्रयम पदमुपाचरति पुत्रशब्दे पराणि 
उपाचरन्ति \ इा्वसः-- “वाजो नु ते इावसस्पात्वन्तम्‌ ।” ‹-ऊ महः महस्पुत्रासो असुरस्य 
वीराः ।*२ख सहसः- “सहसस्पुत्रो अद्भुतः ।*९-ग इव्छायाः--“इकायास्पुत्नो वयुनेऽज- 
निष्ट ॥*४-घ 
उ० भा० अ०--शवसः, महः, सहसः (ओर) इक्ायाः--ये पद 'सकारमावः 
(उपाचारः) को प्राप्त होते हं (अर्थात्‌ इन पदों का विसनैनीय सकार हौ जाता हई) । 
क्या चिना किसी विशेप के ? (उत्तर) नही, (सूत्रकार ने) कहा है- पातु-ग्रह पद वाद 
महो तौ; एकम्‌ = पहला एक, पद 'सकारभाव' ("उपाचारः) को प्राप्त होता ह । 
पुत्रशब्दे == त्र" शन्द वाद मे होने पर; पराणि=-अन्य = "मह्‌ ', "सहस ' (मौर ) दकाया. ; 
सकारभाव' (उपाचारः) को प्राप्त होते ह 1*““^ ˆ“ ““" 1 
रायस्खां महरकरथो महस्परं 
५.4 ¢ 
निष्व्यादं निष्छृथ निष्पिपतन ।1६०॥ 
„ सू० अ०--(जघोटिखित द्वेपदौं मे निपातन से सकारसावः होता है) -- 
रायस्लाम्‌?, 'महस्करथः”, महरपरम्‌?, "निष्कन्यादम्‌?, 'निष्कृथ(ओौरः)निष्पिपैन' 
उ० भा०--हत्येतानि पदानि निपात्यन्ते । रायस्लाम्‌--“स रायस्छामूष सूना 
गृणानः ४. महस्करथः-- "महस्करथो वरिवो यथा नः ।"६-च मह्स्परम्‌- “क्व 
दि° (क) वाज. ! नु 1 ते ! शवस. \ पातु । अन्तम्‌ ॥ प० पार 
(ख) मह । पुत्रास । असुरस्य ! वीरा ॥ १० पा० 
(ग) सहस । पुत्र । अद्भुत ॥ प० पा० 
(च) इच्छाया । पृत्र । वयुने 1 अजनिष्ट 1} प० पा० 
(ङ) स । राय ! खाम्‌ ! उप । सुज ! गृणान. \\ प० पा० 
(च) मह 1 करथ । वरिवि. । यथा} न ॥ प० पा० 
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स्विदस्य रजसो भहस्परम्‌ ॥०१-क निष्कव्यादम्‌- “"तिष्केव्यादः 
४ 1 स मनीनकशत्‌ "र-ख निष्कृथः ~ 
“यदामयति निष्छय ।*९ग निष्पिपतेन--“विश्वस्माो अंहसो निष्पिप्न ५४ 


० भा० अ०--ये द्ैपद निपातन से सिद्ध ह । ध 


कजन्धं धरु कण्वासः पुत्रः पातु पथा पयः । 
पायुः पृष्ठं पदं तेषां प्रवादा उद्ये दिवः ॥६१॥ 


५ सू० ज कृबन्वम्‌ः, शुः, कण्वासः, पुत्रः, "पातुः, पया, (यः, 
पायुः, शन्‌ (जोर) (द्म्‌-इन (पद) का कोई भी रूप वाद मँ होने पर 
दिवः" (का निसजंनीय सकार दो जाता है) । 

उ० भा०-कंबन्धम्‌ ; प्रथु, कण्वासः, पुत्रः, पातुः पथा, पयः, पायुः ष्‌, 
पद्म्‌-(तेषाम्‌ =) इत्येतेषां पदानाम्‌, भ्रवादा उद्ये वतमाना दिवः इत्येतस्य पदत्यो. 
पाचार जनयन्ति । केवन्धम्‌--“दिवस्कवन्धमव दवडुद्रिणम्‌ ।८-ढ ॒प्रधु-*अरत वं 
दिवस्पुथु **५ च॒ कण्वासः--“दिवस्कण्वास इन्दवः 1" पुत्रः--“दिवसपुत्रा अद्धिरसो 
भवेम \*°-ज पातु--“ूर्यो नो दिवस्पातु ।*-5 पथां -“"दिवस्पया वध्वो यन््यच्छ ११९०-ग 
पयः--“विवस्पयो दिधिषाणा अवेषन्‌ ।*१ ९२ पायुः--“दिवस्पापुदुरोणयु ९ ° पष्ठपू-- 


टि० (क) क्वं । स्तत्‌ । भस्य} रजस. । मह्‌ । परम्‌ ॥ प०पा० 
(ख) नि 1 कव्यऽमदम्‌ । मनीनशचत्‌ । प० पा० 
(ग) यत्‌ । अमवत्ति। नि । कथ ॥ पण०्पा० 
(घ) विदेवस्मात्‌ ! नं ! अहस । निं । पिपतंन ॥ प० पा० 
(ड) दिव 1 कवन्थम्‌ 1 अव । देषत्‌ । उद्रिणम्‌ ॥ पर्पा० 
(च) अरित्रम्‌ । वाम्‌ । दिवे । पृथु ॥ प० पार 
(छ) दिव 1 कण्वास । इन्दव ।[ प० पाऽ 
(ज) दिव 1 पृत्रा । अद्धिरस । भवेम ¶॥ पण पा० 
(क्ष) सूर्यं. ! न । दिवं । पातु 1 पर्षा 
(ज) दिव । पथा 1 कव्व । यन्ति अच्छ ॥ पर पार 
(ट) दिवे । पथ । दिधिषाणा । थवेषन्‌ ॥ प० पा० 





(ठट) दिवं । पायु । दरोणञ्यु ॥ प षा 
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णदिवस्पष्ठं भन्दमानः सुमन्मभिः *९-क पद्म्‌-“अमि प्रिया दिवस्पदम्‌"” "छ; “अभि 
प्रिया दिवस्पदा ॥९-ग 


उ० भा० अ०--कवन्धम्‌ , पयु, कण्वासः, पुत्रः, पाठ, पथो, पयः, पायुः 
षम्‌, (गौर) पदम्‌--(तेपाम्‌--) इन पदो के; प्रादाः सभी रूप; उद्ये वाद मं 
विद्यमान होने पर, दिवः--इस पद के 'सकारभावः (“उपाचारः) को उत्पन्न कर 
दतै है |***० 


रजसस्पात्यन्तस्पथाः कस्काव्या चतुरस्कर । 
स््ादुष्िल निदस्पातु बोष्पितवसतिष्टृता ॥६२॥ 


सू० ज०--(अधोङिखित स्थो पर विसजनीय निपातन से “सक्रारमावः को 
भ्राप्र होता ईै)-^स्जसस्पातिः, “अन्तसथाः१, कर्कान्या, “चतुरस्कर श्वादुष्किखः, 
निदसातु, “यौष्पितः, 'वसतिष्छृता" । 
उ० भा०-रजसस्पाति, अन्तस्पथाः, कस्काज्या, चतुरस्कर, स्वादुप्किक, निद्‌- 
खातु, थौष्पितः, बसतिष्कृत्ता--एतानि पदानि ययागृहोतं निपात्यन्ते! रजसस्पाति-- 
वि चक्रमे रजसस्पा्यन्तौ""*-घ अन्तस्पथाः-भरिफितस्य विसर्जनीयस्य यदक्तम्‌-“अन्त.- 
पदं तु सवत्व" इति तदिह रिफितस्य दृश्यते, अतो निपात्यते-“अन्तस्पथा गनुपथाः ।**९-ड 
कस्काव्या-“कस्कान्या मरुतः को ह रपौस्या 1“ * च चतुरस्कर-' कनिष्ठ आह्‌ चतुर 
स्करेति ।” छ ्वाद्‌षिकिछ -स्वाटुध्किङायं मधुमां उतायम्‌ ।५*-न निद्स्पानु--“सरस्वती 
-टि° (क) दिव । पण्ड्‌ । मन्दमान । सुमन्मऽि ॥ प० पा० 
(ल) अभि। श्रिया! दिव. । पदम्‌ ॥ पर पा० 
(ग) अभि। भरिया। दिव । पदा॥ प० पा० 
(घ) विं। चक्रमे । रजस । पाति । अन्तौ ॥ प० पा० 
(ङ) मन्त.ऽपथा । अनूऽपथाः ॥ प० पा 
अन्त * पद का विसर्जनीय १।७८ तथा १।९५ के अनुसार “रिफितत' ह । 
इसक्ए पद के म्यम होने पर मी इस रिफित" विसजंनीय का सकार नही 


हयेना चाहिए था कितु निपातन से यह्‌ "रिफित" विसर्जनीय “अरिफित विनीय 
कै समान सकारहो गयाह। 


(च) के } काव्या 1 मरत । क. ह। पौस्या 1 प० पार 
{छ) कनिष्ठ । आह्‌ } चतुर । कर 1 इति । षं पा० 


(ज) स्वादु । क्रक । अयम्‌ । मघृऽमान । उत 1 अयम्‌ 1 प० पा० 
व 


~~~ 
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२९८ : च्छ्गवेवप्रातिशाल्यम्‌ 


निदस्पातु 2 द्योष्ितः-“यौष्पितः ११२ 
वो वसतिष्कृता 11""रग ४ पृथिवि मातरधुष्‌ ।"*- वसतिष्छता “णे 


उ० मा० अ०-रजसस्वति; अन्तस्पथा: करकान्या, 

= न :, कस्काव्या, चतुरस्कर, स्वादुषकिढ 
निदसातुः दयोष्पितःः कंसतिष्छरता-ये पद जंसे (परस्तुत सूने) ग्रहण नि गएहं (कर 
ही सहिता-पाठ मे) निपातनसे होतेहं 1 अन्तस्पथाः-'अरिफित' विसर्जनीय के 
विषयमे जो श्रा गया द कै मव्यमेतो सर्वत्रही ("अरिफित विसर्जनीय सकार 
दो जता ह) --वह (के) यह 'रिफित' (विसजनीय) क दिश्ठसाई पड रहा हं, भत 
('रिफित' का "अरिफित के समान कायं यहां) निपातन से हुमा हे । 


तपोष्पवित्रं तरिषपूत्वी धीष्पीपाय विभिष्पतात्‌ । 
दमौष्पिता रजसस्पृष्टो ददुष्पजाय नस्करः ॥६२॥ 


त्रात 0 (५ निपातन से 'सकारभाव" को 
॥ १. त्निष्पूः पीपाय, विभिष्पतात्‌, "योष्पिता 
रजस्ष्टः,, "दद्ष्पज्नायः (ओर) 'नस्करः” । 
ड० मा०--एतानि पदानि निपात्यन्ते 1 तपोष्पवित्रम्‌ तपोष्पवित्र विततं 
दिवस्पदे !^-ध त्रिष्पूत्वो-- 'अपालामिन्् त्रिष्पुत्वी 1५ ड धीष्यौपाय--श्वीष्पीपाय 
बृहदिवेषु मानुषा 1*९ = विभिष्पतात्‌ “यदा रथो विभिष्पतात्‌ 1" -> द्यौष्पिता-- 
(द्यौष्पिता जनित्ता सत्यमुक्लन्‌ 1"=-ज रजसश्षटः -“धर्त दिवो रजसस्पृष्ट ऊर्वं 1" 
ददुष्पज्राय--“दढुष्पचाय साम्ने ४०९०-न नस्करः--“अधा त्व हिं नस्कर एण्य 
उ० भ० अ०--ये पद निपातन से सिढदहं। ` 1 
टि० (क) सरस्वती । निद । पातु 1 प० पा 
(ख) यौ 1 पितरिति 1 पृथिवि । मात 1 अध्रुक्‌ ।॥। १० पा० 
(ग) पर्णे। व । चमति । कृता ॥ पर पा 
(ध) तपो 1 पवित्रम्‌ 1 विञ्ततम्‌ ॥ दिव 1 पदे 1 प०पा९ 
(ड) अपाकलाम्‌ । इन्दर । त्रि । पूत्वी ॥ प० पा० 
(च) घी 1 पीपाय । वृहतूऽदिवेषु । मानुपा ॥ प० पा 
(छ) यत्‌ 1 वाम्‌ । स्य । विऽभि 1 पततात्‌ ॥ प० पार 
(ज) द्यौ । पिता। जनिता 1 सत्यम्‌ 1 उक्षन्‌ 11 प० पार 
(क्ल) चर्त 1 दिव 1 रजस । पृष्ट । उव्वरं ॥ पर पा 
(ल्ल) ददु । प्रचनाय । साम्ने ॥ षर पा० 


(ट) जव। त्वम्‌ हि। न । कर ॥ प० १० 
..---------- 
९ ऋ० ६६१।११ > ऋ० ६।५१।५ २ ऋ० १०।९७।५ 
८ ० ९1८२३1२ ४ ऋऋ० ८1९१७ ९ च्टर० २1२९ 
७.० ११८६३ ८ च्ट्० ४।१।१० ^ तऋ० ।४९। ४ 


१० ० ८1६४७ ९१ तहु० ८८८६ 


४ ; सधि-परलम्‌ : २९९ 


वसुष्डुविन्भनुष्पिता पितुष्पिता पितुष्परि । 
प्र णस्पुरो मयस्करन्नभस्पयस्यस्परः ॥६४॥ 


सु° अ०- (अधोलिखित स्यलों पर विसजैनीय निपातन से सकार होता है) 
वसुष्डुवित्‌, “मनुष्पिता, "पिदुष्पिता? "पितुष्परि र णद्पुरः; 'मयस्करन्‌› 
नभसपयःः (आर) ्यस्परः । 


ड० भा०- एते चोपाचारा यथागृहीतं भवन्ति । वसुष्ठुचित्‌ “वसुष्कुविदसुभिः 
काममावरत्‌ ।",-क मनुष्पिता “यामयर्वा मनुष्पिता ।*२-ख पितुष्पिता - “गभे मातुः 
पितुष्पिता १"९<ग॒ पितुष्परि “अहमिद्धि पितुष्परि ।“*च प्र णस्पुरः “सक्ष्वादेव भ्र 
णस्पुर. ।*८ड प्र इति किम्‌ ? “भद्रं भवाति नः पुरः ।** च मयस्करम्‌ “मयस्करन्पर- 
तरे चनाहन्‌ 1" नभरपयः “हरिरोपशं कृणुते नभस्पयः ।** ज न्यस्परः “ये चिशति 
श्रयस्पर ।**५- 


उ० भा० अ० -ये सकारभावः ("उपाचार") जसे (सूत्र मे) उल्क्चित हं (वसे ही 
सहिता-पाठ मे उपलब्ध) होते ह ।- “““* ~“ ` । 


टि० (क) वसु. । कवित्‌ । वसुऽभि । कामम्‌ 1 अ!ऽवरत्‌ ॥ प० पा० 
(ख) याम्‌ । अथर्वा ! मनू- । पिता ॥ परपा० 
(गं) मभे। मातु । पिततुः। पित्ता प०्पा० 
(घ) महम्‌ । इत्‌ । हि । पितुः । परि 1 प० पार 
(ड) सक्ष्व। देव! प्र1 न । पुर ॥ पण्या० 
(च) भद्रम्‌ ! मवति) न.) पुर ॥ पर्पार 
श्र' पूवं मे न होने के कारण `न ` का विसजंनीय सकार नही हुआ है यद्यपि 
भन. केवादमें पुरह्‌ । 
(छ) मय ! करन्‌ । परऽतरे । चन । अहन्‌ ॥ प० प° 
(ज) हरि । ओपरम्‌ । कृणुते ! नमः 1 पय. ॥ पर पा० 
(क्ष) ये! चिरत्ति । चय 1 पर \ पर पा° 





* ऋ० १।१४३।६ २ ऋ० १।८०११६ 

र ऋ० ६।१६।३५ ४ ऋ० ८६1१० 

५ ऋण १।४२।१ ६ ऋण २४१।११ 
ऋ० १०।९५।१ = ऋ० ९।७१।१ 


५ ऋ० ८२८१ 


६०० : ऋगवेदप्रातिवास्यम्‌ 


( नकारतविकाराः ) 
(आन्पदाः पददरचयो नाम संधयः नकारस्य खोप) 
नकार आकरारोपधः पान्तोऽपि 


स्वरोदयः । लुप्यते ॥६५॥ 


(गकार के विकार) 
(आन्पद्-पदषृत्ति-संज्ञक संधियाँ नकार का छप ) 


नीर > र है पूवं भं जिसके बह नकार “पद फे अन्त भं होने प्र 
मो (ओर "पद्यः फे अन्तमं न होने पर भौ अर्थात्‌ पद्‌ के जन्त मेँ होने पर भी) 
लप ो जाता है, यदि श्वरव्णं वादे हो। 
उ० भा०- इत उत्तरं नकारविकार। उच्यन्ते “ईमित्यन्तल्मेप एुषूदयेषु" ९--अस्मा- 
न्मकारलोयादा । अकारोपधः नकारः पदान्तः (अपि) भपययान्तोऽपि च \ पिग्रहाधि- 
कारनिवृत्यथं पद्यान्तप्रहणम्‌, अन्त पादाधिकःरानृवृत्य्थं च ¦ स्वरोदयः सर्ेलुप्यते । 
“सर्गा इव सृजतं सुष्टुतीदप”२; “हं इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्राः ।*९ आकारोपधः इति 
किम्‌ ? “केतुं कृण्वन्नकेतवे ।“* स्वरोदयः इति किम्‌ ? “भयोदंष्टान्विघावतो वराहून्‌ 1" 
अन्तःपादाधिकारानुवृत्ति किम्‌ ? “तयेह विश्वाँ मवसे यजत्राना सादय (९ 
उ° भा० अ०--इसके बागे--““ये (सूत्रोक्त पद) वाद में हने पर ईम्‌“ कै चन्त 
(== अन्तिभ वणे-= मकार) का लोप हो जातः "इस मकार-रोष (४।८३) से यृचं तक नकार 
के विकारो को कहते ह । आकारोपधः ==जाकार है पुवं मे जिमके वह; नकारः = 
नकार; पदान्तः (अपि) = पचः के जन्ते होने पर भी ओर पयः के उन्तर्मेन होगे 
परभी। "विग्रह्‌" के अधिकार कौ निवृत्ति के किए गौर अन्त.पाद के अधिक्रारकी 
अनुवृत्ति कै किए पद्यान्व का ग्रहण (सूत्र) मेँ किया ग्याहं क स्वरोद्यः=वादरमे 
(पदादि) श्वरः-(व्ण) हो तो ( पूर्वोक्त नकार ) ; लुप्यते लुप्त हो जाता हं (तात्पयं 
यह ह कि पूवंप्ान्त या पदान्त नकार का खोपहो जतां यदि (१) नकारके पूवम 
जकार हौ (२) नकार के वाद मे पदादि सस्वर^वणं ठो मौर (३) पदादि नकार पाद के 
मध्यमे हो) (जैसे) “सगौ इव सृजत सुष्टुतीरुष"ख, “महाँ इन्द्रो नृवदा चपंधिग्रा + 
दि (क) ५।४२ से भात "विग्रहे" अधिकार की निवृत्ति तया ४४९ से ही पराप्तं अन्त पाद 
अधिकार की अनुवृत्ति के किए अस्तुत सूत्र में "पचयान्त' न्दं का ग्रहण किया 
गया हं । 
(ख) सर्गान्‌ऽदव । सृजतम्‌ 1 सुऽ्स्तुती । उप ॥ प० पा 
(ग) महान्‌ 1 इन्द्र. । नुऽ्वत्‌ ! मा । चर्पंणिऽप्रा. ॥ पण पा० चा 
इन उदाहरणं मेँ करम भुवयदयान्त तथा पदान्त नकार के पूवं म माकरार्‌ 
ह गौर वादमें पदादि शस्वर-्वेणं हू, उत्त नकारकाखोयहो गवा । 
> ऋ० ८१३१।२० --------- (रधन ` चक्र्श्ह्ष ऋ ० ६।१९।१ 


६ ४८३ 
४ ऋ० १।८८।५ £ ० २।५६७प्‌ 


४ ऋऋ० १।६1३ 


४ : सधि-पटलम्‌ : ३०१ 


"माकार हँ पुवं में जिसके वह (नकार) “--यह (सूत्र मे) बयो (कहा) ? (उत्तर) “केतू 

ङृष्वन्तेतवे 1"*र ““स्वर' (-व्णं) चाद में (=-पददि) हौ तो“ यह्‌ (सूत्र में) क्यो (कहा)? 

(उत्तर) ““अयोदष्टरान्विघावतो वराहन्‌। "ख ““अन्त.पाद' के अधिकार की निवृत्ति के क्ण" 

यह्‌ (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “तयेह विश्वं मवसे यजघाना सादय ।'^ग 
ग्रजा्ग्रसानाञ्घन्वान्देवहूतमान्‌ । बद्धान इन्दर 
सोमोस्तृषाणान्ो देव देवान्‌ । हन्त दर्वा इति च ॥६६॥ 

सु° अ०-(पाद्‌ के अन्त मे आने पर भी अधोछिखित पदों के नकार छ् 
हो जाते है ) अजरान्‌, जग्रसानान, (जघन्वान्‌, द्देवहूतमान, "बद्रधानान्छ, 
इन्द्र सोमान्‌, “षाणा, “नो देव देवान्‌" ओर “हन्त देवान्‌ 


उ० भा०- पादान्त एतेषु पदेष॒ नकारा लुप्यन्ते । पादान्तीयायं आरम्भः । अच्राच्‌-- 
“भा सूर्यो बृहतस्तिष्ठदच््रां ऋजु \"१-घ जभरसानान्‌-“सृजः सिन्धु हिना जग्रसानां 
मात्‌ \** ड जघन्वान्‌--“त्वमपो यद्ध वृत्रं जघन्वां अत्यांइव ।*९-च देवहूतमान्‌-- 
“युक्ष्वा हि देवहुतमां मदवान्‌ ।*“ वदधानान्‌ - “त्वमुतसां ऋछतुभिर्वद्ववानां 
दि० (क) केतुम्‌ । कृण्वन्‌ । अकेतवे 11 प० पा० 
छृण्वन्‌" के नकार का छोप नही हुआ ह क्योकि कृण्वन्‌" के पूवं मे माकार नहीं 
अपितु जकार हं । 
(ख) अय ष्टरान्‌ 1 विऽावत । वराहून्‌ ।। प० पा० 
ष्दष्टरान्‌' के नकार का लोप नही हुमा क्योकि "ष्टन्‌" के वाद में स्वर 
नही अपितु “न्यञ्जन' हं । 
(ग) तया । इह्‌ । विद्वान्‌ ! गवसे । यजत्रान्‌ । 
भा विथ "^ ~ ५ ॥ प० पा० 
शयजवान्‌” का नकार पाद के मघ्य में नहीं भपितु पादके बन्ते है, तः 
नकार कारोप नहीहमाह। पाद कै मध्ये होने के कारण "विद्वान्‌" के 


नकारकालोपहोग्याहं। 
(घ) आ । सुं" 1 वृहत. । तिष्ठत्‌ । अचरान्‌ । 
ऋजु 1" ध + 6 1 प० पा० 
(ड) सृज । सिन्धून्‌ । अहिना 1 जग्रसानान्‌ 1 
भात्‌ {< न ०००००००० ०० नपर्पार 
(च) त्वम्‌ । अप. 1 यत्‌ । इ । चृत्रम्‌ 1 जघन्वान्‌ 1 
अतन] १ 1 पर पार 


“जघन्वान्‌” के नकार का छोष प्रस्तुत सूत्र से ओौर "अत्यान" के नकार का 
रोप ४६५ से हुमा ह । 
(छ) युक्षव 1 हि । देवडुतमान्‌ 1 





क ~ 
^ ऋ० ४1१।१७ = ऋ० १०११११९ २ ऋ० ३।३२।६ २ ऋ ८।७५।१ 


३०२ ‡ "ऋर्वेदभ्रातिशशादयम 


असहः 1*९-ॐ इन्द्र सोमान्‌--“यथापिवः प्या इनदर सोमां एव ।५२-ख इन्र इति किम्‌ ग~ 
ठषाणान्‌- -“धन्वान्यचतरा अपृणक्तृघाणां अधोक्‌ ।*द१ नो देव देवान्‌-“उत नो 
देव देवां अच्छ 1“ नः इति किम्‌ ? “अच्छा नो मि्रमहो देव देवानम्े **८-च हन्त 
देवान्‌--“यजामहं यक्नियगन्हन्त देवां ई८्रामहं ।“* हत्व इत्ति किम्‌ ? “ययायन 
ऋवुभिदेव देवानेव ।*°ज इतिच षध 


उ० भा० अ०--पाद के अन्तमं (आने पर भी) इन पदो में नक्रारलप्तहौ जाति 
ह । पादक अन्तर्मे माने वाले (नकारकेकोपके क्षि) आरम्पर कियाह। ^ ग 


टि (क) त्वम्‌ । उत्सान ! ऋतुऽभि । वद्वधानान्‌ । 
अरह्‌ 1: "` ˆ ˆ“ " [पृन्पार 
'वद्ववानान्‌' के नकर का छोप प्रस्तुत सूत्र से हुआ ह गौर “उत्सान्‌ के 
नकारक्रालोप ४।६५ से हुमा हं। 
(ख) यथा । अपिव. । पूर्व्यान्‌ । इन्द्र । सोमान्‌ । 
१ एव । ˆ“ ४ * ॥ प०पा¢ 
सोमान्‌" के नकार का कोप प्रस्तुत सूत्र से हमा हं गौर 'ूर््यान्‌" के नकार 
कालोप ४।९५ से हमा है । 
(ग) भाव्यकर ने प्रत्युदाहरण प्रस्तुत नही क्रिया हं । 
(घ) घन्वानि 1 अचरान्‌ 1 अपुणक्‌ । तृपाणान्‌ । 
अधोक्‌ । 6 1 पण्पार 
सतृषाणान्‌” के नकार का कोप प्रस्तुत सूत्र से हृभा हं मौर "भच्ान्‌' के 
नकार क्रा रोप ४५६५ से हुमा हं 1 
(ङ) उत 1 न । देव । देवान्‌ 1 


अच्छ । । 1 पण पा० , 
(च) अच्छ। न 1 मित्रऽमहु । देव । देवान्‌ । 
अग्ने । आ ५ [पण पा० 


देवान्‌ के नकार का ऊोप नही हुमा क्योकि देवान्‌" के पं मे स्थित 


ददेव' पद के पूवं में "न" प्रद नही हं) 
(छ) यजाम । यज्ञियान्‌ । इन्त ! देवान्‌ 1 


ईमह ! * ~“ * * ॥ पर पार 
(ज) यथा। अयज । ऋतुऽभि । देव । देवान्‌ । 
एव । "= " [ष०् पार 
न्दवान" के नकार कालोप नही हुमा क्योकि "देवान्‌" के प्रवं म "हन्त 
नही हं । 
९ ऋ० ५।३२।२ = ऋ० ३।३६।३ ९३ ऋ० ४।१९।७ 
४ ऋ० ८।७५।२्‌ ४ ऋ० ६।२।११ ९ ऋऽ १०।५३।२ 


७ ऋऽ १०।७।६ 


४ : संधि-पटलम्‌ ; ३०३ 


एता आन्पदाः पददत्तयः ।६७॥ 
सू ज०-ये !आन्पद-पददत्तिया › दै । 
उ० भा०-एताः च--“भच्नान्‌"' ^ इत्यादिका अघस्तनाइ्च--“नकार आकारोपघः'*२ 
इत्यादिका आन्पद्ए; पद्घ्रत्तय उच्यन्ते ॥ 
उ० भा० अ०--एताः = ये; "जचान्‌" इत्यादि भी गीर “जकार पूर्वमे होतो 
नकार" इत्यादि ये पुवेवर्ती मी 'आन्पद-पदवृत्ति्या' कहलाती हं 1 


(चिवृत्यभिप्रायाः संधयः) 
विद्रच्यभिप्रायेषु च पीवोअन्नों रयिवृधः । 
दधन्त यो जुजुवां यः स्ववाँ यातु दद्व वेति ॥६८॥ 


( चिषृत्त्यमिप्राय-संज्ञक संधिर्याँ ) 
सू० अ०--चिचृत्त्यभिभ्रायः ( नामकं संधियोौं १९ ममी (नकारकालोपहो 
पीबोअन्नं ९ ६ 
जाता है )-- रयिवरधः,, दध्वं यः, (जुजवो यः, स्ववाँ यातुः (ओर) 
ददो वाः। 

° भा० -विदृत्त्यभिप्रायेषु च संचिषु नकार माकारोषघो दुप्यतेन्तःस्था- 
व्यञ्जनोदय इत्येतेषु दंपदेषु । “पीवोभन्नां रयिवृधः सुमेषा”९-क; ““दधन्वां यो नर्यो 
अप्स्वन्तरा" --ख; “लुजुर्वीं यो मुहुरा युवा भूत्‌ ग ; “सुमृढ्ठीकः स्ववाँ यात्व्बाङ्ध"९-घ ; 
षदा वा यपुष्यति रेक्णः ॥*७-ड 

उ० भा० अ०--पविवृत््यभिप्राय' सधियोर्मे भी ाकार केवाद मेँ जाने वाला 
नकार, “अन्त स्या-रूप "व्यञ्जन" वाद में होने पर, कप्त हो जातः ह-इन पदों मेँ 
(अर्थात्‌ इन दैपदो मेँ “न्त स्थाः वाद्मे होने पर माकार के वादमे आने वाला नकार 
च्प्त ह गया ह ) = ००००० ०००० 1 


टि० (क) पीव ऽअन्नान्‌ ! रयिऽ्वृधः । सुऽ्मेवा ॥ पर पा 
(ख) दवन्वान्‌ । य । नयं । अपूऽसु । अन्त । आ ॥ प० पा 
(ग) जुयू्वान्‌ । य॒ । मुहु । मा । युवा । भूत्‌ ॥ प० पा 
(ब) सुऽ्मृकीक । स्वऽ्वान्‌ । यातु ! अर्वाड ॥ प० षा 
(ड) द्वन । वा । यत्‌ । पष्यति । रेक्ण ॥ प० पा० 





५ ४।६६ = ४६५ 
९ ऋ० ७।९१।३ ४ ऋऽ ९।१०७1१ 
४ ऋ० २।४।५ & ऋ० १।११८१ 
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३०४ 3 ऋगवेदपरातिशास्यम्‌ 


(स्शरेफसंधयः नकारस्य रेफः) 
हतं योनौ चचोमिर्यान्युवन्यब॑निषीषटेति । 
ईकारोकारोपदितो रेफमेषु । 
हित षु 11६&&॥ 
(स्पशरेफ-संज्ञक संधिर्यो नकार का रेफ होना) 
सू० अ०-हतम्‌ः, “योनौ, "वचोभिः, यान्‌» युवन्यूम्‌ः, ‹ 
पपि ध च, 'वनिषीष्ट-ये 

(पद्‌) बादमेंहों तो ईकार भौर उकार से वाद्‌ मेँ आने वाला (नकार) रेफ (हो 
जाता दै) । 

उ० भा०- दतम्‌, योनौ, चचोभिः, यान्‌, युवन्यून्‌ , वनिषीष्ट 

[५ रोपित ् ् 

एतेषु पदेवु प्रत्ययभूतेषु; (कारोकारोपदितः-~) दकारोपहित जकरोपहितक्च; ४. 

मआपदयते । हतम्‌ --“उत्पणी हंतमूरम्या मदन्ता 1१ योनौ -वि दस्पुंयोना- 
यकृतः \*२-ख वचोसिः --"पणी वचोभिर योधदिन्द्रः **ग यान्‌-“सखी थां इन्दर चङपे 
सुकृत्या \५-घ युबन्यून्‌--“ स्य सुनूयुवन्यरदस्या, ४५ वनिषीष्ट“ मपिव- 
वनिषीष्ट 11" 
[क ध म०-- हतम्‌ , योनौ, वचोभिः, यान्‌ › युवन्यन्‌ , वनिषीष्ट --(ए्ठु= ) 
ये पद वाद ने हो तो; (ङ्कारोकारोपदितः =) ईकार से उपहित भौर उकरार से उपहित 
(= ईकारसे वाद में स्थित ओौर ऊकार से वाद मेँ स्थित) ; नकार, रेफमू्‌-रेफ; हौ जाता 
हं (र्यात्‌ निदिष्ट पदो मेँ से कोई भी पद वाद मेहो तो ईकारय। उकरार के पवात्‌ आने 
वाकानकाररेफहोजाताहं) 1 ˆ “1 

स्वरेषु च ॥७०॥ 

सू° ज०--श्वरः (वर) वाद मेँ होने पर भी (ईकार ओौर उकार से वाद 

स्थित नकार रेफ हो जाता दे) । 


टि० (क) उत्‌ 1 पणीन्‌ 1 हतम्‌ । ऊर्म्या 1 मदन्ता ।1 प० पा० 
(ख) वि 1 दस्यून्‌ । योनौ । अकृत. 1 प० पार 
(ग) पणीन्‌ 1 वच ऽभि । अमि 1 योघत्‌ । इन्द ॥ पर० पार 
(च) सखीन्‌ 1 यान्‌ 1 इन्र । चकृषे । सुञृत्या 1 प° पा० 
(ड) रुद्रस्य । सुनून्‌ 1 युवन्यूनू । उत्‌ । यस्या ॥ पण्पा० 


(च) प्रियान्‌ 1 अपिऽवीन्‌ । वनिषीष्ट 11 प०पा० ४ 
त में ईकार तथा उकार के वाद सँ स्थित नकारकालोपहौ गयाहं। 


इन समी उद 
% ऋ ० ११८४२ २ ऋ० १६३४ 
१ त° ६३९1२ व 


४८ ऋ० ५।४२।१५ & ऋ० ११२७१1७ 


४ : संद्ि-वरलस्‌ ‡ ३५५ 


उ० भ1०-- स्वरेषु च भ्रत्ययेष्वौकारोकारोपहितो नकारो रेएम्मपदति । “रदमी रि 
यच्छतम्‌ ।* *-क अभी्शरिव सारथि 1”२-ख परिधी रति ताँ इहि 1 “रग “बन्धुरि्मा 
मवरान्‌ 1“ अन्त.पावाधिकारानुवृत्तेरिह्‌ न भवति--“जतो न आ नृततिथीनततः 11“ 

उ० भा० अ०्~-स्वरेषुं च == स्वर' (-वरणं) वादे (पदादि) होने पर भी; ईकार 
गौर उकार से वाद मेँ स्थित नकाररेफहौ जाताहं। ` “1 "अन्त पाद'के मधिकारकी 
अनृवृत्ति होने से यहा (मर्थात्‌ इस उदाहरण मेँ) (नकार रेफ) बरी होता ई--"भतो न आ 


नूनतिवीनत ॥*५-ड 
दस्वूरिको नृ रमि च ॥७१॥ 

सू० अ०--दस्ू रेकः ओर नु रभिः (इन दपदों मै) सो (नकार रेफ दो 
गया है ) । 

७० भा०- दस्यू रेकः, नृ रभि --मनयोः च दपदयोनेकारो रेफमापद्यत्‌ । “त्वं 
हं न त्यददमायो दस्युंरेकः।*^ पादान्तार्थं आरम्भः । नेरभि-येना स्वरणं ततनाम 
नू रमि ।* तऋकारोपधत्वान्नकारस्य रेफविधानमेतत्‌ ।। 

उ० भा० अ०- दसय रेकः, नु रभि--इनं दौ दर॑षदोका; चमी; नकार रेफ 
दौजाताहं। (जसे) (त्व ह नु त्यददमायो दस्थुरेक ।“च पादान्त के किए आरम्भ 
टि० (क) रदमीन्‌ऽइव । यच्छतम्‌ ॥ पर प्‌।० 

(ष) अभीदूनृऽडव । सारथि. 1 प० पा 
(ग) परि्वीन्‌ । मति । तान्‌ । इहि ॥ प० पा 
(घ) वणवून्‌ । इमान्‌ । अवरान्‌ 1 प० पा* 
इन उदाहरणो मे पदादि ^स्वर'-व्णे वाद मेँ होने पर इकार भौर अकार के 
वादे विद्यमान नकाररेफुहोगया ह । 
(ढ्‌) अत । न । आ नृन्‌ 1 अतिथीन्‌ । 
अत" । “** ˆ **| पपा 
यद्यपि "अत्तिथीन्‌' पद के नकार कै पूवं मे कारं तथा वाद में "स्वरवर्ण ह॑ 
तथापि नकार रेफ नही हभ हं क्योकि यह्‌ पद पाद के अन्त मे विद्यमान ह! इस 
सूत्र मे ४।४२ से 'अन्त पादम्‌" की अनुवृत्ति हो रही ह जिसके अनुसारं प्रस्चुत सूत्र 
मे विहित कायं (नकार का रेफ होना ) तभी होता है जव नक्रार पादक मध्ये 
हो । दरसरे शब्दो मेँ हम कहं सक्ते ह कि ईकार या अकर से वादर्मे माने वारा 
नकार्‌ तभी रेफ होता ह जव पदादि स्वरवर्ण उसी. पाद मे स्विति हौ जिस पाद 
मेँ नकार स्थित हुं ! 
(च) त्वम्‌ । ह्‌ । नु । स्यत्‌ ! जदमय । दस्यृन्‌ 1 


(1. | 
१ ऋ० ८।३५।२१ र ऋ. दप४्द्ा-- र र------- ६५७१६ र ऋ ९१०६ 
* ऋ ९।९७१७ ५ चर० ५।५०।३ ९ ऋ० ६।१८।३ 


अ ऋ० ५१५०८१५ 
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३०६ ‹ शवैदपातिसास्यम्‌ 
(कयां है) क नरसि--“"भेना स्वरणं नरि 

न ततनाम न रमि 1" ऋकार पुवं से ह्येते 
नकार फा रेफःविषान (किया गया ह) ।ग एवं मे होने ते यह 


ते स्प्रेफसंषयः ॥७२॥ 

स्‌ अ०-ये शवरेरेफः (-संक्षक) संध्य है । 
उ० भा०-ते=-एते-“हत योनौ"? शइत्याघारन्य स्पशौरेफसंधयो वेदितव्याः 
'श्य्वोप्किसंधीन्त्यररेफपंथीनभिभरायांदच परिपादयन्ति"२ इत्यादिभिः संजञव्यवहारः ॥ ` 
( उ० साऽ म०--“हं योनौ" इत्यादि से केकर; तेये; खशरेफसंधयः- 
५ (-संज्ञक} सधियां जाननी चाष्विए । «^ स्सपर्शोष्म' सधियों को, ्स्यदरेफः सषिवो 
का भीर “विवृत््यभिप्राय' सधियों का सानृस्वार उच्चारण करते दै“ इत्यादि (सूरो) पे 

(“स्रेफ' मादि) साओ क्रा व्यवहार हुभा ह 1 
(नकारस्य प्रकृतिभावः) 
र वास्‌ । 


दिरण्यचक्रान्मायावान्षोषँस्वानस्िनादिद्वात्‌ 


1 
पयस्वान्पु्राना पेद्यायजीयान्पतीयुरोः ॥७२॥ 
(नकार का प्रहृचिभाव) 
सू० भ०--(अधोडिखित स्थर ४६९ जौर 8७० के अपवाद्‌ है । इन 
स्थल पर (नकार भ विकार) नी (शोचा दै) -अस्माहुपः, “एतावान्‌, खुरान्‌ 
-गच्छान्‌> देवानयाद; "वदान 'दिरण्यचन्रन्‌, (मायावान्‌ श्वोषान्‌ ' तानशिना, 
अविद्वान्‌ पयता “नाना वेदिः» आ यजीयान्‌, (भौर) ¶तीयुरोः। 

टि० (क) पूर्ववत सुतर (४।७०) मे यह्‌ विधान किया गया था कि यदि पदान्त नक्षार के 
पूर्वं मे ईकार या ऊकार हौ गौर वाद मे पदादि ^स्वर-वणं हो तो पदान्त नकार 
रेफ हौ जाता हूं + दस्यून्‌" फे पदान्त नकार के पूर्वं मे भी उकार ह भौर वाद 
में शस्वर~वणे हं तथापि पूववर्तीं सूत्र (४।७०) से दस्यन्‌" का नकार रेफ नही 
होता हं क्योकि उस सूत्र के अनुसार पाद कै मध्य में विद्यमान नकार ही रेफ 
हता है । “दस्यूरेकः“ को पृथक्‌ सुच्र मेँ रखने का कारण यह्‌ हं किं “दस्यून्‌! 

का नकार प्राद कै मन्त मे स्थितेह । 

(ख) येन । स्व. । न १ ततनाम । नन्‌ ! सभि ॥ परर पा० 

(ग) “नृषरभि” को पृथक्‌ सूत्र में रखने का यह कारण ह कि पूववर्तीं सूत्र (४।७०) करे 
अनुसर केवर वही चकार रेफ होता ह जिसके परे ईकार अयवा ऊकार हौ 1 
यदह तो नकार के पहले ऋकार हं । ऋम्वेद मे ऋकार के वाद मेँ भाने वके 
नकारके रेफ होने का केवर यही एक उदाहरण, उपलन्व होता है। क 
स्थलं पर तो ऋकार के वाद मे जाने वाला नकार, ^स्वर'-वणं परे रहते, रेफ मं 

परिणत न होकर जविङ्ृत रहता हं । 


९ ४।६९ * १४३७ 


ट ; सेधि-पटलम्‌ : ३०७ 


० भा०--अस्मानुप, एतावान्‌, सुरान्‌ , गच्छान्‌ ; देवानयाट › वहान्‌ ; 
दिरण्यचक्रान्‌ , मायावाम्‌ , घोषान्‌ ; तानशिना, अविद्धान्‌ , पयस्वान्‌ › पुत्राना धेहि, 
आयजीयान्‌ , परीनुतेः--एते सकाराः भ्रत्य भवन्ति । अस्मादुप--““ेनुवगस्मानुष 
सुष्ुत॑तु "~र उप इति किमू ? “श्रास्मा भव पृतनासु प्र विक्षु "< एताकान्‌-- 
“एतावानस्य महिमा ५९-ग स्फुरान्‌ - “नु यद्‌ गावः स्षुरानृिप्यम्‌ !**-भ गच्छान्‌ -- 
नगच्छानिददुषो रातिम्‌ १*८- देवानयाद्‌ -“देवानयाडधां भअप््र्ये ते होत्रे 
अयाद्‌ हति किम्‌ ? "देवां ज वीतये वह \*° = वहन्‌ -“फस्मे देवा भा वहानाशु 
होम ।"=-च दिरण्यचक्राम्‌-“पश्यन्हिरण्यचकानयोदष्ट्न्‌ “^ = भायावान्‌--“नि 
भायावानव्रह्मा दस्युरतं “‹“-> धोपषान्‌--“आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि \*९५-न ताने- 
श्िना--"तानद्विना सरस्वतीमिन्नं सुत्रामाणम्‌ ।*८ अश्ना इति किम्‌ ? “ताँ इन्द 


टि° (क) धेनुः । वाक्‌ 1 भस्मान्‌ । उप । शुऽसवुता } आ 1 एतु ॥ प० पार 
(ख) प्र । अस्मान्‌ । अव । पृतनासु । भ्र। विदु ॥ प० पा०। 

“अस्मान्‌” के नकार का लोप ४।६५ के अनुसार हो गया हं कर्योकरि यहाँ 
अस्मान्‌ के चाद मेँ उपः पद नही हँ । "उपः पद वाद में होन पर ही अस्मान्‌ 
कै नकारकारोप नही होता है! 

(ग) एतावान्‌ । अस्य ! महिमा ॥ प० पा० 

(घ) अनु 1 यत्‌ ! याव. 1 स्फुरन्‌ 1 ऋजिषप्यम्‌ ॥ प० पा० 
{ड} गच्छान्‌ । इत्‌ । ददुषः 1 रातिम्‌ ॥ प० पा० 

(च) देवान्‌ । आ 1 वीतये । बह ॥ प० पा 

देवान्‌" कै नकार का कोप ४1६ के अनुसार हौ भया हं क्योकि यहाँ 
देवान्‌" कै वाद मेँ 'जयाद्‌* पद नही है । (जयाट्‌” पद वाद मँ होने पर ही देवोन्‌" 
के गकार का खोप नही होता है। 

(छ) कस्स । देवाः ! आ 1 वहान्‌ भाचु 1 होम ॥ प० पा० 

(ज) पश्यन्‌ ! हिरण्यऽ्चक्रन्‌ 1 अय रदेष्टरान्‌ ॥ पण पार 

(क्च) नि 1 मायाऽवान्‌ । अन्रह्मा 1 दस्यु- ! अतं 1! प० पा० 

(ज) आ। यत्‌ । ते । घोषान्‌ } उत्‌ऽ्तसा । युगानि ॥ प° पा० 

(ट) यह उद्धरण वाजसनेयी-सरिता (२१४२) गौर मत्रायणी-सदहिता (३ ११।४) 
में मिक्ता ह कितु चछम्वेद-संहिता मे नही मिलता। कतिपय हस्तङेखों मेँ यहौ 
“प्ेपोऽनुमेय.” ये शब्द भिलते ह । 





२ अण ८1 १००।११ > ऋ० ६४९।५ 
& च्ट० १०१९०१३ ४ ऋण ६।६७१११ 
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३०८ : ऋरेदप्रातिक्ञास्यम्‌ 


सहते धिव *६-क अविद्धान्‌-“अविद्रानित्थापरो अचेताः १०२-ख पयरवान्‌-"पयस्वा- 
नग्न सा गहि "र~ पुत्राना धेदि--"दलषस्यां पुराना धेहि !*४-घ आं षेहि इति 
किम्‌ ? “पुसः पुत्रा उत विश्वापुषं रयिम्‌ ।५८-ड बेहि इति किम्‌ ? मृग्य पत्युवाहरणम्‌ ।च 
आश्यजीयान्‌--“ोता होतुहोचिरायजोयानग्ने यान्‌ \५*-छ पतीलुरोः--“भियधास्न भ्रिय- 
परतान्महः स्वसरस्य पतीनु रोः “> उरोः इति किम्‌ ? 'रिदादस. सत्पती रदन्धान्‌ ।*८-फ 


द्वि° (क) ततान्‌ । इन्र 1 सहसे । पिव ॥ प० पा० 
यहां पर तान्‌" कै नकारका ऊोप ४६५ से हो शया हं क्योकि वादर्मँ 
अशिना" पद नहौ हं । “अदिवना" पद वाद मे होने पर हौ ^तान्‌" के नकार 
काोपनहीहोताह। 
(खे) अविद्वान्‌ 1 इत्था । अपर 1 अचेता ॥ प० पाऽ 
(ग) पयस्वान्‌ । अग्ने । गा । गहि ॥ प० पार 
(ष) दश । जस्याम्‌ । पुत्रान्‌ । आ । षेहि ॥ प० पार 
(ङ) पुस. 1 पूत्रान्‌ । उत्त । विद्वऽपुषम्‌ ! रयिम्‌ ॥ प० प° 
यहाँ त्रान्‌" के नकार कारो ४६५ से हो गयाहं क्योकि वाद्मे “भा 
धेहि” नही ह । "जा षेध बादमे होने परह्ी पुत्रान्‌" के नकार कारोप 
नही ह्येता 
(च) य्य यह प्रन उठत हं कि पुत्रान्‌” के वाद में 'आः भौर ध्वेहि'येदोपद पूप 
मेँ स्यो रखे गए हं ? वेह" पद कौ उपयोगिता दिखकानें के लिए भाष्यकार को 
एसा प्रत्युदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था जहाँ त्रान्‌" के बाद भ! हो भौर 
"वहि" न हो तथा जहाँ नकार का लोप हुमा हो । एसा प्रत्यूदाहरण हो तो तव 
यह्‌ कहा जा सकता ह कि धुत्रान्‌” के नकार का चेम तभी नही होता है भव 
पुत्रान्‌" के वाद में जा" ओर ष्वेहि'ये दो पद हो। भाव्यकार ने एसा म्रलु- 
दाहरण भरसतुत न करके कहा ह फ एसा प्रत्युदाहरण खौजना चाहिए । यदि एषा 
र्युदाहरण न मिरे तो यही कना होगा कि छन्द की परिूर्तिके लिषुही 
सूत्र मेँ “वेदि पद का ग्रहण किथा गया हं ! देखिए २।७७ पर उवट-माप्य । 
(छ) ४।६५ का अपवाद । स्वर!-वणं परे रदते पदान्त नकार का छोप नही हमा ह । 
(ज) यह ४।७० का जपवेाद ह । ४।७० मे वह विवान किया गाया कि पदान्त 
नकारके पूवं मे ईकार या ऊकारहो भौर वाद में पदादि स्वरव हौ तो 
नकार रेफ हौ जाता हं । कितु प्रस्तुत उदाहरण मँ नकार रेफ नही हमा हं 1 
(क्ष) रिदादस्र । सत्‌ऽपतीन्‌ । अदव्ान्‌ ॥ प० पा० श 
४७० से नकाररेफ दहो या हं क्योकि पतीन्‌" पद के वादम्‌ 
नही ह । 1 “उरो” द धाव ने होने पर ही "तीन्‌" का नकार र ऋ ६९ पद बाद भं होने ¶र ही “पतीन्‌” का नकार रेफ नहीं हता ६ 
` ९ ऋ ११६६ * ऋ० १।१२०्‌ 
९ घर० १।२३।२३ ४ ऋ० १०।८९द्‌ 


* ऋ० ९११६२२२ १ 
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४ ; सोभि^वटलम्‌ : ३०९ 


० भा० अ० -अस्मादुप, एतावान्‌ , स्फुरान्‌, गच्छान्‌ देवानयाद्‌ › वे्टम्हं 
हिरण्यचक्रान्‌, मायावान्‌ , घोषान्‌ , तानदिवना, अविधान्‌, पयस्वान्‌ › पुत्राना चेहि, 
आयजीयान्‌ , पतीतुरोः -ये (अर्थात्‌ इन स्यतं पर) नकार शरकृततिभाव" से (अथात्‌ 
अविकृत) रहते हं ।क ` ` 1 

( स्पर्लोष्मसंघयः-= नकारस्य विसजेनीयवन्त्वम्‌ } 
चरति चक्रं चमसश्च चो चिच्‌ 
चरसि च्यौतनश्वतुरधिकित्वाच्‌ । 
एतेषु सर्वत्र ॒विसर्जनीयवदीरघोपधः ।॥७४॥ 
( खर्शोष्म संधिर्या--नकार का विसजनीय फे समान होना ) 

सू अ० “चरतिः, चक्र, (चमसान्‌), श्च, भवो, "चित्‌ः, “वरसि, 
ध्व्यौत्नः,, "चतुरः (ओर) 'चिकित्वान्‌"--ये ( पद) वाद्‌ भं हों तो दीघं वरः कै 
बाद्‌ में आने घाखा (नकार ) स्त्र विसर्जनीय के समान (कायं प्राप्त करता है ) । 

उ० भा० - चरति, चक्रे, चमसान्‌ , च, चो, चित्‌ ; चरसि, च्यौर्नः, चतुरः, 
चिकित्वान्‌ -पतेषु पदेषु परम्‌तेषु; स्त्र = बन्तःपादं पादान्ते च वर्तमानः; दीर्घोपधो 
नकारो विसर्जनीयवत्मत्येतव्यः-= विसजजनीयधर्मार लते नकारः--इत्यर्थः \ कतमे त इति 
चेत्‌ ? “अघोष रेष्यरेफी चोष्माण स्पञ्ञं उत्तरे तत्सस्यानम्‌ ।*५ इति । 


न्वरति--"अन्तमंहांश्चरति रोचनेन ॥**-ख चकरे--“परान्तांश्चक्े वायव्यान्‌ ॥५९-ग 
चमसान्‌ -“विश्राजमानांदचमसां अहेव \*४ घ ष्व -- “अस्माञ्च ताश्च भ हि नेषि वस्य 
आ \*५-ड वचो --“यांदचो नु दाघ्‌ दिभरध्ये !**-च चित्‌" तादिचदेवापि गच्छतात्‌ !*५ ख 
टि० (क) प्रस्तुत सूत्र मे निर्दिष्ट १५ स्थलो मे से १४ स्यल ४।६५ के अपवादहै। इन 

स्यलो पर आकार के वाद मे जामे वारा पदान्त नकार पदादि श्वरवर्णके 
पूवं ्ेह्लोने परभी रेफ नही हौवा हं अपितु अविङृत रहता हं । पदादि सस्वर 
वणं से पूवं मं पदान्त नकार को अविङृतं रखने को यह्‌ परवृत्ति परवर्ती वेदिक 
साहित्य मेँ निरन्तर वृद्धि कौ प्राप्त होती रही गौर कौकिक सस्कृतं मँ तो स्वर 
चणं स पूवं मे आने वाला पदान्त नकार कभी भी रेफ र्मे परिणत नहीं होतार 
अपितु सवत्र अवित रहता हू । 
(ख) अन्त 1 महान्‌ 1 चरति ! रोचनेन ॥ प० पा० 
(ग) पशून्‌ \ तान्‌ । चक्रे } वायव्यान्‌ ॥। पण पाऽ 
(ष) विऽ्राजमानान्‌ । चमसान्‌ । अहाऽ्व । प० पा० 
(ड) स्मान्‌ 1 च । तान्‌ । च 1 प्र । हि । नेषि ! वस्य. 1 जा ॥ षर दार 
(च) यान्‌ \ चो इति! नु! दाधुवि । भ्यं ॥\ १० वाऽ 
(छ) तान्‌ । चित्‌ 1 एव । अपि ! गच्छतात्‌ ॥1 प० पा० 
२ ५३१ २ क्ह० ३।५५।९ \ ऋ० १०।९०।८ 
“० कारा ५ ऋ० २११६ 5 ऋ० ६१६६३ ५ ० १०१५४८१ 


३१० : शऋ्वेदप्रातिशाख्यस्‌ 


चरसि -्म्हासवरति रोचनेन १०५. च्छौलनः "दो गृ्योलतो विलस 
न्रे ।**-उ चतुरः “सयः समुरः १०६ चिकित्वान्‌“ िद्सिचरित््वेसव 
वर्षे (**५-घ दीर्घोपधः इति किम्‌ ? “उहल्द दृं नमुचिमुताहन्‌ 1८ 

ॐ० ० ब०--चरति, चक्र, चमसान्‌, च, चो, चित्‌, चरसि, च्यौतलः, 
चतुरः, चिकित्वान्‌-एतेषु ये पद बाद मे हो तो; खवैत्र पाद के मन्य मे मौर पादक 
सन्ते भे भी बतंमान; दीर्घोपथः दर" श्वरः के वाद मे विद्यमान; नकारः; विस 
सीयवत्‌ = विखजनीय के समान; चमसा जाना चाहिए ==नकार विसर्थनीयं के घर्मो को 
श्राप्त कर ऊेता ह-- यह अर्थ हँ (तत्पं चहं ह कि पदान्त नक्र के पूवं मं "दीष" श्वरः 
ह्ये गौर वाद मे चकार चे श्रारम्म होने वाते निदिष्ट पदो ्ेसे कोईमी एक हौ तो वह 
सकार पाद के घ्य मे सपना णाद के अन्त मे होने पर भी विसर्जनीय के समान क्ये को 
आप्त करता ह) । यदि (पूढो कि) वे (षम) कौन? (उततरदेतेहं) “ "जोषः सप 
परे {= पदादि) हो लो मितिः मौर "अरिफित" विसजंनीय उस {पदादि 'अषोप' सं) 
के समान स्थान चाकि @ष्म' (-वर्ण) (हो जाते हँ)--(इच सुर मे प्रतिपादितं विसर्जनीय 
के दर्मो को नक्रार प्राप्त कर छता हं) 1 ‡ 1 


स्माश्मसान्यश्यघ्न ।७५॥ 
सु° भ०--'अस्मान शवमसान्‌, (भौर) “पनः (का नकार विसर्जनीय फ 
काय को प्रा) नदीं (करता है) । 
० भा०--अस्मान्‌ , चमसान्‌ पून्‌--न नच नकारो विसजेनोयबत्ायं मते } 
अस्मान्‌ ~ "मस्म तास्व भ हि 1"5-च चमसान्‌ू--“यदावाख्यच्यमसान्चतुरः क 


६० (क) अन्त. । महान्‌ 1 चरसि 1 रोचनेन ॥ प० पा० 
{ड} भव. 1 सून्‌ 1 च्यौत्नः ! विश्वस्मिन्‌ 1 सरे 1 पर पा० 
(य) खयः 1 समूद्रान्‌ 1 च्ठुर 11 प प्रा० 
(४) दिन्‌ 1 चिकित्वान्‌ । हरिञ्मर्व 1 वर्धेते 1 ९० पाऽ 
४१३१ के सनुदष्ट चकार बाद मे (पदादि) हो तो पदान्तं विसर्जनीय 
शकार हो जना ह ! प्रस्तुत सकं के अनुसारः चकारादि निर्दिष्ट यद प्रे रहते, 
लकार मी दिर्जनीव्‌ के समान कायं प्राप्त करता है, अत वहं मौ शक्रार हो 
जाता हं! इस ध्र के उसी उदाहुरणो मे नकार शकार हो ययाहं! 
{ड} बहन्‌ 1 च । वृत्रम्‌ ! नमुचिम्‌ 1 उतत 1 जह्‌ ॥ १० पा० त 
गहन" क नक्तर के पूवं म ष्दौषेः त्वर नही ह, जत. "ब पद परे हौ 
पर जी, नक्र भ्रसनुत सुतर छे छकार नही हया अपितु ४1९ दे जकारो गबा दहं। 
(च) अस्मान्‌ 1 च 1 तानू1 32 भ) हि पर्पार 
(5) दा ॥ जवभ्य्यत्‌ ॥ चमसान्‌ ॥ चुर 1 १० ० -------- चमसान्‌ 1 चतुर. + ध० पर 


९ञ्० २०।४।२ २ च्टु० १०९०४ 
३ उ० ९}>३1९ ४ च्छ० इष्ण ५० आर्द्‌ 


६ ऋ २१११६ < च० १११९९१६ 


% ‡ शंनि-करत्मन्‌ : ३११ 


पथूल्‌-"पशुष्च स्वातृच्चरथं च पाष ॥५९-क 


उ० भा० म०--अत्मान्‌, चमसान्‌ (गीर) पशुब्‌-यहाँ पर नकार विसर्जनीय 
के समान कायं ; तनह ; प्राप्तं करता ह (अर्थात्‌ इन पदीं का नकार ४।७४ से शकार 
नहीं होता है) ह | 

तस्ते सर्वीसतान्देवस्त्वं तोज्ञायस्वा वरदस्त्वं च ।७६।॥ 

घु अ०--{अधोखिखिव यदं मँ नकार विसर्जनीय के समान काये प्रा 
करता है) (तशव, “स्तान्‌, देर्बस्वम्‌, 'ताखायस्व' जीर *ावद्स्त्वम्‌' । 

उ० भा० अ०- एतेषां दपदानां नकारो विसजंनोयवःडूवति ! वस्ति- “तस्ति 
अश्याम पुरहृ्ुरक्षो २-ल सर्वोस्तान्‌--“सरवौस्ता इन्र गच्छति \*४-ग देवसत्वम्‌- 
"देवस्त्वं परिभूरसि "च रतखायस्व-“ तसत्रायस्व सरस्य (५८८८ आवर्दैरत्वम्‌- 
"माघर्दस्त्वं शकुने भ्रमा वद ११५६ च 

उ० भा० अ०--द्रन दैपदो का नकार विसजनौय के समान ठौता ह 1 1 


विसर्जनीय परेष्विति ते स्पशेप्मसंषयः ।।७9। 


सू० अ०--आगे आने वाटी (जिन संधियों) में (नकार) बिसजंनीय (हो 
जावा है) वे (तथा ४।७४-७-७६ में जिनका प्रतिपादन किया गया है वे) स्पर्शो्मः 
संधिर्यो (कदछाती है) 1 
ॐ० भा०- येषु परेषु संधिषु विसजेनीयं चयं वक्ष्यामः; ये चेते- “चरति चकष 
इत्यादयः - तं उभयेऽपि सपरशोष्मसंधयो वेदितव्या । एकत्र स्फर एकनोष्मेत्यन्दर्यसं्ा 
एवमघस्तना अपि सल्ला चेदितन्धा । दिङ्मात्रं त्येतत्पशितम्‌ ध 
12० (क) पून्‌. । च ! स्थातृन्‌ । चरथम्‌ । च । पाहि । प० पा० 
प्रस्तुत सूत्र ४।७४ का मपवाद हं । ४।७४ के अनूसार "च' तथा “चतुरः 
वादमें होने पर दीघं स्वर के बाद में आने वाला पदान्त नकार कारौ 
जाता हं किन्तु प्रस्तुत सूत्र ने इन तीन स्थरो पर नकार के शकार होने का निषेव 
कर दिया हं ! यहां ४1९ के अनसार नकार स्कार हो गया ह । 
(ख) त्तानू । ते । अश्याम } पुरुऽत्‌ 1 पुरुक्षो इति पुरऽ्लो ॥ प० पा० 
(य) सर्वान्‌ ! तान्‌ । इन्दर । यच्छसि ।। प पा 
(घ) दैवान्‌ ! त्वम्‌ । प्रिऽभू । असि ४ प० वा० 
(ड) तान्‌ 1 चायस्व । सदस्य ॥ प१० पाऽ 
(च) आभ्वदन्‌ ॥ त्वम्‌ । शकुने ¦ भद्रम्‌ ! आ 1 वंद 1 प० पा० 
४।३१ के अनुसार तकार वादे होतो पवंवर्ती विसेनीय खकार हो 
जात्ता हं । प्रस्तुत सूत्र के मनृसार इन हैपदों मेँ नकार भी विसर्जनीय के समान 
कायं प्राप्त करता हे, मतः इन समी द्रप मेँ नकार सकार हो गया ह । 
५ ऋ० १।७२।९ २ ऋ० ९।९१।५ ९ ऋ० ८९३।६ » ऋ०५।१३।६ 
* ऋ० ७1१९८ ६ ऋ० २।४३।३ ° ४।७४ 


६१२ 3 ऋण्नेदपरातिदयस्यम्‌ 


० भा० मऽ--जिन; परेषु = परवर्ती, सचियो मे हम (नक्र कै); विस. 
नीयम्‌ = विसर्जनीय (होने) को, करेगे गौर जो ये “वरति चक्रे" द्यादि (सधि ईै)-- 
तेन्वे दोनो ही; श्सपर्शूप्मः (-सन्ञक) सविं जानी चाहिए एक स्थान 
(== पद-पाठ) मेँ जो स्पक्ष' हं वही एक स्यान (==सहिता-पाठ) मेः ऊष्मन्‌" हौ जाता 
है-एस प्रकार यह्‌ सन्ना अर्थानुसारिणी ह । इसी प्रकार पूर्ववर्ती सन्नाम को भी समक्ष 
लेना चाहिए ।! यह तौ केवल दिष्दर्शन कराया हू । 

न; पतिभ्यो नः प्रणेतरं नः पत्रं स्वतो; पायुः । 
ह्र ह ६ संपिर ५ 
क्रान्त एवैषः ॥७८॥ 
सू जण०्-नृः पत्तिभ्यः१, (न परणेनमू नः पातम्‌ (जीर) सतनं पायुः 
यह्‌ "विक्रान्त संपि दी है 1 

उ° भा०्-एव इत्यवधारणवचनम्‌; नात्र द्वितीय पक्ष । नूः पतिभ्यः 
पतिम्यो योनि कुष्वाने 1 न : भरणेत्म्‌ -"नराश्षस नृस्तं नुः परणेत्म्‌ १" नुः 
पात्रमू्‌-“कदित्या नू पात्रं देवयताम्‌ ।५२ क स्वतर्वाः पायुः--^भुवस्तस्य स्वतवः 
पाय्‌रभ्ने ५००८ ख 

उ० भा० अ०- एव-यह्‌ निर्चय (अवधारण) का वाचक, इस विषय भे दूषरा 
पक्ष नही है (अर्थात्‌ नकार को स्थान पर आया हुमा विसर्जनीय अचित ही रहता ह, 
वद्‌ ४।३३ के अनुसार विकल्प से 'ऊष्म-वणं मे परिणत नही होना हं} । 

नृ: पाहि शृुधीति च ॥७६॥ 

सू० ज०-नुः पादि शुधि, यद भो (विक्रान्तः संधि दी है)। 

उ० भा०--नू; पाहि श्णुधौ भिर "५ इत्ययं च निकरन्तसषिरेव । भ्रणुधि 
इति किमू ? (“रक्षा नृन्पाह्यसुर त्वमस्मान्‌ ।1* 

उ० भा० म०---“्नू पाहि शणुषौ गिर “ग यह मी "विक्रान्त" सथि ही हँ (मरयात्‌ 
यहाँ भौ नकारके स्थान पर आए हृषु विसर्जनीय रँ कोई परिवर्तन नही हमा हे) 1 


दि० (क) कत्‌ 1 इत्या । नृन्‌ । पात्रम्‌ 1 देवऽ्यताम्‌ 1 प० पार 


(ख) भूव 1 तस्य ! स्वऽतवान्‌ 1 पायु 1 यम्ने ॥ प० परार | 
विसर्जनीय हो गया हं । इसके वाद विसर्जनीय 











सभी स्यो पर नकार श 
म का विकार नही हुमा ह । वह्‌ ४५३३ के गनृसरार्‌ विकद्प से 'ऊष्म^वणं म 
परिणत नही हुभा हं । 
टि (ग) नन्‌ । पाहि। स्ृणूधि । गिर ॥ परर्पा९ ॥ 
५५ यहाँ नकार विसजेनीय मे परिणत हौ गया ह 1 इसके वाद, वं वरिसज 
नीय ४३३ के अनुसार विकल्प से 'ऊषमः-वर्ण में परिणत नही इजा ह 1 
४ पर हृ्न्ट ` च् प्रेण प° १४२ ९ ऋ० ११२११ 
४ < ऋ० ८८४1३ । वव्र ११७४१ 


४ कऋ० ४२।६ 


४ : संधि-पटलम्‌ ` ३९३ 
श्रगुधि--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) (उत्तर) “रक्षा नून्पाह्यसुर त्वमस्मान्‌ ।क 
(नक्रारस्य छोपरेफोष्मभवे पूवंस्वरस्यालुनासिकत्वम्‌ ) 
नकारस्य रोपरेफोष्ममावे 
पूवस्तत्स्थानादनुनासिकः स्वरः ॥८०॥ 


(नकार का छोप्‌, रेफ ओौर उष्मन्‌ होने पर पूवेवतीं स्वर का अनुनासिक होना) 

सु° अ०- जरह नकार का छोप होवा है या रेफ होवा है या {ऊष्मन्‌" होता है 
बहौ उस (नकार) के स्थान से पूव वाला श्वर“वणं अनुनासिकः हो जाता है । 

उ० भा०-नकारविकारानुक्त्वा अथेदानीं नकारसहूचरितान्स्वरविकारानाहे । 
(नकारस्य लोपरेफोष्मभावे- ) यत्र यत्न नकारस्य जोपभाव उक्तो रेफभाव ऊ्मभावक्च 
ततर ततर; पूवैः; (तत्स्थानात्‌ = ) नकारस्थानात्‌; अनुनासिकः स्वरो वेदितव्य. । स्वरग्रहण 
ष्यञ्जनानुनासिक्यपरिहारारथम्‌ । ऊोपभावे सकारस्य -- “सर्गा इव सृजतम्‌”; “महाँ इन्द्रो 
नृदत्‌"२; “पीवोअन्नां रयिवृधः ।*२ रेफभावः -“रक्मी रिव यच्छतम्‌" ४; “द्रस्य 
सुनुयुवन्धूरुदश्याः ।** ऊष्म भावः -- ""महांश्चरस्थोजसा”८; “तोस्ते अश्याम; “नः 
पतिभ्यो योनिम्‌ ॥*८ 


उ० भा० अ०--नकारके विकारो को कहकर मव नकार (के विक्तार) क साय होने 
वाले स्वर" (-वणं ) के विकारो को कहते ह 1 (नकारस्य छोपरेफोष्मभावे-) जदा-जहा 
नकार का खोप होना, रेफ होना ओौर ऊष्मन्‌" होना कहा गया हं वहा-वर्हा ; (तस्स्थानात्‌ =) 
कार के स्यान से, पूवैः = पवंव्ती; स्वरः ==स्वर'-वणं को, अनुनासिकः = अनुनासिकः; 
जानना चाहिए । [तत्य यह हं कि पूवेवर्तीं सूत्रों (४।६५-७९) के अनूसार जहाँ-जहां 
पदान्त नकार का कोप, रेफ अथवा ऊष्मन्‌" होता हं वर्हा-वर्हां उस नकार के स्थान से पूर्ववर्ती 
श्वर वणं “अनुनासिकः हौ जतादहै]। (सूत्रम) स्वरः शब्द का ग्रहण श््यञ्जन' के 
आानुनासिक्य के परिहार के किए क्रियागयाहं। नकारका रोप होने पर-“स्गं इव 
सृजतम्‌” ल; “महां इन्द्रौ नृवत्‌“म, ““पीवोअन्नां रयिवृव- "च रेफ होने प्र“ रदमीरिव 


टि० (क) रक्ष । नृन्‌ ! पाहि 1 असुर । त्वम्‌ । मस्मान्‌ ॥ पन पाऽ 
यछ “नृन्‌” का नकार विसजंनीय नही दभा क्योकि इयके वाद मे पाहि 
ओर श्गणुधिः ये दो पद नही है केवल "पाहि" पद हं । नृन्‌" का नकार तभी 
विसर्जनीय होता ह जव उसके वाद भें "पाहि' ओर शणूवि" ये दोनो पद होते ह । 
(स) सर्गन्‌ऽइव । सृजतम्‌ 11 प० पा० 
(ग) महान्‌ 1 इनदरः । नृऽवत्‌ 1 प० पा० 
(घ) पीव ऽअन्नान्‌ । रयिऽवृव. ॥। प० पा० 
इन उदाहरणो मे ४।६५ तथा ४६८ से नकारक लौपही गयाहं। 
प्रस्तुत सूत्र से नकार के पूर्ववर्ती शस्वर' "अनृनाससिक' हौ गये हं । 





व 
१ ऋऽ ८।३५।२० > ऋ० ६।१९।१ २ ऋ० ७।९१।३ ° ऋ० ८३५२१ 
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३१४ : ऋशवेदभ्रातिक्षास्यम्‌ 


यच्छ्वम्‌र; “रदस्य सुनूनुन्यूरदस्था. 1" व उष्य होने पर-“मरहास्वरस्योजसा "भ; 
“तस्ति मर्याम्‌"व; “नू पतिभ्यो योनिम्‌ ।**ङ | 


(भसङ्गादन्यत्रापि अनुनासिकस्रनिर्देशः) 
आदिस्वरशोत्तरेषां पदेऽपि ॥८१॥ 


(असङ्ग से अन्यत्र भी अनुनासिक स्वर का िरदैश) 

सू अ०- आगे के जाने वाले (पदो) का प्रथम श्वरः (पै) पदपाठ 
भ मी (अनुनासिक) हो जावा दै । 

उ० भा०--उत्तरेषां पदानामादिस्वरोऽनुनासिफो वेदितव्यः । पदेऽपि इत्यपिगम्द- 
भ्रयोगः सहितायामेतदविधानमिति योतनार्थः ५ 

उ० भा० अ० - उत्तरेषाम्‌ परवती (अर्थात्‌ ४।८२ मे उल्किसित) पदों का; 
आदिषस्वरः= प्रथम 'स्वर-वणं, “जनूनासिक' समन्ञा जाना चादिए । पदेऽपि मेगपि 
शव्दः का प्रयोग यह्‌ वततलाोके कए हभ कि सहितामेः यह्‌ विधान नही किया 


गया ह ।च 


मोस्पचन्या मधत मेँधतोध ॥८२॥ 
सू० अ०-~(धनश मे निर्दिष्ट पद ये है) मँधचन्याःः) 'मांधले" (ओर) 
(सेश्वतोःः ! 
उ० भा०-र्मासिचत्याः, माश्वत्वे, संश्चतोः--एतानि पदानि । मौँसचन्याः- 


टि० (क) रदमीनूऽईव ! यच्छतम्‌ ॥ ध° पार 
(ख) सद्रस्थ । सूनून्‌ 1 युबन्यून्‌ 1 उत्‌ । अक्या ॥ पर पा 
इन उदाहरणो में ४।६९ तथा ४।७० कै अनुसार नकार रेफ हौ गया हं । 
भरस्तुत सश्र से नकार कै पूर्वेवर्ती 'स्वर' “अनुनासिक! हो गए ह । 

(म) महान्‌ ! चरसि । ओजसा ॥ प० पा० 

(घ) तान्‌ 1 ते । अस्याम्‌ । प० पा० 

(ड) इन उदाहरणा मे ४1७४, ४।७६ गौर ४।७८ के. अनुसार नकार (ऊष्मन्‌ 
( क्रमश्च शकार, सकार भौर विसर्थ॑नीय } हौ गया हं । प्रस्तुत सूत्र से नकार 
कै पूर्ववर्ती ^स्वर' “अनुनासिकः हो गए ह । 

(च) ताल्वयं य है कि जव परद-याठ मे ही इन पदो का प्रथम श्वर" "अनुनासिक दीठा 
है तव सहिता-पाठर्मे तौ वह स्वय दही “अनुनःचिक हो जायेगा । जो स्वय 
प्राप्त ह॑ उसका विधान नही किया जाता हुं । यत. पदपाठ मँ इन पर्दोके 
अथस "स्वरः का 'अनूनासिक' होना प्राप्त नही था, अत वहां उनके ' अनुनासिक" 
होने का विधान इस सुतर मेँ कर दिया गया हं । 


४ : सधिन्पट्लम्‌ : ३१५ 


"यन्नीक्षणं माँस्पचन्या उखायाः \“*-क रमश्चितवे-"माश्चत्वे चा पुदाने वा वधत्रे “र ख 
भेश्चतोः--“रष्नं मेश्चतोवेरुणस्य बशनुम्‌ १५२९- ग 
उ० भा० अ०-रमौर्पचन्याः, मश्वे (मौर) मेश्वतोः-ये पद ह (जो ४५८१ मे 
निदिष्ट किए गए है) | --* ~" 
( ईभित्यस्यान्तरोपः ) 
दैमित्यन्तलोष एषूदयेषु 
गभं गावो वत्सं श्रजन्ति च्यते । 
सखायो वि्याच पुना रिणन्ति 
रथमित्यन्वर्रसंधिरेव सः ॥८२॥ 
( ईम्‌ के अन्तिम वणं का सोप ) 
सू° अ०--म्‌' (निपात ) कै अन्त (= अन्तिम बणै-मकार) का छोप हो 
जावा हैः यदिये ( पद ) बाद में दो--गभ ध "गावः+, "वत्सम्‌, “मृजन्ति रच्यते 
'सखायः,, ५विन्याचः, प्पुनः? रिणन्ति, ( मौर ) !रथम्‌? । यह “अन्व्तरः संधि 
॥ 
के ० भा०-- इदानीं वर्णलोप उच्यते! ईम्‌ इत्यस्य अन्तछोपो भवति पएषृद्येषु 
सत्यु-गर्भम्‌ , गावः, वत्सम्‌ , मृजन्ति, पच्यते, सखायः, विन्याच; पुनः, रिणन्ति, 
रथम्‌ । इतिकरणः समाप्तिवचनः ! अन्वक्षरसंधिरेव सः अयं वेदितन्यः, योऽधस्तात््रति- 
पादितः -- “एष स्य स च स्वराङच पूरे” * हच्यादिकः । 
गभम्‌-- “यमो ग्भमूतावृधः ।*५ गावः--“समी गावो मतयो यन्ति संयतः \,५६-ङ 
वत्सम्‌ “समौ वत्सं न मातृभिः 1"~ > मृजन्ति--^“तमी मृजन्त्यायवः 1" च परच्यते-- 
“समी पृच्यते समनेव केतुः 1*** ज सखायः --“समी सखायो अस्वरन्‌ ।*९०-र चिन्याच-- 


टि० (क) यत्‌ । निरऽईक्षणम्‌ । माँस्पचन्या. । उखाया ॥ प० पा० 
(ख) माँशचत्वे 1 वा । पृशने । वा । वधत्रे इति ॥ प० पाऽ 
(म) क्तम्‌ । मंश्वतो ) वरुणस्य । बभ्रुम्‌ ॥ पर पा९ 
(ष) यम्‌ । ईमिति । गमेम्‌ । ऋतऽवृव. !(प० पा० 
{ड) सम्‌ 1 ईमिति । याव. । मतय. 1 यन्ति । समूश्यतः ॥ प० पा० 
(च) सम्‌ 1 ईमित्ि । वत्सम्‌ 1 न! मातृऽभि ॥ प०पा० 
{छ) तम्‌ । ईमिति । मृजन्ति । भायवः ॥ प० पा० 
(ज) स्म्‌ 1 ईमिति । पृच्यते 1 समनाऽइव । केतु. ॥ प० पा० 
(क्ष) सम्‌ । ईमिति । सखाय । अस्वरन्‌ । प० पा० 
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३१६ ‡ ऋष्वेव्रातिशाद्यम्‌ 


“समी विव्याच सवना पुरूणि ।"९-र पुनः--"संवत्सर वावृधे 
| क (वतर वदे जमी नः "ल गन्ति 
“ए रिणन्ति बहिषि श्रियं गिरा 1“ ग ॒रथम्‌--“समी रथ न भूरिजोरहैषत ॥५४-घ 

उ० मा० अ०- अवे वर्ण-लोप को वतलते ह । ईमू-इस निपात का 

~ र श दज | अस्व 
0 ध (= मकार) को लोप, हौ नाता है, एषृदयेषु=ये पद बाद मेहो 
जर म्‌ , गाचः, वत्सम्‌ › सृजन्ति, च्यते, सखायः, व्याच, पुनः, रिणन्ति 
€ ), रथम्‌ (तात्य यह हँ फि प्रस्तुत सूत्र मे निदिष्ट पदों मेँ से कोई मी पद वादरभे हो 
तो ईम्‌ पद के मकार का खोपहो जत्ताह)। इत्ति-रन्दं समाप्तिका वाचक) 
अन्वक्षरसंधिरेव सः-==दइसे “अन्वक्षर' सपि ही जानना चाहिए जिस्े-“ "एष ” श्य » 
सः' भौर वर (-वर्णं) पूर्व मे हयो" इत्यादि (सूत्र) मेँ पटक ही (२।८) में प्रतिपादित 
करर्दियागयाह्‌] 

्ञद्धाक्षराः संधयः) 
पुर पृथ्वि पू्वेपु शकार उपजायते । 
हस्वे च पू्ेपधयान्ते चन्द्रशब्दे परेऽन्तरा ॥८४॥ 
(शौदधाहर संधिर्यो) 
सूर ज०--जव धुरः शुः या “अभि, पूर्व मँ दो जौर दध शब्द वादे हो 
वो दोनों के) वीच मे शकार का आगम हो जाता दै । (समास के) पूप का 
अन्तिम (अक्षरः) यदि म्बः हो चव भी (चन्द्रः शब्द्‌ वाद्‌ मेँ होने प्रर चीवँ 
शकार का आगम हो जाता हे ) । 

ह ९ २० भा०--युर, ध॒, अधि -पतेपु; (पूरु =) प्यस्य; इत्वे च; 
(ू्वपयान्ते =) पवषद््यान्ते सति चन्द्रश च परेऽन्तरा; (शकारः) सकाराः 
उपलायते । पुर--“महिं क्षेत्र पुर श्चन्द्रं विविदान्‌ ५८ परथु-पृयु श्चनमवते चप 
राः ४५ अधि "वयि कद्र वृहतपवु "° हस्वे च पूरवपययान्ते-हरवनो 
मरुद्गणः ।*< हस्वग्रहणं विस्पष्टार्थ दीर्घात्परस्य पद्यस्य चन्दज्न्दस्यामावात्‌ 1 पूर्वपद्यान्त 
इति कस्मात्‌ ? “अभि चन्द्रा भतंवे नो हिरण्या 1" 

उ० मा० अपुर, धरु, अधिपे, (पूर्वेषु) एवष हो, हस्वे च = बौर 
ह, लर (-वं) , ` (मूर्वपचयन्ति--) पूय" का भन्ति (अकर्‌) ही री 
चन्द्रशब्दे च परे मीर “चन्द्रः भन्द वाद मँ हो तो, भन्तरा= (दोवो के) मव्य मे; 


टि० (क) सम्‌ । ईमिति ! विव्याच ¦ स्वना । पुरूणि ॥ प० पा° 
(ख) सवत्सरे । ववृषे । जग्बम्‌ 1 ईमिति 1 पुनरिति ॥ प० पा० 
(ग) भ) ईमिति 1 रिणन्ति । वर्हिपि 1 प्रियम्‌ । गिरो 1 पपार 
(घ) सम्‌ । ईमिति 1 खयम्‌ । न । भूर्ज । अहेषत ॥ प० पा० 
= 


(~ 
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४ > सधि-पटलम्‌ : ३१७ 


शकार उपजायते शकार का आगम हो जाता ह (अर्थात्‌ यदि पूवम शुरु होया पृथुः 
हो या मधि" हो या पूरव-प्च' का अन्तिम (अक्षरः) “हस्व! हौ ओौर वोद मेँ "चन्द्र" शब्द 
ह्योततो दोनोंके मव्य एक इकार आ जाता हं) 1 पुर--"“महि वरं पुर श्चन्द्रं 
विविद्रान्‌ 1"क पथु “पृथ इन्द्रमवसे चपंणिप्रा. 1"ख अधि--“अचि स्वनं वृहपुथु 1" 
पवैपय के अन्तिम (अध्वर) के हस्व" दने पर -“दरिख्चन्दरो मख्द्गण ॥*१ 
स्वं (शव्द) का (सूत्र मे) ग्रहण स्पष्टता के किए (किया गया है) क्योकि पदी 
"अक्षर के वाद से शवन्द्र' शब्द रूप "पद्यः का अभाव ह 1ङ "पूवपद" के अन्तिम "अक्षर (के 
"हस्व होने पर)"“--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “मभि चन्द्रा भवे नौ 
हिरिष्या ।"च 
परीति पये परे षकारः ।८५॥ 


सू० अ०-यदि “परि “प्यः के वाद्‌ मेँ छ हो तो (दोनो के वीच में) षकार 
(करा आगम दोरा दै) । 

उ० भा०--परि इत्येतस्मिन्‌, (पदे =) पुवंपये; परे सत्यन्तरा, (षकारः) 
वकारागमः; उपजायते \ “परिण्कण्वन्तनिष्कृतम्‌ ।1 ^ 

उ० भा० अ०- परि--यह; (पद्ये = ) पूवे-पय'; =क्र है वाद मे जिसके 
पसादो तो, मध्य में; (षकारः) षकार का आगम; हो जाता हँ (तात्पयं यह हँ कि यदि 


टि० (क) महि । क्षेत्रम्‌ । पुर । चन्द्रम्‌ । विविधान्‌ ॥। प० पा० 

(ख ) पृथु 1 चन्द्रम्‌ । अवसे । चषंणिश््रा ॥ प० पा० 

(ग) अधि । चन्द्रम्‌ । वृहत्‌ । पृथु \ प० पा० 

(च) इरिऽचन्द्र 1 सरतूजाण ॥ प० पार 

यहां पर पूरव-'पदय' हरि का अन्तिम “अक्ष र' (== इकार) "हस्वः हं ओर 
इसके वाद में दूसरा "पयः चन्द्रः ह । प्रस्तुत सूव्रसे दोनों के मघ्यमें श॒करार 
का आगम हो गया ह जिससे "हरिश्चन्द्र. रूप सम्पन्न हो गया हं । 

(ड) तात्ययं यह हं कि एसा कोई उदाहरण नही मिक्ता जहां पूवे-पद्यः के भन्ते 
"दीर्घे" "अक्षरः हौ ओौर उसके बाद मे दूसरा “पद्य' श्चन्द्र" शब्दं हौ । अतएव सुतर 
मे हस्व इन्द का प्रयोग करना अवश्यकं नही धा तथापि स्पष्ट्ताके किए 
उसका प्रयोग कर दिथा गया हँ । उपकन्ब उदाहरणो मेँ पूर्वं-पच्च' के अन्तिम 
अक्षर" के "हस्व" होने पर ही वाद मेँ “चन्द्र' शब्द आया ह अर दोनो के वीच 
ककार का मागमहो ग्यारह! 

(च) मभि} चन्द्रा 1 भ्तेवे। न । हिरण्या ॥ पपा 

यहाँ "गभि" गौर "चन्द्ा के मव्य मे शकार का आगम नही हुमा ह क्यौकि 
श्चन्द्रा के पूवं में पू्वं-पद्' का "हस्व' "अक्षरः न होकर पूरव-पद का “हुस्व' 
"अक्षर हं । 
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३१८ : शण्वेवप्रातिशाख्यम्‌ 


“परि वंच ' हो भौर उसके वाद मे @' से आरम्भ होने वाका उत्तर-"द्य' हो तो दोनों 
कै बीच मे षकार का आगम हो जाता ह) । (जैसे) “परिष्कृण्वन्ननिष्कृतम्‌ ।"क 


वनेति रेफः सदक्षब्द्‌ उत्तरे ।॥८६॥ 

सू० अ०-"वनः (इस पूरवै-.पयः) के वाद्‌ मे “सद्‌” शन्द हो तो दिनो के 
बी मे) रेफ (का आगम दो जातां दै) 1 

ॐ० भा०- वन इत्येतस्मनयुवेषे सदशच्द उत्तरेऽन्तरा रेफो जायते । “तिष्ठ्रथं 
न धूषेदं वनर्षदम्‌ 11" 

उ० भा० ग०-- षन --यहं पूरवं-पय हो; सदशब्द्‌ उत्तरेः= “सद शब्द वाद म 
हो तो स्य मे रेफ का आगम हो जाता ह (र्यात्‌ पूवं+प्य' “नः के वाद मँ 'सद' शब्द 
होतो दोनों के वीच मे रेफ श्रा जाता है) । (जैसे) “तिष्ठद्रय न धूषंद वनेदम्‌ ॥"ड 


परिष्ठृण्वन्ति वेधसः ॥८७॥ 

सू० अ०--"परिष्डृण्वम्ति वेधसः” (इस स्थल पर निपान से षकारका 
आगम दो गया है) । 

उ० भा०-परिष्छृण्वम्ति इति निपत्यते षकारागमः । षतं श्वा वित्रा वचोविदः 
परिषडभ्बन्ति वेधसः ।*२ पद्यां वचनम्‌ । वेधसः इति किम्‌ ? मृग्य प्रत्युदाहरणम्‌ \) 

उ० भा० म०--पृरिण्करण्वन्ति मे पकार का मागम निपातन से हमा है। (जैसे) 
षतं त्वा विप्रा वचोविद परिष्कृण्वन्ति वेस" ।ग पद्य" न होने के कारण (पुन.) कथन 
(किया गया ह) ।॥ वेधसः- यह (सूर मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) प्रस्युदाहरण 


खोजना चाहिए 1 
श्मस्छृतोषसम्‌ ॥८८॥ 
सू० अ०--“अस्छरतोषसम्‌? (मे सकार का भागन निपातन से हो गया है) । 
ड० भा०-~अस्छ्रत इति निपात्यते सकारोपजनः । “निर स्वसारमस्कृतोषसम्‌ \“? 
उषसम्‌ इति किम्‌ ? “युज ह्यन्यमहृत प्रवेषनौ ॥*** 


टि० (क) परिरृण्वन्‌ । अनि ऽकतम्‌ ॥ प० पा० 
(ख) तिष्ठत्‌ । रथम्‌ । न. । चृञ्खवम्‌ । वनऽसदम्‌ । प० पा० 
(ग) तम्‌ । स्वा। विप्रा । क्च ऽविद । परि । कृण्वन्ति । वेवसः 1। १० पा° 
{च} तात्पये यड है कि "परि के अनन्तर ष्कः होने पर षकारक आगम का विधान 
तो ४८५ मेँ किया गया ह कितु बह चुन "परि' के पूवं "पद्य" होने पर ही कगत। 
है1 प्रस्तुत स्थर मे "परिः पूवपद" नही हं, अत उस सत्र ् रस्ुत मे षकार 
का आगम सिदध नही हो द, चरेम डका णण ---- होता है, जिससे यहां उसका धून कयन किया गया ह । 
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उ० भा० ग०्-अस्छरव मे सकार का मागम निपात्तन से हुमा हं । “निर स्वसार- 
भर्छृतोषसम्‌ 1" छषसम्‌--यहं (भूच मे ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “युज द्यन्यमकृत 
प्रवेपन ।"ल 
शौद्धादराः संधयः एत उक्ताः ॥८६॥ 


सू० अ०- (४।४ से ४।८८ तक) ये शौद्धात्तरः (-संज्ञक) संधिर्यो कदी 
गई है। 

उ० भा०--य एते पृसपृथ्वादयः संयत्ते; (शौद्धाक्षराः- ) शौढाक्रसज्ञाः; वेदि- 
त्याः । “कञोदधाक्षरागमोऽेतति" ^ इत्यादि संजताप्र योजनम्‌ ॥ 

उ० भा० अ०--“पुद्पुथु"” (४1८४) से भारम्म करके (४।८८ तक) जो; एते 
ये; संधयः सति है, ते उन्दं, (शौद्धाक्षराः = ) “शौद्धाक्षर' - सन्नकः; जानना 
चाहिए । “ शौदधाक्षर' (- संज्ञक) आगम का छोपहो जाता ह" इत्यादि संज्ञा का 
प्रयोजन ह 1 

(पदान्ते आकारस्य भकारः) 
मेधातिथौ चरुणान्तत्रवान्तौ ४ 
स्र्शान्तस्थाभरत्ययौ निहसेते 8 ०॥ 
(पदान्त में आकार का अकार होना) 

सू० अ०-मेधारिथि (ऋषि के सूक्त) मेः "वरुणान्तः (“वरुणः शब्द्‌ मे अन्व 
होने बाठे) भौर शनतान्त' (नतः शबद भ जन्त होने वाठे) (समास) वस्व हो जाते 
है, यदि बाद्‌ भे यशे" या अन्तःस्था, हो । 

उ० भा०-मेधाविथौ ऋषौ ! “अग्नि दतं वृणीमहे"२--इत्यारम्य--“कस्य 
नूनम्‌" २--इति याबन्मेधातिथिः । वरुणोऽन्ते यस्य सप्नासस्य स वरणान्तः 1 एवमेव ब्रता- 
न्तोऽपि गृहते \ (सपशन्तस्थापरत्ययौ =) स्यश्त्ययेऽन्तःस्याभत्यये; (वरुणान्त्रान्तौ) 
निहवसेते= हस्वौ भवतः । बरुणान्तः--“इनद्रावर्ण चू नु वाम्‌ १५० “इन्दावरुण यां हुवे ।*५ 
ब्रतान्तः--“युवं दक्षं धुतत्रत मित्रावरुण दूढसम्‌ ५ मेधातिथौ इति किम्‌ ? “इन्द्रा 
वद्णा मदे अस्य मायिनः”; “इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नः ।" श्परपन्तःस्थाम्रस्ययौ इति 
किम्‌ 2 “ता मित्रावरुणा हुवे ॥\५२ 

उ० भा० अ०--मेधाविथौ मेधातिथि ऋषि (के द्युक्तो मे)! “अग्नि दुत 
वृ णीमहे"--इससे लेकर-- "कस्य नूनम्‌“--इस (मन्त्र से पहले) तक मेधातिथि (क सूक्त 
टि० (क) निः । ऊँ इति । स्वसारम्‌ । गङृत । उषसम्‌ ॥ प० पा० 

{ख) युजम्‌ । हि । अन्यम्‌ । अजत । भ्रञ्वेपनी 11 प० पार 
नादं मे "उषसम्‌" नं होने से यहाँ सकार का आगम नही हज ह । 
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है) 1 चर्ण" ( शब्द) हं अन्त मे जिस समास के बह वरुणान्त हं । उसी प्रकार 

कामी ग्रहण होता हं (अर्थात्‌ रत" शब्द हुं अन्तम जिस समास के वह्‌ क| 
(स्ौन्तःस्याप्रत्ययौ =) स्यं" बाद मे होने पर भौर अन्त स्थाः वाद में होने परः 
(ररणान्तश्रतान्तौ = वरुणान्त" मौर श्रतान्त' समास) निहंसेते='हस्व' हो जिह (अयत्‌ 
शस्पर्ष" या “वन्त स्या" बाद मेँ होने पर "वर्णान्त' भौर ्रतान्त' समासो का अन्तिम वष 
श्वर'बणं /हस्व' हो जाता हं) । वरणान्त (समासो के उदाहरण} --"दन्रावरुण नू 
नु वाम्‌"क; “न्द्ावेरुण या वे 1**८; त्रतान्त (का उदाहरण )--“ुव दक्ष धृतत्रत 
मिलावस्ण दरढमम्‌ 1 “ेवातियि (क पूतो) मेद (पूव मे) क्यो (कहा) ? 
(उत्तर) “इन्द्रावरुणा मदे अस्य मायिन "ध, “इन्द्रावरुणा युवमध्यरोयं न. 1" “ शस्यदौ" 
भौर "मन्त स्था" वाद में हने पर^--यह (सव्र मे) क्यो (कठा) ? (उत्तर) “ता मित्रा 


चरुणा हवे ।"च 
श्रादित्या देवा वरुणासुरेति येत्यादिषु ।६१॥ 


सू० अ०-(४।९२ भँ उल्ठिखित) "या" इत्यादि (शब्द्‌) बाद मेँ क्ष तो 
“आदित्याः, "देवाः, “वरुणाः ओर ।असुरा (ये पद्‌ वस्व, हो जति है) । 

उ० भा०-आदित्या, देवा, वरुणा, अस्ुरा--एतानि पदानि हस्वानि भवन्ति 
या इत्यादि पेषु परभूतेषु ! तानि तषरिष्टद्वक्ष्यति; मत उपरिष्टदिवोदाहरिष्यामः ॥ 

उ० भा० अ०--आदित्या, देवा, वरुणा ओर असुरा-ये पद "हस्व" हो जति हैः 
या इत्यादिषु =्या' इत्यादि पद बाद में होने पर (अर्थात्‌ ४।९३ मे निष्ट पदोँमेसे 
कोर भीषपदवादमेदहोतो प्रस्तुत सश्र मे निदिष्ट पदो क अन्तिम 'स्वर-वणं "हस्व ही 
जाता) । (सरकार) उन (पदो) को आगे (४।९३ मे) कगे; इसलिए हम बागे 
(मर्थात्‌ ४।९३ के भाष्य मे) ही उदाहरण दे । 

चयमित्यत्र मित्रा ॥९२॥ 
सु ज०--“वयम्‌' यद्‌ पद वाद भँ हो तो “भिन्ना (का अन्तिम श्वर^चणे) 


(स्वः हयो जाता है) । 


टि० (क) इन््रावर्णा । नु । नु । वाम्‌ ॥ परण 


{ख) इन्द्रावरुणा ! याम्‌ । हुवे ॥ प० पाऽ , 
हन दोनो उदाहरण में "दन्द्रावरणा" अस्तुत सुव्र से "हनद्रावरुण' हो गया हं। 


(ग) युवम्‌ । दक्षम्‌ 1 धृतञ््रता । मित्रावर्णा । दु ऽदमम्‌ ॥ प० पा 
यह "धृतत्रता' प्रस्तुत सूत्र से 'वृतत्रत" हौ गया हं । 
(घ) इन्द्रावरुणा \ मदे । अस्य । मायिनं ॥ पपा 


(ड) इन्द्रावरुणा । युवम्‌ । मध्यराय। त 1 पण्पा० । 
मे दोनों ही मन्त्र मेचात्तियि के नही हँ, अत "इन्द्रावरुणा का इनावस्ण 
नही हृजा हं । भाष्यकार ने शवृतव्रता' का प्रतयुदाहरण प्रस्तुत मही किया ह । 


(च) ता । मित्राबष्णा । हवे ॥ प० पा० | | 
यमि यद मन्व मेषातिथि ऋषि का हं तथापि “इन्रावख्या का श्रावण 
सयः हं मौर न अन्त स्था" ह । 


नही हा है क्योकि भितरवरुणा' के बादमें हकारदहं जोन 
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उ० भा०--वयम्‌ इति; अत्र = एतस्मिन्‌ पदे परभूते; मित्रा इत्येतत्पदं हस्वौ- 
भवति । “मित्र वये च सुरयः ॥1** 


उॐ० मा० अ०--वयम्‌ ; अत्र यह पद बादरमेहोतो; भित्रा-यह पद "हस्व" 
हये जाता ह (अर्थात्‌ "वयम्‌" पद वाद में होने पर "मित्रा पद का अन्तिम शस्वर^-वणे "हस्वः 
हो जाता)! (जसे) “मित्र वय च सुरथ. 1"क 


या सुप्रतीकं निष्कृतं पुरोदितिः 
तत्रं दाशति शवसा भिषज्यथः ।।६२॥ 


सू० अ०-(४।९१ सें सूचित ध्या" जदि पद ये है)--"या,, सुप्रतीकम्‌ 
निष्छृवम्‌+ “पुरोहितिः?, कषत्रम , दारि, शवसा, (भौर) भिषज्यथः" । 

उ० भा०--या, सुप्रतीकम्‌ , निष्कृतम्‌ , पुरोदितिः, क्षत्रम्‌, दाशति, शवसा; 
सिषज्यथः--एते ते यादयो येऽधस्तादुपदिष्टाः) या--^प् सा क्षितिरसुर या महि 
प्रिया "° सुप्रतीकम्‌ -- “उदां चकूर्वरुण सुभरतीकम्‌ ।*९ ग निष्छृतम्‌--“वल्ित्था देवं 
निष्छृतमादित्या \**-ब पुरोहितिः--“इयं देव पुरोहितिरयुवभ्याम्‌ 1“ उ क्षत्रम्‌-“युवं 
नो येषु वरुण क्षत्रम्‌ ।*-च दशति --“इन्द्ा यो वां वरुण दाङति त्मन्‌ ।*-च शचसा-- 
“यर आदित्य हवसा वां नमस्वान्‌ }**<-ज भिषज्यथः - “यद्रा देव भिषज्यथः ॥**~ क 


उ० भा० भ०--या, सुप्रतीकम्‌, निष्छृतम्‌, पुरोदिषिः, श्तरम्‌, दाशति, शवसा, 
भिपञ्यथः--पे वे याः आदि पद हँ जिनका पके (४।९१) मेँ संकेतं किया गया है 1*"““ । 


(विसजेनीयसंधिविषये निपातनानि) 
सो चिन्न्वगस्त्ये दशमे च मण्डक्ते ॥९४॥ 
(विसजेनीय संधि के विषय में निपातन) 


सू अ०-अगतत्य ( ऋषि-के सक्तो ) में ओर दुश्चम मण्डल मेँ 'सो चिन्तुः 
( यह निपातन से होता &ै ) । 


दि० (क) मित्रा । वयम्‌ । च ! सूरय. ॥ प० पः० 
(ख) प्र! सा। क्षिति. । असुरा! या। महि। प्रिया। प० पा 
(ग) उत्‌ । वाम्‌ । चक्षु 1 वरुणा । युऽपरतीकम्‌ ॥ प० षा० 
(घ) वट्‌ ¡ इत्या । देवा । नि कृतम्‌ ।आदित्या॥ प० पा० 
(ड) इयम्‌ 1 देवा । धर ऽदहित्ि 1 यूवऽसम्थाम्‌ ॥ प० पा० 
(च) यवम्‌ 1 नः। येषु । वरुणा 1 क्षत्रम्‌ ।॥ प० पा० 
(छ) इन्द्रा) य.! वाम्‌ । वरुणा । दाचत्ति । त्मन्‌ ॥। प० पार 
(ज) य । आदित्या ! श्वस । वाम्‌ । नमस्वान्‌ ॥ ९० पा० 


(क्च) यत्‌! वा) उवा । भिषज्यय ॥ प०पा० ~ 
स ~ --- ----~~_~_~~~~~~~~~_~__~_~~--~~~~+-----------~-~- 
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उ० भा० - सो चित्‌ इति निषात्यत ओत्वं बिसेनीयस्य; ( अगले = ) जगस्य 
ऋय, दामे मण्डले च । “तो चिन्नु न मराति नो वयम्‌ ।*५ "सो चिन्तु सस्या नयं इन 
स्तुतः १२ अगस्त्ये दशमे च मण्डले इति किम्‌ ? “त चिन्वतां पती रयीणाम्‌ ५; 
"स्‌ चिद्विवैद निहितम्‌ ॥*४ ` 
उ० भा० भ०--सो चित्तू- (यां पर) विसजंनीय का ओकार निपातन ते होता है; 
(अगच्त्ये ==) मगस्त्य ऋषि (के भून्तो) मे) ; दमे मण्डङे च = मौर दशम भण्डल में 
(अर्यात्‌ अगस्त्य त्रपि के सक्तौ ये मीर दशम मण्टल में "सो चित्‌" इत स्थर पर विसर्जनीय 
निपातन से गोक्रार होता है) । (जे) "सो चिन्नून मरातिनो वयम्‌ 1क “सोचिन्नु 
सख्या न्ये इन स्तुत- 1" “अगस्त्य ` (ऋषि के सूरत) मेँ भौर दम मण्डल मे"-हं 
(सूत्र में) क्यों (कदा) ? (उत्तर) “स ॒चिन्तासां पती स्वोणामू"ग; "त चिद्विवेद 
निहितम्‌ ॥"ष 
सा न्वीयते ।\६५॥ 
सू० अ०-- सा न्वीयते (्ं “सः का विसर्जनीय निपातन से आकार शे 
गया दै) 1 
० भा०--सा न्वीयते इति दिस्जनीयस्य मात्वं निपात्यते- “छ वित्वा ईयते 
का न्वीयते * ईयते इति किम्‌ ? भरत्युदाहरणं प्र्येष्यम्‌ ॥ 
दि० (क) स 1चित्‌।नु1न। मराति। नो इति 1 व्यम्‌ ॥ प पा 
२।११ के अनुस्रार ्त' के वित्तजैनीय का रौप हमर ^ वितु" स्प 
होना चाहिए था कितु मगसतय ऋषि के पूत मे होने कै कारय प्त द से 
विसनीय का ओकार टौ गया जिससे "सो चिन्नु” रूप निपपन्ं हौ यमाह । 


(ख) सर । चित्‌ 1 नु. । सद्या । नयं । इन. । स्तुतं ॥ १० पा० 
द्म मण्डल मे होने के कारण नियातन से छो चिनतुः दप निष्यन हे 
गया हं 1 
{ग) स. 1 चित्‌ 1 नू । जक्ताम्‌ 1 पति । रयीणाम्‌ ॥ प० पा९ 
यह्‌ मन्व नं नो भगन्त्य ऋषि (ऋ° १११ ६५-१९१) काह ओरन दयम 
ण्डलं का है, इसचिएु श्त.” के विसर्जनीय क्रा रोप २।११ सेहो गयाहं1 
(ष) स 1 चित्‌ । विवेद 1 निऽहिवम्‌ ॥ पर पार 
यह मन्त्र न तरो बगस्त्य ऋपि का हं गौर न द्यम मण्डल काह इसलिए 
ष क विसर्जनीय कोरोप २।११सेहो या ह 1 वास्तवे ण्ड भर्युदाहस्य 
प्णतय ठीक "नदरी छँ क्णोकि "वितू" के वाद मे यहाँ न्‌ नही ह 1 श्व"का 
विसर्ैनीय निपान से नभी ओकार होता हं जवं न्क वादमं 
अगस्त्य ऋषि के सुक्नो मे ओर दम मण्डलम ट पद्‌ 
धि के विसर्जने्य का ओक्रार न होना 1 
ष ० १।६८४४ 


न्न्‌ ये दो,पद दी! 
श्री प्रद्यु प्रत्युदी्हरण म 
= ऋऽ १०।५०१२्‌ 
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उ० भा० अ०्-सा न्वीयते मे वसजनीय का आकार निपातनसे हो गया ह1 
(जै) “स चिकित्वाँ ईयते सा न्वीयते ।क इयते -यह (सुतर मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 
्रसयुदाहरण खोजना चादिए । 
सः पलिक्नी; ॥९ ६ 
सू० म०--“सः पलिक्नीः" ( यदय "सः कै विसजेनीय का रोप न होना 
निपातन से सिद्ध है) । 
उ० भा०--(सः पठिक्नीः) विसर्ननीयस्यालोपो निपातितः । “न ता अगृश््न- 
जनिष्ट हि षः पलिकनीः ००८ 
उ० भा० म०--(सः पद्िक्नीः- यहाँ पर) विसर्जनीय का अलोप निपातन चे 
हणा है । (जैसे) “न त्ता बमू भनघ्नननिष्ट हि ष पठिविनी ।"ल 
दि ष्ठ ॥&७} 
सू ज०--“हि पलव (भं विसजंनीय का रोप न होना निपातन से सिदध) 1 
ड० भा०-(हि षस्तव) मन विसनंनीयस्याोपो निपात्यते । “नहि षस्तव नो 
भम ।*२ हि इति किम्‌ ? “स तवोती गोषु गन्ता 1५९ नहीत्येतत्पदे हीति यत्पदावयव- 
ग्रहणं तच्छन्दोभद्ध भयात्‌ ॥ 
उ० भा० अ०--(हि पस्तव) हं निपातन से विसर्जनीय का गोप हमा हं । 
(जैसे) “नहि षस्तव नो मम ।"ग हि-यहं (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “स तवोती 
गोषु गन्ता ।*घ॒नहि' इस पद में से जो पद के अवयव शिः का (सूत्र मेँ) अ्रहण क्या 
गया हं बह छन्दः के भद्ध के भय से (किया गया ह) | 
दि० (क) स । चिकित्वान्‌ । ईयते । स. \ नू. 1 ईयते 1 प० पा 
(ख) न। ता 1 भगृभ्न्‌ । अजनिष्ट 1 हि 1 सः । पलकिनी. ॥ प० पा० 
२।११ के अनुसार श्व.” के विसजंनीय का लोप प्राप्त होता है कितु प्रस्तुत 
सूत्र के अनुसार "स. के विसर्जनीय का रोप नही हुमा हं । 
(ग) नहि। स.। तव । नो इति 1 मम ॥ पर पा 
२।११ से स. के विसर्जनीय का रोप प्राप्त होता है कितु प्रस्तुत सूत्र के 
अनुसार निपातन से विसर्जनीय का छोप नही हुमा गौर तब वहं विसर्जनीय 
४।३१ से सकार हौ गया हं । 
(घ) स 1 तव । उती । गोपु 1 गन्ता ॥ पपा 
यहां “स. कै पूवं मे हि" नही है जत २।११ के अनुसार विसर्जनीय का जोष 
हयो गया हं । हिः पूवं मेँ होने पर ही "स ` क विसर्जनीय का रोप नही होता हं 1 
(ड) तप्यं यह ह कि नदहि' पूवं मे होने पर ही स ' के विसर्जनीय का रोप नही होता 
है जसा कि उदाहरण से स्पष्ट है! एसी वस्तुस्थिति होने पर भी सूत्र मं "नहि 
के स्यान पर “हिः का सन्विश छन्दोमद्ख के भयसतेकिया ग्यारह! सूत्रे 
श्निः पद रखने पर छन्दः का भङ्कहौ जाता हं } 
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(अन्यानि निपातनानि=धकारस्य दकारो घकारस्य गकार) 
जुगुक्षतो दुदुचन्गा अदुचद्‌ 
दुचन्द्रधेऽस्य दुचताजु दकि । 
दक्त्न पत्मन्दक्ुषोऽमि दचत्‌ 
कृष्णासो दन्ति हियानस्य दष्टो; ॥६८॥ 
(अन्य निपातन धकार का दकार ओर घकार का गकार) 
सु० अ०-(जधोल्खित पद्‌ जैसे सूत्र मे उक्लिखित ह वैसे दी निपातन से 
संहितापाठ में उपरन्ध होते ड) (जुगुक्षतः, दुदुक्षन्‌, "गा अदुक्षत्‌, दुष्नदृषेः, 
"अस्य दुक्षत, अलु दृष्ठि, "दश्च, “्त्मनदश्चयःः, "अमि दश्चत्‌ श्रष्णासो दक्षि 
(जौर) "हियानस्य दक्षोः 
उ० भ०--यथापटितान्येतानि निपतितानि । जुगुक्षतः “सुमति न जुगुस्षत- + 
दुदुश्न्--“सहस्षारां वृहती इन्‌ ४"सल गा अदुत्तत्‌-८ निज्योतिषा तमसो गा 
४,९-ग गा इति किम्‌ ? “अपृक्षत्पप्युषीभिषम्‌ ॥**-घ दुष्टे -“ हारि यतत मन्दिन 
दु्न्वुषे । ८ उ रुध इति किम्‌ ? “निधृषन्वक्षणाम्यः ॥*९-च अस्य दुक्चत-"विश्वाह् शुकं 
पयो अस्य दक्षत ।"*-छ अस्य इति किम्‌ ? “भरद्वाजायाव धुक्षत दविता ८८-ज अबु दक्षि 
श्वं वि भास्यनु दक्षि दावने ॥**-म अतु इति किम्‌ ? “नीचा त धक््यतस न 
शुष्कम्‌ ॥*१०-ग दश्चन्न-“दलन्न विश्व ततृषाणमोषति 1९९२ न॒ इति किम्‌ ? "द्रविनं 
टि० (क) सुऽमतिम्‌-। न । जुधृक्षत- ॥ प° पा 
(ख) सहल्रऽ्वाराम्‌ । बृहतीम्‌ । दुधुक्षन्‌ ॥ प° पा९ 
(ग) नि. । ज्योतिषा । तमस- 1 गा 1 अधुक्षत्‌ ॥ १० परा 
(घ) मघुक्षत्‌ । पिप्युषीम्‌ । इषम्‌ 1 प० पार 
(ङ) हरिम्‌ । यत्‌ । ते । मन्दिनम्‌ 1 धुक्षन्‌ । वृषे ॥ प° पा° 
(च) नि- 1 चृक्षन्‌ । वक्षणास्य, ॥\ पर पा 
(छ) विद्वाहा । शुक्तम्‌ । परय । अस्य 1 घृक्षत्‌ ॥ पण पा० 
(ज) मरत्‌ऽ्वाजाय । अव । धुक्षत । द्विता ॥ प० परार 
(क्ष) त्वम्‌ । वि। भासि 1 बनु। धक्षि । दावने ॥ पर पार 
(व्न) नीचा । तम्‌ । वश्षि । अतसम्‌ 1 नं । शुष्कम्‌ ॥ पर पा 
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द्वावयति दारं धक्षत्‌ "ऊ प्तमन्दचुषः-"तस्य पत्मन्दक्षुषः ।,९-ख पत्मन्‌ इति किम्‌ ए 
्त्युदाहरणं मृग्यम्‌ । अभि द्चत्‌-“स यो व्यस्यादमि दकषटु्वीम्‌ एस्ग अभि शति 
किम्‌ 7 शरवे द्रावयति द्द धात्‌ "~घ छृष्णासो दक्षि- “आदस्य ते कृष्णासो वक्षि 
सुर ,५-ङ करष्णास इति किम्‌ ? “नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ 1९ च हिथानस्य 
दक्षोः--शेदष्टिरस्य हियानस्य दक्षोः 1“°-ॐ ददिथानस्य इति किम्‌ ? “धक्षोनं वताः 
परि सन्त्यच्युताः \\*^-ज 


इति ्रीपाषेदन्याख्यायामाननदुपुरवार्वन्यवजदपत्रजवटङृतौ 
प्रातिशाख्यभाष्ये चतुथंपटकम्‌ । 
उ० मा० अ०्-ये (पद) जसे (सूत्र मेँ) उल्किखित हँ व॑से निपातन से (संहिता-पाठ 
मेँ उपलन्ध) होति हं । `~ `` । 
अनन्दपुर निनासी वज्रट के पुत्र उवट की कति पार्षदग्याष्यात्मकं 
प्रातिशाख्यभाष्य मे चतुथं पटल समाप्त हुमा । 
दि० [क) द्वविः) ने) द्रवति) दार) धक्षत्‌ ॥ प०पा० 
(ख) तस्य । पत्मन्‌ । घष्षूष. ॥ प° पा० 
(ग) स. । य. 1 वि 1 अस्थात्‌ । मभि । वक्षत्‌ ! उर्वीम्‌ । प० पा० 
(घ) द्विः । न । द्रवति । दार । घक्षत्‌ 1 पर षा० 
(ङ) आत्‌ । भस्य ! ते ! इृष्णास. । धश्च । सूरय ॥ प० पा० 
(च) नीचा 1 तम्‌ । घक्षि । उतम्‌ । न सुष्कम्‌ ॥ प१० पा० 
(छ) सम्‌ऽदृष्टिः । अस्य । हियानस्य 1 वक्षो. ॥ प० पा० 
(ज) घक्षोः । न । वाता. । परि ! सम्ति ! अच्यूताः ।। प० पा० 
इस सूत्र के ग्यारह्‌ स्थल मे से प्रथमं स्वर मे घकार गकार हो गया ह ! 
जन्य दस स्थरोमे घकार दकारहो गवाह! सभी भरत्यु दाहरणं मे घकार 
दकरारनहोकरषकारही रहादह। 


न ज ० क 


~~~ 
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५ १ नति-पटरब्‌ 
नतिसंषेरधिकारसूत्रम्‌ 
नतिन्यापतत्योः पौवौपयेम्‌ 
नतिसंधिः (=-= सकारस्य षकारः) 
विसंधि: (==षकारपूर्वस्य तवर्गस्य टवगेः) 
नतिसंधिः (-=सकारस्य षकारः) (पृकतौसुखत्तः) 
नतिसंधिः (-= नकारस्य णकारः) 
नतिसंधिविषयकनिपातनानि 
नविसंधिः (-=नकारस्य णकारः) (पूदौलडतः) 
नतिसंज्चा 


( नतिसंधेरधिकारसूत्रम्‌ ) 
ञन्तःपादं नाम्युपधः सकारः षकारमप्युष्म- 
परैरथथोक्तर्‌ । अन्येेकारात्‌ ।।१॥ 


( नत्तिसंधि का जधिकारसूत्त) 

सू० अ०--पाद्‌ के मध्यमे, एकार से अन्य नामिः (-श्वरः-चर्णो ) से 
वाद्‌ सं स्थित सकार षकार ( हो जावा हे ) जैसा ( परवता सूनो मे ) कदा गया है, 
चादे (उन पूवत 'नाभि-.सवर'-चर्णो से) वाद्‌ मे विसर्जनीय ( 'उष्मच्‌?) भी दो । 

उ० भा०-अन्तःपाद्‌म्‌ = पादस्य म्ये । (नाम्युपधः सकारः) न्=्नाभिनो 
यस्योपवाभूताः स तयोक्तः सकारः 1 शहकारादयो दश नामिनः स्वराः” इत्युक्तम्‌ । 
सकारः षकारम्‌ आपद्यत इत्येतदधिङत वेदितव्यम्‌ । उरष्मपरैः नामिभिरुपहितः ॥ 
अप्यनूल्भपरेरिति अपिशब्दः! यथोक्तम्‌ इत्यधिकारोपसहएरवचनम्‌ 1 अन्येरेकारात्‌ इति 
नामिसामान्यप्रसक्तावस्य निवृत्तिवचनम्‌ ! 

“यच्च गोषु दृष्ष्वप्न्यम्‌ ।**‡ अन्तःपादम्‌ इति किंम्‌ १ “तत्न इचस्तदरुणस्त- 
बग्निस्तत्‌ "९ नाम्युपधः इति किम्‌ ? “परः सोऽस्तु तन्वा तना च \** यथोक्तग्रहण 
किम्‌ ? "ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ”* अन्येरेकारात्‌ इति किम्‌ ? “ये स्या सनो 
ज्ियाः ।५*: 

उ० भा० म०- अस्तःपादम्‌ पाद के मध्य में 1 (नाम्युपधः सकारः) = "नाभि 
( ^स्वर-बणं ) जिसकी उपधा ( = अव्यवहित पूैवर्ती ) ह॑वह्‌ इस प्रकार का सकार। 
“ऋकार से प्रारम्भ करके दस स्वरः (-वणे ) नामिन्‌ है" यह (१६५ मे) कहाजा 
चूका है । सकारः षकारम्‌--सकार पकार हौ जाता हं--इसे अधिकार जानना चाहिए । 
छष्मपरेः--विसर्जनीय ( "उष्मन्‌ ) ह वाद मे जिनके रेते नामि-.स्वर' (-वर्णो) से; वाद 
चँ स्थित ! अपि न्द (यह्‌ वतलने के किए सूत्र मे प्रयुक्त ह कि) विजंनीय (“ऊष्मन्‌”) 
जिनके वादरमे नही हं एसे नामिः (-स्वरवर्णो) सेवाद में स्थिततो (सकार षकारदहौ 
ही जाता ह) ( अर्थात्‌ सकार पकार हौ जाताहूं यदि (१) सकार के व्यवहित पूवं मे 
गतासि "स्वर' हौ अथवा (२) पूर्ववर्ती नामि-स्वरः भौर सकार कै मध्य मेँ वि्र्ननीय 
का न्यवघाचदहो)। यथोक्तम्‌ जैसे { परवर्ती सूनो मे) कहा गया ह - यह्‌ अधिकार 
कै उपसंहार का वाचकं ।क अन्येरेकारात्‌ एकार से अन्य ( ननाभि~स्वर-वर्णो) 
टि० (क) सक्रारके पकारहोने का जो अविकार दह वहु उन्दी स्थलों तक सीमित हं 

जिनं आगे वाके सूतो में अरतिषादित किया गार्ह । 'नाभिः--सस्वर-वणं के 
वाद मेँ अण्न पर मी सकार स्वेदा सामान्य रूप से षकार नही हो जाता ह 1 
यह्‌ विकार (सकार का पकार होना) केवर वही-वही होता ह जह-जहां परवर्ती 
सून्ाम्‌ कहागषादह्‌ 1 तुलना कौजिए- ७1१ पर उवट-माष्य 1 
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३३० 3 श्छवेरप्रातिदष्यम्‌ 


क । मे )-- इतके हारा शनामि“सामान्य से प्राप्त ( एकार की ) निवृत्ति फी 

(उदाहरण) “यच्च गोषु दुष्वण्यम्‌”स “पाद्‌ के मघ्य मेय्‌ (सूत्रे) यौ 
(कहा) ? (उत्तर) “तन्न इनरस्तदररुणस्तदग्निस्तत्‌ ।"ग॒ “ श्नामि' (~क्वर-वर्ण) के 
बाद विद्यमान""--यह्‌ (सूत्र मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “पर सौ अस्तु तन्वा तना 
च ॥“व॒ ^“ यथोक्त" (शब्द) का ग्रहृण” (सुतर मे) श्यो (किया) ? (उत्तर) "ताभि- 
याति स्वयुक्तिभि, "€ “एकार से अन्य (नामि स्वरवर्ण से)“ यह (सूत्र मे) 
क्यो (कहा) ? (उत्तर) “ये स्था मनोय॑ज्ञिया ।"च 


टि० (क) एकार भी नामि-श्वर ह। अतः नामि-स्वरः कहने से उसकी भी 
प्रान्त दो रही थी । “अन्येरेकारात्‌“ के दवारा एकार की निवृत्ति हौ गई जिसमे 
ज्ञात हुगा कि एकार से वाद मेँ आने वासरा सकार षकारमहीहोताहै। यदि 
*अन्यरेकारात्‌" का सूत्र मेँ ग्रहण न निया जाता तौ एकार क्र बाद मे स्थित 
सकार भी षकार हौ जाता । 
(ख) यत्‌ । च गोषु । दु ऽस्वन्यम्‌ ॥ पर पाण 
गहा पर 'स्वन्यमू' के सकार भौर पूवंव्ती 'नामि'-स्वर' (= उकार) फे 
मध्य मे विसर्जनीय का व्यवधान होने पर भी स्सवप््यम्‌" का सकार ५।२१से 
षकारहो भयाहं। 
(ग) तत्‌ । न. । इन्द्र. । तत्‌ । वरुण । तत्‌ । अम्नि. । 
तत्‌ । ``" १ ॥ पृ० पार 
यद अग्निस्‌" का सकार ५।३३ कै अनुसार पकार होना चािए वितु 
यह्‌ सकार षकार नही होता हं क्योकरि यह्‌ पाद के मध्यमे न हकर पादक 
अन्तमेहे। 
“ । अन्तु । तन्वा । तना । च ॥ पर पार १ 
५ दं भ्व” तथा जस्तु का सकार पकार नदी हमा ह क्यौकि सकार कै पूव 
ञँ "नामिः स्वर -वणं नही हं । 
य॒वितिऽभि. ॥ पर पा० 
+ व र द्वस यहं वतलया गवाह करि 'तामिश्वरव्णं कै वादम 
आनि षर भी घकार सवेदा पकार नही होता ह 1 ह सकार केवलं री ती 
होला द जहौ परवतीं सूनो मे क दिया गाह । वाद बरे सूर्यौ मसे 
सी सुत के दास शसयुवितिभि ' का सकारपकारनदीहोताह। 
र म" ! यज्ञिया. 1 प० पा० 
(चि) यं\ न वकार पकार नह हा है योक पे धव मँ एक्षारभषे ष 
नामि.श्वरवणे न होकर एकार ही ह । व म शः ५ = । 
नापि! स्वर -वयं होता तो ५।१२ कै अनुसार स्य का सकार पकार ६ 
एकार पूरव मेँ होने पर सकार पकार नही होता ह । 


५ : नति-पटलम्‌ : ३३१ 
(नविव्यापत्त्योः पौवौपरयम्‌) 
नतिखतर पूर्वा ततो व्यापतिर्भवतीति षिधात्‌ ॥२॥ 


(लति जौर व्यापत्ति का पौबौपये) 

सु° ० पर अर्थात्‌ जव (नामिः-^श्वर"-वण के बाद मेँ विसजंनीय 
हो) यह जान छेना चादि फि “नतिः (-=सक्तार का षकार दोना==“मृेन्यभावः) 
पठे होती है ओर “व्यापत्तिः (--विसजंनोय का “उष्मन्‌” होना =“ऊष्मभावः) 
तदनन्तर होती है 1 

उ० भा० -- एकस्मिन्‌ विषये यत्र कारयदरय प्रवत्तते तन्नावद्यभावौ कमः ! तत्र यया- 
योग कायंक्षमो भवतोत्येतद्दकषनायाह-नतिरजर पूव (ततो व्यापत्तिभेवति) इति दि हि 
व्यापत्तिः पूवं क्रियेत पश्चान्नतिस्तवा--“तमेवोष्माणमूषमणि"" ९ इति सकारो म्यस्य सकारस्य 
ध्यवधायकः स्यान्नामिभिः सहं ततो न ॒भ्रवर्तेत नतिः । अतः पुर्वमेव नतिः क्रियते पचात्‌ -- 
"तमेवोष्माणमष्मणि२ इति ॥ 


उ० भा० अ०--एकं स्थल मे जहाँ दो कायं प्रवृत्त होते ह वहाँ कम निरिचत करना 
आवद्यक होता हई । वहा पर परिस्थिति के अनुसार (यथायोगम्‌) (दोनों) कार्यो का कम 
होता है --यह दिलाने के किए (सूत्रकार मे) कहा ह- नतिरज्र पवौ (ततो व्यापत्ति- 
भेवति) यहां नति" (*मूषेन्यमाद') पह होती ह (मौर "व्यापत्ति" वाद मे) । क्योकि 
यदि “व्ापत्ति' ( = "विसर्जनीय" का ऊष्मन्‌" होना) पहले की जावे मौर "नति" (मूर्धन्य 
भाव") बाद में तव--“ ऊष्म (-वणं ) बाद मे होने पर विसजनीय वही ऊष्म" (-वरण) 
(हो ज.ता है) -- (इस सूत्र के अनृसार विसर्जनीय के स्यान पर अने वाला सकार 
भ्नामि"-स्वरः-वर्णो के साथ नम्य' (मूर्धन्यभाव' से प्रभावित्त होने वाले) सकार का 
व्यवधायक हौ जायेगा, जिससे ममृेन्यभाव' ("नति") प्रवृत्त नही होगा ।$ इसलिए 
'मूरन्यभाव' (“नति) पडले ही कर कल्या जाता हं मौर (इसके) पदचात्‌--““ “ऊष्म" 
(--वणं) बाद मे होने पर विसजेनीय वही ऊष्म (-- वणं) हौ जाता ह" (यह्‌ सूत्र 
प्रवृत्त होता ह) । 


टि० (क) तात्पयं यह है कि विसर्जनीय कै स्थान पर सकार ("व्यापत्ति) पहले कर लेने पर 
“तामि स्वरः -वणं गौर "नम्य सकार कै मध्य मेँ विसर्जनीय के स्थान पर आने 
चाछे सकार का व्यवघान हौ जायेगा जिससे "नामिः-स्वर'-वणं (स्यः सकार को 
षकार नही कर सकेमा क्योकि प्रस्तुत सूत्र फे अनुसार केवल विसर्जनीय का 
व्यवघान ही भमूषेन्यभाव मेँ दावक नही होता ह ! इसकिए सकार के षकार- 
भाव मौर विसजेनीय के “ऊष्ममाव' इन दोनों को उपपन्न करने के लिए पहले 
सकार का षकारभाव कर च्य जाता ह गौर तव विसर्जनीय का 'ऊप्मभावः 
किया जाता ह । 
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३३२ ४ ऋरवेदप्राति्ाख्यम्‌ 
( नविसंधिः= सकारस्य षकारः ) 
घत नकिः स्वैव्युरु नह्यभि त्री नि दीति सः ॥३॥ 


ध त अ का षकार होना ) 
सुः, , (नकि स्वैः, "विः, छर, "नहि, अभिः, श्री, 
1 
को ्राप्न हो जावा है जथीत्‌ सः" का सकार षकार हो जाता दै) । 
उ० भा०-सु, ऊती, नकिः, खैः, वि, उरु नदि, अमि, त्री, नि, हि-शयेतंना- 
निभिरपहितः स हति सकारः धकारमापद्यते । सु-्रषुष विभ्यो भरत. ।५९-क 
उती-- “अती ष बहतो दिवः "५ -छ नकिः -“नक्षष्पो अतयरणो नहि त्‌ 2 
स्वैः- “स्वस्य एवे रिरिषीष्ट युजंनः ।*८-घ वि--"भोभे अप्रा रोदसी वि ष भवः ।"५ङ 
छर--“उर ष सरथ सारथये फः ।*९-च महि--“नहि षस्तव नो मम !**-क अभि-- 
“अभि ष दयुम्नैदत ।*<-ज च्री--“्नी ष पवित्रा चन्तरा दधे ।* नि-“निष 
हीयतां तन्वा तन च 1*९*-ज हि--“यूपादमुञ्चो भदामिष्ट हि षः ०१९२ 
उ० भा० भ०्-ु, ऊती, नकिः, स्वैः; नि, उर, नषि, अभि, शरी, नि (भौर) 
दि-इन "नामि" (-पदो) (अर्यात्‌ नाभि"-स्व र~वणन्ति इन पडो में से किंस भीष्द) से 
वाद मे आने वाके “स ' इस (पद) का सकार षकार हो जातां! । 
दण (क) भ्र। सु! स । चिऽभ्य । मर्त ॥ पर पार 
शयु सेवादर्मे आनक कारण "स करा सकार सदिता-पाठ मेँ पकारहो 
गया! आगे के समी उदाहरणो को एेसे ही समञ्च लेना चार्हिए । 
(ख) उती। सं । वृहत ! दिव ॥ परण पा० 
(म) नकि । स । अस्ति। मरण । जह । हि। तम्‌ ॥ प०षा० 
(घ) स्वै । स । एव । रिरिपीष्ट। वू । जन ॥ प० पा 
(ङ) मा । उभे इतति । प्रा । रोदसी इतति । विं । स । आवरित्यावं ॥ पण पार 
(च) उरु 1 स. । सऽरथम्‌ । सारथये । क ॥ पर पा 
(छ) नहि। स} तेव। नो इति। मम ॥ पर पार 
(ज) अभि । स. । दयुम्न । उत्त ॥ पण पार 
(क्ष) त्री) स. ¡ पवित्रा । हदि । अन्तं । आ) दधे ॥ पण पा 
(ज) नि। स । हीयताम्‌ । तन्वा । तना। च 1 प० पा० 
1 यूपात्‌ । अमुञ्च. । अशमिष्ट 1 हि! स 11 प०पा० 
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४: चतिन्पटकमं ; ३२३३ 
दथक्रेणेव सस्थः ॥४॥ 


सू० अ०--दो अक्षरो बके दी (पद) से (वाद मे आने षि) "खतः चौर 
स्थः, (का सकार षकार होता है) 


उ० भा०-दयक्षरेणेव पदेन नाम्यन्तेनोपहितः सत्‌ स्थः इत्येतयोः सकारः षकार 
मापदते । सत्‌--“दिवि षद्‌ भूम्था ददे \*५ स्थः--“यदिन्दराग्ती दिवि ष्ठो यत्पृथि- 
व्याम 1" ह यक्षरेणेव इति किम्‌ १ “युवं हि स्यः स्वती \\**२ 


उ० भा० अ०--नाभिः-.स्वरः-वर्णान्त, दयक्षरेणेव दो अक्षरो वाजे ही पद से; 
वाद मँ आने वाके सत्‌ गौर स्थः--इन दोनों (पदो) का सकार पकार हौ जाताह। 
सतू--“दिवि पद्‌ भूम्या ददे 1" स्थः--“यदिन्द्रासनी दिवि ष्ठो यत्पुथिव्वाम्‌ ॥"ख दो 
अक्षरो वाके ही (षद) से"--यह (सूत्रम) क्यो (कहा)? (उत्तर) प्युवं दहि स्थ. 
स्वर्पती ।*१ 

स्वबहक्षरेण ॥\५॥ 

सू अ० - जवृह्छर (बहु अक्षरः नहीं है जिसे एते पद) से (वाद मेँ 
विद्यमान) "यु (भूषेन्यभावः को प्रप्र हतां दै अर्थात्‌ शुः का सकार षकार हो 
जाता है) । 


ॐ० भा०--सु इत्येतत्पदं नम्यते अवद्वत्तरेण नामिनोषहितं चेत्‌ ! “मो ष्वद्य 
इर्हणावान्‌*४, “असी ष्वर्यः पोस्यैभवेम ।*५ अवहक्षुरेण इति किम्‌ ? “सुदीतिभिः स 
दोदिहि ॥"५ +. 


उ० भा० म०--यदि मवह्वकषर "नामिन्‌" ( ==“मृंन्यमावः करम वाके सस्वरः-वणं मे 
अन्त होने वाछे पद} से वादे मे गवे तो सु--यह्‌ पृद मूधेन्यभाव' को प्राप्त होता हँ 
(अर्थात्‌ इस पद का सकार षकार हो जाता हें) । (उदाहरण) “भो प्व दुहणावानू"घ; 


टि० (क) दिवि। सत्‌। भूमि। आ। ददै॥ पण्या 
(ख) यत्‌ । इन्द्राग्नी इति । दिनि । स्थ । यत्‌ । पृथिव्याम्‌ ॥ प° पा० 
दौ अक्षरो वलि "दिवि" पदसे वाद मे विद्यमान "त्‌' ओर स्य का 
सकारषकारहोगयाहं। 
(ग) यवम्‌ 1 हि 1 स्य 1 स्व परती इति स्व ऽपती ॥ पर पा० 
यहाँ स्यः" का सकार षकार नही हुमा हँ क्योकि पूर्वं मे दौ अक्षरो वा 
पद नही, भपितु एक 'अक्षर' वाला (णिः) पद है । 
(घ) मो इति । सु 1 च 1 दु ऽह्नावान्‌ ॥ प षा० 
= ५ 
* ऋ० ९।६१।१० २ ऋ° १।१०८११ 
£ ऋ० ९।१९।२ ४ ऋ० <ोरा२० 
* ऋ० १०।५९।३ £ चः० ६।४८।३ 
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“अभी प्वयं पौस्यैमवेम ।"क “अबह्वक्षर (पद) से" ह्‌ (सूर मेको कहा) ? 
उत्तर 
तिमि सु ददि )क्यो (कहा) ? (उत्तर) 
पदादयश्च स्थिति स्किति सनिति ॥६॥ 

स अ०--प्द्‌ के आदि भें विद्यमान श, च्छ्‌ भौर स्व्‌" मी (भूषैन- 
भाकःको प्राप्न होते है यदि इनके पूवं मे अवहकषर भ्नामि.पद्‌ हो) । 

० भा०--पदानामादिभूताः सकाराः षकारमापदन्ते यकारककारनकारपराः सन्तः । 
इतिकरण, भ्रकारार्थः । स्थिति गोभिष्याम सधमादः 1“ * क्किति--यनु प्क प्रवं 
देवयानम्‌ 1२ सिति - "भधि ष्णुना धन्व सानो अव्ये 1*२ भबहक्षरेणेवेत्येव--“तव 
प्रियासः सूरिषु स्याम"; “उप दयां स्कम्भेथु स्कम्मनेन ॥५ 

उ०भा० मृ०--पटोके भादिर्मे विद्यमान सकार षकार हो जाते है यदि (सकार 
के) वाद मे यकार कक।र अथवा नकार स्थत्त हो। (स्यु, क्‌ गौर्न वामर 
रगा हमा) इति" शन्द प्रकार के रिष हं (गरथाति स्थिति" का अर्य हं सय्‌ः से प्रारम्भ होमे 
वाला कोई भी पद) । स्य्‌--“गोभिष्प्याम सवभाद ।"म स्छू-“ यनु स्क प्रयम 
देवयानम्‌ ।*धघ स्वू--“अवि ष्णुना धन्व सानो अव्ये 1" अवह्वक्षर {नाभि~ष्व) सेही 
(वादे माने पर सरार पकार होता ईं) --^तव प्रियासः सूरिषु स्याम, चप्डप धा 


स्कम्मथु स्कम्भवेन "छ 
शररेएस्य च स्मिति ॥७॥ 
सू भ०--रेफरदित (पद्‌) के (आदि मे विद्यमान) ९म्‌ (भी भूर््यभावः 
को भ्रा होता है यदि इसके पूं मे अबहक्षर "नामिःपद्‌ हो) । 
टि० (क) अभि) सु। मयं । भौर 1 भवेम ॥ प१० पार 


(ख) चुदीतिऽभि । मु । दीदिहि ॥ प पार १ 
यहो ^सुः का सकार पकार नेही हा हं क्योकि इसके पूवं मे गवह्वक्षर 


(एक या दो भक्षरो वाका) पदं न होकर बहक्षर पद है । 
(ग) गोभि ' स्याम । सधऽमाद " प० षा० 
(घ) यजु ॥ स्कन्नम्‌ 1 प्रथमम्‌ । देवऽ्यानम्‌ ॥ प० पा० 
{ड} अधि! स्तना 1 धन्वे 1 सनौ 1 ज्ये ॥ प० पा० 
(च) तव । प्रियास । सुरिषु ! स्यामः 1 पर्पा 


(छ) उप। चाम । स्कम्भयु 1 स्कस्मनेन 11 प० पा० ॥ कर 
"स्यामः ओर स्कम्मनेनः का सकार पकार नही हमा है यकि पूवं भं 


अवह्वक्षर (एक या दो भक्षरो वाला) पद नही अपितु बह्वक्षर पदं हं । 
द ऋ० ९।९७१६ 








२ ऋऽ ५।२०४ २ ऋ० १०।१८१।३ 
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० भ०--अरेफस्य च पदस्य स्मिति पदादिनम्यते । “नहि ष्मा ते दातं चन द 
अरेफस्य इति किम्‌ ? "परति स्मरेथां बुजयधिरेवैः \“* अबह्क्षेणेेत्येव-- “वहानि 
स्म पुदणमन्तरेण 11*९ 

उ० भा० अ०--अरेफस्य च स्मिति -रेफरहित (पद) का स्म्‌" भी, पद के आदि 
से चि्यमान होने पर, “मूषैन्यभाव" को प्राप्त होता हं ! (उदाहरण) “नदि ष्मा ते गत 
चन !"कं॑"रेफरहित (पद) कराह (सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) भ्रति 
स्मसेथा तुजयदधिरेवे. "ख॒ अवहवक्षर (एक या दो अक्षरों वाके) ("नमि-पद) से ही 
(बाद मे होने पर सकार षकार होता है} --““वहामि स्म पूषणमन्तरेण ।ग 


एकारेणापि सिति नःपरं चेत्‌ ॥८॥ 


सू अ०--यदि नः, बादमें हो तो छु (मूधेन्यभावः को प्राप्त होता हे, 
चादे वह शसु) एकार से भी (वाद्‌ मे विद्यमान हो) । 

उ० भा०-(एकारेणापि =) एक्ारन्तेनएपि, नामिनोपहितं सु इति एतत्पदं नम्यते, 
(नःपरम्‌-) न.पद परम्‌; चेत्‌ मवति । “तेषु णो मरुतो मृखयन्तु ।** नःपरम्‌ इति 
किमू ? “त्वे सुपुत्र श्वसः ।** अप्राप्तप्राप्तिवचनो अपि शब्दः ॥ 

उ० भा० ज०-(दएकारेणापि =) एकार मे अन्त होने वाले भी, 'नामि~पद से वाद 
मे किद्मान, सु इति-=सुयह पद, भमूषेन्यभाव' को प्रात होता हं, चेत्‌-=यदि; 
नःपरम्‌ “न ' पद (श्चुः के) बादमें होता हं (अर्थात्‌ एकार के बादमे वियमन्बुः का 
सकार षकार हौ जाता हं यदि वादमें ^न' पदहो)। (उदाहरण) ‹तेपुणो मरुतो 
मृय्यन्तु 1" “न” वादमे ही तो--यह्‌ (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) "त्वेस 
पत्र शवस 15 अपि शब्द अप्राप्त (एकार) की प्राप्ति का वाचक ह |च 


टि० (क) नहि । स्म। ते। शतम्‌ । चन।॥ प०्पा० 
(ख) प्रति ! स्मरेथाम्‌ 1 तुजयत्‌ऽभि । एवं ॥ १० पा० 
सस्मरेथाम्‌' का सकार षकार नदी हुमा ह क्योकि यह्‌ पद रेफरहित नही ह । 
(ग) वहामि 1 स्म! पूषणम्‌ 1 अन्तरेण ॥ प० पा० 
यहाँ स्म्‌ का सकार पकर नही हुमा हं क्योकि पूवं मे अब्रह्वक्षर (एक 
यादो अक्षरो वाख) पद नही अपितु बह्वक्षर पद दहं । 
(घ) ते।\ षु] त । मर्तं ! मृढयन्तु। पणपा० 
पुव मे एकार तथा बाद "न * दने के कारण "सुः का सकार पकार हौ गया हं । 
(ङ) त्वे इति ! सु 1 पृत्र । रेस 1 प०पा० 
शसु" पद का सकार षकार नदी हुभा है क्योकि वुः के वाद मे श्न "पदरनही ह । 
(च) तात्पयं यह हं कि ५।१ मे यह्‌ बतलाया गयाथाकि एकारकेवादमें आने पर 
सकार षकार नही होता हं । इस प्रकार एकारके बाद मे बप्राप्त (“मृ्॑न्यभावः, 
"पत्व') की प्राप्तिके किए ही इस सूत्र में “जपि शब्द का प्रहण किया गया है । 
यहाँ पर एकार करे नाद मे विद्यमान भी सक्रार षकारहो जाता हं ' 


° ऋ० ४।३९९ २ ऋ० ७।१०४।७ ३ ० १०३३।१ = ` 
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दीों न स्विति ॥६॥ 
स्‌° अ०--(पूववतौ) "दधेः (वर) श्य्‌, को (मूर्धन्य) नहीं (बनाता दै) 1 
उ० भा०-दीर्घो नाम्युपलाभूतोऽपि स्थिति पदादि न नमयति ! गवीर स्याम 
सधमादः १ दीधग्रहणं किम्‌ ? ^“गोसिष्‌ ष्याम सवसरदः 11५२ 
० भा अ०- दीघं; दीं" "नामिः (-'स्वर'-वर्ण), पूवं भे होने पर मी, पद के 
आदि में विद्यभान, स्थिति" को, ल-=नही, मूर्न्य' वनाता है (जर्थात्‌ "दीं 
पनामि-श्वर'-वणं पूवं मेंहोतोश््यू्‌ का सकार षकार नही होता हं)! (उदाहरण) 
"वीरे स्याम सघमाद 1" क “ ष्दीधेः न्द का (सूत्रम) ग्रहण क्यो किया? (उत्तर) 
“भोभिष्‌ ष्याम सवमाद- 1*ल (८ ~ 
उ च सास्पशपूवम्‌ ॥१०) 
सु० अ०्~यदि (सपशः (-"्यञ्नः) पव ेनदहोतो मी (परवर्ती पदके 
आदि में विमान श्य्‌, को 'मुधेल्य' नदीं वनाता हे) । 
उ० भा०-उ-इत्येतत्पदं पूवं स्यिति पदादि न नमयति; (अस्पशंपूवेम्‌ =) स्य्पूरव 
यदि न भवति \ “एष उ स्य पुरत्रत. \*\ अस्पशं पूवम्‌ इति किम्‌ १ ५उद़ प्य शरणे दिवः ॥* 
उऽ भा० म०--उ-यह पद. पूर्व मे स्थित होने पर, (परती) पद कै आदिमे 
विद्यमान श्य्‌" को, न =नही, मूवेन्य' बनाता दै, (अस्पशपृेमू--) यदि (उप्त के) 
पुवं मे 'सपञ्चं' (-“्यञ्जनः) नही होता हं (अर्थात्‌ "सपं" पुवं मे चहो तो मीपदके 
आदि मे विद्यमान स्य्‌' के सकार को षकार नही वनाता हं)! (उदाहरण) "एप ख घ 
पुर्त्रत. "ग “` सत" पूर्व मे न हो तो"-यह (सू मे) कयो (कहा) १ (उत्तर) “छु पव 
शरणे दिव. एव 
दि० (क) वीरं । स्याम} सवऽमाद. 11 पर पा० 
यह सूत्र ५।६ का अपवाद हँ । यहां 'स्याम' का घकार पकार नरा हना 
है क्योकि स्याम" के पूवं मं "दीघ" स्वर एकारदह्‌। 
(ख) गोभि. । स्याम । स्माद ॥। प० पा० ५ 
यह "स्यामः का सकार ५।६ दे पकार हो यथ है क्योकि शस्वान' के धवं म 
ष्टीर्ध" “स्वर नही अपितु "हस्व स्वर इकार हे 1 


(ग) एष । ऊति! स्य । पुरूऽत्रत ॥ प्० पा० 
यह्‌ सूत्र ५।६ का अपवाद हं । यहां स्य. का चकार पकर नहीहनाह 


क्योकि श्य * के पूवं मे स्थित “नामि-पद' "उ के पूवं म "स्वग -श्नन्जन नहीं 
अपितु (ऊष्म ~ज्यञ्जनः' पक्र हं 1 
(थ) उत्‌ । ऊँ इति ! स्म. । शरणे } दिव. ॥ प० पा० 
यह पुवेवर्तीं ॐ ने परवर्ती स्य ' के सकार को ५1६ के अनुसार पक्रार 
उना दिया हँ क्योक्रि ॐ के पूवं मे “सपद ~ व्यज्जन दकार 
न्ह9 ------------------- प्म | 


१ ऋ परण 
४ ० ८२५१९ 


४ ऋ० ९१1३1१० 


५ १ शतिन्वदि्‌ ; शेक 
(नदिक्षविः=पकारमू्स्य तकस॑स्य वमः) 
तकारवर्गस्तु टकारवर्म- 
मन्तःपदस्थोऽपि षकारः ५११॥ 


(नतिसंधि ==षकारपूयै तवमे का टवगै हना) 
सु० य०--एकै षद्‌ के मध्य मे विद्यमान सी (जर सिन्न पदं में विद्यमान भी) 
तकारवर्मं टकार हो जावा है, यदि षकार पूर्वेम दो । 
उ० भाऽ-तक्ररवगेस्तु पुनः टकारवगेम्‌ पद्यते ययासंस्यम्‌ \ अनत्तः- 
पृदस्थोऽपि नानापदस्थोपि षकारपवंः चेत्‌ 1 “कः स्विद्वृक्षो निष्ठित भध्ये अ्णसः ।"' 
मापो हि ष्ठा मयोभुवः ।* “नकिष्टं घ्नन्त्यन्तितो न रात्‌ ।** धकारपू्वैः इति 
किम्‌ ? “युवं हि स्थः स्वती ॥\"८ 
उ भा° म०--तकारवगेस्ु = तकारवगे तो पुन , टकारवगंम्‌ टकारः ह्य 
जाताहुं कमते (अर्यात्‌ तवर्गे का प्रथमं वणं टवर्ग कै प्रथम वणं मेँ परिणत दहो जाताद्‌, 
द्वितीय वणं द्वितीय वणं मे, इत्यादि) । अन्तःपदृस्थोऽपि पद के म्म मं. (र्यात्‌ 
एके षद में) स्थित होने पर भी, भिन्न पद मे स्थित होने पर भीक, षक्छरपृेः=-यदि 
षकार (तन्यरवणं के) पूवं मे नि्यभान हौ । (उदाहरण) “क. स्विदुृक्चो निष्ठितो मध्यं 
अणंस “स, -'भापौ हि ष्ठा मयोभूव ।"ग॒ “नकिष्ट ष्नन्त्यन्तितौ न दरात्‌ 1*॑“व्कीर 
पर्वं मेँ व्दिमान हो तोह (सुवर्मे) क्यो (कहा). (उत्तर) ध्युव हि स्थः 
सवपती ।"ढ 
दि० (क) इस सूत्र मे यह विधान कियागयाहंकि पूर््वर्ती षकारके प्रभाव से परवर्ती 
स्वर्गीय वणं इन दौ परिस्थितियो मेँ टवर्गीय वर्णं हो जाता ह--(१) जव 
षकार गौर त्वगीय वणे--ये दोनो- एकं ही पद मे विद्यमान हौ भयवा (२) जवै , 
घकार मौर तवर्गीय व्णे-ये दोन्मे--श्ि्ते-भिच् पदो मँ वियमान' हों दूरी 
परिस्थिति में षकार पदान्त होता ह गौर तवर्गीय वणं पदादि हौत्ता ह । 
(ख) कः { स्वित्‌ । वृक्ष । नि स्थितं । मघ्ये! अर्णस. ।॥ प० पार 
(ग) भाप । हि स्थ। मयञऽभूव ॥ पण्पा° 
इन दोनों उदाह्रणो मेँ पकार ने उसी पद में स्थित थकार कौ ठकार 
वनादिया हु! 
(ध) नकिं तम्‌ । घ्नन्ति । भन्ति ! न । इरात्‌ ॥। प्‌० पार 
यहाँ पदान्त षकार ने पदादि तकार को टकार वना दिया ह ! 
(ड) युवम्‌ । हि । स्थ । स्व.पती इति स्वःऽपती ।। प० पा० 


यहाँ धकार ठकार नही हआ हे क्योकि थकार के पूर्व मे षकार न हकर 
सकारं । 
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(नविसंधिः-== नकारस्य णकारः) (पूर्ववुरत्तः) 
सितां सधस्थात्स्तनिषि स्तवाम 
स्तवे स्तुवन्ति स्तुहि सीं स्तुत स्थ] 
साहि स्व स्तुप्पस्सि सत्सत्छनीति 
स्तोमेत्यादिश्चापि बरहक्षरान्त्येः ॥१२॥ 


(नतिसंधि नकार का णकार) (पूर्वायुडत्त) 

सू० अ०--सिताम्‌ः, सधस्थात्‌, स्वनि" “स्तवाम, स्तवे", श्तुचन्ति', 
सुः, 'सीम्‌?, स्तुवः, स्थः, “सादि, स्तः", स्तुप्‌*. "सत्सि, सत्सत्‌", “खनि 
इनकार स्तोभ इस (के सभी रूपो) का आदि (= प्रथम वणं अरथौत्‌ सकार) 
(“मूधन्यमाचः को प्राप्नो जाता है अर्थात्‌ पकार हो जाता है), चाषे (वहं 
सकार ) बहूव अक्षरों वाठे (पद) के अन्त भे विद्यमानं (नामिश्वरः) से भी 
(बादमेंहो)। 

ॐ० भा० -सिताम्‌ , सधस्थात्‌, स्तनिदहि, स्तवाम, स्तवे, स्तुवन्ति, सुषिः 
सीम्‌, स्तुवः, स्थ, साहि, स्वः, सप्‌, सत्सि, सन्सत्‌, स्वनि.~ इत्यतेया पदानाम्‌ 
आदिः, स्तोभ शत्येतस्य च पदस्य सप्चादस्य आदिः नम्यते ! अपि वहश्रानैयैः ामि- 
भिशूपटितः \ अप्यबह्क्षरान्त्येरिति अपि शब्दः । 


सिवाम्‌--^पदि पिताममुञ्चता यजत्राः ।*. » सधस्थात्‌--^निष्पीमद्भो धमयो 
निव्षधस्यात्‌ १.८ स्तनिहि--“नि ष्टनिहि दुरिता वाघमानः ॥" १-ग स्ववाम--^्म्‌ 
ष्टवाम यं निरः ॥१^-च स्तवे -- "विद्वा यामन ष्टवे "ड स्तुवन्ति--“भनु ष्टुषन्त 
ूर्वथा ॥५५-च स्तुहि --“तमु ष्टुहीच्धं यो ह॒ सत्वा +”* च सीम्‌ --“निष्पौमद्ूपो धयो 
निषु षधस्थात्‌ ।*^-ज स्तुतः--^नू ष्टूत इनदर नू पृणानः स्थ--"अपैहिष्ठ 


टि° (क) पदि { सिताम्‌ । अमूल्चत । यजत्रा ॥ प० प 
(ख) नि.। सीम्‌ । मत्‌ऽस्थ. । वमथः! नि । सचञ्स्थान्‌ ॥ पर पार 
(ग) नि 1 स्तनिहि 1 इऽदता । वावमान ॥ पर पा 
(घ) तम्‌ । ऊॐ इतति ! स्तवाम ! यम्‌ ! गिर्‌ ॥ प० प्र 
(ङ) विद्वा यत्‌ 1 वाम्‌ 1 अनु 1 स्नव 1 पर णार 
(च) भनु । स्तुवन्ति । पूरवऽ्या ॥१ प० प्रा 
(छ) तम्‌ 1 ॐ इति । स्तुहि । इन्द्रम्‌ ए य । ह्‌। सत्वा ।1 परपरा 
{ज} नि 1 मनू अवुञम्यं । वमव । नि । सयञ््थान्‌ ॥। वरर पार 





(कष) नु 1 स्तुत! इन्द्र। नु भृणन्न पण प्रार 
न ४" तर 
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मयोभुव. ।^९-क साहि--“वि बाहयग्ने गृणते मनीषम्‌ \*'* स्वः--^नास्य ते हिमानं 
परि ष्टः ६-ग स्तुप्‌ - “सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्‌ 1" श सत्सि “अग्न नि वत्ति 
नमसाधि बहिषि १,५८-ऊ सत्सत्‌-“नि हि षत्सदन्तरः पूर्वो मस्मत्‌ 1६ स्वनि- 
न्यदि क्लोशमनु ष्वणि \***- स्तोमेत्यादिः--“परि ष्टोभत विषति” ज; शवरि 
ष्टोभन्तु नो निरः ॥१९-ऊ 


उ० ा० अ०--सिताम्‌ , सधस्थात्‌ , स्तनिदि, स्तवाम, स्तवे, स्तुवन्ति, स्तुहि, 
सीम्‌, स्तुतः, स्थ, सादि, स्तः, स्तुप्‌, सत्सि, सत्सत्‌ (भौर) स्वनि--इन पदौ का; 
आदिःन्=अथम वणं = सकार ओर स्तोभ--दस पद के किसीभीस्पका; आदिःन्प्रथम्‌ 
वर्ण=सकार; भ्ू्धन्यभाव' को प्राप्त हो जाता ह (अर्थात्‌ पकार हौ जातां) । अपि 
बहकषरान्त्यः=-बहुत गक्षरों वारे (पदों) के जन्त में विदचमान "नामि" (-स्वर'-वर्णो) से; 
वावमे स्थित भी अपि - चन्द (यह्‌ बताने के किए सूत्र मे प्रयुक्त हं कि) अवेह्वक्षर 
(पदो) के जन्तं मेँ विद्यमान (“नामिः-स्वर-वर्णो) से भी (वाद में स्थित सकार षकारहो 
जाता ह) (तात्पयं यह ह किं सूत्रोक्त पदो के आदिमे निद्यमान सक्रार षकार हौ जाता हँ 
चाहे इस सकार के पूवं मे रेषा नामि स्वर'-वणे हो जो बह्वक्षर पद के अन्त में स्थित हं 
ओौर चारै एसा "नामिः-स्वर'-वणं हो जौ अवह्वक्षर पद कै अन्त में स्थित है) ।*““ ^“ ॥ 


मि प्रीति स्व सीत्यादी चकारवगीयोदयो ॥१३॥ 


घू० अणि, (ओर ) रिः (चे दो (नामि*पद ) (पद के) जादि 
विद्यमान श्व, जौर “सि” को ( पूरधन्य' वना देते है), यदि (श्वः ओर सि के) 
बाद मे चवं का कोई बणे हो । 
उ० भा०-- नि परि इत्येतौ नामिनो सख सि; (इत्यादी =) इत्यंभूतौ पदादीः; 
समयतः । किमविशेषेण ? सेत्याह चकारवर्गायोदयौ चेरस्याताम्‌ == चकारवर्गवर्ण- 
टि० (क) आप । हि। स्थ 1 मय.ऽ्मूव. ॥ प०पा० 
(ख) वि । साहि । मग्ने । गृणते । मनीषाम्‌ ॥ प° पा० 
(ग) न । अस्य । ते इति । महिमानम्‌ । परि । स्त इति स्तः ॥ प० पार 
(घ) सोम । विऽराजम्‌ । अनु । राजति । स्तुषू ।॥ प० पा० 
(ड) मग्ने! नि । सत्सि 1 नमसा 1 अधि । बह्षि ॥ प०पा० 
(च) नि 1 हि। सत्सत्‌ 1 अन्तर । पूर्वैः । अस्मत्‌ 1 प० पार 
(छ) यदि । कोरम्‌ । भनु । स्वनि ॥ प० पाऽ 
(ज) पररि । स्तोभत । विशत्ति. ।॥ पर पाऽ 
(ष) प्ररि । स्तोभन्तु 1 न.। गिर ॥ पपा? 
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अराक्िययंः । नि--“्रात्तं कोहमुदशा नि पिञ्च \५-क पृरि--^शट्लषारः शरि 
निन्त टरिः १२ ख “परि ष्वजध्वं इदा कश्याजिः”" २; “भरि ध्वन्न्ते जनयो थवा 
पदिम्‌ ३४८-घ खकारश््मीयोदयोौ इति क्रिम्‌ ? ““युच्छन्त षरि स्वसुः 11" 

उ० भा० अ०्--नि (मौर) प्रि-ये दो नाभि' (-पद); खसि; (इत्यादी) 
दस प्रकार के पदादियो कौ; शून्यः बना देते हँ। क्या बिना किसी विदोष कै? 
{ऋ्र) च्छी, (सुत्रक्मर) गे कटा है --चक्रारजगीयोद्यौ यदि (शस्व' भोर 'पि' के) 
ब्रा द घकारवर्गीव होस्=वाद मे चकारवगं (= चदनं) का कोई व्रभं हो तो-पटकर्व॑ह 
{क्यं शह षश कि "सि" मौर ^स्व' का सकार षकार हो जता हं यदि (?)^छि' गौ श्व 
कैशरवंर्मे “निः या धरि" हो गौर बादर चवं काकोई मी कं हो) । ˆ“ । 
न्राव मे स्वगं का (कोई बर्ण) हो" यह (सूत्र मे) क्यों (का) ? (उत्तर) “वृष्छन्ती 


भरि श्वसु. "ड 
दकारे चोत्तरे परान्ते ख सीति स्वरोदये ॥१४॥ 

सू० अ०--('नि' ओर परि) परवर्ती (==पदावियो)--कि", ख' (ओर) 
नसी" (को 'भूर्धन्य' बना दैते दै), यदि (सेः, 'स' ओौर सी" के) बाद मे एेखा द्कोर 
हो जिसके वाद में स्वर' (-वणे) है 1 

उ० भा०-द्कारे चोत्तरे । चकारः समुच्चयार्थोयो निंपरी समूच्चिनोति । 
दय पदावीन्‌ ; नमयतः । कषर भूतान्यन्रावीन्‌ ? अत अह- से, ख, खी । इतिकरणः 
भ्रकाराष्ः । रवरोदये--करारस्व विक्रोषणमेतत्‌ । से, स, सीदति वम्र स्वपो 
निपरी नमत इत्यर्यः 1 

से--“"परि यलं नि षेदथुः 1“: स--“नि षवा पीतये मधु“; ४ नरः परि 
` दन्नृषासम्‌ ८ सी --“नि षब होतमूवुया यजस्व ।*` निपरी इति क्म्‌ ? “मे पम 
भ्रस्तरमा हि सीद ।*९० दकारे इति किम्‌ ? “नि समना मूमिः ॥" स्वसेदये हति किम्‌ 
“दिवदचरन्ति घरि सदा अन्तान्‌ ॥९५ ¢ 


टि० (क) महान्तम्‌ ¦ कोशम्‌ । उत्‌ ¦ मच । नि । सिञ्व ॥ प्र०पा० 
(ख) सहललऽार । परि 1 सिच्यते । इरि ॥ प० पा 
(गं) परि 1 स्वजघ्वम्‌ । दश । कक्याभि ॥ १० पा 
(घ) परि । स्वजन्ते । जनय. । यथा । प्रतिम्‌ ॥ प० पा 
(ङ) विऽखच्छन्ती । परि 1 स्वसु 1 पर पा० 1 ^ 
परिः के वादमेः आनेपर भी शस्व का सकार षकार रीं हभ ह 
क्योकि 'स्व' के वाद मँ चवय का कौं वणं न होकर सकार हं । 
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४; बि-श्टल्म्‌ ; ३४१ 


उ० भा० म०--द्कारे चोत्तरे=दकार बाद होने पर भी। समृच्चयार्थीय 
चकार शनि" भौर "परिः का समृच्वय करता ह । परान्‌-=वाद मेँ आने वाँ रो 
पदादियों को; भूरधेन्थ' बनादेते है! किस प्रकारके पदादियो को (यह प्रश्न उठता हं ) ? 
इषक्पए्‌ (सूत्रकार) ने कहा ह-से, स, सी को) इति-ष्ट (सुतर मे) परकर 
के लिए (पयुक्त ह) (अर्थात्‌ शे, 'स' अथवा सी" से प्रारम्म होने वाके किसी भी पदके 
सकार को पूरववर्ती "निः बौर परिः मूर्धन्य वना देते हं) । . स्वरोदये = (स्वर (-वणं) 
वाद मे होने परे-यह दकार का विरोपण हं । पद के मादि में विद्यमान कि, सं (मीर) 
भ्सी को (पूर्वैवर्ती) "नि" ओर परि "मूषेन्य वना देते ह, यदि ('से", स" गौर सी" के) 
चाद मे एसा दकार हो जिसके वाद मेँ स्वर' (-वणं) हो--यह मर्थं हं । 

से-“परि यज्ञ नि पेदथु !' क सं--“नि षदा पीतये मधुल “शुनं नर. परि 
षदन्तुषासम्‌ ।"ग सी-नि षीद होत्रमृतुथा यजस्व "घ॒ “ननि मौर धरि "यह्‌ 
(सूत मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “इमं यम प्रस्तरमा हि सीद ड "दकार बादमें 
होने पर" यह्‌ (सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “नि समना मूमि" ! "च ^ 'स्वर' 
(-वर्ण) वाद मेँ होने पर'~-पह (सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “दिवदचरन्ति परि 
सद्यो अन्तान्‌ ।"छ 


टि० (क) परि । यज्ञम्‌ ! नि । सेदथु. ॥ प० पा० 
(ख) नि । सेद । पतये । मघु ॥ प०्पा० 
(ग) शुनम्‌ 1 नर 1 परि । सदन्‌ । उषसम्‌ । प० पा० 
(ध) नि । सीद । होत्रम्‌ । उतुऽ्था ! यजस्व ॥ १० पा० 
इन चारो उदाह्रणो मेँ पूरवंवती शनि" गौर "परि न परवर्ती पदो के आदि 
सकार को पकार वना दिया ह । 
(ड) इमम्‌ । यम । प्रऽस्तरम्‌ । आं । हि । सीद ॥ ष० पा० 
यहां सीद' का सकार षकार नही हमा हँ क्योकि इसके पूर्वमे न न्नि' ह 
गरन “परि अपितु षि ह| 
(च) यद्यपि वं मे “नि' विद्यमान है तयापि "समना" का सकार षकार नही हुभा है क्योकि 
स'केवाद में दकारने होकर मकार हं! 
“नि समना मभि“ यह्‌ उद्धरण न तो ऋग्वेद मे उपर्व्व होता है ओौर न 
क्रिसी अन्य प्न्य मे । “वि समना भूमि" यह उद्धरण तो ऋष्वेद (२।११।१७) 
मे उपरब्य होता हँ क्तु यह्‌ स्थल प्रकृत सूत्र का उदाहरण नही बन सकता ह 
क्योकि 'स' के पूवं म 'नि' होना चाहिए, "वि" नही । हो सकता हं किं भाष्यकार 
ने भन्तिसे "वि" को*नि' समञ्च कर यह्‌ उद्धरण भस्तुत क्या हो । किसी- 
किसी हस्तरेख मे "नि" के स्थान पर वि" किला है ओौर किसी-किसी हस्तठेख मेँ 
इस ्र्ूदाह्रण के स्थान पर “मृग्य ्त्युदाहरणम्‌”-ये सन्द किले हुए मिलते हं । 
(छ) दिव. ! चरन्ति ! परि । सद्य । अन्तान्‌ ५ पण्या 
यहां पर यथपि श्वद् ` के सकार के पूरव मे "परि" हं गौर बाद मेँ दकार 


हे तथापि सकार पकार नही हमा हे क्योकि दकार के वाद मेँ स्वरवर्ण नही 
अपितु यकारहं! 


३४२ ‡ ऋश्वेदप्रातिश्नास्यम्‌ 


सेष स्वापय सस्व सस्वजाते ससाद च ॥११५। 

सु० अ०- सेधः, श्वापय, "सस्वजे, सस्वजाते, ओौर “खसाद, (इन 
के आदि मे विमान सकार को भी “निः मौर परि" 'मूधेन्यः बना ५५] 

अउ० भा०-सेध सखापय, सस्वजे, सस्वजाते, संसाद्‌- चकारोज्चारणादेता- 
ल्यदादीलिपरी नमयतः। सेध--“वाचस्यते नि वेषेमान्‌ ।*‹-क स्वापय--“नि ष्डाएया 
मिथूदशा *२-ख सस्वजे-- “तमिन्दुः परि षस्वजे 1" ९ सस्वजाते - “समानं दुक परि 
षस्वजति \*“ घ ससाद्‌--“नि षसाद धृतव्रतं \\"* = । 

उ० भा० म०-- सेध) स्वापय, सस्वजे, सस्वजति, ससाद (सूत मे) चकारक 
उच्चारण से (यह अर्थं हमा कि} इन पदों के आदियो (= सकार) को “नि' ओौर परि 
मूर्धन्य वना देते है ११. 

सन्तं सन्तः सन्ति पूं स्यु स्था स्थादिति चोत्तरः १६ 


सू० अ०्~--( इन शनिः ओर “परिः मे से ) वाद्‌ वाला (अथौत्‌ परिः) 
सन्तम्‌, “सन्तः, “सन्ति पूर्वीः, शयुः, स्थाः” ओर श्थात्‌"--इन (पदों के सकार 
को षकार वना दैता है) । 

० भा० - सन्तम्‌, सन्तः, सन्ति पूर्वीः, स्थुः स्थाः, स्थात्‌ इति च परादिसकारान्‌ 
उत्तरो नामी नमयति 1 कठ्चोत्तर. ? पाठक्रमेण परीति ! सन्तम्‌--“अस्मे धत्सं परि षन्तं 
न विल्दन्‌ \*९-च सन्तः-- "नाद्रयः परि षन्तो वरन्त 1" सन्ति ूर्वौः-"ता हं विशतः 
परि षन्ति पूर्व. ।*-ज पूर्वीः इति किम्‌ ? “धक्षोनं वाताः परि सन््यतयृताः "~क द्युः 


टि० (क) वाच । षने। नि। येच । इमान्‌ ॥ पर पार 
(ख) नि । स्वापय । मिथुऽ्ुज्ञा 1 १० पार 
(ग) चम्‌ 1 इन्दु 1 परि। सस्वजे ॥ प० पा 
(घ) समानम्‌ । वृधम्‌ 1 परि 1 संस्वजत्ि इति ॥! पर पा० 
(ड) नि। ससाद । वृनञ््रत ॥ प्रपा ति 
ू्वर्ती नि" तौर ररि" ने सूनोक्त पदो के आदि सकार को पकार वना दिया हं। 
(च) अस्मे इति । वत्मम्‌ 1 परि । सन्तम्‌ । न ॥ विन्दन्‌ 1 प० प° 
(छ) न। अद्रय 1 पदि । सन्त ॥ वर्नं ॥ ५५ पा० 
(न) ना । ईम्‌ । दिध्वत । परि । मन्ति । पूर्वी. ॥ प० षा? 


{ज्र) घक्नौ । न। वार्ता । परि । सन्ति ! अच्युता ॥ प्रपा . 
उदाहरण मे शूर्वी' वादमें होने के कारण "सन्ति का सकार पकार हः 


गया ® जव पि प्लयुदाहग्ण मे श्वी" वाद ने न हने कै काग्ण 'सन्तिः का सकार 
पकार नदरी दमा डं । ति 
५ ऋ १० १६६३ २ च० १।२८९।द ६ ऋ० ९ १२।५ 
4 -० १२५१० = त्र ११७२२ 


ड कऋ० १।१६५२० 


ॐ ^ ० ३।२८२।१६ 


८ ० ९1८९५ च ० १०।११५ा८ 


५२ नति-पटलम्‌ £ ३४३ 


“अर्णो न देषो धृषता परि ष्टुः ।*९-क स्थाः-^परि ष्ठा इनदर मायया ॥**-छं स्थात्- 
षा नो मर्तस्य दुर्मतिः परि ध्ठात्‌ ।५९ म 

उ० भा० य° -सन्तम्‌ , सन्तः, सन्ति पूर्वीः, स्थुः, स्थाः, स्थात्‌--इति च इन 
पदों के भी, आदि सक्रा को, उत्तरः-=वाद वाला; 'नामिः--पद मूर्वन्य' वना देता हं । 
वाद वाका कौन ह ? (उत्तर) पाठ-कम से (जो वाद म स्थित ह अर्थात्‌} परि; (तात्पयं यह 
ह कि "परि" यहं 'नामि-पद सूर्ोक्त पदो के सकार कौ पकार वना देता ह) । "1 


हि ष्श्वितू षिञ्च रजःसु षीद्‌- 

ननितो पिञ्चताभि षतः किमु षित्‌ 
दरिभिष्ष्याम दिवि प्न्तु केष 

प्रति ष्फुर त्री षधस्था कषु षित्‌ ॥१७॥ 


सू० अ०--(अधोटिखित स्थलों पर सकार निपातन से षकार हजा है) 
“हि षिच्व, ^त्‌ षिञ्च, “रज"सु पीदन्‌?, इतो पिच्वत, अभि षतः. किमु ध्वित्‌. 
'सूरिभिष्ष्यामः, "दिवि पन्तु, कै छः शति ष्फुर, श्री षधस्था (ओर) किमु 
ष्वित्‌? । 

उ० भा०--हि पिञ्च, तू. पिन्व, रजःसु षीद्न्‌ › इतो पिर्चत, अभि षतः. 
किमु प्वित्‌ , सूरभिष्ष्याम दिवि पन्तु" के छ प्रति ष्फुर, त्री षधस्था, कमु ष्वित्‌ ~ 
एतानि यथागृहीतानि निपात्यन्ते । हि षिञ्व--“अध्वरयेवा तु हि षिञ्च “य तू 
पिन्च--“जा तु षिञ्च हरिमीं दरोरुपस्ये "“-ड रजःसु षीदन्‌--“"बुष्ने नदीनां रजम्सु 
षीदन्‌ ।"` च इतो षिञ्चत--“परीतो षिञ्चता युतम्‌" र -ओौत्यं षत्वं च निवात्यते । 


टि० (क) अरणे । न। हप । वृषता । परि स्यु 1 पन्पाऽ 
(ख) परि! स्था! इन्द्र) मायया ॥ प०षा० - 
(ग) मा। न । मतस्य । दुऽमति । परि। स्थात्‌ ॥ पठ पा० 
(ष) अव्वर्यो इति । आ । तु। हि 1 सिञ्च ॥ प्रपा 
(ङ) आ। वु सिञ्च । हरिम्‌ 1 ईम्‌ । द्रौ । उपञ्स्थे ॥ पर० पा० 
(च) वृल्ने । नदीनाम्‌ । रज सु । सीदन्‌ 1 प० पा० 
{छ} परि 1 इत. 1 मिञ्चत । सुतम्‌ ॥ प० पा० 
४८।३४ के अनुस्वार "इनः का विसर्जनीय अविङन रहता हं जिससे 
सहिता-गाठ मे "“इत सिञ्चत ' रूप होना चाहिष्‌ कितु याँ निगातन से "इतः" का 
विसर्जनीय ओकार दौ गया भौर सिज्चतःका सकार पकारौ गाह 
जिससे सहिता-पाठ मे उर्छञ्व ` इतो पिञ्चन” स्प सम्बन्न दो गया ह॑1 
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३४४ : ऋष्ेरवभ्रातिशादयम्‌ 


अभि षतः-“महो विश्वा अनि षतः” †-ऊ, अभी वतस्तदामर १५२-ख 


ॐ० मा० ज०--हि पिच्च, तू षिव्च, रजःसु षीदन्‌, इतो पिञ्च, अभि षतः, 
किञ्च ष्वित्‌ ; सूरिभिष््याम, दिवि षन्तु, के ठ, भ्रति ष्ुरः त्री षधस्था (बौर) कु 
ष्वित्‌-ये (दंपद य। नंपद) जसे (सूत्र मे} उत्लिित हं वते (सहिता-पाठ मे) निपातन से 
उपकरन्ब होते ह 1--* `` -* 1 (विसजंनीय का} ओकार तया (सकार का) पकार-ये दोनो- 
निपातन से होते हं । अभि षतः--“महो विद्वां अभि षत. ; “अभी पततन्तदा मर।" 

नन्वभि धत इति निषातनं च यथाश्रुतमेव ग्रहीतु न्याय्यम्‌ । अतः-- “मनी दतस्तदा 
अरः" इ--इत्यत्र षत्वं न प्राप्नोत्यभिन्चन्दस्य दीधेंत्वात्‌ ! सत्यमेवमेतत्‌ यदि नामाषस्तादेव 
परिभाषितं यया सामवश्षा. सघयो- नियतविवयापवादका भवन्ति, न तु सर्वत्र । सासवरा 
इति चैवापवादाञ्जानोषादनुरोमानामन्दक्षरसंघीनां नान्येषां केवाच्नविदिति \ तया च 
ज्ञापकं भवति - “नु घ भ्र ४ इति । “भसन्नु ष भर पूर्व्यं ५ इत्युदाहरणम्‌ मत्र मेति 
यद्विशोषण तत्‌- भ्र नू स मतः इावसा^--- इत्यस्य निर्धारणा्ंम्‌ 1 यदि नुशन्दो दीर्घोऽपि 
विधातं षत्वस्य न ्ुर्थात्दा प्रशन्दग्रहमं स्कं स्यादिति । तस्मात्सामवश्चा- संधयोऽपवादका 
अनुल्मेमानामन्वक्षरसधीनां नान्यत्रेति सिद्धम्‌ 1 

(शङ्का) “अभि पत.“ इम निपातन को वे ही रहण करना उचित हं जे कि 
(सूत्र मे) उर्ठिखित हं 1 इसकिए - “अभी षतस्तदा मर" मे (प्रस्तुत सूत्रे) पत 
प्राप्त नही हीना ह क्योकि यहाँ मभि" अन्द "दीव" हं (१ (समावान) यह्‌ वात तो तच 
ह कितु पदे ही (१।६० क माप्य मेँ) यह बनला दिया गयां कि “सामवदा' सषियां 
निदिचत विषय क] हौ अपनादक होनी ह, सर्वत्र नही । 'तामवश' सवियो को 'अनुरोना- 
न्वक्षर' सथियो क( ही अपत्राद जानना चाहिए, अन्य करनी का नही प वैता (अर्थात्‌ 


टि० (क) मह । विदान्‌ । मनमि 1 सत ॥ पर पार 
(ख) अभि 1 चत. 1 तन्‌ । आ । भर ॥ पण पार न 
७४३ के अनुसार "अभि" का इकार ष्वीषं दौ गया हं । इत दीधः 
के अनन्तर भी "अभिः के वाद में अनि के कारण सत का सकार कृत व चे 
पकारदहौ गयाहं। 

(ग) शङ्भाकार का अश्वाय यह है कि प्रकृत सूवररमे “अनि पत ॥ 
है, अभो पत " का नदी, इसल - ^ जमी पनस्तदा भर" मे जो "पत्वं हमा ह 
वह्‌ प्रहृत मूधव सेनी टो सकता है 1 रमी वन्तुत्यिति होने पर माप्यकार ने 
* अभी पतस्नदा भर" को जो इन सूत्र के उदाहरण के रूपमे प्रस्तुत क्या हं 

वह्‌ युक्त नदरी दं, 
(च) उपर्युक्त गद्धाके उत्त मे माप्वकार्‌ का कटना हं क्रि 
ख्प्र मँ ह1 सचि करने पर यर्दा 


"का ग्रहूण कवा मगा 


गभी पत ५ पदपाठ 
२1८ के ननुसतार 


यें "ममि! सन" के ठ दः नहो 
"अनूलोमान्वक्षर' सवि ई जनके अनुचार '्जभि' के दकारे कोर कार 
न ~ 9 ग च ३२२४ 
° ऋ० ८।२३।२६ ध इ ५ ९३ 
ण न° ६1१८१ श्र० १६५१३ 


४ ५११८ 
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इस तथ्य का) ज्ञापकक (सूचक) सी (परवतीं सूत्र ५।१८) है“ घ # (व “भनु 
ष प्र पूव्य."--यह ५।१८ का उदाहरण हं । यहा (==) १८ मे) जो श्र ह 
वह श्प्रनू स मर्त. शवसा--इसके (“स के "पत्व'के) निवारण कै चि द्‌ । 
यदि ण्दीषैःभी न्‌" शब्द (सकारके) “त्वः का विघातनं करे त्व ही ( ५। १८ मे) 
श्र" शब्द का रहण सायक होगा) इसलिए यह्‌ सिद्ध हो गया कि (समव सधियां 

ˆ 'अनुकोमान्वक्षर' सधियो का हौ अपवादक होती ह अन्यत्र नही । 
किमु ष्वित्‌--“किमु ष्वस्मै निविदो भनन्त ।“९-ख किम्‌ इति किम्‌ ? “नं 


(३४४) होता ह कितु ७४३ के अनुसार यहां 'सामवशच' संधि हो गई हं निससे अभि का 
इकार दीर्घः हौ गया ह! यदहं सामवश' सवि (७।४३) ने “अनुलोमा- 
न्वक्षर' सधि (२।८) का वाध कर दियाहं क्योकि पलेही १६० यह्‌ 
कहु दिया गथा हौ कि 'स'मवद्ष संधियो कौ 'अनुखोमान्वक्षर सियो का 
अपवाद समन्नना चाहिए । इस प्रकार समवः सधि्यां "अनृलोमान्वक्षरः 
सधियो काही भपवाद होती है, मन्य किसी का नही। अरङृत स्युर्मे जौ 
'सामवश' सचि हुई ह उसने “अनृखोमान्वक्षर' सवि कातो वाव कर दियाहुं कितु 
यह्‌ शामवश' सधि ममूषेन्यभाव' ("नति ==“षत्व') मे वाधा उत्यन्न नही कर सकती 
है । अतएव ७४३ के अनुसार गभि" के इकार के "दषे" होने के उपरान्त मी 
“अभिः के कारण सत." का सकार प्रकृत सूत्र से षकार हो गया ह्‌ । 

टि० (क) ससामवजञ' सधि पू्॑न्यभाव" (नत्ति) मेँ बाधक नही होती हं--इस तथ्य की पुष्टि 
के जिए भाष्यकार एक ज्ञापक प्रमाण देते ह । ५।१८ मे यह्‌ विवान किया गया 
है कि यदि (१) स'केपूवंमेःनु'हो गौर (२) वादमेश्र'होततौ स." का सकार 
षकार हो जाता ह । इसका उदाहरण यह्‌ हं --"भसनरु ष भ पूव्यं 1” सूत्र मेँ 
उल्लिखित श्रः पद की उपयोगिता दिलाने के किए प्र्युदाहरण बह ह~ “प्र नू 
सं मतं इावसा 1” इस प्रत्युदाहरण में नू" (“नू”) के वाद मेँ विद्यमान प्स." का 
सकार षकार नही हजा हैं कयौकरि स." के वाद मे श्र" नही हं ! अत्युदाहरण मेँ 
शतु ७1२६ के अनुसार नू" हो गया ह जो (सामवश्चः सधि हू । यदि "सामः 
सधि से प्राप्त नू" मूधंन्यभाव" (“त्व') म वाघकहोता तोसूत्रमे श्रःको 
विशेषण के रूप में ग्रहण करना अनर्थक होता क्योकि तव त्तो ननू ही प्रत्युदाहरण 
मे "वत्व का वाव कर देता ६ यदि नु" शब्द "दीष (नू) होने पर भौ वत्व 

का विघात (वाध) न करे तमी ५।१८ मे श्रः शब्दका ग्रहण सार्थक होगा 
मौरतथ्ययहीहंकिपष्टमेँं श्रः का ग्रहण प्रत्युदाहरण में पपत्व' का वाव 
कएने कै किए किया गया हं । इससे सिद्ध हो गया कि 'सामक्यः सधि से प्राप्त 
^नू' "त्व" मे वाधक नही होता है मौर “गभी पतस्तदा भर" को जो इस भरत 
सूत्र का उदाहरण दिया गयः हूँ वह्‌ युक्त हं ए 

(ख) किम्‌ 1 ॐ इति 1 स्वित्‌ । अस्मै । निभ्विद ! अनन्त \॥ प० पा० 





"~~~ ----~-~-~--~-~-~-~-~-~--~_-~_~~ ~-_~-~- _ 
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कं उ स्विदा चके ।** ९ सूरिभिष्ष्याम--*्नन्तो वृत्राणि सूरिभिष््याम \२-ख दिवि 
षन्तु--“उत स्वानासो दिवि षन्त्वनेः ।*९्ग के एठ--“के ष्ठा नरः भेष्ठतमाः !**-घ 
भरति ष्फुर--“प्रति ष्ठ्र वि श्न यीद्वंहः ।*-ठ त्री पधस्था- बो षधस्था सिन्ध 
वस्त्रः ।*५-च कमु प्वित्‌--“कमु ध्विदस्य सेनया १५७ कम्‌ इति किमू ? “उषे 
क उ त्विदन्तमः ॥।८ ज । 
उ पुवाणो दिवि पन्पुरिभिष्ष्या- 
सृच्छन्ति ष्य नु ष्ठिरं वु षीदति। 
च॒षप्रहि ठो यक्सा महीपा 
विषा भूयामो पु यति नेति च ॥१८॥ 


रा भधोलिखिच स्थलों पर सकार निपातन से पकार दोता है) 
, धृवाणः, 'दिवि पन्‌, सूरिभिष््यम्‌ः, ऋच्छन्ति एम, “नू चिरम्‌ वंसु पौद्विः 
चु ष प्र, "दि षठो यशसा, (मदी पाः, ¶वि पाः, “भूयामो षु, ( ओर ) यति एनः । 
टि० (क) न्द्रम्‌ । क" । ॐ इति । स्वित्‌ 1 आ । चके 1 पर पा० 
उकार के वाद में स्थित “स्वित्‌ का सकार षकार नदी हभ हं क्योकि 
उकार कै पहले "किम्‌" नही ह । 
(ख) प्नन्त । वृत्राणि । सूरिऽभि । स्थाम ॥ पण्पा० 
(ग) उत । स्वानास । दिवि । सन्तु । अग्ने ॥ प्रपाण 
(घ) के। स्थ। नरः । श्रेष्ठऽ्तमा ॥ प०पा० 
यद्यपि ५1१२ के अनुमारभी स्थ का सकार षकार हो जाता ह कितु 
प्केष्ठ' मेँ ५११२ के अनूसार सकार पकार नही होता हं क्योकि यहाँ सकार वै 
पूर्वं मेँ एकार ह जो सकार कौ पकार मेँ परिणत नही करता हं, क्योकि ५।१ मे 
कह दिथा गया था कि एकार को छोडकर अन्य "नामि" स्वर'वणे हौ सकार को 


= 


षकार में परिणत करते ह 1 अतः "के ष्ठ मे सकार प्रकृत सूत्र के अनुसार 


निपातन से षकार होता हं। 
(ङ) प्रति । स्फृर । वि । सुज । वीढयु । अह ॥ प० पा० 
(च) भरी । सघञ्स्था ! सिन्धव । त्रि ॥ पण पा० 
(छ) कम्‌ 1 ऊँ इति । स्वित्‌ । अन्य । सेनया ॥ प पा० 


(ज) उक्थे । क । ॐँ इति । स्वित्‌ । अन्तम ॥ १० पा० ॥ 
उदाहरण मेँ उकार के बाद में स्थित “स्वित्‌" का सकार पकार हौ गयी हे, 


क्योकि "उकार के पूवं मेँ "कम्‌" हं। परत्युदाहरण मे उकार कै वाद में स्थितं 
भस्वित्‌" का सकार षकार नही हमा हँ क्योकि उकार के पूवं मे कम्‌, नही हे । 
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उ० भा०--उ षुवाणः, दिवि षच्‌, सूरिभिष्ष्याभू, ऋच्छम्ति ष्म, नू रम्‌, 
खं षोदति, तु ष प्र, दि टो यश्चसा, मही पा, वि षा, भूयामो घु, यति छन--इति 
व्व यथागृहीतानि पदानि भवन्ति ! ख घुवाणः- सोम उ दुवाणः सोतृभिः । "भक दिति 
घन्‌--"दिचि षण्षक आततः !*२-खल सूरिभिषप्याम्‌-- "आर वां सुम्ने वरिमन्सूरिभि- 
षष्याम्‌ ।"६-ग षटच्छस्ति ष्म -“ ऋष्छन्ति घमा निष्दो मुद्गलानीम्‌ ॥** च नू 
धिरम्‌- नू ष्ठिर मङ्तो वीरवन्तम्‌ 1" ` वंसु षीदति-“श्वेनो न वंसु षीदति ॥**९-च 
छु ष प्र-“भसन्तु ष प्र पुन्यः । ७ च प्र इति किम्‌? “भ्रनूस मर्तः दावा ।“=ज हि 
छो यश्चसा -' इतेष हि ष्ठो यक्षसा जनेषु "5 यदासां इति किम्‌ ? “युवं हि स्थः 
स्वपतो (***न अहीषा “विदे हि मात महोमहौषा।*५९२ वि षा-^वि षा 
होत्रा विश्वमरदनोति !*१२ उ भूयाम षु--“भूयामो षु त्यावतः }"* ९१-ड यति हम--“विषवे 
देवासो सनुषो यति ष्ठन प -१४ द 


उ० भा० अ०--उ षुवाणः, दिनि षन्‌; सूरिभिष्ध्याम्‌ , शच्छन्ति ष्म; 
विरम्‌, वंयु षीदति, तुष प्र, हि ष्ठो यक्सा, महौ पि षा भूयामो षु, यति 
ष्टन--इति ष्व ये पद भी, जंसे (सूत्र मेँ) उल्लिचित द॑वंसे (सहिता-पाठ मे) उपलन्ध 
होतिहं 1** "० ० 


टि० (क) सौमः। ऊॐँ इति । सुवान. । सोतृऽभि ॥ प० पा० 
(ख) दिवि! सन्‌ । शक्रः । आऽतत. ॥ १० पा० 
(ग) आ । वाम्‌ । सुम्ने । वरिमन्‌ । सुरिऽभिः । स्याम्‌ ॥ प०पा० 
(ध) ऋच्छन्ति । स्म । नि ऽपद. 1 मूदमलानीम्‌ )} प० पार 
{ड} नृ 1 स्थिरम्‌ । मरत्त । वीरवन्तम्‌ ॥ प० पा० 
(च) श्येनः । न ! वसु ! सीदति ॥ प० पा० 
(छ) भसत्‌ ! नु । स । प्र ! पूर्व्यः ॥ परपा० 
(ज) प्र 1 नु! सः। मतं । शवसा 1 प० पाण 
ननू" (नु') के वादे विद्यमान सक्रार षकार नही हा हं क्योकि "सः" के 
वादर्मे श्रः नही । 
(क्ष) दूताऽदव हि । स्थ । यशसा । जनेव्‌ ॥ प० पा० 
(ग्य) युवम्‌ । हि । स्थः 1 स्व.पती इति स्व ऽपतती ॥ प० पा० 
स्थ ' का सकार पकार नही हुः दै क्योकि स्यः" के वाद मँ यशसा" नही ह । 
{ट} चिदे। हि) मात्ता। मह्‌ ¦ मही। सा ॥ प० पाऽ 
(ठ) वि । घा । होत्रा ! विश्वम्‌ ! अदनोति ¶ प० पार 
(ड) भूयामो इति । सु । त्वाऽवत. ॥\ प० पा० 


{ढ) विश्वे । देवास. 1 मनुष । यति 1 स्थन ॥ प०्पा० 








¶ ऋ० ९।१०७]८ * ऋ० ६।२।९ द ऋट० ९।६२।११ ति 
४० १०।१०२ाद६ ५ ऋ० १६५ 8 ऋ० ९।५७1३ 

= ऋ० ६।१४१ ^ ऋ० ११६४११३ ^ ऋ० १०।१०६।२ 

^ ऋ० ९।१९।२ ९५ ऋ० ६।६६1३ ९२ ऋ० १०।६४।१५ 


११ ऋ० ४।३२।६ १४ ऋः {०।६३।६ 
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वाजी स्तुतो वहन्ति सीं पतिः स्यां दित्सति स्तुतः | 
अपो सु म्यत शरुधिषु त्रिः स्म स्तुहि स्तदपि म ॥१९॥ 
सु° अ०~-(अधोरिसित स्थलं पर सकार षकार) नही (क्षेवा है)-- वाजी 
सतुतः? वहम्ति सीम्‌", तिः स्वाम्‌, "दिस्ससि सतुतः, रुष 
त ५ स्ससि स्तः अपो सु स्यच, श्रुधि सु, 
उ° भा-वाजी सतः, वहन्ति सीम्‌, पतिः स्याम्‌, दित्ससि सतुतः, अपो 
ख॒ भ्यक्ष श्रुधि सु, चिः स्म, सुदि सतुदि--इतयतेु पदेषु यया्रपतं षत्वं प्रतिषिध्यते । 
बाजी स्ुतः--“वाजी स्तुतौ बिदये दाति वाजम्‌ 1“५-क बहस्ति सीम्‌ --"बहन्ति सोम. 
सुणासो समन्तः ।*- पतिः स्यामू्‌--“अस्य पति स्यां सुगव सुवीरः ।*९ग दित्ससि 
स्तुतः--“वद्दित्ससि स्तुतो मघम्‌ \“ -घ अपो सु भ्यक्ष--“भपो सु स्यल्ञ वरण ।-उ 
म्यक इतिकिम्‌ ? भ्धपो षु ण इय वरण्स्च श्रुधि सु~-शद शूषि यु भे 
हवम्‌ ।"* अ त्रिः स्म-“निः स्म॒ माह्न॒ नयथो वैतसेन 1*“ज स्तुहि सुदि "सहि 
सतुहीदेते घा ते ॥५-* 


टि० (क) वाजा । स्तुत । विदथे ¦ दाति । वाजम्‌ ॥ प० पाऽ 

(खे) वहन्ति । सीम्‌ । अर्णासं । शन्त ॥ प० पा० 
उपयुक्त दोनों स्यरु ५।१२ के अपवाद है 

(ग) अस्य । पतिः । स्पाम्‌ । सुऽयव । सुऽवीर ॥ १० पा० 
५1६ का जपवाद । 

(ध) यत्‌ । दित्ससि । स्तुतं } मघम्‌ ॥ प० पाऽ 
५1१२ का अपवाद । 

(ड) जपो इतिं ! सु} स्यक्ष 1 वरूण । पर पा० 
५।५ का अपवाद । 

(च) अपो इत्ति) भु । न 1 इयम्‌ ) चर \ प०पा० 
शुका सकार ५।५ से षकारहो गाह क्योकि श्युःके वादे "यकष 


नही हं । 
{छ) इन्र । शुधि । सु) मे। हवम्‌ ॥ पर्पा० 
५।५ करा अपवाद 1 
(ज)चत्रि। स्म! मा। ह्वः] उनयय. । वैतसेन 11 १० पा 
५।७ का अपवाद 1 


(क्ष) स्तुहि । स्तुहि । इत्‌ । एते। धघ। ते॥ प० पार 
५६1१२ का अपवाद 1 


१ ऋ० ६२७२ २ ऋ० ६।९४।३ ₹ ऋ० १।११६।२५ 
४ ऋण दार्थ ५ ऋ० २।२८१६ १ ० ८१६७११५ 
< ऋ० १०।९५।५ ९ ऋऽ ८१४३० 


ॐ कऽ ८।८२।६ 


९५५: नत्िनपटलम्‌ : २३४९ 


उ० भा० अ०्~-वाजी सुतः; वहन्ति सीम्‌ 3 पतिः स्याम्‌ ५ दित्ससि स्तुतः, 
भो सु म्यच, शधि सु, तरिः स्म (भौर) स्तददि स्तदि-दन पदीं मँ नियम से पराप्त त्व 
नही होता ह ] "न न ॥ 


[५] 
युग्मान्तस्थादन्तभूलीयपून- 
रन्तःपदं नम्यतेऽन्तःपदस्थैः ॥२०॥ 


सू अ०--समसंख्यक (युग्म, ०7९८४) अन्तःस्थाः (= “र ओौर व्‌”) अथवा 
'न्तमूीय' (= स्‌, त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌ › म्‌) दै पूवे से लिनके तथा जो पद्‌ के मध्यमे 
स्थित है (ेसे (नामि"-स्वर'वर्णो से वाद्‌ मे मने वाख) सकार, (उसी) पद्‌ के 
मध्य 1 स्थित होने पर, "मूधंन्यभावः को प्राप्त हो जावा है (अथौत्‌ षकार दहो 
जाता है) | 


उ० भा०-यु्मान्वःस्थापूर्तैनामिभिरपहित सकार =-रेफवकारपूर्वः-- इत्यथे. । 
दन्तमूरीयपूश्च नामिभिरपहितः सकारो नम्यते । दन्तमूरीयाः = सकारस्तवगेडच । 
अन्तःपदम्‌ = एकस्मि्पदे । अन्तःपद्स्थैः = पदान्त्वैतिभिः । युम्मान्तःसथापूरैः-- 
'्षटुमाद्र वरष्टुभं निरतक्षत“ ९; “विषितस्तुका रोदसी नृमणाः ** दन्तमूरीयपूरवैः-- 
“सुषएव सोममद्वििः"२; “सुषुवुषो मनीषाम्‌ ४ “दुष्टरस्तरन्नरातीः 1५ युग्मान्तः- 
स्थादन्तमूरीयपूरवैः इति किम्‌ ? “इयं श्रि इवारजत्‌ ।*** = अन्तःपदम्‌ इति 
किम्‌ ? “सना ज्योतिः सना स्वः \* अन्तःपदस्थैः इति किम्‌ ? “पुचछूत पुरू- 
वसोऽसुरष्नः ॥**८ 


उ० मा० भ०--युग्मान्तःस्थापूरैः--समसख्यक (युग्म. €ए९१) अन्त स्था" हं पूं 
मेँ जिनके एसे, नामिः (-श्वरवर्णो) से वाद मेँ आने वाला सकारन्=रेफ मौट् क्कारहैँ 
है पूव भे जिनके एसे ((नामि-स्वर-वर्णो) से वाद मेँ आमं वाला सकार--यदह्‌ अथे हं 1 
दन्तमूीयपू्वै; दन्तमूलीय" हँ पूवं से जिनके एसे; `नामि' (-स्वरः-वर्णो) से वाद भ 
अने वाखा भी सकार; नम्यते = "मूंन्यभाव' को प्राप्त होता है! दन्तमूलीय = सकार 
मौर तवग । अन्तःपद्म्‌= एक पद (के मध्य) मे । अन्तःपदस्यैः पद के मव्वमें 
वतमान (बर्यात्‌ (नाभिः-स्वरवर्णे कै वाद मे स्थित सकार षकार हो जाता हं यदि 
(१) नमि-स्वरः-चणंक्े पूवंमेर्‌,व्‌, प्‌, त्‌.य्‌. द्‌, घ्‌, नू-ठनर्गेसे कोर्दभी 
एकं वणं हौ, (२) 'नामि~ल्वरः वणं पद के मध्य में विद्यमान हो ओौर (३) शम्य सकार 


टि० (कं) यद्यपि ‹ सकाररेफरुकारारच” (१।४५) के अनुप्ार रेफ जीर ककार भी 
'दन्तमूकीय' ह तथापि भाष्यकार ने "दन्तमूलीय" की व्याख्या मे इनका अन्तर्भाव 
नही किया हं क्योकि इस सूत्र मे "अन्त.स्या' का पृथक्‌ उल्टेख किया गपा हु । 


५ ऋ० १1१६४२३ > ऋऽ १।१६७्‌ ९ ऋ० ९।१०७।१ 
४० १०1९४१४ ४ ऋ० ३।२५।१ ९ कऋ० ६।६१।२ 
° ऋ० सर्‌ ^ ऋ० ६।२२।४ 


३५० ; ऋर्बेदपातिशास्यमं 


मी भव्यम 
अ भव्यम स्थित ह) । ८ युग्म) शध) अन्तःस्था है पूवे 
के वषटमा वरषटुम ° “ विषिततस्तका रोदसी नृमणाः 1 "ख दन्तमू्ीय 
हे पूष मे जिनफे--“ुषाव सोममदिभि "म “ुषुवुपो मनीषाम्‌", ‹ दुष्टरस्तरन्नर्ती ।"ह 
समसस्थक (अन्तःस्थाः) गौर न्तमूलोय' है इवं म जिनके" -यह (सुव मे) क्यो (कहा)? 
(उत्तर) “क्य शूष्मेभिविसखा इवारुजत्‌ ""॒“पृद के भष्य मेँ (स्थित सकार) “यह्‌ 
(सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “सना ज्योतिः सना स्व ।"ख “पद ङे मध्य मे स्थिति 
(नामि' स्वरवो) से (वाद मे भने वाल)"--यह (सुतर मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 
ुद््त पुरूदसोऽसुरणष्नं [*ज 
दि० (क) तस्तुमात्‌ । वा । बैस्तुमम्‌ । नि ऽमतक्षत )} प० पा० 
पटं के मव्य में वरतंमान सकार पकार हो गय! ह क्योकि {१) ईसं घकार 
क धवं मे एसा "नाभि"-स्वरः-वणं रकार ह (२) निकर धवं भ रेफ है तथा (३) 
जौ उसी पद के मध्य मे वतमान ह । 


(ख) विसितस्स्तुका ! रोदसी । नृऽमना 11 प० पर 
पद कै मध्य मे वतमान सकार पकार हो गया ह क्योकि (१) इस सकार 
के एवं मे एसा नामिः-स्वर'वर्णं इकार हं (२) जिसके पू भे वकार है तथा 
(३) जौ उसी षद के मध्य मे वर्तमान हं} 
(ग) सुसाव । सोमम्‌ । अद्विऽभि. ॥ प० पाऽ 
(घ) पूुऽवुष । मनीषाम्‌ ॥ प० पा 
(ङ) दुस्तर ! तरन्‌ ! मराती ॥ प० पा० ५ 
उपय्त तीनो उदाह्रणो में पद के मध्य मे वतमान सकार पकारहौ याह 
क्योकि (१) सकार के पूवं मेँ एसा नामि स्वरवर्ण उकार हं (२) जिसके ष्म 
"दन्तमूलीय" (क्रमश सू, स्‌ भौर द्‌) हं तथा (३) जो उसी पद के मध्य मँ वतमान ह । 
(च) इयम्‌ । शुष्मेभि । विसन्ना ऽद्व । अरुजत्‌ ॥ प० पा० ॥ 
"धिसला' का सकार पदके मध्यमे है! पूर्वव्ती "नामिस्वर कण 
(इकार) भी उसी पद के मध्यमे वतमान ह तयापि सकार पकार नहीं मा 
ह क्योकि 'नामि'~त्वर'वणं के पूवं मे घकारहं जौन हो समरुल्यक (युग्मः 
९०९०) अन्त स्या" ह मौर न चन्तमूकीय' हं । 
{छ) सन । ज्योति. । सन । स्व ॥ पण पाऽ (८ 
प्न" के सकार के पूवं मे एेसा "नाभि-स्वर-वणं (इकार) विमान ट 
जिसके पूवं मे दन्तमूलीय" (तकार) है, तयापि यहे कार प्रकार नही हमा ह्‌ 
क्योकि यह पद कै मध्यमे नही अपितु पदे भादि विद्यमान द। 


ज) पुरुऽहत । ुर्वसो इति पुरुऽवमो 1 अनमुरऽष्न ॥ १० पार ध ५ 
५८१ सकार फे पूरव मे एषा नामि"शवरः-वणं भोकार विचमान र्‌ जिसके धवम 
"दन्तमूलीय" ( सकार ) वर्तमान ह तयापि यह्‌ सकार पकार गही एना द 


योकि "नामिः-त्वर वर्मं भोकार पद के मध्यमे नही, भवितु षद कैः लन्तम 
विमान ई । 


५५: नति-परकम्‌ ‡ ३५१ 


अन्यपूर्वैरपि प््यादिभाक्सत्‌ ॥२१॥ 


सु अ०-- युम भअन्तःस्वा, ओर धन्तमूरीयः से) अन्य भौ (बणे) है पूवं 
मे जिनके देसे (*नामि“ररबर्णो से बाद्‌ मँ स्थित सकार) "पद्यः के आदि भें 
होने पर (षकार शो जाता दै) । 

० भा०--अन्यपूरवैरपिं लामिभिरूपहितः सकारो नभ्यते । भुमा्ःत्वादनतनुषतेव- 
प्व रित्यपिशब्दः। (पद्यादिभाक्सन्‌ = ) पद्यदि भजते यदि 1 अन्यपूरधः-- “वनूषच्छ- 
पनः कष्कुनः""१; “धे स्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः \** युग्मान्तःस्थादन्तमूटीयपूचः--"इ्स्य 
त्िष्टुबिह्‌ भागो बह्भः"*९; “स संस्तिरो विष्टिरः सं गभायति "८; “वेदिषदे प्रियधामाय 1" 

उ० भा० अ०--अन्यपूर्वैरपि = (युग्म “अन्त स्था" गौर "दन्तमूलीय" से) अन्य भी 
(वणं) है पूवं मे जिनके एसे; नामि" (-'्वर'-वर्णो) से बाद मे स्थित सकार षकार 
हयो जाता हं ! (सूत्र मे उष्ठिित) अपिशब्द (यह चत्ता हँ कि) युग्म 'अन्त स्था" 
ओौर दन्तमूरीय' है पूवं मे जिनके एसे भी (शनामि'-स्वर'-वर्णो से वाद में स्थित सकार 
षकार हो जाता हं) । (पद्यादिभाक्सन्‌--) यदि (सकार) द्य'के आदिमे होवे। 
(अर्थात्‌ "प्यः के भादि में स्थित सक्तार षकार हो जाता हँ चाहे पूवंवरती 'नामि'~'स्वरः के पूवं 
भे कोई मौ “व्यञ्जनः हौ) अन्य पूवे मे होने पर--'"चमृपच्छधेन. शकुन"; “ये त्वः 
मूजन्त्यृपिाण वेधस ।*ख युगम अन्वःस्था" भौर (न्तमूोयः पुवं से होने पर “इन्द्रस्य 
्िषटुविह्‌ भागो मह्न "ग; “स सस्तिरो विष्टिर. स गुभायत्ति"घ, "वेदिषदे प्रियधामाय ।*ड 


टि० (क) चमूऽ्सत्‌ ! श्येनः । शकुन 1! प० पा० 
"पदय' के आदि में वत्तंमान सकार पकार हो भया ह यद्यपि सकार के पूवं में 
एसा "तामि" 'स्वर'-वणं (उकार) हं जिसके पूर्व मे मकारहं जोनतो युग्म 
"वन्त स्था' ह मौर न दन्तमूलीय" ह 1 
(ख) ये। त्वा । मृजन्ति । ऋषपिऽसान । वेधस 1! प० पा० 
पद्य के आदि मे वतमान सकार षकारो गया हूं यद्यपि सकार के पूर्वं 
मे एसा नामिः~स्वर'-त्रणे (इकार) हं जिसके एवं मेँ षकारहंजोनतो युर 
"जन्त स्था' ह गौर न दन्तमूलीय ह । 
(ग) इनस्य 1 त्रि्स्तुप्‌ ! इह्‌ ! भाग । मल्ल. ॥ पर षार 
(ष) स. । सम्‌ऽस्तिर । विऽस्तिर 1 सम्‌ 1 गृभायति ॥ प० पा 
(ड) वेदिऽ्सदे ! प्रियऽ्घामाय ॥ प० पा० 
उपर्युक्त तीनो उदाहरणो मे "प्च के जादि मे वर्तमान सकार पकार 
ह्ये गया हं क्योकि सकार के पूवं मेः एेसा (नामि"-स्वर-वणं (इकार) ह जिसके 
पव मे यथाक्रम युग्म *अन्त स्था" (रेफ, वकार} ओौर “दन्तमूलीय (दकार) हं । 
† ऋ० ९।९६।१९ २ त्रः० ९।८६।४ ९ ऋ० १०।१३०।५ 
^ ० १।१.४०।७ ५ ऋ० १।१४०।१ 


३५२ : ऋतवेदप्रातिशाख्यम्‌ 
एकाररेफपएतनोपधश्च ॥२२॥ 


स अ०-एकार, रेफ अथवा श्रतनाः (शब्दे) पूरं मे हो तो (“पदः के 
आदि मे चतंमान सकार षकार हो जता है ) 
उ० भा० -- (एकाररेफषतनोपधः = ) एकारोपधो रेफोपध- पृतनोपव. 1 चर्न्दा- 
शम्यते पद्यादि सकार. ! एकारोपधः-- “धियो रथेष्ठामजरं नवोयः \९-ऊ रेफोपधः- 
"वर्षोमस्सां वृजनस्य !*२- ङ प्रततनोपधः--“पृतनाबाह्छाय च 11९-ग 
उ० भा० अ०--{एकाररेफप्रतनोपधः = } एकार पूवे मे हो, (अवक) रेक पूवं 
मै ह्ये, (अथवा) पृतनाः (शब्द) पूवं मेँ हो तो। (सूत्र मेँ उल्लिकित) च-रन्द ते 
(राप्त होता हे फ) “पद्य' के आदि भें वतमान सकार षकार हो जाता हं (अर्थात्‌ चकार 
षकार हो जाता है यदि (१) सकार प्यके जादिर्मेहौ जौर (२) सक्रके एवं 
एकार, रेफ या पततन" शब्द वतमान दो) । ˆ `" ` 1 
रेफकिकरपरः प्रत्या ॥२२॥ 
० अ०-रेफ, ऋकार या ऋकार वाद मेँ हो वो (सकार) श्रकृतिभाव) से 
(==अविङ्कत) (रहता दै) । 
उ० भा० -इदानीमपवाद. ! (रेफर्कारकौरपरः =) रेफपर -ऋछकारपर ऋकारः 
परक्च; सकारः प्रकृत्या भवति 1 रेफपरः “पुनाति ते परिखूतम्‌ ॥** च॒ त्कारपरः-- 
"हरस्य यन्तु परसवे विसृष्टाः 1*** ड ऋद्कारपरः--“तिसृणा सप्ततीनाम्‌ ९५ 
उ० भा० अ०-- अव अपवाद (कटे जाते ह) । (रेषर्करकौरपरः =) रेफ चाद 
सेहो, ऋकार बाद में हो जयव। ऋकार वाद मं हो तो; स्कारः ्रकृत्या = ग्मकरृतिनावः से 
(न्=अविङ्ृत) ; रहता ह (अर्यात्‌ रेफः ऋकार या चकारे वाद मेँ होतो सकार षकार 
नही होता ह) । 1 
टि (क) धिय । रयेऽस्याम्‌ । जजसम्‌ 1 नवीय प पण पार 
(ख) स्त्रऽ्माम्‌ 1 अप्ताम्‌ 1 वृजनस्य ॥ पण पा० 
(ग) पृतनाज्खह्लाय 1 च ॥ पर पा० 
(घ) पूनाति 1 ते 1 परिश्लूतम्‌ 11 पम्‌ पूर 
(ड) इन्द्रस्य । यन्तु 1 प्रऽ्मवे 1 विञ्ृष्टूः ॥ पर पार 
+ ये दोनो उदषटुण ५२. पवाद है 1 
{च) तिसुणाम्‌ 1 सप्ततीनाम्‌ˆ॥ परम्पर 
५1२० कां अपवाद । 
1१ ` २ क्र १।९१।२१ ६ श्रः० ३1२७१ 
ॐ ० ८१००1१२ & ऽ ८। १९१३७ 








‡ ऋऽ ६।२१।१ 
४ 7.० ९१।६ 
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संस्पकख सरस्वरिति चाक्षराणाम्‌ ॥२४॥ 


सू ज०--“सम्‌? खक्‌, छः “सरः जौर स्वरः -इन अध्वरो (= एकाक्षर 
घटित पदो) का भी (सकार '्रकृतिमावः से रहता हे) 1 

ॐ० भा०-सम्‌ › खक्‌, सर्‌ ; स्वर्‌-एतेषां चक्षाराणां सकाराः रत्या भवन्ति 
पद्यादावपच्यादौ च सताम्‌ । सम्‌-- “सुसमिद्धो न मा वह्‌ !“ सपक--"दिविस्पुग्यात्य- 
रुणानि 1" स्ट -^ते देवाः परिस्वृतेष्वेषु लोकेषु ॥*२ शाह यनन्राह्यणमेतत्‌ 4 ननु 
नैव॑तदुदाहरणम्‌, ब्राह्यं ह्येतत्‌ ! न च ब्राह्मणस्यप्युदाहरणं श्तं प्ठुततरयबिधानात्‌ ! एवं 
तहि ययोदकाहारस्य मत्स्याहुरणं पृष्पाहारस्य फएलाहुरणमविरुढमेवमेतदपि । सर्‌- 
“विसर्माणं कृणुहि (** स्वर्‌ --“भेषं विप्रा मनिस्वरा 1४ 


उ० भा० अ०-सम, स्प्रक्‌ ; ठृ; सर्‌--चाक्षराणाम्‌=-इनः सक्षरो के भी; 
सकार श्रकृतिभावः से (= जविकृत) रहते हं, चह वे (सकार) "च के मादिर्मेहौया 
"पद्य" के आदिमे न हों । समू्‌-“सुसमिद्धो न आ वह 1 सक्‌ - “दिविस्मृग्यात्य- 
ख्णानि ।"ड स्टर-“ते देवाः परिसवृतेष्वेषु रोकेष्‌ ।“ग यह ॒शाङ्खायनःत्राह्मण (का 
उबाह्रण हं) । (शङ्खा) यह उदाहरण नदी हो सकता हँ. क्योकि यह्‌ ब्राह्मण हं । 
गौरं ब्राह्मण का उदाहरण नही दिया जा सकता ह क्योकि तीन ष्ठूतो का विवान हुभा 
है।च (समाधान) टीकर ह कितं जरू छाने के साथ-साथ मछरी छने में ओौर पष्प खाने के 
साथ-साथ फल रने मे जिस प्रकार कोई विरोध नही हं उसी प्रकार यहां भी (सदित्ता के 


टि० (क) सुऽ्समिद्ध. 1 न. । मा। वह्‌ प पर पार 
(ख) दिविश्स्युक्‌ । याति । अरूणानि ॥ प० पा० 
उपर्युक्त दोनो उदाहरण ५१२१ के गपवाद हं । 
(ग) ५।२१ कां अपवाद 
(ष) इस प्राति्ाख्य-पन्थ में केवरू कऋम्वेद-सहिता को ही दृष्टि म रखा गया है, 
बराह्मण-गरन्थो को नही । उदाहरण के चिणि १।३१ मे यह कहा गया हँ कि केव 
तीन ही टतः हं । प्लुतो की यह सख्या ऋग्वेद-सहिता को ही दृष्टि मे रखकर 
कही गई हं क्योकि ऋवेद-सहिता में ही तीन टत" ह । यदि सूत्रकार ब्राह्यण- 
भ्न्यो को दृष्टि मे रसते तौ प्ट्तो कौ सख्या तीन न तातते क्योकि ब्राह्यण- 
भ्रन्थो मे तो ष्टृतों की सख्या वहत अचिक हं ! इससे ज्ञात होता ह कि सूत्रकार 
ने ऋग्वेद-सहिता को ही दृष्टि मे रखकर प्रातियाख्य के सूतो की रचना की है 1 
एेसी वस्तुस्थिति होने पर भाष्यकार ने जो ब्राह्यण-गन्य का उदाहरण दिया 
ह वहं युक्तं नही है! भाष्यकारने दरस शङ्खा का समाधान माष्य मे कर 





दियाह! 
~ = 
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साय-साय कटी ब्राह्मण का उदाहरण देने ये भी कोई विरो नही हं) 1 सर--“"विसर्माय 
कृणुहि । "ऊ स्वर्‌--“भेष विप्रा अभिस्वरा 1" ४ 


सेति चास्य परिपन्नोपधा चेत्‌ ॥२५॥ 


सू अ०--मृकार के स्थान प्र भाने बाङे अनुस्वार (“परिपन्न देखिए ४।१५) 
के अन्यवदित पूवे मे स्थित “सः इस (*अक्षरः) का (सकार अविकृत रदता है)! 

उ० भा०-स; इति = इत्यभूतस्य; (चास्य) चाक्षरस्य; आदिसकारः भरत्या 
भवति ! (चेत्‌ -) यदि; तदक्षरं सकारादि, (परिपन्नोपधा = ) अनुस्वारस्योपधाभूतन्‌; 
स्यात्‌ 1 “सुसंसन्मित्रो अतियिः ्षिवो न. ८ परिपन्नोपधा चेत्‌ इति किम्‌ ? “निषरा 
पीतये सषु १५२ 

उ० भा० अ०्-स इति--स' इस प्रकारके, ( चास्य) 'अक्षरकाभी; 
आदिभूतं सकार श्रकृतिमाव' से (== अविकृत) रहता ह ! (चेत्‌-= ) यदि, सकार षे 
प्रारम्भ होने वाला वह "अक्षर", (परिपन्नोपधा = ) “अनुस्वारः के पुवं में होवे {भर्या 
अनुस्वार" कै अच्यवहित पूर्वं मे स्विति सकार षकार नही होता हं) । (उदाहरण) 
“सुससन्मिश्नो तिथि शिवो न ।""म॒ “व्यदि "अनृस्वार' ("परिपन्न") के प्रवं मे हो" 
यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “नि पदा पीतये मथु 1" 

संयोगस्य चाप्यजुनासिकादेः ॥ २६ 

सू० अ०--अतुनासिक' (-वण) से प्राय्भ होने वाठे संयुक्त “व्यञ्जनः 
(== संयोगः) के भी (पृ मे स्थिव स" अक्षरः खकार अचित रहता दै) 1 

उ० भा०-- संयोगस्य चापि। कयंभूतस्य ? (अचुनासिकादेः =) भनुनासि वर 
आदिभूतो यत्य तत्य । यः सकारलश्नणोऽक्षरविशेष उपधाभूतः स्र परकृत्या भवति । "सुसन्दु्ष 
सुप्रतीकम्‌ ८" “सुसु मातृमृष्टेव ** संयोगस्य इति किम्‌ ? “जमिस्वरा निषदा 
गर ५ अटुनासिकादेः इति किम्‌ ? “यच्च योद दषष्वण्यम्‌ ।1*/२ 
टि० (क) विऽत्माणिम्‌ । कृणुहि 1 पर पा० 

(ख) मेषम्‌ । विभा. । अभभिञ्स्वरा ॥ प०पा० 
ये दोनों उदाहरण ५।२१ के अपवाद ह 1 


(ग) सु्ससत्‌ 1 भित्र. 1 अतिथि. । चिव 1 न. ॥ प० पा० 
यह्‌ ५।२१ का अपवादरहं। श्सुः के वादे विद्यमान सकार पकार 


नही हृगा हँ क्योकि इस सकार के वादमें मक्तार के स्थान पर आते वाला 
'अनुस्वार' विद्यमान हं । 
(घ) नि। सद । पीतये । मषु ॥ प° पा० ध 
यह सकार ५।१४ ते पकार हो गया ह क्योकि सकारके बादम 
अनुस्वारः न होकर दकार हं 1 
२ ऋ० ८९७1८ 
* चऋ० २।२९१।य्‌ 


१ चऋ० ७।९।३ १ छट० ७।१०।६ 
§ ० ८।४७1१४ 


च नरः १।१२३।११ 
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उ० भा० अ०-संयोगस्य चापि सयुक्त "व्यञ्जन ("सयोग ) का भी। केत 
(श्वंयोय') का ? (अनुनासिकादेः-) "अनूनासिकः (-वर्णं) ह जादिरमे जिसके उ 
(*सयोय') का; अव्यवहित पूरववत्ती (उपधाभूत) जो सकारसरूम अक्षर-विरोप हं वह्‌ 
श्रकृतिभाव' से (== अविकृत) रहता है (अर्थात्‌ "अनुनासिकः ते प्रारम्भ होने बाछे संयुक्त 
"व्यञ्जन" के पुवं मे स्थित “स' का सकार षकार नही होता हं) । (उदाहरण) “सुसन्दृशं 
सुप्रतीकम्‌”*₹; “सुस द्धादय। मातुमृष्टव 1*ख “संयुक्त "व्यञ्जनः (=='सयोगः) के (पूवं 
म स्थित" यह (सूत्रमे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “अभिस्वरा निषदा मा. 1 
“ “अनुनासिकः (-वणं ) से प्रारम्भ होने वाले ("सयोगः के) "--यह्‌ (सूत्र मे) क्यौ (कहा) ? 
(उत्तर) “यच्च गोषु इषुष्वप्न्यम्‌ ।च 


दि० (क) सुऽ्सन्दृदाम्‌ 1 सुप्रतीकम्‌ 1} प० पा 
यह ५।२१ का अपवाद हं ! यँ “सु के वाद में स्थित सकार षकार नही 
हमा है क्योकि इस सकार के वाद मे भनूनासिकव्णं ( नकार) से प्रारम्भ 
होने वाला सयुक्त च्यञ्जन' (सयोग) हं 1 र 
(ख) भुभ्सङ्काशा । मातृमृष्टाऽद्व ।॥ प पा० 
यह्‌ भी ५।२१ का अपवाद है । यहा श्सुः के वाद में स्विति सकार षकार 
नही हुमा दं क्योकि इस सकार के वाद मे 'अनुनासिक-वणं (-=डकार) चे 
भरारम्म होने वाला सयुक्त व्यञ्जनः (“सयोग') ह । 
अभिऽ्स्वरा । निऽसदा । गा. ॥ प० पा० 
भाष्यकार का यहं प्रत्युदाह्रण ठीक नही ह क्योकि यहां सके बादर्मे 
अनुनासिक-वणं हं ही नही! यही कारणं किं एक इस्तलेव मेँ इस भ्र्यु- 
दाहरण को अशुद्ध उहंराकर किनारे परर यह शुद्ध प्रत्युदाहरण दिया गया है-- 
“उत नो गोर्षाणि धियम्‌ 1" (ऋ ० ६।५३।१०) 
उत । न । गोऽसनिम्‌ 1 धियम्‌ 1 प० पा० 
यहा खकार ५।२१ से षकार हो मया ह क्योकि याद में स्वित्त "अनुनासिकः 
वणं (== नक्तार) सयुक्त ॒श्यञ्जनः (सयोग) के मादि मेँ विमान नही 
यह संयुक्त "्यञ्जन' (सयोग) ह ही नही 
(घ) यत्‌ । च । गोषु । दुःऽस्वप्न्यम्‌ ॥ प० पा० 
भाष्यकार का यह प्त्यृदाहरण भौ ठीक नही ह क्योकि यहाँ "सः "जक्नरः ही 
नहीहे। यहीकारणह कि उप्यक्त हस्तरेख मेः इस प्रतयुदाहरण को अदय 
उदराकर किनारे पर यह शुद्ध प्रत्युदाहरण दिया गया ह--“परिषदयं ह्यरणस्य 
रेक्णः 1” (ऋ० ७१४1७] 
परिऽसद्यम्‌ । हि ! अरणस्य ! रेक्ण. 11 प० पा० 
ययं सकार ५।२१से षकार हो ययाहं क्योकि सकारन्ने वाद में 
ह सयुक्त "व्यञ्जनः ( सयोग ) "अनुनासिक वणं से भरारम्म नही 
इताह) 


(ग 


श्त 


२५६ ; ऋवेदभातिज्लास्यम्‌ 


सहस्रं सनिता स्थात्रां सावित्रं सुषरी स्पे । 
सश्चद्रं सदा सारे सायकः साधनी सह } 
सनित स्पष्टः सदशः सखायं 
सप्तैरेते सालुशब्द्च पद्याः ॥२७॥ 
सू० अ०--“सहखम्‌ः, "सनिता, स्थानाम्‌, साचितरम्‌ः, (सूरी, "लपे, 
समुद्रम्‌, “सदञ्याः, (सारे, सायकः, {साधनी “सद, (सनितः, स (सदशः, 
सखायम्‌, (सष्तैःः- ये (पद्‌) अर ष्सानुः श्च्द्‌ (८ सव) श्पद्यः होने पर (धकृत 
माव, से रदते है अथात्‌ इनका सकार षकार नहीं होवा है ) ! 
उ० भा० - सहस्रम्‌ , सनिता, स्थात्राम्‌, सानिन्नम्‌, सूबरी, स्पे, समुद्रम्‌; 
सदृशा, सारे, सायकः, साधनी, सद, समितः, सष्टः, सदाः, सखायम्‌ › सप्तः-- 
एते पद्याः सालुशब्दश्च सपरवादः प्रत्या भवन्ति । सस्रम्‌- “चतुःसहस्रं प्यस्य ॥९.२ 
सनिवा- “वनेम तत्सुसनिता सनित्वभिः ।"*-ख स्थात्राम्‌ -“भूरिस्याजा भूयत 
यन्तीम्‌ ।*₹-ग॒ सावित्नम्‌-"्ुसावि्रमासाविषत्‌” “च इति कदेशः! सूवरी- 
“सुषूमा बहुसूवरी ड स्नुषे -“पुपुत् आदु सुस्नुषे ॥*५६-च्‌ सयुद्रम्‌-“चदुसमृ 
घरणं रयीणाम्‌ ।**-ं सदृशा “दिदृक्षा जीविताभिप्रचक्ष ५८ ज सारे--णहरण्येशो 
रजसो विसारे ।**-५ सायकः--युम्नी सुरिभ्र हरिमनयु सायकः ।"९०न साधनी-- 
,टि० (क) चतु ऽपहसतम्‌ । सव्यस्य ॥ प० पा० 
(ख) सनेम । तत्‌ । भुऽ्निता 1 सनित्वऽभि" ॥ प० प्रा० 
(ग) मूरिष्टथात्राम्‌ 1 मूरि 1 आस्वेशयन्तीम्‌ ।! प० पा० 
(ष) यहं ष का एक माग हं । पूरा प्रेष यह ह होता यकषटेव संवितार परामीवा 
साविषत्‌ परादयशस्न सुसाविवमसाविषत्तदस्मं॑शुन्वते यजमानाय करदेव देव. 
सविता जषता मन्दता वेतु पिबतु सोम होतयंज ।'* 
(ड) शुञ्पुमा । बहुऽुत्ररी ॥ पर पार 
(च) सुशुते । मात्‌ । ॐँ इति । सु्सनृषे ॥ प० पा० 
(छ) चतु ऽसमृदरम्‌ । घर्णम्‌ । रयीणाम्‌ ॥ प० पा० 
(ज) विऽसदुद्चा । जीविता 1 अजभिऽप्रचक्षे ॥ प०पा० 
{कञ) हिरण्यऽकेदाः ) रजस । विऽसारे ए प० पा 
(ज) चुभ्नी । चुऽदिभ्र । हरिमन्युःखायक ॥ १० पा० 


६ ऋ० ५।३०।१्‌ ध ५ १. 

९ ऋ० १०१२५१३ 1 ( ० 
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"आघुणे पशुसाधनी \*९-क खहु- “यथा चः सुसहासति ९ उ सनिवः--“सनितः 
सुसनितश्ग्र *६-ग॒रपष्टः--“अनुस्पष्टो भवत्येषो मस्य ॥४घ सदशा---“माश््व 
सुसदक्ञः सुे्ञसः ।*४-ड सखायम्‌ --" तीतर सोमं पिवति ोसखायम्‌ !“*- सप्रेः-- 
“त्रस्तैः शूर सत्वभिः ।*च सानुशब्दः--“पुवाकुसानु्यंजतो गवेषणः ॥*=-ज इदा 
हितत उषो मद्रिसानो 1** 

उ० भा० अ०-सहसम्‌ ; सनिता, स्थान्नाम्‌; सावित्रम्‌, सूबरी, स्तुषे, 
सयुद्रम्‌ , सदा, सारे, सायकः, साधनी, सद्द, सनितः, स्पष्टः, सदशः सखायम्‌» 
सतैः--एते पद्याः ये पच" होने पर, सादुशच्दश्च = ओर "सानु" शव्द के समी सूप, 
श्रकृतिमाव' से रहते ह (अर्थात्‌ इनका सकार षकार नही होता हं) ! ` ˆ“ 1 

¢ 
सते सोमे बक्णेऽप्रामि चषणि 
स्वभिष्टीव्येषञ्पधाश्च सवं ॥२८॥ 

सू० अ०--'सुते,, "सोमे", “वक्षरे, “जपामि, 'चषेणिः, श्वभिष्टिः ~ इनके 
चाद्‌ में बतेभान सभी (सकार अविरत रहते है, यदि वे पयः के आदि में ह) । 

उ० भा० -सुते, सोमे, क्षणे, अप्रामि, चषेणि, स्वभिष्टि (इत्येवसुपधाः) इत्येवं 
ब्दोपघाभूताः; सर्वे एव पद्यादिसकाराः प्रकृत्या मवन्ति । सुते-““ुतेुते न्योकसे \*९५न 


टि० (क) जाधुणे । पञुऽसाधनी ॥ प० पार 
(ल) यथा । वे । सुऽसह्‌ ! बसति ॥ प० पा० 
(ग) सनितरिति । सुऽनित । उग्र ।॥ प०पा० 
(घ) अनूऽस्पष्ट । भवतति । एष 1 अस्थ ॥ प० पा० 
(ड) यमा ऽइव । सुऽसदज्ञ. । सुभ्पेशस ॥ प° पा० 
(च) तीन्रम्‌ । सोमम्‌ । पिवति । मोऽसलायम्‌ ॥ प० पाण 
(छ) वरिऽसप्तं । शूर । सत्वऽभि. ॥ प० पा० 
{ज} पृदोद्रुऽसान्‌ 1 यजत । गोऽएषण. ११ प० पा 
(क्च) इदा । हि 1 ते। उष । बद्विसानो इत्यद्रिऽसानो । प० पा० 
उपर्युक्त सभी उदाहरणं मे पद्यः के आदि में स्थित सकार पक्ञार नही 
हआ ह । ये सभी स्थल ५।२१ के अपवाद हँ 1 
(ज) सृतेऽुते । निऽओकसे ॥ प० पा० 
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सोमे “यत्सोमेसोम अग्भवः "९ वक्षणे-"सुसंिता वश्यो वसणेस्याः १र-उ जपामि 
“जघ्रामित्तत्य मघवन्‌ १२६. चरपैणि गवंशवं सतति चदगोरहम्‌ १२ त्वभिष्ि- 
“हूदुजिनिन्धः स्वभिष्विसुम्न ॥"ढं । ह 
ॐ० मा० ज०--युते, सोमे, अप्राभि, चषणि, स्वसि्ट-(इत्येवसुपघाः) 
शब्द पुदं मेहो तो; सर्वे खमी; “चः के जादि नें वमान सकार षृततिमाद ते 
== जविङृत) रहते ह॑ (अर्यात्‌ खकार यकार हो जगत्ता है यदि चह {१} सुजोक्त पदो के 


बाद्मे हो जौर {२} "चः का ादिहौ) 1 1 


अभिसत्वा रयिस्थानो यासिसीष्ठाः सिसव च । 
तिस्तिरे तिस्तिराणा च सििचे सिपि न 1२६॥ 
सू अ०-- अभिसत्वा, रचित्थानः, षवासिसीषठाः, शसिसक्वि. "वितिरे, 
शिस्विराणाः, "सिसिचेः ओर "सिखिचुः- {इन पदौ में मूषेन्यभादः) नहीं 
दिवा है) । 
ॐ० भा०--चकार समृच्चयार्यः 1 एतेषु यवाशराप्तं त्व प्रतिषिष्यते। अभि 
सखत्वा--"जभिवीरो जभितत्वा सहोजाः ।**= रयिस्थानः --्रधिल्यानो रपिता 
देहि "छ यासिसीष्ठाः -"देवल्य हेकोऽव यासिसीष्ठाः "== सिसि - छिद दिश्व 
भूवन सिसक्षि ४,५- तिस्िरे-“तिस्तिरे ाहिरानुषक्‌ 1९ तिस्तिरागा-“प्वबुरा 


टि० (क) यत्‌ । नोमेऽस्ोमे 1 जा । अमदः 11 पृ० पार 
(ख) सुञ्तेरिताः 1 चर्य. 1 चक्षणेऽत्याः ॥1 प° पा० 
उपर्युक्तं तीर्न स्वर ५।२२ कै अपचाद ह 
(च) अप्रा्मिऽसत्य 1 मचञ्वेन्‌ ॥ प० पा 
(च) हर्ञिसद्वम्‌ 1 चत्‌उपततिम्‌ 1 षथिऽसटम्‌ ॥ ० पा० 
(ङ) सूनुचिन्‌ 1 इनदर. 1 स्वभिष्ठिुम्नः 11 पऽ पार 
उपयुक्त तीनो स्वक ५।२१ के जयवाद हँ 1 
(च) जभिऽवोर. 1 अभिज्तत्वा { नह-ऽजा- ॥ प० प 
{ड) रयिस्त्यान- ! रविम्‌” जतम 1 घेहि १ परर पाऽ 
उपर्युक्त दोनो स्वरू ५1२१ के यवाद है 1 
ˆ (ज) देवन्य ६ हेच ॥ लव । या्चिीष्ठाः 1 प० प 
{क) छा पऽक 1 विश्वम्‌ 1 नुवनम्‌ । ्तिच्तलि 1 परऽ पा० 


(ज्व) तित्िरे । चर्हि- १ भदुपक्‌ 0 प° पाः 


९ च्यू० ८1९१७ = ० १२९५ 
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बहिर तिस्तिराणा २-ऊ सिसिचे-“सेक्देव कोशा सिसिचे पिबध्ये उ सिसिचुः-- 
"बहु साकं सिसिचुरश्त्समूद्विणम्‌ ।\"*९-ग 

उ० भा० म०~- (सूत्र मे उल्लिखित) चकार समुच्चय के किए हं । इन (पदों मे) 
साधारण नियमं से प्राप्त "षत्व का निषेव किया जाताह्‌ं1 ००१९ 


गोष्ठादिव गोषतमा उपष्टससभ्रवादो नाषदः पयपस्वजत्‌ । 
स्वादुषंसदः पुरुषन्तिशब्दः सुषंसदं सुषभिथादुसेषिधत्‌ ॥२०॥ 
सू० अ०्~(भधोलिखित्त पदों भ सकार निपान से षकार होता दै) 'गोष्ठा- 
दिवि, 'गोषवमोः, “उपष्टुत्‌ 'नाषेद” शब्द्‌ कै सभी रूप, "पयपस्वजत्‌ः, स्वादुषंसदः” 
पुरुषन्ति' शब्द के सभी रूप, सुषमिधा, (जौर) 'असुसेषिधत्‌' । 
उ० भा०--एतेध पदेषु षत्वं निपात्यते! गोष्ठादिवं - "गावो गोष्ठादिवेरते 1" 
गोषदमाः--“"दिवि ष्याम पायं मोषतमा ५४ उपष्टुन्‌-- “शिक्षा शचीवस्तव ता उपष्टुत्‌ 1": 
सम्रवादो नाषद्ः=सर्वेविभक्त्यन्तः--“यल्लाषेदाय श्रव. ; “पुरू सदन्तो नारदम्‌ ।८ 
पयषस्वजन्‌-- “य मरय नाधितः पयेषस्वजत्‌ “* स्वादुषंसद्ः-"स्वादृषंसदः पितरो 
वयोधाः“ ५०-- “सेति चास्य परिपन्नोपधा चेत्‌” " ५--इत्यस्य निषेधस्य प्रतिप्रसवः 1 पुरुषन्ति- 
शव्दः सवेविभक्तूयन्तः--“याभिष्वेसन्ति पुरुषन्तिमावतम्‌” ९२; “ध्वनयः पुरुन्त्यो १९ 
“संयोगस्य चाप्यनुनासिकादेः५४.-इत्यस्य निषेषस्य प्रतिप्रसवः । सुषंसद्म्‌-“परिपरयनतं 
घय्यं सुषंसदम्‌ ९४-- “सेति चास्य परिपन्नोपधा चेत्‌” ९६--इत्यस्य निवेषस्य प्रतिप्रसवः । 
सुषमिधा--“अग्ने भव सुषमिधः”१० "“समित्यक्षरनिषेधस्य प्रतिप्रसवः । अचुसेषिघत्‌- 
पदयादैः सकारस्य षत्वे प्राप्ते परस्य षत्वं निपात्यते--““षड्‌ युक्ता अनुसेषिधत्‌ ।*९८ गोष्ठा- 
दिवेत्यादिपञ्चस्वप्राप्ते षत्वे वचनम्‌ 1} 
७० मा० अ०--इन पदों मे “पत्व' निपातन से होता है । गोष्ठादिव--* गावो 


टि० (क) यतऽस्रुचा ! वदि. । ॐ इति ! तिस्तिराणा ।॥ प० पा० 
(ख) सेक्ताऽश्व । कोशम्‌ । सिसिचे ! पिच्य ॥ पर पा० 
(ग) बहु 1 साकम्‌ 1 सिसिचु । उत्सम्‌ 1 उद्रिणम्‌ ॥ १० पा० 
उपयुक्त सभी स्थर ५।२० के अपवाद हँ । 
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_ गोष्ठादिवेरते ।"क गोषतसाः--“दिवि ष्याम पाय गोषतमा 1" उयष्टुत्‌-“दिक्षा 
शचीवस्तव ता उपष्टूत्‌ 1  भ्रवाद्सद्िव नाषंद्‌ सभी विभवितयो भँ अन्व हने वाला 
(नाषंद') - “ यन्नार्षदाय श्वत “घ, "पुरू सदन्तो नाषंदम्‌ ।*ड प्य॑षस्वजत्‌--*य तौग्र्यो 
नाधितः पयंषस्वजत्‌ ।“च सवादुषंसदः--“स्वादुषसद. पितरो वयोधा न्क "मकारङे 
स्थान पर आने वाले “अनुस्वार के अव्यवहित पूर्वं मे स्थित स (*अक्षर') का (सकार 
षका. नही होता ह"--इस अपवाद (निषेध) का यह्‌ गपवाद ( =पुनविधान) हँ ।ग सव 
विभक्तयो मँ अन्त होने वाला पुरुषन्ति-* याभिध्वंसन्ति पुरषन्तिमावतम्‌' रू, ‹ घ्वल्यो 
पुरुषन्त्यौ."“न --* "अनुनासिक वण से प्रारम्भ होने वाले सयुक्त व्यञ्जन" ("सयोग ) के 
भी पूवं में स्थित (सकार "कार नही होता ह) ` इस अपवाद (निषेव ) का यह्‌ अपवाद 
(पुनविघान ) हं । सुषसद्‌¶-“ परिग्रयन्त वय्य सुषसरदम्‌2-- "भकार के स्थानं पर 
आने वाके “जनुस्वार' के अन्यवदित पूवं में स्थित स" (अक्षर) का (सकार पकार नहीं 


टि० (क) गाव. । गोस्यात्‌ऽइव । ईरते ।॥ प० पा० 
(ख) दिवि । ध्याम! पार्ये । गं सऽतमः ॥ प० पार 
इन दोनो उदाहेरणौ मं ^नामि--म्वर-वणं के पूर्वं मे न तो युग्म “अन्त स्या" 

(-र्याव्‌] विद्यमान ह जौरन “दन्तमूरीय" (खकार या तवं), इसकिए 
यहां ५।२० से "षत्व' प्राप्त नही होता ह । नियमं से अप्राप्त षत्व यहां 
निपातन से सिदध होता ह । 

(ग) शिक्च । शचीऽव । तव । ता । उपस्तुत्‌ । प० प्रर 

(घ) यत्‌ । नासंदाय । श्व 1 ० पार 

(ड) पुर । सदन्त । नासंदम्‌ ॥ ३० पाऽ 

(च) यम्‌ । नौग्रय ! नाधित । परिऽअसस्वजत्‌ 1\ प० पा० 

इन चारो उदाहरणो मेँ सकार करे पूवं मे 'नामि'-स्वरः-वणं विद्यमान नही 

है, इसलिए सकार का पकर होना निथम से अप्राप्तहं किनुं निपातन से यहं 
ग्पन्व हौ जानां । 

(छ) स्व'दऽससद्र । पितर । वथ ऽवा 1\ प० पार 

(ज) ५।२१ से प्रङ्ृन मेँ प्राप्न "पत्व' का निपेव ५।२५ के द्वारा क्या गयाहं। यहं 
प्रस्तुत सून भक्त रमे "पतव" का पुनविधान कर देना द्रं । इस प्रकरार य शपवाद 
का अपवाद ह । श्रतिप्रसव' का अथं हं पुनविघान अर्थात्‌ अपवाद का अपवाद । 

(क्ल) याभि 1 व्वसन्तिम्‌ 1 पुेञसन्तिम्‌ । भवतम्‌ ॥ पर पा 

(व्य) च्वत्तयो । पर्उमन्स्या ॥ १० पा० त 

(ट) ५।२१ चे पृस्मन्ति" के मकार का पकार होना पराप्त ा किनु क ५।२६ 
मे किया गया! अव प्रस्तुत सुत्ने पन सक्यरके पकार होने का विवान 
कर्‌ दिया } इम प्रार्‌ यद अपत्राद का अपवाद दहं! 

{ठ} परिप्रयन्तम्‌ । च्यम्‌ 1 सुत्समदम्‌ 1 पण पा 
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होता है) इस अपवाद (निषेव) का यह अपवाद (पुनषिवान) है 15  खषमि्ा छ 
"अग्ने भव सुषमिघा"ख--“सम्‌' इस अक्षर' मे (षक्रार के) अपवाद (निषेष) का यह 
अपवाद (पुनविषान) ह !ग अनुसेषिघत्‌-च' के आदि सकार का त्वं प्राप्त होने 
परवर्ती (कार) का "षत्वे" निपातन से होता हं ।*--(जंसे) “षड्‌ युक्तां अनुसेपिषत्‌ ॥ म 
*श्योष्ठादिव इत्यादि (प्रथम) पाच मे "त्वः प्राप्त न होने पर (अस्तुत सूत्रम 
का) विान हुमा ह । 


तकारे पूर्वपद्यान्तो व्याप्नोऽरेफसंहिते । 
नामिपूर्वः ॥२१॥ 


सू अ०--विसर्ज॑नीय के स्थान पर आया हुजा सकार (च्यापन्नः); पूवे 
“पद्यः के अन्व सें स्थिव होने पर, षकार हो जाता है, यदि उस्र ( सकार) के पूवम 
प्नामिश“स्वसवणं हो जौर बाद मे ठेसा तकार हो जो रेफ से मिखा हा न हो । 


उ० भा०--्कारे परत्रावस्थिते; (पूवंपदान्तः = ) पवेपद्यस्यान्तः ? कर्थमूतः ? 
व्यापन्न: = सत्वं प्राप्तः । (अरेफसंहिते--) भरेषंलग्ने तकारे ! नामिपू्ं इति 
ू्वपदयान्तव्यापन्नविदोेषणम्‌ । षकारभापद्यते ! “श्र पाकं शास्सि प्र दिशो चिदुष्टर ५ 
“मादिष्ठचो वर्घते चारुरासु ।"* तकारे इति किम्‌ 2 “सदन्त इन्र निस्पृजः 1९ पू 
पद्यान्तः किम्‌ ? “त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितात्ति न. ।** व्यापन्नोच्चारणं पदेऽदृष्टस्य 
सकारस्य षत्वं यया स्यात्‌ ! अरेफसंदहिते इति किम्‌ ? “चतुस्तिशद्वाजिनो देवबन्धोः १५५ 
लामिपूरैग्रहण पुनः कियमगणमेकारस्य सग्रहं करोति । “अगनष्ट्व स्येन भराद्नाभि १५९ 
उ० भा० अ०-तकारे=तकार वाद मे स्थित होने पर; (पूवेपद्यान्तः-) पूव 
"प्य" का अन्त (-=अन्तिम वर्णं) । कंसा ? (उत्तर) व्यापन्नः-~सत्व' को प्राप्त 
(विसर्जनीय) । (अरेफसंहिते =) रेफसे न भिला हमा तकार वाद मेँ होने प्रर) 
५ न्नामि'- स्वर-वणं हं पूवं मे जिसकेः--यह पूरवं-'द्यः के अन्त में स्थित “व्यापन्न 
दि° (क) ५।२१ से भरत मे प्राप्त षत्व" का निषेव ५।२५ से हुमा ह । यह्‌ प्रस्तुत सूत्र 
त्व" का पुनविघान कर देता ह्‌ । इस प्रकार यह जपवाद का अपवाद हं । 

(ख) अग्ने । मव 1 सुऽसमिवा ॥ प० पा 

(ग) ५१२१ से प्राप्त षत्व का ५।२४ के द्वारा सम्‌' "अक्षरः { = एकाकषरषरित शब्द} 
मे निपेव्र कर दिया गया था! इस निषिद्ध त्वः का यहाँ पूनविघानं किया 
गथा हं । इस प्रकार यह्‌ अपवाद का अपवाद हं । 

(घ) तात्पर्यं यह हं कि ५।२१ से "अनुसेषिधत्‌ ' के प्रथम सकार का षकार होन! चाहिए 
कितु निपातन से उस्र सकार का पकार नही हुआ अपितु द्वितीय सकारका 
पकारहो गयार्हू । 

(डः) पद्‌ । युक्तान्‌ । अनुऽ्मेसिवत्‌ ॥ प० पा० 
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(विसर्जनीय कै स्थान पर आये हृषु सकार) का विशोषण हँ । पकार हौ जाता है; (अर्यात्‌ 
विसर्जनीय कै स्थान पर आया हमा सकार षकार हो नाता हौ यदि (१) कह सकार 
पुवं पद्य" के गन्त मे स्थित हो, (२) उस सकार के पूवं मे कोई भी 'नामि-स्वरवणं हो 
आौर (३) उस सक्रारके वाद्मेरेफसे न भिला हुमा त्कार हो) । (उदाहरण) "प्र 
पाक्‌ शारि प्र दिशो विदुष्टर.“; क “आविष्ट्यो वेते चारुरासु !"ख “तकार वादे 
होने पर“ --यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “सक्षन्त इन्द निस्सृज. ।*ग पुवं 
"द्य" का जन्त“--यह (सूत्र मे) कधं (का) ? (उत्तर) “त्वमग्ने भरमतिस्त्व पितासि 
न ।"व॒श्यापन्न' का उल्लेखं (उच्चारण) इसलिए किया ह जिससे पद-पाठ मे अदृष्ट सकार 
कापत्व'हो जावे।ड "रेफसेन मिला हृ (तकार) वादमे होतो यह (सूत्रम) 
क्यो (कहा ) ? (उत्तर) “चतुर्स्विगद्वाजिनो देववन्धो ।“च “नामिपूवं“ कामजो (सूत्र 
मे) दोवारा ग्रहृण किया गथा ह वह्‌ एकार का सग्रह करता ह 1 (जैसे) “अगमेष्ट्वास्येन 
प्रादनामि ।"“ज 
टि० (क) भ्र। पाकम्‌ । शस्सि। भ्र । दिदां 1 विदुञ्तर ॥ पऽ पा० 
(ख) आविञ्त्य ! वर्घते । चारु । आसु ॥ प०पा० 
इन दोनो उदाहरणो मे विसजंनीय के स्यान पर आया हुमा सकार षकार 
दो गया ह क्योकि (१) सकार पूरव॑-पद्य" के अन्त मे स्थित दहं (२) सकारके 
पुवं मेँ 'नामिः-स्वरः-व्णं हं मौर (३) सकारकेवादर्मे एवा तकारहंजो 
रेफ से भिला हभ नही ह । 
(ग) सक्षन्त । इन्दर । नि पुज ॥ प° पार 
यहाँ विसर्जनीय कै स्थान पर गाए हृए्‌ सकार कै बदरे तकार नही 
अपितु सकार विद्यमान ह, अत्त यह सकार षकार नही हा ह । 

(घ) त्वम्‌ । अग्ने । प्रऽमति । त्वम्‌ 1 पिता। गसि। न ॥ प०पा० 

यहा सकारं पूरव-षद्य' कै अन्त मे नही अपितु उत्तर-"पद्य' के अन्त मँ स्थित 
ह अत यह सकार पकार नही हुमा ह । 

(ङ) प्रकृत "व्यापन्न" सकार पद-पाठ में दिखलाई नहीं देता ह जत वह ¶त्व' को प्रप्त 
नही कर सकता क्योकि २।५ मे यह्‌ वेतखाया गया हँ कि पदपाठे दिलाई 
देने वाङ पदान्तो ओौर पदादियो मेही विकार हौ सकता हं। प्दपाठम 
दिखलाई न देने वा सक।र के “षत्व ^विधान के किए ही सूत्र मे व्यापन्न बन्द 
का ग्रहण करिया गया ह जिसे वह्‌ सकार भी पत्व' कोप्राप्तहो जाताहं जौ 
पद-पाय में विसर्जनीय के रूप मे अवस्थित होता ह 1 

(च) चतु ऽत्रिशत्‌ । वाजिन । देवऽवन्धो ॥ प० पा० 

यहाँ पवं“पद्य' के अन्त में स्थित सकार पकार नही हुमा ह ्योकिं वाद 
मेँ रेफ से मिला हुआ तकार स्थित इं 1 
(छ) “नामिपूवं ' का अधिकार तौ प।१सेही चलाथा र्हा था अत. उधक र र 
मँ पुन रहण करना मावद्यक नही था, तथापि इसका धून ग्रहण यहा एकार 
सग्रह के लिट किया गया हं । पवंवतीं सूतो मे एकार प्रवं मेः स्थित हनं पर 
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विग्रहे तु स्वा त इत्यदुदात्तयोः ॥२२॥ 

सू० अ०-अलुदात्त वा यां तिः वाद यें हो तो जसमस्त (पद्‌) के वाद मेँ 
होने पर (विसजेनीय कै स्थान प्र आया हुजा सकार षकार हो जावा हे) 1 

० भा०्- विग्रहः तु= पुनः; त्वा ते इयेतयोः पदयोः परत्राबस्यितयोः मवुदात्तयोः 
श्यापत्तः षत्वमापद्यते । त्वा --हविष्ट्व्‌ा सन्तं हविषां यजाम ।** ते -- "आभिष्टे 
सच मिग णन्तः १” अलुदात्तयोः इति किम्‌ ? ^य इत्दिुस्ते अमृतत्वम्‌ ॥*१९ 

उ० भा० अ०- विरहे गसमस्त (पद) होने परः तु = पुनः (= क्तु); त्वाते 
इति =^त्वा मौर स्तेये दो पद, अयुदात्तयोः "अनुदात्त टोते हए; वादे स्थित दौ 
तो, विसजंनौय के स्थान पर आया हुभा (“व्यापन्न ) सकर “प्व को प्राप्त हो नातादहं 
(अर्थात्‌ विसर्जनीय के स्थान पर आया हृम। सकार षकार हो जाता हं यदि (१) वह पुवं 
च्य" का अन्तिम वणं न मी हो जौर (२) उस सकार के वाद में "अनुदात्तः त्वो" या ति' हो) । 
(उदाहरण) त्वा--“इ विष्ट्वा सन्त हविष यजाम ।"र ते--““वाभिष्ट जृद्य गीभिग्‌ - 
न्त. ख ““अनुदात्त' (तवा) या तेः) वाद मेँ होने परवह (सूत्र मेँ) क्यों (कहा) ए 
(उत्तर) “य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वम्‌ ए" 


श्मग्निरेकाक्रस्यादौ ॥३३॥ 


सू अ०-- अग्नि? क विसजेनीय के स्थान पर आने वाखा सकार षकार 
हो जावा हैः यदि यह्‌ सकार वकार से प्रारम्भ दोने वारे) एकाक्षर (पद्‌) के आदि 
म (वतेमान हो) । 

उ० भा०--अग्निः इत्ययं विसर्जनीयो व्यापन्नस्तकारादे एकाक्षरस्य षदस्य आदौ 
वर्तमानो. नम्यते । “अग्निष्ठ ब्रह्मणा सह्‌ ॥*४ एकाक्षरस्यादौ इति किम्‌ ? “अग्निस्तु 
वि्वस्तमम्‌ ५५५ 


(३६२७) भमूधेन्यभाव' नही भा ह क्योकि एकार के वाद में 'मूषेन्यमाव' का निपेष ५।१ 
मेहीकरदियागयाया। इससूव्र में (्नामिपू्व”ण का पूनः ग्रहण करके 
सूत्रकार ने यह वतलाया हं कि यहाँ एकार पूर्वं मं स्थित होने पर भी 'मूर्वन्य- 
भाव' होत्ता हं } ` 

(ज) विसजेनीय के स्थान पर माया हुमा सकार, एकार के वाद जें अने पर भी, 
पकारो गथा 1 
दि० (क) हवि । त्वुा । सन्त॑म्‌ । दुवि । यजाम ॥ प० पा० | 
(ख) गषमि 1 वे । क्च । गु ऽभि. । गृणन्तं । १० पा० 
(भ) ये। इत्‌ तत्‌ 1 विदु 1 ते। अमृतेञ्त्वम्‌ 1 प० पा० 
यहाँ विसर्जनीय क स्थान पर अने वाला सकार पकार नही हमा हँ 
क्योकि वाद मे स्थित त्ते 'अनृदन्त' नही अपितु "उदात्त हँ 
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३६४ : ्वेदपरात्ि्ाद्य॑म्‌ 


उ० भा० य०-अन्निः (पद) का विसर्जनीय, सकार भें परिणत होने पर; भौर 
तकार से प्रारम्म हीने वाले; एकाक्षरस्य एक अक्षर वे पद के, आदौ पं म; 
चतंमान होने पर मूरघन्यमाव' कौ प्राप्त होता हँ । (उदाहरण ) “भगिनष्ट बरह्मणा सह्‌ "फ 
“एके अक्षरः वे (पद के) बादिर्मे" यह (सूत्रे) क्यो (कक्ष) ? (उत्तर) 
“अन्निस्तुविश्चवस्तमम्‌ 1"*ख 

नकि ॥२४॥ 

सु अ०-'नकिःः (नकिस्‌ः का सकार) भी (षकार हो जाता है) । 

उ० भा०- नकि इत्ययं विसर्जनीयो नम्यते 1 चकाराद्रापन्तस्तकारादाचिकारे 
पदे परभूते । “नकिष्ट कर्मणा नदत्‌ ॥" 

ॐ० भा० अ०--नकिः (पद) का विसर्जनीय प्मूवंन्यभावः को प्रप्त हो जाता हं । 
(सूत्र में भ्यूव्त) चकार (चः) से (यह अर्थं निकलता हं कि} विसर्जनीय करे स्यान पर 
आने वाखा सकार ("व्यापन्न") (पकारहौ जाताहं यदि) तकारसे प्रारम्न हते वाल्य 
एकाक्षर पद वादे हो (अर्यात्‌ तकार से प्रारम्भ होने वाला एकाक्षर पद वादमेहो 
तौ ^नकिस्‌" का सकार षकार हो जता हं) 1 (उदाहरण) “नकिष्ट कर्म॑णा नशत्‌ ।"¶ 


अथो तनूष्विति ॥२५॥ 
सू० अ०-- नृषु (पद) सी वाद्‌ में हो तो ("नकिः ^नकिस्‌? को सकर 
षकार दौ जाता है) । 
उ० भा०-(अथो =) अपि च; तनूषु इ्येतस्मन्पदे परभूते नकिः इत्ययं विसननीयो 
व्याप्तो नम्यते । “नरकिष्टनूषु येतिरे 1** 
उ० भा० अ०--अथो=इसके मतिखित, तनु == तनूपु" यह, पद भी चाद मष्ट 
तौ “नकि ` (पद )का विसर्जनीय, सकार मे परिणत होकर, "मू्न्यमाव" कौ प्राप्त होता ह। 
(उदाहरण) ““नकिष्टनूपु येतिरे ॥"व 
टि° (क) म्नि । तम्‌ । ब्रह्मणा । सह ॥ प१० पा० 
यहाँ पर (१)"अग्नि ' का विसर्जनीय सकार हुमा हं भौर (२) उस सकार 
कै वाद में तकार से प्रारम्भ होने वाला एकाक्षर पद "तम्‌" हं । मत यहु सकार 
पकारो गथा रहं} 
(ख) अग्नि. । तुर्विश्रव ऽतमम्‌ ॥ प०पा० 
यहां “अग्नि (अग्निस्‌") के वाद मे एफ "मकारः वाला पव गही 
अपितु अनेक मारो वाला पदं ई । अत सकार पकार नही हमा हं 1 
(ग) नैकि 1 तम्‌ । कर्मणा । नच्चतू 1 प० पा? 


(घ) नकि. 1 तनूपु । येत्तिरे ॥ पर पा० 
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प : सति-पटरम्‌ 2 ६६१ 


त्ततन्युस्ततदुस्तं तौग्रयमित्युत्तरेषु निः ॥२६। 

सू० अ०--^त्‌ः, 'तवन्युः, ततश्च वम्‌ (ओर) शतौभरूयम्‌,-ये (पद्‌) वाद्‌ 
मेँ हौ तो “निः, (= (निस) (का सकार षकार हो जाता है) । 

उ० भा०-तत्‌, ततन्युः, वतष्ुः, तम्‌ , तौग्रथम्‌-- इत्येतेषु; (उत्तरेषु ) उत्तर- 
पदेषु सत्सु; निः इत्ययं विसर्जनोयो व्यापन्न नम्यते 1 तत्त-“निष्टज्जभार चमस न 
वृक्षात्‌ ।*९- ततस्युः-- “मिहं न सुरो मति निष्टतन्युः ।**-ख ततज्ुः-“वेनादेऽं 
स्वया निष्टतसु- 1९" तम्‌--*निष्ट्‌ हूः सुयजा रथेन ।**१ तौगयम्‌-"निष्यभूय 
पारयथः समुद्रात्‌ ॥*५ड 

उ० भा० भ०- त्त्‌, ततन्युः+ ततच्चुः, तम्‌ (भौर) तौमूयम्‌-ये; उत्तरेषु 
उत्तरपद (मर्थात्‌ परवर्ती पद) हो तो; निः (पद) का विसर्जनीय, सकार मेः परिणत 
होकर, “मूरषन्याव' को प्राप्त होता ह 1“ -- ~" ` ˆ“ ॥ 


पायुभिः पदंमिस््िभिरददिरवरस्मयुः शचिः । 
उत्तरे त्वमिति ॥३७॥ 


सू> ज०--्वम्‌ः (पद्‌) बाद हो तो "पायुभिः, षपटमिः, श्िभिः, 
(ददिः, वः, “अस्मयुः (ओर) चिः (पदों के विसजनीय के स्थान पर 
आया हुमा सकार षकार हो जाता दै) 

उ० भा०--इत्येतेषां पदानां विसर्जनीयो ज्यापन्न. त्वम्‌ इत्येतस्मिन्पद उत्तरे नम्यते 1 
पायुभिः--“मदन्ेभि सवित. पायुिष्द्वम्‌ !९-च परुसि -“ पि लोकं तनयं 
पतृभिष्ट्वम्‌ \**-छ त्रिभिः-ण भिभिष्टूवं देव सवितः ।”८-ज दृदिः-“ददिष्ट्वमिन्द्रा- 
पासि वाजान्‌ “र; “सन्ति कामासो हरिवो ददिष्ट्वम्‌ !*९०-न वे---"पावकशोचे 


टि० (क) नि. । तत्‌ 1 जमार । चमसम । न । वृक्षात्‌ ॥ प० पा 
(क्ल) मिदम्‌ । न । सूर ! बति ! नि 1 ततन्यु. ॥ प० पा० 
(ग) वैनात्‌ 1 एकम्‌ । स्वषया । नि. । ततक्षुः 1 प० पा० 
(ष) निः 1 तम्‌ 1 ऊहथुः । सुभ्युजा । रथेन ॥ प० पा० 
(ङ) नि । तौग्रूयम्‌ । पास्यथ. ) समुद्रात्‌ 1 प० पा* 
(च) भदनेभि. 1 सवितरिति । पायूऽभि. । त्वम्‌ ॥ द० पा० 
(@) पपि । तोकम्‌ । तनयम्‌ 1 पर्तऽभि. । त्वम्‌ 1 प० ष ५ 
(ज) त्रिऽभि । त्वम्‌ 1 देवं 1 सवित. 1! प० पा० 
(ख) ददि । त्वम्‌ । इन्द्र ! अपसि । वाजान्‌ 1 प० पा 
(ज) सन्ति । कामस. ! हरिऽव ! ददि 1 त्वम्‌ 1 पर पा० 
9.02. 
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३६६ : ऋगवेदग्रातिक्ञास्यम्‌ 


वष्ट्वम्‌ !"‹- अस्मयुः-' एतं शसभिन्ास्मयष्ट्वम्‌ ।*-ख टुचि --शुचिष्ट 
%# ५ ॥ + [9 1 वमति 
प्रियो न सित्रः ण्म थ ॥ 

उ० भा० अ०--इन पदों का विसजेनीय, सकार मेँ परिणत होकर, (तव) मूष्य- 
भाव' को प्राप्त हो जाता हँ, यदि 'त्वम्‌*--यह पद वादमेहोतो- ` “` 1 


ईयुष्टे वाधृधुषे सधिष्टव । गोभिष्टरेम क्त॒षटम्‌ ॥३२८॥ 


सू० अ०--(अधोलिखित द्ैपदो मँ सकार निपातन से षकार हो जावा है ) 
शयुः, "वाब, 'सधिष्टव,, 'गोभिषटरेमः ( ओर ) "ऋतुम्‌ 

० भा०--एते च द्वपदा च्यापन्नोष्मकृतषत्वा निवात्यन्ते । दयु्टे-“इयषटे े पूवत 
रामपश्यन्‌ ।*४-घ वादृधुष्ट-“पुरू शंसेन वावृधुष्ट इन्द्रम्‌ ।** इ सधिष्टव “अप्स्वग्ने 
सधिष्टव \"द-च गोसिष्टरेम-“योभिष्टरेमामति इरेवाम्‌ ।"-8 कतुषटम्‌--"$ क्तु. 
ब्टमा भर ॥५८-ज 

उ० भा० अ०--इन द्॑पदो मे विसजंनीय सकार होकर पुन. निपातन से षकार हो 


गयाह।. - .* -। 
माहुनिष्िष्वरीः प्रभोः 
वन्दारुः ष्टराविसिर्बाहोरित्यजुदात्तयोः ॥३६॥ 

सू० अ०--अबुदात्तः ( त्वा ओौर ते") वाद मे स्थित हौ तो जाहुः 
धनिष्षिष्वरीः), श्रभोः१, चन्दारः) शष्ट, (आविः श्रि (गौर ) “वाहवोः (इन 
पदों के विसर्जनीय के स्थान प्र थाने बाख सकार पकार) नहीं (होता दे) । 

उ० भा० --यदुक्तम्‌ “ध्वा ते इत्यनुदा्तयो." तदेतेषां पदानां सम्बन्धिनो विसर्जनोपस्य 
न भवति । आहुः“ न्नीणिं दिवि वर्न्वनानि 1" १-ू निष्विध्वरीः--“ तिष्व" 


टि० (क) पावकञ्छौचे । वे । त्वम्‌ ॥ प० पा० 

(ख) एतम्‌ 1 शसम्‌ 1 इन्दर । अस्मध्यु । त्वम्‌ ॥ १० पा० 

(य) शुचि. 1 त्वम्‌ । अधि । भिय । न। मित्र ॥पर्या० 

(घ) ईयु. । ते । ये । पूवंऽत याम्‌ । अपङ्यन्‌ धप० पा० 

(ड) पुरं । शसेन । ववृधुः । ते! इन्द्रम्‌ ॥ पपा 

(च) अपृञ्चु 1 अग्ने । घथि. । तव ॥ प० पा 

(छ) गोभि. 1 तरेम । अमतिम्‌ । दु ऽएवाम्‌ ॥॥ प० पा० 

(ज) इन्द्र । कतु । तम्‌ ५५५ । मर ॥ प० पार 

(क) शाहु ! तु । त्रीणि । द्वि। वन्वनानि 1 प० पा० । 

५।३२ का अपवाद । यहां ५।३२ के अनुसार "आह " आहुस्‌”) कै सकार 

का पकार होना चाहिए क्योकि वाद में 'जनुदात्त' त" स्थित हं कितु प्रस्तुत मर 
'्पत्व' का वाव हो गया हं ॥ ख सूत्र के समौ उदाहरण ५।१२ > अववा सूत्र क चमी उदाहरण ५।३२ के अपवाद € 1 


९ च्० ६१५१४ ` २ ऋ० १०।९३।११ ॥ हण ५ 
४ श्ट० १।११३।११ = चद्० १०।७३।्‌ श्० ८१४३ 
< ऋ ५।३५1१ ९ ऋऋ १।१६२।३ 


७ श५ १०1४२1१० 


५ ‡ नति-परलम्‌ : २६७ 
सस्त ओषधौ “क प्रभोः- “्रभोस्ते सुतः परि यन्ति नेत्व॑ः॥"*-ख वन्दारः-- 
बन्दाद॑स्ते तुन्द बन्दे भग्ने १९ ग॒षष्टिः- "त्रिः षष्टिस्त्वा मुरुतों वावृधानाः ॥०४-य 
आविः -"माविस्त शुष्मो! भवतु ८ त्रिः -^तरस्ते भक्षं कुणवुत्सस्मिशरह॑न्‌ १५-च 
बाहो-“गाह्योस्त बल हितम्‌ ॥*५-छ 

ॐ० भा० अ०--(€५।३२ मे) जो यह्‌ कहा गया था किं “ "अनुदात्त "त्वा" गौर शते" 
बाद में तो (विसर्जनीय के स्थान पर आया हमा सकार पकार हो जाता हं ) “वह इन 
पदों के विसर्जनीय का नहीं होता ह 1 ˆ" "1 
(नतिसंधिः = नकारस्य णकारः) 
क ॥७.९ 
ऋकाररेफषकारा नकारं समानपदेऽचगृहये नमन्ति 1 
दन्त.पद्स्थमककारपू् अपिं सेष्याः ॥४०॥ 


(नतिसंधि नकार का णकार) 

सू० अ०- ककार जिनके पूर्वं मे नहीं है रेसे संधि मेँ उत्पन्न होने वाठे 
(बौर संधि भँ न उन्न होने बाछे भी) ऋकार, रेफ ओर पकार पद्के मध्यमं 
बतैमान नकार को 'मू्ैन्य, (णकार) बना दते है, यदि वे (ऋकारः रेफ ओर 
षकार) उसी सावग्रह पद्‌ मे विद्यमान हो (जिसमे नकार स्थित है) । 

उ० भा० - चकारश्च रेफङ्च षकारर्च =ऋकाररेफषकाराः, नकारं नमन्ति । 
समानपदे = एकस्मिन्पदे वतमाना नकारेण सह्‌ । कथंभूते पदे ? अवगृह्य =द्विखण्डे । 
कथंभूत कारम्‌ ? अन्तःपद्स्थम्‌ = पदमष्ये बतंमानम्‌ । अककारपूौ इति ऋकारादीनां 
विक्ेषणम्‌ ! अपि संध्याः; अप्यसंघ्याः = प्राकृताः । 


ऋकारस्य-“पन्यामनु भ्रवि्टान्पितुयाणम्‌ १" रेफस्य --“्रयाणे जातवेदसः” 

“तदा रभस्व बुहणो ५० षकारस्य -“विदुविषाण परिपानम्‌ ५९५ समानपदे इति 
टि° (क) नि ऽसिष्व॑रौ । ते । बोव॑घी ॥ प० पार 

(ख) श्रुऽ्मो । ते ) सृतः 1 परि 1 य॒न्ति । कतव. ॥ प० पा 

(ग) वृन्दार । त॒ । त॒न्व॑म्‌ । वन्द । अग्नः ॥ प० पार 

(घ) त्रि" । षष्टि । त्वा ) सर्त] व॒वृ्ाना ॥ पर्पा० 

(ड) भानि । ते. । शुष्म॑- 1 सवृतु ॥ प० पार 

(च) तरि । वै । अन्न॑म्‌ । कूणव॑त्‌ 1 सस्मिन्‌ ! अह॑न्‌ ।॥ प० पा० 

(छ) बाह्वो 1 तु । वलम्‌ । दितम्‌ ॥ प० प्० 








+ च ३४५१५२२ ` २ ऋ० ९।८६।५ १ त्रः ११७७२ ` 
४ ऋण ८।९६।८ ८ ० ९।७९।५्‌ ९ ऋ० ४।१२।१ 
" ऋ० १।८०।८ 4 ऋ० १०।२।७ ५ ऋ० ८।४३१६ 


१० ऋ ० १०।१५५।३ ११ ० ५४४११ 


३६८ : ऋग्वेदप्ातिजाख्यम्‌ 


किम्‌ ? “न्रिरनत्रते जने \** अवगृह्य इति किम्‌ ? “उष्ट्ानां विशति शता १५२ अंतः- 
पद्स्थम्‌ इति किम्‌ ? “जुहृराण्चिन्मनसा परियन्‌ ।१ अककारपूर्वाः इति करम्‌ ? 
"मासा कृपनीद्धम्‌'*४ ‡ श्यो अग्निः कव्यवाहनः"; "भक्षानहो नह्यतनोत सोम्याः 1५९ 
“अनुदरते जने" इत्यत्र भ्रप्नोति-ूर्वो नन्ता नतिषु नम्यमुत्तरम्‌" इति वचनान 
भवति 11 

उ० भा० अ०--ऋकाररेफषकाराः=- ऋकार, रेफ भौर षकार । नकारं 
नमन्ति-=नकार को मूर्वन्यः (णकार) वना देते हं । समानपष्ै-नकार के साय 
समान पद अर्थात्‌ एक पद मेँ वतमान होने पर । कंसे प्रद में ? (उत्तर) अवगृह्य 
(षद-पाठ मेँ) “अवग्रहः केद्रारयादो खण्डो मेः विभक्त (पद) मेः! किस प्रकारके नकार 
को ? (उत्तर) अन्तःपद्स्थम्‌ =पद के मघ्य में स्थितं (वकार) को ॥ अककोरपूवौः= 
ककार जिनके पूवं मँ नही है -यह ऋकार आदि का विदयेषण हं अपि संध्याः वाहे 
वे (च्छकार, रेफ गौर षकार) सवि मेँ उत्पन्न हौ भौर चाहे सधि मे उत्पन्न न हौं अर्यात्‌ 
प्राक्त हो (अर्थात्‌ ऋकार, रेफ ओौर षकार नकार को णकार वना देते हं यदि (१) ऋकार 
रेफ भौर षकार उसी पदं मेँ स्थित हौ जिसर्मे नकार ह, (२) वह पद पद-पाठ भें अवग्रह से 
पृथक्‌ किया गथा हो, (३) नकार पद के मव्यर्मे स्थितौ भौर (४) ऋकार, रेफ मौर 
षकार के पूवं ्मेककारन हो) 1 

ऋकार का (उदाहरण } -“पन्थामनु प्रविद्रान्यितृयाणम्‌ 17*ऊ रेफ का (उदाहरण )~ 
“प्रयाणे नातवेदस.""ख; “तदा रभस्व दुर्णो "ग धकार का (उदाहरण ) --“विदरविपाण 
प्रिपानम्‌ ।'"व॒ “एक ही पद मे--यह्‌ (सूत्र मे) क्यो (का) ? (उत्तर) “त्रिरुत्रत 


टि० (क) पन्याम्‌ । अनु । परऽचिद्रान्‌ । पितृध्यानम्‌ ।। प० पा 
यहाँ ऋकार ने नकार को णकार वना दिया हं क्योकि (१) ऋकार उषो 
पद भें स्थित ह जिसमे नकार ह, (२) "पितृयाणम्‌" पद पदपाठ मेँ "अवप्रह' पे 
पृथक्‌ किया गया ह, (३) नकार पद के मध्य में स्थित हं भौर (४) ऋकार के 
परव मेँ ककार नही है 1 
(ख) प्रऽयानं 1 जातञ्वेदस ॥ पर पा० 
(य) तत्‌ । आ । स्मस्व । दुहुनो इति इ ऽहनो ॥ प० पा० 
दोनो ही उदाहरणोमें रेफ न नकार कौ णकार वना दिया ह कयि 
(१) रेफ उसी पद मेँ स्थित हं जिसमें नकारं, (२) श्रयाणे' गीर रदणौ' पव 
पद-पाठ में 'जवग्र से पृथक्‌ किए गष है, (३) नकार पद कै मध्य मे स्थित ह 
गौर (४) रेफके पूव मे ककार नही हं । 


(घ) चिदु । विऽानम्‌ । परि्यानम्‌ 11 प० पार 0 
सूत्रोक्तं सभी जतं पूरी होने के कारण पकार नै नकार को णकार वना दिया 1 
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जने । “क “ "अवग्रह" से पृथक्‌ किए गए (पद) में" यह (सूतम) क्यो (कटा) ? 
(उत्तर) ““उष्टराना विंशति इता 1"ख “पद के मध्य मे"-यह (सूत्र मे) कयो (कहा) ? 
(उत्तर) “जुहुराणरिचन्मनसा परियन्‌ ।"ग “ककार जिनके पूवं मे नही हे"--यह (सूय 
भे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “यमासा कृपनीकरम्‌^ध; “यो मग्नः क्रन्यवाहन." ; “अक्षानहो 
नह्यतनोत सोम्या. । “च “अनुव्रते जने” यहां पर (नकार कां 'णत्व') प्राप्त होता हं कितु 
“ पमूषन्यमाव में मूर्वन्यभाव' करल वाला वणं पूवं मे होता हं मौर भू्ेन्यमाव" से प्रभावित 
होने वाला वणं बाद में होता ह"“-ईस विधान से ("णत्व") नही होता हं ।ख 


संध्य उ्माप्यनिङ्ग्ये ॥४१॥ 


सू° अ०--संधि भँ उत्पन्न ("संभ्यः) “उष्मः (-बण) (कार को णकार 
बना देता है) चाहे बह ('ऊर्म"-वणै), 'अवम्रहु^रिव (पद) मेँ भी (विमान) । 
टि० (कं) त्रि" 1 अनुऽ््रते । जने ॥ प० पा० 
रेफ नै नक्षार को णकार नही वनाया ह क्योकि रेफ उसी षद (अनु) में 
स्थित नही ह जिसमे नकार हं । 
(ख) उष्टरानाम्‌ । विद्तिम्‌ । शता ॥ प० पा० 
रेफ ने नकार को णकार नही बनाया ह क्योकि "उष्टा पद पद-पठिमें 
उवग्रह' से पृथक्‌ नहीं किया गया हं । 
(ग) जुहुराण ! चित्‌ । मनसा ! परिऽयन्‌ ॥ कंऽ पार 
रेफनेनकार को णकार नही बनाया हं क्योकि नकारं पद के मघ्ये 
स्थित न होकर पद के अन्तं मँ स्थित हं । 
(४) यम्‌ । मासा 1 छइपऽनीदयम्‌ 1 प० पार 
(ङ) य । अग्नि । क्रव्यऽवाहून ॥ प० पा० 
(च) अक्षऽनह्‌ । न्तन ! उत । सोम्या 1! पर पा 
तीनो प्रतयुदाहरणो मे ऋकार, रेफ ओौर षकारने नकारको णकार नही 
बनाया है क्योकि ककार पूवं मेहं । 
(छ) अनु्रते । गने )} प० पा० 
"अनुत्रते" में (१) रेफ उसी पद से स्थित हं जिसमें नकार हं, (र) “"अनुत्रते” 
पद पदपाठ में अवग्रह्‌" से पृथक्‌ किया गया है, (३) नकार पद के मध्य मे स्थित 
ह ओर (४) रेफ के पूवं मे ककार नही ह । 
इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित सभी शतत इस प्रत्युदाहरण में उपलन्व 
है इसकिए इस सूत्र के अनुसार नकार का णकार हौ जाना चाहिए कितु एेसा 
नही होता ह क्योकि १।६६ मे यह्‌ विधान किया गया ह कि ममूर्घस्यमावः में 
'मूषेन्यभाव' करने वाला वर्णं प्रवं मे होता हं ओौर ममूर्ेन्यभावः से प्रभावित होने 
बाला वणे वाद र्मे होताहै। इस विधान के अनुसार पूर्ववत ही ऋकार. रेफ 
या पकार परवती नकार को णकार कर सकता हूं 1 “अनत्रते"” मे नकार णकार 


नदी होता हे क्योकि रेफ़ नकारक पूवं मे न होकर वाद में स्थित ह॑ 
४७ 
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ॐ० भा०--संधौ भवः संध्यः = संधिजः, उष्माप्यलिङ्ग्ये पदे वतमानो नकारं 
भरमयति । “यदि क्छोडमनु ष्वणि 1“ ९ संध्यः इति किम्‌ ? महीमे मस्य वुषनम शुषे 

उ० भा० अ० -सं्यः=संधि में होने वाकासंधिज; “उष्मा 'ऊष्म-वणं 
(षकार); अप्यनिङग्ये =मवग्रह-रषित पद मे भो; वतमान होने पर नकार को भूषन बना 
देता ह; (अर्यात्‌ षद-पार मेँ अवग्रह्‌ के द्वारा विभक्त न किए गए पदमे मी वतंमान पकार 
नकार को णकार बना देता है) । (उदाहरण) “यदि क्लोशमनु ष्वणि 1“क “धिम उत्मन 
(ऊष्म-वणं ) "--यह (सध मे) क्यो (कषा) ? (उत्तर) “महीमे जस्य वृषनाम धूपे ।*ख 


न मध्यम स्पदवरगन्यैवेतम्‌ ॥४२॥ 


सू० अ०-- सरश, (व्यजनो) के मध्यम वर्गो (= चवर्ग, टवगे ओर त्व्म) 

-से ल्यबदिव (नकार) को (ऋकार, रेफ जौर षकार ूषन्य) नहीं (नाति है) ! 
उ० भा०-न नमयन्ति नकारसृकाररेफवकारा मण्यसैः सपरौवगेः; (ग्यवेतम्‌ =) 
॥ चव्ेदवगेतवर्गा मध्यमाः । “नुनीती नो व्ण ४५ “मा निवर्त 

वर्तेय 1** “भिष्टने ते अद्रिवः ॥५८ 
उ० भा० अ०--मध्यमैः सशंवरैः--मव्यम शस्यं -वरगौ से; (ऽयवेतम्‌ =) व्यव- 
हित; नकार फो ऋकार, रेफ़ भौर पकार, न = नही, “मूषेन्भ' वनाति हं 1 चवे, टये 
ओर तवं मध्यम (पतय्शः-वगे ह), (बर्थात्‌ रेफ या पकार तथा नकार्‌ के मध्य में चवय, 
टवर्भं अयव तवग का कोड वणं हो लो नकार णकार नह होता हं ) 1 (उदाहरण) “लुः 
नीती नौ वरण ।म “मा निवतंन वर्तय ।*घ ° अभिष्टने ते अद्रिव ॥*5 


टि° (क) यदि । क्लोशम्‌ । जनु । स्वनि ॥ प० पा० ६ 
सक्रार के स्थान पर माए हए (== ““सघ्य) 'ऊप्मः-वर्णे (-=पकार) ने परवती 
नकार को णकार वना दिया हं यद्यपि व्वणि' पद पदपाठ मे "अवग्रह से पृषक्‌ 
नेही किया गयाह । 
(खल) महि 1 इमे इति ! अस्य । वृषनाम । सूपे इति ॥ प° भा° 
यहं पकार सचि मे उत्यन्न नही हं अर्यात्‌ सकार के स्थान प्रतही माया 
है, अन यह पकार नकार को णकार नही वनातता हं 1 
(ग) ऋजुऽनीती । न । वरुण ॥ प° पा० 
ऋकार ने नकार को णकार नही 
मव्य मेँ जकार का व्यववान हं । 
(च) मा। निञ्वर्नेन । वर्तय ॥ पर० पा 
रेफ ने नश्रार को णक्रार नही वाया 
मे तकार का उ्यववान दरं । 
(ड) अभिस््तने 1 ने । अद्विऽ्व ॥ प० परा 
पकार मै नक्रार कौ णकार नदी वनाया हं क्योकि पकार भौर नकार ^ 
7 मेँ स्कार का व्यवधानं 1 ति 
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बनाया है क्योकि ऋकार भौर नकर के 


है क्योकि रेफ गौर नकार कै मव्य 


५ : नति-पटलस्‌ : ३७१ 


परिश्षीन्दरादिषु चोत्तमेन ॥४२॥ 
सु० अ०-“परि,, श्र, "ऋषिः ओर “दरः से प्रारम्भ होने वाले (सावग्रह 
पदौ) मे अन्तिम (“सपशे-वगे के बर) से भी (व्यवहित नकार को ऋकार, रेफ या 
षकार पमूधैन्य' नदीं बनाते दै) । 
ॐ० भा०- प्रि, प्र, ऋषि, इन्द्र-इत्येवम्‌ आदि पदेषु उत्तमेन अपि स्परशवगेण 
पकारादिना व्यवहितं नकारमृकाररेफघकारा न नमयन्ति ! परि - “परिपानमन्तिं ते“; 
यमस्य माता पर्युह्यमाना "२ श्र “प्रमिनती मनुष्या युगानि ४२ तऋषि-“ऋषिमना 
य ऋषिहृत्सवर्षाः \, इन्द्रौ -“हदं त्यतपात्रमिन्दरपानम्‌ ।* आदिपरहुणादिह न भवति 
निषेधः--^सुप्रपाणं भवत्वघ्न्यास्यः ॥(**६ 
उ० भा० अ०-परि) प्र; श्छषि (गौर) इन्द्र-इनसे; आदिषु = प्रारम्भ होने 
वाके पदो मे, त्तमेन-पकार से भरारम्भ होने वाले अन्तिम भी स्पच्ं-वगं से; व्यवहित 
नकार को ऋकार, रेफ गौर षकार भूर्घन्य' (==णकार) नही वनाति है, (अर्थात्‌ ऋकार, रेफ 
या षकार तथा नकार के मघ्य में पवगं का कोईमौ वर्णं होतो सू्ोक्त "परिः इत्यादिसे 
प्रारम्म होने वारे पदो मेँ नक्रार का णकार नही होता ह) । परि--“परिपानमन्ति ते"कः; 
यमस्य माता पर्युह्यमाना 1" प्र-- मरमिनती मनृष्या युगानि ।”ग ऋषि-- “ऋषिमना 
य ऋषि्ृत्स्वषां ।" इद्द्र--“इद त्यत्पावमिन्दपानम्‌ 1"ड (सूत्र मेँ) आदि का ग्रहण 
होने से यहं ('मूर्न्यभावः) का निपेव नही होता ह-- भुप्रपाण मवत्वघ्न्याभ्यः “च 
दि० (क) परिष्पानम्‌ । अन्ति! ते ॥ पर पो० 
(ख) यमस्य । मातरा । पर्छिद्यमाना ॥ पर पा० 
(ग) भ्रमिनती ! मनुष्या । युगरानि ॥ पर पा० 
(घ) ऋषिऽमना- । य. । ऋषिऽ्कृत्‌ । स्व ऽसा. ॥ पऽ पो० 
(ड) इदम्‌ । त्यत्‌ ! पात्रम्‌ । इन््रऽपानम्‌ 11 १० पा० 
इन समी उदाहरणो मे मूरवेन्यमावः करने बके वणं (ऋकार, रेफ या 
षकार) गौर “मूरषन्यमावे' से प्रभावित होने वाङ वणं (नकार) के मध्य मँ पवग 
करा वणे हु, मतः 'मरधन्यभाव' नही हा हुं । सूव्रोक्त "परि' इत्यादि से प्रारम्भ 
होने वाके षदौ को छोडकर अन्यत्र पवग का व्यवधान “मू्ेन्यमाव" मेँ वाधक 
नही होता हं । इसी प्रकार स्वरवर्ण, कवर्गं, `गनुस्वारः तथाय्‌, र, व्‌ मौर 
ह्‌. का व्यवधान भी `मूर्ेन्यसाव" में बाधकं नही होता हं । 
(च) सुऽ्भपानम्‌ 1 सवतु । अच्यास्य ॥ प०्पा० \ 
यद्यपि यहा प्र भी मूर्धन्यभाव करे वाजे वणं (रेफ) ओर मूर्घन्यभावः 
से प्रभावित होने वाठ वणं (नकार) के मध्य में पकार को व्यदचान है तथापि 
यहाँ मू्रल्यमाव' हो गया ह क्योकि शुप्रपाणम्‌" पद प्रः से प्रारम्भ न होकर 
युते प्रारम्महोतादहं। परि श्रः "ऋषिः ओौर इन्द्र से प्रारम्भ होने वाके 
पदो मे ही प्रस्तुत सूत्र से सूधेन्यमाव का निपेष किया गया ह! 
१ ऋ० ५।४४।११ २ ० १०।१७1१ १ ० १।१२४२ 
* =° ९।९६।१८ ५ ० ४१६ ९ क्र५ ५।८३।८ 
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तथा शकारसकारग्यवेतं सर्वादिषु ॥४५॥ 


सू० अ०--उसी प्रकार सभी (अर्थात्‌ किसी भी) (शब्दो ) से 
वाठे ( सावग्रह पदो ) मेँ शकार भौर सकार से व व ह 
रेफः ओर पकार णकार नही वनाति है) , 


उ० भा०--यथाषस्तनोमध्यमोत्तमवगंग्यवेतं नकारमृकारेरषकारा न नमयन्ति तथां 
शक्रारसकारम्यवेतं नकारमृकाररेफषकारा न नमयन्ति सवौदिषु पदेषु । “मह्न परि 
दायानमणः ५ “वा हि त उषो अद्रिसानो ।** स्ौदिप्रहणं परिभवषीनद्रादिषदवेति 
निवृत्यर्थम्‌ ।! 

उ० भा० अ०--जिस प्रकार पूरवेवर्तीं दो (सुबो--५।४२ ओर ५।४३) में मध्यम्‌ 
ओौर अन्तिम (*स्पदं'-) वगो से व्यवहित नकार को ऋकार, रेफ गौर प्रकार शमूष्यभाव' 
(णकार) नदी वनाते ह; तथा शकारसकारज्यवेतम्‌ उसी प्रकार शकार गौर सार 
से व्यवहित; नकार को ऋकार, रेफ ओर षकार भूषेन्य' (णकार) नही बनते दैः; 
सर्वादिषु सभी (अर्थात्‌ किसी भी) शन्दो से प्रारम्भ होने वाले पो मे (अर्थात्‌ ऋक्यर, 
रेफ या षकार तथा नकार के मध्य मे शकार या सकार का व्यवधान हो तो नकार पकार 
नही होता है) । (उदाहरण) “हेहि परिकयानमणं."5; “इदा हि त उपौ बद्रिसानो ।'ख 
" "रि श्रः, "ऋषि" ओौर श्नः से प्रारम्म होने वङे (पदौ) मे ही (नकार कौ धकार 
नही वनते) “--इसकी निवृत्ति के किए (सूत मे) सौद का ग्रहण किया गया है । 


ूर्वपदान्तगं च ॥४५॥ 


सु अ०--(सावग्रह पदं के) पूले-पद (पूप) ॐ अन्त में विद्मो 
(नकार) को सी (ऋकार, रेफ ओर पकार णकार नदीं वनते है) 1 


० भा०--(पूवषद्‌न्तगं च ==) धूर्वपदस्यं चान्तगतम्‌, नकारमृकाररेफषकारा 
ल नमयन्ति ! (कर्मन्कमे्छततमूतिः ५५१ 
उ० सा० भ०-{पूवपदान्दभं च =) पूवपद (एवं -पच') के बन्ध मे विच 
भानभी, नकारको ऋकार, रेफ ओौर षकार 'भू्न्यः(= णकार) नही बनाते है। (उदाहरण) 
"कमन्कमेर्छतमूति ।*य 
टि० {क} अहन्‌ 1 मिम्‌ । परिऽ्गयानम्‌ } अर्ण ॥ पृ०्पा० 
(ख) द्वा। दि! त। उप । अद्रिसानो इत्यदरिज्ानो ॥ प० पा० 
दोनो ही उदाहरणो मं मावग्रह्‌ प्दरोमे नकार णकार गही हृभा हे वृधो 
पमर्थन्यभाव' करने वाते वणं (रेफ) भीर 'ू्न्यभाव से प्रभावित है वाके 
चं (नकार) के मध्य में क्रमण गकार भौर सकार का व्यववान द । 


(ग) कमेनू८करमन्‌ । यतमू्छति ॥ पर पा० एता 
& ऋऽ ११०२।६ 


^ ऋ ३०२११ * ऋ ९।६५।५ 
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मासिनिणिपेप्रचादादी ॥४६॥ 

सु० ज०~--नासिः जौर भ्निर्णिक्‌ के किसी भी स्म्‌ के जादि में स्थित 
(नकार) श्रो ( भी ऋकार, रेफ ओर षकार णकार नदीं वनति है ) 1 

उ० भा०-(नाभिनिर्णिक्मरवादादी =) नाभिनिणिदशन्दयोरादिभूतम्‌; नक्तार- 
मृकाररेफवकारा न नमयन्ति । नासि--“रयेन वृषनभिना "^ निर्णिक्‌--“भत सहत 
निरणिजा००२; “पतरेव चचरा चनदरनिणिक्‌ \** आदिशब्दोच्चारणं परस्य णत्वं साधयति ॥ 

उ° भा० अ०-(नासिनिर्णिक्परवादादी-) "नाभि" मौर रिक्‌" शब्दो के किसी 
भीरूपके आदिमे स्थित; नकार को ऋकार, रेफ ओर षकार णकार नही वनाते हं । 
(उदाहरण) नाभि--“रथेन वृषनाभिना ।“क निर्णिक्‌-“जत सहलनिभिजा""ल ; “पतरेव 
चचरा चन्द्र्निणक्‌ ।'*ग (सूत्र मे) आदि-शब्द का उच्चारण द्रे (नकार) के "णत्व 
का साधक हाच 

प्संदितम्‌ ॐ. 
यक्ताररः ॥ ४७ 


सू० अ०-यकार ओर “स्पशं से मिङे इए (नकार) को (णर्कार नहीं 
वनति है) 
उ० भा०--{ यकारस्पशसंदिवम्‌-= ) यकारसंलगनं स्पलंसंलग्नम्‌ ; नकारमृकार- 
रेकषकारा न नमयन्ति । यक्रारसंदितम्‌--“ुम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायकः!** सपरशसंहिवम्‌- 
"वपरष्ने परि षिच्यसे“; “ुयुम्देषितत्वता ।** यकारपशेसंदितम्‌ इति फिम ? “्रात- 
्यान्प सहस्कृत 14 
उ० भा० अ०--(यकारस्शंसंदितम्‌-=) यकार से भिरे हुए या स्पश से भिके 
हए; नकार को ऋकार, रेफ भौर पकार णकार नही वनति ह! यच्छुरसे मिरे 
हए को--“दुम्नी सुदिभो हरिमन्युसायक. "छ स्पशे से मिके इए को--“ृव्ने परि 
टि० (क) रथेन 1 वृषऽ्नाभिना ॥ प° पा० 
(ख) अतः! सहखऽनिनिजा ॥ प० पाऽ 
(ग) पत्तराऽदव । चचरा । चन्द्रऽनिनिक्‌ ॥ प० पार 
(घ) अर्थात्‌ सूत्र में भादि शब्द के उत्ठेख से यह ज्ञात होता ह कि “नि्िक्‌' के भ्रथम 
नकार के “णत्व का ही यं निषेव क्रिया गया हं । इसीलिद्‌ तो "निभि 
का दूसरा नकार णकारो गया हं! 
(ड) चुम्नी ! सुऽरिप्र. ! हरिमन्युऽसायक ॥ प० षार 
रेफ ने नकार को णकार नही वनाय हं क्योकि नकार यकारसे भिला 








इभा ह 1 
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षिच्यसे"; “ुवुमनेपितत्वता 1"ख नथकार मौर श्यः से मिले तए को" = 
४ हए को" यह्‌ (षुवरमे 
क्यो (कहा) ? (उत्तर) “श्रातयन्पि संहरकृत ।"म (षले) 


कर्मनि ड 
ठं दीर्घनीथे ॥४८॥ 

सू० अ०--कमेनिषठाम्‌" (आर) धौनी" (क नकार को कार, रेफ भौर 
षकार णकार नदीं नाति है) । 

उ० भा०--६त्येतयोः पदयोनकारमूकाररेकषकारा न नमयन्ति । कर्मनिष्ठा 
“मन्निवर श्रुत्यं कनिष्ठाम्‌ 1" * दी्षंनीये -"दीरधनीये दमूनसि ॥२ 

उ° भा० अ०-इनदोषदोके नकारको ऋकार, रेफ भौर पकार णकार नहीं 
वनाति द! कमेनिष्ठाम्‌-“अनिनरवीरं धत्य कर्मनिष्ठाम्‌ ।"॒ दीर्घनीथे --णदीपनीये 
दमूनसि 1" 

भावुशब्दे ॥४६॥ 

सू अ०--“माजु, शब्द्‌ मँ (चतंमान नकार को णकार नहीं बनाते है) । 

उ०भा०--(सातुशब्दे-)ानुशब्दस्य नकारम्‌; चऋकारादयो यथासंभवं न ममयत्ति। 
“स्व्भनोरध।* १ 

उ० मा० अ०-{(मानुाब्द--) “भान्‌" शब्द के नकार को; ऋकार आदि णकार 
नही बनति है, ययपि बहा नियम से ("णत्व") भराप्ठ होता हँ--“स्वरमानोरष ।च 

हिनोमि च ॥४०॥ 

सू० अ०--'हिनोभिः (के नकार को) भी (गकार नदीं बनाते दै । 

टि० (क) वृतरऽष्ने । परि । सिच्यसे ।! १० पार 
ककार ने नकार को णकार नही बनाया ह क्योकि मकार स्पर्ध" (घकार) 
सेभिखा हुमा है । 


(ख) शरुऽमुम्ना । इषितत्वता ॥ १० पा 
षकार ने नकार कौ णकार नही बनाया ह क्योकिं नकार श्य्ं' (मकार) 


से भिलाहुभादहै। 


(ग) भ्रात ऽ्यान्व. । सह्‌ ऽकृत ॥ १० पा० 
रेफ ने ५।४० से नकार कौ णकार वना दिया है क्योकि बहौ नकारनतो 


यकारसे भिखा हाहं गौर ने “सपर्य से । 
(ध) सग्नि. । वीरम्‌ । श्रत्यम्‌ 1 कर्मनि ऽस्याम्‌ ॥ प पार 
{5} दी्ेऽनीथे 1 दमूनसि ॥ १० पा 


५ 


{च} स्वं ऽमनो. { अघं ॥ पण्पा० 
__------__-_-_________________ 
~ - = 
(1 > चऋ० ८०११० ९ ऋ० ५। ४०8 
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० भार--हिनोमि इति च नकारमृकारादयो न नमयन्ति । न्यां वां हौज 
परिहिनोमि मेधया 1“ 

उ भा० अ०--हिसोमि के नकार को भौ ऋकार आदि णकार नही वनाति है । 
(उदाहरण) "यां वा हतां परिहिनोमि मेघया ।“¶ 


हस्वोदयं त्वेषपुवंषमादिषु ।॥५१॥ 

सू० अ०--श्वेषः जौर पु" से प्रारम्भ होने ठे (सावग्रह पदो) मेँ 
(वमान भकार को रेफ ओौर षकार णकार नहीं वनाति दै) । 

० भा०--हस्व उदयो थरय नकारस्य स तथोक्त. तं हवस्वोद््यं त्वेषं पुरु 
इति एवमादिषु पदेषु वतमानं नकारं रेफएषकारौ न नमयतः ! त्वेष--“यतो जज्ञ उग्रस्त्वेष- 
नृम्ण ।*२ पुर्‌ -“धुखनृम्णाय सत्वने 1“ द्वस्तोद्यम्‌ इति किम्‌ ?” ““पुरुणीया 
जातवेदो जरस्व 1४ 

उ० भा० अ०--हस्व' (-स्वर'-वणं } हँ वाद में जिसके वंह उस प्रकार का (अर्थात्‌ 
ह्स्वोदय) है 1 उस; हस्कोदयम्‌ = "हस्व ("स्वरवर्ण ) हं वाद रमे जिसके उसको; 
(त्या) त्वेष पुरु एवमादिषु = त्वेष (या) पुरु--इनसे प्रारम्भ होने वकते (वदो) मे; 
वतमान नकार को रेफ ओौर षकार णकार नही वनाति हं, (अर्यात्‌ रेफ भौर षकार उस 
नकार को णकार नही चने हँ ओ (१) त्वेष" या धुरः से प्रारम्भ होने वाके सावग्रह 
प्द मेँ वतंमान हं मौर (२) निसके ब्द मे "हुस्व' 'स्वर-व्णं विचमान हं) ! त्वेष-- 
“यतो यज्ञ उपरस्त्वेपनृम्भः ।*ख पुरु--“पुरनृम्णाय सत्वने 1" ५ हस्व" ("स्वर -वणे } 
है बाद में जिसके"--यह (सूत्र मे) चयो (कहा) ? {उत्तर) "पुरुणीथा जातवेदो 
जरस्व !' च 

वरि्य्युष्मादिषु चोभयोदयम्‌ ॥५२॥ 

सू० अ०--श्रि,, शश्र" (ओर) शुष्माः से भारम्भ होने बाठे (सावगह पदो) 
से (बवेमान नकार को; भी (रेफ ओर षकार णकार नहीं घनाते है), चाद (उस 
नकार के) वाद में दोन (अर्थात्‌ हस्व" स्वरः ओर (दीर्घ श्वर) हों ! 
टि° (क) याम्‌ 1 चाम्‌ 1 होतराम्‌ । परिऽहिनोमि 1 मेषया 1 पण्पा० 

(ख) यत्तः जज्ञे । उप्र 1 त्वेषनृम्णः 1 पर पार 
(ग) पुरुऽनृम्भाय 1 सत्वने 1 प० पा० 
(घ) पुरुऽनौया ! जातऽवेदः ! जरस्व १ पए० एा० 
यद्यपि नकार र" से प्रारम्भ होने वाके सावग्रह पद मेँ वियमान ह तथापि 


रेफने ५४० से नकार को णकार वना दिया हं क्योकि नकार के बाद मे "हस्व 
स्वरवर्ण नही, अपितु दीं" स्वरवर्ण ह । 


# 1 
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उ० भा०-- नि, शर, युष्मा-इत्येवम्‌ आदिषु पदेषु । उभयोदयम्‌ = हस्वोदयं 
दौर्घोदय च । नकारं रेकषफारौ न नमयतः। ति--“त्रिनाके त्रिदिवे दिवः “१; भत्रिनाभि 
चक्रमजरम्‌“ °-इत्यस्य बु “नाभिनिणिक्भवादादी”२-इत्यनेनापि सिद्धो नतिप्रतिषेधः। चभ 
“वहेये शुभ्रयावाना ।** युष्मा -- “पुष्मानीतो अभयम्‌ १1५५ 


उ» भा० भ०--च्नि, ञ्य, युष्मा--इनसे, आदिषु-=भारम्म होने वारे पदो मे । 
उभयोद्यम्‌ = दोनो वाद मेँ होने पर= "हस्व" शस्वर'-व्णे वाद मेँ होने परर या दर्ष 
स्वरणं वाद में होने पर । नकार को रेफ भौर षकार णकार नही बनाते ह, (अर्यात्‌ 
श्रि", ्बुश्न' मौर प्युष्मा' से प्रारम्भ होने वाक्ते पदो मेँ रेफ आर षकार नकार को णकार 
नही बनाते ह, चाहे उस नकार कै वाद मेँ "हस्व" स्रवणं हो गौर चाहे दीर्धः श्वर वणं 
हो) । त्ि--“श्िनाके त्रिदिवे दिव 1“ “त्रिनाभि चक्रमजरम्‌"ल-इस ("निनाभि') का 
*णत्व"-प्रतिषेव तो “नाभिः भौर “निणिक्‌' ब्दो के आदि मे स्थित (नकार को ऋकार, रेफ 
मौर षकार णकार नदी वनातेहै“से भी सिद्धहं (गौर स्तुत सूत्रसे भी सिद्धहै)। 
द्यभ्र-- “वदेथे शुभ्रयावाना ।“ग युष्मा--“युष्मानीतो मभयम्‌ ।*घ 

अहकारेष्वधिकल्यक्षरेषु च 
पुरःपुनदुंषतुर्ज्योतिरादिषु ॥५३॥ 

सू ज०--जिन (सावग्रह पदो) मेँ हकार नहीं है तथा तीन से धिक 
"अक्षरः दै जौर जो रुरः शुनः 'ुः, वथा न्यो? से भ्रारम्भ होति दै उन 
(पदौ) भे (वतमान नकार णकार नहीं होता है) । 

उ० मा०-(अहकारेषु =) हकारवजितेषु । अधिकन्रयक्षरेषु च पदेषु = चतुर 
क्षरादिषु चेत्यर्थः ।. उभयविदोषणविश्िष्टानि पदानि गृह्यन्ते । पुरः, पुनः, दुः, चतुः 
श्योतिः- इति आदिषु च नकारो वतमानो नति न भते} पुरः - “ुरोयावान- 
साजिषु !*-ङ पुनः--“धुनरागाः पुननेव ।५*च दुः-“नियन्तुः परिप्रीतो न मितः ॥*८-छ 


टि० (क) चिऽनाके । त्रिऽदिवे । दिव. ॥ पर पार 
(ख) त्रिऽ्नानि । चक्रम्‌ 1 अजरम्‌ ॥ प० पा० 
(य) वहैये इति 1 शुश्रऽ्यावाना ॥ प° पा० 
(घ) युष्माऽनीत. । अभयम्‌ ॥ पा० पा० 
(ड) पर ऽयावानम्‌ } आजिषु ॥ प° परार 
(च) पुन. । मा । अगा. 1 पु ऽनव ॥ प० पा 


(छ) इ ऽनियन्तु 1 परिप्रीत न । मित्र ॥ प०पा० 
व 
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चतुः--“स जिह्वया चतुरनीकः ।** १-ऊॐ उ्योतिः--“शं नो मग्निज्योतिरनीको अस्तु ।**र-स 
_ अहकारेषु इति किम्‌ ? “कुमारदेष्णा जयतः पुनहंणः ।*९ अधिकत्यक्षरेषु इति किम्‌ ? 
ˆ 'दु्णमि योनिमाशये १५४ 


॥ उ० भा अ०--अहकारेषु = हकार से रहित (पदो) में। अधिक्व्यक्चरेषु च 

` एव तीन से मधिक अक्षरो वाके (पदो) मे चार इत्थादि (अर्थात्‌ चार या चार से अधिकः) 
अक्षरो वाके (पदो) में यह अथं ह! दोनो विकषेपणौसे विर्चिष्टपदोकोा ग्रहण किया 
जाता ह । दुः" चतुः, ज्योततिः इनसे; आदिषु प्रारम्भ होने वारे (पदौ) मे; वतमान 
नकार मूरंन्यभाव"(नतिः)को प्राप्त नही होता है, (अर्थात्‌ उन सावग्रह षदो मेँ नकार णकार 
नही होता हं जिनमे (१) हकार नही होता हं (२) तीन से अविक 'अक्षर' होते हं मौर 
जो (३) पुर , व्पुन." षु” "चतु ' या “ज्योतिसे प्रारम्भहोतेद)। “ -* ˆ । 
"्हूकार-रहित' (पदयो ) मे यह (सूच मे) क्यो (कल्य) ? (उत्तर) “कुमारदेष्णा जयतः 
पूनहंण 1" “तीन से अधिक अक्षरो वे (पदो) में यह्‌ (सूत्र मे) श्यो (कदा) ? 
(उत्तर) "दुर्णामा योनिमाशये ।^य 


उस्रयाम्णेऽनुस्लयाम्णे सुषाम्णे 
इषमण्यवोऽधिषवण्या प्रण्यः ॥५४॥ 
सू ज०-(अधोछिखित पदो मँ नकार निपावन से णकार हो जाता दै) 
“उसरयाम्णेः, अनुखयाम्ेः, श्ुषाम्णेः, श्ुषमण्यवः, “अ धिषवण्याः ( ओर ) 
शरण्यः, | 
टि० (क) स. ! जिह्ुया ! चतु ऽअनीक. ॥ प० पार 
{ख) शम्‌ 1 न ! अग्नि. । ज्योति ऽमनीकः । अस्तु ।। प० पा० 
~ उपरक्त पचो उदाहरण मे एेते सावग्रह पद हँ जिनमें (१) हकार नही है 
(२) तीन से मधिक "अक्षर हं गौर जो (३) "पुर." शुन" “दु” "चतु *, मथवा 


"ज्योति." से प्रारम्भ होते हं । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार इन पदौ का नकार 
णकार नही हुवा ह 1 


(म) कुमारदेष्णा । जयतत । यन ऽह्न. ॥ प० पा० 
शुनहंण-." मे नकार ५।४० से णकार हौ गया हं क्योकि इस पद मेँ हकार 
विद्यमान हं 1 
(घ) दु ऽनामा । योनिम्‌ ! आऽशये । प० पा० 


दुर्णामा" मेँ नकार ५।४० से णकार हौ यया दं क्योकि इस पद में तीन से 
अधिक “अन्लेर' नही, गपितु तीन ही अक्षर' ह । 


९ ऋ० प्ोषदापु र क्० ७1२८४ ९ ऋ० १०।३४।७ 
४ ० १०।१६२।१ 
४८ 


३७८ : ऋग्वेदब्रातिशाख्यम्‌ 


उ० ना० - एतेषु षटूषु पदेषु णत्वं निपात्यते-“यकारस्पकसंहितम्‌ ड भष ् निषि 
सत्‌ || उखयाभ्णे ~र म्‌ उलरयाम्णे ण्यक मि 3 क इत्यनेन निषिदं 
= 
4 वरं वा  स्पलंसहितानि त्रष्युदाहरणानि । पृषमण्यवः-- 
क वृषमण्यवः पृथक्‌ ।*“च अधिषचण्या - “यत्र द्वाविव दय्नाधिषवण्वः कता !*-ड 
भरण्यः ~ शमा उ ते प्रणयो वर्मानाः*०-च एतानि त्रीणि ८ संहितानि ॥ 
उ० भा०भ०--यकार मौर. पं" से मिञ हृए (नकार) को (णकार नही बनते)" 
इस (व) से निषिद्ध हने पर “णत्व इन छ पदों मेः निपातन से हो जाता ह 1... ' -.1 
स्पा" से मिके हृए (नकार कै) ये तीन उदाहरण हं 1“ ` । यकारसे भिले हए 
(नकार कै) ये तीन उदाहरण ह । 
(नतिसंधिविषयकनिपातनानि) 
दृढ्यदृणाचद्कमप्रवादा 
श. [। 
ददुभूतमकरं तेषु नन्व्‌ ॥५५॥ 
(नत्तिसंधिविषयक निपातन) 

„ सु० अ०--दृूढ्यः, (दूणा (ओर) "द्मः के सभी रूपों, (भं दन्य 
“मुषन्य हो गया है) 1 "दुरः अश्छरः ददूः होकर इन (प्रदो) मे भूधन्य, करने 
बाला (नन्दः) है । 

ॐ० भा०- दूढ्यः दूणाश, दूठम--एते भरवादाः छतदन्त्यमू्धन्यभावा निपातिताः 1 
न चाप्यत्र ऋक्ाररेफषकाराणामन्यतमोऽपि वियते, अतः कारणमपि दर्शयति । दुरित्येतदक्षर 
मात्रिकं दमूतं द्विमात्रिफ सदेतेषु नन्तृ घकारनकारदकारेषु 1 
दुढ्य॒ “न इढये अनु ददाति वामम्‌”८- छ; “मन्युं जनस्य दूढघः (**ज दुणाञ्च- 
टि० (क) भरम्‌ । मे ! उस्रऽ्याम्ने ॥ प० पा० 
(ख) अरम्‌ 1 अनृस्तऽ्याम्ने ॥ प० पा० 
{ग) युवम्‌ । वरो इति । सुऽ्साम्ने ॥ प० पा० 
(घ) समानम्‌ 1 एकम्‌ । वृपऽमन्यव । पृथक्‌ 1 प० पा० 
(ड) यत्र 1 द्वौऽदइव 1 जघना । अविऽसवन्या । इता ॥ प० पा० 
(च) इमा । ऊ इति । ते 1 प्रजन्य. । वमाना ॥ पण पा 
५1४७ मे 'मूरवन्यमाव' (नतिः) का जौ निषेध किया गया था उसका वाय 
करके इन उदाहरणो मेँ नकार णकार (प्रतिप्रसव) हौ गया हं । 
(छ) न । दु व्ये । अनु । ददासि । वामम्‌ 1 पर पा० 


(ज) मन्युम्‌ । जनस्य 1 इ श्यः ॥ प० पा० 
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“दृषा सस्यं तव १-क; म्न्निरत्तमा दूणा (ष्क दूकभ--“दमे मिनो चदणो 
दुबभास०९-ग, “परि ते दूछभो रथः ॥५५-घ 

उ० भा० म०--वृढ्य, दृणाश मौर दूक्भ--इनके समी ल्पो मे न्त्य" (वण) 
निपातन से भूर्न" हो गद्‌ हं 1 हां (गयात्‌ इन पदो ये) ऋकारः रेफ कौर पकार मं 
से कोई एक भी विमान नही हं, इसक्िएि (सूत्रकार 'मू्ेन्यभाव' का) कारण दिखछति 
है--एक मात्रा वाला धुर्‌" "जक्षरः दो मात्रा वाला रुः ('मक्षर') होकर इन धकार, 
नकार गौर दकार मे 'मूर्ेन्य' करन वाखा (न्तु) ह (अर्यात्‌ दभु ही घकार को ठकार, 
नकार को णकार ओर दकार को ककार वनात! हं) । ` ˆ“ ॥ 


( नदिसंधिः-= नकारस्य णकारः ) (पूवौलुदत्तः ) 
शन्यषेतं विग्रहे बिध्नङडी 
रेफोष्माणौ स्ेपू्ो यथोक्तम्‌ ॥५६॥ 


( नविसंधि = नकार का णकार ) ( पू्वानुडृत्त ) 
सू अ०--सव (भथौत्‌ कोद भी वणे) पूवम होतो रेफ जौर षकार 
( ऊष्मन्‌ ) भिन्न पद्‌ मे ( स्थित ) तथा (भूंन्यमावः मे) विष्न ( बाधा) करे 
वारे ( तीन मध्यम वर्गो) ॐ द्वारा अ्यवदित (नकार ) को ( णकार बना देते है ), 
जैसा (बाद बारे सूत्र मे ) कहा गया ह । 
उ० भा०-- = गव्यवहितम्‌; नकारम्‌ । विग्रहे. नानापदे; वतमानं 
नकारमेव । विघ्नकरद्धिः = विष्नकर्तारस्त्रयो मध्यमा वर्गास्तिः, अव्यवेतं नकारमेवं । 
रेफोष्माणौ =रेषूषकारौ, नकारं नमयतः ! सवपूरवौ = ककारपूर्वावपि \ यथोक्तम्‌ येन 
प्रकारेणोक्तम्‌ एतदधिङ्ृतं वेदितन्यम्‌ 
वक्ष्यति --“नयत्य्थे च प्र परीति पूरवो, इति-। “अध्वरेषु प्र णीयते"; “वाजी 
सन्परि गीयते \*° अव्यवेतम्‌ इति क्रम्‌ ? “इह श्वो वौरवत्तक्षता नः \*= “प्लृत्ाकारान्तं 
सषकारम्‌”* इति भराप्तिः ! सवपुचौ इति किम्‌ ? “शिक्षा णो अस्मिन्ुखुत १५९० विग्रहग्रहण 
समानपदाधिकारनिवृत्ययेम्‌ । रेफोष्मग्रहणमृकारनिनृत्य्थम्‌ ¦ यथोकतग्रहणादिहे न भवति- 
“बलं घेहिं तनूषु नः ॥\५५१ 
टि० (के) दु"ज्तश्म्‌ 1 सख्यम्‌ । तव ॥ प० पार 
(ख) त्रिः 1 उतुञ्तमा । दु ऽनरा 1 प० पार 
(ग) इमे । भित्र ! वरुण. ! इ ऽदमास. 7 प० पा० 
(ध) परि। ते। दु.ऽदम-. 1 रथ- ॥ प० पाऽ 


५ ऋण दाोष्पार्‌द = ऋ० ३।५६।८ १ ऋ० ७।६०।६ 
५ ऋ० ४।९।८ * ५१५७ ६ ऋ० २।२७।८ 
ऋ० ४।१५।१ < ऋ ० ४।३६।९ १ ५।५९८ 
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ॐ° भा० भ०--अञ्यवेतमू्‌-अव्यहिति, नकार को । विभरहे= पृथक्‌ पद भे; 
वतमान नकार को भी । चिष्नछद्धिः= (“मृ्ेन्यमावः मे) विष्न करल वारे (जो) तीन 
मध्यम "वर्ग" (==चव्ग, टवगं तया तवर्गे) ह उनके द्वारा , अनग्यवहितं नकारको हीः 
रेफोष्माणौ रेफ गीर षकार, नकार को णकार, वना देते हँ । सवपूर्ोसव (वणं) 
पूव मे होने परन्=ककार पूवं मे होने पर भी । यथोक्तम्‌ = जैसा (वाद षले सूत्र मे) 
कठा गया हं--दसे अधिकार जानना चाहिए, (अर्थात्‌ किसी भी वर्णं भ वाद में स्थित रेफ 
ओर षकार भिन्न पद मे वतमान नकार को भौ णकार वना देते ह यदिरेफया षकार तया 
नकार कै मघ्य मे चवर्गे, टवगं तथा तवं का कोई भी वणंन हो) । 

(५५७ में सूत्रकार ) वतणायेगे-“पुवं मे अवस्थितं श्र' गौर "परि" नयति" घातु से 
उत्पन्न सभी शब्दो को (मूर्घन्य' वन। देते हं) (जिसके उवाहरण ये है) - ' अध्वरेपु प्र 
णीथते"*क, “वाजी सन्परि णीयते "ख “ अन्यवहित (नकार) को-यह (सूत्रम) क्यो 
(कहा) ? (उत्तर) “इह श्रवो वीरवत्तक्षता न “ग -' दीर्घत्व को प्राप्त अकार मेँ अन्त 
होने वाके तवा षकारसहित (पद से वाद मेँ स्थित न ` “ूर्घन्यभाव को प्राप्त करता है) "-- 
इससे ("णत्व कौ) प्रप्ति थी ।घ “सव (अर्थात्‌ कई भी) पूवं मे हौ तो ==यह्‌ (सूत्रमे) 
क्यो (कहा) ? ( उत्तर) “रिक्षा णो अस्मन्ुखूत ।"ढ (सूत्र मे) विग्रहे (पद) का 
ग्रहण (५।४० से प्राप्त) समानपद" कै अधिकार की निवृत्ति के किए (कियागयाह)। 
(सूत्र मेँ) रेक भौर ऊष्मन्‌ का प्रहण (५।४० से प्राप्त) ऋकार की निवृत्ति के लिए किया 


टि? (क) अध्वरेषु । प्र ¡ नीयते ॥ प० पाण 
(ख) वाजी । सन्‌ । परि । नीयते ॥ प० पा० 
५।५७ मे यह विधान किया गया ह कि पूरववर्ती श्र' भौर “परि (नयति 
घातु से उत्पन्न सभी शब्दो को मूर्धन्य" कर देते हँ जिसके अनुसार उपर्युक्त दोनों 
उदाहरणो में "नीयते" का “णीयतत' हौ गया ह । 
(ग) इह । श्नव. । वीरऽवत्‌ । तक्षतत । नः ॥ प० पा० 
(च) यहाँ ५।५८ से "न कै नकार को णकार होना चाहिए कितु षकार भीर नकार कै 
, मध्य मेँ मध्यम वं करे वणं (तकार) का व्यवधान होने से नकार णकार 
नही होता हं । 
(ङ) शिक्ष । न । मस्मिन्‌ ॥ पुरुहूत ॥ प० पा० 
५1४० मेँ यह्‌ कहा मया था कि यदि पूवं मेंककारनहोतो च्छकारः, रेप 
अौर षकार नकारको णकार वनाते है जिससे ‹ लिक्षा ण" मे नकार को 
णकार नही होना चाहिए था क्योकि षकार के पुवं मेँ ककार हं। सूत्रकारं 
प्रस्तुत सूत्र मेँ “स्व॑प” छब्द का ग्रहण करके यहं वतरा दियाहं किरेफ की 
पकार के पर्व मे ककार होने पर भी प्रहृत स्यो मे नकार का णकार हो जायेगा 
जिससे "विक्षा ण ” मे "णत्व' की. प्राप्ति हो गई हं ! यहाँ ५।५८ से नकार णकार 


हमा हें 1 
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शया ह । (सूत्र मे) यथोक्त का ग्रहण होने से यहाँ (नकार णकार) नही होता है 
“वल वेहि तनूषु न. ("क 


श्रानीन्तु स्यं नोदुवर्नोमश्च 
नयस्यथं च प्र परीति पूरो ॥५७॥ 
सू० भ०-पूै म अनस्थिव श्रः जर "परि (इन पदौ को भूषेन्य' वना 
है)-भानीतः, चु स्यम्‌ "नोचुः, “नोनुमः? ओर (नयति धातु का अथं रखने 
वारे (शब्द को) (“नयतिः धातु से उत्पन्न सभी शब्दो को)। 
उ०भा०--आनीत्‌, तु त्यम्‌ , नोतुवुः, नोदुमः - इत्येतानि च पदानि नयत्यथं च । 
अर्थग्रहणान्वयतेः सर्वाणि रूपाणि गृह्यन्ते । भर॒ परि इति एतौ पूर्वौ चन्तौ नमयतः } 
आनीत्‌-“अच् पराणीदममन्‌ ॥*१ ल तु त्यम्‌--शध्र षु त्य विप्रसध्वरेषु “रग 
त्यमू इति किम्‌ ? "प्र नू स मतेः **९-च नोलुुः-- “भनि भ्र णोनुवुधिरः "उ नोखुमः- 
मदना अभि भ्र णोनुमः ५१५. नयत्यर्भं च--“वाजी सन्परि णीयते९ छ ; “अस्वर 
र णीयते !"*-ज पूर्वौ इति वचनाढथवदहितस्य न भवति “प्र यं राये निनीषसि ५५५ 
उ० भा० अ०--आनीत्‌ तु त्यम्‌ , मोघः, नोलुमः--े पव, नयत्यथं च = 
ओर 'नयति' (घातु) से उत्पन्न समी शब्द । (सूत्र मे) अर्थं का ग्रहण होने से “नयति 


टि० (क) वम्‌ । चेहि 1 तनूषु 1 नः ॥ पर पार 
यद्यपि यहाँ पर (१) षकार गौर नकार सिन्न-भित्न पदों मँ वतमान हे भौर 
(२) दोनो के मध्य ये विध्नं करने बाले म्यम वर्गो (चवगं. रगं तथा त्वग) का 
कोई भी वर्ण नही हं तथापि षकार ने नकार को णकार नही वनाया ह । इसका 
कारण यह ह कि सूत मेँ "यथोक्तः" पद का ग्रहण किया गया हं 1 भूतर मे उल्लिखित 
सभी शतं पूरी होने पर सी सर्वत्र भूधन्यमाव" नदी होता है, पितु केवर वही 
होवा ह जहौ वाद वले सूतौ मे विहित ह \ बाद वेकिसी भी सूत्र से“ तनूषु 
नः" मे "मूर्ेन्यभाव' नही होता हं 1 
(ख) अद्य } इत्‌ 1 ॐ इतिं । प्र । मानीत्‌ । भममत्‌ ॥ प० पा० 
(स) प्र! नु! त्यम्‌ ! विभ्रम्‌ । अष्वरेषु 11 प० पा० 
(घ) प्र।नु1 स्त 1 मतं 1 प० पार 
चद "नू" कै चाद मेँ "तयम्‌ ' नही है, अत नकार णकार नही हभा हे 1 
(ङ) मभि । भ्र \ नोनूच्‌. । गिर ॥ प० पार 
(च) इमा. । अभि । प्र । नोनुम. 11 पर पा० 
(छ) वानी! संनू 1 परि। नीयते ॥ १० पा० 
(ज) अस्वरेषु } प्र 1 मीयते ॥ पर०पाण 
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(घातु) के समी रूपो क्रा ग्रहण होता ह । घ्र गौर ये; व में £ 

। क परह परिये; पूर्वौ पुवं मे स्वि होने 
पर; (उपयुक्त पदो को) 'ून्य' वनादेतेह 1 ˆ‡ “" । (सूतम) पूवो का ज 
होने से व्यवहित का (ूरवन्धभाव') नही होता हं- “श्र य राये निनीषसि ।'ऊ 


पुरुप्रिया ज्म सुतेषु नेषि 
प्लुताकारान्तं सषकारमिन्द्र 
नते सु स्मेति सवनेषु पिं 
४ 
स्वरयंमा रोरु परीति तैन; ॥५८॥ 
सू० अ०--पुरुप्रियाः, (रह्म, तेषु, नेषि, दोधैत्व को प्राप (तः) 
अकारमें न्त होने वाल्य तथा षकारसद्ित (सषकार) (पद्‌), “इन्द्रः, “मूधन्यभावः 
को भात ( नतः) सु" (जौर) श्मः ये (दो पद), सवनेषु, "पर्षि, श्वः, अयेमाः, 
भर, उरः, "परि-इन (पदो) से वाद्‌ मे आने बालम “नः (“न्याव फो 
श्राप्न होवा ह) । 
उ० भा०--युरुग्रिया, नह्य, सुतेषु, नेषि, प्छुताकारान्तं सषकारम्‌--मानिकोऽ- 
कारः स लष्छणदश्चाद्‌ हिमाननिकः सन्प्लुत उच्यते । प्टूतोऽकारोऽन्ते यस्य पदस्य तत्तयोक्तम्‌। 
सह षकारेण वर्तत इति सषकार्‌ पदम्‌ । इन्द्र; नते सु स्मेति नति प्रप्ते सु स्म इत्येत 
पदे, सवनेषु, पर्षि, स्वः, अयमा, भ्र, उरु, परि इति-- (तैः) एते., पदैरूपहितं तत्‌ 
नः इत्येतत्पद नम्यते 1 
पुरुप्रिया -“पुरुप्रिया ण ऊतये ।”' ९-ख ब्रह्म - “बरह्मा ण इदप याहि विद्वान्‌ ।"२-ग 
सुतेषु-“शक्रो यया सुतेषु णः ॥*९च॒नेषि--^नेषि णो यया पुरा ।**-ड प्लुताक्रारान्तं 
सषकारम्‌--क्षरा णो मनि वार्यम्‌ '"“= ; “अर्षा णः सोम शं गवे **-@ प्टुताकारान्तम्‌ 


दि० (क) प्र } यम्‌ 1 राये । निनीषति ॥ पर पा० 
सूत्र मे शूवी" पद का उल्लेख यह्‌ बतलाने के छिएकियाभयाहं कि 

अव्यवहित पूर्वं मेँ होने पर ही भ्र" ओौर “रि' निर्दिष्ट पदो में 'ू्न्यमाव 
करते हं । यदि श्र' या "परि" तथा निदिष्ट पदो के मव्य में कोई व्यवधान ही 
तो “मूवेन्यभाव" नही होता है ज॑सा कि इस ्रतयुदाहरण से स्पष्ट हं । 

(ख) पुरऽश्रिया । न । ऊतये ॥ प० वा० 

(ग) ब्रह्य । न । इन्द्र 1 उप । याहि । विदान्‌ ॥। प० पार 

(घ) शक्र 1 यथा । सूतेषु । न ॥ प्रपा 

(ड) नेपि। न । यथा| पुरा 11 पठ पा० 

(च) क्षर। न । अभि} वार्यम्‌ ॥ प० पा 

(छ) अपं! न । सोम । शम्‌ } गवे ॥ पण पार 
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इति किम्‌ ? “तेन सोमाभि रष न.५-क; “धुषा नो यया वेदसामसद्‌ वृधे १५२७ 
सषकारम्‌ इति किम्‌ ? “यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ "रग इन्द्र-“समिन्र भो 
सनसा नेषि गोभिः \*४- नते सु स्मेति-- “मभौ षु णः सखीनाम्‌“; “सोषु णः 
परापरा२च; ^तऊधु णो महो .यजव्राः०छ; आसु ष्मा णो मघवलिनद्रपृतषु । “नज 
तते इति किम्‌? “प्र सरु न आयुर्जीवसे तिरेतन"; “इन्र सूरीन्कृणुहि स्मा नो 
अर्घम्‌ "न सवनेषु -“ रारन्धि सवनेषु णः 1*९९-२८ पर्षि “पि ण ॒पारमंहसः 


(३८२७) क्षराः (= क्षर) मौर अर्षा (=-= अषं)--ये दोनों पद (१) टुत" (दीरघंत्व 
को प्राप्त) जकार में अन्त होते ह तथा (२) इनमे षकार भौ विद्यमान हे, अत 
इन पदों के बाद में वतमान नतः "ण ` हो गया हं । 

टि० (क) तेन 1 सोम 1 अभि । रक्ष 1 न. ॥ पर्षा 

यचपि "रक्ष" पकार-सहित पद हँ तथापि इसके वाद मं वर्तमान "नः" ण.” 
नही हुमा ह क्योकि “रक्ष' पद श्टूत' (दी्धेत्व को प्राप्त) अकार मं अन्त नही 
हती ह अर्थात्‌ "रक्ष का अ" सहिता-पाठ मेँ जाः नही होता ह । 

(ख) पुषा । नः 1 यथा । वेदसाम्‌ ! असत्‌ । वृधे 1} प० पा० 

"पूपाः पद मे पकार भी विद्यमान ह ओर इसका अन्तमी आकारे 
होता ह तथापि इसके वाद मे वतमान न." "ण.' नही हा क्योक्रि शषाः का 
आकार अकार के स्यान पर दी्घंत्व (्ठृति") के परिणामस्वरूप नही आया है, 
अपितु यह्‌ स्वासाविक ह जसा कि पद-पाठ से स्पष्ट हं । 

(ग) यत्र । न. । चक्र । जरसम्‌ । तनूनाम्‌ । प० पा० 

यहां "न' "ण." नही हमा हं क्योकि न" के पूवं मे विद्यमान थयत्राः 

(न्यत्र) पद "ठृत" भकार (आ) मेँ जन्तहोने वालातो ह कितु उसे 
षकार नही हं । 

(ष) सम्‌ । इन्द्र ¡ न. । मनसा । नेषि । गोभि. ॥ पर्षा 

(ङ) अभि । सु 1 नः। सलीनाम्‌ ॥ पर पा० 

(च) मो इत्ति । सु । नः । पराऽपरा ॥ पर पार 

(छ) ते । ऊॐँ इति । सु । न. । मह्‌. । यजता ॥ १० पा० 

{ज) आसु 1 स्म । नः ।मघऽवन्‌ । इन्र 1 पृतुऽसु ॥ प० पा० 

(च) प्र।सु। न. 1 आयु । जीवसे । तिरेतन ॥ प० पा० 

(ज) इन्द्रं । सुरीन्‌ 1 कृणुहि । -स्म । न । मर्वम्‌ ॥ पर पा० 

इन दोनो ्रत्ुदाहरणो मेँ "न ` “ण.” चही इञा हं क्योकि न." के पूरं मे 
'मूेन्यभाव' को प्राप्त शसु" (शुः) गौर ^स्म' (^प्मः) वतमान नही ह । 

(ट) ररन्बि ! सवनेषु ! च. ॥ प० पाऽ 


~ 1 --- --- ----- 
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३८४ : ऋ्वेदभातिजाख्यम्‌ 


ॐ २ -च्त क न 
स्वस्ति \ ५ ” सः-- “इयानस्य ये दधते स्वभे. 1" च अर्यमा- “डना णो 
अदितिः 1 "९ अ्--“श्र ण स्पाहाभिरुतिनिः 1*=-च उर्‌--ण्डर णोः वाजतातवे ड 
परि- “परि णः शर्मयन्त्या ।४८ त । 


व उ० भाण अ०--पुरुप्रिया, जह्य. सुतेषु, नेषि; स्तुवाक्रारान्तं सषन्नरम्‌= 
त्व को प्राप्त (टतः) जकार में अन्त होने वाखा तया षन्ासतहितं (खमक्मर) (व्यै- 
अकार एक्‌ मातरा वाला हं बह (अकार) नियम चे दौ मात्राभो वाल्य देने प्रर प्छ क्ल 
जाताहं1 श्लृत्तः अकार है अन्ते चिस पदके वह्‌ ठ भ्रक्रार क्लागया ` (नय 
प्टुताकारान्त) (पद) हँ 1 पकार के चाय (जयत्‌ षकार चे युक्त} होतः ह जल 
उपकार पद (कहा गया है) । इद्र; नते सु स्मि =“ूर्न्नाव" {भि ) को प्रसठ 
सु" (नौर) "स्म--पे दो पदः; सवनेषु, पर्षि, स्वः, अयमा, प्र. उरु, परि-- (तैः) 
इन; पद्ये कै वाद में चत्तभान होने पर लः--यह पद -मूरघेन्यमाद' को पराप्त रोल्त हं {यत्‌ 
न्णः' हो जातां) 1 । 

हव्ये युतं मित्राय राया एषा गघ्यविषच्छकारवत्‌ 1 
नव्येभिस्त्मने वाजान्छृणोत दं नय प्रतरं परेषु न शक 


ध्ाधिः 


स= ज०--दिव्ः, ुब्धवम्‌", मित्राय, राया, धू (गधि, सविषन्‌ 
"कार वाका (पद्‌). शलव्येभिः. शमने, "वाजान्‌ णोत, जौर "नव भरतरम्‌' चे 
दो (पद्)--यदि चे (अर्यात्‌ इनमे से कोई भो). वाद मं हो छो (न? (भाध्टनं 
उल्छिखितव पदों के गद्‌ मेँ वकमान हयेन पर भूेन्य) नदीं (होता है) 1 

उ० नार देवटः) खच्वतम्‌ः मित्राय, रायाः पूषा, यधि, अविषन्‌ चच्यरक्त्‌= 
छकारसयुक्तं एदम्‌, व्येभिः, त्मने, वाजान्‌ कृणोत, दवे पदे नय भवसम्‌--इतयेेषु पदेषु; 
(परेषु) परमूतेषु; नः इत्येतस्य पदल्य यदुक्तं पुर्रियादिनि्पपदैतवं तत्‌ ल भवति 1 

हठः “परि नो हिष्ठो वर्णस्य {*° च सुश्धवस्‌- “र नो मुज्वतं व्य 
पाशात्‌ १=-ज भित्राय--भ्प्र नो सिनाव वर्णाय वोचः 1" रावा--श न्ते सया 


दि० (क) पपि । न. 1 पारन्‌ । बंह्तः 1 स्वस्ति ॥ प० पा० 
{ख ) इनानात्तः 1 ये 1 दवे । सः 1 नः ॥ प० पार 
(र) जव॑सा 1 नः ।जदितिः 11 पठ पार 
(घ) भ्र 1 न. 1 स्पर्हीभिः 1 ऊतिऽनिः ॥ प्र० फर 
(ङ) उड 1 न. 1 दालजञ्चात्ये ॥ प० पार 
(च) परि 1 चः 1 चर्मेऽ्यन्त्वा 11 प० पार 
(छ) परि 1 नः 1 हेः 1 व्यस्य ॥ पर पार 
(क) अर 1 न. ! मृल्तदम्‌ । चर्पत्त्व 1 पाच्च ¶॥ प० पाऽ 
+ घ्र! नः । निवाय 1 वर्णाय 1 चोचः 1 प० फर 
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७ ० अद्र 


धु ‡ न॑तिन्पटक्त्‌ : २८य्‌ 


परीणसा \०९-क पूषा--श्र नः पुषाः चरयम्‌ *९-ल गधि “एन नो गधि प्रियः ॥"९ 
अविषत्‌--“स वाजेषु भ नोऽविषत्‌ ॥**-च छकारवत्‌--“्र नो यच्छत्ववंमा ॥*५-ड 
नघ्येसिः -“् नो नम्पभिस्तिरतम्‌ ।०९-च तमने --“ू मिनो वरुणो अयमा नस्त्मने ।५-च 
वाजान्‌--“प्र सो वाजान्रभ्यो अद्ववुध्यान्‌ ~न कृणोत--“देवी- षदुर्वोखूद नः 
कृणोत 1*१-रू उरिति णत्वे प्राप्ते प्रतिषेधः । (4 नय प्रतरम्‌ - शप्र नते नय प्रतरं वस्यो 
अच्छ 1**९०-ज ट इति किम्‌ ? “श्र णो नय चस्यो अच्छ ॥९ १.२ 


उ० भा० ज०--हकछः, सुखतम्‌ › मित्राय, राया, पूषा, गधि, अविषत्‌, छकार 
वत्‌ = छकार से युक्त पद, नन्येभिः, त्मने, वाजान्‌ › कृणोच, दे पदे नय प्रतरम्‌= 
श्न प्रतरम्‌" ये दो पद--ये पदं वाद में होतो नः--इस पद के विषय मे जो (५।५८ मेँ} 
कहा गया हौ कि प्पुरप्रियाः आदि उपपदं से (वाद में होने पर) "णत्व' हो 
जाता है वह; नननही; होता हं; (अर्थात्‌ इन पदोमेसे कोई भी पद न्तके 
वादमे हो तो ५।५८ मेँ उल्किखित पदों के वादमें मानेपर भी नन." "णः नही 
होया) 1". । "उरू के कारण "णत्व" प्राप्त होने पर (प्रस्तुत सूत्र से) 


दि० (कं) श्र! नः। राया । परीणसा ।। पठ पा० 
(ख) प्र! नः। पूषा चरथम्‌ ॥ पण पार 
(ग) आ! इन्ध! न" 1 गधि! रिय. ॥ पर पा० 
{घ) सः 1 वाजेसु । प्र 1 न. 1 मविषत्‌ 1 पर पा० 
(ङ) भर) न.! यच्छतु] मर्यमा पा पर०्पा० 
(च) भर। नः1 नव्येभिः। तिरतम्‌ ॥ प०पा० 
(छ) नू । मित्र. १ वरुण.) अयमा । नः 1 त्मने ॥ प० पा५ 
(ज) भ्र । न । वाजान्‌ । र्य. 1 भदवऽवृष्यान्‌ ।। प० पा० 
{क्ष) देवी । षद्‌ । उर्वी. 1 उरु! न. ! कृणोतत 11 प० पा० 
(ज) भर! न । नय । प्रञ्तरम्‌ 1 वस्य. । अच्छ ॥ प० पाऽ 
(ट) भ। न । नय 1! वस्य. । जच्छ ।। प० पार 
यहाँ ्र'के वाद मेँ वतंमान न." ५।५८से "णःहो गया क्योकि 
न कै वाद भें "नय प्रतरम्‌" ये दो पद नही ह, अपितु एक ही- पद 


मनय" हं | 
नि ट 
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५० ऋ० ६।४७७ 


९४ ऋ० ८।७१।६ 
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२८६ ‡ ऋण्वेदप्रातिशास्यम्‌ 


गोरोहेण नि्माणीन्द्र एणा इन्द्र एणं खण परा णद 
& # = 
अग्नेरवेण वाणं शक्र एणम्‌ ।६०॥ 
सू० अ०--(इन स्थलों पर नकार णकार हो जाता है)--गोरोहेणः, “नि. 
मणिः, इन्द्र एणाः इन्र एणम्‌, स्वणेः, (परा णुद्स्वः, 'अग्नेरवेणः, वार्ण गौर 
श्वक्र एणम्‌ । 
उ० भा०--हत्येतेषु नकारः संधि्जैरपि पूरवेपदत्यंनिभिततरनम्यते । गोरोदेण- 
“गोरोहेण तौग्र्यो न जिव्रिः 1“*-5 निगंमाणि--“तिरश्चता पाशर्वालतिर्गमाणि ॥*२-स 
इन्द्र॒ एणाः-“न्र एणा नि यच्छतु ।*९ग इन्द्र॒ एणम्‌--“्न्दर एण प्रयमो मध्य 
तिष्ठत्‌ ।* ४ सवर्ण--“स्वणे वस्तोरुबसामरोचि (**- परा णुद्स्व-“परा णुदस्व मधव्- 
मिच्रान्‌ \**‹-च अम्नेरवेण-“अग्नेरवेण भरताम्‌ ।*-छ वुाणो--“वाणं पया रण्येव(८ ज 
शक्र एणम्‌-- “शक्र एणं पोपयत्‌ ॥' ^ 
उ० भा० म०-परवेवर्ती पद मे स्थित संधिज भी (ओर असधिज मी) निमित्तो 
इन (पदौ) मेँ नकार मूरधन्यमाव" (==^नति') को प्राप्त होता है (अर्थात्‌ णकारहौ 
जाता हं } | १०००० ००० * 


टि (क) गो ¡ ओहेन । तौग्रय । ने । जित्रि ॥ प०पा० 
(ख) तिरस्वता । पादर्वात्‌ । नि । गमानि ॥ पर्पा० 
दोनो उदाहरण मेँ ४।२७ से विसर्जनीय के स्थान प्रर भाने वाणा 
तथा पुवंव्तीं पद भे स्थित रेफ दूसरे पद के नकार के “त्व' का 
निमित्त ह । 
(ग) इन्द्र. । एना । निं । यच्छतु ॥ प० पा० 
(ष) इन्द्र । एनम्‌ 1 प्रथम । अधि । अतिष्ठत्‌ । प पा० 
पूर्ववत पद ( "इन्द्र * ) मे स्थित रेफ दूसरे पद कै नकार के "णत्व! का 
निमित्तहं ! 
(ड) स्व । न । वस्तोः । उषसाम्‌ । अरोचि ॥ प० प° 
(च) परा । नुदस्व । मघञवन्‌ । अमित्रान्‌ ॥ प० परा 
(छ) अम्ने । अवेन । मस्ताम्‌ ॥ प° पा० 
(ज) वा । न 1 पथा । रथ्याञ्व 1 प० पा 


(क्ष) दक्र" । एनम्‌ । पीपयत्‌ 11 प० पा० 
1 कक 
__-----------------_~~ 
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५ : नति.पटलम्‌ £ ३८७ 
(नतिसंन्ञा) 
तिदन्त्यमूधन्यभाव £ 
एषा नतिदन्स्यमुधेन्यभावः ।॥६१॥ 
( नति-संज्ञा) 
सू० अ०्-यह्‌ नतिः है जिसमें दन्त्यः 'मू्ेन्य' हो जाता है । 
उ० भआ०--“अन्तःपादं नाम्युपवः सकारः” इत्येवमादि यदुक्तम्‌, (एषा नतिः 
तन्ति ; इति वेदितव्यम्‌ । ८ दन्त्यमूधेन्यभावः=) उन्त्यानां वर्णानां भूर्वन्यभानः; नति- 
रित्यभिधीयते। नतिषंल्ायाः प्रयोजनम्‌ --“सति प्लूतोपाचरिते” इति ॥ 
इति श्रीपा्षद्ञ्याख्यायामानन्दपुरवास्तन्यबखटपुत्रउवटडतौ 
प्रा्तिशख्यभाष्ये पञ्चमं पटलम्‌ ॥ 
उ० भा० अ०--"पाद के मध्य मे 'नामि'~स्वर'-वणं से वद मेँ आने वाका सकार 
(षकार हो जाता है)“ - इस (सूत्र) से प्रारम्भ करके जो कहा गया है; (एषानतिः) 
यह "नति हं-यह जानना चाहिए । ( दन्त्यमुधेन्यभावः = ) "दन्त्य" वर्णो का मूरवन्य" 
होना ^नति' कहलाता है 1 नति-सज्ञा का प्रयोजन--“ "नति" '्टुति' गौर “उपाचरित 
को (भ्रकृति-खूप मे ठे आवे} 1" 


सानन्दधुर निधासी वज्ट के पुत्र उवट की एति पाषदन्याख्यात्मूक 
प्रातिश्यभाष्य मे पञ्चम पटर समाप्त हुजा । 


* ५१ २ ११।३७-३८ नि 


६ ‡ च्वन्यागम्‌-पटलम्‌ 
कमः (== वणेदिवचनम्‌ ) 
नियमानां सवत्र संगतिः 
अभिनिधानम्‌ 
यथः 
स्वरमक्तिः 
भवसंज्ञो नादः 
अभिनिधानरोपे मवद्रयम्‌ 
प्रथमसपशंस्य द्ितीयस्पशेभावः 
कशा स्थाने (ल्या ऽऽदेक्षः 


(कमः=-वणेदधि्वचनम्‌ ) 
स्वरालुसरोपहितो दिरुच्यते 
संयोगादिः स क्रमोऽचिक्रमे सच्‌ ॥१॥ 
(कम वणं का द्िस्च्चारण) 

० अ०--संक्त वणं (सयोग) का आदि (= प्रथम्‌ व्यज्जन) दो वार्‌ 
व होता & (प्रथम “व्यज्जन द्वित्व को प्रा होता है) यदि (इसके) पूवं 
र स्वर, अथवा "अनुस्वार, हो । अपरिवर्तित विसजेनीय पर लगू न होता इभा 
यह (विधान) कम (कदरातां दे) । 


० भा०--(स्वरानुस्वारोपदिवः =) स्वरेणानुस्वारेण चोपहितः, संयोगादिः वरणः 
अविक्रमे वतेमानः सन्‌; द्विरुच्यते ; सः एषः विधिः; (क्रमः) कमस; वेदितव्यः ॥ 
“बा स्वा रथं ययोतये"१; “सोमान स्स्वरणम्‌ २ स्वरायुस्वारोपदितः इति कस्मात्‌ ? 
प्त्वावतः पुरूवसो ।*९ संयोगादिः इति कस्मात्‌ ? “आ ते पितर्मरताम्‌”४; “अयं स यस्य 
शर्मन्‌ ।* अविक्रमे इति कस्मात्‌ ? “यः प्राणतो निमिषतः \।''२ 

उ० भा० अ०-(स्वरायुस्वारोपदिवः) स्वरः गौर अनुस्वारः से वाद में 
विमान; संयोगादिः संगुक्त वणं ("सयोग') का मादि (= अथम “व्यञ्जन; द्विरुच्यते 
दो वार उच्चारित होता ह ( = द्वित्व को प्राप्त होता है), (अर्थात्‌ न्यजञ्जन' का द्वित्व हो 
जाता ह यदि वह (१) "स्वरः अथवा “अनुस्वारः के वाद मं स्थित हौ मौर (२) सयुक्त वणे , 
(सयोग) का प्रथम "व्यज्जन" हो) । अचिक्रमे सन्‌ अपरिवत्तित विसर्जनीय (विक्रमः) 
परखगू नं होते हए, सः इस विधान की; (रमः =) 'कम-सज्ञक, जानना चाहिए 1 
{उदाहरण} --““ज त्वा रथ यथोतये ।” “सोमान स्स्वरणम्‌ ।“ ^“ “स्वर' ओौर “अनुस्वारः 
से बाद में विद्यमान" यद (सूत्र म) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “स्वावत पुरूवसो ।'*क 
"सयुक्त वणे ( 'सयोग' } का प्रथम श्यञ्जन"” यह (सुवर्मे) क्यो (कहा) ? 
(उत्तर) "जा ते पितमेरुताम्‌“ल; “सय स यस्य शर्मन्‌ ।“ग *अपरिवर्तित विसर्जनीय 


टि० (क) यह सयुक्त वणं (सयोग) के थम "व्यञ्जन" ( = तकार} का दत्व नही हुभा 
दे क्योकि इषं (तकार) के पूर्वं मेन स्वर हं ओर न "अनुस्वारः । 
(ख) श्वर (आ) कै भी वदि विद्यमान तकारक द्वित्व नदी हमा ह क्योक्रि यह्‌ 
तकार सयुक्त वणं (*सयोग') को प्रथम "व्यज्जन" नही हँ 1 
(ग) अनूस्वार करे भौ वादे विद्यमान सकार का द्वित्व नही हुमा ह क्योकि यह्‌ 
सकार सयुक्त वणं ('सयोग'} का प्रथम "व्यञ्जन" नही ह } 


~न ज म 


१ ऋ० ८।६८१ २० १।१८।१ ९ ऋ० ८।४६।२ 
४ ऋ० २।३३।१ * ऋ० १५।६।१ < ऋ० १०।१२९।३ 


३९२ । ऋण्वेदप्रातिदाद्यम्‌ 


पर खयू न होता हमा^-पह्‌ (सूत्रे) क्यों (कहा) ? ( उत्तर ) “थ प्राणतो 


निभिषतः ("क + 
सोष्मा तु पू्येश सहोन्यते सत्वेन ।॥२॥ 

सू> अ०--महाप्राणः (“सोऽ्म“वणे) तो भपने पूर्ववत (= अल्पमाणः 
४ 1 
व्यन्जनः) के साथ एक वार उच्चारित होता है । 

उग्भा०--सोप्मा छु वणः; स्वन पूर्व्येण = स्वव्गीविय पूर्य; सोच्यते सङृत्‌। 
“वि हक्ल्य भनता" ९; “अग्घ्नातेव पुंसः ।॥**२ र 

उ० मा० अ०--सोष्मा जु “महाभा वे ('ोष्म-वं) तो; स्वेन पूरेण 

== मपने "वर्गे" के पवेवर्ती (अल्पप्राणः वणं ) के साय, उच्यते सञ्त्‌ एकं वार 

उ्वारित होता ह ।स (उदाहरण) -^वि हयक्ख्य मनसा”, “अन्भ्रातेव पृस. ।" 


दि० (क) भरस्तुत सूत्र खे "य" के विसर्जनीय का द्वित्व भ्ाप्त होता ह क्योकि (१) 
विसर्जनीय (“व्यज्जनः) के पूं में 'स्वर' (गकार) है मौर (२) यह सयुक्त (प) 
वणं (सयोग) का प्रथर्म "व्यञ्जन" हं । किंतु इस विसर्जनीय का द्वित्व नही होता 
है । इसीलिये सूत्रकार ने सूत्र मे कह दिय! है कि 'कम' का यहू विघान मपरिवतित 
विसर्जनीय पर छाग नही होता हं । वास्तव मे यह उपलक्षण हं । ५।३१ से 
विघ्नय के परिणामात्मक जिह्धामूीय गौर उप्मानीय (परिवर्तित विस्नीय) 
कामी द्वित्व नही होतारह। हां, ४३१ से विसर्जनीय के परिणामात्क 
शकार, षकार गौर सकार (परिवततित विसजनीय) का तो द्वित्व होत हं 
जेसे--श्दचोतन्ति, वरष््यान्‌ गौर स्स्यन्दन्त।म्‌ 1 

(ख) जब ६।१ के अनुसार “महाम्राण" (“सोष्म^वणं) का द्वित्व होता हं तो वर्गो के 
द्वितीय (= 'महाभ्राण') “्यज्जन' का द्वित्व उसी वभे कै प्रथम (=बल्पप्राण) 
“व्यन्जन' से ओौर चतुथं (“महाभ्राण") श्यञ्जन' का द्वित्वं उसी वगं के तृतीय 
("अल्पप्राणः ) "्यञ्जन' से दिखलाया जातादहै। इस नियम के मूलम यही 
तथ्य विद्यमानं किदो महाप्राणः वर्णो का साय-साय उच्चारण केम 
असुविघा होती ह॑ जिससे बचने के लिए रयम 'महाग्राण' वणं को अला 
कर दिया नाता हं। चआषा-विज्ञान मे इस नियम कौ 'अल्यप्राणीकरणः 
(१००९००००) कहते ह । इसी नियम के भाघार परं प्रामैन ने ग्रिम 
नियम कै विध्वस्तक भनेक अपवादो का समाधान किया धा। 

(ग) ६।१ के अनुसार एक खकार कै स्थान परदो सकार भप्त होते हं । प्रस्वुत सतर 
से इनमे ते प्रथम खकार को ककार कर दिया गयाह। 

(व) ६।१कै अनुसार एक भकार के स्थान पर दो मकार प्राप्त होतेह । म्रसतुत 
सूत्र से इनमें से प्रथम मकार को वकार कर दियागयाह।] 


---- ~ 
£ ऋ० १६१०९।१ २ ० १।१२४७ 


£ ए ष्वैत्यागम-पटलम्‌ ; ३९१ 


श्रसंयोगादिरपि च्छकारः ॥३॥ 


सु० अ०--संयुकत वण ('संयोगः) का आदि (= प्रथम श्यज्ञनः) न दोने 
पर भी छकार (द्वित्व को भराप्त हो जाता है) । 

० भा०-- (असंयोगादिरपि च्छकारः) क्रामति । “उप च्छायामिव धृणोः”१; 
“ुच्छेचनाग्वपिहित यदासीत्‌ ॥५८ 

उ० भा० अ०--[असंयोगादिरपि च्छकारः सयुक्त वणं ("सयोग") का प्रथम 
"व्यञ्जनः न होने पर भौ छकार] द्वित्व को प्रान्त हो जाता हं । (उदाहरण) -- “उप 
च्छायामिव चुणे."क, “तुच्छयेनाम्बपिहित यदासीत्‌ 1**ल 


पर्‌ रेफात्‌ ।\४। 
सू० अ०-रेफ से परवर्ती (यज्ञन) द्वित्व को प्राप्त दो जाता है) । 
उ० भा०- रेफात्परं क्रामति- “अर्धं वीरस्य ।** “परं रेफात्‌" इत्यविरोषेणोक्त- 
स्वाद्‌ “राजा” इत्यत्र आकारस्य प्राप्नोति ! स्वरोपहिताधिकारान्द । एवमपि “पुरोहितम्‌ 
इत्योकारस्य प्राप्नोति । संयोगाद्यधिकारान्न । तत्सिदध स्वरोपहितात्‌ सयोगादे रेफात्परमिति ॥ 


उ० भा० अ०्-रेफोत्परम्‌ रेफ से वाद में आने वाला (व्यञ्जनः), द्वित्व को 
्राप्तं हो जाता ह- (जैसे) “अधं वीरस्य ("ग “रेफ से वाद मे आने वाक!“--इसे विशेषण- 
रहितं कहने से राजा कै आकार का (द्वित्व) प्राप्त होता हँ । ^ स्वरवर्णते वाद में 
आने पर इस अधिकारसे नहीहोताह व इसी भ्रकार 'पुरोहितम्‌' में मकार का 


टि० (क) यद्यपि छकार संयुक्त वणं (सयोग) का प्रथम श्यञ्जन' नदी हँ तथापि स्वर 
कै वादर्मे अनेके कारण ही प्रस्तुतः सूत्र से उसकाद्वित्वहो गयाह। ६।२से 
प्रथम छकार चकरारहौ गया] 

(ख) सयुक्त वणं ("सयोग) के प्रथम व्यञ्जनः (छकार) का द्वित्व हो गया ह । 
६।२से भ्रथम छकार चकारहौ गया हं } 

(म) स्वर -वणे (अकार) से वादं में विद्यमान संयोगादि रेफ का ६।१ के जनुसार द्वित्व 
पराप्त होता ह जिसका निषेव ६।८ अथवा ६।११ कै द्वाराहो गथाहं। प्रस्तुत 
सूत्र के अनसार रेफकेवादमें अने वलि घकार का द्वित्वहोतारहं। दित्वसे 
आया हु प्रथम वक्रार ६।२ के अनूसार दकार हौ गथा हूं ! 

(च) यदि केवकं यह विधान किया जाये कि रेफ से परवर्ती वर्णं का द्वित्व होता हँ तो 
"राजा" पद केरेफके वादमे विद्यमान जाक्ारका भी द्वित्व जायेगाजो 
किसी भी पाठ में उपल्व्वनहीहं! हश्से प्राप्त ^ सस्वर^वर्णसे चादर 
माने वाला“ इम अधिकार से आकार का द्वित्व नही हता ह क्योक्ति "राजा" 
के भकार के पूवं मेँ स्वर-वणं नही ह कितु "व्यज्जन-वणं (ल्‌) हँ ! 

* ० ६।१६१३८ २ ऋ० १०।१२९।३ 


१ ऋ ७।१८।१६ 
४५० 


३९४ } चछरवेदप्रतिदा्यम्‌ 


त प्राप्त होता हं । “सयुक्त वणे ('सयोगः) का आदि"--इस अधिकार से नही होता 
हं ।=* इसलिष सिद्ध हमा कि स्वरवर्ण से वाद मेँ अने दि मौर सयुक्त वणं (“सयोम') 
कै आदिरेफसे वाद में आने वाजे (“व्यञ्जनः का दत्व होता ह} ।ख 1 


५ ५ 
स्पश्च एव सकाराद्‌ ॥५॥ 
सू° अ०--उसी प्रकार छकार से (बाद में आने (स्पश (वरं 
वाल) स्पश (-वः 

द्वित्व को प्राप्त होगा है) । ॥ ४ 

उ० भा०--यया रेफात्परं व्यन्नन क्मति एवं छकारात्‌ परः सपशः 
६ रात्‌ परः सपशः क्रामति 1 
“भहततदुव्वं स्थविरम्‌ \*१ स्वरोपहितात्सयोगादेरित्येव--“मकाभवन्ती."' ल इति 

किम्‌ ? “शतवत” ५९ 

, ड० भा अ०--जिश् भ्रकाररेफसे बाद मे आने वाला व्यञ्जन द्वित्वे कोग्राप्त 
होत्रा है; एवं कारात्‌ उषी प्रकार लकार से बाद में जानेवाला, स्पशः सपशं वण, 
द्वित्व को प्राप्त होता ह । (उदाहरण) --"महप दुब स्थविरम्‌ ।” “ ‹स्वर-वणं से वाद 
मे आन वाके तथा सयुक्त वर्णं (*सयोगः) के आदि दही (लकारसे वाद भें बाते वक्ते 
प्या" का द्वितव होता है) --“अललाभवन्ती ” ग “सपक” -यह (सूत्र मे) कयो (कहा) ? 


(उत्तर) ““शतवल्श * ।ध 
उष्मणो वा ॥६॥ 


सु अ०-“ऊष्पः (-वर्) से (बाद मे आनि वाला श्यशभवणे) विकट से 


{दत्व को ध्राप्र होवा है) । 
टि० (क) यदि यही विधान किया जये किंरेफसे परवती वणे का दत्व हो जाता हं तव 
“ुरोहितम्‌' पद के रेफ के बाद मे विमानं 'ओोकार' का भी द्वित्व हो जाया 
जो कही भी उपन्ब नही हं । ६।१ से प्राप्त “ "सयुक्त वणं ( पसवथोग) का 
आदि" इस अधिकारसे ओकार क्रा द्ित्व नही होता ह क्योकि बकार 
(सयोग) का आदि वणं नही हं 1 
(ख) इस पटल मे ६१ चे ६।१४ तक “स्व रानुस्वारोपहित " “सयोगादि ” मौर 
"अविक्रमे सनू""--ये अधिकार साग रहते है। जहौ स्पष्ट रूप से कोई विपरीत 
उल्लेख हो तमी इन अधिकारो की निवृत्ति होती ह । ये अधिक्रार कमी तौ 
द्वित्व को प्राप्त होने वालि वणं के विदोषण होते हं जैसे ६।२ में जीर कभी परवर्ती 
वर्णेकर द्वित्व को करने बाले वणं के विरोषण होते है जैसे ६।४-६ मे। 
(य) यहां भकार का द्वित्व बही हमा ह क्योकि इसके पूवं मे वियमान लकार यद्यपि 
'स्वरः वणं के वाद मे नियमान ह, तथापि वह लकार सयुक्त वणं ( सयोग) का 


आदि नही ह 1 

(च) यद्यपि छकार (१) स्वर' 
प्रथम 'व्यञ्जन' ह, तथापि लकार कै बाद मे स्थित 
क्योकि शकार 'स्पकषं' वणे नही है अपितु 'ऊष्म^-वर्णं ह । 


२ ऋ० ४।१८।६ ` ३ ऋ० ३८११ 


वणं के वादम स्थित ह गौर (२) समगुक्त वरणंका 
त शकार का द्वित्वं नही हाद 


> ऋ० १०।५१।१ 
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उ० भार--उस्मणः पर. स्पर्शो घा क्रामति । “भ्रास्त्तौदृष्वीजा ऋष्वेभि"'" १; 
"पौ हि ष्टा मयोभुवः"; “ध्र व स्पनकषन्सुविताय” २; “अद्धिरसां सामि सृत्तूयमाना. ।५* 
ऊष्मणः परेषां प्रथमद्वितौरणनामेव स्पर्ानां दिवेचनमिष्यते, न सर्वेषाम्‌ । तस्मात्‌ “अस्मे 
इत्य्मणः एव द्विवं चनं भवत्ति, ने परस्य \ दशानामिष्टमिति कयमेतदध्यवसौीयत इति चेत्‌ 
“ऊष्मण्यधोषोदये दुष्यते” हत्यत्र लधुना स्यशंग्रहणेन सिद्धेऽधोषस्यशंदिय इति--“निः स्म 
माह्वःः"९ इत्यत्र भकारस्य द्विर्वचनप्रतिषेधार्यं यदघोष्रहणं करोति तज्तापयति न सर्वेषां 
स्नानां दि्वचनं भवतीति ! शआस्त्रास्तरेष्वपि तथा दृश्यते ! “क्षरः खयः" इति शरः 
परेषां खयां दिवन भवतीति ॥ 
हृकारात्सर्वेषां विभाषा द्वि्वचनमिष्यते । ब्रह्म, ब्रहम्म, जल्ला, अहन्ना । स्यश्ं 
इति कस्मात्‌ ? उद्दवः; बह्वः; अदयः; प्रस्स्वः; कृणुष्व } 
उ० भा० म०--इष्मणः = (उष्मः (-वण) से; वाद मेँ भने वाला “स्पशं ' (-वरणं } ; 
वा==विकल्प से; दित्वे को प्राप्त होता ह । (उदाहरण) --"प्रासृच्तौदृष्वोजा छष्वेभि.""; 
“अपो हि ष्ट्ठा मयोभुव ”; “प्र व स्प्यकक्न्सुविताय“; ““सञ्जिरसा सामि सूतूयमाना ।“ 
(ऊष्म' (-वणे) से चाद मे माने वके (चवगं' के) प्रथम भौर दिितीय ही श्प" (-वर्णौ) का 
द्विशन्नारण अभीष्ट है, सभौ ('स्परोः-वेर्णो ) का नही । इसकिए "अस्मे" (अस्स्मे) में (ऊष्म 
(-वर्णे) का ही द्िश्न्वारण होता ह, परवर्ती (मकार) का नही । यदि कोई पूरे कि यह्‌ 
निचय कंसे किमा गया है कि दस सपर्शं" (-वर्णौ-कख,चछ,टठ,तथ.पफ़) काही 
(ऊष्म'-वणं के वाद में हत्व होना) अभीष्ट ह (तौ उत्तर देते ˆ )-"“ अघोष" (र्य) 
है वाद मे जिसके एसा ऊष्म (-वर्ण) वाद म हो तो (विसर्जनीय) का खोप हो जाता ह॑" 
- यहा रुधु सस्पं' ग्रहण से सिद्ध हो जाने पर--“नि स्म माह “यहाँ पर मकार कै 
द्विरुच्व।रण के परतिषेव के किए “ "अघोषः सस्यं वाद मे होने पर" में जो अघोष" का 
परहण (सूत्रकार) करते हं वह्‌ यहे वतलातः ह कि सभी स्प" (-वर्णो) का द्विरुच्वारण 
नही होता हे ।र अन्य श्वो भी वसा दिखकाई पडता ई-- (जपे) "लर खय. 
(इस सूत्र मे पाणिनि ने यह्‌ विधान किया ह कि) "शर्‌" (च, ष,स) के घाद मे माने 
वलि “खय्‌” (ल, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प} का द्विशुच्वारण होता ह । 
दि० (क) ४।३६ के माष्य मे यह्‌ वतकाया गया ह कि उस सूत्र (४। ३६) का निर्माण 
'ऊप्म'-वणं के वाद म विद्यमान घोष" स्पशं" क दत्वं के क्ट किया गया ह । 
इस तथ्य का स्पष्ट व्याख्यान प्‌० २७३-२७४ पर किया गया हूं । यदि सूत्रकार 
को उष्म वर्णो के वाद मै आने वकि सभी स्प -वर्णो क द्वित्वं अभीष्ट हता 
ततो वे ५३६ मे 'जघोष" शब्दे का उल्केख न करते ! इस ज्ञापक से यह्‌ स्पष्टः 
हे जाता है कि "उष्म कै वाद मे आने पर सभी "स्प वर्णो का हत्व नही 
होना, अपिच केवर प्रथम गौरः द्वितीय 'स्यङो"-वर्णो का द्वित्व होतार 1 
स 
1, 
भ्यपान्वा ध र ० श 
त ऋ० ४।१६।३ ऋ ० ९।७७।३ 
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हकार से परे सभी ( स्प -वर्णो) का द्विरुच्चारणं विकल्प ॒से 
| ध ४ ५ अभीष्ट ह-श्रह्म, 
क ध अज्ञा, अहन्ना । ^ स्प" (-वंणं }"” यह्‌ क्यो (कहा) ? (उत्तर) भः 
वहलः 1 "अटद्य., "परस्स्व."१, "कुणुष्ष्व" कि ॥ 
नविसितम्‌ ॥७॥ 
सू० अ०- (रेफ से बाद मे आने वाखा 'व्यञ्ञनः पद के) अन्त मे विद्यमान 
(शेन पर दित्व को प्राप्त) (होता है) । 
ॐ० भा०-न खलु; (अवसितम्‌-- ) पवावसाने वर्तमानम्‌; रेफत्परं व्यन्जनं 
चासति | "दत्‌ "° १ ‡ मबक ०२ [| 
^ उन गार -रेफ़ से वाद मेँ स्थित 'व्यञ्जन'; (अवसितम्‌ ) पद के मन्तमं 
वतंमान होने पर; न= नही; द्वित्व को प्राप्त होता ह । (उदाहरण ) “दत्‌ ५, “वर्‌ ।७ 


न रेफः 1८ 

सू० अ०-रेफ (द्वित्व को प्राप्त) नदीं (होवा है) । 

ख० भा० - रेः च न क्रामति 1 “अधं वीरस्य \१ तदुदाहरणं युक्तम्‌ न 
वरकमोपधा० इत्यनेनैव सिढत्वात्‌ । इदं तहि युक्तं यत्र परकमः प्रतिषिध्यते । “र्त”; 
"वकु" इत्यम्राप्तप्राप्तय्थम्‌ 1) 

० भा० अ०-रेफ- रेफ, भी, न=नही, द्विव को भ्राप्त होता हं 1 (उदा 
हरण) "“अद्धं वीरस्थ 1“ यह्‌ उदाहरण युक्तं नही हं क्योकि “परवर्ती द्विरुक्ते (ण्यञ्जनः) 
का पूरवंबतीं (*न्यञ्जन') (द्वित्व को प्राप्त) नही (हीतः है)" - इस (सूत्र) से ही यह सिद 
हये जाता हं । तव यह (उदाहरण) युक्त हं जहां (रेफ कै} परवर्ती ("मज्जन") के द्वित 
करा निषेष हौ गया है । "दतृ"; “वकु” ।ग यह (सूत्र) ग्राप्त करौ प्राप्ति के किए ।१ 
टि० [क) प्रस्पुत सूत्र के अनुसार '@ऊष्य वणे के वाद में आने पर 'स्पश-वणं काही द्वित 

होता दह । यही कारण ह किं इन चारोप्रत्युदाहरणो मे ऊष्मवणो के वादर्मे 
आमे पर भी “अन्त स्था^-वणो (वकार भौर यकार) का दत्व नही हु हं । 
(ख) अस्तुत भूत ६।४ का अपवाद हं । ६।४ के अनुखार रेफ से वाद मे भाने वि 
"व्यञ्जनः का द्वित्व होता ह किन्तु भरस्तुत सत्र के अनुसार रेफ से वादर्मे मने 
वाला “व्यञ्जन यदि पद के जन्त मँ विमान हो तो उसका द्वित्व नही होता हं । 
(ग) भ्रस्त सूत्र ६।१ का अपवाद ह} इन दोनो उदाहर्णो मेँ ६1१ के अनुखार रेफा 
का दत्व होना चाहिए कितु प्रस्तुत सूत्र क द्वारा रेफ के द्वित का निषे कर 
दिया गया हं । 


(ष) रेफके द्वित्वका निेव अप्राप्त था। उस अप्राप्त नि्ेव कौ प्राप्ति के किष 


ररेफकाद्वितहौ जाता । 


यह्‌ सूत्र ह 1 इस दत्र के अभाव से ६१ के भनुसा 
१ ऋ० ११७८२ २ ऋऽ १०।८९ १ ० ७।१८१६ 
५ च्० १।१७५।२ ब ० १०८९ 


४ ६1११ 
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वोष्मा संयुक्तोऽलुपधः 1।8॥1 

सू अ०~-पूवे मे कोई (बणे) नहोतो संयुक्त (उष्मः (-बणे) विकल्प 
से (द्वित्व को प्राप्त होता है) । 

उ० भा०-अतुपधः संयुक्तं ऊष्मा वा क्रामति | “ह्‌ ह्वयाम्यग्निम्‌" ““वचो- 
तन्ति कौशा “२; “स्स्यन्दन्तां कुल्याः ।*२ उष्मा संयुक्तः इति किम्‌ ? “सोमः । अनपधः 
हति कस्मात्‌ ? “मुहुरा ह्‌. हदुनीवृतः ॥*४ 

उ० भा० अ०--अनुपधः- जिसके पूवं मे कोई (वणं) नदी है वह; संयुक्तः 
उस्म = अन्य (“व्यञ्जन से मिला हुमा "ऊरष्म' (-वणं ) ; वा-=विकल्प से; द्वित्व को 
प्राप्तं होता है! (उदाहरण) “ह ल्वयाम्यगिनिम्‌“; “श्चोतन्ति कोशा ”, “^्स्यन्दन्तां 
कुल्याः 1” (“सयुक्त 'ऊष्म' (-वर्ण)"- यह्‌ {सूत्र मे) क्यौ (कहा) ? (उत्तर) 
“सोम ” ।क लिसके पूवं मे कोई (व्ण) न होय (सूत्र मेँ) क्यो (कटा) ४ {उत्तर} 
“मुहुरा ह हादुनीवृतत. ।"*ख 

नं तुष्मा स्वरोष्मपरः ॥१०॥ 

सू ज०--स्वरः (-बणै) जौर “उष्मः (-वणे ) बाद में हो तो “ऊष्म 
(-बणै) (दत्व को परा) नदीं (हेला दै) 1 

उ० भा०-नतु खलु उष्मा; (स्वरोष्मपरः = ) स्वरोपरो बा ऊष्मपरो वा; 
क्रामति! स्वरपरः--श्त्यु भदक “पवि 1९ उष्मपरः--“यस्सोम सस्थे तवं ४५७ 
किमथेमिदमुच्यते ? त्रयः सकारा मा भूवत्तिति 1 स्वरोष्मपरः इति कस्मात्‌ ? “मदश््या- 
यती"; “भाविदूतान््ृणुते चष्ष्यां मह्‌ ॥\""१ 

उ० भा० म०--तु-=क्तु; (स्वरोष्मपरः ==) श्वर" (-व्णं) मौर "ऊष्म (-वणं) 
बाद में होने पर; उरसा == 'ऊष्म' (-वणे); न ==नही, दत्व को प्राप्त होता ह 1 स्वरपर 
(का उदाहरण) “प्रत्यु अद्चि; ° पि” । ऊष्मपर (का उदाहरण) "यस्सोम संख्ये 
तव ।" यहं किस किष कडा गया ह ? (उत्तर) तीन सकार न हौ जाये (इसलिए कहा 
है) ४ “ “इरः (-व्णं) भौर ऊष्म" (-वर्भ ) वाद मे न होने पर” यहं (सूत्र मे) क्यों 


टि० (क) यहौ 'ऊष्म'-वणं (सकार) का द्वित्व नही हज हं क्योकरि यहं सकार सयुक्त 
अर्थात्‌ किसी अन्य व्यञ्जन" से भिका हा नही है । 

(ख) पूवं मे 'स्वर' वणं (आकार) होने के कारण सयुक्त "ऊष्म" वणं ( = हकार) 
का प्रस्तुत सूत्र के अनुसार विकल्प से द्वित्व नही होता हं अपितु ६1१ के अनुसार 
अवर ही द्वित्व होता ई । 

{म) यदि ऊर्म-वणं वाद मे होने पर भी पूर्ववर्ती "ऊष्मः-वणं का द्वित्व ही जाचे तो 
वहाँ तीन सकार हो जायेंगे जो ममीष्ट नही ह 1 

५ ऋ ० १।३५1१ * ऋ ११८७२  ऋ० ५।८३1८ 
४ ऋ० ५।५४।३ * ऋ० ७।८१।१ * तऋ० ८।६७।११ 
७ ऋ० १९६९1१४ = ऋ० ७८१1१ ९ च्छ० ५।८३1३ 


३९८ ; छ्बेदप्रातिताख्यम्‌ 
(कठा) ? (उत्तर) “ अददर्ायतौ"'; "भाविदूतान्ृयते वणय अह्‌ 1"क 


न प्रक्रमोपधा ॥११॥ 

स्‌० ज>- परवतो द्विरुक्त (घ्यञ्जनः) का पूरववर्ती ("वयञ्जनः) (दिल को 
प्राप्त) नहीं (हेता है) | 

उ० भाऽ-न ठु खदु; (परकमोपधा-) परक्रमस्योपधा; क्रामति । “प्हूस- 
दुरब्वम्‌ ।**५ “प्रास्त दृष्वौनाः ॥1२ 

उ० भा० अ०- (परक्रमोपधा-) परवर्ती द्विरुक्त (व्यञ्जनः) का पूरववती 
व्यज्जन"), न= नही, द्वित्व कौ प्राप्त होता है, (अर्यात्‌ द्विरुक्त "व्यञ्जन! के पुवं मं 
विद्यमान "्यन्जन' का द्वित्व नही होता हं) 1 (उदाहरण) “महत्दुतव्वम्‌"; 
“भ्रास्तौदृष्वौजा ।“ल 

सहहातिहाय पचमानं यस्य 
ढे तने चेत्युपहितः पदादिः । छकारः ॥१२॥ 

सूज ०--सदह, अतिदह्ायः, "पवमानः, शस्य" (गौर) तने च'-ये दो (षद्‌)- 
इनसे वाद्‌ मे आने वाला पदादि छकार (द्विव को प्राप्त नदीं होता है ) । 

उ० भा०- सदह, अतिहाय, पवमान, यस्य, द्वे तने च-इत्येत उपदिवः 
पदादिद््टेकारो न कामति । सह- “सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः १ अतिहाय-- 


"अतिहाय छिद्रा गात्राणि ।* पवमान -“यत्न ब्रह्मा पवमानं छन्दस्याम्‌ ।९ यस्य-- 
“यस्य छायामृतम्‌ ।** दध तने च-“जध स्मा यच्छ तन्वे तने च छदिः * पदादि 


ग्रहणमुत्तरा्थम्‌ । द इति कस्मात्‌ ? “उतो तवस्मै मण्विच्चच्छद्यात्‌ ॥। २ 


उ भा० म०-सदह्‌, अतिहाय, पवमान, यस्य; वे तने च ==ते चय) दो 
(पद), इत्युपदितः==इनसे वाद मे विद्यमान, पदादिदछछकारः पद के जादि मे स्थित 
छकार, द्वित्व को प्राप्त नही होता हं । । पदादि का (सूवर मे) ग्रहण परवती 


टि° (क) इन दो उदाह्रणो मेँ ऊष्म'-वर्णो (== ककार ओौर पकार) का ६।१ से रित हौ 
गया ह क्योकि इनके वादर्मेनतो स्वर'-वणं हँ भौर न 'ऊष्म-वणं हं । 
(खल) ६१ का जपवाद । ६।१ क अनुसार र्कार भौर सकार का द्वित्व हना चाहिए 
कतु यहा लकार गौर सकार क वाद में (६।५ से प्राप्त) दिसत वकार (व्व) 
तया द्विरुक्त तकार (त्त) है । इसकि सुकरार आओौर सकार का द्वित्व 





हुमा ह । 
१ ऋ १०।५१।१ २ ऋ० १०।१०५।६ १ ० 
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(सूत्र) के किए (किया गया हँ} । दो ("तने च") यह (सुतर मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) 
“उतो तदस्मै मध्विच्चच्छद्यात्‌ ।*'क 
दीर्घेण च मेतिवर्जम्‌ ॥९३॥ 

सू ज०-- साः को छोडकर (अन्य किसी) "दीर्घ" (सवरःवणे) से भी (नाद्‌ 
मे विद्यमान छकार द्वित्व को प्राप्त सदी होता दै) । 

२० भा० -दीर्ेण च उपहित पदादिश्छकारो न काति; (मेतिवजंम्‌-) मा 
इत्येतदीर्घ वर्जयित्वा । “मर्माणि ते वर्मणा छादयामि ** दीघण इति कस्मात्‌ ? 
“उप च्छायामिव धृणेः 1" समेविवजेम्‌ इति कस्मात्‌ ? “मा च्छेदय रदमी रिति ।*६ 
पदादिः इति किम्‌ ?” रएेच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः ।1४ 


उ० भा० अ०्- दीर्घेण च == दीं" (शस्वर-वणं) से भी, वाद में विद्यमान पदादि 
छकारः द्वित्व को प्राप्त नहीं होता हं, मेतिवजेम्‌ मा इस दीघं (“दीधे"-'स्वरः'-वर्ण- 
घटित पद) को छोडकर (अर्थात्‌ “मा के अतिरिक्तः अन्य कोई भी "दीघं" 'स्वरः-वणे पूवं में 
हो तो पदादि छकारका द्वित्व नही होता ह)! (उदाहरण) ' मर्माणि ते वर्मणा छाद- 
यामि "ल ^ ष्दीरघं (स्वरवर्ण) से"--यह (सूत्र मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “उप 
च्छायामिव घृणेः "प ^ "ममा" कौ छोडकर--ग्रह (मूत्र में) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 
"मा च्छेद्य रदमीरित्ति "व “पद का आदि-यह (सूत्रर्मे) क्यौ (कहा) ? (उत्तर) 
""एच्छाम त्वा बहुधा जातवेद 1"ङ 


टि० (क) छकार का द्वित्व ६।३सेहो गभा हुं क्योकि इसके पूवं मेँ "तने च'येदोश्ब्द नही 

ह भपितु एक ही शब्द श्च' ह 1 यहाँ छकार पद का आटि नही ह, इसकिएु यदि 
"पदादि" को इस प्रस्तुत सून के किए समञ्ञा जायेगा तो पदके आदिमेंन होने 
के कारणही छक।र करा द्वित दहो जायेगा ओौरचछ्क्रार कै पूवं में "तने च" इनदो 
पदो के होने की आवश्यकता नहीं रहेगौ । क्तु भाष्यकारने स्पष्टरूपसे 
कह दिया हं कि प्रस्तुत सूत्र में पदादि का ग्रहण परवर्ती सूत्रके क्एि किया गया 
है 1 एसा मानने पर इन दोनो पदो की सार्थकता वन जाती हँ 

(ख) प्रस्तुत सूत्र ६।३ का अपवाद हं) प्रस्तुत भत्र से छादयामि" के छकार का 
द्ित्व नही होता ह 1 

(ग) ६३ेसेच्कारका द्वित्व गथाहं क्योक्रि छ्कारके पूर्वमे दीर्घं स्वरवर्ण 
न होकर हस्व “स्वर-वणे ह । 

(घ) ६३ से छकारका द्वित्व हौ गया हं क्योकि छ्कारके पूवंमे मा'हं। 

(ड) "दीर्ध" स्वर -वणं (ठ") पूवं मे होने परमौ “ठेच्छामःके च्कारका ६।३से 
दत्व हौ यया हँ क्योकि यहां छकार पदादि नही ह । "दीर्घः स्वरवर्ण पूवं मेँ 
होने पर पदादि हौ छकार के दत्व का निषे भस्तुत सूवमे क्रिया मयाहुं। 
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सयुक्त ठु व्यञ्जनं शाकठेन ॥१४॥ 
च्य [1 दीं [1 क (4 1 
नक ॥ (दीष स्वरचणे से वाद्‌ मे विमान) संयुक्त बणे (का प्रथम 
ज्यद्धनः ) शाकङ क सत से (द्धित्र को प्राप्त नदीं होवा है) । 

० म०--संयुतं व्यद्धनं दीषत्पिरं न कामत श्ञाकठेन विघनेन ! वयञ्चनमरहृणं 
छकयिकारकिवृस्ययेम्‌ १ “जात्वा रवं यवोतये}"* श्चाकलेन इति कस्मात्‌ ? “अआ 
त्वा स्थम्‌ 1" पदादिरित्येदानुदतते--“रासृरयादिचरन्दो अति देव 1" संयुक्तम्‌ इति 
कत्मात्‌ ? “मा च्छेदय ।**> एुदमेङे ! ४ 

जरे दीघंग्रहुणं पदादिग्रहणं च मानुचतेयन्ति । मविशेदेण सर्द शाकलमिच्छन्ति ! 
५ञा त्वा स्यम्‌ 1 ““राज्यादचिदन्वः 1 “तव त्यत्‌ 1** “यन्नायया पूर्व्यं ५ 

उ० मा० ज०--संयुक्तं ज्यञ्जनस्‌= सयुक्त "्यज्जनः; "दीधे (स्वरव) चे 
वाद ने नाने पर द्वित्व को राष्ठ नदीं होतः है; शाकलेन--चाकल के विधान ते (बर्यात्‌ 
षदं" स्वरवर्ण चे वाद मे स्तय संयुक्त वर्णं क प्रथम “व्यज्जन का हितत नही होत ह} 1 
(च >) उद्नः का ग्रहण (६1१२ चे षरप्न) छकार के अधिकार को निवृत्तिके किष 
(न्निव चग है) 1 {च्दाह्रन) -्ना स्वा स्थ ययोतये 1` गक्ञाक के मत से" यह (सू मे} 
क्णो (जहा) ? (उत्तर) “जात्वा स्थम्‌ 1 (१२ ने) पदादि कौ बनुवृत्ति (इ 
{इत दू मे सी) दौ रदी ई-- रातत्रुयाज्चिदन्धो अति देव !*ख -"संयुक्त ("व्यञ्जन]*-यह्‌ 
(सूत्र म) क्यो (नहा) ? (उत्तर) “मा च्छे ग इस प्रकार कतिपय (आचार्ये इ चव 
नी व्याख्या नते ह ) । 

दूरे (आचाय इ सूर ने) दीर्ैप्रह्न ओर पदादिग्रहुण कौ अनृवृत्ति नही करते 
ह1 विनाक्िी विनेपके जाकल के मत्त क्तो बमीष्टं मानते हँ! (इन बाचर्योके 
अनुनार्‌ अकर के मनसे इन समी उदाहर्णों मेः द्वित्व नहीं होगा) “मा त्वो रम्‌ 
“"राञ्यादिचिदन्वः °; “वतव त्यत्‌”; “यज्जायथा मपूव्ये ।” 

पदान्तीयो हस्वपूवो ठंकाते 
नकार ऋत उत्तरे खरे ॥१५॥ 

सु> अनसः (वरचे) पूं मेंहोठो षद्‌ केञन्तमें विद्यमान डकार 
यर नचरार द्वित्वको प्राप होते दै, यदि वाद मै शवरः (वणे) (खः चा 
दीघं) हो 1 
दि० (ज) इरे जातरर्यो के मत चे यहां दत्व हो गया हं । 

(च) "दीर्घ 'स्व-उनं (जाकर) के वाद मे विचमान सयुक्त "व्यज्जन तकर्‌ त 
६११ द्वित्व हो स्याहं क्योकि यह तकर पद के बादिरमे वि्यमान नही ह। 
{ग) 'दीचेः शवर-वणें ("मा ) के वाद में विद्यमान छकार का द्वित्व ९१ हो यया 








न क्योकि व्हा छक्रार उयुक्त व्यज्जन" नही इ । 
च्ट्० ८1६८१ २ ० १।९४।७ २ चऋ० १।१०९।३ 


& ६ ध्वन्धागम-पद्छभू : ४०१ 


ॐ० भा०--पदान्तीयो ह्वपू्बो ङ्कारो नकारश्च क्रमत उत्तरे स्वरे सति ! 
कोद्डटिन्द्रः सरमे"; “अहघ्रहि परिशयानम्‌ 1" हस्वपृचः इति कस्मात्‌ ? “मवेडिहि 
सोमकाम ॒त्वाः"९; “पशन्तोस्चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ।** पदान्तीयः इति किम्‌ ? 
भसिनीवाक्ि }1*“ 


उ० भा० अ०-- हृखपर्वः “हस्व (स्वरवर्ण) हो पूवं मे जिसके वह; पद्‌ान्तीयो 
ङकारो नकारश्चपद के भन्तं मेँ विमान डकार ओौर नकार; कामतः = द्वित्व को प्राप्त 
होते है; उत्तरे स्वरे-वाद में 'स्व रवणे (“हस्व या 'दौर्घः) होने पर, (अर्थात्‌ ्कार मौर 
नकार का द्वित्व हो जाता ह यदि (१) इनके पूरव मे “हस्वः स्वर^वणं हौ (२) वादे 
"हृस्व" या दीघं" कोई भी सस्वर -वणं हो भौर (३) ये ङकार गौर नकार पद के जन्तमें 
विद्यमान हो) । (उदाहरण) “कीदृडङिनद्र. सरमे”; “अहन्नहिं परिशयानम्‌ 1” ^ हस्व 
(श्वर'-वणं ) पूवं मं हो तो"--यह्‌ (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “अवह सोमकाम 
स्वाह“, पदून्ता्चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ।*क “पद के अन्त मे निद्यमान'--यह्‌ (सू मेँ) 
क्यो (कहा) ? (उत्तर) ""सिनीवाकि {ख 
(नियमानां स्त्र संगतिः) 
श्रनदेशे पटलेऽस्मिन्विघानं 
सवेत्र विद्यादपि वैकृतानाग्‌ ।१६॥ 
(नियमो की सवत्र संगति) 


स० अ०-{ पदान्त ओर पदादि का स्पष्ट ) उल्ञेख न होने पर इस पटल में 
( उक्िखिस ) विधानो को सव्र ( अथौत्‌ केवर पदान्त ओौर पदादिमें दही नदीं 
अपितु पद्‌ के मध्य मे भी ) जानना चाहिए । वैकृत ( वर्णो ) प्रर भी (ये विधान 
जागृ दते है )। 

उ० भा०--अनादेश्े ! कस्य ? पदान्तपदादयोः । अस्मिन्पटङे द्िर्वचनादि यत्‌ 
चिधानं तत्‌--“पदान्तादिष्वेव विकारदास्तरं पदे दृष्टेषु" ९ इत्येतां परिभावामुपमद्य सर्वत्र 
भवतीति विद्यात्‌! अपि वैकृतानां वर्णानां किं पुन प्राङृतानाम्‌ 1 के पुनवंङृत ? ये 
पदेऽदृष्टा. 1 यथा-प्रयमास्तृतीयभूता अन्त.पाताद्चेत्येवमादय 1१ 


उ० भा० अ० -अनादेशे उल्लेख न होने पर । क्रिसका (उक्ल न होने प्र) ? 
(उत्तर) पदान्त भौर पदादि का। अस्मिन्पटछे-=इस (छठे) पटल मे; द्विवचन {द्वित्व } 


टि० (क) इन दोनो प्रत्युदाहरणं में ^स्वर'-वणे वाद मे होने पर भी ङकार भौर नक्रारका 
द्वित्व नही हा ह कर्योकिं इनके पहर -हस्व' 'स्वरः-वर्णं न होकर '्दीघंः “स्वर'- 
वणे ह । 
(ख) पूर्वं में "हस्व स्वरवर्ण भौर वाद मेँ "स्वर -वर्णं होने परमभी नकरारका द्वित्वं 
नही हञा हं क्योकि यह्‌ नकार पद के अन्त मे विद्यमान नही ह्‌ । 
९ ऋ० १०।१०८३ २ ऋ० ३।३२।११ 
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भादि नो. विधानम्‌ = विवान हं बहु--पद-पाठ मे दिखलाई देने वाले पदान्तो भौर 
पदादियो मे विकार-शास््र ( लागू होता हं ) "इस पर्षा का उल्क्वन करे, सर्वत्र 
सव स्यानं पर (पदान्त, पदादि भौर पदमष्य मेँ) छाग होता हं; विद्यात्‌ यह जानना 
चाहिए 1 अपि वैकृतानाम्‌ = वकृत वर्णो मे मी; प्राहृत (वर्णो) का तो कहना ही क्या ? 
वेङृत कौन है ? (उत्तर) जौ पद-पाठ मे दिखक!ई नही देते हँ । जैसे--तृतीय को प्राप्त. 
प्रथम (वर्णं)क ओर “अन्त पात"ख इन्यादि 1 
(अभिनिधानम्‌) 
अभिनिधानं कृतसंहितानां 
स्पशान्तस्थानामपाद् रेफम्‌ । 
संधारणं सवरणं श्रुतेश्च 
स्पशोदयानाम्‌ ॥१७॥ 
(अभिनिधान) 

सृ° अन्यः (-वर्णो) का मौर रेफ को छोडकर (अन्य) “अन्तःस्थाः 
(वर्णो ) का, संदिता करने के पर्वात्‌, “अभिनिधानः (होता है), यदि (इनके) 
वाद से “स्पशौ? (-वणै) दो । (चरणे का) अवरोध (संधारण) ओौर (वणे की) ष्वनि 
(शरक) का दवाना (संबरण)) (अभिनिधानः कदलाता दै) । 

ॐ० भा०--मभिनिवानमित्यधिकारः 1 यदित ऊरघ्वमनुरमिष्यामः., कृतसं हितानाप्‌-- 
(वर्णानाम्‌) संहिताका्येषु कृतेषु, पल्चर्ड्धवतीत्यरथः । केषाममिनिषानम्‌ ? (स्पशान्तस्था- 
नाम्‌) स्यरानां` च अन्त स्यानां च; अपवाय रें सपरोद्यानां तद्भवति ! कि 
पुनस्तदभिनिधानं नाम ? संधारणं च वणेस्य, संवरणं च; (श्रुतेः) वरणभुते 
एतदभिनिवानमिति वेदितव्यम्‌ ! “अर्वाग्‌ देवा भस्य” ; “उप सा षड्‌ दष्रा; (यद्‌ देवा 
अदः सकिले""३; “पुरू यो दगूधासि वना”४; “भवृदया चित्‌ 1“ “उल्कामिव 
'"वधिक्रानृणः ॥* 

ृतसंहिताघहणम्‌-- “यद यद्‌ यामि'"--इत्यसंयुक्तेऽभिनिषाने तूतौयथवणा्म्‌ १ 
"पपन्तःस्थानाम्‌ इति कस्मात्‌ ? ब्रह्म; विष्णुः; स्म; पृदिनिः ! अपवादं रेफम्‌, शति 
कस्मात्‌ ? "अर्चन्त्यकंमक्रिण- 1“* स्प्शोदयानाम्‌ इति कस्मात्‌ ? “भदाचा शवः ॐ 
"अन्नानयदुदुरिता ५५९९ “सिनीवाल्ये जुहोतन”; “वन्निवं महीर 1२१ 


टि (क) देखिए ४५२ 


= देखिए > १६-१८ 
द छ १०।७२।९ 
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उ० भा० अ०---'आभनिधान'-- यह अधिकार रह! इसके आगे जो कटगे वह्‌; 
कृतसंहितानाभ्‌- (वर्णो के) सदहितोकार्यो को कर छने पर; वादर्मे होता हं-यह यथं है 
(अर्थात्‌ वर्णो की सहिता निष्पन्न हौ जाने के उपरान्त “अभिनिधान' होता हं) 1 (प्रद) 
किन (वर्णो) का (*जमिनिवान' होता है) ? (उत्तर) (खशौन्तस्थानाम्‌= ) स्म" 
(वर्णो) का मौर 'अन्त.स्था' (-वर्णो) का, अपवाद रेफम्‌ = रेफ को छोडकर, रपरशोदया- 
नाम्‌“ (-वणं) वाद मे होने पर; वह (*अभिनिघान") होता ह, (अर्थात्‌ पशं" वर्णं 
वाद मे होने पर पूवर्ती 'स्प्शं" वर्णो का, ओर रेफ को छोड़कर अन्य गन्त स्या' वर्णो का" 
अभिनिवान' होता है) । (परदन) कितु वह “अभिनिवान" ह क्या (वस्तु) ? (उत्तर) 
संधारणम्‌ = वणे को अवरुद्ध करना भौर, (श्रुतेः) वणं की ध्वनि (शति) का, 
संवरणम्‌ दवाना ( = भभूणं उच्चारण करना)--इसे अभिनिधान" जानना चाहिए; 
(अर्थात्‌ दो समीपवर्ती व्यञ्जनं में से प्रथम “व्यञ्जनः को द्वितीय “न्यञ्जन' से कुछ पृथक्‌ 
करके गौर तव उसकी घ्वनि को कृ दवाकर उसका अपूणे उच्चारण करना “अभिनिधानः 
कहलाता हं )। (उगहरण ) -- "अवग देवा अस्य “क, “उप मा षड्‌ दादा” , “थद्‌ देवा अद 
सलिले", “पुरू यो दग्‌धासि वना", ` अनृदया चित्‌ 1 “उल्कामिव”, “दधिक्राव्ण 1” 

““सहितता करने के अनन्तर" का (सूत्र मे) अरहण--“यद्‌यद्‌ यामि"--इस "सयुक्त 
अभिनिवान' मेँ तृत्तीय (व्यञ्जनः) कफ श्रवण के किए (किया गयां) ।ख “ सस्प्ं' 
(वर्णो) करा ओर अन्त स्था" (-वर्णो) का^“--यह्‌ (सूत्र मे) न्यो (कहा) ? (उत्तर) 
श्रम; विष्णु", सस्म' (मौर) दिनि" ग '्ेफको छोडकर यह (सुतरमे) क्यों 


टि० (क) यहां "अर्व" के ककारभौर देवा के दकार की सहिता केरे पर 
“अर्वाग्देवा “ रूप निष्पन्न होता ह । अवं (स्पशः (गकार) कै वाद में शमह" 
(दकार) विद्यमान ह, अत्त प्रस्तुत सूत्र के अनुसार गकार का उच्चारण जभि- 
निधान" को प्राप्त होता हं । गकार्‌ कैं तुरन्त बादमें दकार हं जिससे गकार 
के उच्चारण के तुरन्त बाद मेँ दकार का उच्चारण करना चाहिए कितु प्रस्तुत 
सूत्र कै अनुसार एसा न करके गकार को दकार से थोडा पृथक्‌ करके तथा कार 
की ध्वनि को कछ दवाकर उच्चारण किया जाता हँ ¡1 यही अपू उच्चारण 
(पट्णपकुाल€ धप्रठपावना) भमभिनिषान' है । अन्य उदाहरणो मेँ मी 
'सभिनिघान' को एसे ही समञ्च जेना चाहिए 1 


(ख) "अभिनिषान' मे सम्बद्ध व्यञ्जनो के मध्य में इतना विच्छेदहो जाताहकि 
“अभिनिघान' कै अनन्तर वे व्यञ्जन एकं दुसरे पर प्रभाव नही डारते ओर एक 
के कारण दरे में विकार नही होता ह । “यत्‌भ्यत्‌ । याभि (पर्पा०) जसे 
स्यरम पर यदि सहिता करले से परे "अभिनिघान" कर छिया जाय तो फिर ५।२ 
क अनुसार तकार दकार नहीं होगा किन्तु सहिता मे दकार उपलन्ब होता ह 1 
इसलिए पह वरणो की सहिता कर केत ह मौर तव 'मभिनिवानः करते हँ । 

(ग) इन चारों स्यलो पर स्पशं वाद मे होने पर भी हकार, षकार, सकार भौर शकार 


का अभिनिषानः नही हृभाहं क्योकियेन तो स्यच ह मौर न अन्तस्थाः हँ 
अपितु उष्मन्‌ हूं । 


४० ‡ ऋटग्वेदप्रातिज्ञास्यम्‌ 


॥। ९, अर्चस्त्यकं म क 
(कहा) (उत्तर) “अर्चन्यकंमकिण" ।“क “^ शं (वर्ण) वाद मेँ होने परह 
(शव म) कयो (कठ्‌) ? (उत्तर) “अदयाचा इव सव.; "अध्वानयदुदुरिता 1” "चिती. 
नात्य जुहोतन”; ' वत्रिवाक्तं महीरपः ।"ख ` 


अपि चावक्षने ॥१८। 


सू० भ०--अन्त (अवसान ) मे ( वतमान होने पर) सी ( इन बण 
का 
भभिनिधान' दोता है ) । (| 
ड० भा०--अवसामेऽयि चे घतमानानामेतेषां वणनिसभिनिषानं वेदितव्यम्‌ । वाक्‌; 
विद्‌; यत्‌; च्िष्टु्‌ 99 
, उ° भा० अ०--अवसानेऽपि च अन्त मे भी, वतमान इन वर्णो को भि 
निधान" जानना चाहिए । (उदाहरण) वाक्‌ , विट्‌, यत्‌, विष्टुप्‌ (म 
अन्तस्थाः स्वे स्वे च प्रेऽपि रक्ताः ॥१६॥ 
_ सू> अ०-अपना-अपना (बणे) वाद्‌ मे रने पर जुनासि (क्त) मी 
अन्तःस्था" (वर्ण) (अभिनिधानः) को भ्राप्न होते दै ! 
उ° भा०--अन्तःस्था अिनिधोयन्त सवे वे च प्रत्यये, भरवता अयि रक्तो अपि। 
“यच्‌ ययं युजम्‌” ९; “हमले, रोगम्‌”? ` ; भद्धावद्खाल्‌ रोम्नोलोभ्नः२, “तवे, वो रस्म- 
मूतीबहम्‌” ®; “तमर्ेवन्तम्‌ ।** स्वे स्वे च इति किम्‌ ? “सिनीवाल्यै ॥'* 
, उ० भा० अ०्- स्वेस्वे च = अप्रना-जपना (वणे) वादे होमे पर भौ; अन्तः 
प्थाः==अन्त.स्याः (वणे), अभिनिधानः को प्राप्त होते है, रता अपिन्=अनुनासिक 
भी मौर (अननुनासिफ' भी । (वर्थात्‌ “अनुनाभिक' जीर "अननूनासिक" "बन्त.स्या' वणे 
"अभिनिधानः को प्राप्त होते है, यदि वाद मैं वही-वही "अन्त स्था" वणे हो) । (उदाहरण) 
“यवे ये, युजम्‌”, * इमले, रोगम्‌”, “अङ्गादङ्गार्‌ छोभ्नोलोम्न ”, “तवे, वो दसम- 
मृतीपहम्‌”, 'तमवे वन्तम्‌ !*” “जपना-अपना वणं परे होने पर“--पह (सु मे) श्यो 
(कदा) ? {उत्तर) “सिनीवाल्यं” (ध 
टि० (क) स्यथ" परे होने पर मी रेफ का अभिनिधान" नही आ हं क्योकि पूवर मे बह्‌ 
विधान किया सयां विः रेफ कौ छोडकर अन्य अन्त स्था" वर्णो का ^ 
होना है, रेफ का नही । 
(ख) इन चारो उदारग्णो मे भ्यश्-वर्णो ओर “अन्तस्था 
नदीं ह है क्योकि वाद मे सपमे -वणे नदी हं 1 
(ग) इन स्थलों परर क्रमण करकारः टकार, तकार 


°.-वर्णो का "अभिनिधान 


ओर पकार का 'अभिनियान' 


होतादं । । 
(ध) लकार का 'जभिनिवरान नदरी थाह क्योकि उसके वादमें बही अन्तस्था 
{न्=्खकार) नटोकरर अन्यं अन्तस्था ( न=्यकार) 81 7 
१ न-० २।२५१२्‌ < कऋ० १०१८११३ १ त्रा १०।१६२६ 
९ ० २।२३२८५ 
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रकार उष्पस्वपि शाकलेन ।२०॥ 

सु० अ०--शाकर के मत से र्मः ( -वणे ) बाद मे होने पर भी ठकार 
(अभिनिधानः को प्रायो जावा है) । 

उ० भा०-छकारः अभिनिघीयत ऊषमस्वपि प्रत्ययेषु शाकखेन विघातेन ! “नारा- 
मासो न जृहवः”-९ ; “वनस्पते शतस. 1**२ शाकेन इति कस्मात्‌ १ “न जरहवः”; 
"इतवल्शः"' } 

उ० भा० म०-ऊषमस्वपि = ऊष्म (वर्णं) वादमं रहने पर भी; उकारः = 
खकार; "अभिनिधान" को प्राप्त होतः ह; शाकठेन शाकल के विघान से । (उदाहरण) 
° नारायासो न जचहव ” ; “वनस्पते कतव्छ्य 1” “शाकल के मत सेयह (सूत्र मे) 
क्यो (कहा) ? (उत्तर ) “न अल्ह्वं `, ““शतवल्न ”' ।क 


खकारे चैवशुदये ककारः ख्यातेधौतोः ॥२१॥ 


सू० अ०--उसी प्रकार खकार चाद मे होने पर शख्या' धातु का ककार भी 
(“अभिनिधानः को पाद होता है) 1 


उ० भा०--खकारे चोदये ख्यातेधीतोः ककार एवम्‌ । कथम्‌ ? शाकलेनानि- 
घीयते। "“अक्ख्यदेवः \*९ शाकलेन इति कस्मात्‌ ? “भक्खयहेवः ॥' 

उ० भा० ग०-खकारे चोदये--ओौर सकर बाद मेँ होने पर; ख्यातिधैतोः 
ककारः = ््या' घातु का ककार; एवम्‌ उसी प्रकार (होतः हं) ! (रसन) किंस 
प्रकार 2 (उत्तर) स्ाकरके मतसे अभिनिधानः को प्राप्त होता हं । (उदाहरण) 
"अक्््यदेव ।” “लाकर के मत से'"--यह्‌ क्यो (कहा) ? (उत्तर) “अक्ख्यदेवं "ल 


रष्शतेवा पकारः ।॥२२॥ 


सूर ज०--ःरष्शः (-धातु) का पकार भी (अभिनिधानः) को पराह शेवा है) । 
उ० भा०--रष्शतेः; (वा) चः; पकारः शकार एवम्‌ । कथम्‌ ? शाकठेनाभि- 
निधीयते ! “विरप्दी गोमती मही ।** शाकलेनेति कस्मात्‌ ? “विरष्ली गोमती महौ ।" 


उ० माऽ अ०--रष्डतेः =“रष्श्‌' (तु) का, पकारः ==पकार; (बा) मी; 
शकार वाद में रहने पर, उसी प्रकार (होता है) । (भन) किंस प्रकार ? (उत्तर) शाकल 


षट (क) अन्य आचार्यो के मत से इन दोनो स्थलो पर “जभिनिधानः नही होता हं । 
कैवरर श्षाक्षल के मत से 'ऊष्मः-देणं वाद में रहने पर मी ककार "अभिनिधान" 
को भान्तं होता ह । 
(ख) अन्य आचार्यो कै मत से खकार पर होने परे श्या" घातु का ककार 'जभिनिषानः 
को प्राप्त नही होता हं \ 


त 
१ ऋ» ८।६११११ च ऋ ३।८९१ द ऋ९ ८1१४१ ४ ऋ० १८८ 
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के मते “अभिनिवान' को प्राप्तं होता है । (उदाहरण) 'विरपृशी योमन मही 1" 
“शाकल क मत से”--यह्‌ क्यो (कहा) 7 (उत्तर) “विरष्टी गोमती मही ।*क 


पदान्तीया यरवोष्पोदयाश््व 
स्पशः पदादिष्ववरे मकारात्‌ ॥२३॥ 
स्‌० अ०- मकार से पूवं वाके (अथात्‌ क से रेकर म्‌ तक) सश, पद्‌ के 
अन्त मे आने पर, (शाकठ के मत से (अभिनिधानः को प्रा होते दै)» यदि प्रद 
आदि मेँ बतंमान य, र, व ओर "उष्म" (-वणे) बाद मेँ हो । 


उ० भा०-पदान्तीयाः सर्शाः; (अवरे मकारात्‌) मकारं वर्जयित्वा; 
(यरवोष्मोदयाश्च पदादि ==) य, र, व, ऊष्मा--इत्येतषु च पदादिषु वतमानेपूदयेषु, 
शाकलेनाभिनिधीयन्ते 1 “यद्यद्यामि तदा भर 1“ “तद्‌ रासभो नासत्या । २ "यान्‌ 
चो नरो देवयन्त. ।*२ “दध्यङ ह मे"; “अर्वाङ्‌ शफाविव ^; “क्मेन्‌ स्याभ \५९ 


स्पशंग्रहणमन्तस्याधिकारनिवृत्ययंम्‌ । पदान्तीयाः इति कस्मात्‌ ? “व तान्त 
च५.--इत्यत्रान्तःपातलक्षणस्य तकारस्य न भवत्यपदान्तत्वात्‌ । पद्‌ादिषु इति कस्मात्‌ ? 
“उदेति सुभग ,८--इत्यन्र उकारस्य पदादित्वात्पुवंस्य न भवति । अवरे सकारात्‌ इति 
कस्मात्‌ ? "सस्रात्ती इवयुरे भव ध 

उ० मा० अ०्--पदृान्तीयाः स्पशः ==पद के अन्त मे विद्यमान स्पशं" (वणं), 
(अवरे मकारात्‌) मक्रार को छोडकर, बाकर के मत से अभिनिधानः को प्रप्त होते 
है, (यरवोष्मोदयाश्च पदादिषु--) पद के आदि भें विद्यमान य, र, व मौर म्म 
(व्ण) -येवादमेंहोतो, (अर्थात्‌ क्‌" से लेकर “भू" तक का कोई भी स्यं" भमि" 
नित्रा" को प्राप्त हो जाता ह, यदि वह्‌ (१) पद के अन्त मेँ विद्यमान हो भीर (२) पद 
के आदिमे वर्तमान य, र, व या उष्मः (-वर्ण) वाद में हो) । (उदाहरण) (दयद्‌ 
यामि नदा भर 1"ख “तद्‌ रासभो नासत्या 1“ “यान्‌ वौ नते देवयन्त +" “ष्य ह 
मे“, “अर्वाङ्‌ गफाविव”, “भर्मन्‌ स्याम ।“ 

(सूघ मे) स्पशं" का ग्रहण (६।१७ ने प्राप्त) अन्त स्या के भधिक।र की निवृति 
के वे (कभा गया ह) । "पद के अन्त मेः विद्यमान (स्प) यह (भरन मे) षमा 


टि० (क) अन्य आचार्योके मतमे शकर वादेः होने पर “रप्श्‌ धातुं क पकार 
'अभिनिवानः को प्राप्त नही होता हं । 

(ख) यहाँ द्िनौय “यद्‌~पदके दकार का श्मभिनियान' टो गया १ दकार 

(१) द के अन्त में विद्यमान है ओर (२) इसके वाद मँ पदे यादि 


निदमान यकार द्वै 1 इमी भरकर मन्य उदाहरथो को भी सममन। चात्म । 
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“कहा) ? (उत्तर) "तवं तान्त्सं च"--यरहां पर पद कै अन्त मेँ न माने से 'अन्त-पात 
ञपं तकार का अभिनिधानः नही होता हं (क “पदके आदिर्मे"-यह (सूत्रम) क्यो 
कहा) ? (उत्तर) “देति चुभग "यहा उकार के पदादि होने से पववत (अर्थात्‌ 
कार) का (अभिनिधानः) नही होता हं ।ख “मकार से पूव वे"--यह (सुत्र्मे) 
क्यो (कहा) ? (उत्तर) “स ब्राज्ञी वसुरे भव "ग 
असंयुक्तं शाकलम्‌ ॥२४॥ 

सू० अ०-शाकङ के मत (से निष्पन्न अभिनिधानः) असंयुक्त है (अथौत्‌ 
सम्बद्ध व्यञ्जनं का संयुक्त उचारण नहीं होता है) । 

उ० भा०---“लकार ऊष्मस्वपि शाकठेन'"* इत्येवमादि यदनुक्रान्तं शाकट तत्‌ 
असंयुक्तं भवतीति वेदितव्यम्‌ । उक्तान्येबोदाहरणानि ४ 

उ० भा० अ०--“शाकल के मत से 'ऊष्म' (वर्ण) वादर्मे होनेपर भौ छकार 
(अभिनिधानः को प्राप्त होता हं ) ”--इस {सूत्र} से प्रारम्भ करके (६।२३ तक) जो 
शाकखम्‌-= शाकल का मत, कहा गया हं वह, असंयुक्तम्‌ == असयृक्तं (“जभिनिधान'); 
होता हैष -- यह जानना चाद्ये । उदाहरण कहे ही जा चुके हं 1 


वन्न प्ये स्विस्युत्तरे ॥२५॥ 


सू० अ०--शु "परयः वादु में हो तो चह (शाकल का मत्त) नदी (ल्मम्‌ 
होता हे) । 
टि० (क) त्वम्‌ । तान्‌ 1 सम्‌ ! च ॥ प० पा० 
सहिता-पाठ में तकार ४।१७ के अनुसार अन्त पात" के खूप मे आया ह ! 
यहा पदान्त नकार हूं, तकार नहीं । पदके अन्तम नहोनेके कारण तकार 
भभिनिघान' को प्राप्तं नही होता हं 1 ॥ 
(ख) उत्‌ 1 ॐ इति 1 एति । सुऽ्मय॒ ॥ प° पा० 
पद के जन्त मे विद्यमान होने पर भी (तकार के स्यान पर आने वाला) 
दकार भसर्भिनिवान" को प्राप्त नही होता हं क्योकि इस्के वादमें वकारतोहं 
परन्तु वह्‌ वकार पदादि नही हं । वहाँ पदादि उकार हं । 

(ग) सम्‌ऽरोज्ञी 1 इवसुरे । मव 11 प० धा० 

पदादि रेफं परे होने पर भी पदान्तीय सकार "अभिनिधान" को प्राप्त 
नही हया ह क्योकि प्रस्तुत सूत्र मे यह विधान क्ियागया हँ किमकारको 
छोडकर जन्य स्प्यो का "अभिनिधान, होता है मकार का नही । 

(ब) इन स्यो प्र सयुक्त व्यञ्जनो का सहोच्चारण नही होता ह ! यद्यपि समी 
भात्रार्यो के अनुसार जरहा-जहां 'अभिनिवान' होता ह॑ वर्हा-वहं प्रथम "व्यञ्जनः 
का अवरोघ करके ही उच्चारण होता ह॑ तथापि दोनो व्यञ्जनोके मघ्ये 
अधिके व्यदवान नही होता ह । जाकल के मत से व्यवधान अविक होता है । 


"~न ~ ६। २० ध 
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उ० भा०-न खलू; (तत्‌ ) शाकलम्‌; वेदितव्यं सु एति ५, 
[र १ लद † वेदित एतस्मिन्‌ उत्तरे पद्य 1 
अम्स्वगने सधिष्टव ।** सििद्युत्तरे इतिं कस्मात्‌ ? “यद्यद्‌ यामि तदा भर ॥५२ 
उ० भा० अ०्-सु इति "सु" यह, घन्तरे पद्ये = “पयः वाद में हो तो, तत्‌= 
वहन==शाकल का मतः; ननदी , जानना चाहिये; (अर्थात्‌ सु" "पद्य वाद मे हौ तो शचाकठ 
४ शाशा प्रतिपादितं “अभिनिधानः नही होता ई) 1 (उदाहरण ) “अप्स्वग्ने सधिष्टव ।**न 
नी वादर्मे हो तो-यह्‌ (सूत्रम) क्यो (कहा) ? (उत्तर) ^यद्‌यद्‌ यामि तदा 
भर) 
वा खनेकाक्षरान्त्याः ॥२६॥ 


ष अ०-अनेक अक्षरो वे पद्‌ के अन्त मेँ विद्यमान (पशे) (सुः 
पद्य! बाद्‌ भं होने पर) विकल्प से (“अभिनिधानः को भाप होते है) 1 
उ० भा०-अनेकाक्षरान्त्याः तु स्या था शाकलमापदन्ते पचे स्वि्युत्तरे \ 
“वजमर्बतसु पय उलियासु ॥* अनेकाक्षरान्त्याः इति कस्मात्‌ ? “हत्य क्रतुं बदणो 
अप्स्वग्तिम्‌”*४ इति ।1 
उ० भा० ज०--अनेकाक्षरान्त्याः तु = कितु अनेक अक्षरो वे (पद) के अन्त 
मेँ आने वारे, (स्प तो; वा= विकल्प से; छक्रक के द्वारा प्रतिपादित [“मसिर्निषान') 
को श्ाप्त होते है, यदि सु" "प्य" वादे हौ । (उदाहरण ) “वाजर्वेतूसु पय उक्तियाबु"ग 
(“वाजमर्वतबु पय॒ उल्लियासु") 1 “अनेक भक्षरो बाले (षद) के अन्तिम स्प" “- यहं 
(सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) "हतु क्तु वरुणो सप्स्वरिनिम्‌ ।** 
सर्वत्रैके करणस्थानभेदे वा शाकलम्‌ ॥२५७॥ 
सू० अ०--कतिपय (आचाय ) शाकल फे मत को सर्वत्र विकल्प से (मानते 
है), यदि (दोनो सम्बद्ध व्यञ्जनो मे) करणः (आभ्यन्तर प्रयत्न) अथवा (उचारण) 
स्थानः (अथवा दोनो) का भेद हयो । 
टि० (क) अपूऽसु 1 अग्रे । सि 1 तव ॥ प० पा० 
यह्‌ सूत्र ६।२३ का अपवाद हं । 'ऊष्म-वणं (= सकार) वाद होने 
पर पकार का अभिनिवान' नही हया हं । 
(ल) दकार का 'अभिनिधान' हो गया ह क्योकि वाद मे यु "पच नही हं 1 
(ग) वाजम्‌ ! अरवतुऽु 1 पय । उसियासु 1 पण पा 
(घ) हृत्‌ऽसु । क्रनुम्‌ 1 वर्णं ॥ अपृऽसु । अग्निम्‌ ॥ पर पा० 
"तसु" गौर “अपु मे “अभिनिषान' नही हमा ह क्योकिं तकार मौर 
पकार अमेकाक्षर पदो (पदयो) के अन्त भं नही, अप्तु एकाक्षर पदो (पयो) के 
अन्त सें वर्तमान हं । 3 
२ ऋऽ ८) ६१।६ 


१ ऋऽ ८४३।९ ध 
ऋ ० ५८५२ 


१ ऋ० ५।८५।२्‌ 


& : ध्वन्यायम-पटलम्‌ : ४०९ 


उ० ना०- सवत्र पये चापे च \ एके आचायः; (करणस्थानभेदे= } 
करणमेदे च स्थानमेदे च; वा विभाषा; शाकलम्‌ इच्छन्ति! करणभेदे ! कियत 
इति करणं प्रयत्नो वर्णात्मगुणतत्त्वता । तस्य भेदे -“सकृत्‌ सु न \*९ स्थानभेदै- 
^भवृजाः२ ; "द्‌ वहिष्ठम्‌ 1६ उभयोर्सेदे-“जपृस्वगने"४, “नृषद्‌ वरसत्‌ 1 करण- 
स्थानभेदे इति कस्मात्‌ ? ‹ ततूतदग्निः”९; ““यत्‌ ते यमम्‌ 1” “वा त्वनेकाक्षरान्त्या* 
इति प्रकृते वाग्रहणे पुनव प्रहणमनेकाक्षराधिकारनिवृत्यर्थम्‌ ॥\ 


उ० भा० अ०-- सर्वत्र पद्य" मे गौर अयपद्य' मेँ; एक न्=कतिपय आचाय; 
करणस्थानभेदे "करण" का मेद होने पर ओर स्यान का भेद होने पर; वा = विभाषा 
विकल्प से, शाकम्‌ शकक के मत को, अभीष्ट मानते है; (अर्थात्‌ दोनो सम्बद्ध व्यञ्जनो 
मेँ जाभ्यतर श्रयत्नः अथवा उच्चारण-~स्थान' अथवा दोनो का मेद हो तो शाकक के मत को 
विकल्प से मानते) । करण का भेद होने पर - “क्रियत इति करणम्‌” (इस निवेचन 
से (आम्यतर) श्रयत" को “करणः (कहते ह) जौ (करणः) वर्णो का गुण-तत्त्व हँ 1 उस 
(करणः) का मेद होने पर--“सकृत्‌ सु न ।“क स्थानः का भद्‌ होने पर -“अवृजा.ख-; 
“यद्‌ वहिष्ठम्‌ “ग दोनों (भाम्यतर श्रयत्न' मौर उच्चारण ^स्वान)का भेद्‌ होने पर- 
“भपृस्वग्ते", “नृषद्‌ वरसत्‌ 1 “माभ्यतर श्रयत्न' गौर उच्चारण~'स्यान' का भेद होने 
परः--यह्‌ (सूत्र मे) क्यो (कला) ? (उत्तर) “तततदग्नि ”, “यत्‌ ते यमम्‌ ।“घ “अनेक 
अक्षरों वाके पद के अन्त मं विद्यमान (सपं') ('सु' पय" परे होने पर) विकल्प से 
("अभिनिधान को प्राप्त होने है )'*--इस (सूत्र) से वा कः ग्रहण प्रस्तुत होने पर मी (इस 
सूत्रम) जोपुन वाका ग्रहण किया गया ह वह्‌ (६।२६ से प्राप्त) "अनेकाक्षर" के अधिकार 
की निवृत्तिके लिये (करियागयादह)। 


टि° (क) तकार गौर सकार--ये दोनो --समान स्थान" वाले अर्थात्‌ दन्त्य" ह तथापि इनमें 
सआभ्यततर श्रयत्त' का मेद है । तकार का आभ्यततर “स्पृष्ट ह जवकि सकार का 
आम्यत्तर “्रयत्न' "विवृत्त" हूं । 

(ख) बकार भौर जकार--इन दोनो का आभ्यतर श्रयलः समान अर्थात्‌ स्पृष्ट" हं 
कितु उच्चारण स्थान" कौ दृष्टि से दोनों मे मेद हँ । वकार "गोष्ठय' ह जवकि 
जकार 'ताकव्य हुं । 

(ग) दकार गौर वकार--इन दोनो क! आस्यंतर श्रयतन" समान अर्थात्‌ स्पृष्ट" हं 
कितु उच्चारण-^स्थान' को दृष्टि से दोनों मे भेद ह । दकार "दन्त्यः ह जवकि 
वकार 'गोष्ठ्य' हुं 1 

(घ) दोनौं उदाहरणो मे तकार गौर तकार इन दोनो मे न तो जाभ्यतर श्रयलः'का 
भेद हं ओौर न उच्वारण-^स्यानः का । 

--_--______~-----------(__ 
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थमे स्पशे ।।२८॥ 
सू० ज०-ग्रथम श्यशंवगं मे (कत्तिपय यावाय स्ञाकठमत को मानते है । 
उ० भा०-- (परथमे सवर्गे =) प्थमस्यश्ेवस्य, एके भधा्ा शराकलमिच्छतति\ 
“सम्पर्‌ सेबेन्ति""; “अर्वाग्‌ सथं विदबवारस्‌”” ; “परत्य, विद्रवं स्वः ५५९ 
उ० भा० म०- (प्रथमे स्पशव =) प्रथम श्यच-वगं (==कवरे) के विपय म, 
कतिपय आचाय शकर के मत को अभीष्ट मानते हं ! (उदाहरण) “सम्यक्‌ सरवन्ति", 
“अर्वाग्‌ रथ विद्ववरम्‌'', “श्रत्यद् विद्व स्व {” 


(वमः) 
स्यश्च यमाननशुनासिकराः खा- 
न्परेषु स्पशष्वदुनासिकेड ॥२६॥ 


म) 

सू० अ०--अनुनासिक' ध्यः पते यमो को प्राप हो जाति दै, यदि वाद्‌ 
मेँ अनुनासिकः 'सश' हों । 

ॐ० भा०--अनतुनासिकाः खशैः स्वान्यमान्‌ आपद्यन्ते भलुनासिवेष सरेषु 
परेषु  प्पक्तिकरीरित्‌) "८; भवहनमुः”, भपरि गमन्‌", पवृत्घन परि; "निदो यत 
मुमुच्महे*; “परिज्मानमिव; “भात्मा ते वातिः", “असग्नादन्यम्‌"१०, “दुमा सूनो"५५; 
ष्मा तते दारूणि दध्मसि९०, "बाप्नानं तीम्‌ ०५९, “गृम्णाणि ते ०५४ स्पशः इति कलम्‌ १ 
“सतर हि ब्रह्मा", "दधिकाव्णः ॥*१९ अनतुनासिकाः इति कस्मात्‌ 7 "अर्वा व 
“म॑न्या यन्ति )* ९ स्वान्‌ इति किमर्थमुच्यते ? संताप्रकरणे-“"चतलनोऽन्तस्या ९९४ 
"ब्दा ऊष्मामः”२० इति वर्णा इतसंख्या निदिव्यन्ते, न ॑सया चमः । तस्मादिह सय्शा 
यमानननुनासिका इत्युच्यमाने विकषतित्वारस्यानिनामादेशानाभपि यसाना विगतितवमङ्गः । सि 
माभूत्‌ 1 चबुणमिव यमाना प्रथमा. प्रथम द्वितीया द्वितीयमेदम पन्बमादापयेरमिसुनत! 
सपरषु ति कस्मात्‌ ? “उपस्थां एका १५५ अञुनासिकैषु इति कस्मात्‌ ? प्थद्वहिष्ठप्‌ ॥ 

उ भा० भ०--अनसुनासिकाः सप्ती; = "अनुनासिक स्प", स्वान्‌ यमान्‌ 


अते यम", हो जवे है, अनुनासिके सेषु परेषु *अनुनःसिक' शा" वाद मेहो तो, 
। स 
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(रथात्‌ वरयो के प्रथम, द्वितीय. तृतीय अौर चतुथं वणं अपने-अपने यम" हो जति है, यदि 
वाद मे वर्गौ के पञ्चम वण हो) ।₹ (उदाहरण) “पचिक्नीरित्‌"'; “शचस्नथू "ख ; “परि 
ग्मन्‌”, ुच्रघ्ते परि”; “निदो यत्र मुमुच्महे', "परिज्मानमिव"; “मात्मा ते वातत“, 
'अमथ्नादन्यम्‌'"; “वद्मा सुनो"; “आ ते दारूणि दन्मसि”; “जाप्नान तीम्‌”, “गृस्णामि 
ते” “स्पशं” यह्‌ (सूत्र मे) क्यो (कडा) ? (उत्तर) “स्री हि ब्रह्मा; “दधि- 
रान्य. ।"ग॒ “अननुनासिक--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “अर्वाड नरा; 
“समन्या यन्ति ।*घ 
“उपने (च्यम) *--यह्‌ (सूत्र में) क्यो (कहा) ? (उत्तर) संा-अकेरण मे-- 
“चार अन्त स्था है", ““भाठ ऊष्मन्‌" है" इस प्रकार वर्णो कौ सख्या वतकलाकर उनका 
निदेश किया गया है; उस प्रकार यमो (का सख्या के साय निर्दे नही किया गया हं) 1 
इसल्यि यहा “ “अननुनासिक' ‹स्प्च' "यम" (ठौ जाते है ) “--यह के जाने पर श््थानी 
कै बीस होने से भादेशल्प यमो के भौ वीत होने का प्रसद्घ (उपस्थित हौ जाता है); वह 
नहोवे। यमोके चारही होने से प्रथम (स्पर्श) प्रथम (यमः). द्वितीय (सपर) 
द्विहीय ("यम )--इस भ्रकार पाच से पठे (अर्यात्‌ चार) तक होते हदसले (सूत्र 
मे) “अपने "्यम' * कहा यया हं ।5 “* “सप वाद मे होने पर यह (सूत्रम) क्यों 
दि० (क) तै० प्रा० (२१।१२), अ०प्राऽ (१।९९), ना० शि० (२।२।८-९) इत्यादि 
्न्थो कै अनूसार 'मननुनासिक' सस्य" वरणं के वाद में "अनुन,सिक' स्पशं" हो 
तो उन दोनो कै मध्य में "अनुनासिकः 'स्प्दा' से गतिरिक्त एक (नासिक्य वणे का 
आगम हौ जाता हँ जिसे यम" कहते ह फितु ऋष्वेद-प्रातिशाख्य के अनुसार “यमः 
जागम नहीह। इसकै अनुसार "अनुनासिक" स्प्ञं' वाद मे होने पर 
"अननूनासिकः' शस्यं ही यम'-सन्ञक नासिक्य" वणं हो जता ह । 
(ख) यहं पद ऋष्वेद में नही मिता ह इसलिये अनेक हस्तचेखो मेँ इस पद का ग्रहण 
नही किया गया ह । 
(ग) “अनुनासिकः सस्प्ं' (मकार गौर णकार) वादे हने पर भ हकार ओौर 
वकार थमः नही हुए है क्योकि इकार भौर वकार 'स्पर्' नही ह । 
(ध) अनृनाचिक' स्पशः (नकार) वाद मे होने पर भी उकार शौर नकार ध्यभ' नही 
हृए हं क्योकि कार ओर नकार 'अननुनासिक कर 'अन्‌न।सिक 
(ड) यमो की सख्या के विषय मेँ मतभेद है । कतिपय आचार्यो करा मत ह कि प्रत्येक 
अननूनासिक' स्पशं" के लिए एक च्यम हं जिससे अननुनासिक' स्पर्शो (स्थानी?) 
के बीस होने के कारण श्वम मी वीस हं! सूत्रकार ने यमो की सख्या क विषय 
म कुछ नही कठा हं कितु भाष्यकार के अनुसार "यम" चर है जिन्हँ इस प्रकार 
दिलाया जा सकता है-- 
(१) अघोष" अल्पप्राण" "यम'- क्रं, च, ट्‌, तु, पूं! 
(२) अघोषः "महाप्राणः यम वँ, चं, टं 
(३) "सघोष" "अल्पप्राणः ्यम'- गू, जँ , इं , 
(४) (सघोष' महाप्राण" यम-घं, क, दु 


९ 
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(कहा) ५ (उत्तर) “उपस्थं एका (क ^ 'उनुनासिक' श्वः ०. 
४ नुः ह वादमं होने पर" 
यहं (सू मे) ष्यो (कटा) ? (उत्तर) "यद्विषम्‌ ।"व ~ 
४५ 
न स्पशस्योष्मप्रकृतेः प्रतीयाच्यमापत्तिम्‌ ॥२०॥ 

सू अ०--यद जानना चादिये कि "उष्मन्‌" से उतपन्न होते बाला “सरश 
यमः नहीं होता है । + 

उ० भान खलु स्यशंस्ोप्मपछ्तेयंमापत्तिम्‌; (भतीयात्‌-= ) जानीयात्‌ । 
“भ्दोधुवच्छमश्रुषु ॥\** १ 

उ० भा० ज०--ङष्मप्रकृतेः--“ऊष्मन्‌" से उत्पन्न होने वाले, सपर्ष्य सरै 
को, यमापत्तिम्‌ = मः" की प्राप्ति, न्नी (होती है), (प्रतीयात्‌ } यह्‌ जानना 
चाहिगे; (अर्थात्‌ 'अष्मन्‌' से उत्यन्न स्प “यमः नही होता है) । (उदाहरण) 
“प्रदोधूवच्छमश्नुषु ग 

नाभिनिधानभावम्‌ ॥२१॥ 

सू० अ०-( “ऊष्मन्‌ से उन्न स्पशः का ) अभिनिधानः नदीं हेवा दै । 

उ० भा०-असिनिधानसावं चोष्मभङृेते स्पशंस्य न प्रतीयात्‌ ! “घनेव वन्ति. 
अ्ट्नयिहि ॥*२ 

ॐ० भा० अ०--'ऊष्मन्‌" से उत्पन्न होने वाके श्य" के, अभितिधानभावप्‌= 
'्यभिनिघान' होने को, न = नही, जानना चाहिये (अर्थात्‌ ऊष्मन्‌" से उत्पन्न होने वाठे 
“स्प का "अभिनिधानः नही होता ह ) 1 (उदाहरण ) “घनेव व्िज्छ्नयिदि ॥घ 


यमः प्रकृत्यैव सदक्‌ ॥२२॥ 
सू० अ०--+यमः (अपनी) प्रकृति (== भपने मूलभूत “व्यज्ञनः) फे सदस 
होता दै । 


उ० भा०--यसः प्रङृदैव सद्ग्भवति \ यस्य यमापत्तिरच्यते तत्स्वरूपो भवती 
व्यर्थः १ “पलिक्नी? ९ इत्यत्र ककाररूपो यमो वेदितव्यः, “सग्मन्‌”४ इति गकारसूपः; 
टि० (क) थकार “यम नही हुआ ह क्योकि वादमें “अनुनासिक "स्प" “व्यन्जन' नही 
अपितु "अनुनासिकः स्वर' हं 1 ॥ । 
(ख) अननुन।सिक्र' स्पशं (दकार) यम" नही हुमा है क्योकि वाद मेँ अनुन(सिकि 
श्प" न होकर "अननूनासिक' शस्यं" (वकार) हं । 
ग) श्रष्दोधुबत्‌ । दमशरुषु ॥ प०पा० , 
6“ यहा छकार "यमः नहीं हुमा है क्योकि यह छकार ४।१२ के अनुसार 
शकार ( ऊष्मन्‌") के स्थान पर जाया हं 1 


{च} घनाऽदव ! वच्िन्‌ । इनधिदहि 1 प० पा० 
व्ण ऋ ० १।६३।५ 
# 1११।१७ 
५ ४ ऋऋ० १।१२२॥७ 
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"जघ्नुः" इति घकारसूपः; “परिज्मानम्‌” * इति जकाररूपः; “अम्नस्वतीम्‌"* २ इति 
पकारसूपः 1} 

उ० भा० अ०--यमः प्रकृत्यैव सक्‌ ='यम' मयने मूकभूत 'व्यज्जन' के ही सदृशः; 
होत ह । जिस (मृलभृत व्यञ्जन) की "यमः-प्राप्ति कदी जाती हं (अर्थान्‌ जो मृलमृत 
व्यञ्जन" "यम" होता ह) उस (मूर-भूत व्यञ्जन") के समान ही (वह चयस") होता हं-- 
यह्‌ अर्थं है । (जसे) "“पक्िक्नी "` मे "यमः को ककाररूप जानना चाहिये; “अग्मन्‌” में 
(वमः को) गकाररूप (जानना चाहिये) ; ‹ जघ्नयु *' मे ("यमः को) घकारल्प (जानना 
चाहिये), “परिज्मानम्‌” मे ("यम' को) जकारर्प (जानना चाहिये); “प्नस्वतीम्‌" 
मे (यमः कौ) पकारल्ूपं (जनना चाहिये) 1 


्रुति्वा यमेन युख्यास्ति समानकाङा ॥३३॥ 


सू० अ०-अथवा "यमः के उच्चारण के काठ मेँ दी यख मेँ एक (सपशौत्मक) 
ध्वनि (=उच्वारण) होती दै । 

० भा०-- (वा=) अयवा; (यमेन) यमोच्चारणेन; समानकालः (सुख्या-) 
भूखे भवा; श्रतिः अस्ति यया यमस्तदरेपो रक्ष्यते । “पक्तिक्नीः" ४; “यज्ञस्य; “गृभ्णामि 
तै 1*९ यस्मादययमा नासिकास्थानादचत्नारः सन्तो विङतिस्यानिनां स्पा रक्ष्यन्ते; 
तस्मादिदमुच्यते ॥\ 


उ० भा० अ०--(वा--) मथवा; (यमेन) समानकाखा = "यमः के उच्चारण के 
समय मं ही, (मुख्या =) मुख मे होने वारी, श्रतिः = घ्वनि (उच्चारण); होती हं 
जिसते यम" उसके ( =मूरभूत व्यञ्जन" के} रूप वालो दिखाई पडता हं (अर्थात्‌ श्यम' 
वणं के नासिक्य" उच्चारण के साय ही साथ मुख में मृलमूत "व्यञ्जन" के अनुरूप स्पर्शात्मकं 
उच्चारण भी होताह) ! यत नासिका स्थान वाके "यमः चार होते हुए भी वीस स्स्थनी' 
(“स्शं' व्यञ्जनो) के रूप वाके ह~ अतः यह कहा गया ह । 

अनन्यस्तु प्रकृतेः प्रत्ययाथं ॥३४। 

सू° अ०- वाद्‌ मँ आने वाके ( = यम) के कायं के विषय में तो (यम) 
मूलभूत “व्यञ्चनः (करति) से अभिन्न है । 

उ° भा०--अनन्यस्तु प्रकृतेः प्रत्ययां वेदितव्यः । प्रत्ययार्थे किमुक्तं भवति ? 
यमः श्कृत्याश्नयाणि क्रार्याणि लभते - इत्यर्थः । तस्मात्‌---“उपदुघ्मातेव धमति ७ इत्यत्र-- 
“सोपमा तु पुवण सहोच्यते सकृत्‌“ इति दकारेण सहोच्यते यस. ॥ 

उ० भा० अ०्~-्रत्ययार्थै वाद मे आने वे (यमः) के काके विषयमे 
(र्यात्‌ जहौ तक "यमः के कायं का सम्बन्व हं वहाँ तो), अन्यस्तु भक्तेः ("यम") 
मभूत श्यञ्जन' से अभिन्न होता हँ । वादर्मे जने वाले (यमः) के कायं कै चिपय 
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मेँ क्या कहो गया हं ५ (उत्तर) "यम" मूलमूत "व्यज्जन (पति) के ही कायो को प्त 
करता ट-यह अथ हं । इसकिए-““उप दध्मात्तेव षमत्ति'-- यहाँ पर” सोष्म (-व) 
तौ भयते धर्ववतीं (*लपमराण' श्यज्जन) के साय एकं वार उच्चारित होता है" इद 
(सूत्र) से यमः दकार के साथ (एक वार) उच्वारित होता हँ 1 
न संयोगं स्वरभक्तिर्विहन्ति ॥२१॥ 
सू० ० - स्वरभक्ति, संयुक्त वे (संयोगः) का विच्छेद नदीं करती & 1 
1 उ० भा०-न खद; संयोगम्‌ संयोगकार्याणि, स्वर भक्तिर्विहन्ति । “या सुनूष्णिः 
: सुम्नमापिहदेचक्षुः"*-- स्व रभवितव्यवायेऽपि “परं रेफात्‌*२ -इति क्रामति ॥ 
उ० मा० म०--स्वरभक्तिः = स्वरभक्ति", संयोगम्‌ सयुक्त वणं ('सथोगः) 
के कार्योका; न= नही, चिहन्ति-=विच्छेद करती है । (उदाहरण) “या सुनूण्णि 
श्रेणि सुम्नअपि्धदेचक्ु.""-- स्वरभक्ति" का व्यवधान होने पर भी-“रेफ से परवर्ती 
(वणं का दत्व होता ह )“--ईइससे (णकार) हत्व को प्राप्त होता ह । 
यसान्नासिक्या स्वरमक्तिरुत्तरा गायस्य ॥३६॥ 
सू० अ०-गाग्यं के मत से यमः के वाद्‌ म नासिका स्थानः बाढी तरः 
भक्ति, होती है । 
ॐ० भा०-यमादुत्तरा; (नासिकया) नासिकास्याना; स्वरभक्तिः आगमो 
भवति गार्ग्यस्य भगवतोऽभिभ्रायेण ! “पकिक्नीरित्‌२, “परिज्मानमिव ॥४ 
उ० भा० ग०--यमाटुत्तया = थम" से वाद मे, (नासिकया =) नासिका स्थानः 
चारी, स्वरभक्तिः =स्वरभक्ति"-रूप आगम, होता ह, गाग्येस्य = मगवान्‌ गाग्य के 
अभिभ्राय से (अर्थात्‌ गाग्यं के मतसे यम" के वादरमे नासिका स्थानः वाली स्वरभक्ति 
का आगम होता ह ) । (उदाहरण) “पचिक्तीरित्‌”, “परिज्मानमिव ।"" 
ऊष्मा सोष्मणः ॥ २३७] 
७ अ०्-(गरग्यै के मव से) सोष्म? (-“वमः) से वाद में (नासिका थान 
वा) 'ऊष्मन्‌? का (जागम होता है ) । 
ड० भा०-तस्यैवाभिप्रायेण सोष्मणो यमाुत्तरो नासिकास्यान.; (उष्मा = ) 


ऊष्मागमः, भवति ! “अमय्नादन्यम्‌ 11“ क 
< प 4 
उ० भा० अ०--उन्ही गाग्यं आचायं के अभिप्राय से, सोष्मणः == "सोष्मन्‌ ^ “यम 


च्च डद मे नासिक्रा "स्थानः वाला, (उष्मा = ) "ऊष्म-हप मागमः होता ह । (उदा- 
हरण) “जमथ्नादन्यम्‌ 1 

2० (क) वपणन) नथ ० ९९ पर ९० क) ष ५" ------- (क) स्वरभक्ति" के किये पु ९५ पर टि० (क) तथा ६।४६ को देखिए 1 
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जयेच्‌ 
च ॥३८॥ 
सू० अ०--उस ( आगम ) का परित्याग करना चादिए । 
ॐ० भा०--तस्‌ ऊष्माणं वजयेत्‌ । “गमभ्नादन्यम्‌ ।॥५९ 


जयेत्‌ 
उ० भा म०-तम्‌ उस, ऊष्म" (-र्प आगम) का, चजंयेत्‌ परित्याग 
करना चाहिए (र्यात्‌ पूवंवर्ती सूत्र मे निर्दिष्ट ऊप्मः-रूप आगम का उच्चारण नही करना 


चाहिए) 1 
(्रवसंह्ये नादः ) 
नादः परोऽधिनिधानाद्‌ धुवं तत्तत्कारस्थानम्‌ ॥२९॥ 
( धव-संज्ञक नाद्‌ ) 


सू० ज०-( 'सघोषः ^न्यज्जनः केः ) अभिनिधानः से बाद मेँ उसी (“जसि 
निधान ) के ( उच्चारण ) के कोर तक रहने वे नाद का आगम होवा है जिसे 
शरुव' कते हे । 
उ० भा०--घोषवत जभिनिधानात्परो नाद मागमो भवति; (धुवम्‌) भरव 
संनम्‌; च तत्‌ भवति ! तक्तारस्थानमू्‌-मभिनिधानकालस्थानम्‌--इत्ययं 1 (अर्वाग्‌ 
देवा २; न्यद्‌ देवा अदः 1९ तत्रैक अहुः 
प्रुवकारूमनिर्देहयमल्यत्वात्कवयो विदुः 1 
यद्धि भ्रागणुमात्राया. कालभेदेऽपि तत्समम्‌ 1 
नादो ह्यभितनिधानेनं पौडचमानो न नयति । 
तस्मादुच्चार्ते तस्यं यावदर्पात्मन. परम्‌ ॥ 
एकान्तलोपं कवयो वर्णयन्ति ध्रुवस्य च 1 । 
नासिकास्थानं रक्तस्य तया रूपेण निदिशेत्‌ 1 
सप्तमीकालनिदिष्टे पूर्वस्य विधिरिष्यते । 
पञ्चम्यास्तूत्तरस्याहटुस्तस्मलत्छद्च्स्त्वणृ भवेत्‌ ।\ इति १ 


भ्रुवसंचायाः भरयोजनम्‌ ““सवणपुवस्य सहध्रुदस्य' * इति ॥ 


उ० मा० अ०्--सघोष, अयिनिधानात्परःअभिनिवानः से वाद भें, 
चत्काकष्थानम्‌--उस (*जभिनिधान') के (उच्चारण ) कै कार तक रहते वके, नाद्‌: 
नादका; आगम होता हं, तत्‌ ध्रुवम्‌ = इसे "भूव" (कते. है ) (अति "सघोष" "व्यञ्जन" 
का जव “अभिनिषान' होता हँ तव उस 'मभिनिघान' के वाद मे "्रुव~सन्नक नाद का मागम 
होताहं। इसनादका काल (सभिनिघानः के काल क्ते बरावर होत्ता ह--जव तक 
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अभिनिधान" रहता ह तव तक यह्‌ नाद भी होती रहती हं) । (उदाहरण) “अर्वाग्‌ 
देवा, “यद्‌ देवा अद 1" इसके विषय मे कत्तिपथ आचाय कहते है-- 

विद्वान्‌ जोग का कहना कि जल्प होनेके कारण धुव के कारु का निर्दे 
नही क्रिया जासकताह। यदि काका भेद (विवेकः ) किया जाये तो वह ( रुवः) 
अणुमात्रा (सवे छोटे सभव काक) के आरम्भ भाग (अर्थात्‌ एक अङ) के वरावर 
होगा । अभिनिवानः के द्वारा दवाया जाने पर भी यह (ुव-सज्ञक) नाद विष्ट 
नही होता हं । इसङिएु (अभिनिघीयमान) वर्णं के कारके वाद मेँ उस (श्रुवः) का 
उच्चारण होता हं । , कतिपय विदान्‌ “धरुव' का पूणंतया लोप वतलाते ह । 'अनुनासिक 
(*रक्त') (*जभिनिधान') से बाद में विद्यमान (धरुवः) नासिका (स्थान वालं होता है, इसलिए 
उसका वंसा ही (नासिक्य ही) उच्चारण करना चाहिए 1 सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट होने 
पर पूवेव्तीं का विधान अभीष्ट होता । किन्तु पञ्चमी केद्वारा निदिष्ट होने पर परवर्ती 
का विघान अभीष्ट होता हं इषकिए ("अभिनिवान' के वाद मे 'घ्रुव' का उच्चारण होता 
है) चाहे वह कारू कितनाही अत्पहो। धुव-सज्ञा का प्रयोजन--““व्षुवं तया धुव 
सहित (*भभिनिवान') का 1“ 


्श्रति स्वधोषात्‌ ॥४०॥ 


ॐ 

सु० ज०-किंतु “अघोषः (अभिनिधान) से (बाद मेँ आने वाखा ध्रुव) 
सुनाई नदी पडता है । 

उ० भाग--अघोषात्‌ मभिनिषानात्‌ तु श्ुवम्‌ अश्रुति भवति । "वाक्‌ पतङ्गाय, 
५यत्‌ ते यमम्‌ १1२ 

उ० भा० अ०--तु = किन्तु, अघोषात्‌ = अघोष" 'अभिनिघान' से, वाद मेँ ने 
वाला श्रुवः, अश्रुति = न सुनाई पडने वाला, होता है (अर्थात्‌ “अघोष "अभिनिवानः से 
वाद में स्थित "्रुवः-सन्ञक नाद का श्रवण नही होता हँ) । (उदाहरण) “वाक्‌ पतङ्गाय" , 
ष्यत ते यमम्‌ 1" 


नासिकास्थानमदनासिकाच्चेत्‌ ॥४१॥ 
सू० ज०--यदि “अनुनासिकः (अभिनिधानः) से (बाद में हो तो श्रुवः) 
नासिका श्थानः वाखा होता है । 
उ० भा०- नासिकास्थानं श्रव वेदितव्यम्‌ अनुनासिकात्‌ अमिनिवानात्‌; (चेत = ) 
यदि; पर भवति ! “अर्वाङ नरा; २ “तन्‌ मे जुषस्व ॥*** 
दि० (क) इन दोनों स्थलो पर ६।१७ के अनृसार गकार भौर दकार का अभिनिघान 
होता ह 3 प्रस्तुत सूत्र कै अनुसार इन "सघोष" व्यञ्जनो ( गकार मौर दकार) 
के "अभिनिधानः के वाद भें “घ्रुव-सलक नाद का आगरम हौता ह । 
+ ऋ० १०1१८९1३ २ ऋ० १०।५८।१ ९ ऋ० ७८२1८ 
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उ० मा० अ०-(चेत्‌--) यदि; अयुनासिकात्‌-=“अनूनासिक' "मभिनिवान' से; 
बादर्ने होतो "धरुवः को; नासिकास्थानम्‌ नासिका स्त्यान" वाला; जानना चाहिए; 
(अर्थात्‌ "अनुनासिकः “व्यञ्जनः मे होने वाके "अभिनिवान' से वाद मे स्थित श्रुवः कां 
उच्चारण नासिका से होता हं) ! (उदाहरण) “अर्वा नरा”, “तन्‌ मे जुषस्व +” 

£, 
अन्तस्थायाः पूस्वरूपमेव ।॥४२॥ 

सू अ०--“अन्तःस्थ, से (बाद्‌ मे आने बालम “शरुव') पूं ( = (अन्तःस्था) 

के स्वरूप का दी (ह्येता है) । 
- उ० भा०-अन्तःस्थाया धुव पूरवस्वरूपमेव भवति 1 “ययु ययू युजम्‌”; “वयव 

वयं ते,२; “तवं वो दस्मम्‌'"९; "पर्ूबतरिचित्‌”*; “दमलूं लोगम्‌ ५५५ 

उ० भा० अ०--अन्तःस्थायाः = "अन्त स्या" से; वाद मे हो तो “घुष; पूवेस्वरूप- 
मेव =पूर्वव्ती के स्वरूप का ही; होता द, (अर्यात्‌ “अन्त स्था-सन्ञक व्यञ्जन का "भभि- 
निवानः' हो तो "अन्त स्या'के स्वरूप का ही "घ्रुव' होता ह) । (उदाहरण) “यथं यय्‌ 
युजम्‌"; “वयव वय ते", “तवं वो स्मम्‌”; ^“पर्वुवतर्चि ¶“; ““दमर्लं छोगम्‌ ।** 


(अभिनिधानलोपे मवद्यम्‌) 
व्यक्रेः सर्वत्राभिनिधानरोपः ॥४३॥ 
(अभिनिधान के ोप के विषय में दो मत) 


सू० ज०-ज्याच्टि के मत से सर्वत्र "अमिनिधानः का रोप होता है । 

उ० भा०-- (ज्याचे: ) व्याेराचप्यस्य; सवत्र; (अभिनिघानलोपः) 
असिनिघानस्य लोपः; भवति ! “उप दुष्मातिवः* “अर्वागृष्देवा"* सर्वन्नमरहणमन्तःस्था- 
पिकोरनिवृतत्यर्थम्‌ 1 

उ० भा० अ० -(च्याच्छेः-) याल आचायं के मत्त से; स्त्र सभी स्यलों पर; 
(असिलिधानरोषः = ) "अभिनिधान का खोप, होता ह ! (उदाहरण ) ““उप द्च्मातेव*; 


“जर्वागृग्देवा. 1* (सूत्र मे) सर्वत्र का ग्रहण (६४२ से प्राप्त) "अन्तःस्था" के अधिकार 
की निवृत्तिके लिये (क्रिया गया) । 


परकरमस्वररेफोपधे न ।४४।॥ 


सू० अ०--जव प्रवर्त (“्यञ्जनः) का द्वित्व हआ हो जथचा पूर्व मे श्वर 
यारेफदो वो ('अभिनिधानः का ऊोप) नदीं (वाद) | र 


उ० भः०-भ्यठेराचार्यस्य; परक्रमस्वररेफोपघे == परक्ते च स्वरोपधे च रेफोपधे 
च; लोपौ भवत्यभिनिघानस्य \ प्रक्रमे-“महत्दुल्वृबम्‌ \= स्वरोपघे-“अर्वाग्गदेवाः 1५९ 





१ ऋ० २१२८२ ३ ऋ० १०।२२।१२ २ ऋ० ८८८१ 
* ० ५१६०३ ५ ० १०।१८।१३ ग कऋ० ५।९।५्‌ 
* ऋ० १०१२९1६ » ० १५।५१।१ १ ० १०।१२९।६ 


५ 


४१८ ‡ ऋगवेवप्रातिदाख्यम्‌ 


कथमिदमुभयरोदाह्ियते रोये चातपे च ? दषोगकारयोरुतरस्पिननमिनिधानरोपः, पुवस्प- 
न्नकोपः । तस्मादरुभयत्रोदाह्िथते, रेफोपधे भ्यरा व्‌ ॥५९ 

क ति भा० अ० व्याव मए्वायं के मत से; (परक्रमस्वररेफोपघे = ) परवती 
( व्यञ्जन ) का द्वित्व होने पर अथवा स्वर पुवं मे होने पर अथा रेफ पूवं होने पर, 
मभिनिषात' का खोप म= नदी; होता ह ।र प्रवतं कोहि होने पर-“महत्तइल्‌- 
वम्‌ +“ स्वर पृ मे होने पर--“अर्वागष्ेता ।“ कलोषपक्ष गौर अरोपपक्ष-इन दोनो 
मे इस (अर्वागृग्देवा ) का उदाहरण कंसे दे रहे ह्ये £ (उत्तर) दो गकारो से वाद वाले 
मे अभिनिधानः का रोप होता ह तथा पहले वाके मेँ (अभिनिवानः का) कोप नही होता 
है (नर्थात्‌ “अर्वाग्देवा ” का द्वितीय गकार ६।४३ का उदाहरण ह गौर प्रथम गकार ६४४ 
का उदाहरण हं ) । इसलिए दोनो ( =लोपपक्च मौर अलोपपक्ष) मेँ उदाहरण दिया गया ह । 
रेफ पूरव भ होने पर-परा व्व ।" 

सवणंपूेस्य स्रुवस्य वरिपयंयो धुधशिषेऽपरेषाम्‌ ॥४५॥ 

सूु° अ०--दूसरे आचार्या के अनुसार श्रुवः के विधान मे (यह ज्ञातव्य 
हः कि) सवण" (“्यञ्ञनः) से पृं मे विद्यमान तथा भ्रुव “सदत (अभिनिधानः) 
का विप्ंय (= खोप) (होता दै) । 

० भा० एतस्मिन्‌, भुवरिष् = घ्रु्विषाने, अपरेषाम्‌ अत्चार्यागा सवपवस; 
सदधुवस्य = भुचसहितस्य, भभिनिषःनस्य चिपययो वेदितव्यः । कङ्च विपयंयः ? अकोप 
इति प्रकृतस्तस्य, विपर्यय = लोप-। “यदेवा अद. 1" "व्याः सर्वत्राभिनिधानरोप^२ 
इत्येवं सिद्धे नियस्एयमिदभुच्यते । सवर्णयरवस्यैव स्यात्‌, इहे मा सूत्‌ -५अर्वाम्‌ देवा “‹ 
इति । '"परक्रमस्नररेफोपधे न" इत्ेवानुवरतते । सदश्रुवस्य इति कस्मात्‌ ? यत्‌ ते 
यमम्‌ ।\४ 
उ० भा० अ०--अपरेपाप्‌=दूसरे माचार्यो के मत से, इस, धुवशिषटे “भूव 
कै चिवान मे; सवभैपर्चस्य = सवर्णे" (व्यज्जन) से पूरवे मे निधमान, तया, (सह 
ध्रवस्य =) '्रुष'-सद्ति, 'अभिनियान' का, विपर्येयः==लोर, जानना चिप । 
विपयेय क्था ह ? (उत्तर) अल्लोप (पुत्रवतीं नून से) न्त हं, उसका, विपय॑य=लोष, 
(अथि इन यश्चार्यो के असार "जमिनिन्रान" का कणो जाता हं यदि (१) ब “अमि 
नित्रानः योधः 'वयच्जन- कः हा गर (२) उस 'अभिनिवान' के वा मे “सधर्ण" व्यज्जन" 
हो) । (उदाहरण) * यदेवा जद 1" "व्यादि के मत से अभिनिलान' का सर्वव रोपहो 
'अभिनिवान' के, केव ये तीन स्र दै- (१) णवं सनुत 


9 व्याछिके मतसर 
टि० (क) क 


रणं (भ्सयोयः) के द्वितीय "व्यञ्जनः का दत्व दाताहं तो दितवके 
स्वरूप आने वाल "व्यञ्जनः का, अथवा (२) शस्वर' के वाद मं वि्यभान श्यज्जन 


का अथवा (३) रेफ के नाद मे विद्यमान "व्यज्जन" का 'जभिनिधानः होता हे । 
, म 
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६ : घ्वन्यागम-पटकलम्‌ ; ४१९ 


~ छोप) सिद होमे पर यह्‌ सुतर निथम के किए कहा या ह । "सवर्णं" 
0 (त का र कोप) होवे, यहां (लोप) न होवे-- 
“अर्वाग्‌ देवा. ।"क «^ (सयोग के) परवती (णव्यञ्जन') का द्वित्व होने पर तथा ^स्वेर' 
ा रेफ पूवं मेँ होने पर"-- इसकी (६।४४ से) अनुवृत्ति ठो रही है । “धुव'-सहितं 
("गभिनिघानः) का" --यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “यत्‌ ते यमम 1*ख 

- (खरभक्तिः ) 
रेफस्खरोपहिताद्रयञ्लनोदयादकारवर्णा 
स्वरभक्तिरुत्तरा 1\४६॥ 


( स्वरभक्ति ) 
सु० अ०-्वरः (वरी) पे भँ ओर '्यज्ञनः (व्ण) वाद मेँ हो जिसके 
ठेसे रेफ से बाद मे ऋषणौत्भक स्वरभक्ति (उत्पन्न होती है) । 
उ० भा० -रेफारस्वरोपहिताद्रथल्नोदयादकारवणी स्वरभक्तिरुत्तरा उपजायते 1 
"यदद्य कहि काह चित्‌” १; “अ्च्यत्तमकिणः 1" स्वरोपहितात््‌ इति कस्मात्‌ ? 
“अष्टरचां पदं कुणुते अग्निषाने 1" व्यञ्धनोदयात्‌ इति कस्मात्‌ ? “ुरूबङ्नुम्‌ १“ 
उ० भा० अ०--स्वरोपहितात्‌ = स्रः (-वणं) हं पुवं म॒ जिसके एसे, व्यज्ञनो- 
दयात्‌ = व्यञ्जन" (वणं) वै वाद ते लि. एसे, रेत्‌ रेफ से, उत्तरा==बाद मेः 
ऋकारवणी सखरभक्तिः = =-व त्म "स्व रथव्ति'ग, उत्पन्न होर ह, (अर्थात्‌ यदि (१) 
रेफके पूरवे मँ 'स्वर-वणं हो ओर (२) आर मेँ व्यञ्जन" वणं हो तो रेके गौर परवती 
व्यञ्जन" के मध्यमे एक अत्ति "हस्वः श्स्वर्‌-वणे का उच्चारण किया जाता है जिसे 
“स्वरभक्ति कहते ह) ! (उदाहरण ) “यदद्य करहि कहिं चित्‌ "व; “अर्चन्त्यकंमक्िण ।**ड 
टि० (क) यहा गकार के 'अभिनिघ्रान' का रोप नही हमा हे क्योकि इस अभिनिधानः 
के वाद मेँ गकार क! "सवर्ण" "व्यञ्जन" नदी अयिनु "असवर्ण" "व्यञ्जन (वकार) ह । 
(ख) यह तकार के "रवर्णे" “्ञ्जन'के पूतम होने पर भी तकार के "अभिनिधानः 
कालोप नही हंजा है क्योकि ६1४० के अनसार नकार ('अधोष' व्यज्जन") के 
"अभिनिवनः के वाद मे “धृवः-सजक नद क, आगम नही टोत्ता ह 1 
(ग) स्वरभक्तिः के क्तिषु पृष्ठ ६~ पर टि० (क) कौ देखिए । 
(ध) ^स्वरव्रणं (अकार) पूर्वं मे मौर "व्यञ्जन-न्णं (र्कार) वादमें होने के कारण 
रेफकके वाद में ऋवणात्मक स्वरभक्तिः का उच्चारण हता द! इत्र प्रकार 
कहि का उच्चारण "कर्‌हि' दन 1 
(ड) इस उदाह ण मे स्वररमव्ति' के तीन स्थ ईँ । पूर्वं मेः स्वरकणं (भकार) 
मौर वाद में "व्यञ्जन णं (चकार ओौर ककार) होने कै कारणरेरुदे काद 
मे >-वर्गात्मक 'स्वरभगत्ि' का उच्चारण होता है । इस उदःरुरः < उज्वरण 
इच्च प्रकार होगा “अर्‌ ऋचन्त्यर्‌ टकमरु्-किणः ." 


१ ऋ ८७३५ = रचन हष र्द न्प र कमर 
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४२० : ऋष्येदप्रातिश्ाख्यम्‌ 


न टोने 1 (पूव मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “भाष्या पद हग 
। व्यञ्जन वाद मे होने परः” यह्‌ (सूत्रे) क्यो (कहा) ? (उतर) 


<^ 'ुरूपकृलुम्‌ 1 (1 
विच्छदास्स्पशोष्मपराच्च वोपिणः ॥४७॥ 


सू अन्~सघोपः (अभिनिधानः ( “विच्छेद्‌?) से ( 1 
वाद्‌ में मी स्ररभक्ति 
उत्पन्न दोती दै), यदि वाद्‌ में यशं, (-व्ण) यथवा (उष्म (-वण) हय । 

द उ० भा०-- (घोषिणः) विच्छेदात्‌ = घोषिगोऽभिनिषानात्‌, (स्पोष्पपराष) 
रदप्मपराच्चे, स्वरभवितरुतरोपजायते । “अर्वाग्‌ देवा ।“५ “इत्तवलृका ।"१ 
“निच्छेदात्‌ देति कस्मात्‌ ? “अवग्दिवाः”, 'श्राततवल्शः ।* स्पर्शोष्मपरात्‌ इति कत्मात्‌ ? 

यद्यद्‌ यामि तदा भर ॥*२ घोषिणः इति कस्मात्‌ ? “सम्यक्‌ स्यन्ति ॥*५४ 
 _ ० भा० म०-(खपरोष्मिपराच् =) प्च" (वणं) या 'छम्म' (वर्ण) है बाद 
मे भिसके एते, घोपिणः विच्छेदात्‌ (सपो “अभिनिवान' से; वःद मेः 'सवरमन्ति 
उत्यन्न होत्री हं; (मर्थात्‌ सघोष" “अभिनिधानः से वाद मेँ 'स्पकष' अथवा ऊष्मन्‌" हो ती 
दोनो कै मध्य में एक अति "हस्व" 'स्वर' का जागम होता है) । ( उदाहरण ) “अर्वाग्‌ देवो 1" 
“तवच्‌ श ।” ““ अभिनिधान” (विच्छेद) से बाद मे-यह (सूच में) क्मो (कहा) ? 
(उत्तर), “अवादि 1” “वातवल्या ” ।ग ^ “सक्ष (-वणं) या म्म (-वणं) वादमे 
हने पर“-गह (सूत्र मे) क्यों (कहा) £ (उत्तर) “दूद्‌ यामि तदा मर” ।च «^ शपो 
(“सभिनिधानः) से"-यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “सम्यक्‌ वन्ति "ह 

| द्राघीयसी तुष्मपरा ॥४८॥ 
सू० अ०-ऊष्मः (-वणै) वाद मँ हो तो (वह स्वरभक्ति) षं 
ची दै) । 
टि (क) यहां रेफ के वाद मेँ <स्वरमवित' का उच्चारण नही होता ह क्योकि रेफकै धवं 
मे “स्वरणं नही ह । 
(खल) यहां रेफ के वाद में ^स्वरभयितः का उच्चारण नही होता ह क्योकि रेफ क 
बाद मे "व्यञ्जनवर्ण नी अपितु सस्वरवणे ह| 
(म) इन दो प्र्युदाहरणो मेँ कमा 'स्प्ं-वणं मौर 'उष्म~वणं वाद मे, हीनं पर भी 
गकार गौर लकार के वाद मे (स्व रभव्ति" का मागम नही होता ह क्योकि यहा 
गकार भौर छकार का 'अभिनिवान' ही नही हुमा ह 1 
(च) यहाँ सघोष" 'अभिनिवान" (द्‌) से वाद मेँ “स्वरमक्ति' का भागम नही 
हमः ह क्योकि बाद में न पस्य “वणं ह गौर न “ऊष्म-वणं हं अपितु "अन्तस्था ` 
वर्णं (यकार) हं । र 
(ड) यह “अभिनिधान! से वाद मेँ स्वरभक्ति" का आगम नही इमा हं क्योकि यह 
प्यभिनिघान' "सघोष" नही अपितु जवोप' ह 1 (न 
४ ऋ० १०।१२९।६ = ऋ० ३।८ ११ 
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६ : घ्वन्यागस-पटलम्‌ : ४२९१ 
उ० भा०--ङष्मपरा तु स्वरभक्तद्रीधीयसी वेदितव्या ! “यदद्य कहि कहि 


चित्‌ 1" उऽमपरा इति कस्मात्‌ ? “अचंन्त्यकंमकिणः ॥** 

० भा० म०-उष्मपरा तु ऊष्म (-वणं) बादमें हो तौ; शस्वरभरवित'; 
द्वाधीयसी दीष; जाननी चाहिये । (उदाहरण } “यदद्य कि कहि चित्‌ । "क “ “ऊष्म' 
(-वर्ण) वाद में हौ तो“ यह (सुव में) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “अचन्त्यकंमकिण.” ख 


इतरा क्रमे ॥४६।। 


सू अ०-द्धित् (क्रमः) को भ्रा्ठ (छर्म - वणे) वाद्में हो तो (वह 
(स्वरभक्तिः) अन्य (= हस्वे) (दोती है) । 

ॐ० भा०- इरा एव स्वरभक्तिरूष्मणः ऋमे वेदितव्या । इतरा कतरा ? योष्म- 
परा सा तु द्राघीयसी तस्या अपेक्षयेतरा वस्वा । “वर्ष्यान्‌"६; “ददरर्यायती” ।* 

उ० भा० अ० - क्रमे ~ ऊष्म" (-वणं } का द्वित्व होने पर, (अर्यात्‌ द्वित्व को प्राप्त 
'उष्मः- वणं वाद मे हो तो); इतरा =अन्य, ही 'स्वरभक्ति' जाननी चाहिये । अन्य 
कौनसी? जो 'ऊष्म^-पर होती हं वह तो (६।४८ के अनुसार) दीघं होती हं ), उसकी 
अपेक्षा अन्य वस्व ह 1 (उदाहरण) “वष्प्यान्‌” ; “जदद्सर्याधती 1" 

स्तरे स्वरभक्तेरभावम्‌ ।५०॥ 

सू० अ०- कतिपय (आचाय) सर्वत्र स्वरभक्तिः का अभाव मानते है । 

ॐ० भा०--सर्वत्र =अन्तःपदं च नानापदे च रेफाच्च विच्छेदाच्च; स्वरभक्तेर- 
भावम्‌ एके आचार्या सन्थन्ते । “वष्यान्‌ ˆ“; “अग्निहंत्यम्‌ *६; “अर्वान्‌ देवाः ॥** 

उ० भा० ज०--एके-=कतिपय आचाय; सर्वत्र --पद के मध्य मे मौर मिन्न- 
भिन्त पदो मे; रेफ से बाद में मौर `अभिनिघान' ( "चिच्छेद" ) से वाद में; स्वरभक्तेर- 
भावम्‌-^स्वरभक्ति' का अभाव, मानते ह, ( अर्थात्‌ इन आचार्यो के अनुसार 'स्वरभक्ति' 


काजगम कही भी नदीं होता हं ) 1 (उदाहरण) “ वर्ष््यान्‌"; “अम्निदैसयम्‌*, अर्वाग्‌ 
देवा. ॥* 


टि (क) स्वरभक्ति" के वाद में 'ऊप्म'-व्णं (हकार) ह इसलिये यद्‌ दीघं स्वरभक्ति" हं 1 
(ख) इम प्त्यृदाहरण में तीन स्यो पर हस्व स्त्ररमक्नि" हँ "दीं स्वरभक्ति" नही 
क्योकि तीनो स्यो पर 'स्वरभक्ति' के वाद में 'ऊष्म^वणं न होकर म्पर्ोवर्णं 

(कमश चकार, ककार बौर ककार) ह । 
(ग) स्वरभक्ति के वादर्मे ६।४से द्वित्व को प्राप्न 'ऊष्मवर्णं (पकार तथा शकार) 
है, इसलिये दोनो उदाहरणो में स्वरभक्ति" हस्व हं । ॥ 


* ऋ ८।७३।५ * ऋ० १।१०।१ २ ऋ» ५।८३।३ 
* ° ७८१११ ४ ऋ० ५।८३।३ ९ ० १०।८०।३ 
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४२२ : ऋवेदप्रातिदास्यम 


रेफोपधामपरे वि्रमानाम्‌ ।५१॥ 


च> ज>-अन्व जात्चाचे रेप (रे दै पर्व 
वसे खर्म 
द 9 मर पसक उस) खरभक्लिः 








अक्रान्तोप्मप्रत्ययाभावमेके ॥५२॥ 
व्‌ ष अ> जतिप लादाये अद्धिः्त (अक्रान्त ) “उष्मः (-चणे) वादं 
हनं पर ( स्दरभक्तिः जी ) खत्ता ( नान्ते ह )। 


ॐ० ना< - ( जक्रान्तोप्ममत्ण्याभाजम्‌ =) जन्त ऊस्मा प्रत्ययो पत्या स्वर 
नत्दन्तन्या नार्यः स्मे मायार्या अन्यन्ते, “वदन्‌ = माह"; प्रज्ञ 
“जल्हव- 1 ~ अक्रोन्तं इतति कन्नात्‌ ? “वप्या; “सदद्यायतो 15 


ञे 
(-व्य) द्रं बान मे जिने ज्यमनिन नो नक्त को; एके कतिपय नावाय, 


ग्ने उन्‌ 
मानने = ५ स्वररमन्ति 
नने र; {अघ्‌ १ जप र अदन्त ऊप्न-तने हो तो वुक-पर्तिपादित्ं श्वर हती 
॥ उद्वाह) ष नि" " अदि"; -ण्वन्ह्व" 1 "“छटिस्क्त { चक्तन्ते) ---हं 


पू्वोत्तरम्बरमरूपतां च ॥५३॥ 
(जतिप साच्च) (शवर्भक्तिः कौ) पूर्ववत रः बौर उत्तः 


चंत श्वरः से समानत जो सी मान्ते) 
दिर {न) उन चर्यो के- उनुनार वहाँ चेक वाद में स्वरभक्ति" ऋ नाचम हनः ह 





= रप्ति श्न तर- 








॥ 
च्व गगनं नहा न्ञ्यह क्यचि टेन दध्न 1 ट्ज्त 
~ प ~ 3 न्ध 
चा {7 7न चण दकम) विद्यमान ङ्‌; 
~~~ = ----~~ 
९ द० 2०१२२1६ - ° व्० ५1५८७ ९ ० ५७४१५ 
ॐ -ल० ११४६1११ ~ ~ च्ट्० ८1521११ > उ ५१८३। 
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उ० भा०--(पूर्बोत्तरस्वरखरूपतां च =) पूरवस्वरसरूपतां चोत्तरस्वरसरूपतां च 
स्वरभक्तेरेक आचार्या मन्यन्ते । न केवलमुकाररूपा स्वरभवितर्मवतीत्यर्थः । ^धूषदम्‌”' ९-- 
इत्यूकाररूपा स्वरभक्तिः ! “बहिषदः” --इति इकाररूपा स्वरभवितः ॥ 


उ० भा० अ०--कतिपथ जाचायं "स्वरभक्ति" की, ( पूर्वोत्तरस्वरसरूपतां च = ) 
पूरववर्ती “स्वरः (-वणं) से समानता को र परवती “स्वरः (-वणे) से सम.नता को, 
मानते ह । "स्वरभक्ति" केवर -ऋकार-खूप ही नही होती--यह अथं हं, (अर्थात्‌ स्व रमक्ति' 
केवल ऋकाररूप ही नही अपितु पूरववर्तीं ^स्वर' अथवा परवर्ती 'स्वर' कै रूप बाली मी 
होती ह ) । (उदाहरण ) ^ृषंदम्‌ " मे “स्वरमवि्त' ऊकार-रूप हं । “"व्हिषद ” मे शस्वर- 
भविति" इकार-रूप ह [क 


अथमसर्शस्य द्ितीयस्पशे भावः) 
उष्मोदयं प्रथमं स्पशेमेके 
दवितीयमाहुरपदान्तमाजम्‌ ॥५४॥ 


थम सशै का द्वितीय स्पश होना) 


सू अ०--कतिपय (आचाय) कहते है कि पद्‌ के अन्तम न आनि वारा 
प्रथम पशः द्वितीय ( स्पश) हो जाता है यदि (उस प्रथम स्पशं" के ) बाद 
मे "उष्म-वणे दो । 

० भा०-ङष्मोद्यं प्रथमं स्पशेमपदान्तभाजमेक आचार्या द्वितीयाः 1 
“कशः ृषुरं प्रत्यञ्चं जगार२; ` भ्रत्यडड्‌ स्वमसु यन्‌" 4, शतक्रतुः थसरत्‌"«; विरफ्र्मी 
गोमती मही "° अपदान्तसाजम्‌ इति कस्मात्‌ ? “"ऋछक्सामाभ्याम्‌ <; विराद्‌ सख्राद्‌' ; 
"यत्सोम" *; अप्स्वग्ने ॥ ६० 

उ० भा० अ०--एके = कतिपय आचार्यं, उष्मौद्यम्‌ = ऊष्म"-वणं ह वादे 
जिसके एसे; प्रथमं खशंम्‌ = रथम ` स्पश'-व्णं को, अपदान्तमाजम्‌ =पद के अन्तर्मे 
न अने पर, द्वितीयमाहुः = द्वितीय शस्पशं' कट्ते हँ , (अर्थात्‌ इन नावार्यो का वह मत हं 
कि 'उष्म'-वणं वाद में होने पर प्रत्येक ववं का प्रथम वर्णं उशो वर्गं का द्वितीयहौ जाता 
है) 1 (उदाहरण) * शय ॒खुषुर प्रत्यञ्च जगार ', "परत्यड व. स्वमनु यन्‌", “शतव्रनु 
यूसरत्‌ ", ‹ विरश्चौ गोमती मही ` 1 "पद के अन्त में न आने परवह (मूत्रमे) 


टि० (क) इन आचार्यो के अनुसार ' धूषंदम्‌" का उच्च(रण “वृरूपदम्‌' तया ““वहिषद "` 
का उच्चारण '"वरिहिषद.'' हौगा 1 


१ ऋ० १।१४३1७ २ ऋ० ९।६८।१ ९ ऋ० १०।२८।९ 
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क्यो (कहा) ? (उत्तर) “कऋक्सामाभ्याम्‌"; "“विराद्‌ सभ्राद्‌; यत्सोम; 
"अप्स्वग्ने 1"क 
( प्श्ास्थाने स्याःऽऽदेश्चः ) 
कशातौ खकारयकारा उ एके । ५५] 
, (छाः के स्थान एर ल्याऽऽदेश ) 
सु० अ०-कतिपय ( आचाय कते है कि) चक्शाः धातु म (ककार भौर 
शकार के स्थान पर ) खकार ओर यकार (का उशवारणं करना चाहिये ) 1 
उ० भा०-(क्लातौ =) क्णातर्घातोः; ककारशषकारयोः स्याने खकारथकारौ 
कर्तव्यौ मन्यन्त एक आचार्या । “'मस्यदेवः 117" < 
उ० भा०अ० कतिपय आचार्यं मानते ह कि, ( क्डातौ =) शशा" धातु के, 
ककार भौर शकार के स्यान पर, खकारयकारौ == खकार मौर यकार का ( उच्चारण) 
करना चाहिए । (उदाहरण) “'भख्यदेव ।” 
तावेव ख्यातिसद्शेषु मामसु ॥५६॥ 
सू० ज~ ख्याति, धातु के सदर नामो मे उन्दी दो (अथौत्‌ खकार भौर 
यकार का ) (उच्चारण करना चाद्ये ) 1 


उ० भा०- तावेव =खकारथकारौ; ख्यातिसदगेषु नामसु कर्तव्यौ मन्यन्त एक 
आर्याः । "सख्ये सखायस्तन्वे तनूमि”र इति ५ 


इति श्रीपाष॑दन्याख्यायामानन्दपुरवासतव्यवजरटपुत्रबटङ्ृतौ 
प्राविश्चाख्यभाष्ये षष्ठं पटलम्‌ ॥ 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 


० भा० अ०--कत्तिपय माचायं मानते दँ कि, ख्यातिसद्शेषु नामसु = श्याति 1 
सदृ नामो मे, तावेच उन्ही दो=लकार भौर यकार का; (उच्वारण) करना चाहिये 1 
(उदाहरण) ““सख्ये समवायस्तन्वे तनूमि ॥"“ 
आनन्दपुर निवासी वच्छ के पुत्र उवट की कृति पावेदव्यास्यात्मक 
प्रातिन्ञाख्यभाष्य मे षष्ठ पटर समाप्तं हुभा } 
॥ प्रथम मध्याय समाप्त टमा ॥ 
दि० (क) इत चारो प्रत्युदाहरणौ मे परयम छक" द्वितीय ससय नही हृए हं क्योकि 
प्रथम श्वं" पद के अन्त मेँ विद्यमान हं । 
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७ : प्लुति-पटलम्‌ 
सखामवश्षसंघेरधिकारसूत्रम्‌ 
प्लुतिसंक्ञा 

पदान्ते मक्षौ च हृस्वस्य दीघंभावः 
अपादान्ते पदान्तदहवस्वस्य दोधंभावः 
पादादौ पदान्तहस्वस्य दीषेभावः 


# 81 


दीं हस्यो व्यञ्नेऽन्यस्त्छकोराद्‌ 
यथादिष्टं सामवशः स संधिः ॥१॥ ४ 

सू अ०-- ऋकार से अन्य वस्वः (स्वर), “व्यज्जन वाद्‌ मेँ होने पर, 
दीष” (श्वर) (शो जाता है) जैसा कि (बाद चाले सूरो मे) विधान क्रिया गया है 1 
इस संधि को 'सामवर' कदते है । । 

४५ दीर्धः 

उ० भा०--ऋक्रारादन्यो हस्वः; (दीवंम्‌ =) दीर्घत्वमापद्ते; व्यञ्चने प्रत्यये 
इत्येतदधिकृतं देदितव्यम्‌ । इत उत्तरं यत्र यत्र वक्ष्यामस्तत्र तत्रौदाहरिण्यामः । सामवद्यो 
नाम स संधिवं दितव्य ! व्यञ्जनग्रहणं स्वरे दीघत्वभ्रतिषेधार्थम्‌ । नैतदत्ति प्रयोजनम्‌; 
स्वरेषु हि स्वेषु सघयो वियीयन्ते, तेऽस्य बाघका भविष्यन्ति । लूकारेऽकारस्य न किञ्चि 
दिधीयते, तत्र स्यात्‌ । नैव टुकारादिपदमस्ति, तस्मादन्तरेणापि व्यञ्जनग्रहुणं व्यञ्जन एव 
भविष्यत्ति । न सिष्यति । कयप ? “ मष्टिवत्था' * इत्यत्र प्रतिपदविधानाहीर्घत्वं प्रसज्येत 1 
अरु कृतेऽपि दीर्घत्वे समानाक्षरत्वस्याविघातादन्तःस्थापत्तिर्भतिष्यति । तया सति--“"पदे 
दृष्टेषु”? इति वचनान्न प्राप्नोति ¡ तस्माद चञ्जनग्रहण क्रियते । 


उ० मा० अ०-ऋकारादन्यो हस्वः=-ऋकार से अन्य “हस्वः (स्वरः), 
[ दीषैम्‌=ष्दीं' (हो जाता हे) =] दी्ेत्व को प्राप्त हो जाता हं; व्यधने “व्यञ्जनः 
बाद में होने पर--इसे मधिकार जानना चाहिए । इसके वाद नरहा-नहां (दीर्घत्व क विषय 
मे) कमे वर्हा-वहां उदाहरण देगे। सामवशः = 'सामव्च' नाम वाली, स संधिः--वह 
सचि, जाननी चाहिए । "व्यञ्जन क ग्रहण, “स्वर वाद मेँ होने पर, दी्ंस्व केः प्रतिषेध 
केलिए (किया गयाहं) कि (प्रण) यह्‌ भयोजन नही है; क्योकि समी “स्वर' परे रहते 
सधियो का विधान किया जा चुका हे, वे (सविर्या) इसकी ( = 'स्वर' परे रहते समवः 
सधि की) वाघक होगी ।८ (सि०) पदादि लृकार परे रते पदान्त अकार कौ (सधि का} 
कोई विघान नही किया गया ह, वहां {*अ' +ल" मे) (अकार ष्दीघंः) हो जायेगा (घर्थात्‌ 
“ज +-बू' मे अकार के दीर्घत्व के निषेध के किए हौ सूवर मे "व्यञ्जने" पद का ग्रहृण किया 
याहे) । (पुण) लकार से प्रारम्भ होने वाला पद ही नही है (इसक्ए उपर्युबत कथन 
युक्त नही हं ), अत एव (सूत्र मे) "व्यञ्जनः का ब्रहुण किये विना भी (वस्तुगत्या ) “व्यञ्जन 
टि० (क) सूत्रकार ने सूत्र मे "व्यञ्जने" पद का ग्रहण यह वतराने के लिए कतिया कि 
पदान्तं हस्व स्वरः तभी "दीं" होगा जव उदके बाद मे पदादि “व्यञ्जनः 
होमा । इसरिये यदि पदान्त "हुस्व' “स्वर, के वाद मे पदादि श्वर! हो तौ 
हस्व “स्वरः दीर्घ नही होगा 1 

(ल) यदि पदान्त हस्व" "स्वर" के वाद मँ कोईभी पदादि स्वर दौ तो वहां उन 
स्वरो को श्रदिष्ट' आदिं सधि हो नायेगी--यह पटे ही द्वितीय परक में 
वत्लाया जा चुका हं 1 इसकिए, पदादि सत्वरः परे रहते, पदान्त "हस्व" 'स्वर' 

के दीधंत्व कौ प्राप्ति ही नही होती, तव उसका निपेध करना अनर्थक हं। 
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परे होने पर ही (पदान्तं "हस्व" 'स्वर' का दींत्व) होमा । (सि०) (ध्यन्जन' का ग्रहण 
करिए विना श्यञ्जन' ही परे रहते 'हृश्व' शस्वर' का "दीर्ध" होना) सिद्ध नही होता हं! 
(१०) क्यो (सिद्ध नही होता ह) ? (सि०) (७।५ मे) प्रतिपद-बिवान होने से “सषिवत्था" 
(मक्षु । दत्या ॥ १० पा०) में दीर्॑त्व की प्राप्ति हो जायेगी ।क (पुण) (दीर्घत्वे) होने 
दीजिए, (क्षुः के उकारके) "दीर्धः होन पर भी उसके (क्ष्रं सधि के निर्वाहक) 
समाचक्षर' होने मे तो कोद वाचा नही होत्ती है, (इसछिए) "अन्त स्थाः (वकार) की 
भ्राप्ति हो जायेगी ।ख (सि०) वैसा (= दीषं ) होने पर--^पद-पाठ मँ दिखलाई देने 
वाले (पदान्तो भौर पदादियो मे ही) “--इसरं विधान से (जन्त स्था} प्राप्त नही हता 
है ।ग इसलिए (प्रस्नुत सूत्र मे) "व्यञ्जनः का ग्रहण करिया गया ह । 


एवमपि न कर्तव्यम्‌ । श्रतिषददिधानस्य व्यञ्जने सावकाङत्वादिहि-^“सषिवत्था" 
इत्यत्नोभयप्रसद्धं “श्ास्नानृपर्व्येण संघयो भवन्ति” इति पूर्वभेवान्त.स्थापन्तौ छृतायामुकारा- 
भावादेव न रीत्वं भविष्यति । तस्मान्नार्यो व्यञ्जनग्रहणेन । इह ताहि - “अच्छ पे 
माख्तम्‌+\ इत्यत्र -- “ऋकार उदये कण्ठचावकारम्‌^२ इति हृतेऽपि पदे दृष्टौ हस्वोऽपि 
विद्यत इति दीर्घत्वं पराप्नोति; तत्मतिषेधार्थं उ्यञ्जनग्रहूण क्रियते 1 


(पू०) फिर भी (सू मे ध्यज्जन' का ग्रहृण) नही करना चादिए। (७५ मे भकष 
के ष्दीघेः होने का) जो प्रतिपद विधान किया गवा ह उसके, "व्यञ्जने" प्रे रहते, सावकाश 
होने पर यहाँ “मष्षिवत्या" मे दोनो (-श्षभ्र” सचि भौर दीर्घत) कौ प्राप्ति (असव्वि) 
होने पर शास्र की आानृपूवीं से सषियां होती हँ “इस (नियम) से "अन्तस्था कौ 


टि० (क) ७।५ मेँ 'मकषु' पद का ग्रहण करके यह्‌ विधान क्रिय गपा ह करि भकु" पद सवव 
ही दीर्ष' हयो जाताह। इस विधान से मसु-}-इत्या मेँ "मुः का उकार 
"दीघं" हो जायेगा जिससे यहा षेप्र' सधि नही होगी । एसा हीने पर सहिता 
पाठ में अनुषरुन्व ("मसू इत्था“) पाठ कौ प्राप्ति होगी । _ “भसु । इत्या” 
(ष० पा०) -इस स्यल पर “मकु मेँ दीषेत्वके प्रतिषेधे के लिए ही पस्तुत सूत्र 
मेँ "व्यज्जन" पद का ग्रहण किया गया हं । 

(ख) मक्षु के "मक्‌" हो जाने पर मी “मक्षः +-दइत्या' मेँ षरं सपि होक 
"मक्ठिदित्या"-- इस प्रकार अभीष्ट रूप सम्पन्न हो जायेगा क्योकिं २।९१म ब्रह 
विघान किया गया दहं कि स्वरः परे रहते "समानाक्षर" अपनो "अन्त स्था ही 
जाता ई। 'मकु' का उकार ववर्ध" ( = उकार) होने पर भी (समानाक्षर 


तो रहता ही ई । 

{ग} २।५ मे यहं विधान कियाग्रयाह किं पद-पारमे दृष्ट पदान्तौ ओर पदादि भे 
ही विकार हौ सकता हं । इस विवानं कै अनुसार दीर्ध" होने के वाद मधुः 
का छः "अन्तं स्था" नहीं होगा कयोक्रि ॐ पदपाठ मे दृष्ट नही है, पदपाठ म 
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प्राप्ति पहले हौ कर लेने पर उकारका अभावंहोने ते ही दीर्धत्वनं होगा ।क इसलिए 
(सूत्र भें) "व्यञ्जनः को ग्रहृण करना व्यथं है। (सि०) तव यहौ-“ककारपरेहौतो 
कण्ठ" (-='अ' ओर आः) अकार हौ जाति है"--इस (सुर) से- “जच्छ ऋषे 
मारुतम्‌” मेँ ("अच्छः के अकारके स्थान पर अक्षार) कर क्तेन पर भी पदपाठे दुष्ट 
न्हुस्प' 'स्वर' भी विद्यमान रहता है--अत दीषंत्व प्राप्त होता हं । उस (दीर्घत्वे) कै 
प्रतिषेध के छिएु (सूत्र में) "व्यञ्जनः का ग्रहण किया गया ह ।ख । 
नैकमुदाह्रणं व्यञ्जनग्रहुणं प्रयोजयति 1 ययेतावत्रयोजन स्यात्‌--“नास्येति 
स्यल्जनोपधः"* \ इत्येतस्मिन्परतिषेधप्रकरण एवास्य निपातनं कूर्यात्‌ - “अच्छ ऋषि" इति । 
तस्मात्सर्वस्मन्दी्धं भावे व्यञ्जन एव ष्टूति स्यात्स्वरे मा भूदित्येवमर्थं व्यञ्जनग्रहणं कृतं 
द्रष्टव्यम्‌ । यदुक्तमघस्तातप्रतिपदविधानस्य व्यञ्जने सावकाशत्वान्मक्वत्येत्यत्रोभयप्रसङ्खं 
शषास्तरानुपू्व्येणेव पूरव भेवान्तःस्यापत्तौ इतायामुकाराभावादेव प्लुतेरपराप्े्व्यच्जनग्रहुणानयं- 
क्यमिति; तदेतदसम्यगुक्तम्‌ । कथम्‌ ? यत्रेकस्मिन्तुभे कार्य तुल्यवले युगपतप्राप्ुतस्तत्र 
शास्त्रानुपु्येण सधिर्भवति ! यया ^“तवेमे"" इत्यत्र व इत्येतस्य पदावस्थायामेव-- “उदात्तपूर्वं 
स्वरितमनुदात्तम्‌'" इत्यनुदात्तत्वे कृत उत्तरेण सधौ क्रियमाणे --* उदात्तपूर्वं नियतं विवृत्या 
व्यञ्जनेन वा स्व्यंतेऽन्तहितम्‌'** इति स्वरितश्च प्राप्नोति; “इकारोदय एकार्मकारः*४ 
दि० (क) 'मक्षू' के दीं" होने का जो पद-प्रहण करके विधान किया गया ह बह्‌ (दोधेत्व) 
निविवाद रूप से हो जाता ह यदि "व्यञ्जन" वादे हो । इस प्रकार, "व्यञ्जनः 
परे रहते, "मक्षु का 'दीषं' होना सावकाश हं--दीर्षत्व के किए स्थान प्राप्त 
ह स्वरवर्ण परे होनेपर तो यहाँ क्ष॑भरः सधि ओर 'सामवश्च' सवि 
(== दी्ेत्व)--इन दोनो-कौ प्राप्ति हाती हं! यत. ग्रन्यमे श्षेपर-सधिका 
पुवं (२२१) मेँ विधान किया गया हं, अत. यहां श्षेभ्र' सवि होती हं जिससे 
यह्‌ ूप निष्यत्न होता हं -“मक्िवत्या” । "क्र" सचि हाने प्र "मक्षु" का उकार 
नही रहता हं ; तब उसके "दीर्ध" होने का प्रसङ्ग ही नही रहता ह्‌ ! इसलिए 
यह्‌ कहना उचित नही हं किं "मक्षु" मे दीर्ष॑त्व के ।नषेष के किए सूत्र मेँ व्यज्जन" 
का ग्रहण करिया गया हं! 

{ख) यदि सूत्र मे यह्‌ न कहा जाये कि पदान्त "हस्व" “स्वरः-व्ण, पदादि "व्यञ्जनः. 
परे होने पर, "दीर्घ' होता ह तो “अच्छ ऋषे" मे 'भच्छःका अकार भी 
ष्दीषे'दहो जायेगा जिससे “अच्छा ऋषे" पाठ निष्पन्न होगा जो सदिता-पाठ मे 
उपलन्ध नही हं । “मक्षिवत्था" स्यू मे तो क्षर सधि होने के पश्चात्‌ दीर्घ॑त्व 
का प्रसङ्ग ही नही रहता कितु “अच्छ ऋषे” मे २।३२ के अनुसार “उद्ाह्वत्‌? 
सधि होने के पर्चात्‌ मी "अच्छ के अकारके "दीधः हौने का रसद ज्यो 
कास्यो वना रहता हं क्योकि सवि होने के पदचात्‌ भी "अच्छः रहता ह 
जो पद-पाठ मे दिलाई पडता हं । "मच्छ के अकार के दीरषत्दक प्रतिदेधके 
किए ही सूत्र मं व्यञ्जनः" पदं का ग्रहण क्रिया गया हं 
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इति च संधिः । तयोः श्ास्त्रानुपगयेण पूर्वः स्िर्भवति । अतोऽन्यत्र पुरवानुत्सर्गान्वाधित्वा 
तदत्तरेऽपवादा भवन्ति ! यथा-^भूतं देवानामवमे अवोभिः" इत्यज-“भवीरतेऽवास्य- 
योऽरथाः२ इति प्रतिपदविहितमप्यभिनिहित बापित्वापवादान्तरम्‌-“श्रकृत्येतिकरणादौ 
भरगुह्धाः ! स्वरेषु चार्ण्याम्‌”"२ इति प्रकृतिभावो भवति । एव मकषवित्थेत्येवमादिष्वप्यपवा- 
दाद्‌ दीर्धत्व प्रसज्येत । तस्माच्च ञ्जनग्रहण क्रियते । 

(प) एक उदाहरण (सूत्र मे) "व्यञ्जनः के ग्रहण का प्रयोजन नही हो 
सकता हं । यदि ( ग्यञ्जन' के ग्रहण क) इतना ही प्रयोजन होता तो “ व्यञ्जन्‌" 
पर्वं मे होने पर भस्य' (का अन्तिम 'अक्षर' "दीर्षं") नही (होता हं)“ इस प्रतिपेघ- 
भ्रकरण में ही दसक। निपातेन कर॒ छिया जता-- (जते) "अच्छ चछपि" (अर्थात्‌ "ऋषि" 
पद परे होने पर अच्छ' का अन्तिम अकार "दीर्घ" नही होता ह) । (सि०) (आपका यह्‌ 
कहना ठीक हे फि एक उदाहरण सूत्र मे व्यञ्जनः" पदक ग्रहण का प्रयोजन नहीहो 
सकता दह) 1 इसङ्िए सभी (नर्थात्‌ 'स्वर' ओर “व्यञ्जन') परे होने पर (पदान्त 
"हस्व" “स्वर' का) दीघंत्व प्रा^त होने पर -“ व्यज्जन" परे होमे पर ही दीघंत्व { प्टृत्ि) 
हो, स्वर" परे होने पर नही"--ईइसी भ्रयोजनके किए (सूत्र मे) "व्यञ्जन" का ग्रहण का 
गया ह--यह्‌ समञ्चन! चादिएु । जो (ज।पने) पहले यह्‌ कहा हे किं "व्यञ्जन" परे होने पर 
प्रतिपद विधान के सावकाश होनें से “मक्िवित्या" मे दोनो की प्रसवित होने पर रत्व की 
आुपरवी से पहले ही न्त स्था" को भ्रान्ति हौ जाने पर उकार का मभाव हो नानेसेही 
दीर्ध॑त्व (्लृत्ति') की भराप्ति नही होगी--इसकिए (सूत्र में) "व्यञ्जन का ग्रहण नरथक 
ह- यह कथन युक्तियुक्त नही हं। (प°) क्यो? (सि) जरह एक (स्थल) में 
तुल्य बल बले दौ काये एक साथ ही प्राप्त होते ह वरहा शास्त्र की आनुपूर्वी से सुधि होती 
हई । जैसे-“तवेमे” (तवं । दमे ॥॥ प० पा०) मेँ “ “उदात्त से वाद मे विद्यमान श्वत, 
को "जनुदात्त (समकषना चादिए) "इसके अनुसार पद की अवस्था मे 'व' को अनुदात्त 
कर लेन पर (तदनन्तर) परवतो ('मे' के ६) के साथ सवि कणे प्र--“ "उदात्त" के 
वाद मे विद्यमान "अनुदात्त "स्वरित" हा जाता हं चाहे म्य में "विवृत्ति शा 
भौ व्यवघान हो" इससे (व) का ^्वरित हीना प्रप्त होताहं भौर “कार वादरमेहौ 
तो अकार (इकार कै साथ) एकार (हौ जाता दं) “इससे (रिष्टः) सधि न 
होती है) 1 इन दोनो मे से शास्व कौ आनुरनी से पहले ववी (र १ € १ 
(श्रषिदष्ट!) सधि हाता दै (भौर तत्द्वाप्‌ २।१७ स "तवेमः का धि ८ स्वरित 4: 
जो पन. परवर्ता उदात्त" के कारण "अनुदात्त" हा _जाता दँ) 1. इससे अन्धव (रथाद्‌ र 

से जन्य स्थलो पर) पववत स।मान्य-नियमो (उत्सर्गो) का ५ करके उ ॥ 
क द होते हं! अँसे-“भूत दवानामबमे अवोभि "यहाँ पर--"“ अवीरते'” 
बाद वणि ५ रथा " (का अकार पूरवव्तीं एकार भौर ओकार के साथ 
"अवासिः, "अव. (मीर) अस्वा, (क) (अभिनिहितः 
अभिनिदित' सयि को प्राप्त होता ह) -- चत 4 लयानां 

ह ^ [पद-पाठ मे) "इति" शब्द परे दौ तो ओौर आर्पीसिहिता 

(सवि) को वावकर--“ (पदपाठ 1 ^ इस (भरती) दूसरे पवाद से 
कदो तौ श्रगृह् (स्वर) श्रष्तिमान च दह द 7 र ^ +. 


२ २।५१-५२ 
९ ऋ० १।१८५।११ ॥. 
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यहाँ श्रङृतिभाव' होता हँ 1 इस प्रकार “मक्षिवत्था"” इत्यादि मेँ भी जपवाद से दीधेत्व कौ 
प्राप्ति होती ह (क्योकि वाद मे विहित 'सामव्' संधि द्वितीय पट मे विहित सधियो का 
अपवाद ह) । इसङ्ए (इम दीर्घत्व के प्रतिषेवके लिए ही सूत्रम) “व्यञ्जनः का ग्रहण 
किया गयाहं। 


अन्यस्त्वुकारादित्यन्थेकम्‌ । कथम्‌ ? पदान्तादिष्वेव विकारशास्त्रं विधीयते ! नहि 
ऋकारान्त पदमस्ति 1 क्व वा प्रयोजयति ? “सर्वत्र पु्वेषदान्ताः प्लवन्ते वसुमधयोः परयोः” 
इत्यत्र प्रयोजयति यद्यस्ति पितृनसुः, सातुवसुः इति वा ! यथादिष्टग्रहणमनादिष्टानाम्‌-- 
'ज्ञस्य देवम्‌” २ आदीनां प्रतिषेधार्थम्‌ । यदि सर्वेषां स्वानां साभान्येनेव दीर्घत्वं स्यादुत्त- 
रेषामनुक्रमणमन्थकं स्यात्‌; नानयेकम्‌, नियमार्थमेव स्यात्‌ -अमुष्यामुष्मिननेवेति ।1 

(पर) (सूत्रम) “कार से अन्ध" (जो कहा गया ह वह) अनर्थक हं । 
(सि०) क्यो ? (पू०) पदान्तो अर पदादियों मे ही विकारास्ते का विधान (२।५ मेँ} 
करिया गया हं ओर ऋकार मे अन्त होने वाला पद नही हँ! (तव वतलाद्रये कि सूत्र 
मे ऋकार के ग्रहण का) क्या प्रयोजन ह? { सि० ) “ "वसु" ओर "मघ' वादमेहोतो 
पर्वं पद के अन्तं ( -==अन्तिम "अक्षरः ) सवेव दीघं" हो जति ह“ (सूत्र) प्रयोजन 
ह क्योकि यदि प्पितृवसु ' मौर 'मातृवसु ' (पद किसी शाम) हो| (सूच्रम) 
श्वथादिष्ट' का ग्रहण अनादिष्टः “यज्ञस्थ देवम्‌” आदि (र्मे दी्धत्व) के प्रतिपेधके लिए 
(किया गया ह) (अर्थात्‌ वाद वाले पूत्रो में जर्हा-जह दी्धंत्व का विधान किया गया हं 
वही दीर्घत्वे होगा. अन्यत्र नही) । यदि सभी "हस्व" स्वरो का सामान्य र्पसे दी्धंत्व 
हो जवि तो परवती पदो का अनुक्रमण अनथंकं हौ जायेगा, क्रतु वह्‌ अनर्थक नही ह, नियम 
के किए है-- (नियम इस प्रकार ह) --“यह परे रढते इसका (दीघंत्व होता है ) ।” 


(प्लति-संज्ञा) 
सैव प्लुतिः 1२ 


(प्छति-संन्ञा) 
सू० ज०--यदी श्लुतिः (-दीवेता) दै । 
उ० भा०- सैव प्तिः इति वेदितव्या था ह्रस्वस्य दीर्घता \ प्टुतिसंज्ञायाः 
भयोजनम्‌ -““प्टु्तोपाचारिते नतिः 11३ 
उ० भा०ज०्--!स्व' स्वर' की जो दीर्घता (न्दी नोना) है, सैव 
प्लुतिः इमे हौ "व्यनि"; जानना चाहिए । श््लुत्तिः-सना का प्रयोजन--्लुत, 
"उपाचरित" आर "नत्ति" (पकृत्ति-ल्प र्मे होते द) 1" 
द° (क) अर्थान्‌ यद्यपि "ग्वेद कौ उपलल्व याला मेँ तटकारान्त पद नरं हं तथापि किसी 
अन्य भल्ला सें 'पितुवसु ' यौर “तृवयु ' पद डो सक्ते है ओर वहाँ ९।१के 
अनुसार ऋकार दीर्घ" ठौ जायेगा । उस दी्ेत्व के वाध किषएुही सूत्रे 
^ न्म्कार से जन्य" ब्रहण किया गयाः 


९ ९।१ २ ऋ० १।१।१ ३ £ ६९ 
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या स्वरेपृपदि्ा ॥३॥ 


स्‌० अ०--खरो में (अथात्‌ स्वर-संधियों मे) जिसका उपदेश 
(वद मीभ्लह उपदेश किया गवा है 
उ० भा०--या च; (स्वरेपु--) स्वरसंधिपु, उपदिश्य “एवौ अग्निमत्रिष ता 
ष्टृतोपधा" हति सा च प्टुतिहस्वस्य दीर्ध॑ता चेदितल्या ॥ ५ - 
4 वि (स्वरेषु = स्वरौ मे = ) स्वर-सथियो मे-“अनिमण्डल मँ “एवा 
अग्निम्‌" (दपद मिता ई) वह ्टूतोपधः (-सन्नक ई) “के द्वारा; या उपदिष्ा=-जिसका 
उपदेश किया गया ह, हस्व" स्वरः के उस दीर्घ" होनेको भी "पटति" जानना चाहिए । 
योनिमरेगादिषु चोदयदेः ॥४॥ 
सू° ज०--“योनिमारक्‌" इत्यादि (संधियो) मे परवर्ती (पद्‌) के गाद 
(श्वरवण) का (जो "दीष" होना है वह) भी (ष्टुतिः दै) । 
ध उ० भा०-“योनिमारिक्‌,२; ( आदिषु =) इत्येवमादिषु, चोद्यादेः हस्व 
या दीर्घता निपातिता सा च प्ठृतिरित्यत्र वेदितव्या ! तस्मात्‌“ प्ठुतादनि”९इयु्यने ॥ 
उ० भा० म०--श्योनिमारेक्‌"; ( आदिषु) इत्यादि (खथियो) म, 
चोद्यादेः ==परर्ती (पद) के आदि "हस्वः ('स्वरः-वर्ण) की, जो दीर॑ता निपातन से होती 
हं उसे मी ति" जानना चाहिए । इसकिए ("वारैक्‌' इत्यादि पदँ को ) « लुत" (दील 
को प्राप्त) मादि वाला (== दीं" हो गया हं आदि वर्णं जिनका रेखा)“ कहा गया हं । 
(पदान्ते मक्षौ च हृस्वस्य दीघभावः) 


मच्ित्युकारः प्लवते सर्वत्ाप्ययदान्तमाक्‌ ॥५॥ 


(पदान्त भें ओर मच मे हस्व का दीर्ध होना ) 

सू° अ०--मक्षुः ( पद ) का उकार सर्वत्र दघं" हो जाता दै, चादि वहं पद 
के अन्त में विद्यमान न भी ष्टो) 

उ० भा०--मश्षु इत्यत्र उकारः प्लवते सवच; अप्यपदान्तभाक्‌ किं पनः पान 
भाक्‌। “मम देववतो रथः; “मक्षुमक्षु कृणुहि गोजितो नः; भमकूयुभिर्नरा हयेभिः । 
उकारग्रहणमकारस्याप्रसद्धा्थम्‌ । नंतत्मरयोजन पदान्तादिष्वेव विकारवरास्त्रविषेः । अभ्य" 
पद्‌ान्तभाक्‌ इति प्राप्नोति, तघतिवृत्य्थमुकारग्रहृणम्‌ । 

सर्वत्रग्रहणं क्रियते “सर्वत्र पू्वपदान्ताः प्लवन्ते वशुमधयो.*० इति नियमात्‌-- 
"मकषूमकु कृणुहि“ --इत्यत्र पूर्वपदस्य दीर्थस्व न स्यादिति । अन्त.पादायिकारपिवृततिथा 
पनार्थं वा । तस्मात्‌-“प्र नव्यसा सहस. सूनुमच्छा यज्ञेन ९; “वेश्वानर मनसाग्नि 


निचाय्या हविष्मन्त" ९ ०-- इत्येवमादिषु दीरघेत्व सिद्धं मदति ।॥ __ _ ___ _ 
९ २।६६ [0 ` सदा७त्‌ ६ १०।३ ॥1 चरर ८।३१।१५ 
र ॥ 1141 ७ ९।१ 
४ ऋ ३।३१।२५ च्छ० ७1७3 (ध अ२५१ 


= च्रः० ३।३ १।२० ९ ऋ० ६1६१ 


७ : प्लृति-षटम्‌ : ४३३ 

उ० भा० अ०-मश्चु--इस (पद) का, उकारः=उमवणं (3) ; सवत्र प्छचते-= 
स्वल दीर्घ हो जाता है, अप्यपदान्तभाक्‌ = पद के अन्त मे विचमन न होने पर भीः 
पद के जन्त मे विमान ("मकु के उकार) कातो कहना ही क्या (अर्थात्‌ वहतो श्दीघं 
हे ही जायेगा) । (उदाहरण) - "मक्षू देववतो रथ "क, '*मकषूमक्षू णुं गोजिनो 
न "ख; “मल्ूयुभिनसा हयेभि ।' ग॒ (सूत्र मे) उकार का ग्रहण भकार की प्रसक्ति के ङि 
(किया गया हं} ; (अर्यात्‌ सूत्र मे उकार का ब्रहम यह्‌ वतलाने के किए किया गया हं किं 
प्मक्षुः का उकार दही दीः होता हँ, अकार नही)! (पू) (सूत्र मे उकार के ग्रहृण करनेका) 
यह्‌ प्रयोजन नही हौ सकता ह क्योकि पदान्तौ ओौर पदादियो मे ही विकारनास्तर का विधानं 
किया गयाह घ॒ (सि०) “पद कै अन्तमे न होने पर भी"-इसंसे (जकार का दीर्धेत्व) 
प्राप्तं होता है, उसकी निवृत्ति कै किए (सूत्र मे) उकार का ग्रहण (किया गया दै) ।ड 

^ वसु" ओर मघः (पद) वादमें हो तौ पूवे-पद के अन्त (अन्तिम "अक्षर 
सवत्र "दीष हो जाते हं इत्त नियम से मक्षूमक्षू कृणुहि" मे पुर्व-पद (मक्षु) का 
दीर्घत्व न होता-दइसल्ि (सूत्र मे) सर्वत्र" (शब्द) का अरहण क्रिया गया हे ।च मौर 
'अन्त पाद कै अधिकार कौ निवृत्ति वतलाने के किए मी (सूत्र मे “वत्र पदका ग्रहण 
किया गया ह)! इसी कारण से-“प्र नव्यसा सहस सूनुमच्छा यज्ञेन“, “वदवानर 
मनसाग्निं निचाय्या हविष्मन्त “ज इत्यादि मे दी्ंत्व सिद्ध होता हं 1 


टि० {के} मक्षु । देवऽवतं 1 स्थ ॥ पर पाण 
(ख) मकषुऽमक्षु । कृणुहि 1 गोऽजित्त 1 न. ॥ प्र० पा० 
(ग) मलुयूऽभिः 1 नरा 1 ह्येभि- 1 प पा० 
(ब) आशय यह हँ कि "मक्षु के अकारके ष्दी्ं'होनेका प्रशन ही नही उठता द 
क्योकि नियम यह्‌ ह किचिकारयातो पद के अन्तिम वेमे होतादहगौरया 
पद के प्रथम (आदि) वर्णं मेँ! कितु 'मनु'का अकारन तो शसक्षुःका अन्तिम 
वणं हं मौर नं प्रथम वणं! इसकिएु अकार के दीघंत्व के निषेव के कि सत्र 
मे उकासग्रहण का जो प्रयोजनं वत्तकाया गगरा ह वह्‌ रवते नही ह 1 
{ड} यदि प्रस्तुत सूत्र मे उकारकरा प्रहणन कियाजातात्तो मक्षु'के गकार गौर 
उकार-इन दोनो-का दीर्घं" होना प्राप्त था क्योकि प्रस्नुतत सूत्र में कडा गय हं 
कि पद के जन्त में विद्यमान न होने पर भी दीघं" हो जाता हं । 
९।१ मे यहं विघान किशरा गया हं कि "वसु" गौर "मधः वादमे होतो पूर्वं-पद 
के अन्तिम ^्वर' सर्वत्र दीं" हो जति! इस विधान से “मस्ुऽमसु" मे 
पूवपद के उकार को दी्ेत्वं की प्राप्ति नही दोती व्योक्रि इसके वादमे ननो 
शवशु' हं भौर न मघ" । इतरकिए प्रस्तुत सूत चे सवव पद का ग्रहण किरा गग 
जिससे पूरवे-पद “मक्षु के उकार को भी दीर्षेत्वं कौ प्राप्ति हो मई । 
(छ) भर । नव्यसा । सहस । सूनुम्‌ । अच्छ । यज्ञेन ॥। प० पार 
(ज) वंश्वानरम्‌ ! मनसा । अन्नम्‌ । निऽचाय्य । हविष्मन्त । प० पा 
(सष) अच्छ आर 'निचाय्य'-ये दोनो-पाद के अन्तमं विद्यमानं! यदि अन्त पाद 
(=षादके मध्वमे) की अनुवृत्ति यहां होती तोये दोनो पद "दीघं न होने । 
शर्वत्र' पदं ते "अन्त पादः की निवृत्ति हो गई जिससे पाद के अन्त मे विद्यमान 
दते दोनो पदौ के अन्तिम स्वर-वणं "दीर्घं हो यए ह! । 
५५ 


(च 


[र 


४३४ : ऋष्वेदपातिशाख्यस्‌ 
सुता थादीस्यतोऽ्येषु पदेष्वच्छति विग्रहे ६} 


सू म०--ुताः (जर) यादि"-इनसे अन्य पद्‌ वाद्‌ म हो तो अच्छ. 
यह (पद) (ष्दीघेः हो जाता है), यदि (बह अच्छः पद्‌) असमस्त हो (अथौत्‌ 
किसी दूसरे शब्द के साथ मिला हुमा न हो) । 
उ० भा०--सुता यादि; (इत्यतः) इत्येताभ्याम्‌, जन्येषु अच्छं हैत्येततयदं 
विग्रहे वर्तमानं प्लवते ! “अच्छा वद तवसम्‌ ।** सुता यादीत्यतोऽल्येपु इति कस्मात्‌ ? 
"द्न््रमच्छ युता हमे ।**२ “अच्छ याह्या वह ।** विग्रहप्रहणमपदान्तभाग्प्रहुणादिनिवु- 
त्य्थ॑म्‌, अधिकरारा्थं च । निवृतत्पथेस्वात्‌-^“गोकामा मे अच्छदयन्‌”* इति न प्लवते । 
भधिकारार्थत्वात्‌--“पुरूहुत पुख्ष्टूतम्‌५ इत्यत्र --“सा्धमद्यादिभिः ष्टुतः पादादौ"? इति न 
भवति ! तथा-"यद्वा पुर पुरुमुजा० इति--"षष्ठ चाष्टाक्षरेऽक्षरम्‌” इति न भवति । 
यदयं विग्रहाधिकारस्तत्राप्यनुवतंते--“अन्तःपादं विभ्रह एष्वपृवत “* इति किमर्थम्‌ 2 तस्य 
अअरयोजनं तत्रैव वक्ष्यामः । 
उ० भा० ग०्--सुताः (जीर) याहि; (इत्यतः) इन दो (पदो) से; अन्येषु = 
अन्य (पद) वादर्मे होतो, अच्छ--यह्‌ पदः विमदे~पृथक्‌ रूप से वतमान होने पर= 
असमस्त होने पर, "दीघं" हौ जाना ह, (अर्थात्‌ 'अच्छ' पद का अन्तिम मकार षहो 
जाता है यदि (१) "मच्छ" पके वादमे सुता” भौर "्याहिः को छोडकर कोई 
भी अन्य पद हो भीर (२) “अच्छ पद किसी पदसे न मिला हा हो)। (उदाहरण) -- 
“अच्छा वद तवसम्‌ 1” ५ “सुता ' (ओर) श्वा" से अन्य (पद) वाद मे होतो" 
यह्‌ ( सूत्र मेँ) क्यो (कदा) ? (उत्तर) “इन्द्रमच्छ सुता इमे"ख, “अच्छ याह्या बह ॥ 
(सुत मे) विग्रह्‌ का ग्रहण (७।५ से प्राप्त) “भुषदान्तभाम्‌, (==पदके जन्तमें नहोने 
प्र) फे ग्रहण आदि की निवृक्तिके ठि (क्रिया गया ह) मौर अधिकारके लिए ४ 
(*अपदान्तमाक्‌' की) निवृत्ति ॐ {ए हीनं से-“गोकामा मे अच्छदयन्‌"च--यहं (*भच्छ 


० (क) अच्छ! वद । तवसम्‌ ॥ प० पा 
(ख) इन्द्रम्‌ 1 अच्छ । सृता । इम । प० पार ६ 
शयुता ° वाद मे होने के कारण “अच्छ चन अन्तिम अकार "दीर्ध" नही हाद । 


(ग) जच्छ) ग्राहिं । भा। वह ॥ प०पा० 
"याहि" वाद मे रने ॐ फरण "अच्छ" "दीघ" नदी टमा र । 
(घ) गोज्कामा । मे नन्दन्‌ ॥ प° १० ॥ 
"अच्छः षद का अन्तिम अकार दीप" नी हवा दं पयोकि यह्‌ अकार पदक 
अन्मे नदी अविन षदकमश्वम 1 यद्विमूतमे चिग्रहःपदक्ा श 
र स प्राप्न 'अपदरानलननार्‌ कौ निवृत्तिन कौ जाना नो श्रङकत स्थत प्रर `भर 
७ 

१ ऋ० ५।८२।१ * तऋद० ९।१०६।१ ९ (प° {।३१।१ 

* च्र० १०११०८१० * न्ट्० ८ १५।१ , ५1 

< ॥ 
% ऋ० ५।७३1१ ८1६९ 


1 


‰४ 
५ ५५ 
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का अकतार) वदीः नही होता ह! अधिकार के किए होने से--"पृख्टृतं पुरष्टूतम्‌”क म-- 
"्दीर्धेत्व (प्लत) को प्राप्तं {= “कतः ) अच्च' आदि (दन्दो) के साथ पादके आदिमे 
(दी्षे' हयो जति है) -से (पुर "दीर्घ') नही होतारं । उसरी प्रकार यन्न पुरू 
पुरुभूजा”लं भे--"“ाठ अक्षरो वेके पादम छठा अक्षरः (दीहो जता हँ)" 
(र का अन्तिम उक्वार 'दी्े) नही होकाहं। (पू०) यदि विग्रहः का यह्‌ अविकार 
वहाँ (८३९) मेँ भी अनुवृत्त हौ रहा है तव~ ध्ये वाद मेँदहोँतो पादके म्ये ओौर 
असमस्त (पद) होने पर ("विरहे ) "अपृक्त" (उकार दीर्घ" हो जाता ह") --यह्‌ (विग्रह पद 
के पूनः ग्रहण} किंस जिए (किरा गया ह) ? (चि०) उसका प्रयोजन वहू पर ही कटे । 


अनाकारोपधशान्त्यो येचयुत्तरप्दस्य यः| 
उदात्तादेदर्थ्षरस्य ॥७॥ 
सू अ० -खदात्तः है आदि (प्रथम “जक्षरः) जिसका रसे दो अक्षरों 
बारे उत्तरपद्‌ का जो अन्तिम (अश्रः) शः है (वह्‌ दीषैः हो जाता है), यदि 
(उस “यः का) अव्यवहित पू्॑वर्ती वणं (उपधा) आकार न हो । 
उ० भा०--अनाकारोपधो य ॒इत्युदात्तदेदर्वक्षरस्योत्तरपदस्य योऽन्यः ख च 
प्लवते । “भुवौ धृष्णो अभिशू्णा खम्‌ "१ अनाकारोपधः इति कस्मात्‌ ? “परिशय्‌ 
रसं इहे ।* अनाकारोपघो येति कस्मात्‌ ? वैश्वानर म॑सएन्न नि चाय्य॑7 हविष्मन्तः १०३ 
इत्यत्ान्त्यो यकार आकारोपधो न भवति । यु इति किम्‌ ? "हुमां सुमेत्‌ पश्य॑त ॥-४ 
उत्तरपदस्य इति कस्मात्‌ ? “मेश स्पृहय्णं. ।* उदात्तादेः इति कस्मात्‌ ? “अर 
मित्य मघवन्‌ 1": दव.धक्षुरस्य इति कस्माद्‌ ? पनुवीयं सयू पत॑यः स्याम" नेतदुदाहरणं 
युक्त-“नास्येति व्यज्जनोपधः"* इत्येवं सिदधत्वान्‌, "भ तियि रवस्य॑ वीरान्‌" इति यथा ॥ 
तस्मात्‌-“मामूरज श्त्याव॑तेय "९० इस्येबिधमन्यहयञ्जनोदय मृग्यम्‌ ॥ 
(३३४) पद का अन्तिम जकार. पद के मचय मे होने पर भी "मक्षु" के उकार कौ भाति, 
"दीष" हौ जाता जिसे सदित्ता-पार में अनुपरन्व पाठ प्रसक्त होता 1 एेसे पाठके 
निवारण के लिप्‌ ही सूत्र सें "विग्रहे पद का ग्रहण किया गया ह। 
टि० (कं) पूूहुतम्‌  पुखऽस्तुतम्‌ ।॥ प° भार 
'ुख्हुतम्‌' के पद के जन्तिम उकारको ८३३ के अनसार दीरघंहो 
जाना चादि था कितु असमरत्त पदं (विग्रहे) न होनेके कारण यटा शुः 
के उकार दीघं" नःी इ ह । 
(ख) यत्‌ । वा। पुरु। पुरऽभूजः 1 १० पार 
शुरुमूजा' के पुर के ननम उकार लो ८15 रके अनूनार ्रीघ' ती जाना चाहिए 
या क्षतु असमस्त पदर न ने के करण टा श्ट का उकार दान नदी ना शा. हं! 
" ० २1३७३ २ ऋ १।१०५।६ २ ° उरा 
6 1 * ० २१०५ 5 व््० ८।६१।४ 
` "७ द1४७ ६ 9 
०० कहर च # (~. 


४३९६ : ऋश्वेदप्रातिराख्यम्‌ 


० भाण अण -==खदात्तादेः=“उदात्त' ह आदिं [न्चप्रयमं अक्षर 
"भाचुदात्तः) ; द्रधक्षरस्योत्तरपदस्य न्दो, मक्षरो वक स का; क 
जौ बन्तिम “य' थह (अक्षर) ह वह, च मी, दीष" हो जाता हं; जनाकारोपधः= 
आकार अबग्यवहित पूर्ववत वणं न हो तो, (अर्थात्‌ "य' "अक्षर का धकार वदी" हो जाता 
है यदि (१) उस ्य'फे पूवं मेभ" नहो ओौर (२) वहं “्' एते उत्तरपद करा अन्तिम 
अधर" हौ (1) जिसका प्रथम “अक्षरः “उदात्त' ह गीर (71) जिसमे दौ "अक्षर हो) । 
(उदाहरण) “भायूया धृष्णौ मभिगूरणा त्वम्‌ 1क “जकार पूवं मे नहो जिसके-यह्‌ (सू मे) 
क्यो (कडा) ?` (उत्तर) “परिदाय रस दुहे “ख “आकार जिसके पूवं मँ न हो वहं ्' ^-- 
यह (सूत्र मे) षयो (कहा) ? (उत्तर) “ववतं मरनसिन निचाय्या विम्य" 
यहा पर अन्तिम यकार के पूर्व मे भाकार नी ह । अ (ष्ीरष' हौ जाता है)**- 
(सुतर मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “दुमा स्भेतू पर्यंत ।"॒ “उत्तरपद का~ यह (सत 
मे) क्यौ (कहा) ? (उत्तर) “म्री स्पृ््॑गं ।"ख “उदात्तः ह॑ जादि (ममम 
"अक्षरः ) जिस (उत्तरपद) का^--यहं (सुतर मे) क्यौ (कदा) ? (उत्तर) “म्रमिसत्य 
मघवन्‌ ।"व॒ शदो अक्षरो वाक्ते (उत्तरपद) का“--यह (सूर मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 
टि° (क) मयूरं । वृष्णो इतिं । भ मिऽगूयः । स्वम्‌ ॥ प० पार 
"आऽय॒य' जीर अभिःऽगूये--इन दोनो--के “य' का जकार वदीघं'हो गया 
है क्योकि (१) यः के पूवं मे शभा" नही हं गौर (२) भ्य एसे उत्तर-पदो (करमशः 
"यूय" गौर शूरय) का अन्तिम अक्षरः हं (1) जिने प्रथम "क्षरः (क्रम भू 
ओर “ू") “उदात्त' है ओौर (11) जिनमे ददो "अक्षरः हं । 
(ख) पृरिष्दायं । रस॑म्‌ । दुहे ॥ प० पार 
यहाँ आकार पूवं म हं अत उत्तरः 
हुमा हं 1 
(ग) वैश्वानुरम्‌ । मन॑मा । भ्न्निम्‌ 1 निञचाय्यं । हविष्मन्त ॥ १० पार 
यहाँ उन रपद श्चाय्य' के उपान्त्य य" के अन्यवहित पूवं मे भकार, 
अन्य यः के नही! अतत. अन्त्य "य' का अकार ष्दीघगहो गया हे। 


पद ष्दाय' के चय" का मकार दीर्धः नही 


(च) इमाम्‌ । सुम्‌ ! पद्यु ॥ प० पा० 
यहाँ परर "एत" उत्तरपद ह जिसके (१) भन्तिम "अक्षर के पूवं मेँ आक्रार 

नही है, (२) जिसका प्रथम "अश्र" (णु) उदात्तः हं ओर (३) जिमर्मे दौ 
"अह्व ह| णमी स्विनि होने पर भौ नुत" का अन्तिम "अक्षर दीं" नहीं 

दुभा क्योकि वह्‌ प्तः द्रे, प्र" नदी 1 

(ड) मर्मस्य । सयुदुन्‌ऽैं ॥ प० पा० 


न्म्य के ध्य का अकार श्रीघनः नदी 


ही हुदै क्योकि येः उत्तर-पवं 


अपितु पूर्वपद हे 1 
च) अर््रमिःमत्य । मृचूःवुन्‌ ॥ पण प्रा ४ 
-उनर-पद 'न्य' ता श्य दीधे करी हमा ह क्योकि सत्य का भ्रवम अक्षर 


(स) "उदान नही हं। 
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प्सुवीर्यस्य पत॑य स्याम ।"क (पू०) यह उदाहरण युक्तं नही है क्योकि “युति िर्वस्य 
दरान्‌" की तरह ण्ह भी--“ "व्यञ्जनः पूवं में हो तो “अस्य' का अन्तिमं “मकरः (ष्दी्षे) 
नही (होता है) "--दस्से ही सिद्धौ जाता हं1 सलि न्ामूरंज प्रत्याव॑तंय^म इस 
प्रकार का कोई अन्य उदाहरण खोजना चाहिए च 


नास्येति व्यञ्जनोपधः ॥८] 


सू° अ०-“अस्यः (का अन्तिम “अक्षरः ्दीधेः) नहीं (होता है), यदि 
(अस्य के) पू मे “्यज्जने' हो 1 

उ० भा०- न बदु अस्य इत्ययमन्तः प्लवते व्यज्खनोपधः सन्‌ ! “राजि 
इष्टपमस्यं वुः"; “तेजिंष्ठयातियि्स्य॑वतनी ।** व्यञ्ञनोपधः इति कस्मात्‌ ? 
"सृवास्या शिशुं सतीरवोदेः 1३ 

उ० भा० अ०्-अदस्य का जन्त (= अन्तिम अक्षर), न= नदी, द्दीरधं' होता है; 
व्यञ्जनोपधः = व्यञ्जनः धवं मे होने पर । (उदाहरण) ““साज॑ौमि दषटेरपुमस्यं वुत्े "5 ; 
“तेजिष्ठ्यात्तिथिग्वस्य॑ वर्तनी ।`*च -‹ "्यज्जनः पुवं मे होने पर यह (सूत्र मे) क्यों 


द° (क) सुऽ्वीयेस्य । पत॑य । स्यामु 1] प० पा० ॥ 
उत्तर-पद '्वीयस्यः दो अक्षरो वाता नही अपितु तीन मक्षरो चाखाषहै, 
अतः 'य' "दीधे" नही हा ह 1 
(ख) तियिःऽग्वस्थं । कन्‌ ॥ प पा० 
यहाँ "य" के अकार के 'दीषं' होने का निषेव ७1८ से हुमा ह 1 
(ग) आ। खम्‌ । य॒ज्‌! प्र ति्ऽमार्वतेय । ( इमा.) ॥ प० पा० 
(च) "मूर शरस्याव॑रतय' मी भतयुदाह्रण नही हौ सक्ता ह क्योकि इसके वादं 
'स्वर-वणं ('डमा." का इकार) हौ गौर शस्वर'-वणं परे रहते तो पदान्त "हस्व! 
सस्वर -वणे ्दीषं" होता ही नही । इसलिए कोई एसां प्रत्यदाहरण खोज ऊना 
चाहिए (१) जिसके य" के पूवे मेँ "भः न हौ, (२) वह "य एसे उत्तरपद का 
अन्तिम क्षरः टो (2) जिसका प्रथम 'अक्षर' उदात्त' हौ तया (प) जिसमे दो 
से अचिक क्षर" हौ. (३) जिसमे दी्ेत्व का निषेव ७८ से ही सिद्धन हो जावे 
जौर(४) जिसके “य' के वाद मे "व्यज्जन" हो । उद्धृत ्रत्यावतंय' पद अन्य तो 
सभी दार्तो कौ पूरी कर्ताहं किमु उसके वाद मे "व्यञ्जनः -वणं न होकर "स्वर 
वणं हं 1 इसलिये यह भत्युदादरण नदौ वन सकता हं । 
(ङ) राज॑मि । कृष्टे । दृपूमस्यं । वृत्र. ॥ प० पाऽ 
(च) तेजिष्ठा । यृत्रियिऽग्वस्य॑ । वत्तनी ॥ प० पा० 
दोनो उदाहरणो मे `व्यञ्जन' (क्रमश मकार सौर वकार) पूवं मेँ होने 
के कारण "अस्य" का अन्तिम" “मतर ष्दी्ेः नहीं हमा ह । पस्तु सूत्र ७1७ 
करा गपवाद > 


“ ° ५५३१ २ >° ९५३१८ इ ऋ० ११४०११० 
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(कहा) ? (उत्तर) ° अनास्था शि"मतीरदीदे ॥क 
निगुय पिष्टतमयाभिपद्य प्रार्य संगत्थावुद्द्याभिशव्य । 
्रारभ्य संमील्य मनचंगमाभिरमिन्लम्य य॒त्र निषच दीति च ॥६॥ 
(र जमिपयण `स? (संगत्य, (अलुः 
क » (संमील्यः, भिः, अभिन्छग्य यत्र ओर (निपद्य 
वि--इनमें भी (७।५ जौर ७७ से प्राप्त दील नदीं होता दै) 1 
न निमय र 
(6 यु ५२ पिष्टतमया इति कस्मात्‌ ? 
“वनस्पते रङनया नियूया देवानाम्‌ ।*२-ग असिपद्य्‌-“त एते वाचमभिपद्यव पापया ।*९ 
प्रास्य--“्रास्यख पारं नवतिम्‌ ।** संगत्य - “सर्वाः संगत्य वीरुधः 1५४ अनुदृर्य- 
“पूर्वेषा पन्थामनुद्दयव धीरा. ।'"* अभिन्रन्य--"अभिवृत्यल सपत्नान्‌ 1*° आरभ्य-- 
“ये त्वारभ्य चरामसि ।*° संमील्य-- 'समील्यल यदुभुवना ॥"य मष्ुगमाभिः- 
“सक्षुगमाभिरूतिनिः 1” ** असिन्छग्य यत्र--“अभिन्लग्यख यत्र हता अमित्राः 1५ 
यत्र इति कस्मात्‌ ? “अभिव्लग्या चिदद्रिवः 1“ ६?-ध निषद्य ि- “पिबा निषद्यल वि 
मुचा हरी इह॒ ०५१३ चि इति कस्मात्‌ ? “ताविन्त सध्यञ्चा निषद्या वृष्णः 1” ९४३ 
चकार एकंमस्य समुच्चयार्थः ॥ 
उ० भा० म०--ये मी पूरववर्तीं नियमो (७।५ गौर ७1७ से प्राप्त दीर्घत्व (प्लृति') 
को प्राप्त नही होते ह ।च 1 चकार एक-एक ३, समुच्चय के जिए हं । 
टि० (क) अव्‌ऽअरयं । शिशु'ऽमती । बृद्ीदे ॥ प० पा० 
पूवं में “व्यञ्जनवर्ण न होकर स्वर' (जकार) ह, अत (मस्य का अन्तिम 
अक्षरः ७।७ से द्द" हो गया ह्‌ । 
(ख) नियूय । गुभिऽपय॑ । प्रऽमस्य॑ । सृमूऽयत्यं 1 । युन्‌ऽद्खयं । समित्य । 
ाऽरम्यं । सुमूऽमील्यं । ज॒ भिऽन्लग्यं । न्िऽसचं ॥ पट पा 
(ग) वन॑स्पते ! रशनया । नियूय । देवानाम्‌ 11 प० पार ् 
"निऽ्यूयः क्रे "य का अकार ७।७ से 'दीषे"हो ग्या हं क्योकि बाद म 
ष्पिष्टतमयाः नही हं 1 


(च) अभिऽन्लग्यं । चिन्‌ । अद्धि" ।॥ प० पा० . 
वाद मे यत्र'न होने से अभिव्कग्यः के य' का अकार ७७से दीर्ध" हो गया । 
(ड) तौ । इदानी इतिं । सृश्य॑ज्चा । निऽं । वृष्णः 1, प० पा ॥ 
वाद मे "वि" न होने से "निषद्य के “थ' का अकार ७।७ से "दीं" हौ ग्या ह ॥ 
(च) सुगमामि ' ७।५ का अपवाद हं । अन्य सभी स्थल ७।७ के गपवाद हं । 
२ द्ू-9 १०।७०।१० 3 ऋ० १०।७१।९ 
* ऋ० १०।९७।२१ & त्ऋ० १०।२२०।५ 
८ ब्० १५७४ ९ ऋ० ११६१११२ 
१९१९ ० ११३३।१ १२ चऋ० १।१३३।२ 
१४ ऋ० १।१०८।३ 


प्रर पु० १४६ 
4 च्० १।१२१।१३ 
= चऋः० १०।१अ८। 
१० ० ८२२।१६ 
६६ ऋ १।१७७ 


७ : प्टृति"पटलम्‌ : ४३९ 


नहि जयम बरीयेण दधीति दृणुथेति च 
एतान्येकाक्षरे पदे शपरीमव्ये ॥१०॥ 
सू० जदि, 'जहिः, अभि", वीयेण, छि? ओर छृणुथः-ये (पद्‌) 
भी (दोष हो जति है); यदि शेम (संधि) को प्राप्त एकाक्षर पद्‌ बाद में हे । 
उ०्मा०--नहि, जदि, अभि, वीर्यण, छप, छृणुध--इत्येतानि च पदानि प्लवन्त 
एकाक्षर पदे षरे, (धभरीमान्ये =) शेगसंधिमूते परतयये। नहि--“नहौ न्वस्य प्रति- 
मानम्‌”४-क जहि-“जही न्यत्रिणम्‌ 1" अभि--"अभौ प्वयंः पोत्येभेवेम 1*९ दीर्येण- 
"इन्द्रं माता वी्येणा न्यृष्टम्‌ "° कृधि --“छषी ष्वस्माँ अदिति" 1 * करणुथ--“भव््रे चिदस्मे 
कणुधा न्यञ्चनम्‌ 1" एताति इति कत्मात्‌ ? “उतो ते अस्या उषसो जुषेत ह्यकंस्य ।”*ख 


एकाक्षरे इति कस्मात्‌ ? “तमर्यमाभि रकषत्पृलूयन्तम्‌ ।*“ ग कती भाव्ये इति कस्मात्‌ ? 
"नहि नू ते महिमनः समस्य ॥४१९ घ 


उ० भा० अ०-नदि, जदि, अभि, वीर्येण, कृधि, (गौर) इृणुध--इत्येतानि 

ये पद मो, द्ध हो जते, (धषपरीभाव्ये =) प्र सधि को प्राप्त; एकाक्षरे 

पदे-एक अक्षर" वाला पद पदमे हो तो, (अर्थात्‌ सूत्रीक्त पदो का अन्तिम "अक्षरः 

"दीर्ध" हो जाता हं यदि वादमें कोई एसा एकाक्षर पद हौ जि (स्वरः अन्तस्था! में 
परिणत हौ गया हो) । # 


पराणि च ॥११॥ 


सू० अपर्तौ (अथौत्‌ ७१२ से ७१८ तक उक्छिखित पद्‌) 
भी (दषे, हो जति है यदि वाद्‌ में एक अक्षरः बाला रेसा पद्‌ हो जिसका शवरः 
अन्तःस्था हो गया हो ) । 
टि० (क) नहि का इकार "रधं" हौ गया द पर्यौकरं इसके वाद मे एक "अक्षर" वाला पद 
ननि" है जौ अन्तस्था {=न्य्‌) हौ ग्याहं। भाथे के समी उदाहरण को 
एसे ही समञ् केना चाहिष्‌ । 
(ख) "ह्य" (हिः) प्रे रहते भी 'जुषेत' का जकार 'दीषं' नही हुमा है क्योकि सूनोक्त 
पदो मे 'जुपेत' का उल्केख नही हँ 
(ग) “रक्षति पर का इकारं अन्तस्या' हो गया हं तथापि पूर्वत सभि" पद का 
इकार "दीं" नही हभ हं क्योकि "रङति' एक "अक्षर" वाज्ञा पद नही ह । 
(ध) "मभि पद का इकार षद चही हृभा ठ वयोकि परवती एकाक्षर पद (त) का 
(स्वरणं (--'उ'} "अन्त स्या" नही हुगा ह 1 


7------------------~-------------------~----------~-------~------- 


१ ऋ० ४१८४ > ऋ० ६।५१।१४ ९ ऋ० १०।५९।३ 
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० भा०--पराणि च यानि वक्ष्यामस्तानि च प्लवन्ते कषप्रीभाव्ये ! तान्यत्तरनोदा- 
हरिष्याम- ! कषेध्री भाव्ये इति कस्मात्‌ ? “मनोवाता अध नु धर्मणि ग्मन्‌ 11“: 


उ० भा० अ०--पराणि च परवर्ती (पद) भी, जिनको (७१२ ते ७।१८ तक) 
कहेगे वे भी दीघं हो जति दहं, यदि क्षप्रं (सधि) को प्राप्त (एकाक्चर पद) वादमेंहो। 
उनके उदाहरण आगे देंगे । “ श्षभ्र' को प्राप्त" यह्‌ क्यो (कहा) ? (उत्तर) “ मनौवाता 
अघ नु घमंणि ग्मन्‌ ।"क 

युव मन्दस्व विबेति दीति ॥१२॥ 

सू० अ०-हिः वाद्‌ में हो तो शुः, मन्दस्व, (ओर) विद्मः (दीषे' हो 
जाते है) । 

उ०भा० -युक्ष्व, मन्दस्व, विद्य--इत्येतानि प्लवन्ते हि इत्येतस्मिन्त्यये 1 युक्व- 
“युक्ष्वा ह्यरुषी रये ।** “तार्घमद्यादिभि प्लुते” इति सिद्धे सयोगपरार्यं ग्रहुणम्‌ । 
मन्दस्व“ मन्दस्वा हयन्धसः ।** विद्य --“विद्य छस्य वौरस्य 1" सयोगपरायं 
ग्रहणम्‌ ॥ 

ख० भा० म० युक्षव, मन्दस्व (आर) विद्म -ये शीघं" हौ जति हैः हि-ग्द 
(एकाक्षर पद) बाद मेहोतो। युक्ष्वा ~ युक्ष्वा ह्यरुपी रये 1“ “^दी्ंत्व को पराप्त 
'जद्य' आदि क साथ” इससे ही सिद्ध होने पर सयोयपर के ङ्एि ग्रहण ( क्रिया गवया 
है ) |स मन्द्रव--““स मन्दस्वा ह्यन्वस !* विद्य--““विद्या स्य वीरस्य 1" “सयोग 
पर कै किए ग्रहण (किया गया ह) ।ग 


टि० (क) अव के अकार को ७1१५ के अनुमार दीर्घं हो जाना चाहिए तु प 
एकाक्षर पद न्तु" का उकार "अन्तस्था" नही इमा है, इस्ङिए "अव का 
अकार दीर्घ" नदी हा हं । ॥ 

( ख) यकव" का अकार, "व्यञ्जनः परे रहते, ७३३ से दी 'दीर्ष' हो जातां क्न 
सयक्तं वर्णं (सयोग) परे रहते ७।३३ से पयक्ष्व' वन॒ अकार द्रीरघ' नही ता 
हें { “सयुक्त वणं परे होने प्रर “क्ष्व का अकार दषं, होता ५ 
यह्‌ विवान करने के छि ही ्ुकषव' पद का प्रस्तुत शवर म ग्रहण बिः 
गया हँ 1 
(ग) “विद्य के भकार का ष्टी" 
वर्णं परे होने पर्‌ शविद्म' का अकार 
के छि "विद्म का प्रस्तुत सूत्र में ग्रहण का या 
मेँ जहाँ -जहां यह कदा यथा ह कि सयोग-परके 
यदी वात समक्षनी चाहिए 1 7 
---------र -1{1च्च््च््छ ऋण ११४१२ १ ७1३३ 
* ० ८२२१ 


व्प्मयु्नं 
= 


होौनातो ७।३यबे भी चिद होता ह। 
कर्न 


दीर्घ" ह्यो जाना हं" ग्रही परियानं 
1 द्ध । परवर्ती सुतो ? माष 
चिमे ग्रहण किया यगा वरटा 


१ ऋ० ३।३८।२ 
५ ० ३।४१।६ 
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विद्धि पिब सिति ॥१३॥ 

सू ० वाद से हो तो विद्धि नौर “पिबः (धीष हो जपते ह)। 

उ० आ०-- चिद्धि. पिव--इत्येे प्ठवेते तु इत्येतस्सिख्रत्यये । विद्धि-“विदी 
त्वस्य नो बसो ।* पिवब--“पिवो त्वस्य गिवणः ।** सयोगपराथं ग्रहणम्‌ ॥ 

० भा० अ०--चिद्धि (मौर) पिव-ये दीष" हौ जाते हं, तु इति -~^तु-यह 
(एकाक्षर पद} गद मेहो तो) विद्धि-"बिदी स्वस्य नो वसो ° पिब-“पिवा त्वस्य 
लि्वण ४ सयोग-पर के छिए (इस सूत्र मँ "पिव" का) ग्रहण किया गाह । 

जुद्ेत यज धासथ शिशीत भरेति सिति ॥।१४॥ 
सू०अ०--ुः बाद मेदो तो धुतः, “यजः, "ासथ 'शिदीतः ओर रः 
( व्दीयेः ह्यो जति द )। 

ॐ० भा०--जुदोत, यज, धासथ, शित, भर--इत्येतानि खु इत्येतस्मिनम्स्यये 
प्लवन्ते । जुदोत-“आ जुहौता स्वध्वरम्‌ २२ यज्ञ -“ यना स्वध्वरं जनम्‌ 1"* संयोग- 
पराय ग्रहणम्‌ । धासथ---“त्नः श्य धासया स्विन्दियम्‌ ।"“ सिदीत “तं शिशीता 


स्वध्वरम्‌ *९ “"योदयानि"” ° इति सिद्धे सयोगपरा्थं॑ग्रहणम्‌ 1 भर--“त्वं पुरूण्या 
भरा स्वरव्या 117 


उ० भा० अ० जुहोत, यज, धासथ, शिरीत (भौर) भर--ये दीघं" हौ जाते 
है, सु-य् (पद) कादमेंहोततौ "` ` । सयोग ~पर कै लिए (इस सूत्र मे "यज 
पद का) ग्रहण (किया गयां) । ` - 1 व्वचाहे वादमे कोईभी (षद) हो-- 
सके ही (दीर्ंत्व) सिद्ध हो जाने पर "सयोगं -परके लिए (इस पत्र मे “शिसीत' पद 
का) ग्रहण (किया गया हं) । "^ 1 


सु खु दीत्येतेषु परेष्वधेति 1 १५॥ 
रु अ०--श्ु, शतुः ( जर) ष्ि-ये बाद स हों तो अधः { दीर्धः हो 
जाता दे) 1 


उ० भा०-सु, चु, दि--इत्येतेषएु परेषु अध हत्येततप्ठवते । सु--““खढस्य मर्या 
अघा स्वस्याः ४९ लु--"अधा न्वस्य सदृशम्‌ ।** दि--“भधा ह्रे ऋतोः !" ** संयोग- 
पर्थं ग्रहणम्‌ ॥ 


उ० मा० अ०-सु, तु (नौर) हि--श््येतेषु परेषु ये वादमें हो तौ; अध 


इति ='अव--यहं {पदं ) षदीर्षहो जताह। --- ! सयोग-पर कै किट ग्रहण 
किया गया इ 1 
९ ऋ ७।द१४ २ ऋ० ८१२६ ९ ऋ० ३।९।८ 
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ध च १४५११ ५ ऋ० १।१११।२ ६ ऋ० ८।४०१११ 
८।१५ ^ ऋ० १०।११३।१० ९ ऋ० ७।५६९।१ 
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ठम्पतेन धुञ्चततायेति वीति ॥१६॥ 
न सु अ०्--ष्विः चादसे हो तो चम्पः, "मेन भुर्चतः ( ह्रं ) अय 
( दीष" हो जाति है ) । । 
उ० भा०--तृम्प, ऋतेन, सुख्चत, अद्य--इत्येतानि चि इत्येतस्मि्रतयये प्लवन्ते । 
दम्प म्पा व्यङ्नुहौ मदम्‌ ।` ९ ऋतेन --“"ददृशुषौस्तदृतेना व्यायन्‌ ।* सुन्वत 
“एवो ष्वस्मन्मुञ्चता व्यंह' “२ अद्य “वत्सर इदमद व्यख्यत्‌ ।१*८ 
उ० भा० अ०--दस्प ऋतेन, सञ्च (भौर) अद्ये ्दीषं' हो जति है; बि 
इति = वि--यह (पद) वादे होने प्र। ˆ" -। 
[4 ५ 
ख निवित्यनयप्रयोरुकारः एदम्‌ ॥१७॥ 
सु° अ०--अयः वाद्‌ मे नदीं दै जिनके देसे सुः चौर छु" बाद दो तो 
उकार पद्‌ (दीष हो जाता है) । 
ॐ० भा०--ु श इत्येतयोः अनयपरयोरुकारः पदं प्तवते 1 सु--"इमाम्‌ 
ष्वासुरस्य श्रुतस्य ।५* सु - “कद्‌ न्वस्याङृतम्‌ ।** अनयेपरयोः इति कस्मात्‌ ? “यस्मा 
हरस्यसीडु न्वयः ।(”* संयोगपरा्थं ग्रहणम्‌ । पद्म्‌ इति कस्मात्‌ ? “वहस्व पु 
स्वहव्यम्‌ ॥* ् 
उ० भा० अ०--अनर्यपरयोः-- अर्यः (शब्द) वाद मे नही ह जिनके एसे; सुच 
इति = "सु" मौर न्‌- ये (पद) वादं में होने पर; उकारः पद्म्‌ उकार पदः, वदीरष"हो 
जाता हं, (अर्थात्‌ 'उ* “दीघं हौ जाता हं यदि (१) उ' के बादमेश्सुयानुहो, ( २) 
उक्त सुया न्नुः के वाद में "यं रव्दन हो गौर (३) उ' स्वय पदहो)। जु-कदू 
न्वस्थाङतम्‌ 1” ““ 'अ्य' बाद मेँ नदी हं जिनके" यह (सतर मे) कयो (कटा) 2 ८ 
“यस्मा इरस्यसीदु न्वयं ।**क “सयोग'-पर कै क्षएु. ग्रहण यया ह) । “पद 
यह्‌ (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “वहस्व सु स्वश्व्यम्‌ । 
तयोशत्तरे योज घेति ॥ १८ ॥ 
शसु" ओर शुः) में से बाद बाल 
० अ०--उन (७१७ म उल्लिखित ख श ध 
=) बाद भे हो तो (पू्वर्ती) “योजः (भौर) "घ (दीघ हो जाते ६ )। 
दि० (क) पनुः वाद मेँ होने पर भी उकार पद षीं नही हुमा हं क्योकि शुके वादम 
"अय" शब्द वतमान हं 1 । ष ६ 
(ख) वादु" होने पर भी श्नु" का उकार षद नही इषा ह कयौकि यां उका 


 स्वयष्वन्दी, प्रोह" _ ------- पद नही, प्दतोश्यु'हं। 


र ऋ० ९।४ 8 ऋ ४१६ 
व ह ४ £ जटऽ १६६1९ 
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उ० भा०- तयोः ==सु, नु इत्येतयोः, उत्तरे नु इत्येतस्मिन्मत्यये; योज, घ इत्यत 
प्तवेते । योज--ण्योजा न्विन्द्र ते हरी 1" घ्र घा न्वस्य महतः \*‡ “यथोदये” 
सिद्धे सयोगपराथं ग्रहणम्‌ ॥\ 
~ दभीभान्या [१ 
इति धिकारः ॥ 
उ० भा० ब०--तयोःउन दोनो मे मे = प्सु" ओर नु"--इन दो मे से; उत्तरे 
वाद वारा वादमेहो तोन यद वाद मेहो तो, योज (भौर) च--ये द्द हौ 
जाते ह, (अर्यात्‌ "नु" वाद मे होने पर पूरवेव्तीं "योज" भौर ` का अकार दीर्ध" हो नाता 
है) 1 योज--“्योजा त्वन्ते ह्री 1" घप्र घा न्वस्य महतं ।“ “वहि वादर्मे 
कोई भी (पद) हो" से सिद्ध होने पर श्सयोगः-पर के किए ग्रहण (किया गया ह) । 
सभ्रीभाव्य का अधिकार समाप्त हुमा ॥ 
मुकयद्धयां चसुवित्तमं यत्सोमं जातवेदसम्‌ । 
भेत्येतेपु ॥ १६॥ 
सू० भ०--“ृक्यद्धथाम्‌, "वसुवित्तमम्‌, "यत्‌, "सोमम्‌, (ओौर) जात- 
बेदसम्‌-ये वाद्‌ मेँ हं तो भरतः ( दीषेः हो जाता है) । 
ॐ० भा०- मक्यद्भयाम्‌ › वसुवित्तमम्‌ › यत्‌ . सोमम्‌ , जातवेद सम्‌--इत्येतेषु 
भरर इत्येतरप्ल्वते। मृग्यद्धयाम्‌- हन्य मात भरता मृढयद्भूचां स्वादिष्ठम्‌ ॥९ 
वसुवित्तमम्‌--“श्र देव देववीतये भरता वसुवित्तमम्‌ ॥*५ यत्त्‌-" भरता यज्जुजोषति ५ 
सोमम्‌ -“अपावपद्धरता सोममस्मै ।* जातवेदसम्‌--“्र देवं देव्या धिया भरता 
जातवेदसम्‌ (५ 
० भा० अ०--वठयद्भथाम्‌, चसुवित्तमम्‌, यत्‌, सोमम्‌, जातवेदसम्‌--इत्ये- 
तेषु-=ये (पद) वाद में हो तो; भरत--यह दीर्घ" हौ जाता है 1 -* --- । 
(अपादान्ते पदान्तहस्वस्य दीघंभावः) 
अपादार्तः ॥२०॥ 
(पादं के अन्त म न रथित पदान्त हस्व का दीघं होना) 
सू अ०- (७२१ से लेकर ७३२ तक म उल्छकिखितव कोई शब्द तभी "दीर्घै" 
+~ घ्‌ 
होता & जव वह पाद के अन्तमेन हो) ध 


त उ० भा०-अपादान्त इत्येतदधिकरत वेदितव्यभित उत्तर यद्वक्ष्यामः \ वक्ष्यति- 
एणान.सतेषर न्विति 1*= इति! भ्प्र नू महित्व वृषभस्य वोचम्‌ +*९ 
अपादान्तः इति कस्मात्‌ ? “महां इन्रः परश्च नु सहत्वम्‌ 11५० । + 
1 ग 
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उ० भा० ज०्--इसके वादमे जो कटेभे वह "पाद के गन्तम न हो तो" यह 
अधिकार जानना चाहिए ।क (सूत्रकार ७।२६ मे) कठगे--“ "चित्‌, "महित्वम्‌, भ्यौ , 
ष्ृणान ^ स बौरन्ते वादमे होतो पु" (दीरघ' हो जाता ह) “जिसका उदाहरण यह्‌ 
है)--“पर नू महित्व वृपभस्य वोचम्‌ । "ख ॒`पाद के अन्त मे नहो तो" यह्‌ (सूत्रम) 
क्यो (कहा) ? (उत्तर) “महानद परञ्च नु महित्वम्‌ 1" 


अयेतिक्रणादिषु ॥२१॥ 
शन सू० अ०-(२२ मे उल्छिखित) करणः आदि (पद्‌) वाद से हो तो अचः 
(दीय हो जाता है) । 
उ० भा०--अय इत्येतत्पल्वते करणादिषु प्रत्ययेषु । करणादोनुत्तरत्रोदाहख्याम ॥ 
उ० भा० अ०--अद्य-यह (षद) ्दी्घ' हो जाता हं; करणादिषु {७ाररमं 
उल्लिखित) "करण" आदि (पद) वाद मेंदहोत्तो। करणः आदि के उदाह्रणोको 
आगे कुमे 1 
करणं च चित्करते वरणीमहे 
भवतं ईृणोतु भवतत स्वस्तये ॥२२॥ 
सू ज०-(पूर्ववर्तौ सूत्र मे स्वि करणः आदि पद ये दै)--करणम, 
भच, !चित्‌?, "करते", श्रुणीमदे", “भवतम्‌, शृणोतु", भवतः (ओर) स्वस्वये' । 
ॐ० भा०--त इमे करणादयो ये पूर्वसूत्रे निष्टा. करणम्‌, च, चित्‌, के, 
वृणीमहे. भवतम्‌ , कृणोतु, भवत, स्वस्तये --इत्येतेषु अद्य इत्येतत्म्ल्वते । करणम्‌-- 
“प्र तत्ते अद्या करणम्‌ 1 च-“अद्या च नो मृद्यत ।*२ध नैतडुदाह्रणम्‌ - 
शतार्घमद्यादिभि. ष्ट्ते पादादौ "२ इति सिद्धत्वात्‌ 1 इदं तहि--“हुवमद्या च मृष्य ! 
एवमन्यान्यपि पादमध्यस्यान्यु दाहरणानि 1 चित्‌--“तदद्या चित्त उक्थिनः 1""“ करते-- 
“को वामद्या करते ।५९ वृणीसहे--“पूक्तरद्य वृणीमहे ॥* भवतम्‌ “रर्चलो 


टि० (क) अपादान ' का अधिकार ७।२० से लेकर ७।३२ तक चालू रहेगा 1 ॥ 
(ख) न्नुः दीं" हो यया है क्योकि (१) न्‌" के वाद मे महित्वम्‌ पद हं ओर (२) 
"नु" पाद के जन्तमें नीह । ॥ + 
(य) वाद मेँ महित्वम्‌" होने पर भी "नू" "दीघं नदी हना हं क्योकरि यहां नु पाः 
अन्त मेंहं। . । (> 
(घ) यहाँ 'अद्य' पाद के आदि में स्यित हं, अत इस "भच का अन्तिम अकार ७।९ 


दीघं ( (- के प्रस्तत यह यक्त 
से ही दीर्घः हो जाताहं। हौ कारण हं कि प्रस्तुत नूत का यहं ~ 


२ अट० ६।१८।१३ २ च्ट्० २।२९।२ द ७13३ 
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अद्या भवतम्‌ \"* कृणोतु --“भद्र सोम सुवानो अद्या कृणोतु नः त भव 
अद्या वता यजवाः 1*९ स्वस्तये --“ विव देवा नो .अच्या स्वस्तये ॥ 

उ० मा० अ०--वे करणः आदि (पद) ये हं जो परववतीं सूत्र (७।२१) मे सुचि 
ह । करणम्‌, च, चित्‌ , करते, वृणीमहे. भवतम्‌ › कृणोतु, भवत (भौर) स्वस्तये-- 
ये (पद) बाद मे हौ त्तौ "अद्य "दीर्घे" हो जातां 1“ । (०) यह उदाहरण युक्त) 
नही ह क्योकि (पादके आदिमे होने के कारण) यह्‌-“पादके मदि में विद्यमानतया 
दीर्घतर को प्राप्न अद्यः आद्रि (पदो) के साथ'`-द्रसपे सिद्ध हो जाता हं 1 (सि०) तव 
यह (उदाहरण ) है - "हवमा च मृढ्य ।" इस प्रकार अन्य भी उदाहरण हँ जिनमें 
(अद्य) पाद के मध्य में स्थित दहं । 1 


पुविति चितपुृतो शृषुतः 
सहस्नाणि पुशुयुजा धियायते ॥२३॥ 

स अ०-शचित्‌› शुरुहतः, . शयषूतःः, शसदखाणि, "पुरख॒जा' (ओर) 
भधियायते, बाद मे हो तो पुरः ( दी्े" हो जाता है )। 

उ० भा०--पुरु इत्येतत्प्लबते चित्‌ , पुरुद्रतः, चपूतः, सदहखाणि पुरुयुजा, 
धियायते--इत्यतेषु भत्ययेषु । चित्‌--“ तिर पुरू चिदर्णवं जगन्वान्‌ ।* पुरुहूतः -- 
“इन्द्र पुरू पू्छृतः 1५ जृपूः--“सिमा पुरू नृतो अस्यानवे । सहस्राणि “वं 
एर सहत्ाणि वातान च "^ पुरुशुजा “दरा परू पुस्भुजः ।* धियायते-“एष पुरू 
वियायते ॥**० 


० भा० अ०-पुरु द्ीर्े' हो जाता हं (यदि) चित्‌, पुरुहूतः, शषूतः, 
सहस्राणि, पुरुञुजा ( भौर ) धियायत्ते -ये (पद ) वाद मेँहो।: ““- 1 


वहेति त्वं दुहितरदेन्यञुचरम्‌ ॥२४। 


स जवम्‌, ददित" ( ओर ) दैन्यम्‌" वाद्‌ मे ददो तो बह ८ दी 
दहो जत्तादैः)। 

3० भा०-- ब्‌ ईत्येतपवते त्वम्‌ › दुहितः, दैन्यम्‌ - इत्येवम्‌ उत्तरम्‌ । त्वम्‌-- 
“मा दाशुषे जाततचेदयो वहा त्वम्‌ १**९ दुदितः--“जा चह इहितदिव ।*९२ देन्यम्‌- जा 
बहु दव्यं जनम्‌ ११५६३ 











उ० मा० ज०-- वह्‌ "दर्भः हो जाता हँ (यदि) त्वम्‌ , दुहितः (गीर) दैन्यम्‌ --येः 
उत्तरम्‌ वाद र्मेहो! ` ` । 
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युम्नं रुद्र नग्यमेतेषु वर्धय ॥२१॥ 
सू अ०--चुम्नम्‌, स्रम्‌ (ओर) 'नन्यम्‌ः-ये बाद मेहो तो चरथ 
(दीषं' हो जाता दै) । न. 
उ० भा०--युन्नम्‌ › स्रम्‌, नव्यम्‌--इत्येतेषु त्वेषु वर्भय--इत्येतर्तवते। 
दयम्नम्‌--“अयं सहो वर्षेया दयुम्नमिन्द्र ।** रुद्रम्‌“ दिवा वर्धया म्‌ ! 
नेन्यस्‌-- “बृहस्पति चर्घया नव्यमर्कोः ॥॥*९ । 
५ ० माऽ अर-ुम्नम्‌, रद्म्‌ (मौर) नव्यम्‌-एतेषु=ये वावमे होतो; 
वधेय--यह्‌ दीर्घ" हो जाता ह 1**** ॥ 


हेत्वं गीं © क 
चिन्महित्वंगीगणानःसततेपरं 
५ 
न्वित्यन्त्ये चेन्मतंशब्दाद्रिवःप्रे ॥२६॥ 

सु अ०--चित्‌, (सदित्वम्‌?, "गीः शरणानः, "सः (भौर) त" बा मँ 
होतो चुः (दीः दो जाता दै) । अन्विम दो (“सः' ओर क्ति) के वाद्‌ भ यदि 
“मतंशब्द" या "अद्रिवः" हो (तभी इनके पूवं में स्थित शुः शीषं" होता दै) । 

० भा०--चित्‌, मदित्वम्‌, गीः, गणान. सः, ते इत्येनपरं सु शते 
तत्प्लवते , अन्त्ये चेत्‌ पदे; मतंश्ब्दाद्विवः परे = मतंशब्दपरे अद्रिवःपरे वा, भवतः) 
चित्‌ -“भचः चिन्तू चित्‌ ।** सदित्वम्‌--् नू महित्वं वृषमस्य ।* गीः“ 
वेपी वक्वरी यस्य नू गौः!" गणानः- “नू ष्टत इन्र नू गृणान ।** स~-्रनूस 
मर्तः \** ते--“ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते मर्ताः”२, “ऊती अभूम नहि नू ते अद्रिवः ।*५* 
अन्त्ये वेन्मर्तशब्दाद्विवःपरे इति कस्मात्‌ 7 “भसन्नु ष भ्र पूय१२, (“नहि नुते 
महिमनः ॥॥०५२ क 

उ० भा० म०--चित्‌, महित्वम्‌ › गीः, गृणानः, सः (गौर) ते-ये, परम्‌= 
बादमें, हो तो सु-यह दीः हो जाता हं । अन्त्ये वेत्‌ (मतेशब्दाद्रिवः परे) 
अन्तिम दो पदों ( =्व ' भौर ते") के वाद मे यदि भतं" शब्द का कौर्दसूप हो मया 
श्जद्रिव." हो; (अर्थात्‌ सूत्रोकन पदों मेँ से कोदभी पदवादे हो तोनु' ष्दीर्घहौ जाताह 
कितु अन्तिम दो पदो--“स ' भौर ते" के रवं मे स्थित ननु" तमी "दीष" होता है जव इन दौ पदो 
मेनु" का उकार ष्दी्' नही हमा है क्योकि नु, के वाद 


क) इन दोनो प्रत्युदाहरणं ५ 
५ | शव्द का कोर्ईरूपहंभौरन 


मस्त स" ओौरत्तेःके बादमे नतो भतं 


"अद्विव' ह । 
न - १1१०३१३ २०9६।४९।१० ६ ऋ० १।१९०१ 
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१० च्र० ८२१७ 


७ : प्ठलति-पटलम्‌ ; ४४७ 


स. जीर ति~ के वाद मे "मतं शव्द का कोई रूप हौ अथवा अद्िव पद 
हो) ११९०१२२२१ * , 
तूतुजानो सतिमिर्भोजनानि नो दद्धि स्तोमं भूरि 
योनिं स्वमेषु } भरेस्येतत्‌ ॥२७॥ 

सू° अ०--(तूतुजानः? (मिसिः “भोजनानि, "नः, दद्धि, स्तोमम्‌, 
शमूरिः, योनिम्‌? (ओर) (^त्वम्‌-ये बाद्में दों तो भरः+यह { दीष" हो 
जता हे) । 

ॐ०भा०--तु तुजानः, मतिभिः, भोजनानि, नः, दद्धि, स्तोमम्‌ , भूरि, योनिम्‌ 
त्वम्‌ इति-- (एषु ) एतेषु भ्रत्ययेषु, भर--इत्येतप््वते । तू तुजानः--“भस्मा इड्‌ 
भ्र मरा तूतुनानः "" मतिभिः -“भूृत्ति न भरा मत्तिभिः ।* भोजनानि -“शनुयताना 
भरा भोजनानि 1*९ सः--“सुपेशासं वाजमा भरा नः ।** दुद्धि-“मानोसर्घीरा भरा 
दद्धि तन्तः॥* स्तोमम्‌--५भृषन्निव प्र भरा स्तोममस्मे "< मूरि--“संयूम्या न आ 
अरा भूरि पश्वः ।* योनिम्‌-“बातिमिन भ्र भरा योनिम्‌ "^ त्वम्‌- “विश्वा चसुन्या 
भरात्वं नः ॥१५ 

उ० भा० म०--तूतुजानः, मतिभिः, भोजनानि, नः, दद्धि, स्तोमम्‌ , भूरि, 
योनिम्‌ (मौर) त्वम्‌ - (एषु ) ये बाद मे हों तो; भर इत्येतत्‌ 'भरः--यह (पद) 
ष्दीर्घ॑ः हो जाता ह 1**-* ॥ 

न च चिद्यः ॥२८] 


सू० अ०-शचिद्यः वादं हो तो चुः ( "दोषः ) नदीं ( होता है ) । 
उ° मा०-सु इत्येतत्‌ चिद्यः इत्येवमृत्तरं न प्लवते { “उतो नु चिद्य ओजसा ॥५९० 
यः इति कस्मात्‌ ? “अद्या चिन्त्‌ चित्‌ ।१९६ 
ॐ० भा० अ०-चिदयः=च्चि'; वाद मेहो तौ, जु--यह (पद) दीर्घ; 
न = नही; होता हं । (उदाहरण )--“उतो न चिद्य ओजसा 1” “य.” (सूत्र मे) क्यो 
(कहा) ? (उत्तर) “अदा चिन्नू चित्‌ ।"ख 
भवेति स्तोत्भ्यो धुम्नी शत मे परेषु ।[२६॥ 
सू० अ०--्तो्भ्यः, 'युम्नी, शतः (गौर) स्ते" बाद मे हों तो "भवः 
(ष्दीषेग्ो जावा है)। 
टि० (क) ग्रह्‌ सूत्र ७।२६ क अपवाद हुं । 
(ख) यहां नन्‌" ७१२६ मे "दीर्घः हो गया है क्योकि प्त" के वाद मेँ “विद्य. न होकर 
केवर “चित्‌ ह । 
* ऋ० १।६११२ २ ऋ० ९१०३१ ३ च० ५।४।य्‌ 
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1/3. ऋग्वेदातिलाद्यम्‌ 


उ° भाऽ- भ॒वं इत्येतत्लवते स्तोद्भ्यः, घुम्नी, शव, मै -इत्येतेषु परेषु । 
स्तोदभ्यः-- “भवा स्तोतृभ्यो अन्तमः स्वस्तये १५ युम्ती - “भवा दुम्नौ वाधरयदव ।* 
शत --शभवा सतनुनिः ५९ भे - “अभि प्रहि दक्षिणतो भवा मे १८ 
उ० भा० अऽ--भव-यह दीहो जाता ह (गदि) स्तोदृभ्यः, य॒म्नी. शत 
(गौर) मे-ये, परेषुनवाद मेहो । 1 
~> न, 
शोचा यदिषठेवा यथा कत यत्सादया सप्त ) 
अर्चा मरुद्धवसितष्ठा वः चना स्वः पारया नव्यः ॥२०॥ 
पु० अ०--(अषोकिसित द्वपदो के प्रथम पदौ फे अन्तिम क्षर कोप 
हो जाते है)- शोचा यविष्ठ्य, "एवा यथा), (र्ता यत्‌, सादया सप्र, “अचौ 
मरुद्भ्यः, "तिष्ठा नः, श्ना स्वः (गौर) पारया नन्य 
उ० भा०-श्चोचा यविष्ठ्य, श्वा यथा, कतो यत्‌, सादया सप्त, अचां 
मश्दूभ्यः, तिष्ठा नः; सना स्वः, पारया तव्यः ~ इत्येतेषा हैपदाना पुवंपदान्ता, प्ठवन्ते । 
दोचा यविष्ठ --शृहच्ोषा यिष्य 1" एवा यथा--शनरिेवा यया तवम्‌ १५ 
कतो यत्‌--“ग्योतिष्करत यडुमसि ।"* साद्या सप्त -"दें ई सादया प्त होतृ = 
जचों मरुद्धथः--“दिवो अर्चा मदथः ।" तिष्ठा नः--उन्ततष्य न॒ ऊपे १० 
सना स्वः-- “सना ज्योतिः सना स्वः “१, पारया नन्यः-“मगने त्व पारया तव्यो 
सस्मान्‌ ॥""१९ ४ 
उ० भा० भ०-- शोचा यिष्य, एवा यथा, कता यत्‌, सादया सप्त, ज्वा 
अरुधः, विश्च न, सना स्व पारया न्यः द्वेदो क भ्रम पदो हे म 
(=बन्तिम अक्षर) रथ" हो जिह! `` । 
बोधा स्तोत्रे चङ़मा र 
शंसा गोपृच्छा दुहितचदा तना । 
श्रना नष्टं जम्या ता श्रधा महो 
मन्ता मा युक्ता हि सृजा षनस्पते ॥३१॥ 
सू अ०~-(अधोषिखित द्वेपदो के भ्रयम पदो कै अन्ति अश्च 4 ५ 
जाति दै)-वोधा स्तोत्रे चक्ृमा बहवाः, "शसा गोषु? उच्छा दुदित.१ वदा 
सना, 'भजा नष्टम्‌, "जम्भया ता, अधां महः, “न्ता मा, युदा हिः (भोर) 
श्यना वनस्पते" । न 


९ अन क्ान८ = ` २ चण एन९९५ = इतर जषा 

४ ऋ० १०।८३।७ * ऋऽ ६११६१११ (१६ 
< ० १०३५८१० = १ ऋ° ५५२ 
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५ ऋ० १३०६ ^ 
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उ० भा०-- योध) स्तोत्र, चकृमा ब्रह्मवाहः, शंसा गोषु, उच्छा दुहितः, वदा 
तना, मजा नष्टम्‌, जम्भया ताः, जधा महः, गन्ता मा, युक््वा दि, छना चनस्पते-- 
इत्येतेषां च पूर्वपदान्ताः प्लवन्ते । बोधा स्तोत्रे - “बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ।"१ चछा 
ब्रह्मवाहः “त्वाया हविक्चक्नमा ब्रहएवाहः '* शंसा गोषु--“प्र शंसा गोष्वघ्न्य्‌ १०९ 
उच्छा दुहितः-“व्युच्छा इषितदिवः * चदा तना --“भच्छा चदा तनः गिरा १४ 
अजा नष्टम्‌ - “आजा नष्टं यथा पुम्‌ 1" जम्भया ताः -- “अभि सन्ति जम्भया ता ।"° 
अधा महः ~ "मख्तामवा महो दिवि ५ गन्ता मा-“मा गन्ता मा रिषण्यत ।" 
युक्ष्वा हि -“अगन युक्ष्वा हि ये तव ।*१० सजा वनस्पते--“भव सृजा वनन्पते ॥“१ 
उ० भा० अ०- बोधा स्तोत्रे, चछ्कमा नहावाहः, शंसा गोपु, उच्छा दुदटिदः, 
बदा तना, अजा नष्टम्‌ , जम्भया ताः, अधा महः, गन्ता मा, युर्दा हि (मौर) 
सजा बनस्पते--इन (दर॑पदो) क प्रथम पदो के अन्त { = अन्तिम "जक्षर') "दीषं' हो जाते 
है! - । 
अभ्ते रक्षा णस्तिष्ठा हिरण्ययं 
सोता वरेण्यं शोचा मरुद्घधः । 
शिक्ता स्तोद्भ्यो भूसा त्रिचन्धुरः 
पवा मधूनां सोता परीतिं च ॥३२॥ 
सू० अ०-(अधोषिखित देपदौ क प्रथम पदों के अन्तिम "अक्षर" पदी ष्टो 
जति है )-- “(अग्ने) रक्षा णः, "विष्ठा हिरण्ययम्‌, “सोता वरेण्यम्‌, शोचा 
मरुदूश्धः१, शिक्षा स्वोदभ्यःः, भूमा तरिवन्दुरः पिबा मधूनाम्‌ ( भौर ) 
श्सोत्ता परि । 
उ० भा०--अग्ने रक्षा णः, तिष्ठा दिरण्ययम्‌ ; सोता वरेण्यम्‌ , शोचा मरुद्‌ 
दृष", शिष्ठा स्तोदरभ्यः, भूमा त्रिव्र्ुरः, पिवा मधूनाम्‌ › सोता परि इत्येतेषां च 
पूचेषदान्ता" ष्ठवन्ते । अग्ने रक्षा णः--“भग्ने रला णो अंहस. ।*** अग्ने इति कस्मात्‌ ? 
“तेन सोमाभि रक्त न ।"* \ तिष्ठा हिरण्ययम्‌ --“रय तिष्ठा हिरण्ययम्‌ ॥*** सोता 
चरेण्यम्‌-“सोमं सोत्ता वरेण्यम्‌ ।*\५ शोचा भरदुवृधः--“शरं नः शोचा मरद्वृथः ५९ 
शिक्षा स्तोभ्यः- “शिक्षा स्तोतृभ्यो माति घक्‌ 1**° भूमा त्रिवन्धुरः--“^ पप्रथानो 
दि० (क) न का नकार ५१४० से णकार नही हुआ हं तथा “रक्षः का अन्तिम 'अक्षर' 
(== अकार) दीं नही हभ हं क्योक्रि नन ` के पूवं मे स्थित" "रक्ष" के पूर्वमे 
"अग्ने' पद नही ह 1 
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४५० : -ऋग्बेदप्रातिज्ञाटयम्‌ 
अभि पञ्च भूमा विवनबुर. 1५९ “म्य मम *--इति सिदे संयोगपरायं भ्रूम्‌ 
पिवा मधूनामू्‌--“अग्र पिबा मधूनाम्‌ \**९ सोता परि--भा सरौता परि पिज्दत 1" 
उ० भा० अ०-(अग्ने) रक्षा णः, विष्ठा हिरण्ययम्‌ , सोढा वरेण्यम्‌ , शोचा 
मरुवः, चिका स्तोढृभ्यः, भूमा त्रिचन्धुरः, पिवा मधूनाम्‌ (गौर) सोता परि- 
इन (देपदो) कै भी प्रथम पदो के मन्त (= अन्तिम अक्र) दीर्ध" हो जति! 1 
“(“व्यञ्जन' परे रहते पाद के अन्त में व्रिद्यम.न) “आवयः (गौर) “भूम (द्वः हो जाति है)” 
से सिद्ध हौ जाने पर श्ययोग-पर के किए (नूत्र में "मूम पदरका) ग्रहण क्रिवा मयाहूं। 1 
(पादादौ पदान्त हवस्वस्य दौधेभावः ) 
सच्च मिमिक्ष दधिष्व वसिष्व 
श्रोत सुनोत हिनोत पुनात। 
विद्म जगृम्भ रर्म्भ वचनम 
चाम सुपप्तनि मन्थत्त मत्स ॥ 
सर रद रण जिन्व॒ धारयां 
त्तर यन्न यच्छ दस्य साध सेध। 
तय सुज पृष्ट वर्धं यात्रया 
श्रवय नमस्य विदा दृष्न जोप ॥ 
श्रुधि शृणुत यस्त॒ यच्छन 
स्तवथ मिम गृहन कुत्र मोप्थ। 
दधत पचत व्रश्च विध्यता 
मदथत्त यदरीत पाथन॥ 
उपागर्या.<खलीकत्य वघ्राजागिष्टनोरुष्य । 
=> ५ [क्क ५ 
इष्कर्तद्िप्व मणे 7 विमयेयतं तच्छतम्‌ ॥ 
सार्ध॑मचाष्ठिभिः गुनैः पादादौ व्यजञनोदयम्‌ । 
न्वेववर्ज न संयोगे शेपे चापदिने सनि ॥३३॥ 
(पाद्‌ के आदिमे पदान्त ह्व क्रा दीघं दाना) 
सू ० (४) स्व (२) मिमिक्व (३) दधिष्व () बमिष्व (9) भो 
(@ सुनोत (ॐ) हिनोन (<) पुनान (५) विद्र (१९) जगृम्भ (४६) ध 
ववल्म (१३) श्राम्‌ (४० नृपत्रनि (२४) मन्थन (४६) मल्नव ८५) ४१.४४ 
(4९) रण (र) जिन्व (२) माम्य (>) यर्थ (2) त (० वन (५ (9) 
(२६) व्जन्य (न्यो नाव (न) चेव (> नप (2 ~ (७) साव (स्त) सेच (२९) नवर (२०) रज (3९) म (२) वध 
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यावय (३४) अत्र (३५) श्रवय (३६) नमस्य (३०) विद . (र) अष्ट (२९) कृष्व 
(४०) जोष (४९) शुधि (४) शएुत (४३) यन्त (४४) यच्छत (४५) स्वव 
(४६) सिम (४७) गृहूत (धत) कुत्र (४९) मोषथ (५०) दिधृत (५१) पचत 
(५२) बश्च (५३) विध्यत (८४) अथ (५५) मदथ (५६) अत्त (५७) यदि (५) 
इत (९) पाथन (६०) उपागत्य (६१) असख्खङीङ्ृत्य (६२ व्राज (६३) अविष्टन 
(६४) उरुष्य (६५) इष्कत (६६) ईकरिष्व (६७) म्म (६८) विभय (भौर) 
(६९) इयते- (ये ६९ पद ) दीवन्व (प्तिः) को प्राप्त (“्छृत') “भदः आदि 
(७२१ से ठेकर ५७३२ मे उल्लिखित ३१ पदो) के साथ मिठकर सौ (हो जाति दै); 
(ये सौ पद्‌) पाद्‌ के आदि मे [वर्तमान होने पर दीैत्व (लति) को प्राप्त होते 
है ], यदि इनके परे "व्यञ्जन' दो ! चु, अ।र "एवः को दछ्रोडकर (जन्य ९८ शब्द्‌) 
संयुक्त वणं (“संयोग) परे होने पर ('्दीे) नहीं (होते है) य" ओौर “वः वो 
संयुक्त वण परे होने पर भी दरथः दो जाते है)! परवर्ती (सूरो) भे भी (परवर्ती 
संयोगादि पद को) पाठ न होने पर [संयुक्त वणे (संयोगः) परे होने पर॒ सम्बद्ध 
(स्वरः का दीषेत्व नदीं होता है] । 

उ० भा०-सक्ष्व मिभिक््व, दधिष्व, वसिष्व, श्रोत, सुनोत, हिनोत, पुनीत; 
विदय, जगृम्भ, रर्भ, ववन्म क्षम, सुपप्तनि, मन्ध, मरन, सर) रद्‌› रण, जिन्व, 
धारय, अष, शर, यज, यच्छ, दशस्य, साध, सेध, तप, रुज, सूल, वधे, यावय, 
अन्न; श्रवय, नमस्य, विद, अष्ट, कृष्व, जोषः शणुधि, श्रणुतं यन्त, यच्छतः स्तव, 
सिम, मूत, छत्र, मोषथ, दिधृत, पचत, ब्य, विध्यत, मथ, मदथ, अत्त, यदि, 
इत, पाथन, उपागत्य अखरूखरीकृत्य, वन्राज अचिष्टन उरुष्य, इष्कतं, ईर्ष्व, 
सञरेडम, विमय, इयते--इत्यन्तमेकोनसप्ततिसख्य पद॒ यवनुकान्तम्‌ अद्य इत्येषमाविभि 
प्लूतरपादादर्थमनुकरान्ते पादादौ च सयोगपरा्यं शोच तिष्ठ सोत इत्येतस्त्रिभि पुनरक्ते- 
व्वनैर्कात्रशता साधं तच्छत पादादौ प्लवते व्यञ्जने प्रत्यये । व्यञ्जनाधिकारे तु पुनर्व्यञ्जन- 
प्रहुणस्य भ्रपोजनमुक्तम्‌-- “नू ष्टुत इन्द्र ^, रक्षा णौ ब्रह्मणपते' २ इत्येवमादिषु धत्वणत्वयो. 
कृतयो. पदेऽदृष्टेऽपि व्यञ्जनमातरे स्यादिति । 

उ० भा० अ०--(१) सक्व ` (६९) इयते-तक जिन उनहत्तर पदो 
को (सूत्रम) गिनायामग॑याहं वे, अपादादिके लिपु तथा पादादि में सयोग-परके लिए 
गिनाये गयें तथा "शोच, तिष्ठ' भीर 'सोत'-इन तीन पुनरक्तो को छोडकर इकतीसक "अय 


दि० (क) ७1२१ से केकर ७।३१ तक जिन इकती् पदो के दीर्ंत्व का विधान क्ियाहँ 
नेये हं--(६) अच्च (२) पुर (३) वह्‌ (४) वर्धेय (५) न (६) भर (७) भवं 
(८) शोच (९) एव (१०) कं (११) मादय (१२) अचं (१३) तिष्ठ 
(१४) सन (१५) पारय (१६) वोच (१७) चम (१८) शस (१९) उच्छ 
(२०) वद (२१) अज (२२) जम्भय (२३) अव (२४) गन्त (रष) युक 
(२६) सृज (२७) रक्न (२८) सोत (२९) क्रिस (३०) भूम गौर (३१) पिद । 
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मादि दौषेत्व को प्राप्न (युन) पदीं के साय मिरुकर सौकं (हौ जति दै); (वेत्तौ प) 
पाके आदि र्मेख वतमानं होने पट दीर्घः दो जति ह, यदि इनके प्ररे “ज्जन! ह! 
(अश्म प्राप्त) श्यञ्जन' के जधिकार मे पून ्यन्ननः के ग्रहण करते का प्रयोजन 
य्‌ वतन््रना ह चि---“ पटुत इन्र" (गीर्‌) “ रका णौ ब्रह्मणस्पते” इत्यादि भे पकार मौर 
णकारके पदधा मे अदृष्ट दो पर भौ कोटं मी श्यञ्जनः वाद में होने पर (पर्वी 
शदन्व-स्वर व्रणं न्दोध) दा जता ।ग 
टि० (क) -सङुवर्मे सौष्ठः के दी्वंत्व का चिवान किया चयार इने ते नहत 
पदोन्ते प्रननुन मनये निनायागणदहं1 ७१ ग चकर ०३२ तक चती 
पदी कै रीषेन्व का विवान क्रियाया! इम तिच पदमे चे "मोच" 
शिष्ठ" गीर “नोत ये तीन पद दो-दो वार उन्ठिश्ित है (शनोच' ७३० गौर 
७।३२ मे, "तिष्ठ" ७१३० भौर ७।३२ मे गौर नोत ७।३२ मेँ ही) ! पुनर्वत 
तीन को छोढकर्‌ रे इननीसर ण्ह जातिं! उनटनर भौर इकनीन्च मिलकर 
दुख नौ प्रदहो जतिदह। 
इत भ्रवन्नं में भ्रग्न टौ चक्र कि "धच" इत्यादि तीन पदौ करै दीरप्व 
ख्दो-दो कार्‌ विचान क्योद्िप्रा गवाह ? इस्क्रा उत्तरयहह कि ७३० 
"यविष्ठः पद पेटून “थोचः>े दीर्ंसत्का विषाद क्वानया ह लव्क्न 
०12 मे "मरद्वृच ' पद परै न्हने "याच" के दीरघत्व का विघान क्रिया गवा ह । 
इनी प्रकार अन्यदयाप्द्रोकेदौ बार किये गएु विवान को स्रम्क्नना चाहिए । 
दरुग्रा प्रथ्न ग्हहौ चकना हं इकतीञ्च पदौ के दीर्पत्वं का विवानपू्ववनी 
मूव्रो (७।२१ ने ७।२२ तक) ओर प्रस्तुत गुत्रमे दो वारक्यो क्रिया गयां? 
इयन्न उत्तरे यह्‌ ह कि इन दो न्यानो पर इनं पदो के "दीर्घ" होने की परिस्वितियां 
भिक्लभिल्नह। पूर्ववर्तीसूत्रोमे श्न प्दोके दीर्घत्व का विवान तमी क्रिया 
गया हं च (1) वे पद पादके जादिर्मे विद्यमान न दो अथवा (1) पादके 
लादि मे दिद्यमान नोह क्रिनु इनके परे सयुक्त वर्णे (योग) हो 1 उसके 
विपरीन अस्नुत भूधर मेँ यह्‌ विधान क्िथा गथा हं कि यूत्रोक्त उनहत्तर पदो के 
साय-छाय ये इकनीस्च पद मी पाद के जादि में प्रियमान होने पर दीं हौ जारे 
है, यदि वाद्ग "व्यञ्जनः हो । ये पद उत्त मय "दीर्घ नहीं होति दं जव 
इनके परे सयुक्त त्रणं (नयोग!) हौ । इनमे केवल दो पद--नु" भीर एव^-- 
सयुक्त वणे (ंयोग") परे हने पर भौ ्दीर्ध' हौ जाने है| 


स्त 


(ल) “वादादीः' का अविकार इम पटल के मभी पर्वती सुतर मे रगृ दीना । 
(ग) अर्यात्‌ ७1१ से "=पेञ््जनः करां अधिकार प्राप्न हने प्रर शनी ड्म मूत्र में 
कागयाहं विवाद मं प्रान 
अदुष्ट) 
रवती 


"व्यस्यन' का पुन ग्रहण यट नन्दान के रि क्कि 
(षद-ठ मेँ दृष्ट) या वक्त (बहिता-पाठ में वृष्ट वितु पदन र्मे 
कुया ही श्यञ्जनः दधो, अन्ये जच्स्था मो वट "व्यञ्जनः दीदे, भन 
न्स्द' श्वर व्ण ष्दीव' हो जानां । 
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ॐ० भा०--स््व--“सश्ष्वा देव भ्र णस्पुर. 1”. मिमिल््व- “मिमिक्ष्वा समिर 
सिरा \*२ दृधिष्व--“दधिष्वा जठरे सुतम्‌ ५ वसिष्व--“वसिष्वा हि मियेध्य \** 
श्रोत--“भोता हवं जरितुरेवथामशद "“ सुनोत--“तुनोता सोमपाने * दिनोत-- 
"हिनोता नो अध्वरम्‌ १५७ पुनात--“पुनाता दक्षसाघनम्‌ 1“ विद्म--“विद्मा ते अग्ने चधा 
त्रयाणि १५ जगृम्भ--“जगुम्भा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ 1“ ररम्भ-“रर्म्भा शवसस्पते 1“ ` 
ववत्म--“ववन्मा नु ते युज्याभिः ।**२ क्षामक्षामा ये विर्ववायसः ॥* १२ सुपप्तनि- 
"सुपप्तनी पेतु. क्षोदसो महः ।“ ,* मन्थत--“मन्यता नर॒ कनिमद्ववन्तम्‌ \*** मल्व-- 
"मत्स्वा सुद्िप्रमन्दिमि ॥**१६ 

सर-- "सरा रसेव विष्टपम्‌ !"*° रद्‌--"“रद् पदेव नः सनिम्‌ ।*१^ रण-- 
"रणा पो अस्य वर्ममि ।*११ जिन्व---“जिन्या विय वसुविदः \/*:° घारय-- “धारयः 
चमसां इव \**९ अपं--"अषा सोम ्युम्तमः १२२ क्षुर श्षरा णो अभि वायम्‌ ।*२९ 
यज--“यजा नो मित्रावरुणा ।*** यच्छ-“यच्छा न. शमं सप्रय. \"२« दरस्य-- “दत्य! 
लः पूर्वणीक \“*: साध--' साघा दिवो जातवेदः \' २ * से ध~“्युमत्तमं दक्षं षेदटस्मे सेवा 
जनानाम्‌ ।*२< तप--“तया तपिष्ठ तपसा !०२५ सुज--“तजा दृष्हा चिद्रक्षसः \**° शृद्छ- 
“मुक्ता नो स्रोत न ।*६५ वध--“"वध नो अमवच्छवः \**२२ यावय--“यावया वृक्य 
चृकम्‌ । *२* अत्र--“ अत्रा ते रूपमृत्तमम्‌\**९८ श्रवय--“श्राचया वाच कुदिदद्ध वेदत्‌ १०९५ 
नमस्य-नमस्या कल्मलीकिनम्‌ ।*६२ विद्--““चिदा चिन्नु र्हान्त ।** ६ अष्ट्-- “अष्टा 
परः सहस्रा । ६“ छरष्व--“छृष्वा कृत्नो अष्ृतम्‌ ।* २, जोष--“जोषा सवितर्यस्य ते ॥\५४ 

शणुधि--“श्णुधी जरिवुरहवम्‌ 1" युत - “णुत अ ङ्म हवम्‌ 1८२ यत्त - 
“यन्ता नोऽवृकं छदि. ।**२ यच्छत --“यच्छता नो इष्यरिहन्तु शमं ।*४* स्तव “स्तवा 
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४५४ : ऋवेवप्रातिशाक्यम्‌ 
नुत इन्व पूर्व्या । "५ सिम-“सिभा पुर नुदूत ।*२ गू हत्त--“गूह॒ता गृह्यं तमः ।*२ 
रत्र “वा चिद्यस्य समृतौ ।*** मोषथ--^भोषया वृक्षं कपनेव वेस ।“ दिधृत-- 
""द्िघुता र दुष्टरम्‌ * पचत --“पचता पर्तीरवसे * चुश्व-“वृश्चा मध्य 
्त्यग्रम्‌ ८८ विध्यत--“ विध्यता विद्युता रक्षः ।** अथ “भया ते अन्तमानाम्‌ 4 
मद्थ--'"्मदणा वुक्तर्बाहषः ।*‹‹ अत्त--“मत्ता हरबीषि प्रयतानि ।*२ यदि- 
“यदी मन्यन्ति बाहुमि 1५५९ इत -“हता मरतो अल्िवना 1 *५* पाथन-“पायना 
श्ंात्तनयस्य 1५९५ 

उपामत्य--उपागत्येति संहिताया न दृश्यते । वृत्ताविदमदाहरण दृष्टम्‌ “उपागत्य 
सोम्यासः” इति । तस्माल्किखितम्‌ ! अरूखरीकरत्य-“भ्ललोकृत्या पितर न पुत्रः "५ 
वन्ाज--““वन्नाना सीमनदतती. ।*९७ अविष्टन--“भविष्टना पैजवनस्य केतम्‌ 1“ 
उरुष्य --“उर्प्या णो मघायत. १९५ इप्कते “इष्कर्ता विहृत पन ।*२ ईदिष्व-- 
"ूनिष्वा हि प्रतीन्धम्‌ ॥*२९ ममम -- 'मरमूज्मा ते तन्वम्‌ 1** ^ विभय-"विभया हि 
२६ इयत--“यर्ता मतो दिवः 1२४ इमे सक्ष्वादयं उकाहताः ! 


त्यावत ) 
"सहिता" मेँ दिखलाई नही देता हं । 


उ०भा०्अ०- उपागत्य-“उपागत्य' 


(षाषंद -) वृत्ति में यह उदाहरण दिबकाई पडा ह --““उपागत्या सोम्यास “ 1 इसलिए लि 
दियामयाहं! ^" । सकष" आदि इन (सूत्रोक्तं उनहत्तर पदो) के उदाहरण दे 
दिये गए हं) । 


० भा०-ञ्जद्यादीनिदानीमुदाहरिष्यामः । अद्य--“अद्या देवासः पिपृत ॥*९* पुर -- 
"पुरू च कुत्रा हनति" ”२९ चहं -“वहा नो हव्यं भयम" ॥*२० वधय “वर्या वाच जनया 
“प्रा पिवन्नर्याय ।५९ भमव-- 


पुरचिम्‌ "र< तु“ नू च पुरा च सदनम्‌ २२ भर-- 
_ वोचा शोचिष्ठ दीदिहि 1९२ एव--“एवा हिते 








"वा मित्रो न शेव्यः।*९९ शोच भ 
विमूतयः ॥*९९ करतँ--“कर्ता नः स्वस्तिमतः ।""** साद्य--“ादया योनिषु तषु । 
य ___-----_ 
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३५ ऋ० १।१५।४ 


१४ ऋ० १।९०।५ 


७ : प्ट्ति-पटलम्‌ : पप 


अच “अर्चा देवायाग्नये । तिष्ठ -- “तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना ।‡ सन-- 
"सना च सोम जेषि च ।*\ पारय - "पारया तुर्व यदुं स्वस्ति ।** वोध-- बोधासु 
मे मधवन्‌ ।* चशम -“ चकृमा सत्यराधसे 1" शंस--“्ंसा महामिन्ं सस्मिन्‌ ।“* 
उच्छ्‌--“उच्छा दिवो इहितः 1” वद्‌ मृग्यमृदाहुरणम्‌ । अज -“जजा वृत इन्दर 
श्॒रपल्यी ।*, जम्भय-- “जम्भया ककदश्वम्‌ 1" *° अध - “अघा ते विष्णो विदुषा "११ 
गन्त-"“गन्ता नो यज्ञं यज्ञिया" ।”*२ युव युक्ष्वा रथं न शुचयन्धिरद्धः ।**९ सज - 
“सजा त्सं न दाम्नः ०५४ रक्षु-- रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ।**५“ सोत-- -“सौता हि सोम- 
मदरिभिः ५५९ शिक्ष--“ दिक्षा णो अस्मिन्युखूत ।“ ° भूम--“भूमा पृष्ठेव र्डुः ! ^“ 
पिव--+“पिवा सोमसिन्द मन्दतु 11" १९ 

ॐ० भा०-- पादादौ इति कस्मात्‌ ? ' द्यावा नो अद्य पृथिवौ अनागसः”०२०; “ अरत्रैव- 
बोऽपि नह्यामि"०२२, “नू चिहषिष्व मे गिर. १०२२ न्वेववेज न संयोग इति नु एव 
इत्येते पदे वर्जयित्वा यच्छतं तत्संयोगे न ष्लवते-- अद्य त्वा वन्वस्युरेक्णाः'*२२ शुरु त्वा 
वाद्वान्वोचे २४; “अघ त्वमिन्द्र विद्धचस्मान्‌ ° २४; “ पिव स्वधनवानाम्‌ ।**२६ न्वेनवजम्‌ 
इति कस्मात्‌ ? “नू ब्टूत इन्द्र नू गृणान.**२७, “एवा स्वामिन वच्िन्‌ ।**२= 

उ० भा०अ० - “पादके आदि मे“ यह (मूत्र में) व्यो (कहा) ? (उत्तर) 
“दयावा नौ अद्य पृथिवी अनागस ”, “अत्रैव वोऽपि नह्यामि", “नू चिद्चिष्व मे गिर ।“्क 
न्वेववजं न संयोगे =ये जो सौ पद है उनमे से "नु" ओर "एव'--इन दो पदो को छोड़कर 
(देष अटृठानर्वे पद), सयृक्त वणं (*सयोगः) परे होने पर, "दीर्घं" नही होते हँ । (जसे) -- 
“अद्य त्वा वन्वन्मुरेक्णा ”, “पुर त्वा दारवान्वोचे, * अघ त्वमिन्द्र विद्धयस्मान्‌”; "पिव 
स्वधेनवानाम्‌ ॥"ल “ नू" ओौर "एव" कौ छोडकर” यह (सूत्र मे) क्रयो (कहा) ? 


(उत्तर) ^न्‌ ण्डत इद्र नू गृणान ”, “एवा त्वामिन्द्र वच्िन्‌ 
टि° (क) अद्य, "एव" तथा दविष्व' दीर्घं". नही हृए है क्योकिये पदपादके आदिमं 


स्थित्त नही ह । 

(ख) "अद्य", शुख', अध' तथा "पिन" दीषं" नही हए है 
वेणं वत्तंमान हुं । 

(ग) सुक्त "व्ण" परे होने पर भी न्तुः ओर "एवः "दीं" हो गये हें 1 


केयोकि इनके वादं मेँ सयुक्त 
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४५६ : चछग्येदम्रातिन्ञाद्यम्‌ 


उ० ना०--शेषरे चापठिते सति =शेवे च दीर्योभववियाने न संयोगे इत्यध 
वेदितव्यम्‌ 1 न्वेववजंमू. इति च निवृत्त वेदितव्यम्‌ ! क्तिमविद्ेपेणासयोगाधिकार ? 
नेत्याह-अपरिते सति - “स्वस्तय उत्तराणि, “घा त्वद्व ।*२ इत्येध यत्न पाठे 
नास्ति तत्नाधिकारो द्रष्टव्यः । वद्यति -शययोद्यानि"*? इति तत्सयोगे न॒ मवति ! “त 
पिस्पृशति तन्वि श्रुतस्य” ४, “प्र तु द्रव परि ।*५ यथा चा वक््यति--“एकदशिद्राददिनोलंघौ "६ 
इति--तत्संयोगे न भवति ! ^ व्रता देवानामुप नु प्रभूषन्‌”; “तिर पवित्र परियनुर 
तयः; “इहेन्द्राग्नी उप हुये 1” अपिते इति कस्मात्‌ ? श्त्य चुं पेष म्या 
स्वविदम१०; “तां दित्यां अनु मदा स्वस्तये*४१, “न घात्वद्रिगप वेति"१२; त्वहि 
ष्मा च्यादयन्तच्युतानि !* ५३ 

उ० भा० अ०- रोषे चापरिते सति चेष (यदा से केकर नवम पटर कै अन्त 
त्क) दी॑त्व-विधानं मेँ “सयुक्त वणं (सयोग) परे होने पर (पूर्वव्नीं "हरस्व स्वर बं 
ष्दीषं') नही (होता हं) "इसे अधिकार जानना चाहिए 1 “ “नु गौर "एव" को छोडकर" 
इसको (प्रस्तुत मूत्र से आगे) निवृत्त जानना चाहिए 1 (प्रशन) क्या विना क्रिस विप 
के (अर्थात्‌ सर्वव) "असयोग ("सयोच' परे होने पर "दीं" न होने) का मविकार हं ? 
(उत्तर) नही, (सूत्रकार ने) का हं - अपडिते सति विधान न होने पर । “ 'सवस्तये' 
वाद मे होने पर ("मद आदि प्रद दीर्घ" हो जाते है)”, ““ “वा त्वद्विक' (इस रपद मे पूवं 
पद का अन्तिम "लर दीव" हो जाता है'"-इस तरह जहां विधान नही होता हं वरहा 
अविकार समङ्लना चाहिए ।क (सूत्रकार) करेगे -“("्दविम" आदि पद द्दरथ' हौ जते 
है) चाहे बाद मेँ (व्यञ्जनः से प्रारम्भ होने वाला) कोई सी (पद) दौ" । वह (ी्षत्व) 
सयुक्त वणं ('सखयोगः) परे होने पर नही होता हं । (जैसे)-- “स पिस्पृखति त्वि श्रुतस्य", 
"रतु द्रव प्रि "ख अयवा जेसे (सूत्रकार) करहुगे--““्यारह ओौर वारह्‌ (अक्षरो वाले 


दि० (क) यहाँ से ऊेकरं नवम पटल के अन्त तकं ॒पदान्त 'हुम्व' “स्वर' उस स्थल पर 
"दीधः नही होगा जहाँ वाद मेँ समुक्त वर्णं वतमान हौ । कितु यदि युक्त 
चरणं स भारम्भ होने वाले पद का पाठ करके उसके ूर्ववर्ती पदान्त "हस्व श्वर 
के दीरधत्व का विधान सूत्रकार करगे तो वहाँ पर उपर्युक्त शतं कागू नही होगी ॥ 
वहाँ तो सयुक्त वर्णं परे रहते मी पूव॑वतीं पदान्त "हस्व" श्वर रं हौ जायेगा। 
(ख) ८१५ तथा ८११६ मेँ क्रमश्च तन्वि" मौर शतु" के दीर्ध" होने का निषा सिमी 
है कितु याँ "तन्वि" मौर श्तु" "दं नही होते हं क्योकि (१) "तन्वि" ओर तुके 
वाद मँ सयुक्त वणं है भौर (२) मत्कारने एसा कटी विधान नदी १८ 
है कि श्रुतस्य मौर द्रव" परे रहने ूर्ववतीं पदान्त हस्व" स्वर" "वीध ह 
व ह 
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पादो) का (मावा "कलर दी" हो जाता हं ), यदि यू" (*बक्षर') परे हौ” ६ वहं 
(वी्षैत्व) सयुक्त वणं (“सयोमः) परे होने पर नही होता ह 1 जेसे “रता देवानामूप नु. 
्रभूषन्‌"क; “तिर पयित्रं परियन्नृर य "ख; “दहन्ती उप ह्ये ।"ग_ “विधान न होने 
पर"-यह (सूत्र मे) क्यो (कहा)? (उत्तर) “त्य सु मेष महा स्वविदम्‌ “१, “ताँ गाद्या 
भनु मदा स्वस्तये"ढ, “न घा त्वद्रिगप भत्ति", “त्व हि ष्मा च्यावयन्नच्यूतानि ।**छ 
द्धं शुभ्रे रुज यः सेध राजच्‌ 
वह हव्यानि यदि मेऽध यामनि । 
निश्च दातारमध धारयाघ य- 
% ¢ 
दध ते विश्वं पुरु वाचं गाय॥ 
बह वायो पिव मध्वः पुरु विदच्‌ 
पुर विश्वान्यध वायुं पुरु शस्त । 
यदि मृत्योरध जिहा पुरु विश्वा 
पिव शुद्ध पिव राये वह इत्सम्‌ । 
भरदाजेऽचे देवाय यदि दा पुरु दाशपे। 
वह शुष्णायाघ बह्वध यत्पुर दीति न ॥२४॥ 
सू अ०--(अधोरिखित दैपदो के भयम पदौ के अन्तिम “अक्षरः ष्दीषेः ) 
नदी ( होते है ) घे छभेः, “रज यः 'सेष राजन्‌", "वह्‌ हव्यानि, यदि मे 
टि० (क) ग्यारह अक्षरो के पाद के आ्ठ्वे अक्षर" (नु के उकार) को ८।३६क अनुसार 
"दीं ' हो जान चाहिए था कितु सयुक्त वणं परे होने के कारण नु" का उकार 
रधं" नही इमा ह । 

(ख) वारह अक्षरो के पाद्‌ के दसवें “अकरः (पुर करे दुसरे उकार) को ८।३८ के 
जनुसार दवं" हो जाना चाहिए था कितु सयुक्त वणं परे होने के कग्रण ्ुर" 
का दसरा उकार "दीं" नही हुजा हे । 

(ग) माठ अक्षरो क पाद केच्ठे "करः (“उपः के अकार) को ८।३९ के अनुसार 
"दीधे" हो जाना चािए था कितु सयुक्त वणं परे होने के कारण "उप" का भकार 
"दीं" नही हुमा ह । 

(ष) संयुक्त वणे परे होने पर भौ 'महय" का अन्तिम यकार ८१३ से ्दी्ंष्हो 
गया हं क्योकि ८।१३ में यह्‌ विधान किया गया ई कि 'स्व. पद परे रहते "मह्यः 
का मन्तिम म॒कार्‌ "वीं" हो जातां । 

{ड) सयुक्त वणं परे होने पर भी “मदःका द्वितीय उकार ८।१४से शदीर्घ हो गया 
हं क्योकि ८।१४ भ यह्‌ विधान किया गया हँ कि 'स्वस्तये" पद परे रहते "मद" 
का द्वितीय अकारः "दीघं" हौ जता ह 1 

{च) सयुक्त वण परे होने पर भी 'व' का अकार ८।२८ से दीर्घे" हो गया हं वयोकि ।२८मे 
यह्‌ विषान किया गया हं क्रि 'तवदरिक्‌' परे होने पर '्य' का अकार '्दीषं' हो नादा =| 

(छ) संयुक्च वणे परे होने पर भी स्म का अकार ररव" हो मया ह क्योकि ८३० यह्‌ 

६ किया गया हं कि “्यावयन्‌` परे रहते स्म" का जकार ष्दीर्घः हो जाताहं1 


४५८ : ऋप्वेदप्रातिक्ाण्यम्‌ 
7 1 
अथ यामनि, “निदा दातारम्‌? {जघ घारयाः, {अध यत्‌, (भध ते विम्‌, ‹ 
वा? अचं गाय “वद बाय", “पिव मध्वः, भुर बिदा, र विशामि" श 
वाम्‌ श्पुर्‌ साप्त, यदि मतयो ५. अध जिह, "पुरु विश्वा, "पिव एद्‌? धिव 
र्थ बे इसम्‌) भरद्वाज के सूक्तो म अ देवाय, "यदि वाः, पुरु दाप, 
चहं छष्णायः अघ वहु", अध यत्‌? (जर) पुरु हिः। 
भ 

उ० भा०--वधे शुभ्रे, सुज यः, सेध राजन्‌ ) वह्‌ हव्यानि, यदि मे, अध 
यामनि, चिद्य दातारम्‌ , अध धारया, अध यत्‌, अध ते विम्‌ , पुरु वा, अव॑ 
माय, वहु वायो, पिव मध्वः पुरु विद्धान्‌ , पुरु विश्वानि, अध वायुप्‌ , पुर शस्तः! 
यदि यत्योः, जथ जिहा, पुर विवा, पिव छदधम्‌, पिव राये, वह इत्सम्‌ , भदा 
अचे देवाय, यदि वा, पुर दषे, बर्‌ शुष्णाय, ध वहु, अथ यत्‌ , पुरु दि-इति 
म = इत्येतेषु पयाप्राप्ता प्लुतिनं भवति 1 

उ० भा० अ०--वधं शभे पुरु हि- इनमे नियम से प्राप्त दीर्घतर नही 
होताह क * 1 

वधै दयुभ्रे--“वषं शुभ्र स्तुवते ।“‹ रंज य. - “रुन यस्त्वा पृतन्यति ।* सेध 
राजन्‌-“सेधं राजन्तप लिघः \”‡ वह्‌ हन्यानि-“वह हव्यानि सुमनस्यमान, ।*“ 
यदि मे--“यदि मे सख्यमावर. ?** अध यामनि-“मध यामनि प्रसितस्य तदः ५ 
विद्य दृवारम्‌--“विश्च दातारमिषाम्‌ ¦` अघ धास्या--"जध घारया मघ्वा 
पुचानः ।*= अध यत्‌--"अध यद्रानाना गविष्टौ ।' अघ ते विश्वम्‌ -“मध ते विश्वमनु 
हासदिष्टये ।*१० विश्वम्‌ इति कस्मात्‌ ? “अधा ते विष्णो चिदुषा 1“ +*-ख पुरु वा- 
“धुर वारं पुर त्मना ।*१* अचं गाय-- “अचं गाय च वेधसे *५९ 

वह चायो--"वह वायो नियुतो याहि 1९ * पिव मध्व.--“पिव मध्वस्तृपदि् 
वृषस्व ५९ पुर्‌ सिद्वान्‌--“पुर विद्व चऋचीषम \*५ पुर विश्वानि -“धु विहवानि 
जूर्वन्‌ "९ * अध वाुम्‌--“मघ वायु निषूत शञ्चत स्वाः 1” ˆ पुकत शस्त“ शरत 
मघत्तये ९९ यदि स्त्योः--“यदि मृत्थोरम्तिक नीत एद 1" २ अधृ जिह्वा-“भव निह्वा 
टि० (क) यह्‌ सूत्र ८।३३ का अपवाद द । इस सूत्र मे “जघ यत्‌” का जौदो वारब्रहण 

किया गगा हं वह्‌ युक्त नही दँ । ४ 
(ख) अव' ७।३३ से दीघं" ठौ गया ह वयोकि न्ते" के वाद में विश्वम्‌ नदी हं । 


~ ---~ -~-~ 
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पापतीति 1" पुरं विश्वा -“पुरं विष्वा जनिम भानुवाणम्‌ !** पिव छदधम्‌-“पिव 
शुढठमुवकम्पचचरन्ती ॥*९ पिव राये -पिव राये शवसे हृयमान- । * वह कृत्सम्‌ - 
“वह्‌ कुत्सोमिद यस्सिन्‌ \*“ 

अर्धे अचं देवाय अचं देवाय दर्णाय सप्रथः । भरदजि इति कस्मात्‌ ? 
“अर्चा देवायारलये ।" क यदि बा -“यदि चा दधे यदि गन 1 पुरु दद्ुषे “पुर 
दाशुषे विचधिष्ठो अंहः ।** वह्‌ ुष्णाय--“वह सुप्माय वयं कुत्सम्‌ १**° अधं बहु-- 
मव वहू चित्तमः । ८९ अध यत्‌-“भघ यदेषा नियुत ॥*२२ पुहहि-पुरुहि वः 
पुरुभुजा देर्णम्‌ ॥\“ १२ 

कृधीति परेषु सदसस धियं जरित्रे न इति ॥३५॥ 

सू अ०--दसाम्‌? "धियम्‌! जरितः (ओर) “न परे दं तो धि 
("दीष दो जाता है) । 

उ० भा०--कृधि इत्येत्वदे ष्ठते सदखरधाम्‌ , धियम्‌ , जरित्र, नः-- 
इत्येतेषु परेषु, सदहस्लसाम्‌ -“छृषी सहन्रसामृषिम्‌ ९ धियम्‌--“छषी धियं जरि 


[य 


वाजरत्नाम्‌ "९५ जरित्रे -“ धी जरित्रे मधवन्‌ 1" १६ जः “टचि न उर्ध्वास्चिस्थाय 1९५ 

उ० भा० अ० -छृधि- गहं पद दीं" हो जाना हं (यदि) सदहस्ना्‌ ; धियम्‌ . 
ज्स्त्रि (ओर) नः--इति परेषु ये वादर्मेदो 1 | 

तत्रेति चान्त्ये ॥३६॥ 

सू० अ०्~-(यदि ७३५ भं निर्दिष्ट पदो मे से) अन्तिम (=(नःः) वाद मे हो 
तो शत्र मी (दीव दौ जाता है) । 

उ० भा०--इत्येतेषा प्रत्ययानाम्‌; अन्त्ये == न इत्येतस्मिन्मन्यये; तत्न इत्येतत्पदं 
प्लवते । श्तन्ना नो ब्रह्मणस्पतिः ५१८ 

उ० भा० अ०--वाद मे अने वारे इन (पदो) मे से; अन्त्ये अन्तिम वादे 
दो तौच न ' यह (पद) वाद मेहो तो; तत्र इति = तत्र' यह पद, ष्दीे' हो जातां 1 
(उदाहरण } --"चत्रा नौ ब्रह्याणस्पति 1“ 
टि० (क) उदाहरण मेः "अर्च" ७।३३ से दीघं" नही हुआ ह क्योकि यह्‌ मन्त भाज का 


ह । प्रत्युदाहरण में "अचं" दीघं हो सथा ट्‌ क्योकि यह्‌ मन्वे भरहाज का नही 
ह अपितु अत्रिकाटै) । 
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सहस्येन ध पवस्व ढे नो अपीतेषु परेषु तेन ॥३७ 

सृ° अ०-- सदस्येनः, सुश्रवसम्‌, "पचस्व, शनो अधिः" ये = 
चाद भे दौ तो तेनः ('दीषे' हो जाता है) ! । 9 

उ० भा०--सदस्येन्‌, सुश्रवसम्‌ , पवस्व, दे नो अधि इति, (एषु) एतेष; 
तेन व ॥ सस्येन “तेना सहस्येना भयम्‌ (^ न 
जनम्‌ 1” धवस्व--“तेना पवस्वान्यसा ।*२ द्धे नो अधि तेना नो मधि बोचत्‌ 1८ 
ह्वः इति कस्मात्‌ ? “तेन नो मृ जीवसे ।(*५-क 

उ० भा० भ०-सदस्येन, सुश्रवसम्‌ ; पवस्व, नो अधि-ये दो (षद); 
इति (एषु) ==ये (पद), परपु = वाद में होने पर, तेन- यह "दीं" हौ जाता । । 

देवं वेनं केतमि्युत्तरेष दधातेति ॥३८॥ 

सू० ज०--िवम्‌?, "वैनम्‌? , कतम्‌? वाद मेँ द वो "दधात" (दीं हो 
जाता दै) । 
उ० भा०- देवम्‌ , वेनम्‌ , केतम्‌ ; (इ्युत्तरेषु--) इत्येतेषु, दधात एति 
प्लवते ! देवम्‌ - “दाता देवमृत्विजम्‌ ।*‹ वेनम्‌--“धाता वेनमादिहञे “° केतम्‌-- 
“दघाता केतमादिशे ॥\८ 

उ० भा० म०-दैवम्‌ , वेनम्‌ , केतम्‌ ; (इ्युत्तरेषु =) ये बादर्मे हो तोः; 
दधात '्दीषेः हो जातां) ` “1 

भ्रृथि वंस्वेति नःपरे ॥३६॥ 

सू अ०-- (नः बाद हो तो श्ुधिः ओौर वंस (दीष हो जाते है) । 

७० भा०--श्रुधि, वंस्व-इत्येते, (नःपरे-- ) न र्ये; प्लवते । शुधि --“रुवी 
न इन्द्र ह्ुयामसि त्वा ।" वंस्व --“ वंस्वा नो वर्ग्या पुर ॥**९* 

उ< भा० अ०--(नःपरे-) न ' वाद में होने पर, श्रुधि (भौर) वंस्व--ये दो 
(षद) ददर्ष'हो जातेहं। ˆ 1 

। वेदेति विश्वस्यभरसंमउत्तरम्‌ ॥४०॥ 

सु० अ०--शविश्चस्यः, “सम्‌” (गौर) भे" वादमे हो तो विद" (दीपे! दो 
जाता दै) । ध 
टि० (क) तेन" का अकार दी नही हमा हं॑कयोकि इसके वाद + 

नही अपितु एक ही पद नो" हं । 


९ ऋ ० ७।५५।७ र्द्व रजः ८९ १६० ९६६६ 
च ऋण ८र्नर्द६- = ऋ० ९।६६।३० क 
७ च्र° ९।२१५ = च्° ९।२१।६ + ऋ° ६।२६।१ 


१० कऋ० ८।२३।२७ 


७  ष्टृति-पटलम्‌ : ४६१ 


उ मा०--वेद्‌ इतयेततपतवते विश्वस्य. शमम्‌ , मे--इत्येवम्‌ उत्तरम्‌ । विश्वस्य - 
भेदा निवस्य मेधिर ।*९ श्रुमम्‌--“वेदा ममं चित्‌ ॥ * से-“वेदा मे देव ऋतुपा 
ऋतुनाम्‌ ॥ ` ९ 

उ० जा० अ०- वेद्‌--यह्‌ (पद) "की" हो जाता है (दि) विश्वस्य, शममः 
मे ये, उत्तरम्‌ =वाव्मं दौ । * 1 

शुनःरोपे च प्लवते यकारे \।४१॥ 

सू० अ० यने (पि ऊ सूक्तो) मेँ भी (भद्‌?) ष्दीे' हो जाता ह, 
(ख्दि) यकार बाद मेँ हयो। 

उ० भा०--ज्ुनःसेपे च ऋषौ वेद इत्येततप्छवते यकारे प्रत्ये । '्वेदायो 
वीनां पदम्‌ !*“ शयुन्शोपे इति कस्मात्‌ ? ' वेद यस्त्रीणि विदयानि 1“ यकारे इति 
कस्यात्‌ ? "वेद नावः समुद्रियः \\"*° 


उ० भा० अ०--ञ्ुनःरोपे च गुन नेप शपि (के सूक्तो)मे भी नेद" यह (पद); 
प्ठवते=- दीर्धः हो जाता र; यकारेन्=यकार वाद ओँ होने पर, (अर्थात्‌ शुनकेष के 
सक्तो मे यकार परे रहते वेद" पद का अकार '्दौरधं' हौ जाता ह)! (उदाहरण)-- 
न्वेदा यौ वीना पदम्‌ 1» “शुन येम (ऋषि के सक्तो मे)" - यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? 
(उत्तर) शरद यस्नीणि विदथानि 15 “यकार वाद मे होने परय (सुतर मे) क्यो 
(कहा) ? (उत्तर) “वेष्ट नाव समुद्धिय "ख 


ब्रह्मेति नो द्वे च शिरः कृणोति ते 
कृणोत तूतोदिति चोत्तरेषु ॥४२॥ 
५ अ०-- नः) "च गिरः“-ये दौ (पद्‌) 3 श@रणोतिः, नतः, (कृणोत (जर) 
(तूतोत्‌ बाद में हो तो न्न्य" (दीधे?) हो जाता है) । 
उ० भा० -त्रह्य इत्येतरल्वते। नः, दे च गिरः, कृणोति, ते, छृणोत, तूतोत्‌; 


(इति उत्तरेषु =) इत्येतेषु ! नः-“ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि ।*° द्धे च गिरः--“ब्रह्या च 
गिरो कधिरे * द्ध इत्ति कस्मात्‌ ? "ब्रह्म च ते जातवेदः ।"-ग छणोति-“ब्रह्या 


टि० (क) यहाँ यकार वादमे होने पर मी "वेद' "दीं नही हआ ठै क्योक्रि यह्‌ मन्त्र 
शुनशेम -पिदारादुष्टनहीदे) बुननेष ऋ० १।२४.३० के द्रष्टार । 
(ख) ग्र्यपि ग्रह मन्त्र शुनजेप तरपि द्वारा दृष्ट ह तथापि यहां पर देद' "दीर्घ" नही 
हमा है क्योकि वेद' के वाद में यकार नहीं अपितु नकार ह । 
(ग) यहं श्र्य' का दवितीय जकार दीं" नही हुञा ह क्योकि श्रह्मः के वादे ष्व 
भिर ~य दो षद नही भपिनृषएकटहीषदष्वःदह। 


९ ऋण ६।४२।२्‌ २ ० ८।६१।१२्‌ ९ नः० ५१२३ 
८ ० १२५1७ * ऋ० ६।५१।२ ६ ऋ० १।२५।७ 
° ऋऋ ७।२८।१ < ऋ० ६1३८३ ” ऋ० १०१४७ 


४६२ * ऋगयेदप्रातिराख्यम्‌ 


कृणोति ह 1“ ते--ह्या त इन्दर भिर्वणः 1" छरणोत-- जहा कृणोत पन्य इत्‌ १५ 
तूतोत्‌--्रह्या तुतोदिश्चो गातुम्‌ \।*५८ । 
उ० भा० अ०--ब्रह्म--यह्‌ (पद) "दीर्घं" हो जाता हु, (यदि) नः :--ये 
हु } :; च गिरः-ये 
दो (पद) णोति, तेः कृणोत, तूतोत्‌; (इति उत्तरेषु =) ये (पव) वादमें हों । । 
अभीति नो चु नवन्ते सतो नरं दा सत्सिति ॥४२॥ 

सृ० अ०--'नः, तु, नवन्ते”, (सतः, "नरम्‌, राः सत्‌, (ओौर) शु, वाद्‌ 
में द्ोतो अभिः ('दीषे" हो जाता है) । 

० भा० - अभि इत्येततप्लवते नः, सु, नवन्ते, सतः, नरम्‌ , द, सत्‌, सु- 
इत्येतेषु 1 नः--“ अभि न आ ववृत्स्व ।* जु-“अभी नु मा वृषभ चक्षमीयाः ।* 
नवन्ते -* भभौ नवन्ते अदः {° सतः--“अभी षतस्तदा भर ।** नरम्‌ “अनौ नरं 
धीजवनम्‌ 1" द्वा--““असी द्रा किमु जयः करन्ति ।** ९० सत््‌--“अभौ षदप चुच्यवत्‌ १५१ 
सु--““मभी षु णः सखीनाम्‌ ।'०९२ 

उ° भा० ज०-अभि--यह (पद) दीव" हो जाता हं, (यदि) नः, नु, नवन्ते, 
सत्तः, नरम्‌, छया, सत्‌ (मौर) सु-ये प्दबादर्मेहो। । 

ष॑परे 
आग्नेऽपपरे ठु मुख्ये ॥४४।॥ 

सृ० ज०--'आ?, 'अम्तेः (भौर) अर्ष" है वाद्‌ मे जिसके एेसा इ्य (= 
प्रथम नः) बाद हो तो (जभि" दी" होता है) । 

० भा० - -इत्यतेषां भ्रत्ययाना; सख्ये =नः इत्येतस्मिन्भत्यये; आ, अग्न, जपे 
इत्ेवंपररे एव अभि पद प्ठवते ) आ “अभी न अआ ववृत्स्व \** अग्ने -"भमौ नो 
अस्न उक्यमित्‌ \”६४ अष -“अभी नो अं दिल्या !”*५ आग्नेऽ्पपरे इति कस्मात्‌ ” 
"अभि नो चाजसातमस्‌ \\"**६-क 

उ० भा० अ०्-भा, अग्ने (गौर) अषे--ये रै, वाद में जिसके एना ठी, 
वाद भे आने वालि इन (शन ", “न्‌ (वन्ते , "सत ", नरम्‌ शा "सत्‌ भौर शुः) मे च, 
मुख्ये =भथम परे हो तो“ "यह (षद) परे हो तो, , अभि" पव "र्व हो नाता, 
(र्यात्‌ “न ° क पूवं मे वनेमान "अभि' तमी "दीं ' होता ह जव "न " कै वाद मेँ भा व 
अग्ने" हो या "भवं" हो) । 1 
टि० (क) यहां अभिः "दीष" नही हमा हँ क्योकि अभिः" के वादमें व्रि्यमान नन के वाद 

मँ नआ ह, न "अग्ने" ओौर न "अरप" । 


४ ऋ० १। १०५१५ २ ० ८।२०।३ # ऋण ८।३२1१७ 
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९६ त्र-० ९1९८१ 


७ : प्टुति-परलम्‌ : ४६१ 


चक््वदेते दशस्यन्सथुद्रो 
स्थेन नः सपुछषीन्मदन्ति । 
ते बो भयन्ते नियुद्धिः कृषणीरं 
रथस्य सोमस्य मती रणन्ति ॥४५॥ 


सू० अ०--चकरः वदेते, दशस्यन्‌”, “समुद्रः, “स्थेन, नः, “सप्तऋषीन्‌, 
"मदन्तिः, "तेः, वः, "भयन्ते, "नियुद्धिः, कृपीटम्‌? “रथस्य, सोमस्य, "मततिः" 
(जौर) ९रणन्ति-( ये श्चक्रुरादि' हैँ जिनका निर्देश ७।४७ से करिया यया है ) । 


उ० भा०-- चक्रुः, वदेते, दशस्यन्‌ , सुद्र रथेन, नः, सप्तचछीन्‌ › मदन्ति, 
ते, वः, मयन्ते, नियुद्धि., फपीरम्‌ , रथस्य, सोमस्य, मतिः, रणन्ति--इत्येते चक्रुरादयः । 
वक्षयति-- यत्रेति चक्रुरादिषु नरः सुपणां इति च" इति यत्र इत्येततप्वते चकूरादिषु 
नर सुपर्णा. इत्येतयोकच ! 


चेक्रः--“यत्रा चक्रुरमृता गावुम्‌ 1“ वदैते--“यत्रा वदेते अवरः परश्च ॥३ 
दद्चस्यन्‌ - “यरा दसषस्यन्नुषसः ।" ^ समुद्रः “यतरा समुद्र स्कभितः 1” रथेन --“यत्रा 
रथेन गच्छथः 1“ न॒ यत्रा नञ्चक्रा जरस तनूनाम्‌ ॥* सप्रऋषीन्‌ - “यतरा 
सप्तचछषौन्वर 1“ मदन्ति “यत्रा मदन्ति धूतय. ।* ते “यता त आहः परमम्‌ \*९० 
व---“यत्रा वो वियद्रदति ।*** भयन्ते--“यत्रा भयन्ते भूवन ।*१२ यत्रा नियुद्ध 
सचसे शिवाभिः 1५१६ कृपीटम्‌--“यत्रा कषीरमनु तत्‌ \**४ र्थस्य--“यन्ा रयस्य 
वृहतः ।*‹* सोमस्य--“यत्रा सोमस्य तृम्पसि ।*१९ मतिः--यत्रा मरति 
पूतबन्धनी 1“ + रणन्ति--“"यन् रणन्ति घौतयः 1१८ नरः--्यना नर. संचि 
च द्रवन्ति ॥“*९ सुपणौः--यच्रा सुपर्णा अमृतस्य ॥“-° 


ॐ° भा० अ चक्रुः, वदेते, दशस्यन्‌ , खमुद्रः, रेन, नः, सम्र्टवीन्‌ , मदन्ति, 

ते, बः, भयन्ते, नियुद्ध, कृपीटम्‌ , रथस्य, सोमस्य, मतिः, रणन्ति-ये न्वत्र" आदि 
है । (सूत्रकार ७1८७ मे)कपरेमे- “यत्रेति चकरुरादिपु नर शुपर्णा इति च” =='त्र'-यह्‌ (पद) 
ष्दीषेःहो जाता है गदि व्रादमें चरु" आदिद या "नर (बीर) पर्णा ये (पद) 
ह्रो । "1 
ग 
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४६४ ; ऋग्येदप्रातिलाख्यम्‌ 


सुद्र दे खणं नवम्बशब्दो 
दशग्बं दंसिष्ठ बनि नो वषु । 
त्रं निद चु यतिभ्यः सन्तः 
पथिव्यां निहंसि समस्सु पावकं ।४६॥ 


९, 
2 
दंसिष्ठ, वसूनि? "नः", चु” च्रं निर्‌ ये दो (पद्‌), शु, यतिभ्यः, 'सहन्तः, 
शरथिव्याम्‌", निः, "दसि, खमस" (ओर) यावकः यि %सगुदरदि' पद दै जिनका 
निर्देश ७८ मे करिया गया है) । 
उ० भा०--सयुद्रम्‌ दे स्र्णै, नवग्वाब्दः, दस्षग्बम्‌ , दंसिष्ठ, वसूनि, मः, 
चसु, चन्रं निरे, जु, यतिभ्यः, सहन्तः, प्रथिव्याम्‌, निः, हंसि, सम 
पावक- इत्येते समुदरादयः । वक्यति “समुदरादिषु येनेति! ५ = येन इत्येतप्लवते समूदरादिपु 
प्रत्ययेषु 1 
समुद्रम्‌ - “येना समुदरमसृनः !* दव स्वे - “येना स्वणं ततनाम ॥ ष्टे इति 
कस्मात्‌ ? “धेन स्व स्तमित येन \८क नवग्बश्ठद्‌ः ~ “येना नवग्वो दष्यडः ५, 
न्येना नवण्े अद्धिरे !" दङाग्वम्‌- “येना रलम्बमध्रिगुम्‌ ।** दंसिष्ठ-“णेना दषिष्ठ 
कृत्वने ५" वसूनि--“ेना वसन्यामुता 1" न येना न पूवे पितर. \*१° वदु-- 
“येना वसु प्रयच्छसि 1"१५ चतरं निद्--“येना वृर निर्भयः । "°^ दे इति कस्मात्‌ ? 
“येन वृन्न चिकेत. ॥*९६-ल॒लु-“येना नु सद्य भोजसा ।' १ यतिभ्यः--धेन 
यतिभ्यो भूगवे ११९ सन्तः “येना सहन्त ऋञ्जत । "१६ पृथिन्याम्‌ -- “वन 
पृथिव्यां निं निविम्‌ 1“ "५ निः-- “येना निरहसो यूयम्‌ "१० हंसि--पेना हि 
न्यत्रिणम्‌ ९९९ समत्सु -“येना समत्सु सासहः ॥*२० पावक--“येना पावक 
चक्षसा ॥॥**१ 
टि० (क) यहा णेन "दीर्घं" नही हया क्योकि इसे वाद मे "स्वर्णे" ( = 
ये दो पद नही, अपितु जके स्वं ' पद हं । 
(ख) यहां “वेन "दर्थ" नही हृभा हं क्योकि इसके वाद मे "वृत्र निर्‌ पेदो पदन, 
अपितु केला वृत्रम्‌ पद हं । 


प्स्व " गौर न) 


व 
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१७ -{- २।१७१६ 
२० ऋ० ८ १९।२० 


१८ न° १०।१२५।२ 
०१ त्र० १।५०१६ 


७ : ब्टुर्तिन्प्छम्‌ : ४९५ 
उ० भा० अ०--समुदरम्‌ , स्वणै-ये दौ (पद), नबग्व के सभी रूप, द्कग्बम्‌ ; 
दृसिष्ठ, वसूनि, नः, बसु, चतरं निर्‌--ये दो (पद), चु, यतिभ्यः, हन्तः प्रथिन्याम्‌, 
निः, हंसि, समसु (गौर) पावक-ये "समुद्र! आदि ह । . (सुवकार ७४८ म) 
कहगे--“समुद्रादिषु येनेति == पनयद (पद) "दीष" हौ जाता ह यदि वाद मेँ (समुद्र 
आदि हों | 
यभ्रेति चक्ररादिषु नरः सुपणा इति च ॥४७॥ 
सू° अ०--चक्ुः आदि अथवा (नरः भौर शुपणौःः-ये धादर्मेष्ौ वो 
श्यत्रः (दी हो जावा है) | 
रशुदरादिषु येनेति ॥४८॥ 
सू० ज०-- समुद्रः आदि (पद्‌) बाद मेँ ह घो येनः (षदीषे, हो जाता दै) । 
ॐ० भा०--इत्युक्तम्‌ । 
उ० भा० अ०--इन्दे कहा जा चुका हं 1 


तत्रेति मे सदो रथम्‌ ॥४६॥ 
सू० अ~, सदः (गौर) (स्थम्‌? वावमे टौ सो नक्र दीषेगदो 
जाता दै) । 
० भा०--्तत्र इत्येतल्लवते मे, खदः, रथम्‌--इत्येतेषु परेषु ! से--^तघ्रा मे 
नाभिरातता 1“ + सद्‌: - “तत्रा सदः छणवसे ।** रथम्‌-- "तक्रा रथमुप शग्म सदेम ।॥१९ 


उ० भा० अ०-तत्र-यह्‌ (षद) 'दीरषं' हो जाता हं (यदि) मे, खद? (गौर) 
रथम्‌-ये (पद) वादरमेहो।- * * ! 


श्रवेति नो खु कल्पेषु नूनम्‌ वाजेषु पृर्सुषु |५०॥ 


सू० अ०~--नः, चुः, कल्पेषु, "नूनम्‌?, "वाजेषु? 4 
तो भवः (षदीषै" हो जावा है) । 0 


, ५ इत्येतत्ते नः, जु, कल्पेषु, नूनम्‌, वाजेषु, परसुषु-इत्यतेषु 1 
नः--“भवा नो वाजयुं रथम्‌ ।"‹ सु --“भवा नु कं ज्यायान्‌ !** कल्पेषु -“भदा कस्ये 
नः पुमः 1" नूनम््‌-“भवा नूनं पया परा!" बाजेषु--“भवा वाजेषु वाजिनि ५ 
धरतसुषु - “जवा पृत्सुषु कामु चित्‌ ॥॥**९ † 


उ० भा° म०्-अब्‌-यह (पद) 'दीषं" हो जाता ह॑. (यदि) नः, त्तु, 
नूनम्‌, वाजेषु (मौर) पृरससुषु-ये (पद) वाद मेँ हो । ०९१२ ० 
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४६६ : कऋछग्वेदातिशास्यम्‌ 


निक चेद्वाजयुंपायंकमगने # 
आये मघवन्परे ॥५१॥ 

सू० अ०-वाजयुम्‌” "यै", कम्‌, अग्ते' (ओर) (मधवन्‌ है बाद्मे 
जिनके वे ( ७१५० भं उक्लिखितं) जादि वाठे दो (नः, जौर शु, पद) बाद मे हौ षो 
(भयव ष्दीर्ध, होता है) । 

उ० भा०--एवां भत्ययानाम्‌; आयेन. नु इत्येत; वाजयुम्‌, पार्य, कम्‌, 
अग्ने, मघवन्‌-इत्येवपरेः यदि भवतः अव॒ इति प्लवते । चाजयुमू--“मवा नो वाजयुं 
रथम्‌ ॥*५ पार्ये--“अवा नः पार्ये घने १५२ कमू--“अवा नु क ज्यायान्‌ ।*९ अन्ते- 
“अवा नो अन्ते ऊतिभिः ** मघवन्‌-- “अवा नो भघवन्वाजसातौ ।"^ आये चेदराजयु- 
पार्यकमग्नेमधवन्परे इति कस्मात्‌ ? “अव नो वुजिना शिशीहि ध९-क 

उ० भा० म०-- वाजयुम्‌ , पार्य, कम्‌ , अस्ते, मघवन्‌-ये; परे--यदि वाद मे 
होते हं तो; बाद में आने वाले इन (शन. नु", कल्येषुः, ^नूनम्‌" "वाजेषु" गौर पृत्सुषु) मेँ 
से; आद्येभादि वाले दोन न. भौर “नु--ये (बाद में हौ तो) "भवः "दीं" हौ जाता 
ह; (अर्थात्‌ "न." भौर शनु' के वाद मे वाजयुम्‌ इत्यादि पाच उपर्युक्त पदो मेँ से कोई एक 
होतो न्न मौर ननु" के पूवं मे विद्यमान "अव" का अन्तिम अकार ददीर्ष'होताहं)। । 


रास्वा पितः शतेना नो वधस्वा सु श्रुधी इवम्‌ । 
मन्दस्रा सु वहस्वा सु वनेमा ते नदी चु वः ॥५२॥ 
सू० अ०--(मधोखिखित स्यो पर प्रथम्‌ पदों के अन्विम अक्षरः दीव 
हयो जाते है )- “रास्वा पितः, शतेना नः, “वंस्वा सुः, श्रुधी वभू, मन्दखा 
सु, 'बहस्वा सु» 'वनेमा ते" (ओौर) नही चु वः । 
उ० भा०--इत्येतेषां पुवंपदान्ताः प्ठवन्ते । रास्वा पिवः--"“रास्वा पितरमंर्ता्‌ ।** 
शतेना नः--“कषतेना नो अभिष्टिभिः ॥* वधंसवा सु-“वधेस्वा सु धरष्ुत । ` शूषी 
हवम्‌--“धुधी हवमिन्द्र मा रिषण्य ।* *° मन्द्स्वा सु -“भन्दस्वा घु स्वर्णरे । १ 
बह्बा सु--“वहुस्वा सु स्ववव्यम्‌ ।*४२ चनेमा ते--“"वनेमा ते अभिष्टिभिः ।"" नही 
नु वः--“नही नु बो मर्तो अन्ति बः इति कस्मात्‌ 7 “नहि नु ते महिमनः ॥ ९“ 
टि० (क) “अव” शीरं नही हआ ह क्योकि इमके वाद मे विद्यमान न "के वादे 
"वाजयुम्‌ इत्यादि निर्दिष्ट पदौ मे से कोभ नदी ह । ध 
(ख) "वहि दीर्घः नही हभ ह क्योकि "नहि' के वाद में स्थित नतुकेवादमेंष 


नटी हं । (क 
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उ० भा० अ०--इनके प्रथम पदों के {अन्त अन्तिम “अक्षर') "दीरषे' हौ जते 
है ॥ -****“~ ॥ 
पाथा दिवो धाता रयिं सुजता सयक्षाघनष्‌ । 
रास्वा चोरू न शग्धी नः सृजता सधुमत्तमश्‌ ॥५३॥ 


सू° अ०~- (अधोलिखित स्थलों पर प्रथस पदों के अन्तिम अक्षर, दीष" 
हो जति है ) ।--^पाथा दिवः, धावा रयिम्‌?, 'खजता गयसाधनम्‌, “रास्वा च, 
ठरू नः, शदाग्धी नः (भौर) “खजा मधुमत्तमम्‌? ! 

उ० आ०--पाथा दिवः--दत्येवमादीनां पूर्वपदन्ता प्लवन्ते पाथा दिवः- 
"पाथा दिवो विमहसः !*‹ धाता रथिम्‌-“ घाता रय सहचीर तुरासः 1“ दजवा 
गयसाघनम्‌--"समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌ 1" रास्वा च--“रास्वा च नो 
अमृत्त भरतेभोजनम्‌ ।** उरू न--“ऊरू न राघः सवना ** शग्धी सेः--'“शर्धी नं 
इद्र यत्वा \** सृजता मधुमत्तमम्‌--“जा नः सोमं पवित्र आ सुजता मधुमत्तमम्‌ ५" 


उ० भा० ग०-पाथा, दिवः इत्यादि के प्रथम पदो के अन्ते (--मन्तिम अक्षरः) 
षीर्घ' हो जाते! -** 1 
जी चिकित्वो वेस्था हि रकथा न हतां सप्‌ । 
युयोता शरं स्वेना हि वनेमा ररिमा वयस्‌ ॥५४॥ 
सु० अ०-(अधोछिखित स्थलों पर प्रथम पदों कै अन्तिम “अक्षर, ष्टी 
हो जाति है)-- जी चिकित्वः, धत्थः हि" "रक्षथा नः, हता भखस्‌?, ध्युयोता 
क्षरम्‌? स्वेना हि”, "वनेमा ररिमा वयस्‌? । 
उ० भा०--जही चिकित्व, वेत्था हि, रतथा न, हता मखम्‌ , युयोता शरम्‌ , 
स्वेना दि, वनेमा ररिमा बयम्‌--इत्येतेषां च पूर्वपवान्ताः प्ल्वन्ते ! जी चिषित्वः-- 
“जहौ चिकित्वो अभिकस्तिम्‌ ।"* वेत्था दि--वेत्था हि वेधो अष्वनः !", र्था 
“रक्षथा नेमघं नदात्‌ 12९ इता मखम्‌ - "हृता भंड न भृगवः ॥* ११ युयोता 
शरुम्‌--"युयोता शर्मस्मदा 1" +° स्वेना हि- “स्वेना हि वृत्रं शवसा ।*१९ वनेमा ररिमा 
नेयम्‌--““स्तोमं यजं चादरं वनेमा ररिमा यम्‌ 1" ** चयम्‌ इति कस्मात्‌ ? मृग्यम्‌ ॥ 
उ० भा० म०-जही चिकित्वः, वेत्था ददिः रक्षथा न, हवा मखम्‌, युयोता 
शरम्‌ › स्वेना हि (भौर) वनेमा ररिमा वयम्‌--इनके भी प्रथम पदो के अन्त (न>अन्तिम 
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४६८ । शेदमातिशाख्यम्‌ 


अकर) व्दीषुः हट जाति है 1** ॥ 'व्रयू"--यह्‌ (सूत्र मे) क्यो कहा 9 
(उत्तर) (परत्यदाहरण ) लोजना चराहिए ! ॥ (ठ) 
प्राचो मस्मे षामा ह सना ज्योतिरा षधि । 
ऋभ्यामा ते वामदे जुहोता मधुमत्तमस्‌ ॥५५॥ 

स० अ०-(भघोखिखिव स्थो पर प्रथम पदों के अन्तिम अक्षर 'टीैहो 
जति दै) बो असमे, "वामा ६ समा ध्योत्िः, गपा दभि", ष्यमा ते 
वामदेव (@ सूक्त) भे (भौर) शुदोता मधुमत्तमम्‌? । 

२० भा०~भभ्रा बो अस्मे, घामा ह सना ज्योतिः भपा दधि, छष्वामा ते 
वामदेवे, जुदा मधुमत्तमम्‌ - इत्येतेषां च पूर्वपदान्ताः प्ठवन्ते प्रप्रा षो असे 
परा शो मस्मे स्वयशोभिरूती ।”९ अस्मे इति किम्‌ ? “धरम वस्तष्टुभमिषम्‌ ।*२-क 
घामा हू-“ धामा ह यत्ते अजर ।"९ सनां ज्योतिः--“शना ज्योतिः सना स्वः /*४ 
अपा इषि - “अपा वृधि परिवृतं न राधः ““ कऋष्यामा ते वामदेवे ऋषौ--"ऋष्याना 
तं गोहः“ वामदेवे इति कस्मात्‌ ? “ऋध्याम ते वरग लाम्‌ 1**-8 सुदता 
मधुमच्तमभ्‌--“तस्मा इदास्ये हविजुहोता मधुमत्तमम्‌ \५*८ 

उ० भा० अ०--्रपरा वो जस्मे, धामा ह्‌, सना ज्योतिः, पा वृधि, ऋध्यामा 
ते--वामदेव के शुक्त मे (नौर) जुदोवा मधुमच्तमम्‌---इनके भी प्रथम पदो के मन्त 
(==भन्तिम "मक्षर'} दीं" हो जति ह । ` -“ । 

यक्ष्वा महे धिष्वा श्चवो जनिष्वा देववीतये । 
अघा त्वं धाया श्वः; सचस्वा नः स्वस्तये ॥५६॥ 

सू भ०-{भधोखिलिव स्य भर भयम पदं के गन्तम शकरः री दै 
जाते है)---"यक्ष्वा मे, 'धिष्या शवः, जनिष्वा देववीये,, भधा तं दि 
अयाय शवः: (जौर) सचस्वा न. स्वस्तये, । 

ॐ० भा०--यक््वा मदे, धिष्वा शवः, जनिष्डा देवपीतये, अधा तं हि, भयाया 
शः, संचस्वा नः स्वस्तये--इत्यतेवां च पूरदपदान्ता प्ठवन्ते 1 यद्वा महे--“"यष्वा महे 
सौमनसाय ।” धिष्वा शवः--“िप्वा शव शूर येन #"* जनिष्वा देववीतये 
टि० (क) का मन्तिम "अकार दषः गही हा हं स्योकि शप्र के धादे त्वित 

ग्व" कै वाद में स्मे" नहीह। 
(ख) "ष्याम कः अन्तिम "अक्र" वरव नहीं हमा हं क्योकि यह्‌ मन्त बामदेव क 
दास दृष्ट नही ह । वामदेव ऋ० चतुरं मण्डल के द्रष्ठहि। 
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“जनिष्वा देववीतये सर्वताता स्वस्तये ।"* अधां त्वं हि--“भघा त्वं हि नस्करः \*‡ हि 
इति कस्मात्‌ ? “अघ त्वमिन् विदि \* ऊ आद्याया धःः-- जचाद्या देवःश्वः इतर ।*४ 
सचस्वा नः स्वस्तये- “अग्ने सूपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये \* स्वस्तये इति 
कस्मात्‌ ? “सचस्व नः पराक आ ॥'६-ख 


इति श्रीपाषद्व्याख्यायामानन्द्पुरवास्वन्यनखटयुत्रउवटश्चतौ 
भ्ाविशाख्यभाष्ये सप्तमं पटलम्‌ ॥ 
उ० भा० ग०-- यक्ष्वा मदे, धिष्वा शवः, जनि वा देववतये, अघा त्वं हि, 
अद्याद्या शछवःधः, सचस्वा नः स्वस्तये--इनके भी भरयम पदो के अन्त ( = अन्तिम "अक्षरः } 
ष्दीघं" हो जाते ह | " ५५००० ° | 
मनन्दपुर निवासी वेट के पुत्र उवट की कति पार्षदव्यास्यात्मक 
भराति्षाख्यभाष्य में सप्तम पटल समाप्त हुमा । 
दि० (क) अघः का द्वितीय अकार "दीष" नही हमा ह क्योकि "मघ के वाद मे स्थित तवम्‌' 
के वादमें हि" नही हं । 
(ल) "सचस्व" का अन्तिम भकार ष्दीषे" नही हमा ह क्योकि, वाद मे स्थित "नः के वाद 
मे स्वस्तये" नही ह । 


५ 


१ श्र ६। १५१८ २ऋ० समर्‌ ` 1 
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८ ¦ ष्ठुति-पटलम्‌ ( २ ) 
अन्तःपादं पदधन्हस्वस्य दीघंभाषः 
एकावशाक्षरद्रादशारतग्योः पादयोरष्टमाक्षरस्य 
दशमाक्षरस्य च दी्भावः 


अष्टाक्रे पादे षष्ठाक्षरस्य दी्ंमावः 
ऊने पादे ैषरवणे अरक्ि्टादीनाम्‌ अन्तर्विभागेन पादपूरणम्‌ 


षष्ठा्टमदकशमाश्चराणां दीर्घं भावेऽपवादाः 
पादान्ते इस्वस्य दीर्भावः 


( अन्वःपादं पदान्तह्स्य दीषेभावः > 
घ्नन्तःपाद्‌ विग्रह एष्वपृक्त 
उकारो ब्रजस्य सु धा नमोभिः 
शचि पवित्रं तु मदी चाप्लुतं 
सुतस्येत्ति ॥१॥ 


(षाद के मध्य मे पदान्त हरस्व का दीघं होना ) 

सूर अण्~-पदं के म्य सें विद्यमान तथा “व्यञ्जनः से न मिला हुभा 
(घ्क्त)) उकार ("दीधः दो जाता है), यदि असमस्त ये (पद्‌) बाद में दो 
श्रजस्यः, सुः, धाः१, "नमोभिः, चिम्‌, "पवित्रम्‌, तु» “महीः, दीघत्व को जघराप्त 
(प्लुत) शुः ओर “तस्यः । 

उ० भा०-अन्तःपादं विधिर्भविष्यति यदित रध्वेमनुक्रमिष्यामः विग्रहे च 
भविष्यति ! अपक्तः = मन्यज्जनः; उकारः प्लवते व्रजस्य, सु, धाः, नमोभिः, चिम्‌, 
पवित्रम्‌ , तु, महीः, यु चाप्लुवम्‌ , सुतस्य -इत्येतेष्‌ परेषु 1 व्रजस्य -- “बय्‌ त्रजस्य 
तमसः 1" सु--“भस्या ऊ षू ण उप सातये ।*** धाः--“श्ंसात्युकथं यजते च्यू धाः ॥**२ 
नमोभिः--“होता तमू नमोभि 1“ ह्ुचिस्‌-- “तम्‌ शि शुचयो दीदिवांसम्‌ 1“ 
पवित्रम्‌ -- “अयू पवित्रमज्नसीत्‌ \**९ तु-“मायाम्‌ तु यज्लियानमिताम्‌ !* महीः-- 
“कटू महीरृष्टा अस्य । लु चाप्छुतम्‌- “सम्‌ नु पत्नीवृषिः ।““* अष्टम्‌ 
हति कस्मात्‌ ? “मकि स्वदवक्ष्यामि किमु नू मनिष्ये ।**-ख सुतस्य---“त ऊ श्रुतस्य 
सोम्यस्य \*९* अन्तःपादम्‌ इति कस्मात्‌ ? “कि नोट हर्षसे दातवा उ"“१-ग, “ये 
देवासो दिष्येकाददा स्थ पृथिव्याम्‌ 17 ९₹्च 


टि० (क) सूत्र मं उवत समी शतं पूरी टौने कै कारण उपर्युक्त सभी उदाहरर्णो मेँ उकार 
ष्दीर्घ'दहो मयाह्‌ं। 
(ख) यहाँ “उ' पद "दीर्ध" नही इमा ह क्योकि 'उ' पद के वाद में नू" ("हस्व") के 
स्थान पर आया हुआ नू' ("दीधे ) (= प्लत") विद्यमान हं । 
(य) किम्‌ 1 न । उत्‌ऽउत्‌ । ॐ इति । हर्षसे । दातवं । ऊँ इति ॥ प० पार 
यद्यपि प्रथम्‌ उकार पादे के मध्य मे विमान हं तथापि यह्‌ उकार सहिता- 
पाठ मे दीर्घ नही हआ हं क्योकि इसके वादमे सूत्र मेँ उक्त कोई भी पद 
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उ० मा० ब०--इसक्े वाद मेँ जो करगे वहु विधानः; अन्वःपाद्मूक=पाद ङे 
मध्य मे; होगा भौर; विभ्ह=गसमस्त पद होने परः; होगा! अ्क्तः-=श्यञ्जन" से 
न मिजा हुमा; उकारः उकार; “दीर्ं' हो जाता हं, यदि ये वादमें हो-- त्रस्य, घु, 
धाः, नमोभिः" छचिम्‌, पित्रम्‌ , तु, सद्दीः; चु चाप्ठुतम्‌ = दोघे (प्लुतिः) फो 
अप्राप्त (मर्थात्‌ छस्व" से दीं" न बना हमा) स्रु भौर सुतस्य; (मथति उकार दीं 
हयो जाता हं यदि (१) उकार पाद के मध्यमे विद्यमान हो, (२) सूत्र मेँ उक्त पदो भें 
कौर्द भी एक पद दस उकारके बाद मे असमस्त रूपसे स्थितं हो ओर (३) यह उकार 
"व्यञ्जन" से न मिखा हुजा अर्यात्‌ स्वतन्त्र पद हो) । 

उ० भा०-“अच्छेति विग्रहे”, इति भ्रकृते विग्रहाधिकारे पुनधिग्रहग्रहणमुदय- 
चिज्ञेषणा्यं कियते । तस्मात्‌ - “मुयुत्र आदु सुस्नुषे" २--इत्यत्नोकारस्य दीर्त्वं न भवति । 
यद्युदयविदेषणा्थं विग्रहुप्रहणम्‌--^त्यं सु मेषं महया स्वविदम्‌** इत्येवमादिषु न 
सिद्धघति । अत्रापि वचनप्रामाण्यात्सिद्धम्‌ । अथापि क्वचिदपि वचनस्यावकाान्न सिद्धमिति 
तथापि न दोषः } उदयविश्चेषणग्थेमिह निवृत्तमिति व्याल्यास्यामः । एषु इति कस्मात्‌ † 
“अस्मा इदु सप्तिमिव ।"“ अप््तः इति कस्मात्‌ ? “सहो न सोम पुत्छु घाः 1“ 

ॐ० भा० अ०-- “विग्रह्‌ में वर्तमान होने पर (अर्थात्‌ असमस्त पद होने पर) अच्छ 
"दीं" हौ जाता ह-- इस (सूत्र) से विग्रह का अधिकार भस्तुत हने पर भी (इस सूत्र मे} 
पून. विग्रह्‌ का ग्रहण परवती (पद) के विरोषण के किए करिया या हं । ख इसकिए - “मुप 


(४७३ ग) नही हँ । द्वितीय उकार भी सहिता-पाठ मेँ "दीर्घं नही हुमा है क्योकि 
(१) यह पादके मध्यमे न हौकर्‌ पाद क्रे जन्ते विद्यमान ह सौर (२) 
इसके वाद मेँ सूत्र मेँ उक्त कोर्द पदभीनहीहं। 

(घ) ये । देवास । दिवि। एकादा 1 स्थ 1 
पुथिन्याम्‌ 1 ~र ०१० ॥ पऽ पाण 
स्य" कै जकार मे ८।१५ से प्रसक्त दीर्षेतव नही हुभा ह क्योकि यहं पाद के 
अन्त में विद्यमानं ह । 

० (क) ७१३३ से अनुवृत्त "दादी" के अचिकार कीः यहाँ निवृत्ति हो गहं) इत 
सून (८।१) से अन्त.पादम्‌" का मधिकार चलता हं जो ८।४७ तक प्रवृत्त प्देमा। 

(ख) ७।६ मेः "विग्रह" पद को ग्रहण दीं! होने वाके पद के भिशेषण केकि क्रि 
गथा था जिससे असमस्त ही “अच्छः इत्यादि पद "्दीषं' होते ह । परस्तु स 
(८१) मँ 'दीषं' हीने बाले पद के परवर्ती पद के विक्षेपणके कल्पि चिर 
पद का श्रहण किया गयाह। अत भ्रस्तुत व्र से ' इत्यादि को पव 

तभी. "दीघं होता ह जव सके बाद में असमस्त श्रजस्य' आदिं कोई पद 


_ __ -भिवगनहने। _ _------------ होवे । नि 
> ० १०।८६।१३ श्च्रा २।५२।१ 


% ७।६ 
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आदु सुसनुषे"--यहौ पर उकार का दीरघत्व नही होता है क (१०) यदि परवर्ती (त 
ॐ विरोषण के छिएु विग्रह्‌ का ग्रहण (क्तिया गया है) तो--“त्य शु मेय महया स्वविदम्‌' 

इत्यादि मे (दीषेत्व) सिद्ध नदी होता हं । (सि०) यहाँ मौ कचन कै प्रामाण्यसे (यात्‌ 
सूत्र के द्वारा विधान किये जाने से) 'दीर्घत्व' सिद्ध है 1 इसके अतिरिक्त यदि ध वचन 
(=विवान) के अभाव मेँ (दीर्भसव) सिदध सीनदहो तो कोई दोप नही (एते स्थलों पर) 
हुम यह व्याख्या करगे कि यहाँ पर “परवर्ती (पद) के विरोपण के किए"--यह्‌ मधिकार 
निवृत्त हो गया ह ।ग “वे (पद) वाद में होने पर'--यह (सूत्र मेँ) क्यो (कठा) ? (उत्तर) 
“अस्मा इदु सप्तिमिव 1 व॒“ श्यञ्जनः' से न मिला हुभा (अर्यात्‌ स्वतन्त्र पद के रूप मे 
अवस्थित) (उकार)"--यह (सूत्र मे)क्यो (कहा)? (उत्तर) “सदौ न. सोम पृत्सु धाः "= 


यच्युदथोदया न । 


सोमसुतिं चर्षिराम स्तवाम 
स्वाना ममाय रथं श्रुधीति ॥२॥ 


सू० अ०- (८1१ से उकार केवल वभी दीष, होता है यदि (उकार) के 
वाद भँ आने वारे (“्रजस्य' आदि पदो) के वाद्‌ मे ये (पद) न हो--“सोमसुिम्‌ 
श्वकिरामः, (तवाम , ्ववाना, 'गृमायः, शस्यम्‌! (जोर) श्रुधि? । 
दि° (क) सुशुते । जात्‌ । ॐ इति । सुऽसनृषे ॥ प० पा० 
यहाँ ८।१ से उकार संहिता-पाठ में "दीषं' नही हमा ह क्योकि उकार के 
बाद में "सु पद 'स्नूषे' कै साथ समस्त हं । 
(ख) त्यम्‌ । सु 1 मेषम्‌ 1 मह्य 1 स्वर ऽचिदम्‌ ॥ पर पा 
पर्ंपक्षी का कहना ह कि यहा .महय' को {१३ से दीर्ध" नहा होना 
चाहिए था क्योकि "मह्य" के वाद मे एसा स्व. पद विद्यमामे ह जो "विदम्‌ के 
साथ समस्त ह । 

(ग) भाष्यकार का कहना हं कि यद्यपि “महय' के वाद मे असमस्त 'स्व' पद विद्यमान 
नही हं तयापि 'महय' पद "दीं" हौ जाता है क्योकि ८१३ मेँ यह्‌ विशेष विवान 
किया गया ह कि 'स्व ` (समस्त या असमस्त) वाद मे' होने पर "मह्यः "दीर्घे" हो 
जाता ह । यदि कोई एेखा उदाहरण भी हौ जिसमे चमस्त पद वाद मे होने प्रर 
भी पूरववर्ती पद का '्दीर्षंत् प्रस्तुत भूव्रसे ही प्राप्त हा हो तव भी यह्‌ व्वास्या 
करेगे कि “परवर्ती पद के विजञेयण के किए” यह अधिकार इस स्य पर निवत्त 
हौ गया हं । इस स्वक को छोडकर अन्यत्र यह्‌ मधिकार ल्यता हं › ४ 

(ष) मस्म । इत्‌ 1 ऊ इति 1 सप्तिम्‌ऽ्दव {1 प० पा० 

उकार सहिता-पाठ मे "रवे" नही हुमा हं क्योकि इसके वाद मेँ भ्रस्तुत सूत्र 
उक्त कोई भी पदनहीहं। 

(ढ) सह्‌. 1 न । सोम । पृत्सु । घा. ॥ प० पा० 

श्वा" वाद में होने पर भी उकार ष्दी्ष' नही हुमा ह क्योकि यह उकार 
"व्यज्जन" (सकार) से मिला हुमा हँ अर्थात्‌ उकार स्वतन्् पद नही है। 


४७६ : ऋरवेदप्रातिशाख्यम्‌ 


& -यदिं (उदयोदयाः) रमस्य शत्येवमादौनामेत उदयाः न भवन्यथ उकारः 
[ज चर्फिराम, सववान, गृभाय, रथम्‌, श्रुधि शति । सोमसुतिम्‌- 
॥\ गमः ११ ५ ४५२ 
व घुतिम्‌ । वकिराम -्दधिकरष्ण इट तु चक्राम ४ स्तवाम - 
क ध नु ष्टवाम स्तवाना -“इनाविष्ण्‌ नुवदु धु स्तवान ।** 
--"जवर्षोविर्षमृषु षू गुभाय ।"“ स्थम्‌-पुवोर षू रथं वे १५ - 
त ५८ ६१ स भि 
० भार अर यदि; {उदयोदयाः = वाद प॒ भाने बारे के वाद मे =) भ्रमर 
इत्मादि के वाद मे, त = नही; होते है तव उकार दषं" होता ई-सोमदुिम्‌ , चर्किराम 
स्वाना, गृभाय) रथम्‌ (भर) श्रुधि; (अर्थात ८१ मे उतत जस्य इत्यादि कोई पद 
चाद मँ होने परं ' पद तमी "दीघं होता हं जव व्रजस्य" इत्यादि के वाद मं प्रसतृत पत्र मँ 
उवत (सोमदुतिम्‌' इत्यादि पदो मे से कोई मी नेहो) । " । 


ते अस्ति ते महिमनः प्र पौचत 
भ्र बोचं तः सुमना दैपदाश्च ॥२॥ 


सू ज०-(वसी प्रकार ८१ से छकार तभ श्वी" होता ह यदि षकार 
क बाद भ आते बाले श्रजस्यः इत्यादि पदों के बाद मे) ते भति" शते महिमतः 
प्र वोचत, श्र वोचम्‌ ओौर नः समनो दैपद भी (न ह) । 
८ ते स्ति, ते महिमनः, भ वोचत, भ्र चोचम्‌, नः सुमना 
्वेपदा उदयोदया यदि चेन्न भवत्यथ उकारः प्लवते । ते अस्ति -“इद य उ नुते भस्ति + 
अस्ति इति कस्मात्‌ ? “मा नु ते मनु कुम्‌ “^ ¶ ते महिमनः - ^® उ तु ते महिमनः 
खमस्य 1" महिमनः इति कस्मात्‌ ? “आष नु ते जनु ऋुम्‌ ६६ प्र वोचत--^न तस्य 
टि० (क) इमाम्‌ । ऊं इति । सु । सोमऽुर्तिम्‌ ॥। प० पा० 
यहाँ ८।१ मे उक्त पुः पद वादमें होने पर भी उकार ८१ कै अतवार 
दी" नहौ हा ह क्योकि परवती युः कै वाद मे २ म उक्त 'ोमदुतिम्‌ 
पद विमान ह । समी उदाहरणो को ठस ही समक्त देना चादिए। 
(ख) ८२१ मेँ उक्त "नू" पद वाद मे होने पर भी उकार ८१ से दो्ष' नही हमा 
ह क्योकि परवर्ती नुः के बाद भे ८१ मे उवं 'ते मस्ति" हप विद्यमान ई } 
समी उदाहरणौ को एसे ही खमस केना चाहिए 1 
(ग) नू! पद व॑द मे होने परउकार ८१ के अनृखार दषं 
परती नु" के बाद मे कते भस्ति ये दो पद नहीं भपितु एक 
ह 1 सभी प्र्युदाह्रणो को टेते ही सम॑ लेना चाहिए । 
____ _--------~ 


"हो माद कोहि 
ही पद ते विभाति 


१ चऋ० ७।९३। द २ ऋण ४।४०।१ ९ ऋ० ४।३९।१ 
४ ऋण ४।षुपय ४ ऋ० ५१८३1१० ॥ ऋ° ८।२६१ 
"७ ऋ १।२६।५ = ऋ ८।८१।८ क्ण ८।६३।५ 


= श्ण १०१४३ ११ ऋ० ८६२३५ 


~ ‡ प्टुति-पटलम्‌ (२) : ४७७ 


विष्रतदु षु भ्र वोचत 1 वोचत इति कस्मात्‌ ? “पू षु प्र घन्वं वाजसातये 1 
भ्र बोचम्‌--"मभीदो घर्मस्तदु प्र वोचम्‌ ६ वोचम्‌ इति कस्मात्‌ ? पव शु भर घन्व 
नः सुमनाः -- “उदान षु णः सुमनरः ८ सुमनाः इति कस्मात्‌ ? “मच्याञॐ षुण उप ॥* 

उ० भा० अ०--ते अस्ति, ते महिमनः, प्र वोचत, भ्र वोचम्‌ गौर नः सुमनाः- 
ये, दवैपदाः (च) = द (मी) ; यदि (उकार के) वाद मेँ आने वालि (श्रजस्य' इत्यादि) फे 
वाद में नही होते तो उकार '्दीषं' होता ह, (अथात्‌ ८।१ मेँ उक्त श्रजस्य' इत्यादि कोई पद 
बाद मे होने पर उकार तभी दीर्घं" होता ह जव ८1१ मेँ ्रजस्य' इत्यादि कै वाद रमे भस्तुत 
सूत्र मे उक्त ते मस्ति" इत्यादि दैष्दो मेस कोर्दभीनहो) 1 ˆ । 

महे दधिष्वं तिर य॒ज्ञ नो मध 
श्वर नमध्वं नम ते नयन्त । 
स्वित्येतेषु ।४॥ 

सु° अ०्-महेः, दधिध्वम्‌), "तिरः, सुत्व, “नः, गृधः, ध्वरः, (नसध्वम्‌?, 
नम, क्ति, (भौर) ^नयन्त--ये बाद मे हो तो “सुः (दीष हो जाता है) । 

उ० भा०--महे, दधिध्वम्‌ , तिर, सुच, नः, चर, नमध्वम्‌ , नम, ते, नयन्त- 
इत्येतेषु प्तययेषु सु इत्येततपवते। महे--“भ् स्रु महे सुशरणाय 1"° . द्धिध्वम्‌-- 
““नि षू दधिध्वमखनन्त उत्सम्‌ ।* तिर “प्र सु तिरा शचीभिरये त उक्थिनः “` मुख -- 
भवि षू मुञ्चा सुषुवुषः ।*९° नः - "जघ प्र सुन उप यन्तु !*** म्रुधः- विषु मृषः 
कषिश्चयः १ चर--“वि षू चर स्ववा अनु ।*१९ नमध्वम्‌ “नि षु नमध्वं भवता 
सुपाराः ।”** नसं “नि षू नमातिमति कयस्य \*९* ते--्रसु त इन्द्र प्रवता ।*१४ 
लयन्त--“श्र सु नयन्त गृभयन्त इष्टौ १५५० 


उ०्भा० अ०- महे, द्धिष्वम्‌ , तिर, सुच्छ, नः, गृधः, चर, नमध्वम्‌ , नमः 
ते, नयन्त~--इत्येतेषु=ये (पद) वादरमे हो तो; सु--यह (षद) दषं" हयो जाताहै। । 
एकाक्षरयोः पराणि चे- 
दुषिन्द्रागनेऽत्राष्वरमायुरेखिति ॥५॥ 


सू° ज०- (८४ मे उक्त पदों मे) एक अक्षर वारे दो (पदौ) (= 'नः' ओौर 
नति) केवादमें यदिप, इन्द्र अग्ने, अत्र, अध्वरम्‌ * जायुः? (भौर) 
शुः हो तो (तभी शु" दीघ" होता है) । 
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४७८ ‡ ऋष्तेदप्राति्ाहयम्‌ 


उ० भा० - एषु प्रत्ययेषु यावेकराक्षरौ नः ते इति तयोः (एकाक्षरयोः= \ 
इन्द्र भग्ने, अत्र, अध्वरम्‌ ,आयुः, एतु--इति (चेत्‌) स क 
उप -“मधमप्रच्ुन उप यन्तु "^ इन्द्र “मो षू ण शन््ात्र"°, “श्र रु त इनदर प्रवता ॥*१ 
अग्ने -“ओो षू णो अगते शृणुहि ४ अनत्र-“मो षू णो गत्र जुहुरन्त * अध्वरम्‌ 
“जुषस्व सु नो अघ्वरम्‌ ।** आयुः “प्र स्रु न अयुर्नोकसे 1" एतु-"भ् सू 1 
एत्वधरः \* एकोक्षरयोः पराणि चेत्‌ इति कल्मात्‌ ? “मो घु णः परापरा, “ता सु 
ते कौत्तिम्‌ ॥१०क 

उ० भा० अ०--(श्सुः कै) वाद मेँ आने वाके (८।४ मेँ उक्त) इन (“महे' इत्यादि) 
भे जौ एक "अक्षरः वाके दौ पद न ' गीर ते" है (दएकाक्षुरयोः = एक "अक्षरः वाके) इन 
दो के; पराणिन=वाद मे; उप, इद्र भग्ने, जज, अध्वरम्‌, आयुः, (गौर) एतु - 
इति (चेत्न्‌) यदि ये, होते हं तो "खु" '्ीर्ष' हो जाता हं; (अर्यात्‌ सु" तमी दीं" होता 
है जब (१) न" गौरद्वेः पद वादमें हँ भौर (र) न ओौरते' के वाद मेँ प्रसतुत 
सूत्र मे उक्त कोई पद हो) 1 -* ` ` 1 


सदेत्येत्योनिषुपीतयेपरम्‌ ॥६॥ 

सू अन्-“योनिषु (भौर) "पीतये" वाद मेँ हो तो सदः (षेणे 
जावा दै) | 

७० भा०-- सद्‌ इत्येतत्प्लवते योनिषु परीवये इत्येवपरं सत्‌ ! योनिषु - “उष्‌ 
होति षदा योनिषु त्निषु ०५५ पीतये-- नि षदा पीतये मघु ॥५९२ 

उ० भा० अण०--सद्‌- यह दीर्घ" हो जाता ह, योनिपु, पीतये-- ये परू 
बादमेदहोतो। म 

धन्वेत्येतत्सोम राट्‌ पूयमानः ॥७॥ 

सु० अ०~- सोमः, "राद? (नौर) भूयमानः' वाद्‌ मे हों तो "धन्व यद 
(ष्दीर्धः हो जाता है) । 

० भा०--धन्न इत्येतत्‌ प्लवते सोम, राट्‌, पूयमानः--इतयेतेषु परेषु । सोम 
“भ्र घन्वा सोम जागृविः 1९९ राट्--्छ्णोन तायुरति घन्वा राद्‌ + ९* पूयमानः-- 
“भि स्वर घन्वा पूयमानः ॥**५* 


टि० (क) इन दोनो प्रतयुदाहरणो ममे "सु" का उकार < से "दीं" नही हमा है वयोकि 
परवर्ती नन ` गौर प्ते" के बाद में ८।५ मे उक्त कोई मी पद नही ह 1 


स __ __---- 
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११९ ऋ० ९।१०६४ १४ व्र दाश्दाष 


८ : प्टूति-परलम्‌ (२) ; ४७९ 


उ० भा० ज०--धन्व; इत्येतत्‌-=यह; ष्दीषे' हौ नाता हं; सोम, राय्‌. 

पूयमानः-ये वाद मेँहोतो 1“ ` 1 
यदीति थो मनसः फबीनां 
सबन्धवो गोः सरमेति तेषु ॥८॥ 

सु म०--छृथः,, (मनसः, कवीनाम्‌, “सबन्धवः, गोः, (जौर) 
सरमा-ये बाद मे दों तो यदिः (दधेः हो जावा है )। 

० भा०--यदि इत्येतरप्ठ्वते कृथः, मनसः, कवीनाम्‌ , सबन्धवः, गोः, 
सरसा--(इति तेषु =) ह्येतेषु भत्ययेषु । छृथः-~“युवा यदी इषः पुनः ” मनसः-- 
“तक्ष्दी मनस. 1" कवीनाम्‌--“गुहा यदी कवीनाम्‌ ।"* संबन्ध वः--“भिरा यदी 
सबन्धवः 1*** गोः-“स्वावुष्देवस्यामृतं यदी गोः ।"* सरमा--“विद्यदी सरमा ।\** 


उ० मा० अ०- यद्य्‌ (षद) "दीं" हो जाता हँ; कृथः, मनसः, कवीनाम्‌ , 
सबन्धवः, गोः, सरमा-{इति तेषु) ये (षद) वादमें हौ तो 1 ˆ` ˆ~" | 


चरेति पुष्टिं सोम चर्षणिप्राः ॥६॥ 
सृ० अ०~~-पुष्टिम्‌,, “सोम, (ओर) चर्षणिप्रा वाद मे हो वो चरः (ध्वी? 
दो जाता दै) 1 
उ० भा०--चर इत्येतस्लवते पुष्टिम्‌; सोम, चषेणिप्राः--इत्येतेषु परेषु । 
पुिम्‌--“रेवां इव प्र चरा पुष्टिमच्छ \*° सोम---“अवीरहा भ्र चरा सोम दुर्यान्‌ 1*< 
चर्षणिप्राः “विशः पूर्वाः भ्र चरा चषेणिप्राः ॥** 


उ० भा० अ० -र--यह्‌ दीर्घ" हो जाता ह; पुष्िम्‌, सोम, चषेणिप्राः-- 
येवादमेंहौँंतो) ४ 


जनिमेति हन्ति सं जातवेदाः ॥१०॥ 


सू ज०--न्ति, म्‌” (भौर) (जाववेदा? वाद मे हों लो 'जनिमः ("दीर्घः 
हो जाता है) 1 


उ० भा०--जनिमं इत्येतत्प्लवतते इन्वि, खम्‌ , जातवेदा --इत्येतेषु परेषु । 
हन्ति-“ विश्वा वेद जनिमा हन्ति शुष्णम्‌ 1" ° सम्‌-"चिइवेदेते जनिमा सं विविक्तः 1९९ 
जतिवेदाः--“विद्वा वेद जनिमा जातवेदाः 11" ९२ 


दीर्घं ५ 


उ० भा० अ०-जनिस--यह (षीय दौ जाना ठ), इन्ति, समू (गीर) जाववेदाः 
-येवादमेहौतो। * 1 
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४८० › श्छेवपराविक्षास्यस्‌ 


रन्धयति येपुकंशासदुत्तरम्‌ ॥११॥ 
- ` सू° अनचि) कम्‌ (जौर) शासत्‌" वाद्‌ से हों तो ^ल्धवं (दीष 
हो जावा दै) । #॥॥ 
3० भा०--रन्धय इत्यतत्छवते येषु, कम्‌ शासत्‌ इत्येवम्‌ उत्तरम्‌ । येडु-- 
“एभ्यो नूस्यो रन्धया येऽ्वस्मि 1" करम्‌--“ुन्वद्धधो रन्धया कं चिददरतम्‌ ।"२ 
शासत्त्‌-““वर्हिष्मते रन्धया क्ञासदब्रतान्‌ (1**९ 
उ० भा० अ०--रन्धय--यह्‌ "दीधे" हो नात ह; येषु, कम्‌ (गौर) शासत्‌ -येः 
उ्चरम्‌ = वाद मद्येन} ` 1 
त नकारे सिस्युपसातयेपरे ।१२॥ 
= सू० अ०-*उप सातये" दवै बाद्‌ मेँ जिसके पसा नः" वादस हेतो 
(दीष) नदीं होता दे । 
ॐ० भा०--न ख्‌ सुं इत्येतर्लवते नःकारे मत्ये उपसातये इत्येवपरे सति) 
खय सातये- अस्या ऊ षु ण छप सातवे १५८ सातये इति किम्‌ ? "मधमपुनउप 
यन्तु 1“ ख 
उ० भा० भ०--डपसातये “उप सातये" यह, पररे=वादमें है निक एसा; 
नकारे" बाद हो तो, सु-गह, न= नही, "दषं" होता हं, (अर्थात्‌ न ' एर 
वाद मे होने पर शु--यद्‌ पद ८४ के' अनुसार दीधे" होता ह कितु यदि परवती भ । 
पद कै वाद मे “उप सातये होवे तो शु" '्दीषं' नही होगा) । 
महयात्र जय कव्येन गूरधय 
भरेति स्वरिति भरस्यये षट्‌ ॥१३॥ 
सू० अ०--श्वः--यद्‌ बद्‌ मेद्य तो (ष्यः, जय, “न्येन षेय 
(ओर) "भरः-ये छः (पद 'दीषेः हो जति है| 
० भा०--मद्य, अत्र, जय, काव्येन, मूषंय, भर--इत्येतणन षद्‌ प्तवन्ते श्वः 
इत्येतस्मिन्‌ त्यये । महय-- ^ घ मेष महया स्वविदम्‌ ।*” अत्र -“मस्मकेनि 
सिरता स्वर्जय ८, जय-- हनो दृ जया स्वः ।"“ कान्येन--"विप्रः कवि 
टि० (क) यह्‌ सुत्र €ी४ का अपवाद ह । परवर्ती न" (ण.) के बादमें 
के कारण शसु' का उकारं "दोषं" नहीं हज हं । ८ 
कार ८४ से ष्ठोधंः हो गया ह क्योकि परवती शन ' के बाद षप 


"उप सातये' होने 








(ख) श्युःकाड 
सातये - ये दो पद-न होकर केवल ^उप' पद विद्यमान ह) 
(० क 
९ ऋ० ६।१९।१२ २ ऋ० ११३२४ १ कऋ० १५१८ 
४ चऋह० १११२३८४ ५ कऋ० १।११३९।१ ४ ऋ १।५२।१ 
< कण ८।८९।४ 


७ ऋ० ८ १५।१२ 


८ : प्ठृति-षटकम्‌ (२) : ४८१ 
काव्येना ख्वर्चनाः 1“ गूधेय “तं गधया स्वणेरम्‌ \** भर--“दुमन्तं शुष्ममा भरा 
स्वविदम्‌ ॥*९ 

उ भा० भ०-महय, अत्न, जय, काव्येन, गूरधैय (भौर) भर-ये; षट्‌-=छ 
ष्दीषं' हो जाते है; स्वः--परह्‌ (पद); प्रत्यये वाद में होने पर 1***“** ^“ । 

मद्‌ पष पित धन्व यच्छत । 
रुहेमेति स्वस्तयरत्तराणि ।१४॥ 

सू० ० - स्वस्तये बाद्‌ मे हो तो “मदः, "पष", %पिष्रतः, "धन्व, "यच्छतः 
(ओर) 'र्देम" (दषं हो जाते दै) । 

० भ०--मदे, पषे, पिष्व, धन्व, यच्छत, रुदेम--इत्येतानि प्लवन्त स्वस्तये 
इत्येवम्‌--उत्तराणि । भद्‌ --“ तां आदित्यां अनु मदा स्वस्तये ।** पष - “मति पर्षा 
स्वस्तये \* पिष्रत - अदा देवास पिपृता स्वस्तये !* धन्व - (परि सोम प्र धन 
स्वस्तये \**° यच्छत -““उरु णः शमं यच्छता स्वस्तये \*“ रुहेम “अरिष्यन्तमा र्हेमा 
स्वस्तये \+"९ 


उ० भा० अ० - मद्‌, पष, पिष्रव, न्व, यच्छत, रुदेम--ये '्ी्' हो जति है; 
स्वस्तये--यह; उत्तराणि =वादर्मेहोतो! ~“ ` -*' 
दधिम मदत तन्वि सिश्चत 
स्तव वदतानज रक्षतत । 
पित पृणत पृच्छत प्रुष 
स्थ ध हिनवाय जुहोत परयत ॥ 
चकृमा भूम स्म शिशीते स्तीत पप्तत । 
यथोदयानि सर्वाणि ॥११५॥ 
„__ सू० अ०-- दधिः, (सदत, "तस्वि, “सिक्तः, स्तवः, “वदत, “भनजः, 
रतः, उक्षतः) पित" रणत? शच्छतः, शुषः _स्थ' घः हिन, -भवं", 
जुदोत 'पर्यत , “च्म” अतेः भूमः, स्मः, -शिस्ीवः -स्तोतः (गौर) "पप्तः 
ये खब्द (दधे' हो जते दै), चादे (इनके) राद मे कोई भी शब्द्‌ दो । 
3० भा० दधि, मदत. तन्वि. सिच्वत, स्तव, वदत, मनज, रक्षत. उक्षत, 


पिव, प्रणव, पृच्छत, भष. स्थ, ध. हिनव अय 
› पृच्छत, भष, स्थ, जुहोत, पश्यत, चञम, अञ्न, 
भूम, स्म, शिज्ञीतः स्तोत, पप्तत - इत्येतानि स्वणि यथोदयानि प्लवन्ते 
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४८२ ¦ त्ररुदेदप्राहतसित्यन्‌ 


दृधिभ -“यस्मिन्वय दधिमा शसम्‌ 1** मदृत-“रं गोभिंदता वस्वः ५९ 
वन्दि“ च ष्वस्मानस्तन्वौ रेपः |, सित -“भामतरेभि. सिञ्चता भचमव्बः 1५५ 
स्तवे -“ दनं स्तवा नृतमम्‌ ।** वदत“ रोदसी खा वदता भणभिय ।" अनज-- 
दध चाचमनना पर्वतच्युते 1" रश्चत॒ “पुरी रक्तता सरतः *« छश्चुते -“धतमूश्ता 
भदुर्णम्‌ 1" पिष्र्-“निरहसः पिपृता निरवद्यात्‌ "° प्रणत--“सोमेमिरीं पृणता 
भ्येडमिन््रम्‌ 1" ++ पच्छत -“तं पृच्छता स जगाम ५५२ भूष "अभ्रप्रुषो न वाचा 
रषा वसु 1*१९ स्थ “ष्ठा वर. श्रेष्ठतमाः ॥*१४ घ“ घा स मामप जोषन्‌ ।५५ 
दिनव ~“ तत्ते हिनवा यते “^ अय॒ `नाहमतो चिरया दु्गहतत्‌ ^° जुदोत - 
“्ा जुहोता दुवस्यत \*‹ परयत ॒““तदस्येद पश्यता भूरि "^^ 

चर -- "वय हि ते चकृमा भूरि "° जकुत्न-- “मात्रा नो गृहैम्य ““ भूस 
* द्याव च भूमा जनुपः "२९ स्म--' उत स्मा सथ इरि ६ रिरीत -^^ं शिषीता 
सुवृक्तिभि 1** स्तोत्र“ स्तोता नन्य गौ. ५२५ पप्तत--““नयो न पप्तता 
सुमाणः ॥+°` 

उ० भा० स०~-दंधिम पप्तत--ये, सणि सव, "दी हो जति है, 
यथोदयानिन्= चादै (नके) वाद मेँ कोई भी चराचर दे । । 

विति चैकापरेषय्‌ ॥१६॥ 


सू० थ०-फ्क अक्षर बाला (द्‌) पूवैमेदो तो घु (ददीध" हो जाता द| 

उ० शतु स्पे, चैकक्षरोपधं स्के “भा तर न उप अर्द“ 
एकाध्रे 2 =, ४ -प्तु १ "प्न दु सोम नोलनीकम्‌ ॥*“ 

र ~+ भग-एक्षयैपधप्‌-=एक अक्षरः गला (णद) पूवं मेहो तो, ठु, 

,. न्दी दरौ जाता । (उदाहरण) था दून उप गन्तन ।" " ठु प्रं 

दष्य (पट) पूवं मेँ हो तोह (सूत्रम्‌) क्यौ (का) ? (उत्तर) “विवा घर सोम 

गोद्धलीकम्‌ 1 % 

दि० (क) शु" दोव नदी हना हं क्योकि इमे पुवं मे एक अक्षर वाछा पदन हकर 

नरो बक्षरो वाला पद (विव) हं] _ 

प्य्‌ = " = ९५११, 


[2 


-----------~ 


₹ 7० ५६६ 


१, 
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६ 7० १।६४५९ 
* -;० १।८७।२ 
१२ ० ११४५१ 
१५ (० ४२७२ 
१८ ऋऽ ५।२८६ 
१ ऋण १।१२०।८ 
०६ अ्र-0 ८४०१५ 


८ : ्ति.भयकम्‌ (२) ४८३ 


~ कदा हरिवो चरुणस्य चक्रतुः 
४५ 
| छ्थ्यंस्य निष्ट्या इव धूम तेषु न ॥१७॥ 
सू० अ०्--कदा' हरिवः, वरुणस्य", "चक्रतुः, शूय्येसय' (जौर) ननिष्ख्या 
३ १ ध दीः द दा $. 
: इक- ये वाद में हों तो भूम (दीष) नहीं (हो है? । 
न ४५ =. 
॥ उ० भा०- कदा, हरिवः, वरूणस्य चक्रतुः सूयय, निष्ट्यः इ~ -इरिः(तेु=-) 
, पएतेषु प्रत्ययेषु; भूम इत्येतन्न प्लवते । कटाने द कठाः चन १“ हदरिवः-- 
` "धाय भूम हरिव ।**‡ वरणस्य - “मा हैके नूम वयमद्य ।२ दशतु“ सुरेतसा 
पितरा भूम चकतुः ।** सूरयंस्य-- "मा शुने मून सूर्यस्य संदृदिः * निष्ठ्या इवं --“मा 
भूम निष्ट्या इव ५**६ 
उ० भा० अ० कदा हरिव वश्णस्य, चक्रतुः, सूर्यस्य, निष्ठ्या इव; (तेषु =) 
ये वादमेहोतो, भूम-यह, ननदी, दीं होत्ताह क “1 
वस्त्राणि हि वावध यज्ञियानां 
तेद॑सोद्धेनःसवचकश्क्रतेषु तु ॥श्यौ 
सू अ० --वखराणि' दि" 'वाववे ्क्ियानामू. के दरः" @) द (पद्‌) 
ओर नः सः" दो षद) ओर शक्र-ये वाद्‌ भेदौ तो छु" (दोर न्दी 
, होता है )। 1 
॥ उ० भा० -चखराणि दहि बावघे, यज्ञियानाम्‌, ते दंसोद्धेः नलः खच, शक्र 
इति, (तेषु) एतेषु प्रत्ययेषु; तु इत्येतन्न प्लवते । चद्धाणि--““त वु वस्त्राण्यध 
पेदानानि "ब॒ हि -“अष्वर्यचा दु हि पिञ्च 1" कठक्े--“वि ठु लयदघे रोदसी 1" 
यज्ञियानाम्‌--““मायगम्‌ ठु यज्ञियानाम्‌ \**° ते द॑दे हे--^चदु ञे मे स्दष्‌ ४०९९ 
दि इति कस्मात्‌ ? तातते सत्या उुचठिनृम्ण ।*१-ग भःस्चच-- “यादु नः स वयति 
गव्यम्‌ \*१ सः इति कस्मत्‌ ? जातु न इन्द्र दुन्रहन्‌ !**९* रउान्ठ-- “स्तीणं तहिरा वु 
शाक्त प्र माहि १५९५ 


„ टि (क) यह्‌ सूत्र ८१५ का जपवाद हं । ८१५ से प्राप्त ूम' के ष्दीर्घ'हौोने को 
भ्रस्तुत्त सूत्र मे निपेव कर दिया गया ह । 
(ख) यह सूत्र ८१६ का अपवाद है 1 
(ग) यहाँ “तुः ८1१६ से "दषं" हो गया हं क्योकि इसके वाद मे ते दस.-ये दो पद-- 
नहोकरएकही पद ते'हूं। 


ष 


५. 


[१ 
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४८४ ‡ ऋग्येदप्रातिदाख्यम्‌ 


उ० भा० अण -वस्राणि, हि घायघे, यक्षियानाम्‌ ~ पै दंसो द्रेकते दव" (ये 
दौ (पद); नमसचन='न स" (वेदो पद) गौरश्च मै गे । 

ः . तक-ये (पद) वाद ; त~ 
यह्‌ "दी नही दहोत्ता ह 1**** ।* । द) वादमें हतो; र! 

नक ] 
चछृमेति द्ेपदे भूरि दुष्कृतं 
वर्धतां विप्रनचसो निहयेति ॥१९॥ 

सू० अ०--भूरि दुष्कृतम्‌" यह द्पद्‌, वताम्‌", 'विभरवचसः (जीर) 
“जिरया' बाद भं र तो "चरमः (दीधः नदीं होता ह ) । 

° भा०-- चक्रम एत्येत्व प्ठवते। दवैपदे भूरि ुष्छतम्‌ , वताम्‌ , विपरवचसः, 
जिहया-त्येतेषु परेषु । भूरि दुष्कृतम्‌-“न वो गुहा चङृम भूरि इतम्‌ 1"१-5 
दण्छचम्‌ परति परस्मात्‌ 7 “वयं हि ते चकमा भूरि दावने **-ल वधंताम्‌ -ाव्नं 
यक्त षवकृेम यर्घताम्‌ ।** विप्रवचसः -“भा पुरंदर चकृम विप्रवचसः 1** जिहया- 
“यद्रो वेयाश्चकृम जिह्वया गुर 11*"* 

उ० भा० म० द्ैपदे भूरि दुष्वम्‌ = “मरि दुषतम्‌"--यह वैष, वर्धवाम्‌, 
विप्रयचसः, जिह्या--पे वाद मेहो तो चकृम -यह (पद) दीघं" नही हता है 1" 1 

काण्वायना निष्ठृतीरेतयो स्थ ॥२०॥ 
दीष सू° अ०--काण्वायनाः' (जर) ननिष्छृतीः,-ये दो वाद मेहोचोश्य 
(वीषं' नदीं होवा दै ) । 

उ० भा० -कोण्वायनाः, निष्कृतीः इति एतयोः स्थ इत्येतत्पदं न प्ले! 
कोण्वायनाः -- “सुदेवा स्य काण्वायना; 1": निष्कृतीः -"मयो यूयं स्व निष्कुतीः ॥"* 

उ मा० म०-काण्वायनाः (मौर) निष्छृतीः-एतयोः=ये दो वादर्मेहो तो, 
स्थ--यद्‌ पद "दीर्ध" नही होता ह ।ग 

जाताः सुरथा हवनश्रुतश्च ॥२१॥ 
श सू० अ०--जावाः,, श्ुरथाः जर ्दवनश्रतः, भी वाद मँ हो तो (स्य 
'दीषे' नदीं हेता है) । 
टि० (क) यह भुत ८1९५ का अपवाद ह 1 ८1१५ से प्राप्त चज्नमः के 'दीषे' होने का 
भ्रस्तुत सूर मे निषेव कृर दिया गया ह । ॥ भ 
(ख) यह वङृम' का अन्तिम मकार ८।६५ से ष्दीयेः हो गया हं क्योकि वहम" के 
चाद में स्वित “भूरि" पद कै वाद में 'दुष्केतम्‌' पद नही है । 0 
(ग) यह्‌ सूच ८।१५ का अपवाद हं । ८।१५ से प्राप्त स्यः के 'ीर्े' होने का पर्ुव 








मूत्रे निपेध कर दिया गया 1 त, 
९ ऋर० १०।१००७ २ त° ८।४६।२५ १ ऋ ३।१।२ 
४ ऋ्रु० ८६९१८ ८ ऋ० १०।३७।१२ ह क्र ८।१५।४ 
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८ : स्छुतिनक्टस्व्ड्‌ (२) : १ 


उ० भा०- जाताः, सुराः, हबनश्रुवेः--इत्येतेषु च प्रत्ययेषु स्थ इत्येतन्न प्लवते । 
जाताः“ स्व जाता अदिते." सुरथाः-- "स्वश्वा स्थ सुरथा. 1“ हवनशुवः-- 
“क्‌ स्थ हुवनयुतः ११५९ 

उ० भा० म०-जत।ः, सुरथाः (गौर) हवनध्रवः--ये; म्बन्न्भी, वादर्मे 
हों तो 'स्य'--यह्‌ दीर्घः नही दोताहे।क * ˆ 1 


सचापरं वेति न कौत्स्वैमदम्‌ ॥२२॥ 


सू० अ०-ऊत्स ओर विमद (षि के सक्तो) मँ सः, ओौर शचा बाद 
होने पर घ' ("दौघे) नदी (होता दै) । 


ॐ० भा०~सः वा इत्येवंपरं घ इत्येतत्यदम्‌; (कौत्सवैमदम्‌-=) शत्सस्य विमदस्य 
वाष वर्तमानम्‌; न प्ल्वते। सः-“अयंघ स तुरो मदः ।*-रु वा~--^्याघथा 
पाभिररणीः ** कौत्सवैसदम्‌ इति कस्मात्‌ ? “सुनीथो घा स मत्यः 1"५-ग प्रकृतेऽपि 
प्रतिषेधे नकारः इोकपुरणार्थो द्रष्टव्यः ॥ 


उ० भा० ज०-सः गीर) वा-ये; परभृनवाद मेहं तौ; घ-यह पद 
(कौत्सतैमद्‌म्‌ = ) कुत्स के अथवा विमद के भुक्तो मे वतमान होने पर; न =नहीं; "दीं 
होता ह ।*^* ०“ ^““" ॥ प्तिषेच के परकृत होने पर भी च्छोकं की पूति करे छिषएु नकार कौ 
समक्न चादिए घ 


स्म रारिमित्यादिषु म ॥२३॥ 


सृ अ०--राशिम्‌ इत्यादि (पद) बाद भँ हौ तो 'स्म' (वीव, नहीं 
क्षिवा दे) । 


० भा०-स्म इत्येतन्न प्लवते राशिम्‌ ; (इत्यादिषु) इस्येवसादिषु भ्रसथयेषु 1 
राशिमादीनृत्तरत्रोराहरिष्याम. ॥ 
टि० (क) यद सूत्र ८।१५ का अपवाद ह ! 
(ख) यह्‌ सत्र ८११५ जा अपवादे हं । 
(य) यहाँ "घ" का अकार ८११५ से "दीः हो गया ह॑ वरयोकि प्रस्तुत मलत न तो कुत्स 
चषिकाहं भौरन विमद ऋषि का है । कुत्स ऋ० १।९४-११५ के तया विमद 
ऋ० १०।२०-२६ के द्रष्टा ह 
(ष) भर्थात्‌ निषेव का अकरण होने से पुन इस सुत्रं नकार कां अ्रहूण करमा 


अनावश्यक था तथापि इलोक के अक्रो की पूति के छ्षएि यहां नकार को ग्रहण 
किया गया ह । 








९ ऋ० १०१६३२२ २ ऋ० ५।५७२्‌ ३ ऋ० ८।६७।५्‌ 
४ ऋ० १०।२५११ ५ ऋ १।११२।१९ ६ ऋ० (ाभ्दय 


४८६ > ऋष्वेदप्रातिराख्यस्‌ 


उ० भा० ब०--स्म--यह (पद) '्दीषे' नही होता है, राशिप्रू (इत्यादिषु) 
“राम्‌” इत्यादि वाद में होने पर ।क "राशिम्‌ इत्यादि के उदाहरण वाद मेँ दे । 


प्रति ष्म च ॥२४।॥ 


सू° अ०~-श्रति' (पूं मे हो वो तव) भी स्म (दीधे नदीं होता है) । 
ॐ० भा०--प्रतिपुवं च सत्‌ स्म इत्येतन्न प्लवते ।८ प्रति ध्म--“ति एम रिषतो 
दह्‌ ॥** प्रति इति कस्मात्‌ ? “नहि ष्मा ते व्रातम्‌ ।*र ग 
उ० भा० अ० प्रति पूं मे होने पर भी स्म--यह "दषं" नही होता हं । । 
स्मरते परेषु बजनं भनस्पते शुभे परुष्ण्याम्‌ ॥२५॥ 
सू० अ०--त्रजनम्‌", वनस्पते" शुभे" (ओर) “परुष्ण्याम्‌, घाद भहतो 
स्म ते' (इस दपद में स्म "दीवं' नदीं होता है) । 
उ० भा०~स्म ते इत्येतस्मिन्पदे पूवं न प्लवते जनम, वनस्पते, धमे, 
परष्णयाम्‌ - इत्येतेषु परेषु ।व ब्रजनम्‌ - “घ स्म ते ब्रजन कृष्णम्‌ 1“ वनस्पते -“उत 
स्म ते वनस्पते ।**४ छयुभे- “उत स्म ते शुमे नरः ॥*५ परष्ण्याम. - “उत स्मते 
परष्व्याम्‌ १" व्रजनम्‌ इत्यादि कस्मात्‌ “नहि ष्मा ते शातं चन ह ~ 
उ५ मा० अ०-स्मते--इस दैपद में पूवं वाला (श्म) 'दी्ं' नही होता ह" 
जनम्‌, वनस्पते, शभे, परुष्ण्याम -ये, परेषु = बाद मेँ हने पर । * । 
स्म पुरा इृषाकपौ ॥२६॥ 
सू अ० -दषाकपि (क सूतो) मँ श्म य" (इस दरद मे स्म शीषे नही 
होवा है) । च 
उ० भा०-स्म पुरा इत्येतन्न प्लवते बृपाकपौ च स्म (र संहोध्रं स्म रा 
नारी ।*८ बषाकपरौ इति कस्मात्‌ ? “ये स्म पुरा गातुयन्तीव १ ~क 


“~ 


दि० (क) यह्‌ सूत्र ८।१५ का अपवादं हं1 ॥ 
(ख) यह सूत्र भी ८।१५ को अपवाद € । क 
(ग) “स्मा ८1१५ से ष्दीर्धःही ग्याहं क्योकि पूवं में 
घ) यह्‌ सूत्र ८।१५ क अपवाद हं । ४ तत 
(, ८1१५ सेश्स्मः का भाकार दीर्घ" हो गया ह क्योकि स्म ते'कैर्वादमतरुः 
उक्त कोई भी पद नही ह्‌ । 


प्रति' नही गपितु नि" ह । 


वव} यह्‌ सूत्र ८। १५ का मपवाद € 1 । = वि कान्तो 
0) टम का अकार ८१५ से "दी्ं'हो गवाह क्योकि यह्‌ मन्य वृषाकपि का = 
न 1 वपणाकपि १०।८६ के द्रष्टा हं । २ ~ 
` १ ऋ० ११२५ २ व्र-० ४३१९ श्र ध 
` ६ ष १ 
वि 1८ ४ 
क ५ 1 ५ ० ११९९५ 
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८ : प्डुति-पटलन््‌ {>} : ४८७ 


उ० भा० अ०--वृषाकपौ = वृषाकपि (के भुक्तो) मे; स्म पुशा--यह (बर्यात्‌ 
श्मः का अकार) "दीघं" नही होता ह 1“ `" 1 
राशिं वाजेषु मे सद पूषणं 
तं वंहद्धायि मा दुर्मदः | 
यस्यै यड्‌ वृत्रहस्येषु मावे 
वातो यं यस्य मद्‌ दुगदीयसे #२५अ) 


सं° अ०- (८२३ में निर्दट “शिम्‌' आदि :व्द ये है)-(तरिर्‌, 
वजेषु, भे, "सद्म, पूषणम्‌?, तय्‌? \ "वहत्‌, धायिः "माः, दुहे्वयतः' श्यस्यैः 
यत्‌, धवतरह्तयषु, मावते चातः, "यन्‌" "यस्यः, "मत्‌ (भौम) इ्ियसे" 

उ० भा०त इमे रारियदयो ये पवने निदिष्ठः\ सारिस्‌ , विषु से, 
सद, पूपणम्‌ - तम्‌ , दहत , धायि, मा, दुहेणायतः, यस्स, यत व्रहत्येगु, मायते 
वातः, यस्‌, यस्य, मत्‌, दुग भीयसे ।* राशिसू--“उत स्म॒ राखि परि यि 1५९ 
वाजेयु--“भ्र स्म चाजेषु नोऽ !**‡ मे - “उत स्न सेऽ्यत्ये 1" सदा “उद म्य 
खदु हवेतस्व ।५* पूषणम्‌ - -“वहानि स्म पूपणमन्तरेण 1“ तम्‌--“अय स्तं वनो 
जहि । कठृहत्‌--“कूटं स्म ॒तृहदभिमातिम्‌ \' ° धायि--“इहू स्म॒ धाथि दरतः! 
सा- “त्रि स्म माह्लः इनययः \"* दुदेणायतः-- “अव स्म इुटृणत्यतः ¢ *० खरप 
“रुचि षम यस्मा अत्रिवत ।”९९ यत्‌--“नहि ष्म यद्ध वः पुरा 1२ > चुन्रहत्ये--- रथोः 
स्म वुब्रहत्येषु ।**२ मावते--“नि एम मावते चहथ ।**** वातः--“उरस्स चो बहति 1" 
यम्‌--“उत स्म॒ यं रियम्‌ ॥*५९ यस्य --“जव स्म यस्या्चय ।*** मत्‌-- “अव स्म 
मत्तरसन्तौ ।" ~ दुग भौयसे- उत स्स इगंभीयसे ५९९ 

अत ऊर्ध्वेम्‌--“एकादश्िद्वादशिनो.“ २ इत्येतत्प्यन्त द पग्रहुण छृतं द्रष्टव्यम्‌ ¦ 
तेषां द्वैपवानां पुरवेपदान्ता. प्लवन्ते 1! 

उ० भा० अ०्-येहेवे राशिम्‌" आदि (चन्द) जौ पूव॑-सूत्र (८२३) मे निष्टिष्ट 
ईै-रयशिम्‌ बाजेषु, मे, सद्य, पूषणम्‌ , तम्‌ , ठहत्‌ , धायि, सा, दुदैणायतः, यस्मै 
यत्‌; च॒त्रहत्येषु, मावते, वातः, यम्‌ , यस्य, मत्‌ (जर) दुगभीयसे 1 । 
टि० (क) इस सूत्र मे उन पदो कौ गिनाया गया हं जिनके परे रहते पूर्ववर्ती स्म" के दीर्घत्वं 

का निपेव ८।२दर्मेक्यिागयादूं। 


१ ० ९।८७।९ > न्द्० ८६०।१० ३ ब्द १०५९५१५ 
५ ऋष० १०।९६।१० ५ ० १०३३१ ५ ८० १।४२।२ 
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१ ऋ० ८७२१ १३०७।३२।१५ = १४ ऋ० ६ादृप४ 
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२८८ : शऋ्येवतिताशयत्‌ 


यहे बाद मे--""्यारहं ओर वारह्‌ (अक्षये) दाक (पादो) मे" 
इ (सुव) तक द्ैपद फा ग्रहण किया गया समह्चनां चाहिए 1 इम दरप्दोके 
प्रथम पदो के अन्तिम 'अक्षर' "दीर्धः हो जाते ह । 


एज्छा दिपरिवतमदा पुर्या 


हौ दहतो बासयां मन्मना च ।२८॥ 


जहि सू० अऽ--(अधोिखित द्विपदो के प्रथस पदों के भन्तिम अक्र, षदीषः 
हे जति ह)-शरच्छा निश्चितम्‌, “अवा पुर्या, 'धा तवदरिक्‌ः, लुयामा त्वोताः? 
यदि "वीरान्‌? पूं मे हो, जनया दैन्यम्‌, "जेमा कतभिःः, श्व बहवः, (भरो 
बोसवा सन्मन्तः ! 

अ० भा०--इत्येतेषां धूर्व पदान्ताः प्लवन्ते । पच्छा विपश्चितम्‌-- “नं पृच्छा 
विषषिषतम्‌ 1" अवा पुरंध्वा--"“रयमवा पुरंध्या ।*२ घां त्वदविक्‌--“न घा स्बदरिणप 
ति “९ तीरान्वनुयामा त्वोताः -“कीरैवीरान्वनूयामा त्वोता ।** वीरान्‌ एति 
कस्मात्‌ ? “वयमग्ने वनूयाम त्वोताः ।*५-क जनया दैव्यम्‌--“भनूर्मेव जनया दें 
जनम्‌ ४, भुजमा तनूभिः--“यक्षं भुजेमा तनूभिः ष्ठा वेवः--"आ ह बहतो 
भर्त्या \*< वासया मन्मना--“वस्त्रेणेव वासया सन्मना शुचिम्‌ ॥**९ 

उ० भा० अ०~-इनके प्रथम पदो के अन्त ( = अन्तिम (क्षरः) 'दीषं' हि भते 


बेदा शषिति सेमा एष्या 
वोचा सुतेषु धावतां सुदृस्त्यः । 
एुड्चा सुषूवुष; खाग्रा पितूना- 
मिद बणीष्वे बोधया पुरंपिभ्‌ ॥२६॥ 
सू अ०-{भघोटिखित द्वैपदो के प्रथम पदों कै अन्तिम *अक्षर, दीधे" ह 
जाते ह)--धिदा बदयुधितिम्‌?, "रोमा प्रथिव्याः, 'वोचा सुतेषु, “धावता सुदस्यः, 
शुका सुषुवुः, स्वा्ना पितूनाम्‌, "इदा इणीष्व' (भोर) बोधया पुरंधि्‌' । 
टि० (क) वनुवाम' का अन्तिम जकार ष्दीघं" नही हमा ह॑ क्योकि "वनुयाम" के पुम 


श्वीरान्‌" नही हं 1 
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८ : प्ठुति-वरलम्‌ (२) : ४८९ 
उ० भा०-- इत्येतेषां पूर्वपदान्ताः प्लवन्ते । वेदा वसुधितिम्‌-“स हि वेदा 
वसुधितिम्‌ \"* रोमा प्रथिव्याः-- 'अग्निहं दाति रोमा पृथिव्याः वोचा सुतेषु - 
“श्र नु वोचा सुतेषु वाम्‌ ९ धावता सुदस्त्यः--““जा धावता सुहस्त्यः ** सुन्चा 
सुषुबुषः-““वि षू मु्चा युषुवुष \"* स्वाद्मा पितूनाम्‌ -“ ऊधनं गोनां स्वाध्या पितुनाम्‌ 1९ 

इहा वृणीष्व --““अस्मां इहा वृणौष्व ।** वोधया पुरधिम्‌--“प् बोधया पुरंधिम्‌ ।*“ 
उ० भा० अ०--इनके पूर्वं-पदो के अन्त (== अन्तिम "अक्षरः )दीधं हो जाते ह 1" 

श्रवथास कृणुथा सुप्रतीक 
तिरा शचीभिः कृणुता सुरस्नान्‌ । 
ग्मन्ता नहुषोऽनयता वियन्तः 
स्मा च्यावयन्नीरया वृष्टिमन्तम्‌ ।॥२०॥ 

सु° अ०-(अधोङिखिव दवैपदो के भथम पदों के अन्तिम अक्षर ददीर्ै' हो 
जाते है)- अवथा सः, युथा सुप्रतीकम्‌". तिरा शचीभिः, कृणुतां सुरत्नान्‌, 

श्रमन्ता नहुपः. "अनयता वियन्तः, “स्मा च्यावयन्‌' (ओर) शेरा इष्टिमन्तम्‌, 1 
उ० भा० -इत्येतेषां च पुवपदान्ता ष्ल्छन्ते  अवथा सः--भ्यं देवासोऽवथा स 
विचर्षणिः 1“ छणुथा सुप्रतीकम्‌ “अधीर चिच्छृणुया चुप्रतीकम्‌ \*° तिरा शचीभिः 
- - श्र सु तिरा कश्ञचीभिर्ये त उक्थिनः 1 ** कृणुता सुरस्नान्‌ -“शुभागान्नो देवाः कृणुता 
सुरतनान्‌ ।"५२ ग्मन्ता नहुषः - अघ ग्मन्ता नहुषः ।" *२ अनयता वियन्तः -° ये वाजां 
अनयता वियन्त. ,* १५ स्मा च्यावयन्‌ -“त्वं हि स्मा च्यावन्तच्यूतानि ।**५ ईरया 

बृष्टिमन्तम्‌ शर पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्त १२६ 


उ० भा० अ०-दइनके भी प्रथम पदो के अन्त (न=अन्तिम “अभर') ्दीषंहौ 
जाति ह [*-** ॥ 


्रसुजता मातरं घ्रथं हुवे 
नेयता बद्धं स्वरापया मिथूदृशा । 
इता जयता गता सवताततय 
ईरयथा मरुतो नेपथा सुगम्‌ ॥३१॥ 


सू अ> (अधोङिखिद द्वेपदो के प्रथम पदों के अन्तिम अक्षरः दीष हो 
भते £ -जजता मातरम्‌, सु रथम्‌ यदि वे" ाद्‌ मे दो, नयता बद्धम्‌? 
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६२ 


४९० : छवेकतिदञाटयम्‌ 


स्वापया सियु, इवा जयतः, यता सकतातयेण य क 
सरतः (मौर) "नयथा खगम्‌? । ना 
इत्ये ~ 1 = 
मातरम्‌ 1५ | त टना माकम्‌“ चतनतृनत 
„^ „2 यद्व वुदोरुपू स्थं हृदे 1“? हुवे इति फत्मात्‌ ? “त्मकं 
घु रथं धरः ९ ॐ नयता वद्धम्‌ -- न जानीमो नयता वद्धमेतन्‌ २०४ रवायया मिधूदया 
भनि ष्वापया मिवद्ना 1*< इता ` जयतः - प्रेता जयता न ४ 3. 
ध ६ क 7 जयता रर. 1 जा गता सवतत 
प्यं !* = आ गता इति कस्मात्‌ ? इ्रयथां मर्तः- 
^ उ्ीरयथा मस्त" नूदः ।*: नेषथा सुयस्‌-- चक्षुरिव यन्तमनु नेदणा सुम्‌ ॥"* 
7 उ० भा० जआऽ--इनके भी प्रथन पदोङे अन्त (अन्तिम धरः) "दी 
जातेह।- । 
अन्यत्रा चिस्पिवत्तां भुञ्जनेजनं 
धा स्या वोचेमा विदथेष्िता धियम्‌ । 
इता नि यत्रा विं दशस्यथा क्रिविं 
चा बोधाति द्रावया त्वं किरा देसु ॥३२॥ 
सू० अ०--(अधोषिखित देपदो के प्रथम पदों के अन्तिम अक्षर षीर्ष॑'हो 
जाते है) “अन्यत्रा चित्‌", "पिवतता सुन्जनेजनम्‌, श्वा स्याः, '्वोदेमा विवयेषु, 
इता धियम्‌” इता निः. श्यतरा चि, ष्दशस्यथा क्रिविम्‌?, ध्वा बोधाति", श्राकया 
त्वम्‌' (अर) "किस वसु" ] 
उ० भा०--इत्येतेषां च ॒पुर्वपदान्ता- प्डवन्मे ! अस्यत्र चित्‌-^तू जन्यत 
चिदद्िवः।**° पिवता युञ्ञलेजनम्‌ -- "इद वा धां पिवता मुञ्जनेदनम्‌ 1*२९ घात्या - 
“त्वं त्व वा घा स्या जहृम्‌ \*‡२ चोचेमां विदयेपु - “त्मिद्रोचेमः चिदयेषु भुवम्‌ 1" ६ 
इता धियम्‌ --“एतय पिव हृणवामा साय ।*९* इता निं (आ त्वेता नि धो 1" 
यत्ना वि--"मनो यना दि तहयुविचेतन !** दुरास्वथा क्रिचिम्‌-- दानिदश्वया 
करिविम्‌ ** वचा वोधावि-स चा बोधाति मनसः यलाति ।*८ प्राविया त्वम्‌ -- मध्वा 
द्वावया त्वम्‌ 1: किरा वसु--बानः स्तोम पवमन किर चसु ॥* 


टि० (क) शुः दीव नह हमा हँ क्योकि प्रवर्तौ “रपम्‌' के वाद मेँ "हवे" नहीं हं । 
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८ › प्लृति-पटकभू (२) : ४९१ 


उॐ० भा० अ०्--इनके भी प्रथन पदो के अन्त (अन्तिम "अक्षरः } "दीधे! टो जाति 
ह । +~ 
4 कतं ¢ ष्टि 
हा पदेव कतनाभ्रु 
योया च जग्रभा वाचम्‌ । 
¢ ५ 
पायया च तपया क्मम 
गातुया च सन्या गोभिः ॥२२॥ 
सु० अ०--{इन द्वैपदो क प्रथम पदो फ अन्तिम अक्षर' दीष" हो जति हैः- 
&. 
दा पदेवः, “कर्तना श्रिम्‌, श्योधया च, जव्रभा वाचम्‌?, पायया च ^.पेया 
कामम्‌, "गातुया चः (ओर) मन्दया गोभिः । 
ॐ० भूा० इत्येतेषां च पु्देयदन्ता प्लवन्ते । हा पदेव -“भा हा पदेव गच्छसि ! 
कवेना श्ुष्टिम्‌ -“अष्व्यपः कर्तना शूष्टिमस्मं ।** योधया च--“स योघया च क्षया 
च ।** जग्रभा वाचम्‌ -“्रतीचीं जग्रभा वचम्‌ 1" पायया च-“जा सादय 
पायया चा मधूनि 1 त्भैया कामम्‌ --“व्यसनृहि तपेया कामनेषाम्‌ "` गातुया च- 
“दशस्या च गातुय! च "` “ मन्दया गोभिः-- इम कानं मन्दया गोभिर्वं ।॥' < 
उ० मा० अ०--इन (पदँ) के भी्रयम पदो के अन्तिम अक्षरः वदीरषं'हो 
जते हं । ˆ -“। 


ष्‌ 


धा स्याक्लदेना सुमतिं 
वोचा चु व्यथया मन्युम्‌ । 
नेथा च चक्रा जरसं 
भवता सृढयन्तथ ॥३४॥ 
सू० अ० (इन दवैपदों के प्रथम पदों के अन्तिम अक्षर" "द्धे" हो जाते 
है) --घा स्यालात्‌, “एना सुमतिम्‌, "दोचा छ" 'ज्वथया मन्युम्‌, नेथा चः, चक्रा 
जरसम्‌, (ओर) भवता यृ्यन्तःः । 
उ० भा०~-इत्येतेपा च पुतरेपदान्ता प्लवन्ते \ घा स्वाद्यत्‌--“विजामादुरत वा 
घा स्यात्‌ ।”९ एना सुमत्तिम्‌-- “विदँ एना सुमति यात्यच्छ 1**° वोचा नु--“अधि 
वोचा नु सुन्नते !"* ^ व्यथया मन्युम्‌--“भित्रस्य व्वथयरा मन्युमिद्ध ।***२ नेथा च-- 
° पाय नेया च मर्त्यम्‌ ।* \ ३ चक्रा जरसम्‌--“ यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ 1५ भवता 
गव्ठयन्तः-- “आदित्यासो भवता मृकयन्तः 1११५ 
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४९२ : ऋयेदप्रातिक्नाख्यम्‌ 


उ० भाऽ अ० - इन (द्ैपदो) के भौ प्रथम पदो ४ 
षष" हो जाते हु 1--- -* “1 ) ५ पदो के अन्त (=-अम्तिम “अक्षर) 


एवा चन भजा राये ररिमा ते मजा भूरि । 
भ्रुषौ न उभयत्रा ते भजा तं मृढ्या नश्च ॥३९॥ 


„स ज०--(इन देपवौ के प्रथम पदों के अन्तिम अक्षरः दीष हो जाते है)- 
"एवा चन, भजा रये", “ररिमा ते, “भजा भूरि? श्रुषी नः, 'उभयत्रा ते, 
भजा खम्‌' (ओर) न्यया नः । 

भ भा०-इत्येतेषां च पूर्वंषदान्ताः प्लवन्ते । एवा चन * मोत भरो अह 
एवा चन ।“* भजा राये -- “अभक्ते चिदा मजा राये अस्मान्‌ ।”२ ररिमा ते “पि 
सोमं ररिमा ते भवाय ।*९ भजा भूरि - “वि मजा मूरि ते व = ‹ श्रुषिनः- 
“अवर्मह इन्द दादृहि शुधि नः 1” उमयत्रा ते--“दन्द रातभयत्रा ते अर्थम्‌ + 
गुरूदयायं ग्रहणम्‌ । भजा त्वम्‌--“आ गोमति त्रे भजा तवं न ।*७ |मृल्या नः “सोम 
राजन्मया नः स्वस्ति ॥*“ 

उ० भा० अ० - इन दषदो) के भी प्रम पदो के अन्तिम शकषर दोघं" हो जाते 
1. । "गुरू" परवती अक्षर (उदय) के लि ग्रण (किथा गथा हं) [क = । 

(व्कादशाकषरदाददाश्ररयोः पादयोरष्टमक्षरस्य दशााक्षरस्य च दीवेभावः) 

एकादशिद्वादशिनोटषादष्टममक्षरम्‌ । 
उद्वे संहिताकाले ॥२६॥ 

(ग्यारह अक्षरों जौर बारह अक्षरो के पादौ में अष्टम अक्षर मौर दशम 
भक्षर का दषे होना) 

सू० अ०--ग्यारह मौर वार (अक्षरो) वले (पादो) मे अष्टम अक्षरः (दीष 
हो जावा है), यदि वाद्‌ मे देसा अक्षर हो जो संदिवा-पाठ मे चुः हो| 

उ० भा०- (एकादरि्ादशिनो =) एकादशाकषढादरक्षरयोः पादो, अष्ट 
ममक्षरं प्लवते संहिताकारे छादये सति । एकादशिनः - “तादीत्ना द च किला 
टि० (के) भभजःका अन्तिम यकार ग्थारह अक्षरो के पष्द का अष्टम "अक्षरः ह। द्यपि 

८३६ से गगारह गक्ष के पाद का जप्टण "अक्षर "दौर" होता ह तयापि 

नभजः क} अन्तिम अकार ८।३६ से दीर्घ" नही होता हौ । कारण, "लषु "भलर 
बाद में होने प” ही ८।३६ से मष्टम अक्षरः "दीं" होता ह । यह भन ध 
अन्तिम शकार के वाद में "गुर “अक्षरः ( स्व) हं । वाद मेँ गं अक्षर हम 
के कारण "भना त्वम्‌" में ८३६ से दीषत्व नही होता ह । भर्त सतुत व 
(८३५) से इसमे दीर्घत्वं का विरोप विधान किया गया हं । 
“ त्र० १।८१।६ 


१ ० ६।४८१७ > व° १०।११२।१० ९ त्रट० ३।३२।२ ॥ 
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४ ऋ» १।१३३।६ * ऋ° ३।५३।५ ५ क्र ७।२७1१ 


८ : प्टृति-पटलम्‌ (२) : ४९ 


विचित्ते “१ द्वादशिनः--“अग्ने सख्ये भा रिषामा वयं तव (** एकादकिद्ादशिनोः 
इति कप्मात्‌ ? “मद्र नो मपि वातय मनः \*२ ठघौ इति कस्मात्‌ ? “वषा समत्सु 
दासस्य नाम चित्‌ ।** “श्र ऋतुभ्यौ दतमिव वाचमिष्ये ।* संहिताकाङे इति 
कस्मात्‌ ? " आदित्यासस्ते मक्ता न वावृधुः ।”* “इदं त एकं पर ऊ त एकम्‌ ॥७ 


उ० भा० अ०--एकादशिद्यादृक्चिनो- = ग्यारह ओर बारह अक्षरो बले पादो मँ; 
अष्टममक्षरम्‌-=अष्टम "अक्षर", "दीष" हो जाता हं; संहिताक्राडे छधावुद्ये = सदिता- 
पाठ में "लघु" "अक्षर वाद मेँ होने पर ! ग्यारह अक्षरो कै (पाद) मेँ -“तादील्ला शतु न 
किला विविल्ते। बारह अक्षरो के (पाद) मेँ--“म्ते सख्ये मा रिषामा वय॒ तव 1" 
“्यारह्‌ ओौर चारह (अक्षरो) के (पादो) मेः” यह (सूत्र मे) क्यो कहा 2 {उत्तर) "भद्र 
नो अपि वात्तय मन. 1“क ““ "लषु" ("जक्षर') वाद मे होने पर-- यह्‌ (सूत्र मेँ) क्यो (कहा)! 
(उत्तर) “वृषा समत्सु दासस्य नाम चित्‌ ।'ख “प्र ऋमुभ्यो दुततमिव वाचमिष्ये ।"ग 
“सहिता-पाठ मं (धु) - यह ॒(सूव मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “आदित्यासस्ते 
करान वावृु- "ध इद तत एक पर ऊत एकम्‌ !्ड 


कारे च गुरावपि ॥३७॥ 


सू० अ०--शुरु" भौ नः पद्‌ बाद्‌ में होने पर (भयारह भौर बारह अक्षरों 
के पादों म अष्टम 'अक्षर' "दीर्घ हो जाता है) । 


टि° (क) गह पर गष्टम 'अक्षर' ('वातथ' का गन्तिम अकार) दषं" नही हमा हं 

क्योकि यह पाद न ग्यारह अक्षरोका हं ओौरन बारह अक्षरों का, भपित दसं 
अभरोकारह। 

(ख) ग्यारह गक्षरो के पाद मँ अष्टम "अक्षर" ('दासस्य' का अन्तिमं अकार) "दीर्घ" 
नही हमा हं क्योकि मष्टम अल्लर' कै वादमें “छ्घु' "अक्षर" न होकर गुरः 
"अक्षर" (ना) हं । 

(ग) बारह मकरो के पाद का अष्टमं "अक्षर (्व' का अकार) "दीष" नही हुमा 
हं क्योकि ष्टम अक्षरः के वादे ष्लचु" अक्षरः न होकर गुर" “अक्षर 
(वा) हं 





(भ) ग्यारह अक्षरो के पाई का अष्टम "अकारः (न' का अकार) दषे" नही हुमा 
क्योकि इस ( न") के वाद में एेसा "गक्षर' (वः) हँ जो पद-पाठ मे शकृ" होने 
प्रर भी सहिता-पाठमे "गुरू हं । 

(ङ) स्यार अक्षरो के पाद मे अष्टम "अक्षरः (ड) दीधः) दौ मयादह क्योकि 
इस (खः) के वाट में एला भक्षर" (नः) हं जो पद-पाठ मे 'गृरु' होने पर भी 
सहिता-पाठ मे "रधु" हुं । 

१ ऋण १३४ २ ऋ० १।९५१ ९ ऋ० १०।२०५१ = ` 
८ ऋण ५।३२१४ ५ न-० ४।३३।१ ९ ऋ० १०।७७१२्‌ 
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४९४ : त््ग्वेदप्रातिश्ञाख्यम्‌ 


उ० भा०- नः उद्ये गुरावपि च एकादशिद्ादश्िनोरण्टमसक्षरं प्लवते 
[3 ५ 1 
“दयुभिहितो जरिमा सु नो अस्तु ॥*९ 
उ० भा० अ०- गुरावपि च=ओौर गर भी, नकारे न ' पद वादे होने 
पर्‌; ग्यारह ओर वारह अधरो वलि (पादो) मेँ अष्टम अक्षर" ष्दीर्घः हो जत्ता ह। 
(उदाहरण) “चुभिरहितो जरिमा सू नो स्तु ' 


दक्षमं चैतयोरेनम्‌ ॥३८॥ 

सू अ०--उसरी प्रकार इन (ग्यारह जौर वारह अक्षरो वाठे पादो) मे दकम 
(अक्षरः) भी (दोषः हो जाता है यदि संहिता-पाठ ये "घुः अक्षरः वादमें हो 
अथवा नः' वादये हयो) | 

उ० भा०--दृश्चमं च अक्षर प्लवते; एतयोः--एकाददि्ादरिनो.; रघावुदये सहि- 
ताकाठे न'कारे च गुरावमि ! “उल्ल विक्ष्वा सुमना दीदिही न 1“ “भव स्ब्रा असो हन्तना 
चप \ ९ एकादशिद्धादशिनोः इति कत्मात्‌ ? ' भ्र सुवानासो वृहद्विवेषु हरय 1“ 
छघौ इति कस्मात्‌ ? “राय एषेऽवसे दघीत धी 1५ “तन्म ऋतमिनद्र शूर चित्र पात 1" 
नःकारे च गुरौ-- “नू देवासो वरिवः कर्तना नो भूत न. 1 ` 

उ० भा० य° - एतयोः ==इनर्मे-म्य,रह्‌ गौर वारह (बक्षरो) वाले (पादो) मे, 
दशमं च अक्षरम्‌ = रनम "अक्षर भी, "नीं" हो जाता हं, सहिता-व्ाठ मँ "रषु" "अकरः 
अथवा शरु" भी न कार वाद मे होने पर, (अर्थात्‌ सहिता ४२ मे "घु `अक्षर' अयवा न' 
वाद मेँ होने पर, ग्यारह ओर बारह क्षरो वाते पादोमे दगम अभ्रः भी दषं हौ 
जाता हं) 1 (उदाहरण) "जहा विरा मुमनादीन्हिन 1* अवरद्रा अशमो ह्नना 
यव 1* “ग्याग्ह्‌ मौर चाग्ह्‌ (बनने) वक्ते (पादो) मे" -यदंक्यो (कटा) ? (उत्तर) 
ध्र सुवानासो वृहदििपु दसय ।“क ^“ “ल्बु' (ज्र }) वादर्मे होने पर^--यट (व्रयो) 
कटा ? (उत्तर) राय एपेऽ्मे दधीत घी । च "तन्म ठ-तमिन्शृर चिन पतृ 1 
गुरु नःकार भी वाद मे होने पर-- "नू देवासो वदिव कर्मनानो मूत न 1“ 


दि० (क) दम अश्रः (वेषु क्य उकार) दीर्घः नी दा रे वयो यद्‌ पाद ्यानहु 
अथवा वार्ह मर्धो कान ठोकरतेग्ह्‌ भघरोकार्ट। 
(ख) ग्याज्ह अधरो के धराद मे दलम अक्षर" (“= गरीत' का न्ति अकार) दी 
नहा ‡ वयोकरि दमभ "्यक्षर'के बादमे चद" वधर नाकरि बुर 
अज" (वी) ह। 
(ग) वार्ह अधरो के पद्मो उम भर" ( ॥ 
क्योकिः दनम "जजन के चार मे 'ठषु' "अक्षर" न होकर "युर" मदार' (गा 


"निय" का अकार्‌) "दीष" नरी ज ६ 
ह 
इ ० 2३४५५५९ 


६ तऋ० १०।५९॥।४ र कअ-० ३।५४२्‌द्‌ 
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८ : ष्टृत्ति-षटलर्‌ (२) : ४९५ 
(अश्रक्षरे पादे षषठाक्षरस्य दीघंभावः) 


षष्ठं चाशक्षरेऽक्तरम्‌ ॥२६॥ 
(आठ अक्षरों के पाद मे छठे अक्षर का दीधं होना) 

सू° अ०्-जाठ अक्षरो वाङ (पाद) म छठा अक्षर' भी (दीष हो जाता हे, 
यदि नाद्‌ मे संहिता-पाठ.में खु, अक्षरः हय) । 

उ० भा०-अष्टाक्चरे च पादे षषछठमक्षरं प्ठवत एवम्‌ । कथम्‌ ? यथैकादर्चि- 
-ददिनोरष्टममक्षरं दशमं च । “ईशानो यवया वधम्‌ ।९* अष्टाक्षरे इति कस्मात ? 
पिबा सोममभि यमुग्र तर्दः।** छघौ इति कस्मात्‌ ? “आ पवस्व देव सोम ।*९ 
संहिताकारे इति कस्मात्‌ ? “नेमि तष्ठेच सुद्वम्‌ ॥॥*८ 


उ० भा० अ०-अष्टाक्षरे च = भाठ अक्षरो वाके भी, पाद मे, पष्ठमक्षरम्‌ ख्या 
अक्षर, उसी प्रकार दीं" हो जाता हं ! किय प्रकार ? (उत्तर) जिस प्रकार ग्यारह मौर 
बारह (अक्षरो) वारे (पादो) मे अष्टम गौर ददाम (अक्षरः) (दीर्घ'हो जाना) 
(उदाहरण) “"ईखानौ ववया वधम्‌ 1" “भाठ अक्षये वाले (पाद) मे" यह्‌ (मूत्र मे) क्यो 
(कहा) ? (उत्तर) ^ पिवा सोममभि यमुग्र तदं ।'क ्टधु ('अन्नरः) कवादमे होने 
पर"--यह्‌ क्यो (कहा) ? (उत्तर) “आ पदस्पर देव सोम! स “मदहिता-पराठमे 
(र्षु) यह क्यो (कट) ? (उत्तर) “नेमि तष्टेव सुद्रवम ।"ग 
(उने पादै क्षैमरदणै-मदिलषटादीनाप्‌ अन्तर्दिंभागेन पादपूरणम्‌) 
व्नुहैः संपत्तमीच्योने सेप्रवर्णेकमाबिनाम्‌ ।॥४०} 
स ॥ 1 
€मूनाक्वर पाद्‌ से दशवणं तथा प्रदिखय आदि के चन्तर्विमाग के द्वारा पादपूर्ति) 
सूर ज०~-्यूर अकरो गठे (पाद्‌) मे दवैभवर्णो ('अन्तःस्थाभवर्णो) ओर 
टि० (क) छठा 'अक्षर' ('अभि' का इकार) "दीं नहा हुभा हं क्वोफरि अह अङ अक्षरो 
कापादन हकर ग्यारह्‌ अक्षरे का पादह । 
(ख) चाट अनरोंके पादमं छटा जर्‌" (ष्देव' काकार) दीर्घः नही हुडा हँ 
वथोकि छ्टे अघर के वाद मे "लघु" अकर' न हकर "गुर" 'अक्षर' ("सौ") हं । 
(य) नेमिम्‌ । चष्टाऽइन ! सुद्दरवम्‌ ॥ प° पा० 
व्गठ अक्रो गले पादम छठा अक्षर' (तप्टव' चा अन्तिम अकार) 
दीव नही हआ हं क्योकि सहिता-पाठ मे छठे "जकर" क्ते वश्रं मे शुरु" "अक्षर 
(सु) ह। श्नुः शयुरुहं क्योकि सुः के वाद मे सयव वरणं (सगयोय') हं । 
पद-पाठ म सु" "गुर" न होकर "ट्यु" हु क्योकि सु" के वादं म अनेग्रह्‌' हं, सयुक्त 
चरणे (“सयोग') यही । 





* ० १५1१० २ अ-० ६1१७१ ३ ¬-०° ९१९७१३० 
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४९६ : चऋग्वेदप्रातितहास्यम्‌ 


मिलकर एक हो जाने बाछे (अक्रो) के ्यक्करण (यहः) ऊे दयया 
मक्षरों की) पूणेता (= गयपेश्ठित संख्या) संपादित करनी चाहिए ! ^ 
उ० भा०--उने पादे (खषरवर्णेकभाविनाम्‌-) क्प्रव्णानां च संवीनामेकीभादिना 
चः व्यधः पादस्य संपत्‌, (समीक्षया) समोक्षितव्या । "'उद्त्वस्मा अहृशोतना 
तृणम्‌" इति क्ेभ्रसधिव्यू हाद्‌ दवादशयाक्षरस्य पादस्य दश्चमभक्षरं प्ठवते ! "प्मेकभादिताम्‌" 
इत्येव तिदे वणप्रहणतामर््यात्‌--“गोनं पं वि रदा तिरश्चा”२ हति वर्ण्य हादेकादशा- 
क्षरस्याष्टममक्षर प्लवते । “श्रता जयता नरः९ इत्येकोभावत्यु हादष्टाक्षरस्य षष्ठमलषर 
ष्ठवते । एवं संपत्सर्दत्र समीक्षया ! ऊने इति वचनात्पुरणे व्यूहो न भवति--्रत्यप्रमीष् 
नृतमस्य नृणाम्‌ १४ 
उ० भा० म०--उने =न्यून अक्षरो वारे पाद मे; (क्षैप्वणैकमाविनाम्‌=) 
(्षे्र-व्णो ( = *अन्त.स्था-वर्णो) के ओर सधि होने पर एक हो जाने वाले (वर्णो) के, 
;कन्=पृयक्करण के दारा; पाद की पूर्णता (सपत्‌); (समीक्षया = ) सपादित्त करली 
चादिए; (अर्थात्‌ जहाँ षाद मं अक्षरो की अपेक्षित सख्या पूरी न हो, वहां उत्त पाद मेँ विमान 
“अन्त स्था^-वणं तथा सधि से मिककृर एक वने हए (श्ररिकष्ट' आदि) वणं को पृथक्‌ करके 
पादे के अक्षरो की सख्या पुरी करनी वचािए) ! (जंसे) “उद्वत्स्वस्मा अङ्णोतन। तृणम्‌ " 
मे क्षर" सधि को पृथक्‌ करने से वारहं अक्षरो वाक्ते पराद का दशम अक्षर दौरे" हो जाना 
ह ।ख न क्प्रैकीभाषिनाम्‌” इससे ही सिद्ध हो जाने पर जो (सूत्र मे) "वर्णे" का ग्रहण क्वा 
गया हं उसकी सामथ्यं से -“गोनं श्वं वि रदा तिरख्चा” मँ (क्षर) वणं (व) को 
पृथक्‌ करने से ग्यारह अक्षरो वाके (पाद) का मष्टम "अक्षरः (८।३६ से) शष" हो जाता 
ह ग “प्रेता जयतो नर” मे मिरूकर एक वने हुए (ए' 'अक्षर') को पृथक्‌ कटेसे 
टि० (क) व्यूह" के लिए पृ० ३९ प्रर टि° (क) भौर (ख) नथा १७।२२ ओर १७।३३ 
को देखिए 1 
(ख) उद्रत्‌ऽसु । अस्म 1 उकृणोतन । तृणम्‌ ॥ प० पा० 
यह जगतीः छन्द का एक पाद हं जिसमे वारह 'अक्षर' होने चाटिए कवु 
इसमे ग्यारह ही "गक्षर' है । पाद के अक्षरो की सख्यः पूरी न होने के कारय 
हम परः सधि से निष्पन्न स्वस्मै" के वकार को पृथक्‌ करके । सुरन 
वना छेते हं जिससे अक्षरो की सख्या पूणं (==वारह) हो जातौ हं । अव बारह 
अक्षरो के इस जगतीः पाद का दञ्लम "अक्षर" (*गक्ृणोतन का अन्तिम अकार) 
८1३८ से ग्दीषं' हो जाता हं । 
(गम)गो ।न । पवं 1 वि 1 रद । तिरश्चा ॥ पणर पाऽ व 
"त्रिष्टुप्‌" छन्द के इस पाद मेँ ग्यारह “अक्षर न होकर दस मक्र ह 
जिससे यह पाद एक "सारः से न्यून हं ! इस न्यूनता कौ प्रति "व क वनय 
करे पृथक्करण (पर-+-अ=पवं) से की जातीः ह । यह न्त र र 
(वकार) सचिन नदी हं । इससे ज्ञात होता ह कि पादके अक्षरो कीश 


रनः तत्वत र कर दध्र १ ऋत १५१०३१३ ऋ ५१५९ 
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आठ अक्षरो वारे (पाद) का छठा "क्षर ("जयतः का अन्तिम अकार) दीर्घे" हो जाता 
ह एक इस प्रकार सर्वेत पूर्णता ( सपत्‌') का सपादन करना चार्हिए 1 “न्यून अकरो 
बाला (पाद) हने पर--इस विधान से पूर्णं (अक्षरो वाके पाद) में (वर्णो का) पुथक्कररण 
(व्यूह) नही होता हं । (जैसे) “प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌ ॥""ख 
(ष्ठाष्टमदश्चमाक्षराणां दीेभावेऽपवादाः) 
न वाद्रृघन्त वातस्याव्यानि जिघांससि । 
सासद्याम अड्त्याम दीदिद्टममूुहि ॥४१॥ 
( षष्ठ, अष्टम ओर द्रम अक्षरों ॐ दोघंत्व मे अपाद्‌) 
सू० अ०--(अधोिखित मे ८।३६-३९ से प्रप दीषेत्व) नदीं (होवा &)-- 
भाचरृधन्तः, वातस्य, अवयानि". जिघांससि, "सासह्याम, 'वरत्यामः, "दीदि" 
मं अष्टम (अर्थीत्‌ दीदिहि" का अस्विम इकार यदि चद्‌ पाद्‌ का अष्टम "अक्षर हो) 
जौर णुः । 
उ० भा०--तं तु खल्वेरकण्दशिद्वादशिनोरण्टाक्षरे चैवमादीनि प्लवन्ते यानि चक्ष्याम - 
चान्त, वावस्य, अवद्यानि. जिघांससि सासद्याम, वदृत्याम, दीदिहि अष्टमम्‌ , 
ऊणु इति ! वाच्रधन्त-“"युतद्यामानं वावृधन्त नृणाम्‌ 1" वातस्य--"धुजानो 
अश्वा वातस्य धूनी 1२ 
प्रतिषेधाधिकारे वातस्येति ग्रहणमनर्येकं ददाक्षरत्वात्पादस्य । नानर्थकम्‌ । व्यूहेन 
हादशाक्षरं लिङ्क भवति ! नास्य व्यूह इष्यते । कस्मात्‌ ? सवनिक्रमण्यामनुष्टुमस्ताः 
(४९६्ग) करने के लिए "अन्त स्या-वणं को पृथक्‌ करिया जाता र चाहे वह “अन्त स्था~वणं 
श्लेप्रं सचि से उत्यनन हो (दे० टि० ख) ओर चाहे शप्र -सधि से उत्यन्न न 
होकर स्वाभाविक हीह! इसी तथ्यक्रो सूचित करनेके लिए सुत्रकारनं 
सूत्र में वणं" शव्द का सनिवेश किया हे । 
दि० (क) प्र} इतं 1 जयतं 1 नरः 11 प० पाऽ 
यद्‌ "अनुष्टुप्‌" छन्द का पाद हं जिसमे आढ “अघर होने चाहिए कितु इसमे सात 
ही अक्षर" ह। पाद के अक्षरों की सख्यापुरीन दहने कै कारण हमं रिष्ट 
सधि से निप्पन्न श्रेत के एकार को पृथक्‌ करके “प्र + इत” वना लेते हं जिमसे 
अक्षिरो कौ सख्या पूणं (आठ) हो जाती ह । अव आठ अल्लरो के इस "गायत्रः 
पादे का छठा अलर' ८।३९ से "दोघं" हो जाता 
(ख) प्रति 1 अग्रभीष्म 1 नृऽतमस्य 1 नृणाम्‌ ॥ पऽ पा० 
यह त्रिष्टुप्‌" छन्द का एक पाद हं जिसमें अक्षरो को सख्या ग्यारह ह 1 
इस्त पाद म अक्षरो की सव्या पूर्णं (ग्यारह) है जिससे यहां "अन्त स्था -वरणं 
{श्रस्ययभोप्म' के यकार) का पृथक्करण (व्यूह) नही किया जाता हं । 
(ग) ८1३८ का अपवाद 1 वारह्‌ अक्षरों के पाद मे दशम अल्नर ` "दीर्घ" नही हभ ह । 
^ ऋ० १०।९३।१२ २ क-० १०२२४ 
६३ 
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स्वराजो बृहत्यो वा विराजोऽव्यूह इत्यनूहः  तत्तमाटुनयोरपि दल्ञाल्षर एवायं पादो भवति । 
मत एव वातस्येति ग्रहणमनर्येकं वतीति । मर्तस्येति तत्य स्याने पठन्ति“ पतं 
मर्तस्य सिपोः-\२ 

उ० भा० ज०-ग्वारह, बारह सौर माठ भक्षो के पादो मेँ ये "दीष" नदी होते हं 
चिरे हम कहवे-" -"-- 1 । 

(१०) परतिषेव के अविकार मेँ “वातस्य का प्रहण जनक हं क्योनि (अननून) 
पाद दत्त अक्त काह (मौर दस्र अलरोके पाद्मे तो दीषेत्व को प्रनन्तिही नहौ ई) । 
{चि} (वात्स्यः का ग्रहण) अनयं नदीं ह 1 एृथक्करण (ध्वृ) ॐ हारा बार 
अलसे का (पाद हौ जाग्गा ौर तव) दीर्त्व की भ्रसव्त्िहो जायेगौ ।क (प°) हन 
(षाद) मेँ पृयक्कररण (णवयूड') जगीष्ट नहीं हं । (घि०) क्यो? (पू०) सर्वानू र्नभौ 
मँ रे च्छन्न पर पृवज्करण (हः) न करके उन्ट ^्वराद्‌ अनुष्टप' भयवा "विरा वृहती" 
कटा गय ह इत्च भकार (परह पाद में च््यह्‌' के द्वारा बारह अक्षरो की} कल्पना कन्न 
युक्त नदीं ट इनक दोनों ही (पनं) मे (बयत्‌ वहि इसे न्वराद्‌ अनुष्टुप्‌" माना 
जाये कौर चाहे वियद्‌ वृहती" दोनों ही तर्द) यद दञ्च गन्गे का ही पादह । अतत एव 
(प्रतिषे के अधिकार में) "वातस्य" का अहम अन्यक दं । (त्ति०) इ कारण से घ्न 
(= "वातस्य ) के स्वान पर (गत्र मे) श्वनस्यः का पाठ कन्ते हं ।व (जिसन्दा उदाहस्न 
यह्‌ हं } --“ यनं मतस्य स्प. 1 "ग 

उ० ना०--अवयानि--“अन्त सन्तोऽवद्यानि धुनाना; 1” १ जिघांससि - 
"यत्‌ स्तोतारं निघांसप्ति सखायम्‌ 1९० सासद्याम--“इन्दत्वोता स्ानह्यान 
पृतन्यतः 1“»-च बदृत्याम--“भा ते ननो ववृत्याम माव 1“ च दीदिहि अष्टमम्‌ 
गा शविष्ठ दीदिहि विशो मय 1" -व अष्टमम्‌ इति कस्मात्‌ † “भहा चिदा गमना 
टि० (क) सिन्त का कहना हं कि प्रसतुन पाद मँ विद्यमानं वक्नर तवा यनार गा 

विनाग करने पर यह पाद बारह अक्षरोका हौ जाता 1 तव “वातस्य का 

अन्तिम अकतार इत पाद का दनम "अन्न होता है चो ८।३८ चे दीष नही 

लता ह क्योकि प्रस्तुत सूत मेँ इसके दीर्घ" होने का निपेव कर दिया गवा । ५, 

(ख) पूयलौ जा क्ट्ना ठँ कि वकार तवा वकार क विभाग करके वारट्‌ अक्स ध 

यादं बनाना अदावव्यक् ह 1 यह पाठ दन अन्नरौ व चन 

अथवा विराट्‌ वृह" का षाद दं! (निर) नः धु 
व्मर्त्य' क्त पाठ करना चाहिए 1 1 


टर ॥ 


न्यकतर' ब्दी" नही दुता 


न्वा यजनं =>) 9 
ल्ननार "न्वद्यदू नुप्ट्प्‌ 
श््रानन्य' क स्यान षर्‌ 
कधा अपवाद्र । आठ नक्षसे केपादमद्स 


¢ ५। 


{7} ८।२९ 1 व 
(=) ८।३६ कै जपवाद । ग्वाद्ट जीर बान्ह जथर क पाव 0 ५ 
{ अवचानि ग््वायनि" नथा दीदिहि के शन्तिम उवार्‌ सारि शलस्िन्याम ~ 
० 

शूनः क न्व मनर) श = 7 ङ्ध अन्तिम अच्नार) दीय न्नी दए 1 ह 
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दीदिही नः "~क उणुहि--“पुनान इन अगुंहि वि वाजान्‌ ॥”* ल 
पुरुप्रजातस्याभि नः 
1 णहि दथक्रोपघम्‌ । 
ह भवन्त्विन्द्र 
सदनायास्ति नाम्‌ चित्‌ ।॥४२॥ 


सू० अ०- (अधोलिखित मेँ २३६-२८ से प्राप्न दीषेत्व नदीं होता है)- 
'ुरप्रजातस्य, "नः, हो बाद में जिसके एेसा अभिः, द्रयक्षर (पद) से वाद मे स्थित 
“इरि 'हयेश्वः, "उत" “भवन्तु, “इन्द्र, सदनाय, अस्तिः, “चित्‌ हो चाद्‌ मेँ 
जिसके एेसा "नामः । 

उ० भा०--इत्येतानि चेकादशिद्रादशिनोरणष्टाक्षरे च न प्लवन्ते ! पुरुप्रजातस्य- 
“बिदत्युरप्रनातस्य गुहा यत्‌ \**र-ग अभि सः-- “पतिरिब जयामसि नो न्येतु ५५ ग 
नः इति कस्मात्‌ ? “तं दसोषमभो नरः 1***-च कृणुहि द्थक्षरोपधम्‌-“ वर्षीयो वयः 
कृणुहि शचीभिः ।"-ड द्थक्षरोपधम्‌ इति कस्मात्‌ ? “जहि वृष्ण्यानि इणुहि 
पराचः ।'*०-च हरयंरव--“स न. प्रजायै हयेश्व मृकय ।*८-चछ उतत -"भदिते मित्र 


टि०° (क) ग्यारह अक्षरों कै पाद मे दशम अक्षर" (षदीदिहि' का इकार) ८।३८ से दषं 
हो गयाहै क्योकि "दीदिहि" का इकार यहाँ भष्टम अक्षर नहीदं 1 पादका 
अष्टम “अक्षर' होने पर ही दीदिहि' का इकार "दीधे" नही होता हं । 
(ख) ८।३६ का अपवाद । ग्यारह अक्षरो के पाद मे अष्टम “अक्षर' (*'ऊणुहि' का 
इकार) दीर्घ" नही हभ हं । 
{ग) ८1३६ के अपवाद 1 ग्यारह अक्षरो के पादो मेँ अष्टम अक्षर (.पुरप्रजातस्य' 
का अकार ओर "मभि का इकार) दीर्घं" नही हए हं । 
(घ) जाड अक्षरोके पादर्गे छठा अक्षर' (*अभि'का इकार) ८३९ से व्दीधंनहो 
गया हं क्योकि अभिः" के वादर्मे ^न' नहीह। 
{ड) ८।३६ का अपवाद । ग्यारह जक्षरों के पाद मँ अष्टम 'अक्षर' ('इृणुहिः का 
इकार) ष्दीरघं' नही हुमा हु 1 
(च) ग्यारह अक्षरो कै पादं मेँ अष्टम “अक्षरः {ृणुहिः का इकार) ८1३६ से दीर्घः" 
हो गया है क्योक्रि 'इणुहि' के पूर्व मे दो अक्षरो वाला पद न होकर बहुत अक्षरो 
वाखा पद ह । 
(छ) ८।३६ का अपवाद 1 ग्यारह अक्षरो के पाद मेँ अष्टम क्षर ('हर्यंरव का अकार) 
दीघं" नही हआ ई! 
2 
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५०० : ऋगेवप्रातिताख्यम्‌ 


वररणोत मृठ ५ *-क सवन्तु-“स्वस्तय दित्यासो भवन्तु नः १५२-कं इनद्र-“यथा 
तरिते छन्द इन्द जुनोषसि ।*९-ख सदनाय--“सुर्गामासा सदनाय सघन्या ।**-ल 
अस्ति-“रायसपरधि स्वधावोऽस्ति हि ते ।*ग॒ नाम चित्‌--“दुषा समत्सु दासय 
नाम चित्‌ ।*५- ग चित्‌ इति कस्मात्‌ ? "दिवेदिवे अधि नामा दवाना ।#*८-घ 
उ० भा० अ०--ग्यारह, वारह ओौर आठ अक्षरो वाले (पादयो) में ये मी दीष 
नही होते ह । -- ˆ । 
चमसोदवानि वसवान 
द्वादशिनः सृजास्य विमदस्य । 
सुमखाय धारय ददातु 
रक्ष धिया दधातु दिधिषेष ॥४२॥ 


सू° अ०--(अधोटिखित मेँ मी ८।३६-३९ से भराप दीर्ैत्व नहीं होता दै) - 
(चमसदिव” अनिः, "वसवानः, बारद (अक्रो के पराद्‌) का खजः, भस, 
"विमदस्य, 1 ददातु, “धिया है बाद मे जिसके ठेस स्त, 
(्धातु" (गौर) "दिधिषेयः। 
उ० भा०--इत्येतानि चंकादशिद्वादरिनोरणष्टाचक्षरे च न ण्ठवन्ते! चमसश्व- 
“धारया चमसहिव विवक्षसे !**-ड अन्नि - “देवस्य त्रातुरव्रि भगस्य ।**-ङ वसवान-- 
भमा रिषण्यो वसवान वु सन्‌ “= द्वादक्िनः सज~“ राया भूयसा सन 
मयोभूना ।"* *-उ द्वादशिनः इति कस्मात्‌ ? ‹ स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा सम्‌ 1 "4१ 
टि० (क) ८।३८ के अपवाद ! बारह ओौर ग्थारह मक्षरो के पादो में दशम "गक्षर' (उत' 
का भकार भौर "भवन्तु" का उकार) दीधे नही हुए है । 
(ख) ८१३६ के अपवाद । वारहु भौर ग्यारह अक्षरो के पादो मे मष्टम अतर 
(“इन्द्र का अकार ओौर सदनाय" का अकार) दीघं" नही हुए हं । 
(ग) ८।३८ के अपवाद † वारह्‌ भौर ग्यारह अक्षरो के पादो मे दशम अदर" ("स्ति 
का इकार आर "नामः का अकार) "दीघं" नही हृए हं । व 
(ष) ग्यारह अक्षरों के पाद में अष्टम 'मक्षर' (*नाम" का अकार) ८।३६ से ^ 
हो मया हन क्योकि नामः के वादे "चित्‌" नही ह । 
(ङ) ८।३६ के अपवाद । बारह गौर ग्रह्‌ अक्षरो के पादो मे भष्टम "भवर (इव, 
श्वसवान' तथा "सृज के जकार तथा "अत्रि" का इकार) दीं" नही हृ 1. 
(च) यहाँ नज का अकार (पाद का ददाम "अक्षर" ) ८।३८ से दीष" टौ यया ह कोकि 
यह्‌ पाद वारह क्षरो का न होकर ग्यारह अक्षरो का ह । 


१० २।२७१४ २ ऋ० ५।५१।१२ ९ ऋ० ८१५२१ 
४ ऋ० १०।९३।५ ऋ १।३६।१२ & क्ु० ५।३३।४ 
ह < ९ क्रः० ४।५१५।५ 
% 1१२३४ ऋ० १०।२५।४ ० 
= १९ ऋ० ३।१६।६ १२ व्ऋ० १०।१२०।३ 


१० ऋ ० १०।२२।१५ 


८ : प्ठृति-परलम्‌ (२) : ५०१ 


अस्य--“सम्वारल्नकिरस्य सथानि \*£-क विमदस्य-“तव चेन्द्र विमदस्य च 
ऋषेः ॥*=र सुमखाय “कद्रुद्राय सुमखाय हविदे ९5 धारय--“अस्मे रयि नि 
धारय वि वो मदे ।* क द्दातु--“अग्निरिषां सख्ये ददातु नः 1" ड रश्च धिया-- 
"ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌ ।**-मग धिया इति कस्मात्‌ ? ` ` `ˆ `ˆ“ । 
दधातु-^“स्वस्ति पुषा भसुरो दधातु नः ।“° र दिधिषेय--“त्तोतारमिदिधिवेय 
रदावसो 1 =-ड 

अङ्क सरस्वति पश्च॒ चरन्ति 

ग्नाभिरिहैन्वसि रण्यसि धाव । 
विद्धि षु णोऽमि षतः सुविताय 

त्वा समिधान दधीमहि देव ॥४४॥ 


सु० अ०--(अधोडिखित सें भी ८३६-३९ से भाप दीषंत्व नदीं होता दै)-- 
अङ्क, सरस्वति", "पठ्न्व", (वरम्ति, “नाभिः' पूवं मे हो वो इह". न्वसि", 
'रण्यसि" धाव, चिद्धि षु णः' (में शु), अभि षतः" (ं अभि), सु्चिायः, श्वा 
समिधानः, दधीमहि" (भौर) देवः । 
उ० भा०-इत्येतानि च षष्ठमष्टमं ददाममष्टाक्षर एकादशे द्वादशे च न प्लवन्ते । 
भङ्ध -* इन्द्रासोमा युवमद्ध तरुत्रम्‌ ।”*- च सररवति-““अयमु ते सरस्वति वसिष्ठः ।५९०-च 
उ० भा० अ०--ग्यारह, बारह ओौर बढ अक्षरों वाके (पादय) मेँयेभी दीष 
नही होति ह | "= ^“ | 
टि० (क) ८।३६ के अपवाद । ग्धारह्‌ गौर बारह अक्षरो के पादो मेँ अष्टम 'जक्षर' (*जस्यः, 
"विमदस्य", “सुमललाय' भौर "घारय' के अन्तिम अकार) "दीर्घे" नही हुए ह । 
(ख) ८।३८ को अपवाद । ग्यारहं अक्षरो के पाद में दरम “अक्षर' ( ददातु" का उकार) 
"दीर्घ नही हुमा है 1 
(ग) ८।३६ का अपवाद । बारह अक्षरो कै पाद में अष्टम 'अक्षर' (*रक्' का अकार) 
"दीषं' नही हजा हं । 
(घ) ८1३८ का मपवाद । ग्यारह अक्षरो के पाद मेँ दशम "जक्षर' ("दघातु' का उकार) 
ष्दीषं' नही हुमा हं । 
(ङ) ८।३६ का अपवाद 1 वारह्‌ अक्षरो के पाद मेँ अष्टम अक्षरः ('्दिधिषेय' का 
अकार) "दीष" नही हुमा हे । 
(च) <८।३६ कै अपवाद !। ग्यारह अक्षरो के पादो मे अष्टम "अष््र' ("ङ्ख का 
अकार तथा सरस्वति" का इकार) "दीर्घं" नही हए हँ । 
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१०२ : ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्‌ 


पश्च --““विद्वे देवाः मदितिः पञ्च जनाः 1" यु्तात्मायबलीयस्त्वान्नतदुदाहरणम्‌ ! ददं 
तर्ह्युदाहरणम्‌ “ये युक्त्वाय पञ्च शता ।”“- चरन्ति--"समश्वपर्णाश्चरन्ति नो 
नरः 1 "ग रनाभिरिह-“्ं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह थृणोतु १४-ग ग्नासिः इति कस्मात्‌ ? 


दि० (क) भर्नुत पाद ग्यारह अक्षरो काह! किन्तु "विवे पदङ्े वकारका पृथक्करम 
(¶्यूह' = विशु-{-ए) करक इसको वार्ह अक्षरो का पाद (= "वायतत पाद} 
माना गया हं 1 इसका कारण यह हं कि इ पाद का उपोत्तम 'ब्षरः [== 
का जकार) "कषु" ह । बारह अक्षरो के ही पाद का उपोत्तम अक्षर 
होताः ठं । ग्यारह अक्षरी कै पाद का उपोत्तम 'जक्षर' युर होता ह 
उपोत्तम “अक्षर के इस छव्‌" गुर" होने को ही पाद का वृत्तं कह्तेहं 
(देखिए १७।३९} । बारह क्षरो के इतस पादं मँ “पञ्च' पद ना अन्तिम जकार 
इख पाद का दरम अक्षरः ह) द्यम "अलरः होने के कारण इते ८।३८ त 
दीर्घ" हो जाना चाहिए 1 कितु "पञ्च" पदं के अन्तिम अकार के "दषं" होने 
क! निषेध प्रस्तुत सूत्र मे कर दिया गया हं 1 
यहाँ पूर्वपक्षी का कहना ह॑ कि "पञ्च पद के अन्तिम “अक्लर' के दील 
के निपेष ऊ चछिए यहं उदाहरण स्तुत नही किया जा सकता हं क्योकि इख पाद 
को वत्तः क कारण वार्ह अन्तरो का मानना ठीक नही है । वृत्त कौ अपेला 
अधिकार (प्राय) अधिकं वरूवान्‌ होत्ता ह (पत्त, श्राव" बौर उनके 
वलावल के किए १७।२५-२६ मौर १७३९ को देखिए) ! यह पाद ष्टम्‌ 
। छन्द का हं क्योकि प्रस्तुत मन्व गनिष्टुप्‌' छन्द के जधिकारमं वायाहं। इष 
मन्त्र से पूववर्ती दो मन्व ॒शविष्ट्प्‌" छन्दके द इ भ्रकोर यहं पद ग्वार 
अक्षरो का ह भौर "पञ्च" पद का अन्तिम अकार इस पादे का ददन "क्षर नं 
होकर नवम "अक्षर" ह । दशमं "अक्षरः न होने क्ते कारण इसमे ८।३९ से 
दीरष॑त्व भ्रसक्त नही हँ । जव दीर्घतर प्रसक्त ही नही ह तव उत्क निपेष कले 
का भ्रदन ही नही उक्ता! इसि 'पञ्च' पद के अन्तिम अनारके दीरषेत् 
के निषेव के किट्‌ इस्त उदाहरण क्रो जो प्रस्तुत क्रिया हं वहं टौकत नही हं 
इसं बात को स्वीकार करके भाष्यकार ने ञ्च क दीषत्व के निषेषकेचलिर्‌ 
दुसरा उदाहरण प्रस्तुत क्रिया हं । 
(ल) ८।३९ का अपवाद 1 माठ अल्लो के पाद में छठा "जन्लर 
अकार) "दीघं" नही इना हं 1 
(य) ८।३६ कै अपवाद । ग्वार अक्षये के पाद्मे गष्ट्म नक्षद 
इकार तया इह" का अक्रार) "्ीर्षं' नही हए € ! 


= ० ~ 
४ चण ७३५।६ 


(पञ्चवक्ता अन्तिमि 


{"चरन्ति'दङा 


‡ चछ० १।८९।१० 
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"जधा ते अग्ने किसिहा वदन्ति । १-क इन्वेसि-“ दृषा यज्ञो यमिन्यसि युषा हवः ।**२-ख 
रण्यसि -“उक्ये वा यस्य रण्यति समिन्दुभिः 1*\- धाव--“'अव्यो वारे परि धाव मधु 
प्रियम्‌ ।'*५-ख विद्धि घु णः--'“वयं ते वय हन्द विद्धि षू णः 1*“-> विद्धि इति कस्मात्‌ ? 
° चयुभिहितो जरिमा सु नो अस्तु ।**च अभि षतः-- "महौ विश्वां मभि षतः 1""°ड 
सतः इति कस्मात्‌ ? “तं दुरोषमभी नरः 1" च सुविताय--“इन््रा याहि सुविताय महै 
नः", त्वा समिधान“ मर्तासस्त्वा समिषान हवामहे 1” *०-च दधीमहि --* भरति 
स्तोमं दधीमहि तुराणाम्‌ ॥* ५९ देव -““छृधि नो जहकयो देव सवित" ॥\*२-छ 

उ० भा० अ० -ये (अर्थात्‌ अवौकिखित पदो के अन्तिम “अक्षर') भी षष्ठ, अष्टम 

ओर दलम ('मक्षर' होने पर} आठ, ग्यारह भौर बारह (अक्षरो चरे पादो) मे दीघं! 
नही होति ह । ˆ“ । वृत्त" की अपेक्षा श्राय." के अधिक वर्वान्‌ होने से यह्‌ 
उदाहरण नही ह । त्ब यह उदाहेरणहं ! ˆ` ` । 
जामिषु जाइ चिकेत रिरासि 
स्मस्युप पात्यसि सोम शतस्य । 
आयुषि चेतति विष्टपि मास्व 
मरोश्मसि मूधेनि सद्म चरन्त ।४१॥ 
सू० अ०-(भधोरिखिव में भी ८।३९-२९ से प्राप दीघं नदीं होता दै )- 
"जामिषु, जासु, शचिकेतः, “किरासि स्मसि", उपः, "पाति", असिः, "सोमः, 
टि० (क) ग्यारह अक्षयो कै पाद मेँ अष्टम अक्षर" (इह' का अकार) ८।३६ से वदी 
हौ गया ह क्योकि "दह्‌" कर पूवं मे ग्नम." नही ह! 
(ख) ८३६ कै अपवाद । बारह अक्षरो के पादो मं अष्टम "अश्र (“इन्वसि ओौर 
रण्य॑सि" के इरार तथा "घाव" का अकार} "दीर्घ" नही हुए हं । 
(ग) ८।३८ का अपवाद । ग्यारह मक्षरो के पाद मेँ दशम अकर (पुः का उकार) 
"दीषे' नही हृजा ह 1 

(ध) ग्यारह अक्षरों के पाद्मे अष्टम्‌ "अक्षरः ('सुःकोा उकार) ८३६ से ददीषंःहौ 
गया ह क्योकि “सुः के पे "विद्धि" नही ह । 

(ङ) ८३९ का अपवाद ¡ आठ अक्षरो के पाद मेँ छठा "अक्षर' ("अभिः का इकार) 
ष्ीर्घ' नही हुआ ह 1 

(च) आठ अक्षरो के पाद्मे छठा अक्षरः ('अभि' का इकार) ८१३९ स्ते व्दीधं"हो 
गया ह क्योक्रि "अभिः के वाद में खत ' नही हं । 

(छ) ८३६ के अपवाद ! ग्यारह गौर बार्ह अक्षरों के पादोँ मं अष्टम -अक्षर' 
(श्युवितायः, समिधान ओर देव" के अकार तथा "दधीमहि" का इकार) दीघं 
नटी हए है । 
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५०४६ ऋष्वेदप्रातिशास्यम्‌ 


(शतस्यः, आयुषि, "चेतति, "विष्टपि! ५, शरा, 'उ्मसि,, भूर्धमि, “सदा 
(समः ५ साख, भ, 'उर्मसि, भूषन, “सदर 

उ० भा०-- जामिषु, जासु? चिकेत, किरासि, स्मसि, उप, पाति, मसि, सोम, 
शत्य, आयुषि, चेतति, विष्टपि मास्व, भ, उदमसि, मूधौनि, सद्म, वरन्त--इयेतति 
चेकादशिद्धावदिनोरण्टक्षरे च न प्ठवन्ते \ जामिभु--“्ं दषासि नामिषु विवक्षते ।*५-5 
जाघु--“अनमीवो ख जासु नो भव ।**-5 चिकेत -“अय रुषो रयीणां चिकेत यत्‌ ।९-छ 
किरासि -५भा यया मन्दसान किरासि न ।"*-त स्मसि -प्ुष्मे इद्धो अपि प्ति 
सजात्ये 1” ग उप -““हमामु षु सोमसुतिमूप नः ।"*-थ॒पापि--“जातो वृह्मि पाति 
तृतीयम्‌ “ड असि--“पुरू यो द्धाति वना च सोम~" अनु हि त्वा चुत सोम 
मदामसि ।*“ शतस्य -“नि धेहि शतस्य नृषम्‌ ।*५०-ग आयुषि - "प्रीति स्व 
आयुषि दुरोणे ।*+*- वेतति--“तोमौ जतस्य चेतति यथा विदे ।*२- ऊ विष्टपि- 
“शमुद्रसयापि विष्टपि मनीषिणः ।*४९-म परासव --"तू नो रथमुप मास्व भवन्तम्‌ ११५४ 


टि० (क) ८३६ के गपवाद ! बारह गौर ग्यारह मक्षरो के पादो में गष्टम "कषर 

(“जामिषु' गौर जासु के उकार) दीर्घ नही हृष हँ । 

(ख) ८1३८ के मपवाद । ग्यारह अक्षरो के पाद मे दशमं "क्षर ('चिकेन' का ऋकार 
तथा किसयासि' का इकार) "दीघं नही हृए हँ । 

(म) ८।३६ का अपवाद । ग्यारह अक्षरो के पाद मँ अष्टम मक्ष" (्त्मति'का 
इकार) 'दीषं' नही हभ ह । 

(च) ८।३८ का ्ञपवाद । ग्यारह बक्षरो के पाद में दशम अक्षरः (“इप' का बकार) 
दीर्ध" नही हमा हं 1 

(ड) ८।३६ का अपवाद । ग्यारह्‌ अक्षरो के पाद में मष्टम “अक्षर (ाति' का इकार) 


द्रीं! नही हुमा ह । 
(च) ८३९ का अपवाद । भढ क्षरो के पाद मे छठा अकारः ("मसि का इकार) 


षदीर्ष' नही हुमा है । 

(छ) ८५५३६ का अपवाद । बारह अक्षरो क पाद मे यष्टम "अकषर" ('सोम' का अकार) 
द्रीं" नही हुमा हं । 

(ज) ८३९ का अपवाद । ठ भक्षरो के पाद मे छठा "गकर (“तस्यः का जकार) 


श्रीः नही इमा हं । ५ 
(क्ष) ८1३६ के मपवाद 1 ग्यारह भौर बारह अक्षरो के पादोर्मे जष्टम भकष 


('कायुषिः, चेतति", तथा ष्िष्टपि" के इकार गौर स्व का अकार) दीष 
छ हए ह 1 
४ क्ट ७४६१२ 
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भ्र- “मभि सव्येन भ्र मृडा ।"- उद्मसि--"ता वां वास्तुन्युदमसि गमध्यं 1" लं 

मू्नि-“^नि पर्वतस्य मूर्धनि सदन्ता !*-ल सद्य -“नकदोता परि सद्म मिता 
3 ऋ 1} 

यन्‌ ।*“-ख वरन्त --“माद्धि- रदु रो चरन्त चः 14५ ग 


उ० भा० अ०-जाभिष्ु ` वरन्त--ये (अर्थात्‌ इनके अन्तिम “जक्षर') भी 
ग्यारह, बारहं गौर आ अक्षरो के (पादो) मे दीर्घ" नही होते हैँ 1" - - -""" । 


प्रदिवि वरुण तमसि तिरसि 

धरतमिव दिवि मम दहि अ विचः। 
उषृसि पृथिवि रजसि वहसि 

हनति पित्तरि वि विहि नि मघु 1४६ 


सू० अ०-(अधोखिखित मे मो ८।३६-३९ से प्रप्र दीषत्व नदीं होता है)-- 
श्रदिवि,, वरुणः, (तमसि. मत्तिरसिः. श्वृतमिवः, पदिविः, ममः, षि, "विशः 
है पृथ मे जिसके एेसा श्नु, 'उषसि”, “पथिवि", ^एजसि", "वहसि", !दनति", 
"पितरि", वि", “विदि, ननि" जर “मधु" 1 
उ° भा०-- प्रदिवि, वरुण, तमसि, तिरसि, धृवमिव, दिवि, मम; दिः 
विदः, उपसि, प्रथिवि, रजसि, वदसि. हनति, पितरि. वि, विदिः नि. मधु--इव्ये्तानि 
चैकाददिद्राददिनोरष्टाक्षरे च न प्लवन्ते ! श्रदिवि--“इन्द्र सोमासः परदिवि सुतासः १५--१ 
वेरुण--“अव ते हेक्रो वरुण न गोभिः !**५-घ तमसि-- “यो भपत्चीने तमसि मदन्तीः ॥*^-च 
सिरसि "भ्र वेघसषिचत्तिरसि भनीबाम्‌ ।* -घ घृतमिव - “मधुश्चुत धृतभिव 
सुपूतम्‌ ।*६°य दिवि “श्येनाइवेदधि दिवि निषेद ।*९२- ममं--“जघा कामा इमे 
टि० (क) ८।३९ का अपवाद । आठ अक्षरो के पाद मे छटा “अक्षर (श्र' का बकर) 
ष्दी्े' नही हुमा ह 1 
(ल) ८।३६ के अपवाद । ग्यारह अक्षरो के पादो मेँ अष्टम अक्षरः (“उस्मसिः तथा 
मूर्धनि का इकार ओौर “सथ्य का अकार) "दीघं" नही इए हं । 
(ग) ८३८ करा अपवाद । ग्यारह अक्षरो के पाद मे दशम “अक्षरः ("वरन्त'का 
अकार) ष्दीरध' नही इञ हं । 
(घ) ८1३६ के अपवाद । भ्यारह्‌ ओर वारह अक्षरोके पादो में अष्टम अक्षर 
(श्रदिवि", तमक्सि', "तिरसि" तथा "दिवि" के इकार ओर "व॑रुण तथा 'धुतमिवः 
के अकार) "दीघं" नहो हए ह । 
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मम ति बो मदे।*र-क दि -“ूपादमुञ्चो अशमिष्ट हि ष 1*२-ख सु विश्चः- 
प नु विज्ञः। "ग विकचः इति कस्मात्‌ ? “तुन्न यामन्ेतश्तय नू 
रणे ॥**४-घ उपसि--^तमिदोषा तमुषसि यविष्ठम्‌ ४"-उ प्रथिवि-^तद्त 
पृथिवि वृहत्‌ "च रजसि -' मसते पूतं रजसि निषते \*७-छ बहसि- 
“तन्द्रो हन्या वहसि हविष्कृतः ।**--छ हनति “पुर च वृत्रा हनति नि दस्यून्‌ 1“ 
पितरि- “काम कृण्वाने पितरि युवत्याम्‌ 1**°-छ चि- “भे अघ्रा रोदसौ विष 
माव. ।“५५“ च विहि "यजस्व चीर प्र विहि मनायत. \,२२-ख नि--““परानितासो 
अप नि लयन्ताम्‌ ।*१ ९ मधु--“जान्नो वायो धु पि ॥५९४-ज 


उ० भा०-प्रदिवि ““ मधु-येभी ग्यारह्‌, वार्ह बौर आढ अक्षरो वाके 
(पादो) में दीं" नही होते ह । 


टि० (क) ८३६ का अपवाद । वारह अक्षरो के पाद मे गष्टम अक्षरः (भमःका 
अकार) श्दी्ध' नही हृ हं । 
(ख) ८1३८ का अपवाद । ग्यारह अभरो के पाद मे दमम "अक्षर" (णहि' का इकार) 
द्दीष" नदी हना ह । 
(ग) ८1३९ का अपवाद । मठ अक्षरो कै पादे छटा अक्षरः नू" का उकार) 
दीघं" नही हभ हं । 
(ष) वारह अक्षरो के पाद में दशम “अक्षर (नु' काउकार) ८।३८ से ष्दीरष' हो येया 
हं क्योकि नु" के चाद में "विश" नही हं । 
(ड) ८।३६ का अपवाद । ग्यारह अक्षरो क पाद मे अष्टम अक्षर ("उपसि' का 
इकार) "दीर्घ" नही हमा ह 1 
(च) ८३९ का अपवाद । ठ अक्षरो कै पाद में छठा अकरः (पृथिवि" का इकार) 
(दीघं नही हुभा ह 1 
{छ) ८३६ के अपवाद । ग्यारह भौर वार्ह अक्षरोके पादो मेँ मष्यम भरकर 
("रजसि", "वहसि", "हनति", पितरि” “वि, विहि" भौर 'नि' के इकार) ष्दीषं 
नही दए हं । 
(ज) ८।३९ का अपवाद 1 आढ अक्षरो के प्राद मे छठा अक्षरः (धु का उकार 
दीः नही हुभा ह 1 
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सहस्राणि श्रोमतेनासनास 
च्छौयामिवेषण्यसि सस्तु पाहि । 
गोपीथ्याय पवमानो घसन्ता- 
स्सख्याय वोचेमहि मानुषस्य ॥४७] 


सू अ०-(भधोकिखित भे भी ८।३६-३९ से प्राप्न दीर्घत नदी होता &ै)- 
'खदकस्ताणि, श्रोमतेन, असनाम, छायामिव), ईइषण्यसि", "सस्तु, "पाहि, 
भोपीथ्यायः, पवमान, "वसन्तान्‌ हो वाद्‌ मे जिसके एेसा उकारः सख्याय", 
"वोचेमहि" (ओर) 'माञुषस्य' । 

उ० भा०- सहस्राणि, श्रोमतेन, जसनाम, छायामिव, इषण्यसि, सस्तु, पाष, 


गोपीथ्याय, पवमान, उ वसन्तान्‌, सस्याय, वोचेमहि, मानुषस्य- इत्येतानि चैका- 
दकषद्रादश्षिमनोरप्टाक्षरे च न प्लवन्ते 1 


सदस्राणि--“त्वं पुरू सहस्राणि सत्यानि च ।” क शरोमतेन-न्केनो नुक 
श्रोमतेन न शुवे ।**-क असनाम--“रयं युक्तमसनाम सुषामणि \*९-ॐ छयामित-- 
"प च्छायामिव घृणेः ।**-र इषण्यसि--“ र नक्चित्रमिषण्यसि चिकित्वान्‌ ।५ ग 
ससतु--"सस्तु माता सस्तु पिता \"६-च पादिि--“इनद्र त्वं रथिरः पाहि नो रिषः ।"०-ड 
गोपीथ्याय--“्जक्ञिष इत्या गोपीथ्याय हि !*८-च पवमान --" सोम॒ जहि पवमान 
इुराघ्यः 1"° च ड बसन्तान्‌-- “श्तं हिमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌ \**“- वसन्तान्‌ इति 
टि० (कृ) ८३६ के अपवाद । वारह्‌ अक्षरो के पादो मेँ अष्टम अक्षर' ("सहृल्लाणि' का 
इकार ओर श्रोमतेन" तथा असनाम के अकार) "दी" नही हुए ह । 
(ख) ८३९ का अपवाद ! आठ अक्ष्योके पाद्मे छठा अक्षर ('छायामिव' का 
अकार) "दरं" नही हृञा हं 1 
(ग) ८1३६ का अपवाद ! ग्यारह यक्षरौ के पाद मेँ अष्टम अक्षर ( इपण्णसिः का 
इकार) "दीर्घ" मही हुमा ह 1 
(घ) ८३९ का अपवाद । आठ अकरो के पाद में छटा "अक्षर' ('सस्तु" का उकार) 
दी" नदी हाहं 
(ड) ८।३६ का अपवाद । ग्यारह अधरो कै पाद मे अष्टम "अक्षरः ("ाहि'का 
इकार) "दीर्घ" नही इभा ह 1 
(च) ८1३८ का अपवाद । ग्यारह अक्षरो के पाद मे दशम "अक्षर (ग्गोपीथ्यायः 
का अकार) "दीर्घ" नहीं दुभा ह । 
(छ) ८1३६ के अपबाद ! वार्ह भौर ग्यारह अक्षरो के पादो मे अष्टम "अक्षर" 
{'भवमान' का अकार तथा ॐ) "दीर्ध" नही हृषए हँ । 


^ ऋ० ८६१1८ २ ऋ० ८६९।९ ९ऋ० ८।२५।२२ 
४ ऋ० ६।१६।३८ ^ ऋ ० १०।९९।१ द व्रण ७1पदषु 
° ० ३।३१।२५ < ऋ० १०१९५११ ^ ऋ ० ९1७९।३ 
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कस्मात्‌ 7 ! इदं त एकं क 
(| इतं त एक पर ऊ त एकम्‌ ।**-ऊ सख्याय--"परुत्वन्तं सरयाय 

हवामहे ।"र-ख वोचेमहि -* वयं श्वो वोचेमहि समये “सष सा त 

दरुहो मानुषस्य दुरो वः ॥*४-ख सुषस्य-~ "अप 

° मा० ज०--सहल्ाणि - मादुपस्य--पे (रथात्‌ इनके यगि 

ड ये (अर्थात्‌ इनके अन्तिम (अक्षर 
भी ग्थारह्‌, बारह भीर गाठ अरो (के पादो) मे "दीष" नही होते है। -* । ) 
(पादन्ते हृस्वस्य दीघ मावः) 
आव्य भूमेति पादान्तौ भ्यज्ञनेषु ॥४८॥ 
(पाद के अन्त में इस्ब का दीधे होना) 

सू अ०~-पाद्‌ के अन्त मे विद्यमान भान्यः ओौर भूमः (धीष हो जाते 
है), यदि वाद मे “्यञ्ञनः हं । 

उ० भा०- आव्य, भूम--इत्येत पादान्तौ व्यञ्जनेषु प्येते । आन्य -“भया 
विया मनवे शरुष्टिमाव्या साकम्‌ 1“ भूम-- “न विव्य इन्द्रो वजन न भूमा सति" -प, 
तवन्ति शलं स्वणं भूमा महासेनास १५०-ङ व्यञ्जनाधिकारे पुनव्थंञ्जनग्रहणं लघाचित्य- 
धिकारनिवुर्ययंम्‌ । पादान्तौ इति कस्मात्‌ ? “घूर मूम कदा चन 11" 

उ भा० अ०-जाव्य्‌ (गौर) भूय-ये दो, पदान्तौ पाद के भन्तं मं 
विदच्मान होने पर; व्यञ्जनेषु = व्यज्जन' वाद मे होने पर, "दीधे हो जाति है, (अर्थात्‌ 
'आन्य' मीर भूम" `दी्ं' हो जति है थर (१) ये पादक मन्तमें वतमान हौ मौर 
(२) इनके वाद मेँ व्यञ्जन" ठी) । (अश से प्राप्त) "व्यञ्जन के अविकार म 
पुन. "व्यञ्जनः का गहण (८।३६ से प्राप्त) लघौ" के अधिकार की निवृत्तिके लिपु 
(किया गया है) 1 “भाद के अन्त मे होने पर--यह (दूत्रमे) क्यो (व्हा) प 
(उर) “शूने भूम कदा चन + 
टि० (क) ग्यारह अक्षरो के पादमं मष्ट "अक्षर (*उ') ८३६ से दीर्ध" हो ग्या ह 

क्योकि “उ' के वाद मेँ वसन्तान्‌" पद नही हं । 

(ख) ८३६ के भावाद! वारह्‌ भीर ग्रह अरो के पादो मे मष्टम “मक्षर'(्याय 
तथां "मानुपस्य' के अकार ओर "वोचेमहि" का इकार) "दीं" नही हुए ह 1 

(ग) अया । धिया) मनवे । श्रुष्टिम्‌ । मव्य । 


सकम्‌ ~ ॥पर०पा० 
(घ) समू ! विव्ये । इन्द्र । वृजनम्‌ ) न। भूम । 
भक्ति। ˆ 1 पर पाण 
(ड) तपन्ति । अचरम्‌ । स्व । न। भूम॥ 
महाऽेनास । 1 पर पा . 
(च) (भूम का जकार दो" नही हमा ह क्योकि “मूम' पाद के अन्त में स्थित 
नदी ई। 


रसद ्व्ण तऋ० ११२१४ 


---{-- ससस सकर रषषर ३ १।१६७।१० 
< श्र» १।१०१५।२ 


१ ऋ १०१५६११ 
९ न° १।१७३।६ “ ऋ° ७।३४।१९ 


४ ऋ० १।१६६।१३ 
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भ्रुषी हवम्‌ ॥४६। 
सू° अ०-(पाद्‌ के अन्त मँ स्थित) श्रुधि? (ददीषे' हो जाता है), यदि 
शवम्‌" (नाद मेँ हो) । 
उ० भाऽ--श्रधि इत्ययं पादान्तो हवम्‌ इत्येतस्मिन्प्वते । श्रुधी हवम्‌--“इमं 
मे वरुण भुधी हवम्‌ ।** हवम्‌ इति कस्मात्‌ ? उत्तरेष्वप्येवं योजना 
उ० भा० अ०--हवम्‌- यह (षद) वादमे हौ तो पाद के जन्त मं स्थित श्रुधि- 
यह्‌ (पद) 'दीषं' हो जाता ह ! श्रुधि हवम्‌--“इम मे वरुण श्रुघी हवम्‌ 1" हवम्‌ -- 
पह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? आगे वाङ (अर्थात्‌ ८।५० मेँ निरिष्ट स्यो) के विपथ मं 
भी इम प्रकार की योजना हं (अर्थात्‌ वहाँ भी एसे प्रदन पूछे जा सक्ते हं} । 
सन्ना होता स्मा सनेमि धर्मा सं भूषता रथः ॥५०॥ 
सू० अ० - (पाद्‌ के अन्त मँ स्थित) सद्मा, स्मः, "धमः (जौर) “भूषत 
(दीवं' हो जाते है) यदि (वाद्‌ मे क्रमसः) होता, सनेमि", "सम्‌' (ओर) 
“र्थः हय । 
० भा०--इत्येते च पादान्ता यथागृहीतं प्लवन्ते! सद्या होता-“स इतो 
वि्वेदभि वष्टि स्मा होता ।*- स्मा सनेमि--“छृतं चिद्धि ष्मा सनेमि 1 “रग 


धर्मौ समू-"समिष्यमान भयमानु घर्मा सम्‌ ।*४८-घ॒ भूपता रथः--“भभूदिदं वयुनमो 
षु भूषता रथः ॥\* ड 


दि० (क) इममू ! मे । वरुण । शुचि 1 


हवम्‌ । 1 पपा 
(ख) स । दत ! विद्वा । इत्‌ । अभि ! वष्टि । सद्म । 
होता 1 ` ` ‡ ˆ“ ॥ प०्पार 


होताः वाद में होने पर स दीर्घं" हौ गया हं । 
(ग) कतम्‌ । चित्‌ 1 हि! स्म। 

सनेमि! ˆ ` “ˆ "~~" {॥प०्पा० 

श्वनेमि' वाद मं होने पर स्मः दीघंहौो ग्यारह । 
(घ) समूऽद्व्यमान ! प्रथमा अनु ! धर्गं। 

सम्‌ । 4 ६ 1 प०्मा० 

समू त्रादमें होने पर ध्वमे' दीर्घं" हौो गथा दहु । 
(ड) अभूत्‌ । इदम्‌ । वयुनम्‌ । थो इति ! सु1 भूषत 1 

स्थ 1 । “> “ -॥प० पा० 
“रथ ' बाद मे हने पर “भूषन "दीर्व' हो मया हू । 


--------- - ~~ 








१९ चः० १।२५।१९ = क-० दाशद ३० ४।१०७ 
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इति श्रीपाण्दन्वाख्यायामानन्देपुरवास्वन्यवश्चद्युत्ररवरङृरौ 
परादिञ्चाल्यभष्येऽष्टमं पटखय्‌ 
उ०भ्य० न०-पादके जन्ते त्विय नी {खद््ठि-ठर) वेट 
ह ते ह च्घे {स्व सू ) खल्व इ 1“ 
खानन्दपर निदासौ वद्यट के पुत्र उवं कों कति पावदन्याद्यत्नक्‌ 
श्रतिदाख्यनाष्द मं अष्टम पर्ल चनाप्त हना 1 


छक 
॥ 





& : प्लुति-पटलम्‌ ( २ ) 
पू्वपदान्ते स्वस्य दीषेभावः 
अवग्रहरहितेषु पदेषु पयय चान्तहेस्वस्य दीधंभावः 


(पूवैषदान्ते हृस्वस्य दीषभावः) 
सवत्र पूर्वपदान्वाः प्लवन्ते वसुमधयोः परयोः ॥१॥ 


(पूवै-पद के अन्त मेँ हस्व का दीे दोना) 
० अ०---श्वसुः ओौर मघः वाद्‌ मेँ हो पो पूवै-पदों कै अन्त (-=यन्तिम 
अक्षरः) स्त्र 'दी्े" हो जते है । 

० भा०-- पूरवंपदान्ताः सर्वत्र प्ठवन्ते; (वसुमघयोः-) वघुमध इत्येतयोः 
प्रयोः सतोः। वसु --“पुूवसुहि मघवन्‌" ९; “विद्वावयुं सोम गन्धवेमायः ” मध-- 
"अश्वामघा गोमघा बां हुचेम" ६; ““तुविदेष्ण तुवीमधम्‌ ।** ४ 

उ० मा० य०--पूरवेपदन्ताः =पूवं-पदो के अन्त (==मन्तिम घर"); सर्वत्र 
प्छवन्ते = सभी स्थलों पर दीघं" हो जते हं, (वदुमघयोः =) शव ओौर "मधे 
(गन्द); परयोः =वादर्मे हो तो। च्यु -“पुल्वसुक-हि मघवन्‌”; “विक्वावसुक नोम 
गन्धवंमाप ।*' मघ--“अर्वामवार गोमघा वा हुवेम”, “'तुविदेष्ण तुवीमघम्‌र ।* 


उ० भा०-- सर्वत्रग्रहणं पादान्ताधिकारनिवृत्यर्थम्‌ ! नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । पूरव- 
पदान्ता इत्येव सिद्धम्‌ । नहि पूर्वपदान्तस्य पादान्ते संमदोऽस्ति 1 वक्ष्यति हि-“"दाभेदेन 
पारानां विभागः“ इति । तस्मान्नार्य॒सर्वतरग्रहणेन } यदि नें च्यत पादान्ते व्त॑मान- 
योरेव वसुमघयोः पुवंपदान्ताः प्लवन्त इति विज्ञायेत ! तदेहव स्यात्‌ -' त्वादत पुरूवतयो"* 
“तुविदेष्णं तुवीमघम्‌” इति । इह न॒ स्यात्‌--““पुरूदसुहि मधवन्‌ "<; “अशवारूदा 
गोमधा"९ इति । नेष दोषः । नैवं हि शक्य वि्तातुं प्रथमानिष्टित्वात्पादान्तग्रहुणल्य १ 


उ० भा० ग०-- (सूत्र मे) सवत्र का ग्रहण पादान्त कं अधिकार की निवृत्ति के 
के किए कियागयाह !ख (पू०) (सूत्रे सर्वत्र के प्रण क्रा) यह प्रयोजन नही हं । 
(सूत्रम जो यह्‌ कहा गया है कि) पूरव॑-पदो के अन्तिम “अक्षरः (दीं हो नाते ह) -- 
उससे ही यह्‌ सिद्ध (हो जाता ह) क्योकि पूर्वपद के अन्तिम "अक्षर" का षादके अन्तर्मे 
स्थित होना सभव नदी हं । (सूवकरार) वतला्येगे--““पदों का विभाग किए चिना पादो 

दि५ (क) पुरुऽ्वसु । विङ्वऽवसुम्‌ । अश्वऽमवा 1 तुविऽमघम्‌ 1 प० पाण 
(ख) सिद्धान्ती का कहना हँ कि भरस्तुत सूत्र मं सवरेवः पदं के रहण करने का प्रयोजन 
ह ८४८ से प्राप्त पदान्तौ के अधिक्रार की निवृत्ति। श्वेतः का ग्रहण 
करके ्पादन्तौः की निवृत्तिन की जाती तो पूरव-पदो के अन्तिम अक्षर, पाद 

के अन्त में वर्तमान होने पर हो, ष्दीषं' होते । 


~~~ 
९ ऋ० ७।३२।२४ २० १०।१३९४ ३व्० ७।७१।१ 
५ ऋ० ८१८१।२ * १७१२४ & उट ८।४६।१ 
* ऋ ०८८१।२ = ऋण ७।ददार४ ^° ७१७२१ 
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का विमाय, (करना चादिए) ।"ऊ इसलिए (सूत्र मे) संव्॑न का ग्रहण करा 
निष्पयोजने ह । (सि०) यदि (सुवे स्वज का शरण करक “पादान्त' अधिकार दौ 
निवृत्ति) न की जावे तो यह समश्च किया जायेगा कि “परव-पदो के अन्तिम बक्षः तभी 
"दीर्घे" होते है जब ष्वयु' गौर "मघ" पाद क अन्त मे वतमान हवि ।” तव यही पर 
(देतव) होगा-^“त्वावत परूवसो"; “तुविदेष्ण तुवीमघम्‌ 1” (कितु) यहं पर 
(दी्चेत्व) नही होगा--“"ुरूवसुहि मधवन्‌”; “अस्वामधा गोमघा ।” (प) यह दोष नही 
है ख यह्‌ कोई भौ नही समञ्च सकता ह॑ क्योकि (८।४८ मे} 'पादान्त' शब्द को प्रथमा 
(विमति) में निदिष्ट किया ग्यारह ग 

उ० भा०--गन्त.पादाधिकारनिवृत्ययं ्ताहिं॒सर्वे्रप्रहणं क्रियते \ भनु चैतदपि 
ूर्वपदान्ता इत्येव सिद्धम्‌ । नहि पूर्वपदान्ता अनन्त पादं संभवन्ति । न सिध्यति ! नहि 
पावादिस्थस्यान्तःपादकार्याणीष्यन्ते \ कस्मात्‌ ? यदयं दधिमादिषु यथोयेषु स्तवदान्दस्य 


टि० (क) पुवंपक्षी का कटुना है कि परव-पदो फे अन्तिम “अक्षर' पाद के मन्त मे वतंमान 
नही हो सकते है । १७।२४ मे यह्‌ विघान किया गया है कि पादो फा विमाग 
करते समय पद का विभाग नही करमा चाहिए 1 इस विधान के अनुगार्‌ 
पेसी स्थिति कभी नही हो सकती ह कि किसी समस्त-पद का पूवपद किसी पाद क 
अन्तम हो गौर उत्तरपद दूसरे पादके प्रारम्ममें हौ । इसलिष पूतम 
सवंजः पद का ग्रहण करके “पादान्तौः के अधिकार को निवृत्त कले कौ 


आवस्यकता ही नही हू 1 
(ख) सिद्धान्ती का कहना है कि यदि सुव में “स्वेत्र' पद का ग्रहण करे पादानं 
के अधिकार कौ निवृत्ति न की जावे तौ पदान्तौ" को "्वसु' गौर मघ कै साथ 
सम्बद्ध भाना जा सकता ह॑ जिससे पूवं-पदो के अन्तिम अक्षर तमी षीं 
होगे जव श्वसु गौर मघ" पाद कै अन्त मेः विद्यमान हवि । एसी स्थिति 
पाद क अन्त मे वतमान भाष्योक्त पुरूवसो" (पुर्वसो इति पुरऽवसो ॥ प” पा०) 
खौर (तुवौमधम्‌" (तुविऽमघम्‌ ॥ प० पा०)} मादि स्यलो मे ही वषो के 
अन्तिम "अक्षर" दीघं" होगे । माष्योक्त श्ुरूवसु * (पुरुष्व ।। ५० पार) 
आओौर "अश्वामघा" (अर्वऽमधा ॥ प० पा०}) गदि स्थलो पर पदो र 
अन्तिम "अक्षर" ष्दीषं" नही होगे क्योकि यहाँ "वसु" भौर 'मधः पादक अन्तम 
वत्त॑मान नही ह । कितु सहिता-पाठ मे इन स्यलो परमौ ूरव-पदों के अन्तिम 
क्षर षदः होते है । इसलिए 'पादान्तौ" के अधिकार करी निवृत्ति कला 


आवदयक ह । । व 
(ग) पूवंवक्षी का कहना है कि "ादान्ती' “ मौर प्मचः के सोथ 1 
सकता है क्योकि “पदान्तौ प्रथमा विमविति मे हं गौर '्वसुमघयौ ' पष्टी नपि 
सहं) इन दोनो का अन्वय नही हो सकता हं । इए कोद भ यहं ॥ 
समद सकता है कि पूव-पदो के भन्तिम "अक्षर तभी दी वि 
अन्त मँ वर्तमान वसु" ओर "मघः वाद मे होवे । इसकतिए सूत्र मे शध †? 


ग्रहण निष्मयोजन हं । 


९ : प्लति-पटलम्‌ (३) : ५१५ 


पाठे सति--“डुणुषि श्ुणुत यन्त यच्छतं स्तव इर्ति"* पादादिम्टुत्य्थं शते च पठति 
तज्जापयति न पादादिस्थस्यान्तःपादकायौणि मवन्तीति । 

उ० भा० म० --(सि०) ततव (सूत्र मे) स्वेत्र का ग्रहण अन्तःपाद्‌ (पाद के 
सध्ये) के अधिकारकी निवृत्तिके चि किया गयाहं।र (प°) (सूत्रम जो वह्‌ 
कहा श्रा है कि) पुर्व -पदो के अन्तिम 'गक्षर' (षवी्षे हो जाते है) --उस्ते ही बह भी 
सिद्ध ष्ो जाताद॑। (क्योकि) पादके मध्यको छोड़ कर अन्यत्र पू्व-पदो कै अन्तिम 
अक्षर नही जा सक्ते हं 1 (सि) सिद्ध नही होताहं। पाद कै मव्य मे स्थितं 
(वणं अथवा पद) के किए विहित कायं परादके आदि में स्थित्त (वणं अथवा षद) के 
विषय मँ (सूत्रकार को) भभीष्ट नही हँ । (पू०) क्यो ? (सि०) यथांदय "दनिम' जादि 
मे स्तव" शब्द का पाठ होने पर (भी) जो ये (सूत्रकार) पादके मादि रमे स्थित (स्तव) 
के दीर्षत्व के कए सौ (शब्दौ) में स्तव" (शब्द) का पाठ “श्णणुधि णुत यन्त॒ यच्छत 
स्तव” करते हं उससे यह वतलाते ह कि पाद के मध्य मे स्थित (वणं मथवा पद) के क्षि 
विहित कायं पाद के आदि मे स्थित (वणं अयवा पद) पररकू नही होति हं .५ 


टि० (क) सिद्धान्ती का कहना कि ८।१ से प्राप्त “अन्त.पाद' (पाद कै मव्य र्मे) कौ निवृत्ति 
के लिए सूत्र सें ^सर्वत् पद का ग्रहण कियागयाहं। यदि स्त्रः पद का 
रहण करके “अन्तं पाद' (पाद के अध्य मे) के धिकार को निवृत्त नही क्या 
जवे तो पूर्वं-पदो के अन्तिम "अक्षर", पाद के मव्य मे स्थित होने पर दी, "दीष" 
होगे! पादके गदि मेँ सूर की भव्ति नहीं होगी। इस अविकार की 
निवृत्ति होने परतो पादके आदिमे स्थित होने पर भी प्वं-पदो के अन्तिम 
"अक्षरः ष्दीषैः हौ जायेगे 1 

(ख) पुरव॑पतरी का कहना ह कि पाद के आदि में सूत्र कौ प्रवृत्ति करने के चजिए जन्त 
पाद' (पाद के मध्य र्मे) के अधिकार को निवृत्ति करना अनाव्यक हं । पूर्वं 
पदों के अन्तिम "अक्षर' सवंदा पाद के मेष्य मेही स्थित हंति हं! जव पुवे-पदों 
कै अन्तिम अक्षरः पाद के आदिमे स्थिती नदी हो सकते तव पूरव-पदौ के 
अन्तिम अद्रो के दीेत्व के विधायक इस सव की पादादि मे प्रवृत्ति कराना 
अनावश्यक हं । पाद के आदि मेँ स्थित पूरवं-पदों के अन्तिम अक्षर' भीतो 
पाद कै मव्य मे ही स्थित ह, इसलिए इनके अन्तिम क्षरो का दीं" होना भी 
इसी सूच से सिद्ध हो जायेगा । 

(ग) भिदधान्ती का कना हँ कि “अन्त पाद' (पाद के मध्य मे) के अधिकारकी 
निवृत्ति न करने पर तो इस सूत्र से पाद के आदि में स्थित पु्व-पदो के अन्तिम 
क्षरो का ष्दीघे' होना सिद्ध नही होता । ८।१५ मे पाद के मघ्य में स्थित 
"दविम पद के अन्तिम “अक्षर' कै '्दीषं" होने का विधान किया गमाह मौर 
७३ में पाद के आदि में स्थित “दधिम' पद कै अन्तिम “यक्षर' के दी्त्व 
का विधान क्रिया गया ह! (दविमः का अन्तिम "अकर" सो प्राद कै मध्यम 


॥ न 


५१६ : ऋष्वेदप्रातिाद्यम्‌ 


यद्येतज्जाप्यते र्वस्मिन्न्तःपादाधिकारे- “महां इन्ध परक", इति नात्य 
लीप न प्राप्नोति । नैष दोष । नात्र पद गृहीता कार्यमुच्यते । कि तहि ? शकारम्‌! 
व 0 भवति । यत्र तहि पद गृहीत्वा कामुच्यते तन दोधो भवेव । 
यथा---“वास्तोरित्येतत्यतिज्ञब्द उत्तरे"? इति ~ “वास्तोष्पते प्रति जानीह्यत्मान्‌\ इति 
पादादिस्स्य न स्यात्‌; “अमीवहा वास्तोष्पते” इत्येतसदान्त्य्येव स्यत्‌। 
तथा-- शवसो महः सहत इरायाः पातिवित्येक पुशब्दे पराणि” इतीहैव स्यात्‌ -“पिरपोप 
यत्सहुसस्पु् देवान्‌” इतिः; इह नं स्यात्‌- “सहसस्पुत्रो मदभुतः” इति ॥ एव तहि 
दीघंभाव एवेतज्ज्ञापकं भविष्यतीति भकरणात्‌ 1 अन्यते त्वन्त.पादाधिकारे वतमाने 
षत्वसत्वयो्वंणे विदोषणत्वात्‌ “वास्तोष्पते भति जानीहयस्मान्‌ ११९; "सहसस्पुत्रो अद्भुतः" 
इति सिद्धं भवति ! स भ 
उ० भा० अ०--(पर०) यदि यह्‌ ज्ञापक हं तो अन्ताद्‌ का अधिकार पहलेमे 
छागू होने से- “महां इन्र. परङ्च"--यहां नकार का लोप प्राप्त नही होता हं ।क (पिर) 
यह दोष नही हं 1 यहाँ पद का ग्रहण करके कायं (छोप) कां विधान नही कियाग्या 
हं । (प०) तव किसको ? (सि०) नकारकौ। नकारतो पादक मध्यमे हसित 
होता हं ।ल (०) तव तो (र्यात्‌ एसी वस्तुस्थिति होने परर तो) जह पद का प्रह 
करके कायं का विधान किया जाह बहा दोष होता हीह । चै“ पति" पन 
वादमे हौ तौ "वास्तौ" यह (पद) ('्त्व' को प्राप्त होगा) “इस (सूर) हे- 
(५९१५ग) ही विद्यमाने होता हँ चाहे 'दचिम' षद पादके आदिमेहो भौर चाहे पादक 
मध्य में स्थितृहो। एरी स्थिति होमे पर भी पादकै आदिमे स्थित "दधिम' 
कै अन्तिम "अक्षरः के दीर्घत्व का विधान सूत्रकार ने पृथक्‌ पत्र मे किया हं । 
इससे यह्‌ ज्ञापकं सिद्ध हो गया ह-पाद के मध्य में स्थित्त वणं अथवा पद 
किए विदित कायं पाद के आदि मँ स्थित वणं अथवा पद पर लागू. नही होते ५1 
टि० (क) इकार वाद में होने पर “महान्‌ के नकार का रोप ४।६५ से होता हं । ५।६५ 
में अन्त पादम्‌" (पाद के मध्य में) का अधिकार ४।४२ से अनुवृत्त हं । पूप 
का कुना हं कि यदि पाद के मध्य में स्थित वणे अथवा पदक विषयमं वि 
कायं पादके आदिमे स्थित वणं अथवा पदमे नही हीताहं तो महान्‌ 1 
नकार का खोप ४६५ से नही होना चाहिए क्योकि "महान्‌" पद परर? "` 
मे स्थित हं 1 , म 
(ख) सिद्धान्ती का कना दै कि ४।६५ मेँ पद को ब्रहम करके कर्यं का विषान 
किया गयाहं। वरहा तो यह विधान हं कि 'स्वरः-वणं वाद मे हने पर भाकार्‌ 
के वादमें स्थितनकारका छोपहौ जातारह। नकारतो पादके मध्यम 
ही स्थित है, भत उसके लोप होने मे कोई वाधा नही हं । 
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९ : प्लूति-पटलम्‌ (३) : ५१७ 


“वास्तोष्पते प्ति जानीह्यस्मान्‌" यहाँ पाद के आदि में स्थित (वस्तो.' का) ("षत्व ) 
नही होमा; “अमीवहा वास्तोप्पत्ते“--यहौँ पाद के मध्य मँ स्थित ( ष्वास्तोःका) ही 
(त्वः) हयमा ।क उसी भकार“ “सवस ', "मह, "सहस." (ओर) "इव्यय (इन 
पदो मे से) एक (== 'चवस.), "पातु" (दाब्द वाद मेः होने पर), ( सत्व" को प्राप्त होता 
हं), अन्य (=='मह., सहः" गौर "इरया '), पुत्र" शब्द वाद मे होने पर, (सत्व को 
प्त होति है) `--इस (सूत्र) से यही (“सत्व ) होगा--““पिपिमि यत्सहसस्यु्र देवान्‌ ° 
यहा (सत्वः) नही होगा -““सदस्ु्ो अद्भूत 1” (सि०) इस प्रकार तौ (अर्थात्‌ एसी 
वस्तुस्थिति होने पर तो) 'दीषेभाव' मे ही यह्‌ ज्ञापक होगा क्योकि दी्ेभाव के प्रकरण में 
ही यह ज्ञापक स्यापित्त हुआ हँ । कितु जन्यत्र॒ तो (जहाँ विसर्जनीय का) पत्व' तथा 
त्व" हुआ ह वहा (पाद के मध्यमे स्थितपदके किए विहित कायं पादके आदिमे 
स्थित पद मे) सिदध होता हं क्योकि (४।४२ मे अन्त.पाद मधिकार) वणे का विद्ेपण ह -- 
"वास्तोष्पते प्रतिं जानीह्यस्मान्‌”'; “सहसस्पुत्रो अद्भूत । "ड 
तन्तापकादिषैव स्यात्‌--““वाजेषु आसह युजम्‌” इत्येवमादिषु , इह न स्यात्‌ - 
भरासह सश्नाद्‌,"२ इत्येवमादिषु । तस्मात्सर्वेत्रग्रहृणं क्रियते ! वसमधयोः इति कस्मात्‌ ? 
"री विपक्षसा रथे" 
उ० भा० अ०--इस ज्ञापक से बही पर (दीर्घत) होगा--^“वाजेषु प्रामहग 
युजम्‌” इत्यादि मे; यदहं पर (दीषंत्व) नही होगा--“भरासह्ाग सञ्नाट्‌” इत्यादि म । 
&० (क) भाष्योक्तं दोनो ही उदाहुरणो मे “वास्तोष्पते (वास्तोः । पते ॥ पर पा०) में 
“वास्तौ ' के विसर्जनीय का "षत्व ४।४६ से हज) ह । ४।४६ मेँ -अन्त पादम्‌ 
का अधिकार ४।४२ से अनुवृत्त हं । पूवेपक्षी का कहना ह कि उपयुक्त ज्ञापक के 
भ्रकाशर्मे प्रथम उदाहरण मेँ "वास्तोः के विसजंनीयका पत्व नही होना 
चार्हिए क्योकि (१) वास्तौ." पद पाद के आदिमे वर्तमान हं ओर (२) ४४६ 
में "वास्तौ." पदका ्रहूण करके ही "षत्व का विधान किया ग्याहे। ठीक 
उसी भ्रकार द्वितीय उदाहरण में “सहस. के विसर्जनीय का "सत्व मौ ४।५९ से 
नही होगा क्योकि (१) ४।५९ में भौ अन्त.पाद' का अविकार ४।४२ से प्राप्त 
हं, (२) "हस. पाद के आदि मे वतंमान है भौर (३) ४।५९ मे प्यट्स पद 
क ग्रहण करके ही सत्व" का विधानं । 

(क) सिद्धान्ती ने पूर्वपक्षी के आरोप को स्वीकार कर च्या हं ओर उपर्युक्त ज्ञापक को 
दी्वेभाव तक ही सीमित कर दिया हं जिससे यह निश्चित हौ गया हँ कि पाद के 
मध्य में स्थित वभं अववा पद के लिए विहित कायं पाद के आदि में स्थि वर्णं 
भयवा पदं पर दीषंभावके प्रसद्ध मे रम्‌ नही हते ह अन्यत्र तो लागू हते ह । 

(ग) प्रञ्तहम्‌ । प्रहा ॥ प० पार 

1 ५ व ५ | ५ हनाद्‌ं।. ९।१ 
प रय करकं "अजन्त पादम्‌ (पादंके मध्यमे) के अधिक्रार 
) निवृत्त न क्रिया जाता तो "जन्त पादम्‌" का अधिकार ९।८मे भौ अनूचृत्त 


2], ५४ 


१ 


0 


~ ५१९९ र क० दभ्र  ३व्द० १।६।२ 


५१८ ऋगवैदपरातिशास्ये्‌ 


इसरिए (सत्रमे) सवत का ग्रहण किया गया । “ “वसुः ओौर वः वादमें होने 
पर“--यह्‌ (सूत्र में) क्यो (का) ? (उत्तर) “हरी विपक्षसा स्थे 1*"क 
रवे तुवि ॥२॥ 
सू० अरव, वाद में हो वो पुवि' ("दीष हो जाता है) 
उ० भा०-रवे भ्त्यये दुवि इत्ययं पुर्वपदान्त प्लवते । “स इदासं तुबौरवम्‌ठ५; 
“कया कविस्तुवीरवानुख \** शवे इति कस्मात्‌ ? "“तुविदेष्ण तुवीमघम्‌ 11“९ ग 
उ० भा०अ० -रवे "ख" वाद में हो तो; तुवि-इस पूवं-पद का अन्तिम क्षर 
दीर्घ" हो जताहं। ˆ" "^ 1 
विश्च विभ्व धन्वं रथिं 
शत्रु चुम्न यज्ञेति सदो ॥३॥ 
सू म०--सद्‌ धाुबादमेहोवो "विच्च, °विभ्वः, "धन्वः, रथ), ऋतिः, 
शदः, श्युम्न' (भौर) “यज्ञ -ये (अथौत्‌ इन पूर्वपदौ के अन्विम अक्षर) (दषे 
हयो जाते है) । 
उ० मार विश्व, विभ्व, धन्वः रथः गति, शतुः द्यस्नः यज्ञ--इत्येते पव॑ 
पवान्ताः सतौ प्रत्यये प्लवन्ते 1 विश्च --“विर्वासाहध-मवे ॥"** विभ्वब--“होतविस्वातह 
रयिम्‌ १, धन्व -“धन्वासहाच नायते ० रध --“युह्वा हिं त्वं रथासहा ॥"* 
ऋति-“त वोः दस्ममूतीषहम्‌य 1" श्नु -“अतूषाहःप स्वम्नयः ॥५ दुस्न--ुमनााह 
अभिष योधान उत्सम्‌ ।*९० यज्ञ--“यज्ञासाहध इव इषे ।*९ ९ 
(५१७ ग) होता । इससे श्रासहा" में दी्षेत्व न होता क्योकि शरास पादक मादिं 
विद्यमान ह गौर पाद के आदि में विद्यमान पर ९।४ लागू न होता ! ९१ मे 
"सवे" का रहण होने से यहाँ मी दीषंत्व सिद्ध होता ह| 
टि० (क) इरी इति । विपक्षसा 1 स्थे ॥ पर पा० 
ू्व-पद "वि" का इकार द्रं" नही हमा ह क्योकि्वि"के वादर्मेन 
नवसु" ह जौर न "मघः । 
(ख) तुविऽसवम्‌ । तुविऽरवान्‌ ॥ प० पा 
(ग) तुरवि्देष्णम्‌ । तुविऽमघम्‌ ॥ प० पा० ८ कि 
"तुवि" का अन्तिम “अक्षर (इकार) "दीष" नही हमा हं क्योकि के 
बाद में "रः न॑ दोकर देष्णम्‌” हं 1 “मघम्‌ू* वाद मे होने पर तुवि" का 
"अक्षरः (इकार) ९१ से "दोषं" हा हे । 


वि्वऽहम्‌ । विस्बऽसहम्‌ । घन्व्खा । रथञ्सदा । च तिऽ्सहम्‌ । अतरऽ्हं । 


(ष) 
` हय्‌ । बकम्‌ ॥ ११० 1 यज्ञऽसहम्‌ 11 प० पा० 
` ९ ऋ० १०९९।६ २ ऋ० १०६४४ ६ व्र० ८।८१।२ 
< ऋ० २।४७५ ५ ० ५ १०७ ६ ऋ० १।१२७।३ 
७ ऋ० ८२६२० < ऋ० ८८८1१ ९ ऋ० ८।६०1६ 


१० ऋ० १1१२११८ १६ ० १०।२०।७ 
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उ० भा० स०--विश्वः* ` यज्ञ--इन पूवं-पदों के अन्त (अन्तिम अक्षरः); 
सतो = पह घातु वाद मेँ होने पर; वदी" हो जाते हं । "^ ५ 


भ्र चाप्लुते ॥४॥ 

सू० अ०्-दीवैत्व को न भ्राप्त (अष्ठत) (सह धातु) वादमें होतोश्र 
भी (्दीरषं" हो जातां दै) । 

उ० भा०-- भ्र इत्ययं च पूरवेपदान्तः ष्ठवते अप्लुते सहतौ प्रत्यये । “अचेति प्रास- 
हस्यतिस्तुविष्मान्‌ ॥*९-क अप्लुते इति कस्मात्‌ ? “मत्सरासो जह षन्त भसाहम्‌ ।**२ -ल 

उ० भा० अ०-प्र-इस पूरवे-पद का, च भी; अन्त॒(==अन्तिम अक्षरः) "दीधे 
हो जाता ह; अष्ठुते =दीषंत्व को न प्राप्त; "घह' घातु बाद मेँ होने पर, (अर्थात्‌ पूरव-पद 
श्र' का अकार मकार हो जाता ह यदि इसके वाद मं एसी सह घातु होवे जिसका अकार 
अकारनहमाहो) । `` ˆ“ "") 

सह्रवादा उदयास्तमान्ताः | 


सू० ज०-(पूर्व-पदौं के) वाद्‌ मँ आने वाठे तम" पयन्त (शब्दो) को सभी 
रूपों (भ्रवाद्‌ः) के सहित (समना चादिए) । 
उ० भा०--वसु, मध, रव, सहति, वृत्ति, वते, यवस, तम--इत्येते च तमान्ता 
उदयाः सहभ्रवादा बैदितव्याः । एतेषामाद्यानां चतुर्णां सहप्रवादानामुक्तान्युदाह्रणानि । 
अवशिष्ठानामुत्तरत्ोदा(हरिष्यासः 1 
उ० भा०अ०- वसु. मध, रव, सहति, वृत्ति, वतं, यवस (ओर) तम~--इन 
तमन्ताः = ("वसु" से ञेकर) 'तम' पर्यन्त; उदयाः = (पूवं-पदो के) वाद मे आने वालो 
को; सह्रवादा--सभी रूपों के सहित; जानना चाद्िए; (अर्थात्‌ ९।१ मेः निर्दिष्ट "वसु" 
शब्द से केकर ९।७ मे निदिष्ट 'तम' शब्द तक उल्लसित पदोका कोईभीरूपवादमें 
होने पर पूवे-पद का अन्तिम अक्षर' "दीं" दो जाताहं) । इनमें से पहले वाले चार 
("वसुः, भष, "रव" ौर 'सहति') के उदाहरण सभौ ल्पो मे दिये जा चुके ह ! अवसिष्ड 
("तति वतं", वस" भौर ` तम") के उदाहरणं को आगे देगे 1 
पर्यभ्यपापीति इृताइवर्णे ६) 
„ सू अ०--ऋ' वणे वारी इत" (धातु) बाद मेँ हो तो धरिः, असि, अपः 
(जर) भपि-ये (अथौत्‌ इनके अन्तिम अक्षर) ( दीर्ध हो जाते है) । 
ॐ० भा०--परि, अभि, अप, अपि--इत्येते च पूरवेपदान्ताः प्लवन्ते दृतौ तु 


० (कं) अचेति । भरऽह । पति । तुधिप्मान्‌ । प० पा० 
(ख) मत्सरासः । जह षन्त । प्रऽसहुम्‌ 11 प० पा० 
श्र' "दीघं" नही हुमा ह क्योकि स्दिता-पाठमें प्रके वादमें दीर्घत्व 
को न घराप्त सह धातु न होकर, दीर्ध को -धाप्त 'सह' घातु (सहम्‌) है । 
(ऋरम्‌ = रकऋण्द्श्जष = 


५२० ; षगदेदप्रातिकशाश्यम 


ऋवर्णे प्रत्यये ! परि--“भपो विश्रतं तमसा परीदतम्‌* ।* अभि--“धृत्ेन द्यावा: 
पृथिवी अभीवुरते$“२; “अभीवरतेक कुकानैविदवरूपम्‌ ९ अपराधो वि्वायु हे 
अपावृतम्‌ ।*४ अपि--"*अपीवृतोक अषयन्ातुरषः ।*५ वर्ण इति कस्मात्‌ ? 
“उत ्रनमपवर्तसि गोनाम्‌ ॥**५-खे | 
ह भा० म०--परि, अभि, अप (गौर) अपि--इन पूवे-पदो के अन्त 
-भन्तिम 'अक्षर') + "दीं" हो जते ह, ऋवर्णे चतौ =^" वणे वाली "वृत्त (घातु) 
गदमे होने प्रर। ` "1 म 


अमीव; ष्ुयवसो रथीतमः 
पुरुतम्‌।ऽनन्तरधंचं उत्तमः ॥५७॥ 
सू ज०-भभीवतेः, ^सुयवसः” “स्थीतमः(जौर) पुरुतमः" (क पू्ैपदो के 
अन्तिम अक्षरः दीष" दो जाते दै) । अन्तिम (अथौत्‌ शुरूवमः?) अर्धचं के मध्य 
मे न हो (तो तभी इसके पूवं-पद्‌ का अन्तिम “अक्षरः दीष" दोतां है) । 
उ० भा०-अभीवतैः, सूयव॑सः रथीतमः, युरूतमः--इत्येतेषां च पुवपदान्ता 
प्लवन्ते । उत्तमः = पुरूत "इत्ति तु, (अनन्तरधरचेँ = ) अधर्चेस्यादावन्ते वा वतमानः, 
प्लवते । अभीवतेः --“जभीवर्तेनग हविषा ।*२, “अभमीवर्तोग यथासति ।'* सूयवसः-- 
। प्रजावतो. सुयवसम रिशन्तीः” धेनु न त्वा सुयवसेग ।*** रथीवमः--“रथीतमग 
स्यौनाम्‌'” १; “पवमानो रयोतमःग 1*“*र पुरूतमः--“पुख्तमग पुरूुणाम्‌"९९, “मध्वराणा 
पुरूतममक ।५८ अनम्तर्धैचं इति क्मात्‌ ? “भर्तां पुरुतममपूर्यम्‌ ॥१५८-घ 
उ० भा० ग०--अभीवतैः, सूयवसः, रथीतमः (मौर) पुरूतमः--इन प्रवभदो 
के मी अन्न {= अन्तिम "अक्षर') "दीष दौ जाते है । उत्तमः = अन्तिम = शरुतम "-यह 
(पद), नो, (अनन्तरं =अर्वषं के मध्यमेन होने पर=) भवेच के आदि में भयवा 
अन्न में वर्तमान होने णर, ष्दीर्व'दोताहं) ॥। 
टि० (क) परिष्ृत्तम्‌ । अभिवृत इत्यभिशवृतते । अभिऽ्वृततम्‌ । अथऽवृतम्‌ । अपि्वृत ॥ १० पा? 
(खे) उन । ब्रजन्‌ । अपवर्त । असि 1 गोनाम्‌ 1 प० पा 
"अप का यन्तिम बश्चर' (अकार) श्दषेः नही हृभा हँ क्योकि "भः के 
चाद मे वर्नाः ईं जियर्मे "ट" वणं नही द! 
(ग) अभिःवतन । अभिजनं । नुप्मवखम्‌ । शुऽवे । रथिऽतमम्‌ । रथिऽतम । 
ग्ुरुञनमन्‌ | परण पाए 
(त) मरनाम्‌ । पुरुऽनमन्‌ । पूर्व्यम्‌ ॥ प० पा ( 
यु" का अन्तिम “भश्नर' (उकार) र्ध" नही हज ह क्योकि यहा '¶ृर 
~~ अर्थेच के मव्यमेद। 
4 ऋ० ६।७०।८४ ९ ० १३५१८ 
8 --© 412० ~ ऋ० १०।१७५१ 
० ० ५१८८ '' ऋ० १1१११ 
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कवु धान्य मिथु चपणि स्तन 
पिबेति सवत्र यथोदयं च ॥८॥ 
सु अकव, छु १, श्धात्यः, सिधु व्वर्षणिः, स्ततः (भौर) पिव -ये 
(अयौन्‌ इनके अन्तिम 'अन्ञरः) सवत्र ("्रीषै" शे जाते दै), चाहे इनके वाद्‌ मेँ कोई 
भी (पद्‌) हयो । 
उ० भा० कव, छु, धान्य, मिथु, चषणि, स्तन, पिव--इत्थेते च पुवपदान्ताः 
प्लवन्ते, यथोदरं च == यस्मिन्कस्मिन्‌ वा प्रत्यये ! कव-- "तनूश्च सधवा य. कवा- 
सल. ।*९ ऋदु “चषेऽ चिदृदूवृधा ।**° धान्य--“वपन्तो बीजमिव घान्याकृतः% ।**९ 
मिथु . "लिष्वापया मियूदृाक ।*** चर्षणि «यां न चर्षणीसह्म्‌$” `, “चषणीधूतक 
मधवानमुक््यम्‌ ।"* स्तन--' स्तनाभुजो अशिष्टवी ।॥** पिव --“पिवापिवे$-दिन्द्र शूर 
सोमम्‌ \”* सर्वत्ग्रहुणमनन्तरधंच इत्यविकारनिवत्य्थम्‌ ॥ 
उ० भा० अ०--कव पिव--इन पूर्व-पदौ के भी अन्त (अन्तिमं “अक्षर') 
"दीं" हो जति हं । यथोदयं च =जो कोरईमी (पद) वादमें होनेपर। ˆ ` ` ॥ 
(सूत्र मे) “स्वत्र' का ग्रहुण अर्व के मध्यमे न होने पर इस अविकार कौ निचृक्तिके 
क्‌ (किया गया ह) } 
चििष्युक्थेत्येतता उदये मकारे 11६ ॥ 
५ सू अ० -मकार वादं मे होने पर “त्विषि, (ओौरः) “उक्थः-ये' दो (पदं 
"दीधे हो जाते है) 
उ० भा०--स्विषि, उक्थ--इत्येतौ पूर्वंपदान्तौ प्ल्वेते मकारे उदये । स्विषि-- 
“त्विषीमन्तो सष्वरस्येव ।” ल उक्थ -वृहुस्पतिसक्यामदानि शंसिषत्‌ 1५ मकारे 
इति कस्मात्‌ ? “उक्यभृतं साममृतम्‌ ।1०२-ग 
उ० भा०अ०-च्विषि (ओौर) उक्थ--इन दो पूर्व-पदों के अन्त (=अन्तिम 
अक्षर") "दीरधे' हौ जाते हं, मकारे उदये = मकार वाद मे होने पर । ˆ`“ -* ““। 
टि० (क) कवऽसल ! ऋदुऽपे । छदुऽवृवा । बान्यऽकृत ! भिथुऽदुया । च्ंणिऽसहम्‌ । 
चपेणिऽवृतम्‌ 1 स्तनऽमुज. । पिवऽपिव ॥ प० पा० 
(ख) त्विपिऽमन्त । अबव्वरस्यऽइव ॥ प० पा० 
(ग) उक्थऽमृतम्‌ । सामञभृततम्‌ ! प० पा० 
यहाँ “उक्थ "दीर्घ" नही हना ह क्योकि उक्थ" के वाद में मकारन हकर 


भकारहं 1 
5 2: 
९ चण ५१३४३ २ ऋ० ८।७७{११ ९ ऋ० १०१९४११३ 
* ऋ० १२९1३ * ० ८।१।२ £ ऋ० ३।५१।१ 
# 
ऋ० ११२०८ < ऋ० २।११।११ ^ ० ६।६६।१० 


९° ए०ब्रार २३८९ ११ त्र:० जदा 
६६ 


५२२९ ॥ ऋ्ददमरातिसास्यम्‌ 


४५ केत्यमकारे ~ = 

पदयुवक्त्यमकारेऽनुनािके 1१०7 

„ _ ख जमकर के अतिरिक अन्य शदे “अनुनासिकः (च्यद्धनः) वाद्‌ 
मंदो चो परि उर' गौर “मक्षः (दर्थः हयो जति है) 1 

० ना०- प्रि, उर, ज्ष--त्येते प्वंपान्तरः ण्ठवन्ते जुनासिन्धे पत्ये, 

(अमकारे = ) मकार वर्जयित्वा 1 प्रि -‡ चच्चयात्रः परीणन “पृचिव्याः 1२ उन्‌ 

“उसूणत्रा-वचुतुपौ 1“ अक्-“अक्षानहयो* नदतनोत नोन्याः 1६ भनक्तरे इनि 

कस्मात्‌ ? ' चिप्रासः परिमामृशुः ॥ -ख 

० मा० ज० - परि, उर, जघ - उन पूवं-पदो के कनन (==अन्तिन “जलरः}) दी 

दो जाति है; (अमकारे==) मकार करो छोडकर; अनुनासिके = “अनुनाचिकः (ध्यन्बनं) 

वाद मे हौने पर; (अर्यात्‌ मक्नार नो च्यढकर गन्य जडं नी “अनुनाचिन श्वज्यनः नद 

ते ने वन्नं मसर 





स~य म 


मेदो तो प्रि, "उर ओर्‌ "नः--उन पूवपद 


29 
ष्व 


पिव्य मादिनाकृपि भङ्गुरा 
विश्वदेव्य भेषज तुग्रच परस्त्य । 
सुम्नर्वारातीच्छुदये वकारे ॥११॥ 
सृ० सर्वकार वाद में हो तो पिच्य, (सादिन. “जछ्पि, मङ्रः 
अचः, "विच्वदेन्यः, -अैषजः, -तु्यः, "पत्त्वः, -युन्न ऋतः (जौर) अरातिः 
दीय" दो जते दै) 1 
उ० मा०--यिन्य, मादिन- अछ्पि. मङ्कु अच्च, विद्देन्य, भेषलः तुय, 
पुसत्य, सुम्न, छत, अराति -इत्येते च पूवेपन्ता. ष्ट्वन्ते वकारे च्क्वे=) अत्यये! 
“योषेव पिन्यावतीः \“ माद्दिन--“ज्यनीक पत्यते माहिनावान्‌ 1“ अङ्ृपि-- 
""बह्ुन्नामहृपीदलान्‌ग 1" सङ्कुट--“भय हत रलक्नो मङगुरावत्त “< अन्य-- मरवा 
वर्ताम ोमादतीमूच \" विश्यदेन्य--“विद्वकर्मेणा वि्वदेन्यावताग 1"“* भषज --“नेद- 
टि० (क) परिस्नहम्‌ । उद्ध्नघौ 1 अक्षञनह्‌- 11 प० पा० 
{खि} विप्राचच- । पर्ञ्मिनृुः 1 प० पाण व + 
यह "पदि का यन्तिम 'जलरः (इकार) दवं नहीं हज इं न्वा 
ग्परि' के वाद मेँ मकार हं, कोड यन्य “जनुनाचिन' व्यञ्जनः नहीं । 
(य) पिन्चऽ्वतौ 1 माहिनऽवान्‌ । बछ्पिञ्वलाम्‌ 1 नञनृरतवतत. 1 = अनव्वश्वेः्‌ 
विख्वदेन्वज्ता ॥ पं पा वि 
(च) “छोमवतीम्‌ (सोमञ्वरीन्‌ 11 प० पा०) ॐ दीर्षंत्व के ठि ९२३ 


इ च्न्० १०५२३ 


च्ल ंडिर्‌। 


० १।२३१८ "=-= च्० १०।१४।१२ 

£ ८ २॥ ६३ 

य ० ८९३ ४ ्छ० ९४६१२ च्० २।५६1३ 
~ ५, 

< ० १०।द६ा४ ९ ० १०९७5 


७ व्छ्० १०९४९६६ 


० छ्ु० १०११७०४ 


९ : प्लृति-पटलम्‌ (३) ¦ ५२३ 


जावान्‌ 1" तुग्रय-मन्दन्ु वुग्रचावृध क ।”“ ^ पसत्य--“रयो देव धन्व परत्यावान्‌* ।**> सुस्न- 
ुम्नावरीक सुनृता ईरयन्ती ।** ऋत --“ऋतावक् यस्य रोदसी 1“ अराति--“मरा- 
तीवा भा नस्तारीत्‌ ।** चक्रारे इति कस्मात्‌ ? “ये अरवदा उत १।*-ल 

उ० मा० अ०- वकारे (उदये) वकार वादर्मे होने पर; पित्र्य" 
अराति--इन पूव-पदो के भौ अन्त (अन्तिम अक्षरः) 'दी्ेः हो जति ह! ˆ" “^ । 

वैभ्वादयश्च ॥१२॥ 
५ सू० अ०-- (बकार बाद्‌ में होने पर) (९।१५७ में उल्छिखित) "वैशः आदि भी 

(दीष, हो जति है) । 

उ० भा०--वैभ्बादयश्च पु्ेषपदान्ताः प्लवन्ते वकारे प्रत्यये । वैभ्वा दीनुत्तरनोदाहरि- 
ष्पामः ॥ 

उ० भा० अ०-तैभ्वादयश्च = (९।१७ मे उल्लिखितः) ग्वभू' आदि भी; पूरव-पदो 
के अन्त (= अन्तिम अक्षर) दीर्ध हो जि ह, वकार वादमें होने पर। ववैभुः आदि 
के उदाहरणों को आगे (२।१७ के भाष्य मे} प्रस्तुत करगे 1 


पृशनादयस्तु यकारे ॥१२॥ 
4 सुऽ अ०--यकार बाद्‌ मेँ होने पर तो (९।१६ भे ऽक्लिखिव) रशन आदि 
(दीष हो जाते है) । 
उ० भा०--षशनादथस्तु पूवेपदान्ताः प्लवन्ते यकारे प्रत्यये । पृशना्दोरचोत्तरत्रौ- 
वाहरिष्यामः ॥ 
उ० मा° अ०--प््नादयस्तु = (९।१६ मेः उल्छिखित) 'ृद्न' आदि पूरव-पदीं के 
अन्त (==अन्तिम 'जकसर'); "दीघं हो जाते ह; यक्रारे--यकार बादमं हौने पर। 
"पृशन" गदि के उदाहुर्णो को (९।१६ के माष्य में) भस्तुत करेगे । 
श्राति कवि सुक्रतु भुधि 
पितु सुम्न रय्यृताश्वेति चैते ॥१४॥ 
सु० ज०--{यकार बाद मेँ होने पर) “अरातिः, कवि, सुक्रतुः, श्रुधि", 
पितु, म्न, "रयि, ऋत" (यौर) 'अश्च'-ये भी ( दीर्ध" हो जाते दै) । 
टि० (क) तु्रचऽ्वृष । पर्त्थऽवान्‌। सुम्नऽवरी ! ऋत्वा । अरातिऽ्वा ॥ पा० पार 
(ख) ये । अद्वष्ा. । उत ॥ प० पा० 
'अंर्व' का अन्तिम “अक्षरः {गकार ) "दीव" नही हभ है क्योकि “अद्वः 
के बादमें वकारन होकर दकार दह! वकार वादमें होने पर ही सत्रर्मे उक्त 
_शन्दो क अन्तिम 'अक्षर' '्दीषं' होति है । 
* चऋ० ८।१।१५ २ ऋ० ९।९७।१८ १ ऋ० १।११२।१२ 
४ ऋण २।१३।२्‌ ५ ऋ० ९।११४।४ £ ऋहट० ५।४२।८ 


५२४ : शऋवेवपातिदारयम्‌ 


3० भा०--इतयेते च ध्पदान्ता'ष्छवन्ते यकारे प्रत्यये \ अराति--“भरातीयोर 
नि दहाति वेदः ।"› कविं --“कवीयमानः क इहं भ्र वोचत ।५२ सुकरतु -ध्वि यो भमै 
रजसी श ८९ श्रुधि--भषोयत-रिचिद्यतथः ।“ पितु--्वत्ते मग्ने जनिमा 
पिदयतः; १५. छुम्न--“ुमनायवं ईमहे देवयन्तः ।"५ रमि--्भयमु व पुरतो रवौ 
यन्‌ ।*० क्त - “ऋतायिनीक मायिनी ।*८ अश्च -“अदवायन्तोर भव्यन्तः 1" यकारे 
इति कस्मात्‌ ? “धे अदकवदा उत ॥\*२०-ल 

० भा० अ०--इन पूरव-पदो के अन्त (अन्तिम अक्षरः) भी दीष" हो जात है, 
यदि यकार बदमेहौ!. ` **! 

¢ 
न त्वश्व सुम्नतं षेति पया 
एक्षरादा उदये यकारे ॥१५॥ 

व कतु अश्वः, शस्तः, त (ओौर) शरष-ये ,पूर्व-) "य! 
होने पर (दीघ) नहीं (हते है), यदि इने बाद मेँ एकाक्षर (शब्द) ॐ आदि गे 
स्थित यकार हो । 

उ० भा० न तु सलु प्लवन्ते अख, सुम्न, ऋत, वृष -दइस्येते पया एकाक्षरादौ 
यकारे; (उद्ये = ) भत्यये । अश्व --“अस्वयुग-गेव्यू 'रथयुः ।*५* सुम्न-^त चः शार 
भारतं सुम्नयु ग । ६२ क्त -"त्वे न इनदर ऋतयुः ।* १९ धरुष-'अत्यो न यूय वृषु ।* १५५ 
टि० (क) अरातिऽ्यत्त" । कविभ्यमान । सुकतुऽपया । श्ुषिऽग्रतं । पितुऽ्यतः । सुम्नऽ्यवे । 

रयि्यन्‌ । ऋतयिनी इत्यृतऽयिनी । भर्वश्यन्तः 1 प० पा० 
(ख) ये । अश्वदा । उत ॥ प० पा० 
"स्व" का अम्तिम 'अक्षर' (उकार) दीधे" नही हमा हं क्योकि इः 
बादमें यकारम होकर दकार हं । 
(य) अरवऽयु । भुम्नेऽयु । कऋत्यु ॥ प° पा० 
९।१४दके मपवाद । "अश्व, सुम्न ओर "ऋत के अन्तिम "अक्षरा वीर नही 
हए ह क्योकि वाद मे एकाक्षर शब्द (“यु ') के भादि मे विद्यमान यकार स्थित हं । 


(च) अत्य. । न । यूथे । वृपञऽयु ॥ पर पार 
९।१३ का अपवाद । ९।१६ मे उल्लिखित "वृष" का अतिम्‌ भरण 








दीर्ध" नही हृभा है क्योकि वाद मे एकाक्षर शब्दं (यु!) के आदि मेँ विद्यमान 
यकार स्थित ह । 
१ ऋऽ १।९९।१ २ ऋ० १।१६४१८ ६ ऋ० १,१९०।४ 
४ ऋ० ६।६७१३ ५ ऋ० १०।१४२।२ ^ क्र० ६।१७ 
७ ऋ० ३।६९।२ ^ ऋ० १०।५।३ १ "० १०।१६०।५ 
१ ऋ० ५।४२।८ ११ व-० १।५१।१४ १२ ० २।३०।११ 
१९ ऋ० ९।७७१्‌ 


१६९ ऋ० ८७०।१० 


९  प्टति-पटलम्‌ (३) : परेषु 


एकाक्चरादौ इति कस्मात्‌ ? प्ञर्वायन्तोक गव्यन्तः “१; “सुम्नायव ईमहि"; ^ऋता- 
यिनीकं मायिनी"; "वुबायमाणोऽवृणीत \ “ख यकारे इति कस्मात्‌ ? “ऋतावा यस्य 
रोदसी ॥*-ग 

उ० भा म०-तु = कितु, अच, सुम्न. ऋत, (मौर) दृष-गे, पद्याः (पवः) 
"च" होने पर, न= नही, दीं" होते है, एकान्तरादौ यकारेएक "अक्षरः वारे (शब्द) 
ञे मादि भे स्ित यकार; (उदूथे--) वाद मेँ होने पर, (अर्याच्‌ भस्तुत सूव मेः उल्लिषित 
शब्द दीधे" नही होते है यदि (१) ये परव- प ह गौर (२) इन पदौ कै वाद में एसा यकार 
हौ जौ एकाक्षर पद के आदि में स्थित हो) 1 । 


पृशनानिरजं मधु पुत्रि जनि 
क्रतु चल्यु बन्धुर रकाद दम । 
वृजिनाध्वरीषु वृष मध्य सखि 
स्तु दुच्छुना यवि शत्रु चसु ॥१६॥ 
सू० अ०-{९।१३ भे निर्दिष्ट शन" आदि शब्द ये दै) -शररानः. ` अजिर, 
"ऋजुः, मधु" पुत्रि, जनिः, कतु), "ल्गुः, बन्धुर, शकः, "अङ्कु, "दम, 
श्रूजिनः अध्वरिः इषु, ष, मध्य", सखि", श्वसु, 'दुच्छुन'. अघ, "यति" 
शच्च" (ओौर) "वसुः । 
उ० भा०-- पृशन. अजिर, ऋजु, मधु, पुत्रि, जनि, क्रतु, वल्गु, चन्धुर बक. 
अद्कुः दमः दृजिनः अध्वरिः इषुः बृप, मध्य, सखि, स्तथु, दुच्छुन, अघ यति 


टि० (क) जदवऽ्यन्नं । सुम्नऽय़ । ऋतगिनी इत्यृतऽयिनी ॥ प० पा० 
९।१४ से 'अद्व'. सुम्न' ओर ऋत" के अन्तिम "अक्षर' ष्दीर्ध॑'हो गए 
क्योक्रि इनके व।द मे चिद्यमान यकार एक "अक्षरः वाके शन्दके आदिमे स्थित 
न होकर एकर से अविक अक्षरो वाके शब्दो के आदि मेंस्थितरह। 
(ख) वृषऽममाण । अवृणीत ॥ षप०्पा० 
९।१३ से वृष" का अन्तिम “अश्नर' दीं" हो गया हं क्योकि इसके बाद में 
विद्यमान यकार एक "अक्षर' वाके शव्द के! अदि मे स्थित्त न होक्रर एक से अचिक्र 
अक्षरों वे शब्दो कै आदि मे स्थित ह 1 
(ग) ऋतऽवा ! यस्य ! रोदसी इति ॥ प० पा० 
९।११ से "ऋत का जन्तिम "अक्षरः वीह ययाहं क्योकि इसके बाद 
में यक्तार से प्रारम्भ होने वाला एकाक्षर गब्दन हौकर वकार से प्रारम्म होने 
वाला एकाक्षर शब्द हँ । 


स 
९ ऋ० १०।१६०।५्‌ २ च-० ६1१1७ ३ ऋ० १०।५।३ 
४ च्रू० १।३२।३ ~ ऋ० ३।१३।२ 


५२६ : ग्वेदप्रातिक्ञादयम्‌ 


राञच" चसु - इतीमे पृशनादयो ये पवते निदिष्टा । प्रशन ता अस्य पृशनायुवः \*५ 
अजिर--“स्तोम इन्दराजिरायते$ ।२ ऋजु -' ऋभूयन्तमनुक व्रतम्‌ (६ मधु--शमूष्‌ 
वां मधृ्वार ।*** पुत्नि नीयन्त. सुदानवः ।* जनिः--“जनीयन्तोक न्वः 6": 
केतु--करतुयन्तिक्‌ क्रतवः (4 वल्गु --“वल्गूयतिक वन्दते ॥**८ चन्धुर--“ः सूया 
बहति बन्धुरायुःक ।”*\ शुक -“बुकायुक.रादिदेकति ।** अद्क--“यमदूकूयन्तर.मानयन्‌ {९९ 
दम “णवे वीर उग्रमृग्र दमायनूर 1५१ ॥ 
वृजिन --“सत्यध्वृत्त वृ जिनायन्तमूक ।**२ अध्वरि-“नामयो अध्वरीयताम्‌क ।५९४ 
इषु-- करत्वा वेधा दषूयतेक ।*४* वृष --'षवृषायमाणक उप ५५९ मध्य -"मच्यायुकक 
उप शिक्षन्ति ।*९° सखि --“ विश्वश्रुष्टिः सखीयतेक ।**९८ स्त्रु-“स्तभूयमानंभ वहुतो 
वहन्ति ।*९^ दुच्ुन--“किमस्मान्दुच्छुनायसेक १५२० अघ --“मघायतेक जातवेदः 1?! 
यवि-“स धर्ता जज्ञे सहसरा यवीयुत्‌ \**२ शत्रु -“"जत्रूयन्तोक अभि ॥*२९ वु - 
“अश्वयुर्गव्यू रथयर्वसुयुःक ॥१५२४ 
उ० भा० अ० प्रहत - वसु-ये दं वे "पृशन जादि (शव्द) जो पूर्वव 
(९।१३) मे नििष्ट हु! "ख 
वै हादुनि पष्ट पवेताहति 
शुभ्र हृदयामति सह दरष्ण्य शक्ति । 
४५ 
सकि स्वधितिं शन वथुनण 
धरणि दहित धित धिषु सुतल्तिय नीथ ॥१७॥ 
सू अ० (९।१२ मेँ निर्दिष्ट ^^, आदि शब्द ये है) “वेसु, 'हाडुनि, 
शष्ट, “पवेत, आहुति", श्युभ्र", हदय, अमतिः "सह? 'दृष्ण्य, शक्ति" सस्नि 
दि० (क) पृश्चनऽयुव । अजिरऽ्यते । ऋजुऽ्यन्तम्‌ । मधुऽ्यवा 1 पृत्रिऽ्यन्त । जनिभ्यन्त । 
कतु्यन्ति । वल्गुऽयति । बन्धुर्‌ 1 वृकञ्यु । अदकुऽयन्तम्‌ । दम्वन । 
वृजिनऽयन्तम्‌ । अष्वरिऽ्यताम्‌ । इषुऽ्यते । वृषऽयमाण । मध्यऽगयुवं । सब्वि्यते । 
स्तमुऽयम।नम्‌ । दुच्छुनऽ्यसे । अघऽयते ! यविऽयृत्‌ । चनरुऽयन्त 1 वसुभ्य । 
(ख) इस सूत्र मेँ उन शब्दो को गिनाया गवा हौ जिनके दीर्ध का विधन ¶ष्देम 


क्रिया गयां! छ 
* ऋ० १।८४।११ २ कऋ० < १४८।१० इ व-० १।१३६।५ 
४ क ५।७४।९ ५ ऋ० ७1९दा४ ५ ऋ० ७।९६।४ 
७ ऋ० १०।६४।२ ~ < ऋ० ४।५०।७ ९ ऋ० ४1४४१ 
९० ऋ १०९१३३४ १९ ऋ धापा ५२ ऋण ४७१६ 
१९ ऋ० १०२७१ १४ ऋ० १२३२६, “ऋ १ 
६ ऋ० ३।५२।५ ९७ वऋु० ११७३1१० - ९“ ऋ० १।१२८ 
६९ क्० ३।७४ २० ऋ० ७।५५।३ २9 ऋ० ८७१1७ 
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वधिति", "कुरान, श्वयुनः, च्रटुम' ५ श्वुणिः, प्दितः; "धिते", भ्चिघु, प्ुत्त, "ऋत्वियः 
(ओौर) नीथः । 

उ० भा०-- चसु, हानि, पुष्ट, पवतः आहति, छश, हृदय, अमति, सदह, ष्ण, 
शक्ति, सति, स्वधिति, कृशन, वयुन, ऋण, घृणि, दित, धित, विषु खत ऋत्विय, 
नीथ--इतीमे वैभ्वादयो ये पूरवस्े निदिष्टाः। वैसु--“वैमूवसोर मूरथन्यष्न्यव्याः \ *९ 
हादुनि --“अच्दया चिन्मुहुरा ह्वाडुनीवुत क ९ पुष्ट॒॒ पुष्टावन्तो यथा परम्‌ "९ 
पर्व॑त शश्षरन्तः पर्वेताव्‌ च.क ॥“* आहूत्ति “युवानमृततीवृधन्‌र * ध्र “अन्तः 
शुभ्रावता पथा 1“: हृदय -* उतापवक्ता हदयाविषक-दिचत \“ ` अमति---“न मे स्तोत- 
तीदं न ।*८ सह “सहव इर सानसिः ।** वृष्ण्य---“यः पत्यते चृषनो वृष्प्या- 
वानर ।"*° श्चक्ति-“शक्तोवोर यद्विभरा रोदसौ १९ 


स्धि--"सम्तीवन्ताकत सपर्यवः १ स्वधित्ति--“खक्मो न चित्र स्वधिततीवान्‌र ।"* 
कृशन - “मदच्युतः कृशन वतः 1" “ चयुन--“वि होत्रा दवे वयुनाविदेक इत्‌ 1" ** 
जऋण--“चणावत्त विम्यद्धनमिच्छ- मानः? *९ धूणि-“्ृणीीवार ज्चेततित्मना 1" * ° 
हित-"निपन्यामहे वि पणि्हितावान्‌क । ^ धित--धुष्टौवानं धितावानम्‌ । "”" 
विषु “विषूवृक-दिद्रो अमतः !२° सुत्त- "सुतावन्तस्त्वा वयम्‌ ।“* + छत्विय-- 
‹ इय त छत्वियावतीक ।**२२ नीथ --“नीयाविदोक जरितारः ।\*२३ 


उ० भा० अर्-वैस्रु ` नीथ--पे है वे "वमु" आदि (काव्द) जो वतर (९। १२) 
मेँ निदिष्टहूं।-- - * “ख 


टि० (क) वैभृ्वसः । ह्वादुनिऽव्‌न । पुष्टऽवन्त । पवंतऽवृषः ! जाहु्तिऽ्वृचम्‌ । युभ्रऽवता । 
छदयऽविव । समत्तिऽवा 1 सहऽवान्‌ 1 वृष्ण्यऽवान्‌। ! गक्तिऽवे. । सप्ठिऽवन्ता । 
स्वचितिऽवान्‌ । कदानऽवत । वयुनऽवित्‌ । ऋ णऽवा ! धृणिञ्वान्‌ । हितऽवान्‌ 1 
चितऽनानम्‌ । विपृऽवृत्त । सुतऽवन्तः । ऋत्विफऽती ! नीयऽविदः ॥ 








पण०्पाण० 
(ख) इस सूत्र मे उन शब्दौ करो गिनाया गया हं जिनके दीर्घत का विवान ९।१२म 
क्ियागयादहु। 
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नर्तवाकेनाश्ववित्सुम्नयन्ता 
, वछु्षु प्रसहानोऽभिवाञ्े | 
परिवृतं नाभिदृत्य ॥१८॥ 


सू० अ०्-(अधोक्तिखित सम्त-पदौ के पूवे-पदों के अन्तिम अक्षर दषे) 
नदीं (हेते दै) - ऋतवाकेनः, (अश्ववत्‌, सुम्नयन्ता, "वटव, श्रसहानः, 
'अभिचाव्ृतेः, नकार बाद में हे तो “परित्रतम्‌ (भौर) भभिवृत्य' । 
उ० भा० ऋतवाकेन, जश्ववित्‌ सुम्नयन्ता, वदुतयु, भरसहानः अभिवाद, 
परिदरतं न॒ अभिदृत्य ह्येते पूर्वपदान्ताः पूरवसक्षणताप्ता न प्लवन्ते । शऋतचाक्रेन-- 
“नहतवाकेन म सत्थेन ।“* अग्धवित्‌ -"परि णो अक्वमश्ववित्‌? ।* सुम्नयन्ता - 
“गीभिर्मित्रावरूणा सुम्नयन्ता *९ स वसुद -“वमुवसु वः पार्थिवाय ।*“-ग प्रसहानः-- 
* स सनीटेभिः प्रसहानो अस्य ।* "घ॒ “ध्र चाप्ठृते' इति प्राप्ते । अभिवादते--"ेनेन्ो 
अभिवावृतते 1” “पर्यम्यपापौति वृतावुवर्णे इति प्राप्ते । अत्रोच्यते--दकारेण 
व्यवयानात्राप्तिरेव नास्ति ! तस्मान्नार्थः अतिषेधतिपातमेन । एवं सिद्धे सति यत्निपातनं 
करोति तज्जापयत्याचार्यः व्यवहितेऽपि निभितते क्वचित्कार्यं भविष्यतीति । किमेतस्य जापनेन 
प्रयोजनम्‌ 2 “उदात्तपूर्वं स्वरितभनुदात्तं पदेऽक्षरम्‌"'' इति इन्रः इत्यत्र गकारवकाररेफ- 
ग्यवहितस्यापि स्वरितस्याकारस्यानुदात्तत्वं भवतीति । स्यान्मतं वचनाःडूविष्यतीति । अस्ति 
वचनस्यावकाशः--“प्रउगन्‌" ९० इति ¦ परिटरृतं न -“अपा वि परिवृत न राधः ५५१ न 
इति कस्मात्‌--“अपो बिभृतं तमसा परीवृतम्‌ १५२ अभिघरूत्य -"“अभिवृत्य सपत्नान्‌ ५१ 
टि० (क) तटतऽवाकेन । अश्वऽवित्‌ ॥ प० पा० 
९1११ के अपवोद। वकार वादमे होने पर भी “ऋत' गौर "अर्व" फे 
अन्तिम “अक्षरः (अकार) "दीर्घ" नही हए हं । 
(ख) गीऽभि" । भित्राकर्णा । सुभ्नऽ्यन्ता ।॥ प० पा० 
९।१४ क। अपवाद । यकार वाद मे होने पर भी शुम्न' का अन्तिम 
अक्षर' (अकार) दीं" नदी हज ह 
(ग) वसुभ्वसु । व । पाधथिवाय। सुन्वते ॥। पर पा० 
९।१ का अपवाद । व्वसु" वाद मेँ होने पर भी पूव॑-पद का अन्तिम भक्षरः 
(उकार) "दीं" नही हभ हइ । 
(घ) सं । सञनीटेभि । प्रऽ्सहान । स्थ ॥ प० प्रा० 1 
९।४ का अपवाद । दीषेत्व को न प्राप्त ह" धावु वाद म होने ण्ट भी 


श्र" का अन्तिम "क्षर" (मकार) दीर्घ" नही हमा हं । 0 
९ ऋऽ ९।११३।२ २ ऋ० ९।६१।३ # ऋ० ६।४९।१ 
४ बऋ्र० १०।७६८ ५ ऋ० १०।९९।२्‌ ९ ९४ 
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उ० भा० अ०--ऋतवाकेन, अद्रववित्‌, सुम्नयन्ता, वुवसु, प्रसहानः, अभिः 
वाद्ते, परिवृतं न =नकार वाद मे हो तो "परिवृत्तम्‌" (मौर) अभिचृत्य-इन ( समस्त-पदो) 
म ूर्व-यदो के अन्त (==अन्तिम “गक्षर') पूवं-नियभो के अनुसार '्दोघं" नही होति हं 1“ । 
अभिवादृते "येनेन्द्रो अभिवावुतते' क -“ ऋ" वरणं वाली वृत" (वक्तु) बाद मेहोतौ 
परि, "अभि, “अपः (गौर) “अपिः (के अन्तिम “अक्षरः "दीघं" हो जाते हं) "--इससे 
('मभि' के इकार का दीव ) प्त होने पर॒ (स्तुत सूत्र से निषेव किया ग्या हं) । 
(पू०) यहाँ हमरा कहना ह किं वकार का व्यवघान होने से (दी्ेत्व की) प्रप्तिही नही 
होती. ह । इसकिए प्रतिषेध का निपातन करने का कोई प्रयोजने ही नही हं ।ख (सि०) 
इस प्रकार (वकार के व्यववान कै कारण प्रतिषेध) सिद्ध होने पर जो {मतिषेवका) 
निपातन करते है उससे आचाय वतलाते हं कि कही-कही निमित्त कै व्यवहित होने पर भी 
विकार होता हं। (ध०) यह बताने का क्या प्रयोजन? (सि०) “एक पदमे 
“उदात्त ह पूं मे जिसके एसे “स्वरितः अक्र" को "अनुदात्त" (जानना चाहिए) "°-इस (सुतर) 
से इन्र" मे नकार, दकार ओर रेफ से व्यवहित “स्वरितः अकार "अनुदात्त होता है (ग 
(षु०) म मानता हं कि ("स्वरितः का यह अनूदात्तत्व) इस सूत्र से होता हं ।घ॒ (०) 
सुतर का अवकाश्च ह-“ प्रउगम्‌” ।ड परिघरूतं न--“मपा वृधि परिवृत न राव ।" न~ 


टि० (क) येन । इन्दर । अभिऽववृते ॥ प० पार 
९।६ का अपवाद । "चः" वणं वाली वृत" घातु वाद मे होने पर भी "अभिः 
का इकार "दीर्घं" नही हआ हं । 

(ख) पर०--“जभि' ओर व्वृत' धातु के मध्यमे वकार का व्यवधान हं जिससे "वृत" 
(विकार का निमित्त) कै कारण "अभिक इकारके ष्दीर्ं' होनें काप्ररनदही 
नही उष्ता । एसी वस्तुस्थिति होने पर 'अभि'के इकार के व्दीर्घं' होने का 
निषेच करना व्यथं हं । 

(ग) सिर--यद्यपि “अभि'के इकारका दीर्घः न होना इस प्रस्तुत निषेधके विना 
मी सिद्धहँ तथापि आचाय ने इसका निपेधे प्रस्तुत सूत्रम क्यार । इससे 
सुचितत होता हं कि कही-कही विकार करने वाके ओर विजत हने बाले के 
मध्य में व्यवधान होने प्रर भी विकार होता ह! उदाहरण के छिएं “इन्र 
पदको छेते ह । “उदात्तः ईकार तथा स्वरितः अकार के मध्यमे नकार, 
दकार तथा रेफ का व्यवधान होने पर भी “उदात्त' के कारण स्वरित" को २।७ 
के अनुसार "अनुदात्त समन्ञा जता ह 1 

(घ) प०--२'७ के जितने भौ उदाहरण है उन सव मे "उदात्त" ओौर 'स्वरित" के मध्य 
में व्यञ्जनः का व्यवघान होता हं । अत ३।७ को चरितार्थं करने कै च्एि 
व्यवधान होने पर भी स्वरित" को *अनुदात्त' समक्ष जाता हँ ! 

(ड) सि०--श्रञगम्‌' एसा स्थक ह जहां "उदात्तः आर स्वरित" -के मध्य मेँ 
व्यञ्जन" का व्यवधान नही ह । इस स्थल पर ३1७ चरितार्थे हो जाता हँ । 


जत यद्‌ कहना रीक नही हँ कि ३१७ को चरितां करने के छिए ही व्यववान 
६७ । 


५३० : ऋग्येदप्रातिशाल्यम्‌ 


यह (सूर मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “अपो विभ्रतं तमसा परीवृतम्‌ 1 अभिवरत्य- 
"अभिवृत्य सपत्नान्‌ । "ल न ह 
अद्ववच्च पादान्ते 1 १६॥ 

सू० अ०--पाद्‌ के अन्त मे तरिद्यमान अशववत्‌' मेँ सी (पूरव-पद्‌ का अन्विम 
"अक्षर दीर्ध नदीं होता दै) ॥ 

ड० भा०--अङइववत्‌ इत्येतत्मिनपर्वपदान्तः परादान्ते न वु प्ल्दते 1 अश्वदत्‌- 
“भानो गोमदस्ववत्‌ 1", पादान्ते इति कस्मात्‌ ? “मस्दावद्गोमद्यदमत्‌ ॥ "> 

उ० मा० अऽ-अंह्ववत्‌-- इस (समस्त-पद) में पूवपद का जन्त (= अन्तिम 
अक्षर); पादान्ते पाद के मन्त मे विद्यमान होने पर, "दीघं ` नहीं होता ह 1 अशववत्‌- 
“दघानो गोमदस्ववत्‌ 1-म “पाद के अन्त मे"--यहं (तृत मे) स्यो (कहा) > (उत्तर) 
"“अहयावद्गोमयवमत्‌ ।"घ 


सवत्र परे मघस्य ॥२०॥ 
सू० अण मघस्य वाद्‌ मे हो तो (पूवै-पद का अन्तिम अकषर) सवेत 


(अथात्‌ की भी) "दीष" नहीं होवा) हे ! 

उ० भा०--मघस्य इति बष्ठधन्ते परे सति वसुमघयोरिति प्राप्ते पूदपदान्तो व 
च्छवते । अघस्य-- श्रायं स्तुदे तुविमघस्य दानम्‌ 1९ पष्ठचन्तादन्यत्र प्वते-“ुषि 
चित्रामधे हवम्‌ ।* सवैश्प्रहणं पादान्ताधिकारनिवृत्येम्‌ ॥ 

(५२९ ड) रहते हृए भी यहा विकार होता हँ । बत “इ. इन उदाहरण चे पथितं 
होतः हं कि कही-कही विकार करने वाके ओर वित होने वले के मध्य म 
व्यवधान रहते हृए भी विकार हो जाता हं । इसीलिए प्रस्तुत सवर मे भूवन 
ने "अभि" के दीषंत्व का निपेष कियाद 


(च) परिज्वृतम्‌ ॥ प° पा०॥ ९।६ का अपवाद 1 वृत्त वातु वाद मे ह्येते परभ 
ग्परि' का इकार "दों" नही हुमा हं 1 
ष्दीघं = न्ब श्रिऽवनम्‌' 
टि (क) "परि" का इकार ९।६से ष्दीषं टो नवाहं क्योकि 'परीवृत्तम्‌ (धरस््ुनम्‌ ॥ 
प०्पा०) केवादमेग्न' नहीदं 
(ख) अभिवृत्य ॥ प० पा० ॥ ९।६ कंय अपवाद । . 
वादम 


(ग) दान 1 सोऽमत्‌ 1 जद्वञ्वत्‌ ॥ प० पा० ॥ ९११ का नपवाव । न 
होने पर "अन्व" का अन्तिम श्यक्षर' ष्दीवः नही हमा है 1 । 
"यकव का जन्तिन "अधर 


(घ) अदवऽवत्‌ 1 गोऽमत्‌ 1 यक्ऽमन्‌ ॥ प० पा० ॥ यही व द 
कै अन्तर्मे नहीहं। 


त १९ ते दीर्घ" हो गया द क्योकि “जस्ववन्‌ ' पाद 


= ० ८1९२३ 


५ ऋ० ८४६1५ 
< चऋ० १४८१० 


१ ऋ० ५।२३।६ 


९ › प्टात-पटलम्‌ (३) : ५३१ 


उ० मा० म०्-अधस्य-यह षष्ठ्यन्तं (पद); परे-वाद मेँ होने पर “वसु 
ओर "मघ वाद में होने पर--इस (९।१) के अनसार (दीर्घ॑त्व) प्राप्त होने पर पूरवे- 
पद का अन्तिम "अक्षरः "दीं" नही होता टं । मचस्य-- शरायं स्तुषे तुविमघस्य दानम्‌ 1" 
षष्ठयन्त से जन्यत दीघ॑त्व होता ह -- शरुधि चिव्रामषे हवभ्‌ "क (सूवरर्मे) सर्व्नका 
ग्रहण (९।१९ से प्राप्त) "पादान्त" के अधिक्रार कौ निवृत्ति के कए (किया गया ह) 1 


अश्वयूपायास्वुजोऽस्वयोगाः , 

सहवाहः सुम्नयन्ततंयन्त । 
सहवसुं सहबत्सतयुक्ति 

सहवीरं वयुनवच्चकार ॥२१॥ 


सू० अ०-(अधोङखित समस्त-पदों ॐ पूरव-पदों के अन्तिम क्षर दीष" 
नहीं होते दहै) “अदवयूपाय', अयुज, अइवयोगाः', "सवाह? शुम्नयन्ता, 
ऋतयन्त", 'सखहवसुम्‌, सहवत्सा", "छऋतयुक्तिम्‌', "सहनीरम्‌ः (जौर) वयुनवत्‌-- 
जव इसके बाद मेँ चकार हो । 


उ० भा०--इत्येतेषां च पूरवेपदान्ताः पुवेलद्षणप्ाप्ताः न प्लवन्ते । अश्वयूपाय 
“चषाल ये अश्वयूपायज्त तक्षति । *‹ अश्चयुजः--“वयोवृघो भश्ष्वयुनःल परियः ॥**२ 
अग्वयोगाः - “उत न ह मतयोऽस्वपोगाःख ।*२ सहवाहः -“वृहस्पति सहवाहो वहन्ति ।*“ 
सुम्नयन्ता-“गीभिमिन्रावरुणा सुरनयन्ताथ ।* ऋतयन्त--“ कट स्वुचन्त ऋतयन्त ।६ 


टि० (के) यह सूत्र ९।१ का अपवाद हँ) 'तुविमघस्यः (तुविऽमघस्य 1 पण प्राण) में 
"तुवि" का इकार दं" नही हुमा ह क्योकि "तुवि" के वाद मे "मघस्य' विद्यमान 
है। “चित्रामषे' (चिक्ऽमघे.। प० पा०) में "चित" का अकार ९१ से ददी 
हौ गथा हं क्योकि चित्र के वाद में 'मधस्थ' नही अपितु "मघे हूं । 

(ख) अर्वऽ्यूपाय । अश्वऽयज । अद्वऽ्योगा 1! प० पा० ॥ ९।१४ के अपवाद । 
यकार वादमें होने पर अश्वः का अन्तिम "मक्षर' (मकार) "दीष" नही 
हुभा ह 1 

(ग) सहुऽ्वाह्‌ ॥। प० पा०॥ ९।१२ क्रा अपव।द । वकार वाद मे होने पर ९।१७ में 
उल्लिखित सह' का अन्तिम -भश्नरः (अकार) "दीघं" नही हज हं । 

(घ) सुम्नऽधन्ता 1 ऋतऽयन्त ॥ प० पा०।॥ ९।१४ के अपवाद । यकार बादर्मेहोने पर 
'सुम्न' मौर ऋतः के अन्तिम “अक्षरः ( अकार) दीघं नही हृद हं । 
श्ुम्नयन्ता' मं (सुम्न के दीघेत्व का निषेध दो बार (९१८ ओर ९।२१ मे) 
किया गया ह । यह पुनरुक्ति चिन्त्य हूं । 

स 
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५३२ ` ऋ्वेदप्रातिश्चाश्यम्‌ 


सदवसुम्‌-“थो नाभेर सहवसुम्‌र ५“ ९ सहवर्सा-“ दानु श्ये सहवत्सा न \*२ शऋतयुकतम्‌- 
“न्त वदन्त कऋतयुक्तिममग्मन्‌ ।"* सह्वीरम्‌--“घाता रयि सहवीरा तुरासः ।** 
चयुनवश्चकार “सुण वगुनवगज्वकार ।** चकार इति कस्मात्‌ ? ““्योतित्तपतो 
अयुना्वप-वस्थात्‌ १६ 

उ० भा० अ०--इन (समस्त-पदौ) के पुवं -पदो के अन्त (==अन्तिम 'भक्षर') पव॑ 
नियमो से प्राप्त दीर्घत्व को प्राप्त नहीहोतेहै। ˆ “1 


सुम्नायुर्ह ऋतायन्नृतायु- 
ग्रादेवं दिणाबानृतायोः। 
इषारवाय भयं शताब- 
न्नपोजुवापरोवृतोऽनपाश्त्‌ ॥२२॥ 


सु° अ०-(भधोछिखित समस्त-पदो के पूर्-पदों के अन्तिम अक्षर दषो 
हो जाते है) शुद्धेः वाद्‌ मँ हो तो शुम्नायुः,, ऋतायद, शतायु, “उरादेवम्‌, 
दक्तिणावान, ऋतायोः, श्षारवाय', सूमयम्‌, शतावन्‌", 'अपीुवा" अपर" 
बतः" (ओर) “श्रनपाचत्‌ । 


० भा०-युम्नायु्हे, तायन्‌, ऋतायुम्‌, उमरादेम्‌ दिणावान्‌ 
ऋतायोः, धृषारवाय, सूमयम्‌ , शतावन्‌, अपीजुवा, अपरीत, अनपाव्‌- 


प० पाऽ ॥ ९।१२ के मपवाद। वक्र बाद 


टि० (क) सदहऽवघ्ुम्‌ । सहऽवत्सा ॥ न 


मेः होने पर ९।१७ मे उल्लिखित "सह्‌ का अन्तिम अक्षर 
हमा हं । र 
(ख) ऋतऽयुक्तिम्‌ ॥ प० पा० ॥ ९१४ का भपवाद । यकार वाद मेँ होने प्र ऋत 
का अन्तिम “गक्षर' (अकार) "दीं" नही हमा हं । 
(ग) महऽ्वीरम्‌,1 वय्नऽवत्‌ ॥ प० पा० ॥ ९। १२ के अपवाद 
पर ९1१७ में उल्लिखित "सह" गौर "वयुन" के अन्तिम 
त श्वयुन" का अन्तिम शकर 


म उल्किषित 
च} वयुनञ्वन्‌ ॥प० पा०।। ९।१७ म॒ उ। # त 
(अकार) ९१२से र्धः हो गया ह क्योकि "वयुनवत्‌ कै वादमं 


द। वकार वादे होने 
1) 
अक्षरः (अकार) दी 





नदरी हं 1 
9 
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९ ˆ प्टृति-पटलम्‌ (३) : ५३३ 


इत्येतेषां पूर्वपदान्ताः प्लवन्ते! सुम्नायुजेदधे--“पुम्नायुर हवं अध्वरे “९ जुह्वे इति 
कस्मात्‌ ? “देवाञ्जिगाति सुम्नयु-८“- ऋतायन्‌ --“सर्णो न सृष्टौ अवेतीकऋहतायन्‌र ।**२ 
ऋवायुम्‌ --“उदीमृवायुरु-मी रयत्‌” *--एतें त्रयाणाम्‌--“एकाक्रादा उदये यकरि"“ इति 
प्रतिषेधे प्राप्ते निपातनम्‌ , ₹उप्रादेवम्‌ --“उग्रदेवग हवामहे ** दक्षिणावान्‌--“हुस्ते 
दषे दक्षिणे दक्षिणावान्‌ग ।*७ ऋतायोः “प्रणेतारः कस्थ चिदृतायोःच'' --- अस्यापि 
प्रतिषेधे प्राप्ते निपातनम्‌ } वरृषारवाय--“वषारवायड वदते ।“* सूमयम्‌ ~ “तुविक्ष ते 
सुकृतं सुमयंड धनुः 1 *° शतावन्‌--“वहिष्ठयो, शतावऽ-न्नश्वयोरा ' ‹* अपीजुना-- 
“उषासानक्ता जगतामपीजुक्ाड 1" «२ अपरीव्रतः--“भपरीवृतोड वसति प्रचेताः १ *२ 
ममनपावृत््‌-“इत्था सुनाना अनपावृज-दर्यम्‌ ।\ * › 
उ० भा० अ° --युन्तायुञ्हे = "जुह्व वाद मे होने पर सुम्नाय ' अनपारत्‌ 
इनके पुर्वे-पदो के अन्त (== मन्सिमि "अक्षर ) दीघं हो जतिह। ˆ ˆ । 
इन्द्रावतः सोमाधतीमवायती 
दीर्घाधियोऽमित्रा्ुधो रथीतरः । 
शन्नावरृधं विश्वापुषं वध्वं 
विश्वाचे यज्ञायते घताडधा ॥२३॥ 


सू० अ०--(अधोलिखित समस्त-पदों के पूवे-पदों के अन्तिम “अक्षर' दषे" 
हो जते ह) इन्द्रावतः, सोमावतीम्‌', अवायती, ष्दी्ाधियः, 'अमित्रायुधः, 
टि० (क) सुम्नऽयु । ऋतऽयन्‌ ! ऋतऽयम्‌ 1 प० पा० 
यकार बाद मं होने पर पूवेवर्ती “सुम्न आर "कतः के "दीर्घ॑त्व' का पिधान 
स श्यमें किया यादं! ९११५ मे यद्‌ विषान कियागयाहं किं परवर्ती 
यकार यदि एकाक्षर पद के प्रारम्म मे विद्यमानो तौ सुम्न" गौर "नतः ष्दीर्घ' 
नही होते ह । इस प्रतिषे के कारण प्रस्तुत तीनो उदाहरणं (“सुम्नायूर्जुह", 
"ऋतायन्‌* ओर ताय्‌”) में "सुम्न" गौर "ऋतः के अन्तिम अक्षरो को "दीर्ध 
नही होना चादिए था कितु प्रस्तुत सुव से इनके दीधंत्व का धुन. विान (श्रति- 
प्रसव" ) कर दिया गथा हं जिससे इन पूरवे-परदौ के अन्तिम "मक्षर' "दीर्घ" हो गए ह । 
(ख) सुम्नऽ्युः ॥ प० पा० ॥ श्सुम्नः का अकार ९।१४ से 'दीषं'हो गयां क्योकि 
वाद में “जुदधै' नही हे 1 
(ग) उग्रश्ेवम्‌ । दक्षिणऽ्वान्‌ ॥ पर पा० 
(घ) ऋत्त्यो ॥ प० पा० 1] ९1शट में विहित "ऋत के दीर्॑त्वका ९१५ के द्वारा 
निषेष हो जाने पर इस सूत्र मे पून विवान (श्रतिप्रसवः) किया गया हुं । 
(ड) चृषऽरवाय । सुऽमयम्‌ ! शातऽवन्‌ 1 यपिऽजुवा 1 परिप्वृतत 1 अनपऽवृत्‌ 1 प० पा० 
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५३४ : ऋग्वेवप्रातिरास्यम्‌ 


(स्थरः, अन्नाद्धःः 'विदवापुषम्‌? वसू जवम्‌" “ » प्यज्ञायते 
ध पुम्‌ वसू जवम्‌", 'विदवाभुवे, यज्ञायते" (शौर) 

० भा०-इनद्रीवतः, सोमाबतीम्‌ अवायती, दीर्घाभियः, अभितरायुषः 
रथीतरः, भन्नाड्धम्‌, विरवापुषम्‌, वसु वम्‌, विदवादे, यज्ञायते, धृवादृषा- 
इ्येतेवां पुर्वपदान्ताः प्लवन्ते । इन्द्रावतः - “ऋजिप्य ईमिन्रावतोक न भुष्यम्‌ ।** सोमा- 
वतीप्‌--“भद्वावतीं मोमावतोम्‌र (° अवायती - “कन्या वारवायती । ९ दीधौधिय - 
व्दोर्घाधियोक रक्षमाणा अषुयम्‌ 1“ अमित्रायुघः--“ अभितरायुवो मर्ताभिवे पयः" 
रथीतरः--“नकिष्ट्वद्रयोतर क \*** अन्तादधम्‌--“अन्नावृंर प्रतिचरन्तयननः ।* ° विर्वा 
पुषम्‌-- “पुंस पुत्रां उत विश्वापुषं रयिम्‌ ˆ वस जवम्‌ “वसवानं व्ुलुवमू 1 
विदवाभुवे--"अर्भा विकष्वानराय चिद्वामुवे$ ।"‹ ° यज्ञायते, यायते वा पशवः ^" 
चृतायुधा --“धृत्तश्चिया घृतपृचा धृतावृधामि ॥* ५२ 


उ० भा० अ०--इन्द्रोवतः धृताद्धा--इन (समस्त-पदो) के मन्त (= अनिम 
"क्षर ) "दीं" हो जति हे । 


सुम्नायस्िन्मिजाभुब ऋषीवो देवावान्दिषः । 
एवाददस्य केत्रासागरतान्ने सदनासदे ॥२४॥ 
सू९ अ०--(अषोकिखित समस्तपदं के पूव-पदो के अन्वि अक्षर धीष 
क्षे जति है) €त' वाद मँ होने पर न्यायन, 'मिघ्रायुबः» पीवः? शिव" बा 
म होने प्र शरैवावान्‌, एवावदस्य शवेत्रासाम्‌, "वान्ते" (गौर) सदनासदे 
० भा०-सुम्नायभनित्‌ भित्रायुवः- षीय देवावान्दिवः, ए्वावदष्य, 
षेतासाम्‌, ऋछतान्ने, सदनासदे--इतयतेयां प्ुवंपदान्ताः प्लवन्ते । सुम्तायमित्‌ - 
भशुम्नायन्षद्धिशो मस्माकम्‌ ॥**९ इत्‌ इति कस्मात्‌ ? ^ अर्चामि सुम्नयग.नहम्‌ † 
सोमऽ्वतीम्‌ } मवऽयती । दीषेऽधिय । अभितऽ्ुष । रथिरः, 


दि० (क) इन्द्रऽत. । 
विर्वश्युषम्‌ { वसूऽभूवम्‌ । विष्वऽमूवे । यज्ञञ्पते। धृत 


अन्नञ्वृघम्‌ 1 
वृषा ॥ प० पार 
(ख) युम्न्यत्‌ 11 प० पो० १ शुम्न' के अन्तिम "अक्षरः के योस्य का पुन विधान 
(श्रतिभ्रसवः) क्या गया है; दे० पू० ५३३ पर टि (क)। , 
(ग) सुम्नऽ्यत्‌ ॥ प० प्रा ॥ सुम्न करा अकार दीष नही हमा ह यि 


शुम्नयन्‌^ के वादे "इत्‌" कही हे । [वि 


९ ऋ० ४1२७४ २ ० १०।९७।७ = \ ऋण ८९११ 
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९ : ष्टृति-पटकम्‌ (३) : ५३५ 
मित्रायुवः--“मितरयुवोक न पूरतिम्‌ 1“ * ऋछषीवः--"रिप्रिन्नृषीवःक शचोवः \** देवा- 
वान्द्ििः--“सोमं भरदादुहाणो देवावा$-न्दिवः 1" ६ द्वि इति कस्मात्‌ ? “स गृणानो 
अद्भिदेववाल.निति 1"* एवावदस्य -“एवावदस्यक यजतस्य 1“ कषेत्रासाम्‌-“कषेतरासा 
ददयुदवरासाम्‌ १, ऋऋवान्ते -“ऋता्नेक बृहते शुक्रशोचिषे ।”* सदनासदे “देवाय 
सदनासदेक ।1"* 

उ० मा० अ०-- सुम्नायननित्‌-='इत्‌' वाद में होने पर सुम्नायन्‌"*ˆ‡ ` ` सद- 
नासदे--इन (समस्त-पदो) के पूर्व-पदो के अन्त (न्=अन्तिम "क्षरः}) दीर्घं हौ 
जाते ह ।-- ^“ ~ - । 


(अवग्रहरदितेषु पदेषु पथेषु चान्तहसवस्य दीषंभावः) 
पदेष्वन्तरनिङ्ग्येषु प्डुतिः पद्येषु चोतरा ॥२९॥ 
(अवथदहरदित पदों ओौर पदयो के मध्य में हस्व का दीं होना) 
सू० अ०--प्ररवर्ता (सूत्रों मेँ विदित) दीघत्व (ति) पदपाठ में 
“अवग्रह के वारा प्रथक्‌ न किए गए (अनिङ्ग्य) पदों के मध्य भँ जर पयो 
ॐ मध्य मे) भी (होती है) 1 


० भा०-अनिङ्ग्येमु पदेषु चान्तः पदषु च गन्त उत्तरा प्लुतिः भविष्यति 
यवित ऊ््वेमनूक्मिष्यामः । उत्तरन्नोदाहरिष्यामः ॥ 


उ० भा० अ०-इत्तरा प्छुतिः = परवती दीरथत्व; अनिद्य पदेषु चान्तः=-पद- 
पाठ मेँ "अवग्रह्‌" के हारा पृथक्‌ न किए गए (*अनिङ्छय') पदौ के मव्यमें मी; पृथु 
च=भौर प्यके मध्यमे भी; होगा जिसका प्रतिपादन इस (सूत्र) के भगे करेगे। 
आगे (ही) उदाहरण भ्रस्तुन करेगे । 

इषस्व वन्ध वरदृप्वांसं बाता वातुर्व॑नो इतुः ॥ 

वृते षाणा इषाणो बजे वर्धि मूजुर्मुशुः । 

मृजे शृजीत वनैषां वमेति सश्शादिषु ॥२६॥ 

सु° अरः च्रौर "मः (ध्वी हो जाते है) यदि वरषस्व", "वन्यः, 
दष्वासम्‌', वाचा, (वातुः, (वनः, तु, ¶तेः, “इषाणाः, चषाणः', बजे, 
टि० (क) भिच्रऽयुव. । ऋविऽव. ! देवऽवान्‌ । एवऽ्वदस्य । क्ेचश्ाम्‌ । ऋततऽन्ने । 
सदनेऽसदे 1 प० पाऽ 


(ख) देववरोन्‌ ।॥ प० पा० ॥ द्देव' का अकार '्दीर्े' नही हया ह क्योकि "देववन्‌" के 
वादे "ववि" नहीहं। 
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५२६ : ऋषवेदप्रातिक्ञादयम्‌ 


६ १ (दवत ५ श्य क + ¢ 
र , जुः, धः, "मृजे" “जीत ओौर वानः-इनमे से सदश (वै) से भारम 
होने वाङा (को) शब्द्‌ बाद्‌ मे हो । 

उ भा०--बरपस्व, चन्थ, बदुध्वांसम्‌ , वाता, वातुः, वनः, दरुः तेः वृपाणाः, 
पाणः. वृजे, बन्धि. मृजुः मृश्युः सृजे, सृजीत, वान-इति, व 
नाम्‌; सदटरादिपु उदयेषु; (वमेति = ) वकारधकारौ; प्लवेते । पस्य “उद्वषसक 
मघवन्‌ । ^ खस्थ -“यद्वावेन्यक पुरुष्टुत ।*२ बरदुध्वसिम्‌--इति ग्रहुणमनरथक श्नावथादिषु 
"वपवुध इति पाठात्‌ । नानथंकम्‌-श्रावयादिषु "वावृध' इति धकारान्तस्य ग्रहणम्‌ ! इह ठु 
दकारान्तग्रहणम्‌-- सोष्मा तु पव्येण सोच्यते सफृत्स्वेन"९ इति दकारभावात्‌ । 
दुर्वाससम्‌ -“वावृद्ध्वासंर चिदद्रिवः ।** वाता--“उप घ्नं वावाताफ षणा ॥*५ 
चातुः--“वावातुक सख्युरा गहि ।*\ वनः - “विख्वेभियंदावन.क शक्र "° । बरतुः- 
““चिहवा चक्रेव वावृतुः 1" ` 

बृते--“ेनेन्डो अभिवावृततक 1“" बृपाणाः--““महो वाजस्य सातौ वावृषाणा ¶ 
बृषाणः-“उदावृषाणोर राघसे ।*९९ बुज्े--' श्र वावूजेके सूप्रया बहिः ।५५२ वन्धि-"वाव- 
न्धि थज्युरुत तेषु षेहि ९ मूज्ुः--“ वक्ष देवासस्तन्वी नि मामृनु. ।*४ मृषुः-- 
“विप्रा्तः परिमामृशुः ।* ९४ मृजे-“नि मामूरजेक पुर इन्द्रः घु सर्वा ।“९* मूजजीत-“बि 
सातये तन्व भामृजोत्तर ।*‹“ वान--“ यद्वावान पुरुतमं पुराद्‌ 1" *< 

पदेष्वन्वः इति पूवपदान्ताधिकारनिवृत्य्थम्‌ । अन्तरमिङ्गेषु इति कत्र्‌? 
“सं ते शास्तिदेववपता जरेत “+ सदश्ादिष इति कस्मात्‌ ? वकारस्य मकारारिषु मा 
भूत्‌, मकारस्य चकारादिषु \। 

उ० भा० अ०-दृषसवे ` ` वान-{एणम्‌ =) काद में आमे वलि इनमे 
से, सदृशादिष्ु= सदश्च वणं से प्रारम्भ होने वाके (शब्द) वाद मे होने प्र, (वमेति =) 
चकार गौर मकार, "दीर्ध" हौ जाते है, (अर्थात्‌ पूववर्ती व" का अकार "दीर्घ हो जाताहं 
यदि सूवोक्त ब्दो में से वकार से प्रारम्भ होने वार कोई कन्द वाद में होवे । उसी प्रकार 
पूरववर्ती "म" का अकार षी" हो जाता है यदि ुत्रोकत शब्दो मे से मकार से भ्रारम्न होने 
वाला कोई शव्द वादमे होवे) । -। (पू०) (सूत्रम) वृदुध्वांसम्‌ का ग्रहण 


दि० (क) ववृपस्व । चचन्थ 1 ववृद्ष्वरासम्‌ } वाता । ववातु । चवन । ववृत ! भमि 
ऽववृतते । ववृषाणा ! उत््ववृषाण । ववृजे । ववन्वि । ममूजु 1 परिऽममृचु । 








ममृजे ! मभृजीत । ववान ॥ प० पा० क 
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अनथक ह क्योकि श्नावय" मदि मेँ "वावृष' का पाठ हभ ह । (सि०) अनर्थक नही हं । 
श्वावय" आदि मे "वावृव" इस घकारान्त का ग्रहण हमा हं । किन्तु यहां (अर्यात्‌ प्रस्तुत 
सूत्र मे} तो दकारान्त (वृद्ध्वासम्‌) का ग्रहण हृगा ह“ 'सोष्म' (-वर्ण) तो अपने 
पववत (वर्ण )क साथ एक वार उच्चारित द्ोता हँ" ---इस (सूत्र) से (षवद्ध्वासम्‌)में दकार 
हमा ह ।# "पदो कै मध्यमे" का (९।२५्‌ मे) अ्रहण (९।१ से प्राप्त) "पूर्वपदान्त के 
अधिकार की निवृत्ति के किए (किया गया ह ) 1 ^“ 'अवग्रह~रहित (षदो) के मध्य मे“ 

यह्‌ (९।२५ मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “स ते शस्तिदेववाता जरेत !*ख “सदृश (वर्ण) 
्े प्रारम्म होने वाले (जष्द) वाद मेहो तोः-यह (सूत्रम) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 
(यह इसङ्एु का ह जिसमे) मकार से प्रारम्म होने वाला (शब्द) वादमें होने प्र 
वकार (वदी) नदो, वकार से प्रारम्भ टोने वाका (शव्द) वादर्मे होने पर मकार 


(षदीर्घः) नदहो। 
सहेत्यादिः पूलेपदोपधः स- 
न्नेकाक्षरचपेणिधन्ववजंम्‌ ॥२७] 


सू० अ०-) एकाक्षर (पद्‌), (४) "चषेणि' ओर (7) “धन्वः को छोडकर 
अन्य किसी पूवे-पद्‌ के वाद्‌ में वियमान सह (धातु) का आदि (प्रथम अश्चर) 
(ष्दीषे" हो जाता है) । 


उ० भा०-सह्‌ इत्यादिः पूबेपदोपधः सन्‌ प्लवते; (एकाश्चरचषेणिघन्व- 
वर्जम्‌) एकाक्षरं च पूवप चर्वणि घन्व इत्येते च वर्जयित्वा ! "विश्वासाहमवसे नूतना- 
योग्रम्‌" ^ “शत्रूषाहः स्वग्नयः 1“ ° पूवे पदोपधः सन्‌ इति कस्मात्‌ ? ““भषाकहाय सहमानाय 
वेषसे ।** एकाक्षरचषणिधन्ववजेम्‌ इति कस्मात्‌ ? एकाक्षरम्‌--“प्रासह सम्राट्‌ 
सहुरिम्‌ ।** च्षेणि - “गां न चर्षणीसहम्‌ \*** धन्वं --“ घन्वासहा नायते ॥*९ सहेः 
व्यादिः इति घातुग्रहणात्‌--" चतुःसहलम्‌"< इत्यत्र न भवति ॥ 


टि° (कं) व्वृध्वासम्‌' के धकार का ६।१से दत्व होताहं! इनमें से प्रथम घकार ६।२ 
से दकार हौ जाता हं जिससे 'ृद्ध्वासम्‌" रूप निष्पन्न होता हं 1 'वृद्ष्वासम्‌” 
के पूवं मे स्थित व के गकारका दीर्घः होना ९।३२ से सिद्ध नदी होता हं। 
वकार, ऋकार गीर घकार-येत्रीन वर्णं वादर्मेहो तोतभीष्व'का अक्रार 
९।३२ से डषे' होताहं । यहाँततो वादरमे वकार, ऋकार मौर दकार ह! 
यही कारण हं कि प्रस्तुत सूत्र मे 'ृदुध्वासम्‌, का ग्रहण किया गया ह । 

(ख) वहां देव" का अन्तिम “अक्षर' (अकार) दीं" नही हुञ्चा हं क्योकि देववाता 
(देवऽवाता 1 प° षा०}) कौ पद-पाठ मे “अवग्रहः के द्वारा पृथक्‌ किया 








जाता! 
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उ० भा० ग०--पूर्वेपदोपथ सन्‌ (किसी. घमस्त-पद का) पूर्वपद पूव मेहो तो; 
सद्‌ इत्यादिः ==सहं (घातु) का मादि (= प्रथम अक्षरः) "दीष" हो जाता हे, (क्षर 
चपषेणिघन्वव्जम्‌ =) एक अक्षर" वाने पुवं-पद को मौर भ्वष॑णि' तथा “घन्व'--इन दो- 
को छोड़कर; (अर्यात्‌ "सह-घातु-धटित उत्तरपद का भयम अक्षर" दीर्घः ह्यो जाता है यदि, 
'सह्‌' के पूवं मे एकाक्षर पद, वषंणि" मौर वन्व" को छोडकर जन्य कोई भी पु्व-पद हो) । 
(जसे) “विद्नासाहक-मवसे नूतनायोग्रम्‌”; “शरूषाह क स्वग्नय । “पव मे कोई पुवंपदहो 
तो-यह (सूर्म) क्यो कहा) ? (उत्तर) “भषाढहाय सहमानाय वेधसे ।” “एकाक्षर 
(पद), श्च्पणि" मौर "वन्त" को छोडकर"- यह्‌ (सूत्र मे) क्यों (का) ? (उत्तर) एकाक्षर 
(पद) “प्रासहा सम्राट्‌ सहरिम्‌ !" चषैणि- “गान चषंणीसहम्‌ ग 1“ धन्व --“वन्वातहाग 
नायते “ सदेत्यादिः के दारा घातु का ग्रहण होने से--चतु सहलम्‌"घ-यहा (सह्‌ का 
अन्तिम 'मक्षर' दीर्घ") नही होता हं । 


म तु पादस्याष्टिनोऽन्तं गतस्य ॥२८॥ 


स्‌० अ० क्तु आट (अक्षरो) वले (पाद) के अन्त मँ विद्यमान (द 
धातु का भयम अक्षरः दीष) नदीं (दोवा है) । 

उ० भा०-न तु खदु, (अष्टिनः=) अष्टाक्षरस्य; पादस्य अन्तं गतस्य ह 
इत्यादिः प्लवति । “^तं यो दस्ममृतषहम्‌ 1" १ अष्टनः इति कस्मात्‌ ? “सहतरवानमभि- 
मातिषषहुम्‌ "* अन्तं गतस्य इति कस्मात्‌ ? “यत्ञासाहं दुव इषे ॥*१९ 

उ० भा० अ०्--तु = किन्तु, अष्टिनः==माठ अक्षरो वाके, पादस्य पाद के; 
अन्तं गवस्य = अन्त में विद्यमान, "द" (वातु) का मादि (भयम अक्षरः), ६ 
दीर्घ" होता हं; (अर्थात्‌ आठ अक्षरो वाते पाद के अन्त मे विद्यमान 'सह' का प्रथम ^ 
ष्दीधं' नही होता ह) । (जैसे) “त वो दस्ममृतीषहम्‌ ।"ड “माठ (अकरो) वाजे (पाद 


टि० (क) विरवऽसह॒म्‌ 1 गतरुऽसह' ॥ प० पा० । । 
(ख) सहमानाय ॥ प० पा० ॥ श्वह्‌ वातु का भयम "अक्षर" दीर्ध" नही हभ हं क्योकि 
'ह' घातु के पूवं मे कोई पूवं -पद नही द ¦ 

ग} प्रऽ्सह्य ! चषंणिऽसदहम्‌ । धन्वभ्वहा ॥ प० पा० ध , । । 

५ “सह' के भयम अक्षर" (अकार) "दीं" नही हृए हँ क्योकरि “वहं वातु 

घटितं उत्तर-पदो के पूवं मं एकाक्षर पद (शः), "चषणि' ओर 'वन्व' विद्यमानं ६ । 

(ष) चतु ऽहम्‌ ॥ पर० पा० ॥ (सदुः को प्रथम अक्षरः दीं" नही हेमा हं क्योकि 

“ख्‌! धातु नदी हं । | ० 

{ङ) ५ ॥ पर परा०॥ ९२७ क्रा अपवाद । धवं द के बादम व 
वाली श्वह्‌ घातु का प्रथम अक्षर दोघं" नहौ हा हं क्योकि "द्‌ गार मक्त 


क पाद के मन्त मेँ निद्यमान हं 1 नि 


| ३ 1२०१७ 
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का)"-यहं (सूत मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “सदलवाजमभिमातिषाहम्‌? 1" “अन्त 
मे विद्यमान का--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “यज्ञाखाहंख दुव ईषे 


न द्वादशिगोऽनमभिमातिपूरवः ॥२९॥ 


० अ०-- बारह अक्षरों बाञे (पाद) के (अन्त मँ विद्यमानं मी सदः धाद 
का स वदीः नहीं होता दै, यदि (“सहः के) पूवे म “अभिमाति न हो 
ॐ० भा०--न्‌ तु खल्‌; {द्वादशिनः =) द्रादाक्षरस्य; पादस्य; जन्ते व्तमानल्यो- 
त्तरपदस्य सहतेरादिः अनसिमाविपूवेः सन्‌ प्ठ्वते । “सत्रासाहो जनभक्षो जनंसहः" 
द्ादशिनः एति कस्मात्‌ ? “सतोवीरा उरवो व्रातसाहाः ।** अन्तं गतस्य इति कस्मात्‌ ? 
“सन्नासाहे नम इन्द्राय वोचत ।*९ अनभिमातिपूरवैः इति कस्मात्‌ ? ““धरुतचछषिमुग्रमभि- 
भातिवाहम्‌ ।\४ 
उ० भा० अ०--अनभिमातिपूर्वैः-“अभिमापि' पूवे मे न होने पर, द्वादरिनः= 
बार्ह अक्षरो वाके; पाद के; जन्त मँ वतंमान उत्तर-पद “सह' घातु का जादि (न=प्रथम 
"क्षरः ) ; न = नही; "दीं होता हं; (अर्थात्‌ 'सह-चातु-घटित उत्तरपद को प्रथम 
"अक्षरः ब्दी" नही होवा ह॑ यदि वह उत्तरपद (१) वरह अक्षरो वाके पाद के गन्तम 
विद्यमान हो मौर (२) उसके पूवं मँ “अभिमतति' न हो ! (जैसे) “सत्रासाहो जनभक्षो 
जनसह ग ।” “बारह (अक्षरो) के (पाद) का" -यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 
"मतोवीरा उरवो त्रातसाहा घ 1” “अन्त मे विद्यमान" यह्‌ (सूत्र मे) क्यो (कह) ? 
(उत्तर) “धत्रासीदेड नम इन्द्राय वोचत 1 “ "मभिमाति' पूवं मे न होने पर--यह 
(सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) “श्रुत ऋपिमग्रमभिमातिषाहुम्‌ च ।“ 


टि० (क) अभिमातिऽवहम्‌ ।। प० पा० 1 "सह" का प्रथम "जस्तर' ९।२७ से ष्दीर्घ' हौ गया 

दै क्योकि 'सह' आठ अक्षरो के पाद के अन्त मेँ न होकर ग्यारह अक्षरो के पाद 
के अन्त मे विद्यमान दह! 

(ख) यज्ञऽसहम्‌ ॥ प° पा० ॥ सहः का प्रथम “अक्षर' ९।२७ द्द" हो मया है क्योकि 
“सहः माठ अक्षरो के पाद के अन्त मे नही अपितु मध्य में विमान ह 1 

(ग) जनम्‌ऽसह ॥ प० पा० ।॥ ९।२७ का अपवाद । उत्तर-पदके स्प मेँ स्थित 
"सह का प्रथम "अक्षरः 'दी्े' नही हुमा ह क्योकि (१) यह्‌ वारह अक्षरो के 
पाद के अन्त मे विद्यमान हं ौर (२) इसके पूवं मे “अभिमातति' नही ह । 

(घ) त्राता. ।। प० पा० ॥ 'सह' का प्रथम “अक्षरः ९।२७ से दीर्घ हो गयां ह 
क्योकि 'सह्‌' वारह अक्षरो वाके पाद के अन्त मेँ नही, मपितु ग्यारह अक्षरो वाले 
पाद के चन्त मे विद्यमान ह 1 

(ङ) सन्राऽसहे ॥ १० पा० ॥ सह" का प्रथम “अक्षर' ९।२७ से दीं" हो गया ह क्योकि 
सह वार्ह मक्षे वाले पाद कै जन्त मे नही अपितु मध्य में विद्यमान ह । 

(च) जभिमातिऽ्हम्‌ ।। प० पा० ॥ 'सह' का भ्रयम “अक्षरः ९।२७ से दीर्ध" हौ गया हँ 
क्योकि पूवं मेँ 'मभिमाति' पद विमान ह । 


त 
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अभमिमातिनुपतनोपधस्तु सर्व 
परे प्लवते यकारे ॥३०॥ 


सू अ० कितु अभिमाति", शरू" या शृतना' पूं मेँ हो तो (सद धातु फ़ 
थस अक्षर) सर्वत्र ददी" दो जावा दै, यदि वाद में यकार होवे ! 

उ० भा०- (अभिमात्तिचष्रवनोपधस्तु =) अभिमाति, नू, पृतना इत्येवमुपधस्तु; 
सहतेरादिः सवत्र यकारे परे ष्टवते । अभिमाति --“दराभिमातिषाहय ।*८ च --भृषाह 
सासह्वाँ अमित्रान्‌"*; “भस्मस्य तद्निरीहि सं नृषाह्ये 1” प्रतना--“ृतनाषाह्याय च ॥‹ 
किमथ सहतेथेकारे परे पुनरेव विधीयते ननु पूरवेणेव सिद्धम्‌ ? न सिष्यति। क्षयम्‌ ? 
“शेषे चापठ्ति सति" इत्यधिकारात्‌-ुवेण संयोगे न प्राप्नोति-तस्मात्‌ संयोगपरायं पुनि 
घौयते। यकारे इति कस्मात्‌-"तमग्ने पृतनाषहम्‌ । सर्वत्र इति कस्मात्‌ ? अष्ट- 
ददिक्िनोः पादान्तगतस्येत्यधिकारात्‌-- “नृषाह्ये सासह्वाँ असित्रान्‌"५, “पुतनाषाह्याय च 
इत्यत्र न॑ स्यादिति तस्मात्सर्वत्रग्रहणम्‌ ॥ 


ड० भा० अ०-(अभिमाविनृधतनोपधस्तु =) अभिमाति" नू" या "पृतनाः पूवं 
मेहो तो; सहः (वातु) का जादि (==प्रथम "अक्षर'), स्व्॑न--समो स्यलौ पर, 
यकारे परे==यकार चाद मे होने पर, प्छवते = दीर्ध" हो जाता ह, (अर्यात्‌ शह घातु 
का प्रथम "अक्षर" सर्वत्र ्दीषं' हो जाता हं यदि (१) सह" के पूवं मे 'अभिमाति' ग्‌ 
या प्पृतनाः हो अर (२) चह" के वाद मेँ यकार हो)! अभिमाति--“हनामि- 
मातिषाह्येक 1“ ज्रु--“नृषाद्ये$ ससह्वां अमित्रान्‌”; “अस्मभ्य तद्रिरीहि स नृषा ॥" 
प्रुतना--“पृतनाषाह्यायक च 1“ ०} यकार वादं में होने पर सह" (धातु) का (दीर्घत) 
किसलिएु विधान किया जा रदा ह क्योकि (यकार वादे होने परमी "सह चातुका 
दीर्ष॑त्व) धवे बा ही (सूत्र) से सिद्ध हौ जाता ह ? (सि०) सिदध नहो होता हं । (०) 
क्यो ? (उत्तर) “(करवर्तौ सयोगादि पद का) पाठे न होने पर परवर्ती (पूत्रो) 
(विदित) भी (दीर्त्व सुक्त वणं परे होने पर नही होता हं ) "ईस अविकार स-व 
वारे (सूत्र) से (्योगः (सयुक्त वणं) वाद मेँ होने पर (“सह वातु का दौर्घत्व) श्रप्त 
नही होतः है--इसखिए 'सयोगः-पर (सयुक्त वणं ह वाद मेँ जिसके) कै लिए धुन विषां 
किया गयाहं।ख नयकर वाद मे होने पर-यह (सूत्रम) क्यो (कठा)? (उत्तर) 


टि० (क) मभिमातिऽसह्ये । नुऽ्सछछे । नृऽसहये । पृतनाञ्सह्याय 11 प० पा” 
(ल) प्ु०--यकार वाद मे होने पर भ सह" घातु के भरयम “अक्षरः का दीष ५९० 


से ही सिद्ध हो जाता ह 1 एसी स्थिति में सह के प्रथम "अक्षरः के दीषंत्वक् 


इस सूत्र में पून विघान क्यो किया गया है? 
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“तमग्ने पृतनाषहम्‌क । “सभी स्थो पर'--यह्‌ (सूत्र मेँ) क्यों (कहा) ! (उत्तर) 
"आढ बक्षरो भर बारह अक्षरो कै पाद के अन्त मेँ विद्यमान का इस अधिकार से 
““नृषाह्येल सासह्धां ममित्रान्‌” (मौर) “पृतनाषाह्याय च" -गरहा पर (दीर्षंल्व) न 
होता, इसङ्एि (सूत्र मे) सवत्र (पद) का ग्रहण करिया गया हं 1 


श्राबयादीनाञ्दयाच्िवर्णाः 
पदैकदेशा इति तान्प्रतीयात्‌ ॥३१॥ 


सू अ०--श्नावयः जादि (शब्दो) का (दीषेत्व को प्राप्त अश्र से) नाद्‌ 
चाट (भाग) तीन वर्णो से समन्वित होता है । उन (श्रावय भादि) को पदों 
का एक साग (देश) जानना चाहिए । 


ॐ० भा०-{भावयादीनाम्‌-) श्रावय इत्येवमादीनाम्‌; प्लुतानाम्‌ उद्यालिव्णौ 
एव वेदितव्याः । अकार उच्चारणार्थो द्रष्टव्यः ! (पदैकदेशाः =) पदानामेकदेश्ा इति; 
चान्‌ श्रावयादीन्प्रतोयात्‌ । तस्मण््छावयेति गृहीते-“माश्रावयन्तइव" ५ इत्यत्रापि भवति । 
तानृत्तरन्नोदाहरिष्यामः ॥ 


उ० मा० अ०-(्रावयादीनाम्‌) श्रावय' इत्यादि कै; दीषंत्व को प्राप्त (रथम 
भक्षय) क, उद्याःन=वाद वाके (मर्यो) को; त्रिवणौः = तीन वर्णो से समन्वित; जानना 


{५४०} सि०--९।२७ मे ७।३३ से “यदि सयोगादि पद को पाठन किया यया 
हो तो सयुक्त वर्णं परे रहते परवर्ती सूतो मेँ विहित भी दीषेत्व नही होत है"-- 
इस अधिकार की अनृवत्ति हो रही ह । इस अनुवृत्ति के कारण सयुक्त वणं 
वाद र्मे होने पर "सह" धातु कैं प्रथम "अक्षर" का दीर्घत्वं ९।२७ से सिद्धे नही 
होता हं । सयुक्त वणं वाद मेँ रहते सह्‌' घातु के प्रथम अक्षर के दीषंत्व के 
विधान के लिए प्रस्तुत सुतर का निर्माण किया गयाहुं 1 

दि० (क) पृतनाऽसहम्‌ । प० पा० ॥ यद्यपि “पृत्तना' पूवं मे ह तथापि "सह" का प्रथमं 
“अक्षरः 'दीधं' नही हुमा ह क्योकि वाद मेँ यकार नही ह । 

{ ख) यदि प्रस्तुत सूत्र मे 'सर्वं्र' पद का ग्रहण न किया जाता तो ९२८ गौर ९।२९ 
से “गाठ गक्षरो बके भौर वारह्‌ अक्षरो वाठ पादो के अन्त मे विद्यमान 
इस अधिकार की प्राप्ति भरस्तुत सुवर्मे भो हौ ऊती जिससे उप्यक्त दोनों 
उदाहरण (नुषाह्ये = नऽसद्य 1} प० पा० भौर पृतनावाह्यायन्=पृतनाऽखदह्याय ॥ 
पर०पा०) में सह धातुक प्रथम भक्षर' दीघं नं होता क्योकि इन दोनो 
उदाहरणो में "सहः चातु माठ अक्षरो अथवा बारह अक्षयो के पादके उन्तर्मे 
विद्यमानं नही हं । एसे स्थो पर दी्ंत्व के छि प्रस्तुत सूत्र मँ "सवंत" पद 
का ग्रहण करियागयाद। 


या-क 


५ ऋऽ १।१३९।३ 


५४२ £ ऋर्वेवप्रातिहास्यम्‌ 


चाहिए । अकार को उच्च।रण के किए समदना चाहिए ।र तान्‌ उन (श्वावय' गदि) 
को; (पदैकदेशः) पदो का एक भाग; भ्रतीयात्‌-जानना चाहिए, (अर्यात्‌ ९३२ मे 
उल्लिखित शश्रावय' मादि शन्द सम्पूणं पद न होकर पदो के भाग ह) । इसलिए (व म) 
श्रावय" का ग्रहण होने पर--“ाश्रावयन्तदव' मे भी (दीर्धत्व) (९।३२ से ही) होता हं । 
त (थाक आदि के) उदाहरणो को आगे (गर्याति ९।३२ के भाष्य में) प्रस्तुत 
करेगे । 


श्रीतियं यावय च्यावय 
यापय रसय मामह वावस 
व्रात्य दादह बाब्रष 
वात्रष साह रारप। 
आद्यक्षरं प्लुतं तेषाम्‌ ॥३२॥ 
सू० अ०-श्रानयः, श्यावय', श्यावयः, यामय, (रामयः, भामह 
"वावस द्रावय, "दाद", "वाड़ध, 'ताठृषः "सासहः (ओर) 'रारप--इनका प्रथम 
अश्चर' दीष" हो गया है। 
अ० भा०--श्रावय, यावय, च्यावय, यामय, रामय, मास, वावस द्रावय, 
दाद, वाध, तादृष, सासह, रारप- इत्येते श्रवयादयः । तेषामा्क्तरं ष्टुतं मवति 1 
श्रावय--“भावयाव वाचम्‌ १, ““आगभावयन्तदवस श्लोकम्‌ १५२ याचय “थाया वृ 
वक्रम्‌ ९ च्यावय--“जा च्यावयल-स्यूतये ।” यामय -- “आ नः युम्तेषु यामयस। 
रामय--“नि रामयख जरितः सोमे * मामह्‌--“तन्नो मिनो वरुणो मामहन्ताम्‌"; 


टि० (क) श्रावय इत्यादि शन्दो के प्रमं 'स्वर'-वर्णो के दीं" होने का विधान ९१२ 
किया गया ह । यहाँ यह बतलाया जा रहा ह क्रि ९।३२ से "दीघं" वने हृए रयम 
अक्षरो से वाद वाले भाग तीन अक्षरो से समन्वित हँ किन्तु यह तभी हौ घक्ता 
है जव इन वाद वाके भागो के अन्तिम अकारो कोन गिना नाये । 
भाष्यकार कह रहे ह कि अन्तिम अकार को तो केवल उच्चारण के लिए समः 
चाहिए, तीन वर्णो मे उसकी गणना नही करनी चाहिए । ईन पृदोके मन्म 
यदि जकार न र्लते तो इन पदो के अन्तिम व्यन्जनो का उचारण कठव होता 
क्योकि "व्यञ्जन" का उच्चारण 'स्वर' को सहायता से ही होता हं । इष भकार 
-श्रावय' शब्द के वाद वे भाग के तीन वणं ये हं - वकार, मकार ओर यक्रार। 

(ख) श्रवय । आश्नवयन्त ऽदव । यवय । च्यवयसि 1 यमय । रमय । ममहन्ताम्‌ ॥ 


स्ना 


व पाण 
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“को न्यत्र मरतोः भामहेकवः 1" वावस -“वावसानक विवस्वति; ““सन्यामनु त्किं 
बाते ।“१ द्रावय-“अष्वर्यो व्रावयाक्त्वम्‌”*; “स्येव रषयो व्रावयित्नवः₹”५ दाद्‌ 
दादृहाणोक वमिन्दो गभस्त्यो. ।"* वाडुध -“वत्वृधानाः शुभस्पती”; "वावृधीथा 
अहोभिरिव चोः “< तादृष--^तीरये नाच्छा तातूषाणक्-मोकः'"^, “वस्तातुषाणक उभ 
याय १५० साख “धेना समत्सु सासह क"९१; “सुप्रकेतेभिः सासहिक-दंषानः ॥*२ 
रारप--“शोचिषा रारपीतिरु मित्रमहः ॥\*९६ 

उ० मा० म०--ध्नावय ``" `“ रारप -ये श्रावय" जादि हं । तेषामायश्षरम्‌ = 
इनका प्रथम "अक्षर; प्लुतम्‌ "दीष, हौ जाता हं । “““"““ "1 


अनन्विस्यस्य मध्यमम्‌ ॥२३॥ 


सु० ज०--अनलुः इस (शब्द) का मध्यम (*अश्षर) ('दीषे' हो जाता दै) । 

उ० भा०-अननु इति; (अस्य =) एतस्य; मध्यमम्‌ अक्षरं प्तं भवति । 
अनतु--“अनानुदो वृषभो जग्मिः १।५८ 

उ० भा० अ०--अननु (अस्य = ) इस (शब्द) का; मध्यमम्‌ मध्यम "अक्षर"; 
दीं" हो जाता ह 1 अनलु--““गनानुदौ वृषमो जग्मि 1” 


दिवः प्रस्ययोऽन्त्यस्य ॥३४॥ 


स= अ०-९।३२ मेँ उल्किखित शब्दों मे) अन्तिम (= रार") का वाद्‌ 
बाला (भागः) दो वर्णो से समन्वित (दोता हे) । 

ख० भा०-- तेषां भावयादीनामू, अन्त्यस्य = रार इत्येतस्य; द्विवण एव प्रत्ययो 
वेदितव्यः । “सोम रारन्धि नो हदि ५॥**६* 

ॐ० भा० अ०--उने श्रावय जादि मं से, अस्त्यस्य न्-जन्तिमि का-="सरषः का; 
प्रत्ययः (्दीषंत्व' को प्राप्त प्रथम अक्षरः से) वाद वाखा (भाग); द्िव्णैः दो वर्णो 
वाखा ही; जानना चाहिए । (जैसे) “रारन्धि नौ हृदि 1*ख 


टि० (क) ममहे । ववस्राना । ववसे ॥ द्रव्य ! द्र्वायत्नव । ददृहण । ववृचाना 1 ववृ- 
घीथाः । ततृषाणम्‌ 1 ततृषाण । ससह. । ससह । ररपीति ॥ प० पा० 
(ख) ९।३२ मेँ उल्लिखित "रारप" शन्द के "दीर्ध" 'स्वर'-वणं (आकार) से वाद 


वृके दो वर्णो (रेफ मौर अकार) को ही वाद वाके-पय के अन्तरत जानना 
चादि अर्थात्‌ रेफ ओर अकार वादे होने परदही ^ का अकार ब्दी" हो 
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५४४ । ऋेदपातिदार्यम्‌ 


। प्रवादाः ष्ठितः परे ॥३५॥ 
त रः अ०्-- यर से आगे वारे छः (पदो) के समी रूप (भवाद्‌) (दष 

० भा०-(इतः) परे ये वक्ष्यन्ते ते ्रवादा इति षट एवेति च वेदितव्याः 
तानृत्तरत्ोदाहरिष्यासः ॥ 

उ० भा०म०-- (यहा से) भगे जिन कहेंगे उनकै सव रूपों (प्रवाद) को समना 
चाहिए ४ छ ही ह-यह भी सम्नना चादिए, (अर्यान्‌ आगे वे सात पूत्रो ठटही 
पर्दोके दी्त्वका विषान किया गयाहं। उन छः पदो के समी रूप दीष होते है) । 
उनके उदाहरणों को आगे प्रस्तुत करेगे । 

दूणाशः ॥२६॥ 

सू० अ०--दणक्षः (भँ दीषेत्व होता है) 

उ० भा०- दूणाश इत्ययं प्लवते दूणाञ्चः--“दणालक संख्यं तव'** “दुणा- 
शषेयंक दक्षिणा ॥१२ 

उ० भा० अ०--दणक्च मेँ दीषेत्व हौ जाता ह 1 १.4 

उक्थशासश ॥३७॥ 

सू० अ०--छक्यरसः भे भी (दीवैत्व होता दै) 1 

उ० भा०~उक्थदास इत्ययं प्लवते । उक्थशासः “असुतृप उषयशासंव-ष्च" 
रन्ति ९; “'यज््यं सामगामुक्यशासम्‌© ॥"*“ 

उ० भा० अ०--उक्थदास में दीधेत्व होताहं। ` ` ˆ“ । 

इकारान्तश्च दामि; ॥३८॥ 

सू अ०--इकार मे अन्त होने बले दधषि' भे भी (दीषंख होता दै) । 

० आ०-- दाधृषिः इत्ययं प्लवत इकारान्तः सन्‌ । द्धूषिः- “बरह्मणा ५५ 
(५४३) जाता हँ । तृतीय वणं (न्=पकार) को बाद वकि मागमे नही समना 
चाहिए । यदि पकारको भी वाद वारे भागका मङ्ख माना जायगा १ 
"रारन्वि" से भयम अक्षर' का प्दी्ं' होना सिदध नही होगा 1 हस दीरधल की 


सिदिकेक्िएिही सुतरकारने कां कि ष्राके वादविदो वर्णोटी ध 
सार" का वाद वाला भाग युक्त दौता है! नरारम" के अतिरिक्त अन्य सः 
ब्दो मे तो बाद वाला भाग ९।३१ के जनुसार तीन वर्णो से समन्वित हता ६ । 


टि० (क) दु ऽन्षम्‌ । दु ऽना ॥ प० पा० 


8) सवः ॥ क्स्‌ ५.१ ----------- उक्यञयसः । उक्यऽसम्‌ ॥1 प° पा० च 
२ ऋ० ६। २७८ 


९ ऋ० ६।४५।२द६ 
₹ ऋ० १०।८२।७ २ ऋ० १०।१०७।६ 


९ ; प्लूति-पटलम्‌ (३) : ५४५ 


सवतेषु दाधूषिःक*१ “सत्राहणं दार तुस्रमिन्दरम्‌ २ इकारास्तः इति कस्मात्‌ ? 
"वाजेषु दधुरषल कवे १1९" 

उ० भा० अ०-{इकारान्तः=) इकार मे अन्त होने वाले, दधूषि--इस (शब्द) 
मेँ भी (दीषत्व होत्ता है) 1" ˆ“ ˆ 1 


पादान्तेऽपद्यः सादनम्‌ ॥२६॥ 


सू० अ०--“दन' में (दीर्धतव होवा दै) यदि यहं पाद के अन्त में विद्यमान 
हो ओर द्यः न हो । 

उ० भा०-- पादान्ते वर्तमानो अपदः सन्‌ सादनम्‌ इत्ययं प्लवते ! सादनम्‌- 
“धारा ऋतस्य सादने” ४; “धुकषं मित्रस्य सादनम्‌ \* पादान्ते इति कस्मात्‌ ? “योनिष्ट 
इन्द्र सदतेग अकारि 1" अपदः इति फस्मात्‌ ? “रण्वा नरो नृषदने १५ 

उ० भा० ब० --पादान्ते = पाद के अन्त मे वतमान होने पर, अपद्यः= "पद्य न 
हेमे पर; सदन --इस (पद) मे दीर्षत्व होता ह; (अर्थात्‌ "सदन" मेँ दीर्घत्व होता ह 
यदि यह्‌ {१} पाद के अन्त मे स्थित हौ ओर (२) ¶चःनही) 1" ˆ" “““ 1 


अधर्चान्ते तु पूरुषः ॥४०॥ 


सू० अ०- रुषः भें तो अधौचं ऊ अन्त मे होने पर (दीघेत्न होता है) । 
उ० भा०--पूरषः इत्ययं त्वधंचौन्ते वत्तेमानः प्लवते । पूरुषः--“विराजो धि- 
पुरुषः”८; “त्मानं तव पुरष \”‹ अधं चान्ते इति कस्मात्‌ ? “सहस्रशीर्षा पुरुषः ॥५ 
उ० भा० भ०--पुरूष--इस (पद)मे, तु = तो, अरधर्चौन्ति =-अरघचं के अन्त भे 
चतमान होने पर; दीर्घत्व होता ह \ - * । 
दोषामस्मै राजतोऽन्वनस्पतीन्‌ 
महीयमाना कति तुभ्यमेभ्यः । 
षासमिच्युत्तरं £ प ॥ 
। सवेदेश्यम्‌ ॥४१॥ 
सू० अ०-श्दोषाम्‌ {अस्मै 'सजतः”. अक्रन्‌" वनस्पतीन्‌ सहीयमानाम्‌), 
कतिः (जौर) 'ुभ्यम्‌,--इनसे वाद भं विद्यमान “उषस्‌ मँ स्त्र (दीर्घस्व 
हो जाता है) । 
दि° (क) दवृषि । दधृषिम्‌ ।॥ प० पा० 
(ख) इकार मे अन्तन देने के करण '्दवुषम्‌' भं दीर्घत नही हमा ह 1 
(ग) “सदने मे दीर्धत्व नही हुमा है क्योकि यहं पाद कै अन्त मे स्थित नही ह । 
(घ) न्सदने ॥। प० पा० ॥ 'सदने' में दीषेत्व नही हमा है क्योकि यह पच हँ । 
(ड) अर्ेचं के अन्तर्मे न होने के कारण पुरुप " मेँ दीधेत्व नही हमा हं 1 
ष क्ट० २।१६॥७ = ऋ० ४१७१८ ९ कट० दाथ्राद६ ४ ऋ० १८४ 
चण शष्देदार्‌ ^ क० ७२५१ ५ ० पाजर्‌ 5 ऋ० ११९ग्‌प्‌ 
५ ऋ० १०१९७१८ = ऋ० १८९०१ 
६९ 


५६: ऋम्वेदप्रातिशाख्यम्‌ 


क उ° भा०- दोषाम्‌, अस्मै, राजतः, अक्रन्‌, वनस्पतीन्‌, महीयमानाम्‌, कति, 
उभ्यम्‌-एम्य उत्तरमुपासमिति प्लवते, सवेदेदयम्‌ः == सर्वत्र इत्यर्थः | दोषाम्‌ - "षार 
मुषासमीमहे ॥*९ अस्मै-- “भस्मा उवास आतिरन्त फामम्‌ 1.२ राजतः-"भषि पिया 
विराजतः ! उषासावेह सीदताम्‌ ”९-ऊ अकरन्‌--“अक्रन्तुषासो वयुनानि ।५४ वनरपतीन्‌- 
“मा प्यं गासि पृथिवीं वनस्यतीनृषासा 1” महीयमानाम्‌-"महान्‌ महीयमानाम्‌ । 
उषासमिन्र सं पिणक्‌ ।**-ल कति -- "कत्युषासः कत्यु स्विदापः 1" तुभ्यम्‌-"दुभ्यमुषासः 
शुचयः परावति ।*« सर्वदेश्यप्रहणमर्थचन्तिाधिकारनिवृर्य्थम्‌ । स्वत्ेति सिद्धे स्देदय- 
ग्रहणं नानार्धर्चस्थादपि निमित्तातप्त्यर्थ॑म्‌ ॥ 

उ० मा० ग०-- दोषाम्‌ ` तुभ्यस्‌--एभ्य उत्तरम्‌ = इन (पदों) से बाद मेँ 
विमान, उषासमिति-= "उषस. -इस (पद) मे, दीरषत्व हो जाता हँ, सर्वदेश्यम्‌= 
सर्वत्र-यह अथं है; (अर्थात्‌ सूत्रोक्त प्रदो मंसे किसी भी पद क वाद मे विद्यमान “उषसम्‌! 
पद “उषासम्‌” हो जाता ह) । 1 (सूत्र्मे) सर्वदेश्य का ग्रहण (९।४० से 
भराप्त) "अर्षर्चन्त' के अधिकार की निवृत्तिके किए किया गया सर्वत्र'सेसिदधहो 
जाने पर सर्वदेदय का ग्रहण यह बताने कै किए किया गया हं कि पथक्‌ अर्च मेँ स्थित 
निभित्त से भी (दीषत्व) की प्राम्ति (यहाँ) हो जाती हं 1 
पादस्य चैकादशिनो यदन्ते ॥४२॥ 
सू० अ०--ग्यारह (अक्षरो) ऊ (पाद) के अन्त मे जो (“षस्‌' होता दै 
वह भी दीष" हो जावा दै) । 
उ० भा०--(एकाददिनः =) एकादवाक्षरस्य; पदस्यान्ते वर्तमानं यत्‌ उषा- 
समिति तत्‌ च प्लवते । “रेवडुच्छन्तु सुदिना उषास ।"^ एकादशिनः इति कत्मात्‌ ? 
“अगते विवस्वदुषसः \**५ ० अन्ते इति कस्मात्‌ ? “अग्रे बृहन्ुपसामूर्वो अस्थात्‌ ॥९१ 
इति षटूप्रवादाः समाप्ताः ॥ 
उ० भा० अ०- (एकादशिनः) चयारह गक्षरो के, पादस्यान्ते पाद क अन्व 
मँ वतमान; यत्‌= जो; “उषस्‌” (पद होता) ह वह; च ==मी, "दीष हौ जाता ६। 
टि० (क) अधि ! भिया । विऽराजतः। उषसौ । भा ¡ इह । सीदताम्‌ ॥ पण ¶% 
प्रथम अर्धं मे विद्यमान "राजत ' क कारण द्वितीय ग्वं का “उपसी' व 
'उषासौ" हौ गया ह । 
(ख) महान्‌ । महीयमानाम्‌ 1 उषसम्‌ 
प्रथम अर्धर्च में विद्यमान महीयमानाम्‌ 
“उषसम्‌” पद "उषासम्‌" हो गया ह । 


1 इन्द्र। सम्‌ । पिणक्‌ ॥ परण्पा० ,, 
प" के कारण द्वितीय मरषच का 


९ ऋः० ५।५।६ २ ऋ० ८९६।१ ९ ऋण १।१८८६ 

४ ऋ० १।९२।२ ५ ऋ० ८।२७।२ ६ ऋ० ४।३०।९ 

७ कऋ० १०८८1१८ = ऋऋ ११३४४ १ ऋ० १।१२४।९ 
११ ऋ० १०।१।१ 


६० ऋः० १।४०।१ 


९ : प्लृति-पटलम्‌ (३) : ५४७ 


(जैसे) "रेवदुच्छन्तु सुदिना उषास. ।“ “ग्यारह (मक्षरो) के (पाद) के“-यह्‌ (सूत) मेँ 
क्यो (कहा) ? (उत्तर) “अग्ने विवस्वदुषस क “अन्त मे""--यह्‌ (सूत मे) क्यो (कहा) ? 
(उत्तर) “बगरे बृहन्तुषसामूर््वो अस्थात्‌ ।“ख 
छः प्रवाद समाप्त हए 1 
यचयुररमयः ससादिषे 
बदघन्तौ रमया गिरा ररम् । 
यचयस्ि तदषाणमोषति 
श्रवयन्तोऽददद्त ते नुपद्ये ॥४३॥ 


सू० अ०--(अधोडिखित मे दीर्धैत्व नही होता है)--यवयु, अरमयः, 
1 ससादिषे" ¢ 9 ६ 3 £ १ ८ श्य) ४ तदृषाणमोषति' 
ससादिषे", 'ववृधन्तः, "रमया गिरा रम्भः, शयवयस्ि, "तवृषाणः ग 
श्ववयन्तः१, 'अदहदन्त' (ओर) ते चष । 


ॐ० भा०--यवयुः, अरमयः, ससादिषे, वच्धन्वः. रमया गिरा, 'ररभ्म 
यबयसि, तद्षाणमोषति, श्रवयन्तः, अददृदस्त, ते सृषद्ये--इत्येतानि च पूवेलक्षण- 
भ्राप्तानि न प्लवन्ते ! यवयुः -“त्वएमियवयुसेम !** अरमयः--“अरमयः सरप- 
सस्तराय कम्‌ 1" ससादिषे--“् ससाहिषे पुरुहत ।*२ वचृधस्तः--““शुचन्तो ग्नि 
चवुन्तः ।*** रमया गिरा -“नमस्या रमया भिरा ।** शिरा इति कस्मात्‌ ? “नि 
रामय जरितः सोमे ८ ररभ्म -- “ररभ्मा रावसस्यते ।* यवेयसि- “सस्थावाना 
यवयसि \*‹ ततृषएणमोषति-- “दक्षन्न विं ततुषाणमोषति ।** ओषत्ति इति कस्मात्‌ ? 
"तीर्थे नाच्छा तातृषाणड-मोक ।***० श्रवयन्तः--“अगोहयं यच्छवयन्त एेतन ॥*५१ 


टि° (क) "उषस." मेँ दी्ंत्व नही हा ह॑ च्छ्मोकि यह्‌ ग्यारह अक्षरों के पादके जन्तमेंन 
होकर माठ अक्षरो क पाद के जन्त मे विद्यमान हं । 
(ख) “उषसाम्‌ ' में दीर्त्व नही हुमा हँ क्योकि यह्‌ ग्यारह अक्षरों के पाद कै अन्तर्मे 
न होकर मध्य मेँ विद्यमान ह 1 
(ग) प्रस्तुत सूत्र मेँ उल्किखित सभी स्थर ९।३२ के गपताद ह । केवल एक स्थल 
नते नृषह्ये" ९।३० का अपवाद ह 1 
(घ) "रामय" मे प्रथम "अक्षरः (अकार) ९।३२्‌ से दीधं हो गया ह क्योकि इसके वाद 
में "मिसः नही ह । 
(ड) (तातृपाणम्‌" में प्रथम "मक्षरः (अकार) ९।३२ से "दीं" हो गया ह क्योकि इसके 
वादे में जोषति" नही ह । 





५ चह ८७८१९ > ऋ० २।१३।१२ ९ ऋ० १०६१८०1१ 
५ ऋ० ४२१७ "^ ऋ० ५।५२१३ ९ ऋट० १०।४२।१ 
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९० ० १११७३१११ २९१९ ० १११०३ 


५४८ : ऋ्वेदप्रातिदाखयम्‌ 


अद्दन्त “देव्ता अददृहन्त ॥* ते चषह्म _इति-“अभिमातिनपतनोपषलु" 
इति भाप्ते । ते षहो - “र देवेभिरयु त नृषछर ५ ते इति कस्मात्‌--“नृषाहोप् 
सासह्युषं ममित्रान्‌ ॥४ 
उ० मा० अ०--यवयुः--* ` ते चूष्य -इनमे पव-नियमों (लक्षणो) से प्राव दीष॑ल 
नही होता ह | * ° = * । 
श्रवयतं वाजसातौ चष 
विभ्वासहं दृणशा रोचनानि । 
न ततृषाणो यमयो ररष्शे 
पुरूषीणां यवयन्त्िन्द्वश्च ॥४४॥ 

सू ज>- (अधोछिखित मे भी दीर्घ॑त्व नदीं होता है)--श्रवयतम्‌+ वाजः 
सातौ षदे, "निभ्बासहम्‌", 'दृणक्ञा रोचनानि", “न तच्षाणः, यमयोः, “रष, 
“पुरुषीणा"म्‌ (जर) यवयन्त्विन्दवः' । 

० भा०--श्रवयतम्‌, बाजसखादौ दृषद्य, विभ्वासहम, दूणा रोचनानि, न 
तदृषाणः, यमयोः, ररपो, पुरुषीणाम्‌ , यवयन्तिन्द्वः--इत्येतानि प्वलसमर्तनि न 
व्वनते ए श्रवयतम्‌ --“भा नो जने भवयं युवाना !** वाजसातौ तृष्य इति “भमि. 
भातिनुपृतनोपघस्तु”९ इति प्राप्ते \ “परि सरव वपजसप्तौ नृषदे "० वाजसातौ इति 
कस्मात्‌ ? “नृषाह्य सासह्वाँ जमित्रान्‌ ॥**> निभ्वासदम्‌ इति--“सहैतयादिः”' इति राप्ते । 
“होतिम्बासहं रयिम्‌ ९५० दूणा रोचनानि इति” भवाव" षत परे५१ इति पराप्ते! 
“नक्तम दूणा रोचनानि ।*९२ रोचनानि इति कस्मात्‌ ? “दरणाशयं दक्षिणा ४५ 
वद्ृषाणः--“मा यो घृणे न ततृषाणो अजर १ न इति कस्मात्‌ ? “यस्तातृषाण उप 
याय ११५ यमयोः-“्यमयोदिचिन्न समा वीर्याणि ॥* १९ ररप्यो-“वि यो ररम्डाष्पिनि 
युदषीणाम्‌ इति “भर्न्त दु पूरवः” ९० इति पतो । “न्य परपीयान्‌ ष 
स्त्विन्द्वः- “उत सा सामाचवयन्त्वन्दवः १, २० इन्दवः इति कस्मात्‌ ? “ते शि 
दुरिता यावयन्तु ५" ^ 


टि० (क) ९।३० का अपवाद । 
नही हमा हं 1 
(ख) नृषाह्ये" (नृऽ्षहये 1 


दीं 3 
नतृ' के नाद में विद्यमान "सह" घातु का प्रथम अक्षरः ' 


प० पा०) मे “खह' धातु का प्रथम 'जक्षर' (मकार) ९।३० 


ख वहो गवा हं योक इक पहले "नही ६ । _ - , ------ 
` ऋ० १०।८२।१ २ ९।३० ९ चऋ० ६।२५1८ ४ क्र ० 
८ ० ७।६२ा५ £ ९1३० ° ऋ० ९९७१९ ` ऋ० १।१० 
सि ९२ त° ३।५६५८ 
९ ९।२७ व ५ ऋ० १३१७ 
१४५ 
५९ ऋ० ६।२७।८ = `» ऋ ० ६।१५।५ < भ 
१८ 
१६ ऋ० १०।११७1९ ध ध ध २१ क्ऋ० ७।४४।३ 


५९ ऋ० ७।१०२।२ 


९ : ष्टृति-पट्लम्‌ (३) : ५४९ 


~ 
० भा० ज०---श्रवयतम्‌' `` ˆ` `यवयन्तविन्दवः--इनमे पूवै-नियमों (लक्षणो) से 
प्राप्त दीर्घत्वं नही होता है 1 श्रवयतम्‌--“भा नो जने श्रवयतक युवाना 1” वाजसातौ 
मे “ अभिमाति, शतृ" मौर पपत्तना' से बाद मे वियमान"--इससे (दी्॑त्व) प्राप्त होने पर 
(यह दीषेवे करा निषेव किया गया हं)--"परि चव वाजसातौ नृषद्ये ” वाजसावौ-- 
यह (सूव मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “नृषाह्ये सासह्वां जमित्रान्‌ 1” विभ्वासहम्‌ 
मे “ "सह्‌" (घातु) का प्रथम (अक्षरः) ”--इससे (दीर्षत्व) प्राप्त होने पर (यहाँ दी्ेत्व 
का निषेव किया गया है) --“होतविम्वासह रयिम्‌ !” दूणशा रोचनानि में “यहाँ से आगे 
वाक्ते छ. (पदो) के सभी रूप ("दीघे' होते है ) इससे (दी्ेत्व) प्रप्त होने पर (यदहं 
दीरषेत्व का निषेघ किया गया हं} --^त्रिरत्तमा इणक्ाग रोचनानि !” रोचनानि - यह 
(सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 'दुणा्ेयध्र दक्षिणा 1" न तचृषाणः --“आा यो घृणे 
न ततृषाणो अजर 1“ ल--यह्‌ (सुत मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 'यस्तातृषाणड उम- 
याय ।* यमयोः-- धयमयोक्-दिचन्न समा वीर्याणि ।“ “वि यो ररष्शके 
ऋषिभि 1" पुरुषीणाम्‌ मे ° अधेचं के अन्त मे पुरुप” इससे (दीषंत्व ) प्राप्त होने पर 
(यह दीर्धत्व का निपेघ किथा गया ई}-- पर्जन्य. पुरुषीणाम्‌ 1" यचयन्त्विन्दवः---“उत 
मा स्लामाद्यवयक-न्त्विन्दव ।* इन्दवः--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर)- ते 
विश्वास्मद्दुरिता यावयन्तु च 1 
ररक्ष यवय स्तेनं ससाहे य्या चधम्‌ । 
प्रमया द्रवयन्त श्रवयत्ररते च न ।४५॥ 
सू भ०--(भधोट्िखित मेँ भी दीेत्व) नदी (होता है)-ररक्ष, "यवय 
-स्तेनम्‌, ससाद", “यवया बम्‌, "परमया, (द्रवयन्तः, श्रवयन्‌' जौर ^ररते' 1 
उ० भा०- ररक्ष, यवय स्तेनम्‌ , ससाहे, यवया वधम्‌ , परमया, द्रवयन्त, 
श्रचयन्‌, ररते-- इत्येतानि पू्ेलक्षणपराप्तानि न प्लवन्ते ररक्ष--“ररक्ष तान्सुकृतो 
निक्ववेदाः 1“ यवय स्तेनमू्‌--“यवय स्तेनमूर्ये \* स्तेनम्‌ इति कस्मात्‌ ? 
टि० (क) ९।३२ के अपवाद । 
(ख) "नृषाह्ये" (नऽ्सह्ये ॥ प° पा०) में ९।३० से दीरघ॑त्व हौ गया हं क्योकि इसके 
पूर्व मे "वाजसातौ नही हं 1 
{ग} चास्तव में यह ९।३६ का अपवाद हं 1 
(घ) इूणान्चा' (दु जनका ॥ प° पाऽ) मेँ ९३६से दींत्वह्यो गयादहं क्वोकरि इसके 
वष्द मेँ रोचनानि! नही ह । 
(ड) प्ातृषाण.” (ततृपाण ¶ ष पा०) में ९१३२ से दी्धंत्वे हौ गया हँ क्योकि इमके 
पूवं मे न" नही हं । 
(च) "यावयन्तु" (यवयन्तु ।। प० पा०) मे ९।३२ से दीषत्व हो गया ह क्योकि वाद 
मं “इन्दव ' नहो ट 1 
(छ) इस सुज के सभी स्थ ९।३२ ऊ भमवाद हँ 1 


१ च० १।१४७।३ २ अ० १०।१२७६ 
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“यावया गयं नूकम्‌ \५ । ससाद--“वृहस्तिना येः ससे"; “सतहि श 
पुतनाः **९ , यवया वधम्‌--“बरीयो यवया वधम्‌ ।** वधम्‌ इति किम्‌ ? “यावया 
दिचुमेम्यः ४,“ परमया -“त, वो धिया परमया ।९ द्रवयन्त-"“ऊिने निम्तरवयन्त 
वक्वाः \* श्रवथन्‌-श्रान्ध श्नोण श्चवयन्‌ (८ ररते--चनिष्ठं पित्वो ररते विभागे ॥ 


उ० भा० अ०-ररश्चः"" ररते--इनमे पूरव-नियम (९।६२) से प्राप्तं दीष 
नही होता हं | ००" | 


साहसो वः सत्रासाहं सादन्यं सत्यं तातान । 
नानाम शरूयाः श्रवा रोषन्तं गातूयन्तीव ॥४६॥ 


सू० ज०-(अधोरिखित में दीषैतव इभा दै)--साहांसः? “वः, सत्रा 
साहम्‌, 'सादन्यम्‌, सत्यं तातान, "नानाम श्रूयाः श्ुभ्रूयाः", "रीषन्तम्‌' (भौर) 
“गातूयन्तीव । 

० भा०-साह्यंसः, वः सत्रासाहम्‌ , सादन्यम्‌ › सत्यं तातान, नानाम्‌" 
श्रूयाः, छयश्ूयाः, रीषन्तम्‌ › गातूयन्तीव--इत्येतानि प्चन्ते । साहं सः-“ साहो 
दस्युव्रतम्‌ ॥**° वः सत्रासाहम्‌ इति-“न वु पादस्याष्टिनः" ९९ इति निषेषप्राप्तौ । वः 
सत्रासाहम्‌--“त्यमू वः सत्रासाहम्‌ग ४५२ चः इति कस्मात्‌ 2 साद्न्यम्‌--"ाद्य' 
विव्यम्‌ ।,१९ सत्यं तातान -* सत्य तातान स्यः ५४ सत्यम्‌ इति कस्माद्‌ १ रा 
यस्ततान॑य रोदसी \*५४ नानाम भरति नानामग च्रोपयन्तम्‌ 1" भ्रूयाः--'ूव 
अन्वरचितरभानु, 1*१° शुभयाः--"यच्ुूयाग इमं हवम्‌ ॥*५९ रीषन्तमू-- रीकर्ता 
परि धेहि राजन्‌ ९ गातूयन्तीव --“े स्मा पुय गातरयन्तीव देवाः "२० 


टि० (क) श्यावः (यवय । प० पा०) न ९३२ चे दीव दो गया ह क्योकि दके वाद 
मेँ स्तेनम्‌" नदी हं 1 

(ख) "यावय (यवय 11 प० पा०) मे ९३२ से दी्वेत्व हौ 
श्ववम्‌" नही दं । 

(ग) सह्वाम । सत्राऽमहम्‌ । सदन्यम्‌ 1 ततान । 
रिपन्तम्‌ । गानुयन्तिऽ्व ॥ १० पा० 7 

(च) "ततान" में दीर्घत्व नदी हुआ है क्योकि इसके धूर्व म स्यम्‌ ह॑। 


स 9 २ त्र-० ८।९६।१५ ९ चऋ० १०५१००१० 


गया हं क्योकि इसके वादे 


ननाम । भूया 1 शुधुवा। 


१ ० १०।१२७1६ 
< ० १०।१५२।५ * न्द० ६।४६९ १ 
छ ५ ,92,१२ ° ऋ ५।७७।४ 
ॐ ० १०१ ५८1५ £ च्छ ८।१८।१५ ०. 
११ ९२ ब्रर० ८।९२७ 
१० द° ९।८१।२ ९1२८ 1 
न “ १५ ऋऋ ० ५।१।७ 


१८ ऋ० १।१०५।१२ 
११ च-० २।१०।२ 
२० ० ११६९५ 


ग्द ० १।९१।२० 
१९ छ० २।२३।१२ 
१६२ च्० २।३०।९ 


१८ ऋ ० ८।४५।१ ८ 


९ १ ध्लृति-षटलम्‌ (३) : ५५१ 


उ° भा० ज०-साहांसः-. गातुयन्तीव--इनमे दीरषत्व हमा हँ 1: -" ˆ" “1 
बः सत्रासाहम्‌ में “भाठ (अक्षरो) वले पाद कै (अन्त में स्थित “सह घातु का रयम 
“अक्षर' नही)“ -ईइससे निषेच प्राप्त होने पर ।क-** “" । 


वावते येषां रीषतोऽदकारे 

सान्त्यमि नृषाहमपूर्षध्नः । 
सान्ति गुदा तन्वं रीरिषीष्ट 

जानि पएृव्योऽमीघतेव श्रथाय ॥४७॥ 


सू अ०--(अधोकिखित मरं दीघंत्व हुआ है)--वावतं येषाम्‌! दकार वाद मेँ 
न दौ तो "रीषतः, सान्त्यभि", (्सृषाहम्‌, "अपूरुषध्नः" “सान्ति शुदा” 'चन्वं 
रीरिषीष्ट, "जानि पूच्यैः", अभिदृतेव' (ओौर) श्रयाय' । 

उ० भा०--वावततं येषाम्‌ , रीषतोऽदकारे, सन्त्यभि, नृषाहम्‌ , अपृुरुषघ्नः, 
सान्ति गाह्य, तन्वं रीरिषीष्ट, जानि पृव्येः, अमीघतेव, श्रथाय --इत्येतानि प्लवन्ते । 
वावक येषाम्‌--"“वावतेल येषां राया ।*‹ येषाम्‌ इति कस्मात्‌ ? “को अघ्वरे भरत मा 
ववर्तेग २ रीषतोऽदकारे-“पाहि रीषत उत वा ।“२९ अद्कारेः इति कस्मात्‌ ? 
४प्रति घ्म रिषतोषदह्‌ ।** खान्त्यभि -- “विश्वानि सान्त्य -म्यस्तु सह्वा ५ असिं इति 
कस्मात्‌ ? “सन्तिड फामासो हरिवः 1": न्रृषाहम्‌ इति --“एकाक्षरचषणिवन्ववजम्‌'"‡ 
इति निषेधप्राप्तौ । नृषाहम्‌--“नरं नृषाहं च महिष्ठम्‌ \*”= अपूरुषधघ्नः--“जगूर्षष्नोल 
अप्रतीत !"* सान्ति गुहा-“जाविः सान्ति गृहा परः ।”^° गुहा इति कस्मात्‌ ? 
“सन्ति कामासो हरिवः ।“** तन्वं रीरिषीष्ट--“्वयं सिपुस्तन्व रीरिषीष्ट 1 ^ ठन्वम्‌ 


) 


टि० (क) 'सत्रासाहम्‌' मे ९।२७ से दीघंत्व प्राप्त था 1 इसका निषेव ९।२८ मकर दिया 


गयाथा। इससूत्रके द्वारा 'वत्रासाहम्‌' मे दीर्घत्वं का पूुनविघान (श्रतिप्रसव) 
किया गया है| 


(ख) ववतं । रिषत । सन्ति। अपुरषऽध्न । सन्ति । रिरिषीष्ट ॥ १० पा० 

(ग) "ववत मे दी्त्व नहीं हुआ ह क्योकरि वाद मे येषाम्‌ नही ह । 

(घ) “रिषत ' में दीरंत्व नही हभ है क्योकि चाद में दकार हं । 

(ड) शन्ति" मँ दी्घ॑त्व नही हमा है क्योकि वाद मे "अभि" नही हू । 

(च) नृऽषहुम्‌ 11 पर पा०।॥ ९।२७ क्रा अपवाद ! एकाक्षर पद ननू" पूवं में होने पर 
भी शसह' का प्रयम "अक्षरः दीर्घ" हो गया ह । 

() सन्ति" मेँ दीर्त्व नही हुमा ह क्योक्रि वाद मेँ हा" नही हँ 1 


५ ऋ० १०।९३।१२ २ ऋ० १।१६५।२ ९ चट० १।३६११५ 
४ कऋ्० १।१२।ष्‌ * त्र० २।२८१ ९ ऋ० ८।२१।६ 
" ९२७ ^ ० ८१६१ ९ ० १।१३२।६ 
= ०१ ऋ० ८।२१।६ ५ ऋ० ६।५१।७ 
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इति कस्मात्‌ ? “स्वैः ष एवं रिरिषीष्ट क ।*,६ जः ॥ 

प्यः इति कस्मात्‌ ? “देवस्य; मेः ति अ निटि जानिव ूर्मः" 
पठ न ; भगः सहसो यत्तो जनिग ।**३ अभीदृतेव-"भभीपृतव 
ता महापदेन ।*** श्रथाय--“वि मच्छयायस रशनामिवाग ॥*५ ` ` 


० भा० अ०--वावतंयेषाम्‌ ` -"भथाय --इनमे दीष हुमा ह 1 "| 


हन् ९ $ 
साहन्साहा जहेषन्त प्रसाहं 
नक्तोषासा घयषुषासमम्निम्‌ । 
परिरापः चलते जारयन्ती 
शश्रयातं युयुविः सादना ते ॥४८॥ 
 „ सू भ०--(अधोचिखित मेँ व भी दीरषेत्व हुमा दै)- “साहन्‌, 'साहाः, 
"जेषन्त प्रखाहम्‌', “नक्तोषासा”, शसूयसुषासमग्निम्‌?, 'परिरापः", पूते जारयन्ती, 
छश्रयातम्‌, 'युयुचिः' (जौर) सादना ते'। 
उ० भा०--साहन्‌, साहाः, जद्ट'षन्त प्रसादम्‌, नक्तोषासा, सूर्यमुषासमग्न्‌ › 
परिरापः, सृते जारयन्ती, शश्रूयातम्‌ , युयुविः, सादना ते--हत्येतानि च प्ठवनते 
साहन्‌ -+नयन्छतूंरमिनानृ्ु साहन्‌ध ।* साहाः-“साहाध ये सन्ति सृष्टिरेव!" 
जद्ध षन्त प्रसादम्‌ इति--““एकाक्षरवचर्षणिषन्ववजंम्‌'”* इति निषेधभ्राप्तिः । "भत्सरासो 
जह षन्त प्रसाहमड ।*९ ज्र षन्त॒ इति कस्मात्‌ ? “वाजेषु प्रास्हंच युजम्‌ ।"** 
नक्तोपासा-“ नक्तोषासा सुवेकषसा ।*'** सूर्यमुषासमग्निम्‌--“जनयन्ता पूमृषात 
मग्निम्‌ "° २ सूर्य॑म्‌ इति कस्मात्‌ ? “" दधिक्रां वः प्रयममदिवनोषसच्र मनिन्‌ ।*५९ अग्निम्‌ 
टि० (क) रिरिषीष्ट मे दीर्ंत्व नही हा ह क्योकि इसके पूवं मे तन्वम्‌” नही हं 1 
(ख) जनि । अभिवृताऽइव । श्रयय ॥ प० पा० 
(ग) "जनि" मे दीघन्व नही द्रथा द क्योकि वाद मेँ शव्यं ' नही हं । 
(घ) सहन्‌ । महा 1 नक्नोयसा । उपसम्‌ ।॥ प० पा० 
(ड) प्रप्मटम्‌ 11 प्० पा०॥ ९।२७ का अपवाद 1 एकालर पद शूरे होन पर 
मी “मद का प्रयम "अन्नरः “दीघं' लो गया । , 
(च) श्वासम्‌" (यतम्‌ ॥ प० पा) मे दीर्थनद नी हमा है क्योकि इतक न ५ 


नज पन्न" नही र । . 
(छ) प्टपसम्‌' मे दीर्घेन नही हथ क्योकि इस पू में प्यम्‌" नदरी ह । 
१ ऋअ-० €। १८1१३ २ ऋ० ८1७२६ ९ ऋ० १।१४१।१ 
त्रा १०।७य२२ < श्र-० २।२८५ ६ च्रः० ६।७३।९ 
° श्र;० ६।१७।४ 


1 न, 
चद त्रः० ८1२०1२2० ०>७ 


१० ऋण १।११२८०।५ 
१६ तऋर० ८४८12 


०१९ त° २।१२।७ ९२ ० ७।९९।८ 


९ . ष्लुति"पस्लम्‌ (३) : ५५३ 


इति स्मात्‌ ? `धेभिः सूर्यमुषसं मन्दसानः \*‹ परिरापः “वृहस्पते वि परिरापोख 
अर्दय ४ सुते जारयन्ती-“रेवतस्तोत्रे सूनृते जारयन्ती १५६ सूर्ते इति 
कस्मात्‌ ? “जरयन्ती वृजनं पदत्‌ 1“ * शभरयातम्‌--“ुश्यातल मिमं हवम्‌ । 
यू युविः--टविषो युयोतु यूयुवि ड 1” सदना ते--““तेऽत्रा यमः सादना ते मिनोतु \ "५ 
ते इति कस्मात्‌ ? “पितुम्य आ सदनेय नोहुवाना 11" 


उ० भा० अ०-- साहन्‌ सादना ते-इनमे मी दौ्॑तव हमा हं 1 ˆ“ "^" । 


करन्सुषाहा धतवान्ति साहा- 

चरुजूयेव शयवसाद्‌ वृषाय 
उषासानक्ता पथुजाघने च 

राथ्येभी रीरिषत ग्लापयन्ति ॥४8। 


स= अ०्-(अधोकिखित मे भी दीषेत्व भा है)- “करन्‌ सुषाहा, श्व- 
वाम्विः, "साहम्‌, “छजूयेवः, “सूयवसात्‌; श्ूषायः, “उषासानक्ता, धृथुजाधनेः, 
"राथ्येभिः, 'दीरिषत' (जौर) “ग्छापयन्ति' 1 
उ० भा०- करन्सुषाहा, घृतवान्ति, साह्वान्‌, ऋजूयेव, सूयवसात्‌ इषाय; उषा- 
सानक्ता, पृथुनाघने च, राथ्येभिः, रीरिष, ग्छापयन्ति-इत्येते च प्ठचन्ते \ कर्सु- 
षाहा इति-““एकाक्षरचर्दणिधन्ववर्जम्‌" इति निषेधे प्राप्ते । करन्सुषाहा--“करन्पुषाहाड 
विथुरं न शवः “° कृरन्‌ इति कस्मात्‌ ? ““सुषहाच सोम तानि ते 1१० धृतवान्ति--““भव 
द्रोणानि घूतवान्तिछ सौद ।**\ साह्वान्‌" साह्वा-न्विकवा अभियुजः ॥*९२ ऋ्लूयेव- 
“"दिदां न दिष्टामृजूयेव यन्ता १२ £ सुयवसात्‌-“सुयवसाच-ूगवती हि भूयाः ° ९४ इषाय- 
टि० (क) उषसम्‌" मे दीषेत्व नही हा ह क्योकि इसके वाद मे “अग्निम्‌” नही ह 1 
(ख) परिऽरप- । जरयन्ती 1 चुभ्रुयातम्‌ । युयुवि । सदना 1 प० पा० 
~ (ग) 'जस्यन्ती में दी्ेत्व नही हुमा हं क्योकि इसके पूवं में "सूनृते नही हँ । 
(घ) "सदने" में दीघेत्व नही हमा हं क्योकि वाद मेँ ति" सही हू । 
(ड) सुसहा ॥ प० पा० 11 ९।२७ का अपवाद । एकाक्षर पद श्सुः पूव मे होने पर 
भी सहः का प्रथम्‌ अक्षर ष्दीषंहौ गया! 
(च) "सह" मे दी्ेत्व नही हआ ह क्योकरि इसके पूवं मे "करन्‌" नही हँ 1 
(छ) धृतवन्ति ! स्वान्‌ । ऋजुयाऽदव । सुयवसऽमत्‌ 1 प० पा० 


= ° ऋ २२३१८ ९ ऋ० ११२५५१० 
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१६ >-० १।१८३।५ ष्य ऋ्० ११९६४४० 
७9 


पष : ऋर्वेवप्रातिशाहयम्‌ 


जाघने च--“ृषष्ो पृथुनाघनेक १५९ चकारः समुन्चयायंः । राथ्येभिः-“अयो हस्यो 
रण्या राथ्येनिःर ।*** रीरिपत-“मा नो मच्या रीरिषताक-युरन्तोः १” रछापयन्वि- 
“ऊरध्वंस्तस्यौ नेमव ग्लापयन्तिक ।**६ 
उ० भा० ग०-करन्छुपाहा" “ˆ ग्खापयन्ति-इनर्मे भौ दीर्षत्व हृगाहं। । 
च्रष्वानयद्रीरिषत्राबणेभी 
रथीयन्तीवादमायः ससाहे । 
सासाह यूयुधिरखिाश्रथायः 
पूरुषष्नं रो रिषः पूरूपादः ॥५०॥ 
सू° अ०-(अधोटिखित मेँ भी दीषेत्वे इया दै)-*अध्वानयत्‌ः, रीरिषत्‌ 
श्रावणेभिः, ^स्थीयन्तीव, अद्मायः, (ससादे, सासाह, युुधिरिव (अश्रयायः, 
“पूरुषघ्म्‌? रीरिषः (भौर) "पूरुपादः' 1 
उ० भा०-अध्वानयत्‌ ; रीरिषत्‌ , प्रावणेभिः, रथीयन्तीव अद्मावः, ससहिः 
सासाह, ययुधिरिव, अश्रथायः, पूरुषत्नम्‌ रोरिषः, पूरुषादः--इत्येतानि प्लवन्त 1 
अध्वानयन्‌--“मघ्वानयद्‌ल इरिता दम्भयच्च ।** रीरिषत्‌-“मा च हा मा च 
रीरिषत्‌ल ।*< प्रावणेभिः--' भ्रावणेभिःव सजोषस. ।* रथीयन्तीव --“रयीयन्तीव ` 
भ्र जिहीत भोषविः !" * ° अद्मायः-- स्वं ह नु त्यददमायोख दस्यून्‌" ° ससाहे इतीह च- 
"सस्ताहे यवया वघम्‌"९२ इत्यत्र च द्विः कस्माल्निपात्यते ? श्रावयादिष्टुतेः प्रतिषेधायं तत्र 1 
द्वितीयस्य ष्टृतिविधाना्यं मिह ! खसाहे --“सषरहेल शक्रः पृतना मभिष्टि.1* ° * सासाह -- 
" स्प्सहल यो युधा नृभि" \*५४ यूयुधिरि--“गावडव ग्राम धूयुधिरिवांसवा्‌ 1" 
अश्रथायः--“सतीनमन्पुरश्रयाय-ख 1*** पुरषल्नम्‌ -“ आरे ते गोघ्नमुत पुरुपभ्नमूल ।" १“ 
रीरिपः-- “मानो गोषु भानो अञ्वेषु रीरिषःखे 1": ¦ पूरुषाद्ः- “ततो वय प्र 
पतान्पुरुषादःल 11९“ 
टि० (क) वृषय ! उपसानक्ता । पृथूऽजधने 1 रख्येभिरिति रण्येभि 1 रिप्यित । 
ग्कछपयन्ति 11 पर० पा० 
(ख) मच्वनयत्‌ 1 रिरिपन्‌ । प्रवणेभि- 1 रथियन्तिऽव । जदमय- । पसे । सराह । 
युयुधिःऽइव । जश्नथय ! पुरुषञऽघ्नम्‌ । दिरिष । पृर्पऽ्मद 1 १० पा० 
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९ : प्ल्ति-पटखम्‌ (३) : ५५५ 


उ० भा० अ०--अध्वानयत्‌ `` `` पूरुषाद-इनमे दीषंत्व हृजा हं ! ` ` । 

(०) ससाहे" इस (पद) का यहां ( पस्तु सूत्र मे) भी ओर “ससाहे यवया वचम्‌ --- 

४५) यहा पर मी-दो वार निपातन किमरििए क्रिया गया हं ? (खि०) (९२२ मे 

विहित) श्रावयादि दीर्धेस्न के अतिषेव के लिए वहं (९।४५ मे) (निपातन किया गयो हे, । 
द्वितीय ("गक्षरः) के दीर्घत्व के विघान कै क्लिद्‌ यह (निपातन किया गया हं) । । 


अपूरूषं जाहषाणेन रीषत 

ताधुभी रथीनां सादिषीमहि । 
पवीतारः कियप्यि पूरुषतवत 

ऋतात्ररीरि हव्यानि गामय ॥५१॥ 


सू° अ०--(अधोङिखित मे भी दीषैत्व हया है )--“जपूरषम्‌' "जाहृषाणेन, 
रीषते ऋतायुभिः, !रथीनाम्‌', “सादिषीमदिः, "पवीतारः, "कियात्या", ई पूर- 

षत्वता. “ऋतावरीरिवः (ओर) इ्यानि गामय । 
उ० भा० - अपूरुषम्‌ , जाहृषणेन, रीषते, ऋतायुमिः, रथीनाम्‌ , सादिषी- 
महि, पवीतारः, कियात्या, ई पूरुषत्वता, ऋतावरीरिव, हव्यानि, गामय--इत्येतानि 
च प्ठवन्ते । अपूरुषम्‌-- सिन्धो पारे अपूरुषम्‌ ।“ १ जाहषाणेन--' यौ व्यंसं जाहषा- 
णेनर ॥*२ रौषते-“मः रीषतेर सहसावन्‌ 1९ ऋतायुभिः--“पवमान चऋतायुमिःक ।*४ 
श्थीनाम्‌--“स्यौतमं रथीनाम्‌ ** साहिषीमदहि-“वीु चित्साहिषीमहिन 1६ पवी- 
--“पवीतारःक पुनीतन ।**७ कियात्या--“अहरहर्थात्यक्तुरपां कियात्या ।*^ एष 
आकारः प्रतयुदाहरणार्थो यदत्यदस्ति कियतीति ह्स्वान्तम्‌ । अथ नास्ति ततो विशेषणार्थः 1 
“कियती योषा" इत्येतदप्याकारेऽक्रियमणे सांशयिक स्थात्‌ । ईकारादि हि परत पभ्रति- 
कण्ठग्रहणं भवति । इ पूरुषत्वता -“दौने दक्षैः प्रभूती पूरुषत्वता 1" +° ईकारोपघग्रहण 
(५५.्ग) "ससाहे" पद का ग्रहण ९।४५ मेँ ओर प्रस्तुत सूत्रम किया गयादहै। इस 
पद का दो वार ग्रहण क्यौ किया गया हं >? भाष्यकार का उत्तरह किइसपयके 
दो वार ग्रहण करने के उदेश्य भिन्न-भिन्न ह ९।३२के अनसार ससाहे" के 
रथम “अक्लर' को "दीर्घः होना चाहिए कितु ९४५ "ससाहे" कै प्रथम "अक्षरः के 
दीर्घं" होने का निषेव करता ह 1 प्रस्तुन सूत्र ससाहे वे दवितीय सकारके वाद 
मँ विमान “अकार क दीव का चिवान करता हं। अत इस्रपदकेदो वार 

प्रहण करने मे कोई दोप नही हं । 


(क) अपुरुषम्‌ । जहृषाणेन 1 रिते । ऋतयुऽमि ! रथिनाम्‌ । सहिषीमहि । पवि- 
तार- 1 कियति ) पुरूषत्वत्ता ॥ प° पा० 
* ऋ ० १०।१५५।६ * उर० ११०१२ २ ऋ० १।१८९।५ 
८ चट ० ९१३।३ * "० १।११।९ ^ ० ८४०१ 
° चण ९४ < -ल० २।३०११ ऋ० १०।२७।१२ 


१० ऋऽ ४।५४्‌३ 


५५६ : ऋत्वेवप्रातिशाद्यम्‌ 


किमयम्‌ 2 “न तस्य विश्च पुरुषत्वताक वयम्‌ ।*५१ ऋतावरीरिव --तावरीपिविभ 
संकोशमानाः "२ हव्यानि गामय --““तत्न हव्यानि गामथ ल \*९ हव्यानि इति कस्मात ? 
“अधर गमयाम तम ।1**४ 


उ० मा० अ०--अपूरुषम्‌ ˆ गामय--इनमें भौ दीषंत् हमा हं । ` ` 
("कियारा मे) यह्‌ आकार प्रव्युदाहरण कै लिए हं जो "हरस्व" (इकार) मेँ अन्त होने वाली 
अन्य “करियति" ह । यदि (एसा अन्य “कियति” सहिता म) न हौ तो (यह आकार) (कियति"रे] 
विद्येषण मक्र हूं । यदि (सूत्र मे "कियत्ति" कै वादर्मे) आकार का प्रहणन किया जाता 
तो “कियती योषा"--यह भी स्य से युक्त हो जाता क्योकि (सूत्र मेँ) परवती निपातन 
का ग्रहृण ईकारसे प्रारम्भ करके किया गयाहं च ˆ “1 


वृषायस् प्रसवीता ससाहिषे 
तादपाणा तातपि सादनस्प्रशः 1 
साद्यामेयान्ति पञ्चमान्ति जागुः 
पवीतारं सर्य॑द्षासमीमहे ॥५२॥ 
सू० अ०-(जधोकिखित मे भी वीत हमा है) --शरषायस्व'! श्रसवीता, 
'ससादिषे", तताद्पाणा?, "ताद्पिम्‌"› 'खादनखशचः, साह्याम, (यान्ति, 
'पचुमान्वि, जागुः, वीताम्‌, जौर (वुय॑ुभासमीमदेः (सूयम्‌ पूवं मे भौर 
मदे" वाद में हो तो उषासम्‌) । -- 
टि० (क) श्ुरुषत्वत।" का प्रथम उकार दीर्ध" नही हमा हँ क्योकि पूवे म & नहीं हं । 
(ख) ऋतवरी ऽइव । गमय ॥ प पा० 
(ग) "गमय" का प्रथम अक्रार षदे" नही हुआ ह क्योकि पूवं मे "हव्यानि" नही हं । 
(घ) सतर मेँ कियति के वाद मेँ भा" का ग्रहण यद्‌ वतलाने के किए किया गथा ह किवाद्‌ 
मेगाःनहो ततो कियति' मेँ दीधेत्व नहीं होता हं । यदि कोई एेसा स्थर सहिता म 
ल मिरे जहाँ कियति" के वाद मेँ आ" न हो तव सूत्र मेँ "भा करो ग्रहण इस वसतु 
स्थिति को. वताता है--ा' वाद मेँ दने पर ही “कियति मेँ दीरंत्व होता है 1 
यदि सूत्र मे "किथति' के वाद सँ "गा" न रला जाता तो सूत्र मे उत्कलित परती 
टके साथ मिखकर कियति" का "कियती ("कियाती) हौ जाता । तव यह्‌ 
जानना कठिन दहो जाता कि सूत्रोक्त पद "कियति हं या "कियती । इससे ' कियती 
योषा” जैसे स्यलो मे मी "कियती" (के श्य") के दीर्घ" होने का प्रसङ्गं उप 
स्थित हो जाता । इस सहाय की निवृत्ति केकि ही सूतररमे करियति'के वादम्‌ 
जाः रखा गया हं । (प्रद्न) इस सूत्र में "कियत्ति' श्चि वाद आक्रार लगति पर 
सचिर्मे "कियात्या" होगा । फिर ओ सराय हो सकताहे किं यह वकियात्या = 
(कियति -गा' है अथवा “कियती 1-भा' ह । यदि “कियती -†-भा' हो तो यदहो व 
नकियाती" होया या नही ? (उत्तर) सर्हिता मे “कियती ~|-मा" नही मिलता ह 


अत "वियती {आ मेँ दीर्॑त्व का सशय नदी होता हं । स 
४ ऋण १०।१५२४ 





ग र ऋ ५1१८।६९ ६ वट ५।५।१० 


---------------~~ 
१ ब्र० ५४८५ 


९ : प्टृति-पटलस्‌ (३) ४ ५५७ 


उ० भा०-दृषायरव, प्रसवीता, ससाहिषे, तावरपाणा, ताठ्पिम्‌ , सादनसछः, 
साह्याम, इयान्ति, पञ्यमान्ति, जागृधुः; पवीतारम्‌ ; सूयेमुषासमीमदे _ इत्येतानि च 
प्लवन्ते । ब्ुषायस्व -“वृषायस्वायूया बाहुभ्याम्‌ 1** भसवीचा -“ उदेति प्रसनीताक 
जनानाम्‌ ।*२ ससाहिषे इत्यस्याप्युभयत्र निपातने प्रयोजनं पूर्ववद्‌ द्रष्टव्यस्‌ । 
ससाहिषे - “प्र ससाहिषे पुखत ।*२ ताद्पाणा - “तादेवेद तातृपाणाफ ॥*** 
तातृपिम्‌ “पिबा वृषस्व तातृपिम्‌ ।** साद्नरप्रशाः--“मा नो निभग्विसुनः 
सादनस्युशःर ।"` साह्याम “साह्याम दास्रमायंम्‌ "° इयान्ति -“सन्तेयान्ति सवना 
हरिभ्याम्‌ 1" पड्युमान्वि --“परि सच्रेव पदयुमान्तित होता ।*‹ जागृधु;- “निरामिणो 
रिपवोऽ्ेषु जागृधुःक ।'* ९० पवीतारम्‌--“अवन्त्यस्य पवीतारः मावः ।* ९ ९ सूयमुषा- 
समीमहे-- “अनागास्त्वं सुर्मुषाक्-समीमहे ।** १२ सू्ेम्‌ इति क्तिम्‌ 2 “दधिक्रां चः 
भ्रयममव्विनोषसमूल 1९९ ईमहे इति किम्‌ 2 "येभिः सुंमुषसंस मन्दसान. ॥”९४ 


इति श्रीपार्षद्व्याख्यायामानन्दपुरवास्तव्यवन्रदपुत्रडवटङ्कठौ 


भ्रातिशाल्यभाष्ये नवमं परटलम्‌ ॥। 
11 प्रा्तिश्चाल्याधम्‌ 1 
उ० भा० अ०--चृषायस्व ` ` सूयेमुषासमीमदे--इनर्मे मी दी्ंत्व ठंसा हं । 


-““""*“ । ससाहिषे--इसके भी दो वार निपातन में प्रयोजन पूवंवत (अर्यात्‌ ९।४५ तथा 
९।५० मे उल्लिखित "ससहिः की भांति) सभज्ञना चाहिए ।ग ˆ“ 1 
जानन्दपुर निवास्तौ वच््रट के पुत्र उवट सो कृति पार्वदन्याख्यात्मक 
प्रातिशाख्यमाष्य में नवम पटल समाप्त हुमा । 
जाघा घातिशशाख्य समाप्तं हुमा । 


टि० (क) प्रऽ्सविता ! खसहिषे । ततृपाणा 1 ततृपिम्‌ ! सदनऽस्पृक्लः । सह्याम ! इयन्ति 1 
पञयुऽमन्ति। जगृवु- । पवितारम्‌ । उपस्‌ । प० पा० 
(ख) उपसम्‌" मे दीर्घत तभी होता हं जव इसके पूर्वं मे “सुम्‌ हो गौर वाद मे “ईमहे हो 1 
यह शतं पूरी न होने के कारण इन दोनो स्यलो पर "उपसम्‌ ° मे दीर्घत्व नही इमा हे 1 
(ग) “सादिषे" पद का ग्रहण दो सर्वो (९।४३ ओर ९।५२) मे भिन्न-भिन्न उदेश्य से 
किया गवाह! दोनो स्यो पर ९।३२ के अनुसार "ससाहिपे" के प्रयम अक्षर” 
को "दीर्घं" होना चाहिए कितु ९१४३ मे 'सत्ताहिपे' कै प्रथम 'अलरः के व्दीषः 
हौने का निषेव कर दिवा गया हँ । परस्तुत सूत्र का सम्बन्व 'सप्नाह्िपे के प्रथम 
अक्षर के साथनहीहं। यहसूत्रत्तो द्वितीय खकार के वादं में विद्यमान 
अकारके दी्घत्वका चिघानकरताद। इस प्रकार इसपदके दोवार ग्रहण 
करने मे कोई दोप नही ह । 
१ प्रं० पृऽ १४६ २ ऋ० ७६३।२ ६ क्र १०।१८०११ > ऋ ० १०।९५१ १६ 
४ त्र ३।४०।२ † कऋट० ९।७२।< ७ ऋ० १०।८३।१ < इद ० ६।२३।४ 
^ ऋ० ९९२६ ५०५ ऋ० २२३१६ \९ ० ९८३।२ १२ ऋण १०२य्२्‌ 
धद चऋ० छाज्टार्‌ १४ ० इाहञाप्‌ 





१०५ ‡ क्रम-पटलम्‌ 
क्रमपारस्य अधिकारसूत्रम्‌ 
क्रमपाटस्य सामान्यनियमः 
क्रमपठिऽनचसानीयपदानि 
क्रमपाठ विकृतरूपविषयक्रनियसौ 
करेमपाठे पदविरोषाणां परिगरदः 
उपस्थितसंज्ञा 
स्थिवसंज्ञा 
स्थितोपस्थितसंज्ञा 
परिग्रहविषयेऽन्ये नियमाः 
कमपाठेऽ्ेचयोः संधिनिपेषः 
क्रमपाठे समयैः सद संधेः प्रकारः 
परिग्रहे संधिविरोषाणां प्रकतिभावः 


( क्रमपाटस्य अधिकारसत्तम्‌ ) 
कमः ॥१।। 
( क्रमपाठ का जधिकारसूत्र ) 
सू° अ०- (अव) क्रम-पाठ (प्रारम्भ किया जाता दै) । 
उ० भा०- क्रमःइत्यधिकारो वेदितव्यो यदित ऊष्वंमनुक्रमिष्यामः ॥ 
उ० भा० अ०--यदहु से आगे जो कये वहाँ कम-पाठ का अधिक्रार जानना चाहिए ।क 
( कमपाटस्य सामान्यनियमः ) 
(पद्म्यां) दाम्यामभिक्रम्य प्रत्यादायोत्तरं तयोः । 
उत्तरेणोपसंदभ्या्तथार्ध॑चं समापयेत्‌ ॥२॥ 
( क्रम-पाठ का सामान्य नियम ) 
सू अ०--दो (पदो) से मारम्भ करके; उन दो (पदौ) मेँ से नाद्‌ बारे (पद्‌ 
अथात्‌ द्वितीय पद्‌) का पुलः अहण ऋर के (इसकी) वाद्‌ चले (पद्‌ अर्थौत्‌ तृतीय पद्‌) 
के साथ संधि (मेक) करे । इस प्रक्रिया से आधी च्चा को खसमाप्त करे । 
उ० भा०-द्वाभ्यां (पद्भ्यां) ==पदा्याम्‌; असिक्रम्य ==आरम्य--हत्य्य. 1 तयोः 
हरयोरभिक्रान्तयोः उत्तरं पदम्‌, प्रत्यादाय पुनर्गृहीत्वा; ताभ्याम्‌ उत्तरेण पदेन उपसंरघ्यात्‌ । 
तथा एतेन कल्पेन; अधच समापयेत्‌ ! “ पर्जन्याय भ्र ! प्र गायत । पयत दिवः । 
दिवस्पुत्राय 1 पुत्राय मीढुषे ! मीढुष इति मील्हुषे 11" 
उ० मा० म० द्वाभ्याम्‌ =दो पदो से, अभिक्रम्य =अभिक्रमण करके= मारम्म 
करके-यहं अथं ह । तयोः जिन दो पदो से भारम्म किया था उनमें से; एन्तरम्‌=बाद 
वाके पद का (को) , प्रत्यादाय पुन. ग्रहण करके, (उसकी) उन दोनो से, उत्तरेण = 
वाद वे पद के साथ, उपसंदध्यात्‌ = सधि (भरू) करे । तथा इस प्रक्रिया से; अर्धन्व 
समापयेत्‌ = माधी च्छ्चा को समाप्त करे । (जसे) “पर्जन्याय प्र । प्र गायतत । गायत 
दिव. 1 दिवस्पुत्राय । पूत्राय मीढ्हुषे 1 मीढ्हुप इति मीढहुषे ।ग 
टि° (क) क्रम-पाठ कृ अधिकार दज्ञम र एकादश पटलो के सभी सूरो मे छागू होता ह 1 
(ख) कम-पाठमें दो-दो पदोकी सधि (मरू) होत ह । अर्च के प्रारम्भ वाकलेदो 
पदो का पहला वं वनाया जाता ह । तत्पक्चात्‌ उस पदे वर्मं के हितीय पद 
ओौर अर्घेचं के तृत्तीय पद को मिलाकर द्वितीय वं वनाया जाताह।\ इख 


भरक्रियासे ञाघीच्छचाको पुरा क्याजाताहुं। फिर दूसरी माधीच्छ्चाके 
उसी प्रकार ब्ग बनाये जाते ह 1 


(ग) पर्जन्याय प्र गायत दिवस्युत्राय मौढ्हुषे ।॥। सण पा० 
पर्जन्याय 1 प्र 1 गायत्त ! दिव. ! पुत्राय । मीढ्हुपे 1 प० पा० 
पर्जन्याय भ्र । प्र गायत । गायत दिव ! दिवस्पुत्राय ! पुत्राय मीढुषे । 
मीठंहुष इति मील्हुके 1 ऋ° पाऽ 
५ ऋ० ७।१०२।१ 
७१ 


५६२ : चग्वेदभ्रातिशाख्यम्‌ 
। ( ऋमपाठेऽनवसानीयपदानि ) 
एकवणंमनोकारं नते सु स्मेति नःपएरे। 
पदेन च व्यचेतं यत्पदं तच व्यवायि च ॥ 
इ लभान्ं प्लुतादीनि स्कम्भनेनेति लुप्तवत्‌। 
इतो पिश्वतावतंमः पं दरेपदयोर््योः ॥ 
स्वसारमस्छृतेत्युमे परं वीरास एतन । 
्तीत्यैतान्यवस्यन्ति ॥२॥ 
( करम-पाठ मेँ अवसान में न आने वाले पद्‌ ) 
सू० अ०-(भाचाये छोग) इन (भधोिखित) का अतिक्रमण करके (इनसे 
. वाद्‌ वाठे पदं से क्रम-व्गो का) जवसान करते दै-(१) ओकार के अतिरिक्त ए 
वणे (अक्षरः) बाला (पद्‌); (२) 'मूघन्यमाव, ("नति") को प्राप्न चु गर `सः 
धि दो पदं) यदि (इनके) वाद मे 'नः' (पद) हो; (३) (किसी अन्य) पद्‌ के वार 
प्रथक्‌ किया गया जो पद्‌ दैः बहु भी ओौर प्रथक्‌ करने वाखा (पद्‌) भो; (४) म्‌ 
जब इसका अन्त (== अन्तिम वणं--मकार) छपर हो जाता दै; (४) व पद्‌) जिनके 
आदि (थमः अक्षर) दी्त्व (तिः) को प्ाप् हो जात दै; (६) श्कम्भनेनः जव 
(इसका सकार) लप्र हो जाता दै; (७) तो षिन्रवः जौर 'आवतेमः"-इन दो र 
केः रथम (पद्‌); (८) शवसारमस्छृतः- ये दोनो प्रद ओौर (९) वीरास एतन मँ 
वाद्‌ वाडा (पद्‌) क 
उ० भा०-एकवणैमू - पवभेकाक्षरम्‌-इत्ययं ! (अनोकारम्‌ =) मोकारं व्नवितवा-= 
मा ऊँ इति इत्येते पदे; असीत्यावस्यन्ति । “आ मन्रम्‌ ! मन्द्रमा वरेण्यम्‌ 1“ ° त ॥ 
“उदु त्यम्‌ । ॐ इत्यं ! त्यं जातवेदसम्‌ \*२ अनोकारम्‌ इति कस्मात्‌ ? “भमूदो। 
उ० भा० अ०-- (अनोक्रारमू-- ) ओकार को छोडकर, एकव्णम्‌ = एक बणं वाले 
(षद) का (को) =एक "मक्र" वा पद का (को) =='मा' (मौर) छद दो द 
का (को), अतीत्यावस्यन्वि-अतिक्रमण करके (इनसे वाद वाक्ते पद से कमव का) 
मवसान करते ह; (अर्यात्‌ "मा" भौर ऊं" को कम-कगं के जन्त मेँ नही सखा नाता ह) । 
सूत्र (१०।२) का अपवाद ह इस 


्रम-वगं के अन्त मे स्थित नही हो सकते हं 1 इ 
1 इन समो स्यो 


टि० (क) प्रस्तुत सूत्र (१०३) परव॑वर्ती सूर्म उन 
पदो को बतलाया गयादहं जो 
पदो को पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पदो के मव्य मे र्का जाता 
धरदौ से अविक पदो का एक कम~वर्य वनता ठ । 
ऋण्वेद मे एकाक्षर पद तीन ह-अ, ॐ ओर ओ 
ष्जौः करम-वर्ग के अन्त मे स्थित्त ठौ सकता हं कितु 
अन्न मे स्थित नही हो सक्ते हं । 

= ऋऋण्क० ७६३।२्‌ ----------- र मस्र च ऋ०० १।५०।१ 


। प्रस्वुत सूत्र कं वनुषः 
नमाः मौर 'ॐ' करमवय ¶ ` 


(स) 


+ क्णक० १११३ ११ 


१ अ-०ऋ० ९।६५।२९ 


१० : क्रम-वटलम्‌ : ५६३ 


(उदाहरण) “आ मन्द्रम्‌ । मन्द्रमा वरेण्यम्‌ {क “उद्वेति ।"ल “उदु त्यम्‌ । ॐ हत्य । 
त्यं जातवेदसम्‌ ।"्म॒ “मकार को छोडकर*-- यह (सूत्र मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 
"'अभृदो ।**घ 

उ० मा०--नते सु स्मेति नःपरे -नते = पत्वभूते; शु स्म इत्येते नपरे, अतीत्या- 
 वस्यन्ति। "मेषु णः।”९ “आसु छमा णः। नते इति कस्मात्‌ ? “र्न 
आयुनीवसे ९ “इनदर सूरीन्कृणुहि स्मा नो रथम्‌ ।** नःपरे इति कस्मात्‌ ? “मो षु 
सत्वा बाघतदचन ।**` “त्वं हि स्मा च्यावयच्चच्युतानि (" 

ॐ० भा० अ०--नते सु स्मेति नःपरे -नतेमू्न्यभाव' (नति) को प्राप्त = 
त्वः को माप्त; शयुः ओौर स्मः के बादरमे "न. होने पर इनका (अर्थात्‌ शु" गौर स्म 
का), अवीत्याबस्यन्ति अतिक्रमण करके (क्रम-वगं का) अवसान करते हं, (अर्थात्‌ शसु" 
ओर 'स्म' को करम-वगं के जन्त मे नही रखा जाता हं यदि (१) शुः ओौर स्म" कासकार 
"पूरवन्य ( ==षकार) हो यया हो गौर (र) श्वु मौर श्स्मके बाद में "न."हो)। 
†(उदाहरण) "मो षु ण 1"*ङ “मासु ष्मा ण ।*"च “ भूरन्यभाव' (नति) को प्राप्त-- 


-टि० (क) आ मन्द्रमा वरेण्यम्‌ ॥ सं° पा०॥ आ ज मन्दरम्‌ । जा। वरेण्यम्‌ । प० पार 
मा मन्द्रम्‌ । मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । क० पा० 
१०।२ कै अनुसार "'मन्द्रमा"--यह क्रम-वगं होना चाहिए था कितु १०।३ 
के अनसार “आः क्रम-वगे के अन्त मे स्यित नही हौ सकता हं । अत. दौ पदों 
कै करम-वगं के स्थान पर तीन पदो का क्रम-वगं वनः हं । 
(ख) उद्वेति ।॥ स पा०॥ उत्‌ । ॐ इत्ति । एत्ति । प० पा० ॥ इद्धेत्ति ।। ° पा 
(य) उदु त्य जातवेदसम्‌ ॥ सं०्पा० ।॥ उत्‌ 1 ऊँ इति । त्यम्‌ ! जाततऽ्वेदसम्‌ 11 पण्पा० 


~ +~.“ -* 


र उदु त्यम्‌ । ॐ इत्यं 1 त्य जातवेदसम्‌ ॥। क० पा० 
# “ड करम-वगं के अन्त मे स्थित नही हौ सकता है! अत. दोनो दही स्यो 
४ पर तीन-तीन पदो के क्रम-वगं नने है । 


{च) मभूदो ए संख पा०॥ मभूत्‌ 1 ओ इत्ति प०पा०॥ अभूद 1 #रपोर 
१०३ के अनुसार एकाक्षर पद "ओ" करम-वं के अन्त मे स्थित हौ सकता ह । 

॥ अत यहाँ दो पदोंकाही कमव बनाह। 

(ड) मोषुण ॥ संन्पा०॥ मोइति।सु\न॥ पन्पा० 

६ मोषुणः क्र०्पा० 

„ (च) असुष्माण 1 सं० पा०॥ आसु! स्म\ नः\+ पर पाऽ 

आघुष्माणः!! कण पाऽ 

इन दोनो उदाहुरणो मे "त्व" को प्राप्त भ्बु" ("षु") जौर स्मः ("म") के वाद 

मेन" विद्यमान है । अमत १०1३ से "वुः ओौर "प्म" क्रम-वगो के अन्त मे स्थित 

र नही हौ सक्ते ह 1 इससे दोनो स्यो पर तीन-तीन पदौ के कम-वं वने है 1 











९ ऋ० ऋ० १।३८।६ २ ऋऽ ० ६।४४।१८ ९ ऋ० ८१८२२ 
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५६४ ? ऋ्वेबप्रातिश्चास्यम्‌ 


यह (खु्रमे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) श्र सुन आयुर्जीवसे {क ५ 

6 ु्जीवरे इन्द्र परीन्ृहि 
स्मा नो अर्घम्‌ 1'"ख “ शन“ वाद में होने पर" यह्‌ (सक मे) क्रयो (कडा) ? (तर) 
^मोषु त्वा वाधतश्चन।"म ^त्वहिष्मा च्यावयन्नच्युतानि ।*व 


न ॐ० भा०--पुदेन च व्यवेत यतद तथ ज्यवायि च-=पदेन च व्यवेत मदं यन 
व्येति ते उभे, अतीत्यावस्यन्ति ! ईयते नस च कंसं देब्यम्‌ ।*६ 


९ मित्येतत्पदं | 
इ छुपरान्तम्‌ = दभित्येतत्यदं दुप्तान्तम्‌, अतीत्यावस्यन्ति ¡ “मौ गर्म ॥५ 
लयप्रान्वम्‌ इति कस्मात्‌ ? “तमीं रेभासः (८१ 


उ० भा० म०--प्देन च व्यवेत यत्पदं तश्च व्यवायि च = (किसी वन्य) पद 
दारा पृथक्‌ किमा गया जौ पद हं वह ओर जो पृथक्‌ करने वाला (पद) हन दोग का 
(को) ; अवीत्यावस्यन्ति = अतिक्रमण करके (कमव का) भवसान करते है, (मर्त 
जो पद किसी अन्य पदके द्वारा दो भागो में पृथक्‌ किया गया हौ वह्‌ पद तथापृषर्‌ 
रने वाखा पद-इन दोनो मंसे कोर भी करम-वर्गे के अवसान मे नही रखा जाता है) । 
(उदाहरण ) “ईयते नरा च शस दव्यम्‌ **ड 


टि० (क) प्रसू नञायुर्जीविसे॥ सन्पा०) प्र सु} न । आयु । जीवसे ॥ १० पार 
रसु सुन 1 न जायु. । आयुर्जीवसे 1 ० पा० 
{ख) इन्र सूरीन्कृणुहि स्मा नो अ्वंम्‌ ॥ सम पाऽ 
इन्द्र! सुरीन्‌ । कृणि । स्म। न । अ्वंम्‌ ॥ पण्पा 
इन्दर सूरीन्‌ । सूरीन्‌ ङणुहि । छरृणुहिस्म । स्मान । नो अघम्‌ ॥ 5० प्र, 
उपर्युक्त दोनो प्रतयुदाहरणो मे बु" ओर स्मः के वाद मेँ नन" तो वि्माट 
कितु “सुः मौर स्म" के सकार ूर्बन्य" (पकारः) नही हृष हं । अत शु बीर 
स्मः के द्वारा क्रम-वर्गो का अवसान किया गया हं । इससे यहाँ दोःदो पवो $ 
ही कम-व्गं वने ह । 
(म) मोषु त्वा वाघतक्वन ॥ सण्पा० ॥ मो इति । सु । त्वा । बाघत । चन ॥ प्रो? 
मोशु। मोइतिमो। धुत्वा) त्वा वावत । वाघतस्वन ॥ ऋ° १" 
(घ) त्व हि ष्मा च्यावयन्नच्यूतानि ॥ सण पार 
त्वम्‌ । हि । स्म । च्यवयन्‌ । उच्युतानि ॥ पण पा० 


त्व हि। हि ष्म । स्मा च्यावयन्‌ । च्यावयत्तच्युतानि ॥ ऋ० पा० 


क रार पूवम (न) 


उपर्युक्त दोनो प्रत्युदाहरणो मे सु" भौर ॥ (1 
तोहो गहं क्ितुष्सुः भ्रौरस्स्म'के वादमें न" क्हीहं। 1 ५ 
मः ॐ दारा कमन्वर्गो का अवसान क्रिया गया हं । इससे यहाँ दो 


ही क्रम-वर्गं बने हं । 
(ड) ईयतेनरा च यन दैन्यम्‌ ॥ मऽपा० 1} ईयते । न राम्‌ । 
सिं करण्यां 
ह्यते नरा च शंसं दैन्यम्‌ ॥ क० पा 
च - 1 - 1 1 


च । वन्यम्‌ ॥ १०” 


१९ न्रु-० क्र ९।४६।४२्‌ = ऋण ° ९।१०२।६ 


१० ‡ करम-पटलम्‌ › ५९५. 


ई छु्नान्तम्‌ = सुप्त ठौ शया ह अन्त ( = मन्तिम वणे = मकार) जिसका एसे “ईम्‌ 
पद का (को); अतीत्याचस्यस्ति अतिक्रमण करके (क्रम-वगं का) अवसान करते ह; 
(अर्थात्‌ जिस ईम्‌" पद के मकारका रोप हुआ हो उसे कम-वगं कै अवसान मे नही रखा 
जात्ता हं) 1 (उदाहरण) “ यमी गर्भम्‌ 1" क “ठुप्त हो गया ह जन्तं (-=मकार) जिसका 


+ यह (सूवर मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “समी रेभासः ।*“"ख 


~न 


~ "24 ~ ल~ ५ 


~ 


उ° भा०-- प्टुतादीनि = ण्टूतादीनि पदानि चातीत्यावस्यन्वि । ‹ योनिमारंगप १५९ 
“कर्श्रवणमावृणि राजानम्‌ ।/ 

स्कम्भनेनेति छप्रबत्‌स्कम्भनेनेत्येतत्पदं दृप्तवत्‌ अतीत्यावस्यन्ति । ““चित्कम्भ- 
नेन स्कभीयान्‌ "९ लुप्रचत्‌ इति कस्मात्‌ ? ‹ मयं महान्महता स्कम्भनेन ॥*‹ 

उ० भा० अ० - च्छुत्तादीनि = दीघेत्व (लतति) को प्राघ्न हौ गया ह मादि 
(च=प्रथम अक्षरः) जिनका एसे षदो का (को); असीत्यावस्यन्ति अतिक्रमण करके 
(कप-वगं का) अवसान करते ह ; (अर्यात्‌ जिन पदो का प्रथम ‹हुस्व' अक्षर" दीर्घं" हो 
गयाहो उन पदो को क्रम-वरमों कै अवसान मे नही रता जाता है) । (उदाहरण) 
“योनिमारेगपः"य; “कुरुश्रवणमावृणि राजानम्‌ । 


(५६४) सहितााठ मे "नराद्यसम्‌' पद २।७८ के अनुसार श्व पदके द्वारा पृथक्‌ 
क्या गयां 1 अन नराशसम्‌" (पृथक्‌ किया गया पद) गौर "च' (पृथक्‌ 
करने वारा पद) - इन दोनों मेँ किसी से क्रम-वगं का अवसान नही किया गया 
हं । इससे यहौ चार पदो का एक कमव वना है} 

दि० (क) यमी गर्भम्‌ 1 सऽ पा० ॥ यम्‌ 1 ईभिति। गर्भम्‌ 1 प०पा० 
यमी गर्भम्‌ ॥ क° पा० 

यहाँ पर ईम्‌" के मकार का रोप५।८य३े हो गया है । यह पद भव क्रम-व्गं 
कै अवसान में स्थित नही हौ सकता दै .जिससे यहाँ तीन पदों का कम-वगं बना ह । 
(ल) समी रेमास. ॥ सं° पा० ॥ सम्‌ । ईम्‌ 1 रेभास ।॥ प० पा 
समीम्‌ । इं रेमास. ॥ ऋ पा० 
यहां ईम्‌* के मकार का लोप नही हा ह । अत. ईम्‌" से कम-वरमंका 
भवस्नान हो गया ह जिससे यह पर दो पदी का ही करम-वग वना ह । 
(य) योनिमारेगप ।॥ स० पा० ॥ योनिम्‌ । अरंक्‌ 1 अप 1 प०पा० 
योनिभारेगप ॥ ऋ° पा 
ष) कुरुभवणमावृणि राजानम्‌ 11स ०पा०॥1 कुरुऽश्रवणम्‌ 1 वृणि 1 राजानम्‌ ॥ परपा० 
छरभरवणमद्णि राजानम्‌ ॥ क० पा ५ 
अर्‌" गौर 'अवृणि' - इन दो पदों के रथम मकर कमश. २1७५ ओौर 
२।७७ से "दौ" दो गये ह । अत. इन पदों से कमव का अवसान नही हुआ हं 
जिससे तीन-तीन पदो के कमव वने ह ए 1 अ 
‹ च्० ऋ० १११२५४८ २ ऋट० क० १०।३४ 
१ ० ऋ १०१९११५ ४ ० ६४७।५्‌ 


५६६ ‡ ऋर्वेदप्रातिदाश्यम्‌ 


स्कम्मनेनेति दुप्रवत्‌ = दुष्त हो गया ह (सकार) जिसका एसे 'स्कम्मनेन' पद क 
(को) , अतीत्यावस्यन्ति = मतिकमण करके (कम -वयं का) अवस्नान करते है, (अर्याल 
जिस ्कम्भनेन' पद के सकार का रोप हो गया हो वह्‌ स्कम्भनेनः पद क्रम-वगं के अवसाः 
में नही रखा जाता ह ) 1 (उदाहरण ) "चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌ ।'"क “ट्प्त हो गयाहं 
(सकार ) जिसका"--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा)? (उत्तर) "जय महान्महता स्कम्भनेन ।"ल 


उ०भा०--इतो षिद्वताववैमः पूर्वे द्वेपदयोद्ेयोः इतो षिञ्चत, मावतंम --इत्ये- 
तयो्ेपदयोः पूवे पदे; भतीत्थावस्यन्ति । इतो षिद्त-“रीतो षिञ्चत ।“‹ आवतंमः- 
“उका आवर्तमः ।**२ 

स्वसारमस्छृतेत्युभे = स्वसारमस्कृत उभे इत्येते पदे, अतीत्यावस्यन्ति । "निर 
स्वतारमस्कृतोवतम्‌ १५९ 

प्ररं वीरास एतन ~= वीरास एतत --इत्येतस्य दपदस्य परं पदम्‌, अतीत्यावस्यन्ति । 
वीरास एवन--“परा वीरासः । वौरास्र एतन मर्यासिः ॥(**४ 

ॐ० भा० ग०--इतो षिद्धतावतेमः पूर्वे द्पदयोद्धेयोः= “दतो षिञ्चत" गौर 
“जावतंम."--इन दो दैपर्दो के प्रथम पदो का (को) ; अतीत्यावस्यन्ति अतिक्रमण करके 
(करम-वगं का) अवसन करते ह; [अर्थात्‌ ' इतो षिञ्चत” भौर “आावतंम.” मे से प्रत्येक 
के प्रयम पद (== तो" तय "आवर्‌") को कऋम-वगं के अवसान मेँ नही रला जाता हँ] । 
इतो बिद्वत--- "परीतो षिञ्चत ।"ग आवतेमः-- “उषा जौवर्तंम ।**व 


टि० (क) चित्कम्भनेन स्कमीयान्‌ 1 स० पा० 
चित्‌ । स्कम्मनेन । स्कभीयान्‌ ॥ प० पा० 
` चित्कम्मनेन स्कमीयाम्‌ | ऋ० पा 
“चित्कम्मनेन' मे 'स्कम्मनेन' के सकार का ४।२१ से छोपहौ गया हं । भत. 
'स्कम्भनेन' से क्रम-वं का अवसान नही हमा है जिससे यहाँ तीन पदो का एक 
कम-वगं बना ह । 
(ख) अय महान्महता स्कम्भनेन ॥ सण पा० 
अयम्‌ । महान्‌ । महता । स्कम्मनेन ॥ पर० पा० 
अय महान्‌ । महान्महता । महता स्कम्भनेन ॥ क° पा 
यहाँ पर शस्कम्मनेनः के सकार का रोप नही हृमा ह । बत दो पदौ का 
एक कम-व्यं बनः ह । 
(ग) परीतौ षिञ्चत ॥ म० पा० ॥ परि । इत । सिञ्चत ॥ प्र० पा 
परीतो षिद्छत । ऋ० पा० 
(घ) उषा भावतंम ॥ सं पा० ॥ उषा । मावरित्याव । तम. 11 १० १९ 
उषा आवतेमः ॥ कऋ० पा० 


श ऋ० छर० ९।१०७। १ ४ ऋ्० ऋण १।९२।४ ध च्छ० ण १०१२७५३ 


४ ऋु० क्र० ५।६१।४ 


१८ ; क्रम-पटकम्‌ : ५६७ 


स्वसारमस्कतेत्युभे = “स्वसारमस्छैत” -इन दोनो पदों का (को); अतीत्या- 
वस्यन्ति अतिक्रमण करके (कम-वरगं का} अवसान करते हं; [अर्थात्‌ “स्वसारमस्कृत” के 
दोनों पदो (स्वसारम्‌ मौर “अस्छृत') को क्रम-वगं के अवसान मे नही रला जाता हं] 1 
(उदाहरण } “निर स्वसारमस्छृतोषसम्‌ 1" 

पर वीराश्च एवन == “वीरास एतन"--इस द्रेपद के वाद वाक्ते पद का (कौ); 
अतोत्यावस्यन्ति--अतिक्रमण करके (कम-वगं का) अवसान करते हं ; [अर्थात्‌ “वीरास 
एतन” का द्वितीय पदं ("एतनः) कम-वयं के अवसान मेँ नही रखा जाता ह]। चीरास 
एवन~-““"परा वीरास । वीरास एतन मयसि ।*"ख 


ष्लुतादिभ्रभृतीनि च ॥४॥ 

सू° अ०्~-दीषंत्व (ष्ठति) को भर्त हो जाति हँ जादि (= प्रथम 'स्वर बर्ण) 
जिनके (२।७५-७७ मेँ उल्लिखित) उन पदो से आगे आने चारे (अथौत्‌ २।७८ में 
उल्लिखित पदो) का (को) भी (अतिक्रमण करके क्रम-वग का अवसान क्रिया 
जाता है) | 

उ० भा० - (घ्लुतादिभ्रश्चतीनि-) तानि, अतीत्यावस्यन्ति । “शुनश्चिच्छेपं 
निदितम्‌"; “नरा वा शस पूषणम्‌ 1” किमर्थमिदमुच्यते ? ननुं - “पदेन च न्यतेतं 
यत्पदं तच्च व्यवायि च" ९--इत्येव सिद्धम्‌ । न सिध्यति । कथम्‌ ? “क्रमो दाम्यासभि- 
रभ्य" "इति प्राप्तावसानानि हि- एकव्णंमनोकारम्‌'*५.-इत्येवमादीन्यवसानादपोदयन्ते 1 
तस्मादयन्नोभे व्यवायिव्यवेते पचे प्राप्तावसाने तत्रैव स्यात्‌--“ ईयते नरा च शंसं देव्यम्‌” इति । 
अन्यत्र न स्यात्‌--एवमर्थमिदमुच्यते । एवमेके वर्णयन्ति । 


(५६७) "इतो षिञ्चत" गौर ““मावतंम ”--इन दोनो द्वैपदों के पूरवं-पद (इत. 
ओर आव.) करम-वगं कै अन्त में स्थित नही हो सकते हं! अत दोनो हीं 
स्थो पर तीन-्तीन पदो के कमयं वने हें 1 
टि० (क) निर स्वरत्तारमस्कृतोषसम्‌ ॥ स ० पा० 
नि । ॐ इति । स्वसारम्‌ 1 अछृत । उपसम्‌ 11 प० परा० 
निर स्वसारमस्छृतोषसम्‌ ॥ कऋ० पा० 
'स्वसारमस्करत- ये दोनो ही क्रम-वगं कै जन्त मे स्थित नही हो सक्ते 
है! एकाक्षर पद छ' (ॐ) मी क्रम-व्गे कै अन्त में स्थित नही हो सकता हं 1 
अत यहा पाचि पदो का एक क्रम-व्गे वना हं । 
(ख) ¶्रा दीरस एतन \1 स० पा० ॥ परा 1 वीरास ! इतन्‌ ॥ प० पा० 
पग वीरास. । वीरास एतन मयासः |! क० पाऽ 
“वीरास एतन" का द्वितीय पद ("एतनः) करम-वगें के अन्तर मे स्थित नही 
हो सकता ह 1 अत. यहा तीन पदो का एक कम-वग बना हँ । 


५ ऋ० ऋ० ५।२।७ २ ऋऽ ऋ० १०१६४३२३ ९ १०३ 
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५९८ ४ ऋत्वेदप्रातिज्ाल्यम्‌ 


उ० भा० अ०-- (ष्ठुतादिप्र्सीनि =दी्षेत्व को प्राप्त हौ गये हँ स्वर'-व्णं 
जिनके उनसे बाद वाजे पदो को= } उनका (उनको) , क अ त 
अवसान करते ह; (अथात्‌ २।७८ न उरिलिखित पदो को क्रम-वगं के जवसान मेँ नही र्वा 
जाता रह) ! (उदाहरण) प्डुनदिचच्छेप निदितम्‌"क, "नरा वा शस पूषणम्‌ [ग्ड (पूर) 
यह्‌ (सूत्र) किसलय कठा गणा ह ? ये (उदाहरण) तौ “ (क्रिसी अन्य) पद क दवारा पृथक्‌ 
न गया जो पद ह वह मौर नौ पृथक्‌ करने वाका (षद) है"--इसं (सूवर) सेदी सिद 
है एण (सि०) (इससे) सिदध नही योता है 1 (०) क्यों (रिद नही होता) ? 
(सि) ' दो (पदो) सच प्रारम्भ करके” इसके अनुसार प्राप्त है अवसान जिनमें उन ओकार 
से अतिरिक्तं एकाक्षर (पदो) मादि को अवसानसे हटाया गया ह । इसख्ि जहां पृथक्‌ 
करने वाके ओर पृथक्‌ होने वाले - इन दोनो मे बवसान प्राप्त हो वरहा पर ही ( १०३ 
सचे कार्यं सिद्ध) दोगा । (जैसे) “ईयते नरा च चस दैन्यम्‌ 1"ट अन्यत्र ही होगा । 
टि० (क) सुनरिचच्छेष निदितम्‌ ॥ स० पा०॥ शुन'ऽकेपम्‌ । चित्‌ । निऽदितम्‌ ॥ प० पा० 

श्थिच्येषं निदितम्‌ ॥। ऋ पा 
(ख) नरावा शस पूणम्‌ ।॥ स° पा०\। नराद्चसम्‌ । वा । पूषणम्‌ ॥ १९ पार 
नरा वा शंसं पूषणम्‌ ।॥ ° १० 


२।७८ मे उल्लिखित "शुन शेपम्‌" अभर (नराश्चसम्‌' पदो को क्रम-वर्गो के 
अवसान मे नही रला जाता हं। अत तीन-तीन पदो का एक-एक करम-वगं 
वना है । 


(ग) पू०--१०।३ मे. ह्‌ विघान किया गया ह कि किसी अन्य पदक दरार पृथक्‌ 

क्का गया षद ओर पृथक्‌ करने वाला पद-- इन दोनो के दवारा क्रमवं का 

अवसान नही किया जाता हं! भरस्तुत उदाहरणो मे भी शुन शेपम्‌" पद को 

भ्चित्‌" ओर प्नराक्षसम्‌' पदं को "वा" पद के द्वारा पथक्‌ कियागया ह! बत 

शन शेपम्‌" मौर 'नराशसम्‌' के द्वारा मवने का अवसान न हीना तो १०३से 

ही सिद्ध हो जाता है1 तोकिर ्रस्तुत सूत्र के द्वारा इन षदो के क्रम-वर्ग द 
अवसानर्मे न दोने का जो पुन. विधान किया गया है कद व्यथं हं । 

(च) सि०--१०।३ केद्वारा किया गया निषेव वही काग्‌ होता है जां पृथक्‌ होरे 
वाला पदं गौर पृथक्‌ करने वाा पद--ईइन दोनो की क्रम-वगं के अवसान 
प्राप्ति दौ 1 पृथक्‌ होने वाके "बून दोषम्‌" मौर "नराश्म्‌ (ऋ० १ ०९५।३. 
पद अधच के प्रथम पद है। इससे उनकी क्रमवर्ग कै अवसान मे प्राप्तिहीनः 

हो सकती । मत दन दोनो स्यो पर १ ५३ से निषेव नही होताहं। इ 
स्यो पर निषेच करने के चयि ही प्रस्तुत सून का निर्माण किया मया ह1 

(ड) यते न॑रा च क्स दव्यम्‌ ॥सण्पा०॥\ यते 1 नराशसम्‌ 1 च । द्यम्‌ ॥ प० - 

चय च शंसं दैव्यम्‌ ॥ ° ^ 
भ्तराशसन्‌' पद यदा अर्घे का भरथम पद नही है लिससे न्तरादासम्‌' ' - 
न्वा हन दोनो की अवसान जें प्राप्ति होती ह । अत. यह १०३ से निः 


हो गया ह। 


१० : क्म-पटलम्‌ ५६९ 


इसलिये यह (सूत्र) कहा गया हं । इस प्रकार कतिपय आचायं (इस सत्र की} व्याख्या 
करते ह । 

उ०मा०-- अपरे पुन “पदेन च व्यवेतं यत्पदम्‌” ९ इत्येव सर्वेषु सिमिति मन्यमाना 
अन्यया वर्णयन्ति । “'्लृतादिभभतीनि च इति चकार वाञ्व्दस्याये वर्णयन्ति । प्टुतादिभभृतीनि 
वातीत्यावस्यन्ति-“्योनिमार "२; "चित्कम्भनेन १; “वीरास एतन" °; श्रौतः ॥** 
° प्तुतादिग्रमृतीनि"” इति प्रभृतिशब्दः प्रकारार्थो द्रष्टव्यः 1 प्ठुतादिग्रकाराणीति । कि कृतं 
भवति ? वक्ष्यति हेताबनवसानीयेषु केषु केषुचित्‌ - “दयभिक्तनं पूरवेनिमित्तमानिनः 
इति 1 तदिहापि दक्षितं भवति ॥ 


उ० भा० अ०--क्ितु दूसरे आचायं--“ (किसी जन्य) पद कै दवारा पृथक्‌ किया मया 
जो पद दं"--इस (सूत्र) को ही सव (उदाहरणो) मे सिद्ध मानते हए (इस सूत्रे कौ) जन्य 
प्रकार से व्याख्या कर्ते हं । ““व्लृतादिभभृतीनि च" के "च" दाज्द की व्याख्या वाः शब्दके 
मर्थ मेंकरते ह; (अर्यात्‌ इन आचार्यो के अनुसार विकल्प को वतलाने के च्य "न चाव्दं 
सूत मे प्रयुक्त है) । (इससे सूत्र का यह्‌ अयं हुम} - प्टूतादि (दीर्घः हो गये हँ आदि 
“्वरः-वणं जिनके) प्रभृति का विकल्प से अतिक्रमण करके (क्रम-उगं का} सवसान करते हं । 
(उदाहरण) “योनिमारंक्‌" (“अथवा योनिमारगप्‌ ˆ); “चित्कम्मनेन” (सथवा ^ चित्कम्भनेन 
स्कभीयान्‌'") “वीरास एतन'” (अयवा “वीरास एतन मर्थासिः* ) ; "परीतः" (अजयवा “परीतो 
पिन्वत) ।क `" प्लृतारिग्रभृतीनि" मे प्रभृति" शब्द को प्रकार के जयं मे स्मञ्लना चाहिए । 
(इससे यह अथं होगा) प्लूतादि (दीर्घं हो गए हं आदि स्वरवर्ण विनके) के प्रकारके 
स्थलो का) (को) (विकल्प से अतिक्रमण करके करम-वर्मो का अवसान करते हँ) । इससे 
क्या छाम होगा ? (उर) हितु-पटल (एकादश पटक) मे अवसान मे न आने वाके किन्दी- 
किन्ही स्यल के विषय मेँ (सूत्रकार) करेगे --“परवेवर्ती (पद) को (विकार का) निमित्त 
मानने चाले (आचार्यं ) दो पदो का कम-वगं (बनाते हं) 1” (इस दुसरी व्याख्या के अनुसार) 
वह्‌ (दो-दो पदो के कम-वर्गो का निर्माण) यह भी दिखलाई पड़ इ जाता ह खे 


(कमे चिद्तरूपनिषयकनियमो) 


पूवोत्रतं रूपं प्रत्यादानावसानयोः न नयात्‌ ॥५॥ 
(कम-पाठ भें विङ्ृत-रूप-विषयकतं नियम) 


सू° अ०--पूववरतौं (पद्‌) तथा परवर्वी (पद्‌) खे कयि गये (वित) रूप का 
(को) (क्रमकः) पुनः कथन (श्त्यादानः) जौर अन्त { अवसानः) में उच्चारण न करे । 
टि० (क) उप्यक्त सभी स्यखो के छि १०।३ से सम्बद्ध रिप्पणियो को देखिए ! 

(ख) दशम पटल में विहित क्रम-पाठ कै हेतुगं का प्रतिपादन - एकाद पटल मेँ किया 
गया हं ! ११।११ इत्यादि कतिपय एसे स्य हँ जिनसे सम्बद्ध विपय का विवान 
दनम पटक मं क्रिया गया प्रतीत्त नही होठा ह । इस दुसरी व्याख्या के अनुसारं 

१।११ इत्यादि स्यो का सम्बन्व प्रस्तुत सूत्र के खाय सिद्ध हो चातता हं । 


3 
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ह (4 ॐ 
८ क रूप प्रत्यादाने न ब्रूयात्‌, उत्तरकृतं सूपमवसाने न ब्रूयात्‌ । 
८ यथ्छकवरीपु वृहता #"  श्नोषु 1 मो इति मौ) सुत्वा॥* शरणः] 
न इन्दो । ** उत्तरं रूपम्‌-"धनेव षच्चिन्‌ । घनेवेति धनाऽइव । वचिन्धूनयिहि ।"° 


“अग्ने अच्छ । अच्छा वद ॥“* 
\ 


| उ० भा० अ०--पूरवंवर्ती (पद, से किये गये (चिङृत) ङ्प का (को) पुन कयन (श्रत्या- 
दान) उच्चारण न करे, परवर्ती पद से किये गमे (विकृत) ङूप का (को) (कम-वगे के) भन्त 
( ==मवसान) भें उच्चारण न - करे! पूछत रूप (के उदाहरण) “अच्छननरीषु । 
दाक्वरीषु वृहता "क भ्मोषु\ मो इति मो। खुत्वा श्रणः।न इन्दो "ग 
त्तरत रूप (के उदाहरण ) “घनेव विम्‌ 1 धनेवेति घनऽइव । वच्िन्धृनयिहि । “व 
"अग्ने अच्छ । अच्छा वद ।"ड 
टि० (क) यच्छक्वरीषु वृता ॥ स० पा०॥ यत्‌ । शक्वरीषु । वृहत ॥ प० पा० 
यच्छक्वरीपू 1 शक्वरीषु वृता ¢ क° षा० 
४।११ से यत्‌" का तकार चकार हो गयादहं। इसं चकार करै कारणं 
परवर्ती ( = पदादि) शकार ५१२ से छकार हो ययाहं । पूवव्ती चकार से 
किमे गये विकृत छकार का भरसतुत सूत्र से पुन कथन मेँ उच्चारण नहीं किया 
जाता ह, पराकृत शकार का ही उच्चारण कथा जाता ह । 
मोषुत्वा (1 स०पा०॥ मोइति।घु।त्वा॥ प० परा 
मोपु। मोदति मो। सुत्वा 1 क परा 
५।५से मोक बोकारके कारण शयुः का सकार षकार हयो ग्याहं। 
पूरवव्ती “मो' के ओकार शे किये गये विदत षकार का पून कथन मं उच्चारण 
नही किया जाता है, प्राकृत सकार का ही उच्चारण जरिया जाता हं । 
(ग) प्रणदन्द्रो ॥सम्पा० 1 त्र न । दन्दो इति ॥ प० पा० 
प्रण । न इन्दो ॥क्र० पार 
५।५६ से धुवर्वत्ती रेफ के कारण नन काण्णःहो गया हँ) पूरवव्ती रेफ से 
किमे ये विकृतं णकार का पुन कथन मे उच्चारण नही किया जाता हं, भात 
नकार का ही उच्चारण किया जाता ह॑। 
(घ) घनेव वच्तरिङ्छनथिहि ॥ स° पा० ।। धनाऽदन । वच्िन्‌ । इनयिहि ॥ १० पा० 
चमेव चञिन्‌ । धनेवेति वनाऽईव । वच्िज्छनथिहि । क० पा० 
४।८ ञे परवर्ती (= पदादि) शकार के कारण पव॑वर्ती ( ==पदान्त) 
नकार मकार दहो गया हँ 1 परवर्ती { पदादि) चकारसे कयि गये विक्त 
=।क,र्‌ का प्रस्तुत सूत्र के अनुसार ऋरम-वर्म के अवसान में उच्चारण नही किया 
जाता है; पाकृत नकार का ही उच्चारण क्रिया जाता है1 
(डः) जग्ने अच्छा वद ॥ स पा० ॥ अग्ने । अच्छ + वद ॥ १० पा० 


(ल 


कि 


___गने चत्व न करस प्प 


अग्ने अच्छ 1 अच्छा बद ॥ क० १० 
१ २ऋ० ऋ० ७।३२।१ ४ द््ट० ० ९।४४।१ 
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सर्वमेवान्य्थासंदितमाचरेत्‌ ॥६॥ 
सू० अ०--अन्य सभी (चिकार) को संहिता-पाठ ॐ अदुखार करे । 
उ० भा० - पुवजृतादरूपादु्तरङृतान्व यत्‌ अन्यत्‌ सवम्‌ यथासंदिवमाचरेत्‌= 
यथा सहिताविधाने विहितं तयंवाचरेत्‌--इत्य्थः । “वाजेषु ससहि । सासहिर्भव ॥**२ 
उ० भा० अ०--पूरवर्ती (पद) से किये गये (विकृत) रूप ओर उत्त रयर्ती (पद) 
से किये गये (विकृत) सूप से; अन्यत्‌ स्वम्‌ अन्य जो सभी (वित रूप) ह, उसे 
यथासं्ितमाचरेत्‌= सहिता-पाठ के गनूसार करे--जंसा सहिता-विधान मेँ विहित हं वसा 
ही करे-यह अर्थं है । (उदाहरण )} “वाजेषु सासहिः! मासहिर्भेव 1 "क 
(कमपे पदविशेषाणां परिग्रहः) 
अवगुद्याण्यतिक्रम्य स॒हेतिकरणानि च ¦ 
धचिधुक्षिग्रवादौ च विङृतादी ष्टुतादि च ॥ 
अन्तःपदं च येषां स्याद्विकारोऽनन्यकारितः 
एतानि परिगृह्णीयात्‌ ।७॥ 


( क्रम-पाठ मँ पदविशेषो को परिग्रह ) 
सू० अ० - (१) बे पदं जो पद्‌-पाठ मँ “वम्र के द्वारा प्रथक्‌ कथि जाते है; 
(२) जिन पदों के साथ षद्‌-पाठ मेँ इवि, कगाते है; (३) “क्षिः ओौर `धुक्षि" धादुशों 
का कोष्ट भ रूप जिसका प्रथम (अक्षर, विकृत हुमा हो; (४) दीर्घत को प्राप्त हुमा 
ह प्रथम "अक्षरः जिसका ठेसा कोड पद; (५) जिन (पर्दौ) के मध्य मे ठेसा विकार 
हा ष्टो जो अन्य (पद्‌) के दारा नदीं किया गया है-इन (उपयुक्त) का (को) मति- 
कमण करके (अथौत्‌ इनके द्वारा कम-उर्गों को पूरा करके) (तदनन्तर) इनका 
परिह करे (अर्थात्‌ मध्य मेँ इति, रखकर इन पदो का दो बार उच्चारण करे) 1 
उ० भा०--अवगृह्याणि = द्िवण्डानि =पर्वोत्तरपद्यभूतानि पदानि; (अति- 
भ्य = ) मतीत्य; (एतानि) परिगृह्णीयात्‌--“ऋषिभिरोङ्यः । ऋषिभिरित्युिऽभिः 1२ 
(५७०) ७।६ से परवर्ती (== पदादि) वकार कै कारण पूरववर्तीं अच्छः पद "अच्छा 
हौ गया ह । परवर्ती (पदादि) वकार से किये गये विकृत "गच्छाः पदकां 
भस्तुत सूत्र के अनुसार क्रम-वगं के अवसान मेँ उच्चारण नही किया जाता ह; 
च्छः पद्‌ का ही उच्चारणं किया जाता ह 1 
टि० (क) वाजेषु सासहिर्भव 11 स पा० ॥ वाजेषु 1 ससि । भव ॥ प० पा० 
वाजेषु सासहिः । सासहिर्भव 1 ऋ० पा० † 

(सासहिं ' पद का प्रथम 'जक्षर' ९।३२ के अनृसार "दीं" हज हँ । यह्‌ 
दीर्घत्वे न तो पूरववर्ती पद के कारण हुमा हँ जौर न परवती पद के कारण । अतः 
अवसाने तथा पून कथन --इन' दोनो स्थो पर सहिता-पाठ मे प्राप्त 'सासहि." 
पद को ही उच्चारण किया जाता हँ । 
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सदेविकरणानि च इतिकरणसहितानि च 
‡ पानि अतिक्रम्य २ 
श तिक्रम्य (एतानि) परिगरही 
उ० भा० भ०- अचंगरृह्याणि =दो खण्डो चा (अर्थात पदपाठे 
ध त्‌ पदपाठ मे “अवग्रह 
1 खण्डो मे विभक्त) पूवं मौर उत्तर पयो के र मेँ व ह 
५ ८ अतिक्रमण ५ * ध परिगृह्णीयात्‌ = (इनको = इनका) "परिग्रह 
} त्‌ पद-पाठ म॒ अवग्रह" कै दारा पृथक्‌ किणे गये पदो से सम्बद्ध “क्रम-वर्गो को 
1 पवौ व पुने दो वार उच्चारण किया जाताह गौर उन पदोँके दो 
उन्वारणो के मध्यं सं "इति का उच्चारण किया = ५५ 
ऋषिभिसषिभि श्ल 1 जाता ह) । (उदाहरण ) “क्षिभिरीडूय 1 
सदेतिकरणानि च == इति" शष्द सदित मी; पदो से (को) मनवगों 
; , अतिक्रस्य क 
को पुरा करके, (एतानि) परिगृहीयात्‌- (इनको इनका) "परिग्रह" करे, (अर्थात्‌ पदपाठ 
मेः लिन पदो के साय "इति" . जोडा जाता है उन पदो के दारा सम्बद्ध करम-वगो को पूरा 
करके उन पदो का पुन दो वार्‌ उच्चारण करिया जाता हँ ओर उनं पदों के दो उच्चारणो 
के मध्य में “इति का उच्चारण करिथा जता ह) 1 (उदाहरण) “इन्द्राग्नी मपात्‌ ! 
इन्द्राग्नी इतीन््राणनी । ' ॥ 
उ० भा०--(धक्तिधुश्िप्रभादौ च) धक्षि धुक्ष इत्येतौ च भ्वादौ; विदृतादी 
सन्तौ अतिक्रम्य (एतानि) परिग्रहीयात्‌। “अनु दकि । दक्षि दावने । घक्ीति षक्षि ।*२ 
“मन्दिन इृक्षन्‌ । दुक्षन्वृधे । घुक्षन्िति धुक्षन्‌ \*२९ चिद्ेतादी इति किम्‌ ? “नीचा तम्‌ । 
त धक्षि । धक्ष्यतसम्‌ 1“ ““नि्धुक्षन्‌ । धुक्षन्वक्षणाम्यः ।** 
प्टुतादि च पदम्‌ अतिक्रम्य परिगृहीयात्‌ । “आरैवयन्याम्‌ । मरंगित्यरेक्‌ । 
""भयुक्षातामक्विना ! अयुक्षातामित्ययुक्षाताम्‌ ।” * 
उ० भा० अ०-विकृतादी == जिनके आदि (प्रथम वणं} विहृत हौ गय द उन, 
(धक्ठिघुिप्रवादौ चन) वक्षि" गीर "वु" के सभी रूपो से (को), अतिक्रम्य 
दि० (क) '्परिग्रहु' के लिए पृऽ ४७ पर टि० (ख) को देखिए 1 
(ख) ऋषिभिरीड्य ॥ स ० पा० ॥ ऋषिऽभि 1 ईड्य ॥ १० पार 
ऋषिभिरीद्च । शषिभिरित्यषिऽधिः ॥ करं° पा० 
(कविभि. पद को पदपाठ मे अवग्रह्‌! के दवारा पृथक्‌ किया गा हे । 
स्तुत सुतर के अनुसार “ऋषिभि " पद ते क्रम-वगं को धुरा करके इसका “रिग 
किया गया ह । 
(ग) इन्द्राग्नी अपात्‌ ॥ स०पा०॥ इन्द्राग्नी इति 1 अपात्‌ 1 प० पा० 
इन्द्राग्नी अपात्‌ ! इन्द्राग्नी इतीन्द्रास्नी ।॥ ० पा० 
परगृह्य-सन्चक “इन्दराग्नौ" पद के साथ पदपाठ मे इति" ख्गाया जाता हं 
त लाली" पद का पस सुन 2 क र -------- 'इनद्राग्नी' पद का प्रस्तुते सूत से "परिग्रह" किया गया ह 
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(तानि) परिगृह्धीयात्‌=कम-वरगो को पररा करके (इनका) "परिह करे; (अर्थात्‌ जहा 
पर शवक्षि" मौर "वृक्षि पदौ के किसी भी रूपके यादि वणे में विकार हुभा हौ वहाँ उसका 
"परिग्रह किया जाता हं) । (उदाहरण) “अनु दभि । दक्षि दावने । घक्षीति चक्षि ।*क 
“मन्दिन दुक्षन्‌ । दुक्षन्वधे । धुक्षन्निति वृषन्‌ 1'*ख॒ “वित हो गया दं जादि (प्रथम 
वणं) जिनका--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “नीचा तम्‌! त ब्षि। 
घकषयतसम्‌ ।“*ग॒ “नि्षृ्षन्‌ 1 धुक्षन्वक्षणाम्थः । "च 


प्ुतादि च =दीरघ' हो गया ह मादि (=प्रथम 'स्वरः-वर्ण) जिसका उस पद से (को); 
अतिक्रम्य परिगरृहीयात्‌ = कम-वगं को प्रा करके (तदनन्तर उसका) "परिग्रह" करे! 
(उदाहरण) “भारेक्यन्थाम्‌ । अरंगिचयरंक्‌ 1" “आयु्षातामरिवना । अयुक्षाता- 
मित्थयुक्षातान्‌ ।' च 


ॐ० भा०--(अन्तःपदं च येषाम्‌ = ) अन्तः = मध्ये. येषां पदानाम्‌; विकारः; 
अनन्यकारितः = आत्मकारितः (स्यात्‌) - इत्यर्थः । तानि च अतिक्रम्य परिग्रह्णीयात्‌ । 
“सुषुमा यातम्‌ ! सुसुमेति सुसुम 1” * “ वावृधाना शुभः। ववृधानेति बुधाना 1" 
अनन्यकारितः इति किम्‌ ? ‹ शक्र एणम्‌ । एन पौपयत्‌ ॥!२ 


टि० (क) अनु दक्षि दावने ॥ स० पा०॥ अनु! घक्षि । दावने ।॥ प० पा 
अनु दक्षि 1 दक्षि दावने । धक्षीति धश्षि । क० पा 
४।९८ से प्रथम वणं ( = घकार) सहिता-पाठ मे दकार हौ गयाहं। 
अत "वक्षि" का "परिग्रह" किया गया ह । 
(ख) मन्दिन दुक्षन्वृधे \ स० पा० ॥ मन्दिनम्‌ । धुक्षन्‌ । वृवे 1 पर पार 
मन्दिन दुन्‌ । दुकषन्वुवे । शुक्षन्निति धुक्षन्‌ 1 ऋ० पा० 
४।९८ से 'दृक्षन्‌' का प्रथम वणं ( --धकार) सहिता-पाठ में दकरहौ 
गया हं । अत. शवक्षन्‌” का “परिग्रह्‌ किया गया ह । 
(ग) नीचा त वक्षयतसम्‌ ॥ स पा० 1 नीचा। तम्‌ । घक्षि } अतसम्‌ ॥ प०षः> 
नीचा तम्‌ । त घक्षि } वक्ष्यतसम्‌ । क्र० पार 
(घ) निरष्न्वक्षणाम्य- ॥ सर पा०॥ नि । धुक्षन्‌ । वक्षणाभ्यः 1 प० पा० 
निर्षुश्षन्‌ 1 वुक्षन्वक्षणाम्य ॥ क० पा० 
वक्षि" तथा “ृक्षन्‌" के प्रथम वणं (=-चकार) सहिता-पाठमें विकारको 
आप्त नही हुए हं । अत. इन पदौ का "परिग्रह" नदी किया गया ह । 
(ङ) आरेक्मन्थाम्‌ ॥ सर पा० ॥ अरैक्‌ । पन्याम्‌ 1 प० णा० 
आरेक्न्थाम्‌ ! अरैगित्यरेक ॥! क० पा० 
(च) मायृक्टातामदिवना ॥ स० पा० ॥ अयुकषात्ताम्‌ । अच्विना ॥ प० पार 
आयुज्ञातामदिवना । अयुक्षावामित्ययुक्षावाम्‌ । ऋ० पा० 
२।७५ ओर २।७७ से क्रमश. "मरक" तथा अयुमाताम्‌" के प्रथम सस्वर 
वणं (अकार) "द्धं" हो गए हं । अत्त. इन पदो का 'पर्ग्रह" किया मया ह । 








प्न क ध्रेज१्‌ = = ऋ कणप २ ० = ८११९ 


५७४ . छऋग्वेदप्राततिद्यास्यम्‌ 


० भा० अ०- (भन्तःपदं च येषाम्‌ =) जिन पदो के, अन्त मध्य मे; 
अनन्यकारितः = अन्य (पद) केद्वारा न किथा गया= जपने ही द्वारा क्रिया गया-यह्‌ अं 
र, निकारः (स्यात्‌) = विकार (होवे) । उनसे मी; अतिक्रम्य परिगरहवीयात्‌ = करम-व्गो 
को परा करके (तदनन्तर) उनका "परिग्रह करे; (अर्थात्‌ उन पदो का मी भरिगरह' किया 
जाता हं जिनके मध्य मेँ ठेसा कोई विकार हुमा हो जो पूर्वत पद अयवा उत्तरवतीं पद के 
प्रभाव से नही हुमा हं) । (उदाहरण) “सुषुमा यातम्‌ 1 सुसुमेतति सुसुम ।' क “वावृधाना 
शुभः । ववृधानेति ववृघाना ।*"ख “अन्यके द्रारान क्रिया गया (विकार) “--यहं (ब मे) 
क्यों (कहा) ? (उत्तर) “शक्र एणम्‌ । एन पीपयत्‌ ।*ग 


बहुमध्यगतानि च ॥८॥ 


सृ० अण~-वहत पदों वारे (कम-वगै) के मध्य में स्थित (पदो) को (को) 
भी (“परिग्रह करे) । 

उ० भा०-(बहुमध्यगतानि च = )बहूनां पदानां मध्यगतानि च यानि पदानि तानि, 
चातिक्रम्य परिगृह्णीयात्‌ । “दयते नरा च शंसं दव्यम्‌ । नराश्ंसमिति नराकंसम्‌ । चेति 
ष्व ।** “'शुनदिचच्छेयं निदितम्‌ ! सुन-केपमिति शुलःऽशेथम्‌ ! चिदिति चित्‌ ।** “नरा 
था शंसं पूषणम्‌ ! नराङसमिति नरादांसम्‌ ! वेति वा ॥*९ “मो षुण । मोइतिमो। 
स्विति सु ॥*४ 


उ० भा० म०--(बहुमध्यगतानि च =) वहत पदो वाले (कमव) के मध्यमे 
स्थित जो पद ह उनसे (-को)मी करम-वर्गो को पुरा करके उनका "परिग्रह" करे । (उदाहरण ) 


टि० (क) सुषुमा यातम्‌ ॥ स० पा०।॥ सुसुम। आ। यात्तम्‌ ॥ प० पा 
सुषमा यातम्‌ । सुदुमेत्ति सुसुम 1} ऋ° पा० 
शयुसुम' कै द्वितीय सु" के सकार का षकार अन्य पद के प्रभाव सेन होकर 
५।२० से पूर्ववर्तीं उकार के कारण इञा हं । अत इसका "परिग्रहण किया 
गया हुं | 
(ल) वावृधाना शुभ † स० पा० ॥ ववृवाना । सुभ ॥ प० पा 


वावृधाना शुम । ववुघानेति वृधाना ॥ क्र° पा० 
'ववृधाना' का भयम अक्षर ( = स्वरवर्ण ) किसी अन्य पदं के भरमा से 


[1 ।॥ 
ष्दी्धंः न होकर ९।३२ के अनुसार अपने ही हारा हुजा हे । भत इसका "परिग्रह्‌ 
किया गया ह । 

(य) शक्र एण पौ यत्‌ ॥ स० पा०॥ शक्र । एनम्‌ 1 पीपयत्‌ ॥ प० पा० 


शक्र एणम्‌ 1 एन पीपयत्‌ ॥ ऋ० पा० 8 । 
एनम्‌" का नकार ५।६० से जन्य (पूवव्ती शक्र * क रेफ} के कारण 


= हुमा ह । अत यहाँ ष्पसिग्रहः नही किया गया हं 1 
२ छपु० ० ५।२।७ 


१ -ऋ० ० ९८६४२ द ० १।३८।६ 
क्ण ऋ 


६ ऋ० ऋ० १०।६४।३२ 
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"डयते नरा च शसं दैव्यम्‌ । नराशंसमिति नरारंसम्‌ । चेति च ।'' “"शुनद्विच्छेपं 
निदितम्‌ । शन दोपमिति शुन ऽओेपम्‌ । चिदिति चित्‌ । ख “नरा वो रस्त पूपणम्‌  नस- 
समिति नरायसम्‌ । वेति वा !"्ण ^मोषुण । मो इति मो1 स्विति सु॥"च 


अधं्चान्त्यं च ।\&॥ 
सू ज०--अर्धच के जन्त भें स्थित (पद्‌) का (को) भी ("रिद करे) । 
उ० भा०--{अर्र्चान्त्यम्‌=-) मर्ध्चन्ति वतेमानम्‌; च अतीत्य परिगृह्खयात्‌ 1 
"त्राय मीढुषे । नीन्हुष इति मीन्हुषे ॥\' < 


उ० भा० अ०--(अ्धचौन्त्यम्‌ च ==) अघंचं के अन्त मेँ वतमाने (पद) से (को) 
आओ; करम-व्ये को परा करके (उसका) (“परिग्रह करे । (उदाहरण) “पुत्राय मीढठदुपे । 
मीम्हुष इति मीढहुपे "ङ 
नाकारं प्रागतोऽनदनापिकम्‌ ।॥१०॥ 


सू० अ०्-इस (अर्थात्‌ अर्च के अन्त मे वतंमान पद्‌) से पके जाने वाले 
'ननुनासिकः आकार (को) का (“परिह" न करे) । 


उ० भा०--अननुनासिकमाकारम्‌ ; (अतः = ) अर्वर्बान्त्यात्‌; भ्राङ्‌ न परिगृह्ठी- 
यात्‌ । “मन्द्रमा वरेण्यम्‌ ।” प्रागत इति किम्‌ ? “तनूष्वा \ एत्या "२ अननुनासिकम्‌ 
इति किम्‌ ? ‹ गम्भीर आं उग्रपुत्रे । एत्या ॥**८ 


टि० {क) ईयते नरा च शस देव्यम्‌ ॥ स० पा०॥) ईयते । नराशस्मू्‌ । च । दव्यम्‌ ।1 प० पा० 
ईयत्ते नरा च शस देव्यम्‌ । नराशं समिति नराशंसम । चेति च ॥ ० पा० 
१०।२ के अनुसार वहत ( = चार) पदो का एक कम-वगे वनाद । इस 
क्रम-वगं के मव्यव्ती दो पदो (= न राजसम्‌" तया "च}) का प्रस्तुत सूत्र के 
अनसार "परिग्रहः किया गयाहूं। 
(ख) शनरिचिच्छेप निदितम्‌ ॥ स० पा० ॥ शुन ऽशेपम्‌ 1 चित्‌ । निऽदितम्‌ ॥ प० पा० 
शनदिचच्छेष निदितम्‌ । जयुनःशेपमिति ञ्ुनःऽओेपम्‌। चिदिति चित्‌ । क० पा 
(ग) नरा वो शस पुपणम्‌ ।॥ स° पा० ॥ नराच्तसम्‌ । वा । पुण्णम्‌ 1! प० पार 
नरा वा शस पूपणम्‌। नराशंसमिति नयाशंसम्‌ । वेति वा ॥ क° पार 
(घ) मोषुन ॥ प्षन्प्रा०॥ मौइ्ति। सु1 न 7 प्र पार 
मोपुण-! मोइतिमो। स्ित्तिसु 1] क पार 
(ड) पुनाय मीच्हुपे 1 स० पाऽ ।\ पूत्राय मीढुषे 1 प० फार 
पूताय मीब्पे । मीकटुष इति मीच्छहुषे ॥ ऋ० पा० 


“मीढुषे पद अर्वचे के अन्त मे वतमान हं 1 गतत. इसका "परिग्रह 
क्रियागयाद] 








५ ऋ० ० ७।१०२।१ २ ज्ट० ० ९।६५।२९ 
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उ० भा० अ०-(अतः = इससे ==) अधच के अन्तिमं (पद) से; भ्राक्‌-=-पहले वाठ; 
अननुनासिकमाकारम्‌ =“अननुनासिक' गकार (कौ) का, ४. हु "रिग करे, (मात 
र्धचं कै मन्तिम पद से पटक अर्थात्‌ मर्ध करे मव्य मे कटी भी स्थित अनुनासिकः माकार्‌ 
का 'परिगरह्‌ः नहीं किया जाता हं) 1 (उदाहरण) “मन्द्रमा वरेण्यम्‌ न्क “इस (अर्थात्‌ 
भरघचं के अन्तिम पद} से पहले वाा“ --य्ह (सुर मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “तनूष्वा 1 
एत्या ।“प '“अननुनासिक' ( अकार) “यह्‌ (सूत्रम) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “गभीर 
र उग्रपुत्रे! एत्या ।"ग 


मरतयादापयैव तं नूयादु्तरेण पुनः सह ॥११॥ 


सू० अ०--उस (अनुनासिक आकार) का (को) दोबारा ग्रहण करके (उसका) 
बाद्‌ वाले (पद्‌) के साय पुनः उचारण करे । 

० भा०--त्यादाय); तम्‌ = ननुनासिकपाकारम्‌, धुनरु्तरेणैव सह्‌ नूयात्‌ । 
“मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । आ यरेण्यम्‌ 11१ 

उ० भा० मण --वम्‌- उसको = 'भननुनासिक्‌' आक्रार को; भत्यादायल्=दोवारा 
ग्रहण करके, पुनरुत्तरेणेव सदह्‌-=फिर वाद वाले पद के ही साथः; भूयात्‌ = उच्चारण करे; 
(र्यात्‌ 'अननुनासिक' आकार को सम्बद्ध कम-वगं के मध्य मेँ रखकर तदनन्तर उसक्रा वाद 


टि० (क) मन्द्रमा वरेण्यम्‌ ॥ स० पा० 1 मन्द्रम्‌ । ओआ। वरेण्यम्‌ ॥ प०पा० 


मन्द्रमा वरेण्यम्‌ ॥ क्र० पा० 
१०।८ का अपव्राद 1 बहुत (= त्तौ) पदो के मध्य मे स्थित जननुना- 


सिक' अभ्कार का प्रस्तुत सूत्र से (परिग्रहण नही किया गया ह क्योकि यद्‌ 
मकार अर्ेचं फै अन्तिम पद से पहले विद्यमान ह । यह्‌ "सननुनातिक 
आकार मर्धचं के अन्तिम पद से पडते अर्च के मध्य मेँ कही भी हो सक्ता 
हं । यहां अव्यवहित पके होने का भरन नही ह ! सम्बद्ध भरष॑चं इस 
प्रकार ह-- 
आ मन्द्रमा-बरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । सण पार 
(ख) तनूष्वा ॥ स० पा०॥ तनूषु । मा ॥ प० पा०। तनृष्ना । एत्या | क्र० पार 
यहाँ "अननुनास्तिक' आकार अधंचं के अन्त मेँ विद्यमान दह । अत इष 
आकार का "परिग्रह" १०।९ से किया गया] 
(ग) गभीर मां उग्रपुत्रे ॥ स पा० ॥ गभीरे! आ! उप्रऽ्पत्रे ॥ प० षार 
गभीर आं उग्रपुत्रे! एत्या ॥ क्र० पार , 
यहां अधच के अन्तिम पद से पहले आने विभी अकारक पिह 
११८से हो गया हूं क्योकि यह्‌ आकार 'अननुनासिकः न होकर “जनुनासिक 
ह । सम्बद्ध गरघर्च इस प्रकार है-- 
पथि दीने गभीर ओँ उग्रपुत्रे जिधासत ॥ सण पा० 





च ० कण ९।६५।२९ ॥ 


१० : ऋम-ष्टलम्‌ ; ५७७ 


वाठे पद कै साथ दौबारा उच्चारण किया जाता ह) । (उदाहरण) “मन्द्रमा वरेण्यम्‌ 1 


वरेण्यम्‌ [क 
आ वरेण्यम्‌ । ( उपस्थितसं ) 
उयस्थितं सेतिक्ररणमर्‌ ॥१२॥ 

सु° अ०--्रतिः शब्द्‌ सदित पद्‌ को “उपस्थित, कते दै । 

उ० भा०-(सेतिकरणम्‌-=) इतिकरणयुक्तम्‌ पदम्‌; तत्‌; (उपस्थितम्‌ = ) 
खपस्थितसंज्म्‌; वेदितव्यम्‌ \ “वाहु इति \** उपस्थितसंज्ञायाः प्रयोजनम्‌--““्ययवद्ध्यु- 
पस्थिते२ इति 1 

उ० मा० अ०-- (सेतिकरणम्‌ = ) इति “शब्द से युक्त ( = जिस पद के वाद मे इति 
जोडा गया ह) उस पद को, (उपस्थितम्‌ } “उपस्थित'-सं्ञक; जानना चाहिये । 
(उदाहरण) "गाह्‌ इति !* उपस्थित-सञ्चा का प्रयोजन -- “उपस्थित मेँ (पद) विकृत 


(हेता है) +" द 
( स्थितसंज्ञा ) 
केवलं तु पदं स्थितम्‌ ॥१२॥ 

सू० अ०--केवर (पद्‌) को तो “स्थितः करते है। 

उ० भा०- कैवं तु पदम्‌ = इतिकरणरहितम्‌; (स्थितम्‌ =) स्थितसंजम्‌; 
वेदितव्यम्‌ \! “अग्निम्‌ 1" स्थितसंज्ञयाः भ्रयोजनम्‌-“स्वितिस्थितोपत्थितयोश्च दृष्यते 
पदं ययावत्‌”९ इति ॥ 

उ० भा० भ०- केवलं तु पदम्‌ = “इति' शब्दरहित (पद) को (=जिस पद कै 
बादमे 'इति' नही जोडा गया ह उसको) ; (स्थितम्‌) 'स्थितसंजञकः जानना चाद्ये 
(उदाहरण) ‹ अग्निम्‌ 1" स्थित-सज्ञा का प्रयोजन --““ “स्यित्त' ओर “स्वितोपस्थितत' 
अवस्थाभो मे षद ठीक रूप मे दिखाई पडता ह 1 

( स्थितोपस्थितसंन्ना ) 
तस्स्थितोपस्थितं नाम यत्रोभे भाद संहिते ॥१४॥ 

सु° अ०- ज्यं (वक्ता) दोनो (= “स्थित ओौर 'उपस्थितः) का साथ-साय 
उच्चारण करे चह 'स्थितोपस्थित' कदा जाता है । 

उ० भा०- तत्त्‌ षदं नाम स्थित्तोपस्थितं देदितव्यम्‌ ! कतरत्‌ ? उभे 
स्थितोपस्थिते; यन्नाह संहिते वक्ता--““विभावसो इति विभाऽवसो ।* स्थितोपस्थित- 
सत्तायाः प्रयोजनम्‌-- “स्यितिस्थितोयस्थितयोहच दृश्यते पदं यावत्‌” इति 
टि० (क) मन्द्रमा वरेण्यम्‌ ।1 सण पा०1 मन्द्रम्‌ । अआ वरेण्यम्‌ ॥ प०पा° 

मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । आ वरेण्यम्‌ ॥ ० पा० 
दो पदो के मध्य में उच्चारण करने के अनन्तर “गा का परवर्ती पद के 
साय दोवारो उच्चारणं प्रस्तुत सूत्र से किया सया ह 1 


----~ 


9.9. 
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उ० भा० म०--तत्‌= उस पद को; स्थितोपस्थितम्‌ = शस्ितोपस्यित -संक; 
त चाहिये । उसे किसको ? उमे दोनों को = 'स्थित' गौर स ल 
यत्राह संहिते--जहां पर साथ-साथ उच्चारण करता ह; (अर्थात्‌ जहाँ पर "उपस्थितः 
"स्थित" इन दोनो कौ भिखाकर उच्चारण किया जाता है उस पदको स्थितोपस्थित' 
कहते हं )। (उदाहरण) “विभावसौ इति चिभाऽवसो ।“ स्थितोपस्थित-पज्ञा का प्रयोजन-- 
“ भस्थित्त' ओर “स्थितोपरस्थित' अवस्थाभो मेँ पद ठीक रूप मे दिखलाई पडता है 1" 
वि ( परिहविषयेऽनये नियमाः ) 
अदृष्टवणे प्रथमे चोदकः स्याखदशकः । एतदिषटम्‌ ॥१५॥ 
( परिग्रह के चिषय मे भन्य नियम ) 


सू० अ०--यदि प्रथम (कमवै) मेँ (रथम पद्‌ के अन्त में † 
ह्ये जो दिखलाद नदीं देता दै तो यह्‌ अभीष्ट दै किं परिह ५ 
४ [+ 

वणे को) दिखरवे । 

उ० भा०-ग्रथमे दैपवे; (अदृ्टवर्णे =) पर्वंपदस्यान्ते वर्णेऽृष्टे; तस्य प्रदशेक- 
इचोदकः स्थात्‌ । चोदकः = परिग्रहः-इत्यनर्यन्तरम्‌ 1 ' तन्नः । तदिति तत्‌ "५ “त नः। 
तमिति तम्‌ 1" * “तां त्वाम्‌ । तामिति ताम्‌ ।”९ एतत्प्रदोनभिष्टम्‌ । कस्मादिति ? न 
पट्यते ! इष्टवचनादेवास्यानित्यत्व गम्यते ¶1 

उ० भा० अ०--भरथसे = (अवचं के) प्रथम दपद मे; (अदृष्टवणे =) प्रथम पद कै 
अन्त वाके वणं के दिलाई न पडने पर, उसका, प्रदशेकद्चोदकः स्यात्‌--दिललाने वाला 
"परिग्रह" होवे, (अयत्‌ मरव॑चे के पभरथम क्रम-वगं के प्रथम पद का अन्तिम वणं दिलाई 
न पडे तो उसको दिलाने के किए प्रथम पद का "परिग्रह" किया जाता ह) । चोदकः 
"परिग्रहे दोनो भिन्ना्थक नही है (अर्थात्‌ ये समानाथेक हँ ) 1 (उदाहरण) “तन्न 1 
तदिति तत्‌ 1" “त न । तमिति ततम्‌ ।"ख ता त्वाम्‌ । तामिति ताम्‌ 1 एतल्मदशेनः 
मिष्टम्‌ (्रिगरह' के ारा प्रथम पद के अन्तिम वणं का) यह रदेन अभीष्ट हं । (प°) 
क्यो (मभीष्टदै) ? (सि) (इस वणं के मूललूप का) पाठनंही होता दं (ओर दस 
प्रकार इसके मूलरूप के विपय मे सन्देह हो सकता हं) । (सूत्र में प्रयुक्त) इष्ट शन्द से ही 
इस (विधान की) अनित्यता जात हीती हं ।१ 
टि० (क) तन्न ॥ म०पा०॥ तत्‌ । न ॥ प० भरा० ॥ तन्न । तदिति तत्‌ ॥ ० प° 

(ख) तन ॥ स०्पा०॥ त्म्‌ । न ॥ प०्पा०॥ तन । तमिति तप्‌ । ऋण पाण 
(ग) नात्वाम्‌ । स०्पा० ॥ ताम्‌ 1 लाम्‌ ॥ प०पा० 


ता न्वाम्‌ 1 तामिति ताम्‌ ॥ क° पार ५ 
(च) अर्थान्‌ अर्च के प्रथम हैपद के प्रथम पद के अन्तिम वणं के दिलकत।ई न देन पर 


उसको परिरह' कै दारा दिखलाना अनिवायं नही हई । तथापि स्पष्टता के किए 
__ मको िनषावा नानो बच्छ! ------------ दवि्द्धाया जावे नौ जच्छाहं। 
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समासस्तु पुनर्वचन इङ्जयेत्‌ ॥१६॥ 
सू० ज०-समासों को तो (“रिद के) द्वितीय वचन मे वद्र" केद्रायं 
क्‌ करे) क 
उ० भा०--समासास्तु = भवगह्याणि पदानि } तानि चः; = परिग्रहस्य 
तीये बचने, इ्गयेत्‌ = भवगृह्ीयात्‌ । “पुरोजिती व । पूरोजितीति परःऽिती ॥* 
उ० भा० अ०-सभ्रासासतु अवगृह्य पद ( =पद-पाठ मे “अवग्रह' से पृथक किए 
ने वले पद), धनको भी, पुनवेचने “परिग्रह! के द्वितीय वचन मे; इङ्गयेत्‌-“भव- 
ह के द्वारा पृथक्‌ करे \ख (उदाहरण) “पुरोजिती व 1 पु्ोजितीति पुर ऽजितौ ।** 
इतिषू्वषु संधानं पूः स्वः स्यादसंहितम्‌ । 
तदबग्रहवद्‌ ब्रूयात्‌ । १७॥ 
सू अ०~-भराचीन (आचार्यो) ने तिः से वाद्‌ मं आने बाठे पदो मेँ संधि 
ने (अभीष्ट माना है) । किंतु “खः, की (पूवेवर्तौ “इतिः के साथ) संधि नष्टं 
गती दहै । इसको अवग्रह" क ससान उच्चारण किया जाता है । 
उ० भा०--इतिपूरवैषु पदेषु =परिपरहे क्रियमाणे य इतिघूर्वास्‌ तेषु; इत्तिना धानं 
वः आचार्यरिष्ठम्‌ । अल्माकमपि ! स्वः इतीदं पदम्‌ असंदित स्यात्‌ } माचपयेग्रहण 
ज्यम्‌ 1 अत्तहितमिति ययेतिकरणान्तो निघातं न ्रप्तृपात्स्वरिति प्रत्यये । तदक््महवद्‌ 
[यात्‌ मवग्रहददिति यया माजाकाकोऽन्तरं स्यात्‌- "स्व दितिं स्व॑ः" ॥२ 


० भा० ग०--इतिपूरु-= “इति है पूरव मे जिनके एेसे पदो मे == “परिगरह' करने 
रजो ति" के वाद मे पद हो उनभे, दति" के साय, संधानम्‌ = सचि , पूरवैःन=प्राचीन; 
चार्यो के हारा मानी गयी हूं, (अर्थात्‌ प्राचीन आचार्यो का मत ह कि 'पर्प्रह' में 
क्ते "इति" पद की परवर्ती पद के साथ सधि हो जाती हं) 1 हमारा भी (यही मत हे) 1 
वेः “स्व * यह पद; असंदित स्यात्‌ = सधि को प्राप्त नही होता हे ; (मर्थात्‌ स्व पद कौ 
बेवतीं इतति के साथ संवि नही होती हं )। "आचाय" (न्द) का प्रहण सम्मान भ्रकट करने के 
कए क्रिया गया ह । (सूत्र मे) .जसदहितम्‌' (सचि को प्राप्न चही होता हँ) (इसच्ए कहा 
या है) जिससे “इति शब्द का अन्त॒({ = अन्तिम अक्षर" = "इ }, स्वः" (पद } परे रहते, 


2० (क) "परिन्रह' के द्वितीय वचन कै किए पु० ४७ पर टि° (ख) देखिए । 
(ख) पद-पाठ मे जिन पदो को “अवग्रहः के हारा पृथक्‌ किया जाता ह उनका "परिग्रह" 
१ग७ से किया जाताह। रठेसेषदोके “परिग्रहः करने की यह्‌ पदतिह कि 
"इति" से पूवं में अवगृह्य पद का महिता-रूप दिया जाता हँ ओर “इत्तिः करै वाद 
मे उच्चारित होने वाके रूप को "अवग्रह्‌" कै हारा पृथक्‌ किया जाता हँ 1 
{ग) पुरोजिती व ॥ स पा० ॥ पुर ऽजिती । वं ॥ पृ० पा 
पुरोजिती व । पुरोलिदीति पुरःऽजञिती ॥ ऋ० पार 


^ ० कर ९।१०१।१ २ ऋ० प० १।५२।१२ 
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अनुदात्त' (निघातः) न हवे । तद्वमरहयद्‌ व्रूयात्‌ उसका 'मवग्रह' कै समान उच्चा- 
रण करना चादिषए 1 (सूत्र मे) “ अवग्रहः कौ तरह” (कदा गया ह) जिससे [त्ति' भौर 
श्व. कै मध्य मेँ) मात्राकाल (अवग्रह' का काल) का व्यवधान होवे-“स्व\ रिं स्व (*क 


(कमपरठिऽ्र्चयोः संधिनिपेधः) 
[| धिमर्धिं चयोरभवेत्‌ 
संधिर्नाधंच॑योर्भवेत्‌ ।॥१८॥ 
(क्रमपाठ में अरधेर्चो की संधि का निषेध) 
सु अ०-दो अर्धर्चौ की संधि न होवे । 
उ० भा० --अस्मन्कमविधाने अधेर्चयोः संधिनै भवेत्‌ । केन प्रा्तावयं भ्तिषेष 
आरभ्यते \ “दृष्टक्रपतवात्समयान्‌ संदध्यात्सर्वेशः कमे"! इति प्राप्ते 1} 
उ० भा० अ०-दइस कम-विधान मे, अधौ्चेयोः संधिं भवेत्‌=दो भर्षचोँ को 
सधिनहोवे। किससे प्रान्त होने पर यहं प्रतिषेष किथाजा राह ? (उत्तर) “करम॑- 
पाठके (पहले ही) दिखलाई पड़ने से "समय-सन्चक पदो को करम-पाठ में पूणंतया एक 
साथ मिलावे” इससे प्राप्त होने पर । 


(कमपाठे समयेः सदह संघेः भर्कोरः) 
दष्टकरमत्वात्समयान्संदध्यात्सर्वशः कमे । 
पदेन च पदाभ्यां च प्रागपस्येदतीत्य च ॥१६॥ 


(कम-पाट मे ससय के साथ संधि का प्रकौर) 

सु० अ०--'समयः-संजञक पदो को क्रम"पाठ से पूतया एक साथ मिला देना 
चादिए क्योकि ऽनका कम-पाठ (पदे ही) दिखाई पड़ता है । (“समय से) 
पठे (क्रम-वगं का) ("समयः क) एक पद्‌ से (अवसान करे) जीर (समय का) 
अतिक्रमण करके (परवर्ती) दो पदो से (करम-वरो का) भवसान करे । 

उॐ० भा०--दृष्कमत्वात्‌ हैतोः समयान्‌ संदष्यात्सवेशः क्रमे । पदेन च 
(भाक. ) = समयं ्राप्य यदेनावस्येत्‌ । समयम्‌ अतीत्य पदाभ्यामवस्येत्‌ । “प्रपर वः) 
्रप्रेति प्रप्र । वस्तिष्टुमिषं मन्दद्ीरायेन्दे ।२ “योनिष्ट इन्दर सदने अकारि 1 अकारि 
त्तमा नृभिः पुरत ।*४ दृ्टकमत्वात्‌ इति हेवुसमान्ये सत्यपि अरेरवयं प्रथमत्था- 


टि० (क) यदि पूरववर्ती नि" कै साथ शस्व ' की सवि होती तौ "इति" का "ति "स्वरित 
से पूरव मे होने के कारण, ३।२१ से "अनुदान्न' हौ जाता जिसे यह रूप सम्पन्न 
होता ~ “स्वरिति स्व॑” क्तु यह्‌ ङ्प सहिता-पाठ मे उपरव्व चह हं । अत 
सतुत सूत्र मे यह्‌ विघाने किया ग्या है किशस्वः कौ धृववर्ती इति" के साय 


सधि नही होती हं । का अ 
६ १०।१९ % ऋि० ० ८६९1१ ९ तर्० क्ण ७।२४।१ 


५८२ ‡ ऋण्वेदप्रातिराष्यन्‌ 


शुेतया एक साथ भिखा देना चाहिए यह लागू नहो होता हं । (पूण) क्यो? 
(ि०) सयय-सज्ञा का अभाव होने से ।क 


(परिग्रहे संधिविरोषाणां प्रकृतिभावः) 
नकारस्योष्मवदधृच्ं प्लुतोषाचरिते नतिः । 
प्रश्लेषश्च प्रगृह्यस्य प्रकृत्या स्युः परिग्रहे ॥२०॥ 


(परिभरह मेँ संधिविशेषों का ्रकृविभाव) 
, चू अ०- ९) नकारक चिखजेनीय (“ऊभ्मन्‌?) करी तरह वंन (भ्यवहार), 

(र) स्वः (स्वरः का "दीष होना (लुत), (३) विसजंनीय का सकार होना 
('उपाचरितः),. (४) दन्त्य" वणे का _भभूषेन्य! होना (नवि?) जौर (&) रगृ 
(0 को श्रदरेषः-ये (उपयुक्त) "परिह मे शङृतिभावः से (भथौत्‌ सूक-ह्प मे) 
रहते दं । 

उ० भा०~-नकारस्य यत्‌ उष्मवदकततमू ; (प्ठुतोपाचरिते) प्लृतसोपाचरितक्चः 
नतिः च भरदरेषरच प्रगृह्यस्य यः--एतानि सर्वाणि श्रछृत्या; (सयुः) भवन्ति; परिग्रहे 
क्रिपमाणे । 

नकारस्योष्मवदुच्तम्‌--"अस्मां अस्माँ इत्‌ । अम्मानस्मानित्य्मोतृऽभसन । 
“अभीशूंरिव सारयिः । अभीशूनिवेत्यभीलून्‌ऽदव 1" “विश्नाजमोनोचमसान्‌ । 
विश्राजमानातिति विऽश्नाजमानात्‌ "९ “ाववेस्त्वम्‌ । भवदन्नत्याऽदन्‌ ।५४ भ्वतः 
पायु । स्वतवातिति स्वऽतवान्‌ \\“* 


.उ० भा० अ०--नकारस्योष्मवदुदृत्तम्‌ नकार का विसर्जनीय (ऊष्मन्‌) के 
समान जौ वर्तन (व्यवहार) ह॑ वह, (व्लुचोपावरिते =) "हस्वः स्वरा का र्थं हवा 
(ष्टुत) सीर विसर्जनीय का सकार हीना (“उपाचरित ) , नति" "दन्त्य वर्णका स 
होना, श्रदरेषश्च प्रगृह्यस्य = प्रगृह्ध' का ज श्ररेष' ह--ये सवे, (0 
करे मर (== "रिग्रह मे), शरकत्या (सयुः) = शकृति भावः से रहते ह॑ (अर्थात्‌ रिग 
मे इन सवका मूर-रूप दिललायः जत्ता हं } । 


दि० (क) तीन अथवा तीन से मधिकं पद पृनरुक्त होने पर भौ सर्वदा ग्समय सक नटी 
होते है 1 कौन पुनरक्त पद-समूह शमय -सलक है जौर कौन नही इषम 
कैव परम्परा ही निथामक ह) चऋषेद के शसमय-सज्ञक पदो क स 
छष्षमीधरसूरिविरननित गङ्ति्रदीपः नामक ग्रन्थ में किया गवाह) “सर्ेवयं 
प्रथमस्यामतानाम्‌” यह्‌ पदसमूह श्वमय-स्तक नही ह । अत यँ सामान्य 
नियमके अनसार दो-दो पदो से कम-वगं इस प्रकार होगे-~ 
1 1 वय प्रथमस्य ! प्रथमस्यामृतानाम्‌ ॥ 


न 
६ ऋ कर० ४।३३।६ 


९ क्ु० ० ४।३२।४ > ऋ० ऋण ६।५७1६ 
४ ऋऽ ज० २१४३।३ ४ तऋ० ० ४।२।६ 


भ 


१० : कभ-पटलम्‌ : ५८३ 

€ 
नकार कां विसर्जनीय (उष्मन्‌) के समान वतेन स दोना 
“रस्मामस्मां इत्‌ 1 भस्मानस्मानित्यस्मान्‌ऽमस्मान्‌ 1 ““अभीक्ुरिव सारथिः 1 अभी. 
शूनिवेत्यभीगून्‌ऽइव 1" “विश्नाजमानांँरचमसान्‌ 1 विभ्राजमानानिति विऽ्राजमानान्‌ । "व 
“सावरदेस्त्नम्‌ । आआवदच्नित्याऽवदन्‌ । “ङ “स्वत्वा पायु- : स्वतवानिति स्वऽतवान्‌ 1*च 


उ° भा०--प्लुतः--““मक्षूमक्ू कृणुहि । मकषुमक्षििति मक्षुऽमघतु ।** 

उपाचरितः--“ज्योतिष्छृदसि । ज्योति कृदिति ज्योति कृत्‌ 1“ 

नविः- षमा यातम्‌ । सुघुेति सुसु ॥*९ “पितृयाणं शुमत्‌ 1" 'थितृयानमिति 
पितृऽ्यानम्‌ 1“ 


्गृह्यस्य प्रदकेषः--“दस्पतीव कतुविदा 1 दम्पतीइवेति दम्पतीऽहव ।*५ प्रगृह्यस्य-- 
इति किम्‌ ? “शवघ्नीव यः । इवघ्नीवेतिं शवध्नीऽदृद ॥। ण; 


दि० (क) चतुर्थं पटल (४।६५-४।८०) मँ विहित नकार-विकारो के प्रसङ्ग मे नकार के 
तीन प्रकार के विकार वतकाये गये हँ--{(१) लकार का रोप होना (५।६५- 
४।६७) (२) नेकार का रेफ होना (४।६९-४।७२) (३) नकार का विसर्जनीय 
(ऊष्मन्‌) के समान होना (४।७४.४।८०) । इससे स्पष्ट होता ह कि चतुथं 
पटल में ये तीनो स्थर पृथक्‌-पृथक्‌ हं कितु प्रस्तुत सूत्र मे विहित (नकारका 
विसर्जनीय (“उम्मन्‌ ) के समान होना" मे इन तीनो का जन्तर्माव होता हं जैसा 
कि उदाह्रणो से भी स्पष्ट हं । 


(ख) अस्माअस्मा इत्‌ ॥ स० पा० ॥ अस्मान्‌ऽअस्मान्‌ 1 इत्‌ ॥ प० पा० 
अस्माअस्मा इत्‌ । अस्मानस्मानित्यस्मानूऽस्माम्‌ ॥ ऋ० पा० 
(ग) अभीक्ुरिव सारथि । स० पा०॥ अभीशून्‌ऽइव स।रथि- ॥ प० पा० 
अभीशूर्व सारभि- । जभीशूनिवेत्यभीशल्‌ऽइव 1] क० पा० 
(घ) विश्नाजमानांडचमसान्‌ \। स० पा०॥ विऽश्राजमानान्‌ 1 चमसान्‌ ॥ प० पाण 
विश्राजमानाश्चमसान्‌ । विभ्राजमानानिति विऽध्राजमानान्‌ ।[ ऋ० पा 
(ङ) आवरदेस्त्वम्‌ 1 स ° पा० ॥ आऽवदन्‌ । त्वम्‌ ॥ पऽ पा 
आवदेस्त्म्‌ । आवदन्नित्याऽवद्न्‌ ॥ क० पा० 
(च) स्वत्वा. पायु ॥ स०्पाऽ॥ स्वेऽनवान्‌ । पायु. 1 प० पाऽ 
स्वतां पायु. ) स्वतवानिति सवऽतवान्‌ |] क० पा० 
अस्मान्‌” "अभीषून्‌, "विश्राजमानान्‌", 'भावदन्‌" गौर स्वतवान्‌" के नकार 
वणे का क्रमश छोप्‌, रेफ, शकार, सकार भौर विसजंनीयं कमश. ४।६५। 





४।७०, चा७४, ४।७६ मौर ४।७८ सेहो गया हँ ! सवव "परिग्रह" मेँ मृल-रूपं 
(नकार) को दिखलाया गया है । त 

* ऋ० ० ३।३१।२० २ ऋण कण १।५०।४ र ऋ० ऋण १।१३७] १ 

* ऋ० ° १०।२।७ “ ऋ० क० २३९१२ ९ ऋ० क० २।१२५४ 


५८४ ? ऋण्वेवप्रातिशास्यम्‌ 
उ° भा० मर प्ठुल--“मकूम्‌ कृुदि । मशषुमदिवति मऽम 1*% 
उपाचरिि--“ज्योतिष्टृदसि । ज्योति कृदिति ज्योति ऽकृत ।ख 
सत्ति-“सुयुमा “ग॒ "पितृयाणं 
पितुऽपरनम्‌ |" सुषुमा यातम्‌ । मेति सुम 1" “पितृमा दुम्‌ । पितृयानमिति 
प्रसह्य (“त्वरः) का प्रदरेष--“दम्पतीव करतुविदा ! दस्पतीडवेति दम्पतीरदवं 1**ह 
इदधवं । 
“प्रगृह्य (-स्वर') का प्रष्लेष"--यह (सून मे) क्यो (कहा) ? ५4 
य } इवष्नीवेति इवध्नीऽइव 1” च १ 


टि० (क) मक्षूमक् कृणुहि ।। स० पा० ॥ मन्षुऽमक्षु । छृणुहि ॥ प्० पा 
मसूमक्षू कृणुहि । मक्षुमक््विति सष्ुऽसष्ु ।॥ ऋ० प° 
श्क्ुः काउकार७।५से 'ीर्धं'हो गयां प्रस्नुतं सूत्र के अनसा 
"पिपर मे मूल-रूप (-उकार) को ही दिलुखाया गथा हं 1 
{ख ) ज्योतिष्कृदसि ॥ स० पा० ॥ ज्योतिःृत्‌ 1 भसि ॥ १० पा 
उ्योतिष्टृदसि। ज्योतिःक्ृदिति ज्योतिःऽद्त्‌ | कऋ० पा० 
"जयोति ° का विसर्ननीय ४।४७ से षकार हो गया हे । "परि से मूलप 
(= विसर्जनीय) को ही दिखाया यया हं । 
(ग) सुषुमा यातम्‌ ॥ सं° पाऽ 1 सुदुम । बा । यत्तम्‌ 11 १० पाण 
सुषुमा यातम्‌ । सुुमेति सुम ॥ ऋ° पा० 
शुसुमः का दवितीय सकार ५।२० से षकार हो गथा हं । परिह मे 
मृक-रूप (= सकार) को ही दिलाया मया ह) 
(च) पितूयाण चुमत्‌ ॥ स० पा० 11 पितृभ्यानम्‌ । चुऽनत्‌ । 
पितृयाण यमत्‌ ¦ पिद्धयानमिति पिठ्ऽयानम्‌ ॥ ° १० 
श्पितुयानम्‌' का नकार ५।४० चे णकार हो गया ह । "परिग्रह मे मूर-रूप 
( =र्कार) कोण्टी दिखलाया गया हं । 
(ड) दम्पतीव करतुविदा ॥ स० पा० ॥ दम्पतीदवेति दम्पतीऽदच । क्रतुऽचिदा ॥ १० पा० 
दम्पतीव क्रतुविदाः । द्म्पतीदवेति दभ्पतीऽदष ॥ क° पा० 
यहाँ पर दम्पती" के श्रगृह्य" ईकार का २।५५ से परवर्ती इकार के साय 
श्रस्लेष' हौ गया हं । "परिग्रह मे मूलरूपं (=श्कार) को ही दिललाया 
गयादह। 
{च} इवध्नीवं य. ॥ स° पा० ॥ श्वध्नीऽव । यः ॥ प० पा० 
क्वध्नीव य ¦ शप्तीवेति शल्तीऽइव ॥। ऋ० पा 
'्लष्नीः का इकार रगृह सनक नही हं 
काथ श्रद्केष' होने पर भी इसके मूल-ल्प को 
गया है । 


| पण्पाण० 


1 बत परवर्ती इकारे 
"परिग्रह" मे नदी दिखलाया 


१०  कर्म-वटैलम्‌ : ५८५ 


शौदधाक्षरागमोऽ्पैति ॥२१॥ 


सू० अण~-शौदधा्र (संज्ञक) भागम (परिम, म) लुप्त हो जाला दै । 

उ० भा०--(शद्धाक्षरागमः=) शौद्धाक्षराणां संधघीनामागमः; य उक्तः सः अपैति 
परिग्रहे कियमाणे । “"पुरदचन्द यजतम्‌ 1 पुरेचन््रमिति पुरऽचन्म्‌ 1*‹ “वनषेदो वायवः ! 
यनसद इति वनतऽसदः ।\*२ 

उ० भा० अ०-्ञौद्धाक्षरागमः==) शौदाक्षर-संचियो का जागम, जो (४।८४- 
८९ मँ) कहा मया था वह; अपैति = लृप्त हो जाता है; भरिपरह' करते पर । (उदाहरण) 
"धुरदचनद्र यजतम्‌ 1 पुर्चन्मिति पुरुऽचन्द्रम्‌ ।*क “्वनषेंदो वायव. 1 वनसद इति 
वनऽघदः !^ख 


न्थायं यान्त्युचरे त्रयः । 
रिफितन्युष्मणो ऽघोषे दूभावेः स्वधितीव च ॥२२॥ 


सु अ०-ये आगे (षतलाई जाने) वाटी तीन (संधिर्या भी) अपने मूढूप 
(ति) को शरा होती द-(१) अघोषः ("्यज्ञनः) बाद मे होने पर “उष्मन्‌! के 
स्थान प्र आने वाठे रिफित, (२) दू" मे परिवंन ओौर (३) 'स्धिसीवः पद्‌ । 


उ० भा० न्यायं यान्ति =अङृति गच्छन्ति-इत्ययः। उत्तरे चयः संधयः परिग्रहे ्रिय- 
माणे -रिषितानि च ङष्पणो याति अघोष अत्यय; द मावः च;स्वधितीव इति च पदम्‌ । 
अधोषे रिफितानि -"स्वचंकषा रथिरः ¡ स्वश्चक्षा इति स्वःऽचक्षाः ४०९ “धू्वद वनर्वदम्‌ । 
धू सवमिति धूःऽदम्‌ ८** “स्वेति यत्‌ । स्वःपतिमिति स्वःऽपतिम्‌ 1" दूभावः-- 
“णाश सस्यम्‌ । इूर्नदामिति द ऽनक्ञम्‌ 1” “जनस्य इट्यः ! द्यं इति दुऽष्यः ।*° 
"दूरकम रय. । दुर्दभ इति दुःऽदनः \ स्वधितीव--“स्वधितीव रीयते 1 स्वधितिरिवेति 


टि० (क) पुख्दचन्द्रे यजतम्‌ ! स पा० ॥ एुख्ऽचन्द्रम्‌ ! यजतम्‌ ।॥ प० पा० 
पुरुष्चनद्र यजतम्‌ । पुरुचन्द्रमिति पुरऽचन्द्रम्‌ { #० पा० 
४८४ से शुर भौर न्म्‌" के मध्य मे '्शोदधासर'-सल्तक दकार का 
मागम हौ ग्या ह । "परिगम इस शकार का छोपं करके मृूखरूपकोही 
दिद्धखायो जात्ता ह । 
(ख) वनदो वायव ॥ स० पा० ॥ वनद 1 वायच- 1 प्‌५ पा० 
वर्चषंदो वायव. } वनसद्‌ इवि वनऽसद्‌ः ॥ ऋ० पा० 
४८६ से च्वने' गौर “यदः कं सव्यं “शीदाक्षर-सन्नक रेफकाभागमदहो 


गया! र्गरहु"में इस रेफका खोप करके मृखनस्प को ही दिखाया 
जादाहं। 
त 
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स्वषिति ऽदव 1” अघोषे इति किम्‌ ? '“त्वणितं महि 1 स्वजितमिति स्वनितम्‌ ११२ 
अपर इद सूत्रं योगविभागेन वर्णयन्ति 11 ५ 
उ० भा० अ०- उत्तरे ज्ेयः==मागे वतलाईं जाने बाली तीन सधिर्या; "पररह 
करनं पर; न्याय यास्त प्रकृति (=मृक-ल्प) को प्राप्त होती इ-चह्‌ अय हं | 
अधोषे=-'घोष' ("व्यञ्जन ) वाद में होने पर; ऊष्मणो रिफितानि-विसचैनीय 
(ऊष्मन्‌) के स्यान पर आनेवक्ते जो रिफित ह वे, दावः मे परिवर्तन; खथितीव 
चच भौर श्वभितीव' पद ! “अघोषः (“व्वज्न) वाद्‌ मेँ होने पर रिपितत--“्वरभा 
रथिर । स्वद्चक्ता इति स्वे.ऽ्चलाक; “वृपंद वनर्ष॑दम्‌ 1 घृ दमित धू-ऽ्वदम्‌ 1 
“स्वति यत्‌ 1 स्व पत्तिमिति स्व-ऽपतिम्‌ !“ग दुः ने परिवतेन--“दणाच सल्यम्‌ 1 
दु्न्चनमिति दु ऽनक्षम्‌"“ल; “जनस्य दूढच. । दुष्यं इति दु.ऽव्य "ङ; ` दूक्मो रथ. 1 दुर्दम 
इति दुऽदभ ।"च स्वधितीव-“स्वधित्तीव रीयते! स्वचितिरिषेति स्वधितिऽहइव ।"च 
‹ अघोषः "व्यञ्ञतः वाद्‌ मेँ होते पर" (सूतम) क्यो (कहा) ? (उत्तर) 
‹ स्वजित्त महि । स्वजितमिति स्व.ऽजितम्‌ 1* ज 
टि० (कर) स्वर्चक्षा रथिर. 11 सं० पाऽ ।॥। स्व.ऽचक्षा. ! रथिरः ॥ प० पा० 
स्वरचक्षा रथिर. । स्वश्चक्षा इति स्वःऽचश्छषाः 11 क्र० पा० 
(ख) घूपंद वनषंदम्‌ ॥ सं° पा० ॥ धू.ञ्तदम्‌ 1 वनञ्खदम्‌ 11 प० पा० 
धूपंदं वनयंदम्‌ । धू-खद्मिति धूःऽसदम्‌ ।। क° पा 
(ग) स्वपति यत्‌ 1\ सं° पा० 1 स्व.ऽपतिम्‌ 1 यत्‌ 1 प० पाऽ 
स्वपति यत्‌ 1 स्वःपतिसिति स्वःऽपतिम्‌ 1 ऋ० पा० 
उपरक्त तीनो उदाहरणो मेँ “अघोष” "व्यञ्जनः वाद मे होने पर विचवंनीय 
सहितो-पारठमे रेफो गया प्रस्तुत सूत से षपस्परह मँ तीनो स्वल 
के मूक-रूप को दिखाया मया ह 1 
(च) दूणात्तं सख्यम्‌ 11 स० पा०॥ दु ऽन्यम्‌ । चचस्यन्‌ ॥ प०पा० 
दूणाश सख्यम्‌ । दुनेशमिपि दुःऽनशम्‌ ॥ कऋ० पा० 
{ड) जनस्य दढ 1) सघं० पा० ॥ जनस्य । दु ऽव्य ॥ प० पा 
जनस्य. दुटच. ! दध्यं इति इुःऽध्यः ।} क० पा० 
(च) दमो र ॥ स पा०॥ दुम ॥ रयः ॥ पपा 
दकम स्थ । दुद्‌ इति दुःऽद्यः ॥। ° परा९ 
उपर्युक्तं तीनो स्थरो पर दुः सहिता-पाठ मं 
"परिग्रह" मे तीनो स्थरो के मृल-ख्प को दिखलाया यया ठं 1 
{छ) स्वधितीव रीयते 1 स० पा० 1 स्छचित्ति ऽइव 1 रीयते ॥ पण पाऽ 
स्वधितीव रीयते 1 स्वधितिरिवेति स्वधितिःऽइव ॥ ऋ० पा 


४० के अनूखार 'सवचिति.ऽद्रवः निपातन से स्वधितीव 
स्तुत सूत्र के अनुसार परिग्रह मं श््वधितीव' ऊ मूक-च्प को ही दिखच्यया चाह 1 





हौ गयाहं। बतः 


गया ह 1 


(ज) सवितं मदि 1० पा तव अनिसम्‌ । गहि भ १०१ _ ---- महि 1ात्तं° पा०॥] स्व.ऽजितम्‌ । महिं १ परऽ पा० 
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दुसरे इस सूत्र की व्याष्या योग-विभाग करके इस प्रकार करते है-- 
न्यायं यान्त्यत्तरे त्रयः ॥ 

सूर अ०-प्रवतीं तीन ( संधिं ) अपने मूखरूप ( न्याय ) को प्राप्त कर 
ठेती है । । 

उ० भा०-ज्ञौदधाक्षरागमात्‌ उत्तरे त्रयः संबयः, (न्यायम्‌) प्रकृतिम्‌; यान्ति 
परिग्रहे करियमाणे \ कतरे त्रयः ? जुधुक्षत इति घक्िधु्िप्रदादौ च । “न लुचुक्षतः । 
लधक्षत इति जुधुक्षतः "९ “अनु दक्षि । दक्षि दावने । घक्लीति घक्षि 1** “क्षन्तृ । 
धु्षिति धुक्षन्‌ ४५९ योगविभागादूते परिग्रह एतेषं प्रकृतिभावो न सिध्यति । योगविभागे 
ह्यसत्युत्तरे रय इति प्रहुणमनयंकं भवति ॥१ 


उ० भा० अ०--शशौद्धाक्षर' (-संज्क) जागम (४१८९) से, उत्तरे वादं वारी; 
त्रयः तीन सधिर्यां, (न्यायम्‌ = ) मू-ल्प (ग्रकृति) को; यान्ति प्राप्त हो जाती हैः 
“परिग्रहः करने पर । कौन सी तीन? (उत्तर) शजुधुक्षत' ओौर "वधि" तथा श्वुक्षि'के 
सभी रूप । “न जुगृक्षत । जुघृक्चत इति जुधुक्षतत 15 " अनु दक्षि! दक्षि दावने। 
घक्षीति क्षि ।*ल “दुक्षन्वृधे । धुक्ष्चिति धुक्षन्‌ ।“ग (सूत्रके) योगको विभाग क्ये 
विना परिग्रहः मे इन (तीन) का प्रकृति-खूप मेँ होना सिद्ध नही होता हं । योग-विभाग 
न क्रिया जाये ततो (सूत्रे मे) “वाद वाङी तीन ( सधिर्यां )”--यह ग्रहण करना 
अनर्थक होगा 1 


(५८६ज ) स्वजित महि 1 स्वर्जितमिति स्वःऽज्ञितम्‌ 11 ऋ० पाऽ 
यहा पर विसखजंनीय का रेफ मे परिवतंन अघोषः “व्यञ्जन' वाद मे होने 
पर नही अपितु "सघोष “व्यञ्जनः वाद में होने पर हुआ हं । अत "परिग्रह" मे 
सस्वजितम्‌” का मङ-रूप नही दिखाया गया है । 
टि० (क) न जुगृक्षत ॥स० पा०। न । जृचृक्षत. ॥ प० पा० 
न जुगुक्षत । जुधुक्षत इति जुधुश्चचः !। ऋ° पा० ए 
४।९८ से "नुषुक्षत ' का घकार सदहिता-पार मँ गकार हो जाता ट । प्रस्तुतं 
सूत्र के अनुसार परिग्रह मेँ मृल-करूप ( -जुषृक्षत } को ही दिखाया गया हं 
(ख) अनु दक्षि दावने 1स० पा०॥ अनु । घक्षि। दावने ।1 प° पा० 
अनु दक्षि) दक्षि दावने) धृक्षीति धष्चि॥ ऋ पा 
(ग) दुक्षन्वृधे ॥स० पा०। धृष्षन्‌ । वृषे ॥ प पा० 
दकषन्वृषे । धुश्चन्निति धुश्चन्‌ !1 क° पा 
४१८९ के अनुसार “क्षिः जौ< "क्षन्‌" का धकार दकार हौ जाता हं । 
स्तुत सूत्र के अनुसार "परिग्रह" मे मूल-ल्प (='्क्षि ओर क्षन्‌ } क्तो ही 
दिखाया जाता हं । 


० 
* ऋ० ऋ० ८।२१।७ २ ऋण ऋ० २।१।१० ९ ऋ० क० १।१२१।८ 
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रि्तितान्युष्मणोऽघोषे दृभावः स्धितीव च । 


सू© अ०--“अघोषः र वाद भें होने पर “छष्मन्‌) के स्थान पर आते 
वाढ रिफित; दु, भे परिवतंन ओर स्वधितीव" पद्‌ [ये "परिह! भें अपने मूख-रूप 
(भङृति) को भप्त होते रै ] । 

उ० आ०---इति ययोक्तमेवेति ॥ 

इति श्रीपाषेदन्याख्यायामानन्दपुरवास्तन्यव्रदपुत्रडटछृतौ 
भ्राविशाख्यभाष्ये क्रमपटरं दशमम्‌ ॥ 
उ० भा० अ०--जैखा पडले का गया ह वैसा ही होता हं । 
आनन्दपुर निवासी वेच््ट के पुत्र उवट की कृति पा्दव्याख्यात्मक प्रातिक्ताख्य- 
भाष्य में कम-पटल नामक ददाम (पटल) समाप्त हुमा ५ 





११ ‡ कम-देतु-परलम्‌ 


करेसपाठस्य सामान्यस्वरूपम्‌ 
कछमपठे पद्विशेषाणामविक्रमणे 
कारणानि, अतिक्रमणे सतभेदाश्च 
क्रमएठे विकरतरूपविषयकनियमः 
क्रमपाठ समयैः सह संधेः प्रकारः 
क्रमपाठे एदविरोषाणां परिप्रहः 
स्थितसंज्ञा 

उपस्थितसंज्ञा 

स्थितोपस्थितसंज्ञा 
पर्मिहविषयेऽन्ये नियमाः 
परिप्हविषयेऽपवाद्‌ः 
यदच्छोपनते वहुकमे कञ्चित्‌ विशेषः 


परिभ संधिविशेषाणं प्रकृतिभावः 
क्रमपाठे' विकृतरूपविषयकनियमः 
(पूतः) 

परिग्रहे संधिविशेषाण्यं प्रकृतिभाषः 
(पूबोचत्तः) 

बहुक्रममन्तरेण आार्णीटोषापत्तेः 
स्थानि 

आर्षीटोपविषये मतभेदः 
परिमहस्योपयोगः 
शाखविहितक्रमपाटस्य प्रशंसा 
आक्षेपनिरसनपूवेकं कमपाठस्ा्थै- 
वत्त्वनिरूपणम्‌ 


( क्मपाठस्य सामान्यरषरूपम्‌ ) 


अथार्प्यलोपेन यदाह स क्रमः 
सभानां पदसंहितं इयोः ॥१॥ 


(करमयाठ का सामान्य स्वरूप) 
सू० अ०--आा्षौ संहिता का ठोप कयि बिना जब (वक्ता) दो पदौ ओर 
उनकी संहिता (मेल) का (को) समान काठ मँ उचारण करता ह तो बह कमपाठ 
कहता द 1 
उ० भा०--अथ; (आष्यैोपेन =) मार्या संहिताया अकोषेनः दयोः पद्‌- 
संहितम्‌ = ते च पदे तयोत्च संहिताम्‌, समाचकाठम्‌ = वुल्यकालम्‌; यदाह 1 स 
क्रभोऽधिद्तो वेदितव्यः ! “अग्निम । इरे पुरोहितम्‌ * सखमरानकाठं पदसहितं दयोः 
इति किम्‌ ? “स्वरानुस्वारोपहितो द्विरुच्यते संयोगादिः स क्रम”२ इति मा भूत्‌ ॥\ 
उ० भा० अ०-- (जाष्यललोपेन = ) मर्षी सहिता का लोप न करके; दयोः 
पदसंददितम्‌ = दो पदो को गौर उनकी संहिता (मेल) का (को); समानकालम्‌ = ल्य 
काक मे, यदाह्‌ जव वक्ता उच्चारण केरता हं; स क्रमः वह कम-पार हं--यह्‌ 
अधिकार जानना चाहिए । {उदाहरण ) “अग्निमीके । ईठे पुरोहितम्‌ ।# "दो पदो ओर 
उनकी सहिता (मेर) को समान कार मे” -यह्‌ (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “सयुक्त 
वर्णं कै मादि ( = प्रथम "व्यन्जनः) का दत्व हौ जाता हं यदि उसकर पूवं मँ स्वर' अथवा 
"अनृस्वार' हो"--यह्‌ (यहा) न होवे एख 
(कमपाठे पदविशेषाणामतिक्रमणे कारणानि, अतिक्रमणे सतभेदाश्व) 
अथो बहूनामविललोपकारणः 
पररवस्यन्त्यतिगम्य कामिचित्‌ ॥२॥ 
(करमपाठ मे पदविशेषो के अतिक्रमण मेँ कारण जौर 
अतिक्रमण के विषय में मतभेद) 
सू० अ०-(जार्षी संहिता का) लोप न हो इस कारण (उदेश्य) से (कमी- 
कसी) बहत (-=दो से अधिक) (पदो) का भी (एक कम-नगे बनाया जाता है) । 
दि° (क) भग्निमीठे पुरोदितम्‌ 1 स० पा० ॥ अग्निम्‌ । इठे । पुर ऽहितम्‌ ॥ प० पा० 
अग्निमीढे । ईखे पुरोहितम्‌ 11 ऋ० पा० = 
(ख) ६।१ में जिस (क्रमः का विधान किया यया हँ उसे बणे-कम कहा जा सकता ह । 
उसमे बण का दत्व (दविरुच्ारण) होता ह । प्रस्तुत सुब मे विहित "कम" पदों 
काक्महं1 इसमें एक पद का दो वार उच्चारण होता हं । इभके अतिरिक्त 
एक वभे में दो पदौ मौर उनकी सहिता का एक ही समय मे उच्चारण होता ह। 
 कन्कन्द्ष्द्‌ ` चद्व 
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(उस अवस्था ओ) कतिपय (पदो) का (को) अतिक्रमण करके परवर्ती 
ण 

(करम-वगं को) वसान करते है} क १ 

ॐ० भा०--(अथो =) मपि; बूना पदादाम्‌; (अविढोषकारणः 

अविलोषायेन , ॥। , भ्न ) आरध्य 

; कमो भवतीति वेदितब्यम्‌ ! तत परैः पदैः अवसयन्त्यतिगम्य कानिचित्‌ 
पदानि । तानि पदान्यत्तरत्रोदाह्रिष्यामः ॥ 

उ० भा० म०--(भविलोपकारणः = ) भार्षी सहिता के भलोप के च्वि; न= 
वहुते व न्दो से अधिक) पदों का, अथोन==मी; करम (-व्ं) हता 1 
चाये । वहां ( ==उस मवस्था मे}; कानिचित्‌ अतिगम्य = कतिपय पदौ का (को) 
अतिक्रमण करके, परै;=-परवतीं पदो मे; अवस्यन्ति (कम-वगे का) वसाने करते है, 
(मर्यत्‌ आर्षी शिता का छम न हौ इसलिये मवस्था-विदयेष मे दो से अधिक प्दोको एक 
कम-व्गं बनाया जाता हू) । (कम-वर्गो के अवसान मे न आने वले}. उन पदो के उदाह्रणो 
को आगे (११।३ इत्यादि मे) देगे । 


अषृक्तमेकाक्षरमद्वियोनि यत्‌ 
तदादुनासिक्यभयादतीयते ॥२॥ 


स अ०--पक अक्षरः वाला जो (पद्‌) (१) ध्यञ्ञनभ्रदित (अश्क) हेता 
ह तथा (२) 'संष्यक्षर (द्वियोनि) नदीं होता दैः उस (एकश्वर पद्‌) का (शो) 

आुनासिक्य के भय से अतिक्रमण कर दिया जाता है 1 
उ० भा०--अृक्तमू--भन्यञ्जनम्‌, एकाक्षरम्‌; अद्वियोनि =मसव्यक्रम्‌; यत्‌ 
तत्‌ पदम्‌ आलुनासिक्यभयाद्तीयते । “भष्टावादचानदसानेऽ्गृहानाचाया बहुसु 
नासिकान्स्वरान्‌”‹ इति तन्मा भूदिति । “मन्द्रमा वरेण्यम्‌ ।”* “उद्वेति ।*९ अप्क्तप्‌ 
इति किम्‌ ? “शहितुरा ।** एकोक्षरग्रहणं पदविशेषणम्‌ । सपृक्तमेकाकषर पदमनवसानीय- 
मिति; इतरथा हयक्षरं विशेष्येत । भपुक्तमद्वियोनि यदक्षरं 1 
अचर को दोषः ? (श्षमीष्वमश्चिगा ३/८ -इत्यवसानं न स्यात्‌ } अद्वियोनि इति किम्‌ ! 

५+अभूदो ॥९ 
० भा० अ०--भध्क्तम्‌ = व्यञ्जनरहित (== ध्यञ्जन' से भे भिला हमा) ^ 
सद्विथोनि = मसच्यक्षर (== 'सष्यक्षर न हीने पर); यत्‌--जो, एकाक्षरम्‌ एक श्वक्षर 
वाला पद, तत्‌ =उस पदं का (वह पद); = भानुनासिकय 
के भये अतिक्रमण कर दिया जाता हक; (अर्थात्‌ "भनुनासिक' न हो जाये द्सलिये एक 
टि० (क) देखिये १०१३ एकाक्षरपद भादि कमव के अवसान मे नही भति ह -दसका 
निधान सो दशमः पटे ही कियाजा चुकाहे। इलं प्दोको कमक 
अवसान मे क्यौ नही रखा जाता है--इसका कारण यह बतलाया जा र्हा ह । 
यही कारण है कि सतुत पटल का नाम कमतु-पर्ल हं। छ 
र प्स र ऋण कण ९६५२९ १ ऋण कण ०६३।२ "ऋ० ० 1 ०६१५५ 
५ जै स० ४1१३४ (दिव्रा० २।७।११) ° ऋ क {।११२।१ १ 
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अक्षर वाके पद को क्रम-वरगे के अवसान मे नही रखा जाता हं यदि वह्‌ (१) श्यन्जनः से 
भिला हुमा न हो ओौर (२) 'सष्यक्षरः न हो) # "आचाय रोग परधम न = 
(-वर्णो) का (को) अनुनासिक उच्चारण करते हँ (जव वे आठ श्वर -वणे) श्रगु 
नही होते ओर अवसान मे अति ह”--इसरसे आनुनासिक्य न हौ जाये । (उदाहरण) 
"मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । "क॒ ‹ उद्रेति "स * “व्यञ्जन^रहित"-- यह (सूत्र मे) क्यो (कठा) ? 
(उत्तर) “दिवसा ।"ग (सूत्र मेँ) एकाक्षर का ग्रहण पद के चिच्येषण केरूम मे किया 
मया हं (जिससे यदह अथं होता हं ) --“न्यज्जन'-रहित एकाक्षर पद (कम-वगं के) अवसान 
मँ नही आता हं । अन्यथा (अर्थात्‌ यदि "एकाक्षर" को पद" का विशेषण न माना जाये 
तो) ('बपुक्त' जौर अद्वियोनि") ये 'अक्षर' के विशेषण होते (जिससे यह्‌ यं होगा) ल 
व्यञ्जनः से न मिरे हए (*अपृक्त') तथा असध्यक्लर (*अद्धियोनि') "अक्षरः मे अन्त हने 
वा पद (करम-व्ग के) अवसान मेँ नदी आता हं । (प०) इख (अथं मं) क्या दौषह 1 
(सि०) “अमीष्वमश्निमारेउ” --यहां अव्रसान नही होगा ।घ॒ “अक्षव्यक्षर'-- यह्‌ (सूत्र मे) 
बयो (कहा) ? (उत्तर) “अभूद” ।ड , 

नतं च पूर्वेण प्रस्य कारणं 

नतेः परस्योमयहेतुसंग्रहातर्‌ ॥४॥ 


सू० अ०--(१) पूर्ती (पद्‌) के कारण जिसने “ूधन्यमाव" (नति) को 
प्राप किया है तथा (२) जो परवती (षद्‌ के) मुधेन्यभावः (नि) का कारण ह, 
परवर्ती (पद्‌) के (“मूधंन्यभावः=“नति) के दोनों हेतुभओ के संग्रह के ल्यि, वदं 
(पद) (च्छम-चग क अवसान में नहीं सला जाता है) । 


उ° भा०-नतं च पूर्वेण पदेन परस्य च नतेयंत्कारणं तत्पदमनवसानीय भवति 1 
कि कारणम्‌ ? परस्य पदस्य (उभयदेतुसंमहात्‌ = ) उभयदेतुसंभ्रहाथंम्‌ । “नो षु ण“ 
टि० (क) मन्द्रमा वरेण्यम्‌ 1 स० पा० ॥ मन्द्रम्‌ ! आ । वरेण्यम्‌ ॥ १० पार 
मद्रमा वरेण्यम्‌ 11 क० पार 
(ख) उद्वेति ॥ स० पा० ॥ उत्‌ ! ऊंइति । एति ॥1 प० पा० + इद्रे्ति\ क०पा० 
यंदि आकार तथा उकार कौ करम-वगं के अवसान मे रखा जाये तो ये १।६१ 
से अनूनासिङ हौ जागे । इससे आर्षी सहिता का खोप हौ जायेगा क्योकि 
आर्षी सहिता मे ये अनुनासिकः नही हौ ! 
(ग) इहितुरा ॥ स० पा०॥ दुहितु । आ ॥ प०पा०॥ दृहितुरुः ॥ ऋ० पा० 
यह एकाक्षर पद `आ" को कम-वं के अवसान मे रखा गया ह क्योकि यह 
आकार श्यञ्जन' (विसर्जनीय) से युक्त ह । 
(ष) यह उ' पद नही अपितु 'अक्षर' ह । अतः “उ' मे अन्त होने वाके मध्धियाइेख' 
पद को अवसानं मेँ रखा गया ह । 
(ड) ममूदौ ॥ स° पा०॥ अभूत्‌ । जो इति ॥ प० पा० ॥ मभूदौ ॥ ० पा 
भो' कौ कम-वगं के गवसणन में रखा गया हं वर्योकि यह्‌ "सष्यक्षर' ह 1 
१० क्र० १३८६ 


४५ 


५९४ : ऋवेयप्रातिहादयम्‌ 


इत्यत्र--“स्वबहक्षरेण"‹--इति नामिनिमितं षत्वम्‌ । "पु ण." -इत्यत्र-“नते सु स्म"२- 
इति बतवनिभित्त णत्वम्‌ । नुम्यभावे षत्वं न स्यात्‌ । षलत्वाभावे णत्वं न स्यात्‌ । स 
विलोपः । जत उभयहैतुसंग्रहा्थंमतीयते ! “मो षु णः ।*२ “आसु ष्मा णः ॥४ 


उ० भा० अ०--नतं च पूर्ण = पूवेवर्ती पद कै द्वारा जिसने पमूर्ैन्यमाव" ("नति") 
को प्राप्त कियाद, ओरजो, पर्य नतेः कारणम्‌--परवर्ती (पद) के भूरषन्यमाव' 
(*नतिः) का कारण हृ, वह्‌ पद (क्रम-वगे के) वसान में नही रखा जाता ह । (इसका) 
क्या कारण हं ? (उत्तर) परस्य = परवर्ती (पद) के (पमूषन्यमाव' के); उभयहेतु- 
संग्रहात्‌ दोनो हतुमो के सग्रह के चिक (जैसे) “मो षु णः" मेँ “जवह्वक्षर 
(एकया दो अक्षरो वाके) पद से वादमें भने वाला शु मू्ेन्यभाव" कौ प्राप्त होता 
है"--इस (सूत्र) से "नामि" (“स्वरः) के कारण "षत्व" हुआ हं । “वु ण." मे ^ ममूषन्यभाव' 
को प्राप्त श्सुः भौर श्मः (के वादे आने वाला “न” पद भूर्धन्यमाव'को प्रप्तहो 
जाता ह "--इस (सूत्र) से "त्व" के कारण “णत्व' हुमा ह । "नामि स्वर' के अभाव 
मे "षत्व' नही होगा भौर "षत्व" के अभाव मं "णत्व" नही होगा (इस प्रकार 
यदि रसे पद को क्रम-वणं के अवसान में रखा जायेगा तौ) वह भाषौ सहिताका 
कोप होगा। इसल्थि (परवती पद की “नति' के) दोनो कारणो के सग्रहकै व्यिं 
उख श्पुः पद का अतिक्रमण कर दिया जक्ता ह । (उदाहरण) “मो षुण "ल 
"आआसुष्माण |" 


टि० (क) इस सत्र से उख पद का भौ कमव के अन्त में नही रला जाता हं जिसे (१) 
पुववतीं पद के कारण 'मूरवन्यमाव' हभ हयो गौर जो (२) परवती पद कर “मू्धन्य- 
भाव'का कारणहो। रएसाकरनेसे परवर्ती पद के मूर्घन्यभाव' क दोनो 
कारणो का सम्रहदहौ जाताहं। 

(ख) मोपुण ॥ सन्पा०॥मौइति।सु1न ॥ पर पा०॥ मोष्रु ण. पक्र० पार 
(ग) आसुप्माण ॥ स्० पार] आचु। स्म न. ॥ पर पार 

आसुष्मा ण ॥ ऋ° पा० । । 

उपयुक्त दोनो स्थरो पर पूवंवर्ती 'नामिः-स्वर' कै कारण ५।५ च॒ "पल 

हा हे तथा -इसं “पत्व' कै कारण ५।५८ से "णत्व" हमा ह । यहं पर "णत्व 

रदा कारण हं (१) पूवंवर्ना पकार "णत्व" का साक्षात्‌ कारणहं शीर पकार 

स परववर्ती "न।भि'-स्वर्‌' “गन्व' का असाक्षात्‌ कारण ह।॥ यदिष्पु वार 

का क्रम-वणं के अवसाने रखाजायेतो दूसरे क्रम-वगंके प्रारम्भर्मय यु 

ओर ^स्म'के रूपमे आर्येगे। इससे शन ' के नकार का "णत्व" नदी ठगा। 

इममे "ण्व" कौ सिद्धि के ले षु" भौर ^स्थ'को क्रम-वर्गं के भवेसानम 

नटी रवा जाना ह । 

च 7 ९ ५।५८ 

६ ऋ० ० १।६३८।६ “ऋ क ६।४४१८ 


~ ----------------- 








११ ¦ क्रम-देतु-पटलम्‌ : ५९५ 


परीत हत्युत्तरमेतयोर्दयोः परंहि पूवं नमतीत्यतीयते ।।५॥ 
सू अ०-“परि जौर तः -इन दो मे से दूसरे (पद्‌) (इतः) का (को) 
अतिक्रमण कर दिया जाता ह क्योकि (इसका) पूवैवतीं (पद) (=-परि) (इसके) 
परवर्ती (पद) (="सिख्चत' पद्‌) को भूषेन्य" वनाता दै । 
उॐ० भा०--प्रि इतः इत्येतयोद्धेयोः पदयो.; ( उत्तरम्‌ =) परम्‌; व पदम्‌ 
(अतीयते =) भनवसानीयं भवति ! कि कारणम्‌ ? अनवसानीयात्परं सिञ्चतेति पदं 
व्यवहितमपि पूर्वं परीति पदं नमतीति । “परीतो षिज्चत “‹ इतति ॥ 


उ० भा० अ०-परि इतः इत्येतयोद्रेयोः = "परि" ओौर “इत ' इन दो पदो मै; 
(उत्तरम्‌ =) परवर्ती पद (==इत }), (अतीयत्ते==मतिकरमण कर दिया जाता हं = ) 
(क्रम-वगं कै) वसान मेँ नही रखा जाता हं । (इसका) क्रया कारण ह ? (उत्तर) 
अवसान मे न भामे वादे (“इन ' पद) से, परम्‌ = परवर्ती ='सिञ्चत^-इस पद की, 
पूवैमू=पुषवरती = रि" यद पद, व्यवहित होने पर ॒भी, नमति = "पूषेन्यः वना देता 
हं । (उदाहरण) “परीतो षिञ्चत "क 


ततोऽपरे संष्यमवेकष्य कारणं ॥ 
तदथं द्विकममन्र मते ॥६॥ 


सू० अ०~-इनसे अन्य (आचाय) संधि से उत्पन्न (जकार) को (“सिद्तः 
कै षत्व का) कारण देखकर ( = मानकर) ओर (इस ओकारः को) उस ("र्वः 
के लिये उत्पन्नं (मानकर) यौ पर दो पदो का कम-वगं बनाते दै । 


उ० भा० -ततः = तेभ्यः, अपरे आचार्या अस्यामवस्यायाम्‌, संध्यम्‌ = संधिजम्‌; 
कारणमवेच्य । कि कारणम्‌ ? “इतो षिञ्चत"“२ इत्योत्वनिपातनम्‌ । तद्थजम्‌ एव == 
षत्वारथेमेव; ओत्वं मन्यमाना द्विक्रममत्र कु्वेते 1 “परीत 1 इतो षिञ्चत १२ 


उ० भा० अ० - ततोऽपरे = (पूवैवर्तीं सूत्र मे निदिष्ट मत को मानने वाक्ते) इन 
मावार्यो से द्रे आचाय, इम अवस्था मे, संध्यम्‌ स्वि मे उत्पन्न को; कारण 
मवेक्ष्य = कारण देलक (मनकर) । क्या.कारप्र है? (उत्तर) इनो पिञ्चन" 


टि० (क) परीतो षिञ्चत ॥ सण्पा।॥ परि। इत । भिञ्चन ॥ प० १/० 
परीतो पिञ्चत ॥ ० पाऽ 
"पिज्चत' मेँ जो नूरघन्यभाव' हमा हं उमा निमिन "रि क, रेफ । 
यदि “इत ' के ह्वार क्रम-वर्गे का अवसान कर दिया जापे तो निपित्त से पृथक्‌ 
हो जने के कारण 'पिज्वन' मे 'मूरवन्यभाव' नदीं होगा 1 कितु आर्पी सहिता 
मे 'मूषन्यभाव' दृष्ट हं ! म्यौ सरिता में दृष्ट मूर्घ॑न्यभाव' कौ सिद्धि (रघा) 
के किए इत ' को क्रम-वं के अवसान मे नग न्वा जाता ह । 
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५९६ ; चछवेकपातिकचस्यम्‌ 


मेँ मोत्व का निपातन । तदथेजम्‌-=उसके लिय उत्पन्न == षत, क छिये ही उत्यन; 
ओत्व को मानते हये; द्विकममत्न छेते =यहां पर दो पदो का क्रम-वगं बनाते ह ।र 
'परीत्त । इतो षिञ्चत ।“ख 


तमःपरं रेफनिमित्तसंशयात्‌ 
तथावरित्येतदपोधते पदम्‌ ॥ 


सु० अ०-रेफ के कारण फे विपय मे संशय होने से, (तमः है वादं 
जिसके ेसे “भवः पद्‌ का (को) उसी श्रकार अतिक्रमण कर दिया जाता है 
(--कम-बगे ॐ अवसान मे नदीं रखा जाता दै) । 

ॐ० भा०--तमःपरम्‌ आवरित्येवल्पदं तथा ! यथा पूर्वोक्तम्‌ ! भवसामात्‌; 
अपोद्यते भपनीयते। क कारणम्‌ ? रेफनिमिन्तसंरायात्‌- नहि विज्ञायते पूर्वेण 
पदान्तेनोत्तरेण वा पदादिनः रेफो भवतीति । उत उभयहेतुसग्रहार्यमपनीयते । “उषा 
मावतः "९ 

उ० भा० अ०--जिस प्रकार पूर्वोक्त (“इत ' पद को) (कम-वगे के मवसान मे नही 
रखा जाना है) ; तमःपरम्‌ जावरित्येत्पदं तथा = उसी प्रकार (तम ' है वाद मेँ जिसके एमे 
"ञव ' पद को; अवसान ते, अपोदयते--हटा दिया जाता ह (अर्थात्‌ करम-वगे के अवसान 
मेँ नही रखा जाता है} । (इका) क्या कारणं ? (उत्तर) रेफकेकारण कै विपथे 
सनय होने से - क्योकि यह ज्ञात नदी होता हँ कि पूरववर्ती पदान्त (*भाव ' के विदवनीय) के 
कारण रेफ होना हं मथवा परवर्ती पदादि (तम ' के तक्रार) के कारण । इसर्े (रेफे) 
दौनो हेनुभो के सग्रह के छिये ("जाव " अवसान से) हटा दिया जाता ह । (उदाहरण) 
"उपा आवनंम ।“म 


टि० (क) पूरवंवर्ती सूत्र के अनुसार परि" के रेफके कारण “सिञ्चत' का रकार पकार 
होता है । अत निभित्त ओर न॑मित्तिक को साथ रखने के किये यह तीन पदो 
का ऋरम-वगं बनाया जता हं । अन्य आचार्यो का यह्‌ मत हं कर (१) "पिन्वत 
का सकार ण्डनो कै ओकार के कारण पकार होता दै ओौर (२) सिन्वत' क 
सक्रार्‌ को पकार वनानेके लियेही इन" का विसर्जनीय ५।१७ के अनुसार 
निपातन से ओकार होना ह 
(ख) परीतो पिच्च ॥स० पा०॥ परि । इन । सिञ्चन ॥ प० प 
पीन । इतो पिञ्च ॥ ऋ° पा० 


(ग) उया अवतम ॥ सर परार 1 उवा । आवरिन्यव । तमं ॥ १० पा 


पा आवनम्‌ । ० भ{० ॥ 
ञ्‌ के निमिन के विषय में मयय 
१ बना र जिममे निमि ओीर नैमनिङ माग्र-माय रसकं 1 


गय लने के कराग्ण यहाँ तरीन पदो का क्रमः 


९ कऋ० ० ६।९यद 
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४५ 
श्रदो पितो सो चिदुषवेग्रयवो 
न धक धुक्षीत्यपि चातियन्ति किमू ॥\८॥। 
सू० अ०--(यदि देसी बात ड तो) अदो पितो, “सो चित्‌ 'उपवसूयवः 
(इन दैपदो ॐ प्रथम पदो) का ओर ्धक्तिः तथा शुषिः का भी अतिक्रमण क्यों 
नहीं करते हैँ ! 
उ० भा० --यचावरिव्ये्त्पदं रेफनिमित्तसंशयादनवसानीयं भवति, सांशयिकनिमित्तानि 
अदो पितो सो चित्‌. उषवेसूयवः इतीमानि परान धश्चि धुक्षि; इत्यपि = इत्येतौ च 
प्रवाद; छि कारणं नातियन्ति ? इमान्यपि हि तेन तुल्यानि । सत्यम्‌ । क्रमशास्त्रेऽ 
नवसानीयेऽननुगृहौतानीमानि । तस्मान्नातियन्ति । तत्र गुहीतानामिह हितुरू्यते ॥ 
उ० भा० म०--(पर०) यदि जाव" यहे पद रेफ के कारण के विषय में सशय होने 
से (करम-वगं के) अवसान में नही रखा जाता ह नो सशय से क्त कारण वाके “अदो 
पितो, सो चित्‌ः ओर 'उषवंसूयवः+ इन पदों को इन दैपदोँ के (पूर्ववर्ती पदो का} 
तथा श्धक्षि" गौर शुषि", इत्यपि = इनके (= इन धातुमो के) समी रूपो का (को), किम्‌-= 
किस कारण से, नातियन्ति = अतिक्रमण नही करते हैक ये मी उसी (आवतम) के 
तुल्य है! (सि०) सच कहते हो (करि आवतम ` के समान इनके निभित्त के विषयमे भी 
सदय है) कितु क्रम-शास्तर ( == दशाम पनल) मे अवसान मेँ न आने वालो मेँ (इन "अदो 
पितो" आदि स्थलो का) ग्रहण नदी किया गथाहं। बहा (दनम पटले) जिनका] 
रहण किथा गथा ह उनका ही यहां हेनु (= कारण) वनराया गया हं 1 
स्वसारमित्येतदपोचते पदं 
परः सारोपननोऽस्छृतेति च । 
४७१ 
निरस्छृतेति ्यपसगेकारित- 
स्तदस्व्र्यादाचरितं तु पश्चभिः.॥& ॥ 
सू० अ०--श्वसारम्‌' यद्‌ पद्‌ (करम-व्मं के अवसान से) हटा दिया जाता है 
ओर अस्छृत्त' यह्‌ {परवर्ती पद्‌) भौ (इटा दिया जाता दै)! यत “निररं 
सकार का आगम (निर) उपसगे के कारण हु है, अतः उस (उपसग) के 
सम्बन्ध (अन्वय) के कारण पाँच (पदौ) से (क्रम-वगे) बनाया गया है ] 
उ० भा० स्वसारसित्येततस्पदम्‌ अवसानात्‌ अपोद्यते । अङ्रृतेति च षरं 
पदमपोद्यते ! कि कारणम्‌ ? प्रः सकारोपजनः = सकारागमः--इत्यर्यः\ निरस्छृतेत्युपसगे- 
कारितः! तद्न्वयात््‌ = उपसरगन्वयात्‌ ; पच्छभिः एव पदैः आचरितं क्रमं विद्यात्‌ 1 
आचार्यः । ‹ निर स्वसारमस्छृतोपसम्‌ 11 
टि (क) "अदो पिततो के किए ४४०, पसो चित्‌" के क्ष दार, “उपशय.” के किए 
४० जौर वक्षि" तया चुक्षिः के लिए ४९८ को देखिए । ˆ 


व 
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५९८ 1 चग्येदप्रातिदाख्यम्‌ 


उ० भा० अ०-ससारमिःत्येःपदम्‌ = "स्वसारम्‌" -यह पद, (कमव 

ध ्‌ # न्व्गे क 
अवसान मेँ (से) अपोद्यते = नरी रहने दिया जात्ता हं । अकृतेति च = "अकृत'-यह 
[क्रम-वगं फ) गवसान में (से) नही रहने दिया जाता ह । (इसका) क्या कारण 
ह ५४ (उत्तर) परः सकरारोपजनः = सकार का भागम--यह थं हं । निरस्छृतेत्यु- 
= अस्कत" मेँ सकार का आगम /निर्‌' उपसगे के कारण हम ह । तद्न्व- 
यात्‌ = उसके सवन्ध कै! कारण से = उपस्तगं के सवन्व के कारण से, पश्चभिः-=्पाच पदो 
से, आचरितम्‌ वनाथा गया, कम (-वगे) जानना चाहिये । आचायो के द्वारा । 
(उदाहरण) “नि स्वस।रमस्कृतोषसम्‌ 1" 


पहेति चैयेति च रक्तसंहितं 
गुणागमदितनभावि चेतन । 

पदं च चास्कस्भ चिदित्यतः परं 
प्ुतादि चैतानि निमित्तसंशयात्‌ ॥१०॥ 


सु ज०-(१) ¶ति, के साथ शम, (२) आगुनासिक्य से युक्त आः 
(३) गुण स्वर (ए) के आ जाने से “तनः हो जाने वारा इतन, (४) प्वाकतम्म 
चित्‌ः--इससे वादं वाजां पद्‌ ओर (५) वी, हो गया है मादि (= प्रथम अकरः) 
जिखका वह्‌ (पद)--ये भी (क्रम-वमे के अवसान मे नदीं आते है) क्योकि इनके 
(विकार) के कारण (निमित्त) के विषय मे संशय है 1 

उ० भा०--स्े पि चेम्‌--इतिकरणयुक्तमीमिप्येततपदं लूष्तमकारमनवसानीय 
अदति \ क कारणम्‌ ? निमित्तसंशयात्‌- न हि विज्ञायते पूर्वेण वा पदान्तेनोततरेण बा 
पदादिना मकारस्य लोपो भदतीति । अत उभयहेतसंग्रहाथमतीयते । भ्थमी गर्भम्‌ 1" 


उ० भा० भ०--सद्ेति चेम = शति" शब्द से युक्त "ईम्‌ - (सहिता पाठ मेँ) जव 
्म्‌' करा मकार रुष्त हो जाता ह तभी वह (पद-प,ठ मे) "इति" शब्द से युषत होता हैः 
(कसा “कम्‌" पद करम-वगे कर) मवसान मे नही रखा जातार्ह) इसका क्या फ।रण ह? 
(उत्तर) निमित्तसंसायात्‌=-कारण क विपय मे सजथ होने से--क्योकि यह ज्ञात नही होता 


हं कि पूरवैवर्ती पदान्त के द्वारा अथवा परवर्ती पदादिकेद्रारा मकारकारोप हता ह । 


टि० (क) निर स्वमारमस्छृतोषसम्‌ ॥ स° पा० ॥ 
नि । ॐ इति । स्वसारम्‌ । अछृत । उषसम्‌ ॥ १० १० 


निर स्वसारमस्छृतोषसम्‌ ॥ ° १० 
"निर्‌ उपसर्ग के कारण "अहतम्‌" मे सकार का आयम होकर "भस्कृतम्‌/ 
स्प वना ह! निमित्त (निर्‌) भीर नैमित्तिक ( मस्कृतम्‌" के सकार) को 


शा. रखने ॐ लिय यहाँ पांच पदो का एकं क्रम-व्गं बनाया गया हं । 


१ ऋ० ० ९।१०२।६ 


९ : कम^हतु-पटलम्‌ : ५९९ 


इसखिये दोनो हैतुभो कै सग्रह कै छिथ अतिक्रमण किया जाता हं । (उदाहरण) “मी 
गर्भम्‌ ।"क 

उ० भा०--एति च रक्तसंहितम्‌--मा इत्येतत्पदं रक्तसहितं यत्तदनवसानोयं 
भवति ! कि कारणम्‌ ? निमित्तसदायात्‌-न ज्ञायते पूर्वेण चा पदान्तेनोत्तरेण वा पदादिना 
आकारस्य रागो भवतौति । अत उमयहेतुसग्रहा्येम्‌ ! “अश्र आं अपः ।*९ 


उ० भा० अ०--एति च रक्तसंहितम्‌--अनूनासिकता से युक्त (अर्थात्‌ 'अनू- 
नासिकः) “आ' यह पद भी (क्रम-वगं के) अवसान में नही रला जाता ह । इसका) 
क्या कारण ह ? (उत्तर) कारण के विषय में सशय होने से--यहं ज्ञात नही होता हं किं 
ववर्त पदान्त के द्वारा अथवा परवर्ती पदादि के ढारा आकार कौ अनूनासिकता होती हं । 
इसखिये दोनो (सा्यिक) हेतुभओ के सग्रह के लिये (*अनूनासिक' आकारं अवसान र्मे 
नही रखा जाता है) ! (उदाहरण) “अश्न माँ जप ॥"ख 


ॐ० भा० -गुणागमादेतनमावि चेतन --गुणागमात्‌ =-एकारागमात्‌; एतनभूतम्‌ 
इतन इत्येतत्पदमनवसानीयं भवति ! कि कारणम्‌ ? न ज्ञायते पूर्वेण वा पदान्तेनेत्तरेण वा 
पदादिना एकारो गुणागमो भवतीति । अत उभयगतः सक्षयः --"“वीरास एतन भ्यसः ॥*२ 


उ० भा० अ०- शगुणायमादैतनभावि वचेतन--गुणागमत्‌ नगुण का आगम 
होने से =एकार का आगम होने से, एतनः को प्राप्त “इतन' - यह्‌ पद करम-वगं के अवसान 
मे नही रखा जाता ह! (इसका) क्याकारण ह ? (उत्तर) यह ज्ञात नही होता कि 
पूरववर्ती पदान्त के हारा अथवा परवर्ती पदादि के द्वारा एकारखूप गृणागम होता हं । 
इसलिये दोनो के विषय मेँ सशय हँ (इससे दोनो साशयिक हदु के सग्रह के किये `एतनः 
को अवसान में नही रखा जाता है) । (उदाहरण) “वीरास एतन मर्यासि 1" 


टि० (क) यमी गभम्‌ ॥ स०्पा० 1 यम्‌ । ईमिति। गर्भम्‌ ॥ प०षा० 
यसी गर्भम्‌ ॥ क्° पा० 
यहाँ “ईम्‌” के मकार का खोप ४।८३ से हुमा हुं । पदपाठ मेँ इस “ईम्‌' के 
साथ "इति" का प्रयोगहुमाहं। मकारके लोपका कारण पूववर्ती पदान्त 
(म्‌' का मकार} है अथवा परवती पदादि (न= "गमम्‌" का गकार) है--यह 
निक्चय न होने से यहा तीन पदो का क्रम-व्गे वनाया जाता हं । इससे निमित्त 
जर नमित्तिक साथ-साथ रहते है । 
(ख) अश्रञं अप ॥ सभ्पा०॥ गधरे जा। अप ॥ प०पा०॥ 
अन्न जँ मप. ॥ ° पार 
जां के अनुनासिक्य के निमित्तके विय मे सशय होने से यहाँ तीन पदो 
करा एक करम-वगे वनता ह जिससे निमित्त गौर नेभित्तिक साथ-साथ रह्‌ सके । 
(ग) वौरयस एतन मर्यास ।॥ स० पा० ॥ वीरास. । इतन ! मर्याः 1! प्ण पा० 
वीरासन एवन मर्यासि ॥ क्र० पार 


^ ऋ ° ऋ० ५।४८१ ९ च्छ० क० ५।६९१।४ 
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ॐ० भा०--पदुं च चस्कम्भ चिदित्यतः परम्‌--वास्कम्भ चिः 
ध न वि ५“ क त्‌ इत्यस्माद्‌ 
दपयत्पर स्कम्भनेन इति च यपदभनवसानीयम्‌ । कि कारणम्‌ ? केन निमित्तेन सकरस्य 


रोपो भवतीत्युभयगतः संक्ञप । “चित्कम्भनेन स्कभीथान्‌ ।"\ 

प्ठतावि च --ष्टुतादि च पदं योनिम्‌ इत्येवमाधनवसानीयं दति । “प्ठुतादि- 
भभूतीनि च”२ इत्यत्र गतम्‌ \! शथयोनिमारंगय ।*९ अत्र आकारागमः पर्ववत्सञ्चयितं ५ 

उ० भा० अ०--पदृं च चास्कम्म चिदित्यतः परम्‌ = “चास्कम्भ चित्‌” 
टैषद से परवर्ती 'स्कम्मनेन" यह पद, (करम-वये के) अवस्रान मे नही रषा जाता टै। 
(इसका) क्या कारण हं ? (उत्तर) (पेवर्तीं पदान्त ततथा परक्तीं पदादि --इनमे से} 
किस कारणसे सक्रारका रोप होता हं--यह्‌ दोनो के निष में सश्चयहु (इसलिये दोनो 
साश्यिकं देतु्जी के सथ्रह्‌ के र्ये 'स्कम्मनेन' पद को क्रम-वमं के अवसन में नही र्वा 
जाता ह) । (उदाहरण) “चित्कस्मनेन स्कभीयान्‌ ।५क 

प्ठुतादि चदं हो गया हं प्रथम "अक्षरः जिसका वहु, ^योनिमारेक्‌" 
इत्यादि पद भी (क्रम-व्यं के) अवसान में नही रखा जात्ता ह : "प्टूतादि (न=शीषं'हो 
गये हैं आदि 'स्वर^-वणे जिनके) प्रभृति का यत्िक्रमण करके (क्रम-वगे का) अवसान कसते 
है इससे कहा जा चुका ह । (उदाहरण) “योनिमार्गय""८-- यहां आकार रूप मायम्‌ 
के विषयमे पूववत्‌ संशय ह (इसलिये दोनो सागयिक हतुमो के सग्रह के के *भरेकू 
कम-वगं के अवसान मेँ नही रखा जता) । 


दयमिक्रमं पू॑निभित्तमानिनस्‌ 
्िभूत्तमेष्वाहुरनन्तरं हि वत्‌ ॥११॥ 

सू> अ०--पूेपद्‌ को ( विकार को) निमित्त मानने ब्ाठे छोग कहते दकि 
अन्तिम तीन स्थलों पर दो-दो पदौ के क्रम-वगे वनाने चाहिये क्योकि वहे 
(पूकेयद्‌) उरन्त पूगे है । 

उ० भा०-(द्थसिक्रमम्‌--) म्यां पदरस्यामभिकमम्‌; इच्छन्ति उन्तमेपु त्रिषु 
निमि्तसंशयेषु ! (पूवंनिसिच्तमानिनः =) अनवसानीयालयूवं यद निमितं मन्यन्ते । रि 
कारणम्‌ ? अनन्तरं हि ततत्‌ पुर्वं पदं गुणाममः सकारसोपड्च दीर्त्व चेषां धर्याणा 
भवतीति । “वीरास एतन २५८ “चित्कम्भनेन ॥"* “योनिमारंभू १५ 


टि० (क) (चास्कस्भ) चित्कम्मनेन स्कभीथान्‌ 1! मर प० १ चित्‌ स्कम्मरमेच । स्कभीयात्‌ ॥ 
पर पा० ॥ चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌ + क° पा० 
सकार का कोप ४।२१ कै अनुसार निपातन से हुमा दै । 
(ख) मोनिमारगप ॥ स० १०1 योनिभू 1 रक्‌ । जयद्र प पार 
योनिमरिगप 11 ° पार । 
प्जरंन्‌ण का मकार २।७५ कै अनृस्तार निपातन से कार हिमाह्‌) 
र रप्र 1111-1 र्त ६८ १०।४ ३ व्ण ० ११२५८ 


द 1१११५ 
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भ श्र० क्र ५१६१४ 


११ : क्रम-हेतु-परखम्‌ : ६०१ 


उ० भा० ज० -सङाय से युक्त ह निमित्त जिनके ठेते; उत्तमेषु न्निषु = अन्तिम 
तीन (==“ष्वीरास एतन मर्थास ” “चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌”. “योनिमारेगम+) मे; 
(दथसभिक्रमम्‌-= ) दो-दो पदो से क्रम-नगं बनाना; अभीष्ट मानते है । ( पूबेनिमित्त- 
मानिनः) अवसान मेँ न भाने वाते पद से पूरववर्ती पद को निमित्त मानते ह । 
(इसका) क्या कारण हँ ? (उत्तर) गुणायम, सक्रारकोप भौर दीर्घत्व--इन तीनो का 
जो पूर्वर्ती पद ह, अनन्तरं हि तत्‌ = वह (इन तीनो के) तुरन्त समीप में हं मध्य 
मे कोई व्यवधान नही ह ।क (उदाहरण) “वीरास एतन ।*'ख “चित्कम्भनेन 1" ” 
° योनिमारक्‌ ।“च 


श्नन्वरं त्वेव चतुथषष्टयोः 
परं कथं तत्र च न द्वयभिक्रमस्‌ ॥१२॥ 


सू> अ०- चतुथ भौर पष (स्थो) मेँ तो परवर्ती (पद्‌) निखय ही तुरन्त 
समीप मँ है- बर्ह पर दो-दो पदो के कम-वगे क्यो नहीं वनाते है ? 


उ०भा०--अनन्तरम्‌; तु = पुन , चतुर्थेषष्ठयोः अननसानीययोः -' उषा आवतम” ; 
“यमी ग्भम्‌”२--इत्येतयोः परं पद॒ निमित्तं भवितुमहेति । पर्वनिमित्तमानिनां हेतुसामा- 
ग्यात्‌ कथं तत्र च ते पुवैनिमित्तमानिनो दयभिक्रमं न कुवन्त्येवं स्थितेऽपि । यदि 
चतुरयषष्ठयोदर्चभिक्रमं न कुर्वन्ति चिषृत्तसेष्लपि न कर्तव्यम्‌ ! अथोत्तमेषु कुर्वन्ति चदुथ- 
षष्ठयोरपि कर्तव्यम्‌, उभयत्रापि हि विकारहेतुरानन्तयं मेव ॥ 


उ० भा० अ०--""उषा आवतम.” मौर ‹ यमी गभेम्‌"--इन दो, चतुथषष्ठयोः 
चतुर्थं (देखिये ११।७) गौर पण्ड (देखिये ११।१०) स्थो पर, अवसान मेँ न अने वेके 
(याव ' ओर ईम्‌") क, परम्‌ परवर्ती, पद ((तम-' मीर गर्भम्‌" ), अनन्तरं तु तुरन्त 
समीप मे है, (सत्त ये परवर्ती पद विकार का) निमित्त होने में सर्वथा समर्थे हं क्योकि 
पुवंवर्ती पद को निभित्त मनने वालोके देतु के यह्‌ समान हं। एसी वस्तु-स्थिति होने परर 
मी पूरवव्ती (पद) को निभित्त मानने वाछे लोग, तत्न = वहाँ पर { चतुर्थं ओर पष्ठ स्थरो 
मेँ) दथसभिक्रमम्‌ = दो-दो पदो के करम-वर्गं, कथम्‌ न = क्यो नही वनाति ह ? यदि चतुय 


टि० (क) इन मचार्यो का मत हं नि “वीरास एतन” ' चित्कम्भनेन” ओर योनिमारैक्‌" मे 
जो क्रमक गुणागम, सकारो ओौर दीघंत्व हुभा ह उसके निमित्त के विषय में कोई 

सशय नही हं । अव्यवहित पूरव॑वर्ती पदो के कारण हौ इन स्यलो पर (क्रमश 

२७२, ४८1२१ गीर २।७५ से) निदिण्ट विकार हुए हँ । निमित्तके विषयमे 

सक्चयन होने से यहां दो-दो पदो का एक-एक क्रम-वे वनाना ही उचित हं । 

(ख) वीरास एतन ॥ स० पा०॥ वीरास । इतन ।! प० पा० ॥ वीरास एतन ॥ ० पाऽ 
(ग) चित्कम्मनेन । स० पा०॥ चित्‌ । स्केम्भनेन ।। प० पा० ॥ चित्कम्भनेन + ऋ० पा० 
(घ) योनिमारेक्‌ ।॥स० पा० ॥। योनिम्‌ 1 सर्र ॥ प० पा०॥ यौनिमारेक्‌ ॥। क० पा 
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सौर षष्ठ (स्थो) मे दो-दो पदों के कम-वगं नही धनात ह तो अन्तिम तीन मे भी (ददो 
पदो के कम-वर्ग) नही वनाने चाहिये । यदि अन्तिम (तीन) मेँ (दोन्दो पदो के कमव) 
वनते हं तो चतुय भौर षष्ठ मे भी (दोन्दो पदो के करम-व्भ) वनाने चाहिये क्योकि दो 
ही स्थो पर विकार का हेतु आनन्तयं द है । 


अनाुपूल्ये' पदसंध्यदर्थनात्‌ 
पदग्यवेतं च पदं व्यवायि च ॥१३॥ 


सू० अ०--अनातुपू्वी संहिवा मेँ (अन्य) पद के द्वारा प्रथ किया गया 
(पद) ओर प्रथक्‌ करने वाख (पद) (ये दोनों पदं क्रस-वगे के अचसान मे 
नहीं स्ते जाते है ) स्योकिं (ठेसा न करने पर) इन दोनों पदो कौ संधि दिखलाई 
मीं देगी । 

उ० भा०- (अनातुपूरथ्यं = ) अनानृपूव्यसंहिते; कमे क्रियमाणे; (पद्व्यवेतम्‌-) 
पदेन यद्रचवेतस्‌; यत्‌ च (पदम्‌) (व्यवायि) व्यवेति-ते उभे अनवसानीये भवतः 1 
कि कारणम्‌ ? पद्संध्यदशनात्‌ । शुन-शेपम्‌ चित्‌ इत्येतयोः पदयोरम्योन्णेन सह 
सधिरदृष्टो भवति । “"शुनक्चिच्छेप निदितम्‌ ॥**५ 

उ० भा० ज०-{(अनातुपूर््यै = ) अनानुपूर्वी सदहिताक मे, क्रम-वगं यनाते समय, 
(पदन्यवेतम्‌= ) (अन्ध) पद के दवारा जो पृथक्‌ किय जाता हं जौर जो (पद्म्‌ = पद) 
(ज्यवायि-= ) पृथक्‌ करता हवे दौनौ (कम-वगं के) अवसान मेः नही रखे जति हं । 
(इका) क्या कारण हं ? (उत्तर) पद्संध्यद्र्शनात= षदो की सधि दिखाई न पडे 
से ¦ शन शेपम्‌” ओर "चित्‌*--इन दोरो कौ एक दुसरे के साय सधि--दिवलाई नह 
पड़ती हं । (उदाहरण ) ““शरुनर्विच्छेय निदितम्‌ [ख 


ततोऽपरे दिकरममाहुराभयात्‌ 
कृताबिलुप्ता् हि बणंसंदिता ॥१४। 
सु० अ०- इनसे अन्य (आचायं) दो-दो (पदौ) के करम-वर्मो को मानते दै 
क्योकि य नियम के अलुसार वर्णो की संहिता होती दै जिससे (संहिता) छप्त 
नदीं दयत  । 
टि० (क) अनानपूर्वीं सहिता के विवे २।७८ कौ देखिये । 
(ख) शुनरिचच्छेप निदितम्‌ ॥ स° पा० ॥ चुन ऽकेपम्‌ 1 चित्‌ । निदितम्‌ ॥ ¶० धा 
शुनद्चिच्छेप निदितम्‌ ॥। क० पार 
यदि दो-दो पदो के ऋम-वमं व॑नाये जाँ ता सहिती-पीठ में दिखलौई 
पडे बालो सवि (मेरु) कंम-पाठ में दिवलाई नही देगी । इमते भार्पी 
सहिता कालोपहो जेमा 1 


१ क्छ० ० ५२७ 


~ ^~ 
~ ~~ न 








१९ : क्रभ-तैतु-परसम्‌ १ ६०३ 


ॐ० भा०--ततोऽपरे आचार्या अस्यामवस्यायां विक्रमम्‌ ; (आहुः) इच्छन्ति 
कि कारणम्‌ ? आश्रयात्‌--लक्षणात्‌; छृता हि अन्न, (अविदष्ता =) अविलोपेन; (वणे- 
संहिता) वर्णानां वर्णे. सह सहिता; भवतीति 1 शुन इत्यत्र विसर्जनीयश्चिदिति प्रत्यये-- 
"घोषे रेपयरेफी चोष्माणं स्यं उत्तरे" * इति शकारमापन्तः । चिदित्यत्र तकारः शेप 
अत्यये -“तारब्येऽधोष उदये चकारम्‌"*२ इति चकारमापन्नः ! “सर्वे प्रथमेरुपवीयमान. 
शकारः शाकल्यपितुक्छकारम्‌'"२ इति शकएरश्‌ छकारमापन्त ! शेपमित्यज भक्तारः पदान्ते 
वतमानो नकारे प्रत्यये-- "विस्यगने स्पा उदय भकारः सर्वेषामेवोदयस्योत्तमं स्वम्‌"* इति 
नकारमापन्नः । “शुनश्चित्‌ ! चिच्छेवम्‌ । शेषन्तिदितम्‌ १*** 

उ० मा० अ० - ततोऽपरे = इनमे अन्य आचाय, इस अनस्थ में; द्िक्रमम्‌ == 
दो-दो पदो के कम-व्गो को; (आहुः = कहते है =) अभीष्ट मानते हं ! (इसका) क्या 
कारण हं ? (उत्तर) क्योकि; अत्र यहा पर (वणे-सं हिता =) वर्णो की वर्णो के साथ 
सहिता, आश्रयात्‌ = लकण क अनुसार; कृतता =-की जाने पर; (अविता =) विना 
किसी कोपके; हो जाती ह ।ऊ जैसे--शुन इसका विसजंनीय, “चित्‌' वाद में होने पर. 
^ “घोषः (स्पशं) वाद में हो तो रिफित या अरिफित विसज॑नीय (उस वाद वाङ "अघोष" 
'स्पं" के समान स्थान बाला) 'ऊर्म'-वणं हो जाता ह--उस सूत्र से शकार हौ जाता ह । 
“चित्‌ का तकार शेप" वाद मेँ होने पर, “ "अघोष" "तालव्य" वादमेंहो तो (तकार) 
चकार हौ जाता है--इम (सूत्र) से चकारहो जाताहं। “शाकल्यके पिताके मतसे 
सभी प्रयम स्परशं-वणो से चाट में आने वाला गकार छकार हो जाता हं“ इस (सूत्र) के 
सनूमार शकार छकार हो जाता हँ ! पद के अन्त मे विद्यमान "शेपम्‌" का मकार, नकार 
वाद र्मे होने पर, “अन्य 'स्यान' वाला स्पशे वादमेदहो तो मकार सभी (आचार्यो) कै 
(मत से) परवर्ती ('स्यश्े') का अपना पञ्चम खाक्षे" (हो जाता द्वै)" इस (सूत्र) से 
नकार हौ जात्ता हं । (उदाहरण) “शुनदिचव्‌ 1 चिच्छेपम्‌ 1 शेपल्लिदिरम्‌ ।"ल 

पदालुपूव्यण सपूते आ ततस्‌ 
ततो ्यवेतं च सह व्यवायि च ॥१५॥ 

सु अ०-पूेसदित (“अनायुपूर्वी संदिश") भे उस (*अनायुपूर्वी संहिता) 
तक (क्रमः पूवेवर्तौ) पदौ के आदुपृन्यै से (साधारण नियम के अलुखार होवा दै) । 
तदनन्तर थक्‌ किया गया पद ओर प्रथक्‌ करने वाखा पद्‌ - ये दोनों (भपने 
पूववर्च ओर परवती पदो के साथ) साथ-साथ (एक क्रम-वगे मे रखे जाते है) । 


टि० (क) इन अकचर्योकामतहं कि यहाँ दो-दो पदो के क्रम-वगं वनने परभी वर्णोकी 
वर्णो के साथ सहिता नियमो के जनृखार हो जाती ह । इससे अर््षी संहिता का 
खोप नही होता हं 1 
(खं) शुनदिचच्छेप निदितम्‌ । स° पा० ॥ बुनःऽदोपम्‌ । चित्‌ । निदितम्‌ ॥ प० पा० 
सुनर्चित्‌ 1 चिच्छेपम्‌ । शेपल्निदितम्‌ \\ कऋ० पाऽ 
१४३१ २ ४।११ ३८४ 
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१ -भा०-(पदातुपून्येण= ) पदानामानुपुन्येण, सपूर्वे =विद्सानूरवे, अनानु- 
ूरव्यसंहितेऽधं चस्य पूरवे दंपदज्ञ क्रमो ववतव्य , आ ततः अनानुपुव्यंंहितायाः ! “रा जना! 
जना यातमन्‌ । यातय्तन्तः । अन्तरीयते !' † किमर्थमिदमुच्यते ? ननु- “क्रमो दाभ्यामभि- 
कष्य२ इत्येव सिद्धम्‌ ! न सिद्धयति । ईयत इत्येतस्य नरा इत्येतेन पदैकदेशेन सह संधिदष्टः 1 
नराशंसभिस्येतेन पदेन सह सधिरदृष्टः । तदा पदसध्यदर्शानादीयते हत्येतस्यापि पदस्यान- 
चसानीयता प्राप्नोति । सा भा भूदित्थुच्यते । 


ततो उ्यवेत्तं च पदम्‌, (व्यवायि च = ) यच्च व्य्वेति ते उभे सहं वक्तव्ये । 
केन ह ? ईयते दैन्यम्‌ इत्येताभ्यां सह । “श्यते नरा च शास देव्यम्‌ "९ एवेके । 
उ० भा० भ०-- सपू = जिसके पूवं मे को पद विद्यमान ह$, एसी उस "मनानू- 
पूर्वी सिता" मे, मर्ष के पूतं (पार) मे; आं ततः = उस तक = अनानृपुर्वीं सहिता" तक, 
(पदानुपूर््यैण =) (कम-पाठके सामान्य नियम के अनुसार) ण्दो के भानु से, कमः 
को कहना चाहिए । (उदाहरण) “टरा जना । जना यातयन्‌ । रात्यन्नन्त । अन्तरीयते 1” 
(१०) यह्‌ करिसच्ए कहते हो ? क्योकि “दो पदो से प्रारम्भ करके (इसके भागे दौ-दो 
पदो से) करम (पाठ) (का सपादन करना चाहिए} “इसमे ही यहं सिद्ध हं 1 (सि०) 
सिद्ध नही होता ह । श्यते'-- इस (पद) की (*नरा्सम्‌' पद के) कै एक माग (देश) 
नरा" इसके साय सवि दृष्ट है, (कितु) 'नरा्चसम्‌"-इस पद के साय सधि अदृष्ट हं । 
हस अवस्था मे पदो की सधि धरिल्ाई न॒ पडते से ईयते" पद का कम-वगं के जन्त्मेन 
आना प्राप्त होता ह । वह मत होवे-इसकिएु यह कहा गया हे । 
ततो व्यवेत च --नदनन्तर पृथक्‌ क्रिगा गयः पद, (उ्यवायि च ) भीर पृथक्‌ 
करने वाला (पद)}--इन दोनो का (को), सह्‌ स मे उच्चारण करना चाहिए} 
किसके साथ मे ? (उत्तर) श्यते" ओौर "द्यम्‌" इन दो-(पदो) क साथ में ।क (उदा 
हरण) “ईयते नरा च शस दैव्यम्‌ ।° खं हसं प्रकार कतिपय आचायं (न्यास्या) करते है। 
ड० भा० अपरे पुनरन्यथा ! ईयत इत्येतस्यानवसानीयता नेव प्राप्नोति । कथम्‌ ? 
पदेकरेदोन वा इृतस्नेन वा पदसिदष्टो भवतीति । किमयं तहौदमुच्यते 7 “ततो व्यवेत 
च सह व्यवायि च” इत्येवमाद्यपूर्वविधि । स चानुक्तः पुनरुच्यते ॥ 
दि० (क) जिस "अनानुपरवी सहिता" के भूवं मे कई पद विद्यमान हौ उसमे (१) उस 
“अनानुपुर्वी सहिता" के पहले तक पदौ के कम से दो-दो पदौ के कमरे वनन 
चाहिए ! इसके बाद (२) अन्य पव कै दारा पृथक्‌ किय गये पद मीर पृथक्‌ करने 
चारे पद-इन दोनो को इनके पूवत तथा परवर्ती पदो के साथ रकही कमव 
से रख देना चाहिए 1 इस प्रकार यहाँ पर चार षदो का एक्‌ कम*वगं वनता हं । 
{ख) द्वाजना यातयन्नन्तरीयते नरा च चस देव्यम्‌ ॥ सम्प्रा 
द्वा । जना । ातयन्‌ । अन्त । ईयते । नसशसम्‌ । च । देन्यम्‌ ॥ प्रण पा 
द्रा जना ! जना यात्तथन्‌ 1 यात्यन्नन्त 1 अन्तरीयते! ईयते नरा चश्षस 
देयम्‌ ॥ क्षा _____ -------------- 
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उ० भा० य०-- दूसरे (आचार्य) अन्य प्रकार से (व्याख्या) करते हं । (उनका 
कहना ह कि) श्यतेः का कम-वरय के अवसान मे न आना प्राप्त नही होता ह । कंसे (प्राप्त 
नहो होता ई) १ (उत्तर) पद के एक भान (देश) के साथ वयवा सम्पूणं (पद) के साथ 
पद-सधि दिखाई देती हं । तव यह्‌ (सूत्र) किस लिए कहा गया ह १ (उत्तर) “तदनन्तर 
पृथक्‌ हने वाला (पद) गौर पृथर्‌ करने वाला (पद)-इन दोनो का साथ में --इत्यादि 
उपे विधि हं । वह्‌ (परिधि) कटी नही गई हं, इसलिए पुन कथन किया गया हं । 


ततो निराहेतरयोश्च ते पदे 
ततोऽन्यवेतेन परस्य संहिता ॥१६॥ 


सू० अ०--तदनन्वर (कम-वक्ता) इन दोनो (्रथक्‌-मूत जौर प्रथक्‌ करले 
बे) पदों का पुनः उच्चारण करता है (अर्थात्‌ इनका “परिह करता है); अन्य 
दो (यल = ज्य पर 'अनादुपूर्वा संहिता" के पूं मे कोई पद नदीं ह्येता है) पर 
भी रेसादी किया जावा है) तब ष्रथक्‌ न किये गये (पद) के साथ परवती 
पद्‌ की संहिता (करनी चाये) । 


उ० भा०- ततोऽस्यामवस्थायाम्‌, निराह वक्ता = परिग्रहेण योजयति इत्यथः 1 
ते पदे} कतरे ? व्यवेत च यच्च व्यवेति ! श्नराश्चसमिति नरान्मम्‌ । चेति च ।* 
इतरयोश्च ! कतरयोः ? अविद्यमानपु्वथोस्ते पदे निराह । “शुनदिचच्छेय निदितम्‌ । शुनः- 
ज्ेपमिति शुनःऽदोपम्‌ । चिदिति चित्‌ \”* नरा वा ज्ञं पूषणम्‌ 1 नराशसमिति नराल्ञसम्‌ 1 
वेति ना+ \ ततोऽव्यवेतेन पदेन परस्य संहिता कर्तन्या--“देव्यं च 1“ “निदित 
सहल्रात्‌ 1 * * ‹ पुषणमगोहयम्‌ । "£ असदिग्घार्थमभिदमाचार्येण विस्तरेणोक्तम्‌ ।। 


उ० भा० अ० --ततः इसके वाद मे; प्ता टो जनि पर (पूवं सूत्र के अनुसार 
पृथक्‌ किए गष्‌ ओर पृयक्‌ करने वाले पदो का उनके पूर्वर्ती तथा परवर्ती पदो के साय एक 
करम-व्े में सहोच्चाग्ण हो जाते पर}, (क्रम-) षठो, ते पदै =उन दो पदो का (कौ), 
पून उच्चारण करा ह = 'परिग्रह्‌' से युक्त कर देता ह -यह्‌ अथं ह! किनदो 
(षदो) को? (उत्तर) पृथक्‌ किये गये (पद) को ज्रौर पृथक्‌ करने वाङ पद को। 
[उदाहरण) ' नंरायसमिति नराशसम्‌ । चेति च ।"क इतरयोश्च ==अन्य दोमे मौ । किन 
दौ मे 7 (उतर) जिनके भूवं मे ।कोट पद) चिद्यमण्न नही है उन दो (अनानुपू्वी सदि- 
तामे) भी -उनदोपदोका पुन उच्चारण करत्ग हं! (उदाहरण) ‹ शुनर्चिच्छेप 
निदितम्‌ । सनं गेपिति युन श्लेषम्‌ । चिदिति चित्‌ 1"व “नरा का शम पूयणम्‌ । नन- 
टि० (क) ईथतेनगचयसदैव्य च॥ सर पार 
ईयते । नरायसम्‌ । च । देव्यम्‌ 1 च ॥ पपार 
ईथते नरा च शरस देव्यम्‌ । न राशसमिति नराजसम्‌ 1 चैति च } दैव्य च ॥ ऋ० पार 
र व 
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शसमिति नराशसम्‌ । वेति वा 1 ततोऽज्यवेतेन = तदनन्तर पृथक्‌ न हुए पद के षाथ, 
परस्य संहिता = परवर्ती पद की सहिता; करनी चाहिए । (उदाहरण) “दैव्य च 
“निदित सहस्रात्‌ 1“ "'ूषणमगोहाम्‌ 1" स्ह न रहे-इसलिये याचायं (शौनक) ने इसको 
विस्तार मेका । 
अनन्तरे विक्रमकारणे यदि 
त्रिभिश्च म्यः पुनरेष च तिमिः ॥१७॥ 

ह सू० अ०--यदि (देसे दो पद्‌) अन्यवष्ित रूप से आ जावे, जिन (दो पदो} 
मे से भरत्येक पद्‌ तीन पदौ के पक्‌ क्रम.बे का कारण हो, (वहो ) गाये तीन (पदो) 
से (एक कम"वगे को घनाते दै) भौर फिर तीन (पदों) से (दूस क्रम-बगै 
वनाते है) 1 

उ० भा० - अनन्तरे = अव्यवहिते; त्रिक्रमकारणे दे यदि भवतः त्रिभिः पदैरव- 
सानमिच्छत्याचार्यो गार्य; । तेषामेव जयाणां मध्यमं पद प्रत्यादाय पुनरेव च त्रिभिः। 
कि कारणम्‌ ? एवमपि निभित्तनिमित्तिनामविलोपो भवतीति । “दुषु । ऊषु णः।1"१ 

उ० भा० अ०्--यदि यदि, त्रिकरमकोरणे तीन (पदो) के कम-वगं के 
कारणभृत्त, दो (पद), अनन्तरे = भन्यवहितं खूप से ज¡ जावे तो, गाग्यैः = गागं 
भाचायं; त्रिभिः = तीन (पदो) से, (एक क्रम-वगं का) अवसान करना चाहते है । उन्दी 
तीन (षदो) के (करम-वगं के) मव्यम पदको, पुनरेवं = पुन, केकर, त्रिभिः =तीनही 

(षदो से अनेसान करते दहं) । क्या कारण हं ? (उत्तर) इष प्रकार भी निमित्त भौर 
नैमित्तिक का विकोप नही होता हँ । (उदाहरण) "दरषु। ऊषुण ।ख 
(६०५ ) श॒नदिचच्छेप निदित सहस्रा ॥ स ० पा० 

शुन ऽशीपम्‌ । चित्‌ । निऽदितम्‌ । सहखात्‌ ॥ प० पा० 
शूनरिचच्छेप निदितम्‌ । शुन दोपमिति शुन ऽयेपम्‌ 1 चिदिति चतु । निदितं 
सहस्रात्‌ ॥ क० पा० 
टि० (क) नरावा शस पूषणमगोह्यम्‌ । सण०्पा० 
नराश्चसम्‌ ! वा 1 प्रूपणम्‌ । अगौषयम्‌ 11 प० पा० 
नरा वा शस प्रुषणम्‌ 1 नराशचसमिति नराशमम्‌ । वेति वा 1 
पूषणमगोह्यम्‌ ॥ कर० पा० 
(ख) उदरूपुण ॥ स०्पा०॥ उत्‌ । ऊँंइति।स1ने ॥ १० पा 
ख्दरुषु1ऊषुंण ॥ क्र० पाऽ 
उकारे कारण श्युः का सकार ५।५ से षकार होता ह भौर शु कै षकार 
के कारणश्न `का नकार ५।५८ से णकार होताहं । निमित्त ओर नैमित्तिक 
कौ साथ-साथ रखने के छिए गाग्यं पहके तीन पदो का एक क्रम-वगं वनाति है 1 
इसके वाद इस क्रम-वग के मध्यम पदसे प्रारम्भ करके तीन पदोंका दसरा 
~ ब ० ० ८1७०।९ 


११ : क्रम-हेतु-पटकछम्‌ : ६०७ 


व्िसंगमे पञ्चभिराष््यनुग्रहः ॥१८॥ 

सू अ०--यदि तीन (निमित्त ओर नैमित्तिक) साथ-साथ जवं लो पाचि 
पदों के कम-वरी को बनाकर आषा संदहिवा का परिपालन होता द 1 

उ० भा०-{त्रिसंगमे) अस्मिन्निमित्तनिमित्तिनां त्रयाणां नामिषत्वणत्वानां संगमे; 
(पल्बभिः-) पल्वकमेण, (आष्य्यतुहः = ) आर्या विलेपः; भवतीति भन्यन्तं एक 
आचार्याः । कि कारणम्‌ ? उक्तं हि- “उद षु णः” १--इत्यच्च नामिनिमित्तं षत्वम्‌ 1 
षत्वनिमित्तं णत्वम्‌ ! नाम्यभावे षत्व न स्यात्‌ 1 षत्वाभावे णत्व न स्यात्‌ 1 सं विलोप 
इति 1 नं इत्येतस्यानवसानीयत्वं कस्मात्‌ ? नकारस्योत्तरेण पदेन सह॒ भत्यादाने णो वसो 
इति सह सन्धिरदृष्टो भवतीति---““उद् षु णो वस्तो ॥**२ 


उ० भा० ज०--(त्रिसंगमे =) तीन निमित्त गौर नेमित्तिक अर्थात्‌ (नामि -स्वरः' 
(वर्ण), "षत्व" भौर "णत्व" के इसं सगम मेँ; (पव्वभिः-) पांच (पदो) के क्रम-वगं से; 
(आष््यनुप्रहः==) आर्पी सहिता क अविलाप होता हं--यह्‌ कतिपथ आचायं मानते हँ 1 
(इसका) क्या कारण हं ? यह कह ही चुके ह कि ““उद्रुषुण" मे पत्व' का निमित्त “नामि 
शस्वर' (-वर्णं) है । "“णत्व' का निमित्त "षत्व" ह । "नामि-स्वरः का अभाव होने पर 
"पत्व' नही होगा ओौर 'षत्व' का अभाव होने पर "णत्व" नही हौीगा । वह्‌ (संहिता का} 
विलोप हो जायेगा । (पु०) न (करम-वगं के) अवसान र्मे किस कारणसे नही माता 
ह? (सि०) (यदिश्न'को करम-वगं के वसान र्मे रख दिवा जाये तो) ^न' का परवर्ती 
पद के साथ युनरुच्चारण (प्रत्यादान) करने मं "णो वसो-इनकी साथ-साथ सवि अदुष्ट 
होती है । (इसलिए यदा पर पांच पदौ का एक करम-वगं वनाय! जाता हूँ) । (उदाहरण) 
"दूषणो वसो 1" 

चतुःकमस्त्वाचरितोऽत्र शाकैः ॥ १६॥ 

छ अ०-कितु शाकर के अनुयायी य चार (पदो) का एक क्रम-वर्मं 
बनते ह । 

उ० भा०--एव पक्षन्तरगमनेऽपि , (अत्र =) अस्मिस्तरिसद्धमे; (चदुःकरम आचरिवः 
शाकलः = ) शाकलार्चतु.कममाच्रन्ति । तुशब्द ॒पकान्तरनिवृत््य्यं “उद घु णः ९ 


टि० (क) उद्रपुणौ वसो ॥ सण पा०॥ उत्‌ । ऊहति । सु । न.1 वतो इति॥ पण्‌ 
उद्रुषुणो वसो ॥ क०पा० 


. यहां पर ऊ, "पु" ओर "ण ' -ये तीन निमित्त ओर नैमित्तिक एक सथं 
यवि: नार्पी सहिताकाः रोप नदो इसलिए यहाँ पांच पदो का एक क्रम॑- 
वे बनाया जाता हं । पू०--सम्बद्ध स्यलमें चार पदो करा करम-वगं (उद्र 
पुण) वननेसे भी निमित्त मौर नैमित्तिक एक साघञा जतेदै! एसी 
वस्तु-स्थिति होने प्रर पांच पदो का करमस्व बनाना अनावद्यक ठ ! सि०-तवं 
तो "ण ' का प्रत्यादान करने पर "नो वसो' प होया जो सहिता-पाठ मे उपकून्व 
नही ह । इस प्रकार आर्पी महिता-का लोप हौ जायेगा । 


९ त्र; ° €1७०।९ > क्र० ऋ० ८।७०।९ ३ ऋ० ऋ० ८।७०1९ 


६०८ : ऋम्वेदद्रातिलाद्यम्‌ 


उ० मा० ज - अन्व पक्का इत प्रकारका नत होने परी; {सत्र =) नेन 
(निमित्तो गौर नेनिच्धिको) ॐ इस संगम मे; (चतुःकम आचरितः साक्छैः--) नान्न 
बनुवायौ चार (पदो) का एकत कम-वनं उना दँ 1 {सत नें उल्छिडितत) चु-मव्द पठन्तः 
कौ निवृत्तिकेचल््िहं! उद्याहर्ण ) “उदं षु णः ।* क 
अङोपभावादपरे बहुक्सं 
प्रतिस्वमापौति न डुषेते कचित्‌ 11२०] 
द° अ०--दूसरे (आचाचं) की पर भी वहत (= दो से अधिक) {पल} 


का क्रम-वगे नहीं चनात्ते है स्यो अत्येक शब्दं मे आपा संहि! (दिखल्यईं पडने 
से) (उस आषौँ संहिता क) लेप नहीं होवा है । 
ॐ० ना०--अलोपभाकात्‌ = जार्ष्या ल्ोयतस्याभादात्‌; अपरे सत्वाय ेह्न्नमं कचित्‌ 





अपिन ङुवेते १ यदि चहुक्तमो च छ्छ्यिति निमित्तनंनित्तिकविन्रियोने त्यनाप्यं स्नैने 
भवति ? भतिस्वमा्ीं नदतीति - पदान्तस्य पदादिना सन्धौ लियनाे लोपाचनदिक्प-; 
भ्रतित्त्वं भवन्ति ! एव दयोद्वयोः पच्योरार्ष्या जलोपो नवति 1! न्नोषु1 चनः, 

ॐ० भा० ज ° -अपरे दूरे आचाय; अछोपसावात््‌- अर्णो 
होने चे; ख बहुक्रमम्‌= बहुत (= दो स्ते जचिक्र) {पदो) क्ता एकत रवं; छदिन्‌ न 
कुषैते = कह पर भी नही चनाते (पू) यदि कहत पदो न्य कम-ज्मं ची व्नादा 
जाता हँ तो निमित्त ओर नैभित्तिक क्रा विरयोय होने पर क्ति मकार लारी 
अलोप होता हं ? (क्ति°) भरविस्वमार्षौ परति चन्द यपं दिताः हतौ ₹--{रो-र) प्दोः 
का करम-वगं वनाने पर मी) पदान्तं को पदादि क नाप तदि क्कि जाने पर अनिरप्द 
आयम जौर विक्नार होतेह! इस भरन्गर दयो-दोष्दों दै 
संहिता का नकोष होना हं 1 (उवहरण) "गोषु 1 सुनः 

असवेशद्धिपरगुतिष्वनेकृशः 
स्मरन्ति षंख्यानियमेन शातम्‌ ॥२१॥ 

सू “(पूर्ववत सुतर से उक्त नियम के) पूणतजा (ठीक न हीने ऊँ च्यस्य) 
अनेक आचाय (पदों की) खंख्या के नियम के अुखार तीन अथवा निन (परौ) 
के वने इए (ल्स-वर्गो के) विषय मे शाक के विधान को मानते हे 1 

उ० चार म्रतिस्वम्तरप्यति यदत्तं तद्‌ असवः सवत्र युज्यत 





निमित्तत्व ~ > &-- २ 
कयम्‌ ? यत्र पदान्तपद्यद्योरन्योन्व भ्रति निनित्तत्दं तत्र युब्तन्‌ १ "तन्ते 1 > (न 
् क 


इत्यादौ १ यतर तु त्ास्यां पूवं पदं विक्र्त्य निमित्तं नवति मू 
टि० {क} ड्दरुषु ण. पत्त पा०॥ उर्‌। ऊं इति। दा न प० पा० 1 उषु 
{च} इन अाचाय। का मत. 
न्मा कही प नही हं 

(म) मोषुप्-भनन्ष्या 


~ 3 > 


९ -ट० ० १।३८।६ 


११ : क्रन-हैु-पटक्म्‌ ‡ ६०९ 


पदेषु 1 “भो घु णः *--इत्यत्र नासिनिमित्तं षत्वम्‌ । षत्वनिमित्तं णत्वम्‌ 1 नाम्यभावे 
घत्वं न स्यात्‌ । षलत्वासत्वे णत्वं न स्यात्‌ । “यथापदं सन्धिमपेतहेुषु** इति वक्यमाण- 
त्वात । स विलोप इत्युक्तभ्‌ । तस्मात्‌; अनेकशः =-वहवः; स्मरन्ति = इच्छन्ति आचार्याः 
संख्यानियमेन~-त्रिक्षमश्चतुक्रम पञ्चकम इत्येतेन संख्यानियमेन; {शाकलम्‌ =) 
शञाकलविधानम्‌ । “मो षु ण 1९ ““उदइू षु णः 1४ “निर स्वसारमस्कृतोषसम्‌ ॥\“ 


उ० भा० अ०--म्रतिपद र्दी सहिता होती हं-जो यह कहा गया है वह; अस- 
शः सवेत युक्त नदी हं-यह गयं है । कंसे ? जहां पदान्त भौर पदादि का एक दूसरे 
के प्रति निमित्तत्व ह वहाँ यह (नियम) युक्त ह । (जैसे) ""तन्न. 1 नो मिव्रः“--इत्यादि 
मे 1 किंतु जहां उन दोनो से पूर्वं वाला यद विकार का निमित्त होता ह वहां यहं (नियम) 
युक्त नही हं । त्रिप्रश्तिषु = तीन इत्यादि तीन या अधिक (पदो के क्म-वगे) मे-- “मो 
षु ण "यह पर "पतव का निभित्त नामि~स्वर' ह ! “णत्व' का निमित्त षत्व हं । 
'सामि-स्वर' के अभाव मे "वत्व नही होगा 1 “षत्व के अभावं मँ "णत्व" नही हौगा- 
जैसा किं “(जो पद अपने विकार के) हेतुमो से पृथक्‌ (प्रयुक्त होते ह ), उन्मे भूक-पद फे 
अनुसार संधि करे" मे कटा जाने वाखा हं । वह्‌ (आर्षी सहिता का) विष होमा-- यह्‌ 
कहा जा चुका ह । इसकिए; अनेकाः वहत से आवायं; संख्यानियमेम तीन पदो 
का करम-वयं, चार पदो का क्रम-वगे, पांच पदो का क्रम-वगं-इस संख्या के नियम कि विषय 
मे, शाकटम्‌ = चाकल के विधान को; स्मरन्ति अभीष्ट मानते ह । (उदाहरण) “मो 
पु ण.क, “उद पु ण "ल; “निरु स्वसारमस्कृतोषसम्‌ । “ग 


अयाबने पू्॑बिधानमाचरेत्‌ ॥२२॥ 


सू अ०-यदि (के) मिश्रण नदीं है (अथीत्‌ क्रम-वगे के पदों के साथ 
उनके पूवर पद्‌ का निमि के रूय मे सम्बन्ध नदीं है) चो (करम-चगे वनाचे मे) 
पूवं विधान को मानना चाहिये 1 

उ० भा०--अयावने--भमिश्षणे । किमुक्तं भवति ? थत्र कमे वचनप्राप्ताभ्यां 
पदाभ्यां पुवषदं निमित्तं न भवति ततरतयुषतं भवति । पूवेविधानसाचरेत्‌ इति = दाया 


क्रममाचरेत्‌-इत्यये 1 “अग्निमीले । ई पुरोहितम्‌ ।*६९ यत्र यत्न यवनं तत तत्र बहु- 
कमभाचरेत्‌-- “सो षु ण.'” इति ॥७ 


द° (क) मोषुण.॥ स०्पा०॥ मोईइति। सु 1 न ॥पन्पा०्मोषुण.॥ ऋ०्पा० 
(ख) उदरूषुण ॥ सं० पा०॥ उत्‌! ऊंइति। सुन ॥ पपा 
ख्दरुषु ण. 1 क्र० पा० 
(ग) निर स्वसारमस्छृतोषसम्‌ 11 सं° पा० 
नि । ऊँ इति 1 स्वसारम्‌ । महत 1 उषसम्‌ 1 प० पा० 
निरं स्वसारमस्कृतोषसम्‌ । ° पा० 
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६१० : चछयेर्तत्तिसाश्यम्‌ 


ऊ» सा" म० -अयावने= मिश्रण न होने पर । यह कहने का का तातव्यं ह ? 
(उत्तर) जह "कम" मे नियम (वचन) से प्राप्त दो पदों पूवत पद (किरी विकार का) 
चिमित्त नही होत हं वरहा यह कने का तात्ययं हं । (से स्यलो पर) पूेविधानमाचरेत्‌= 
शूक-किषनं के अनुस।र कायं करे-=दो-दो पदो से कमः-वरगो का निर्माण करे-यह्‌ अवं है। 
(उदाहरण) ““ग्निमीे । ईठे पुरोहितम्‌ ।” जहा -जरहां मिश्रण हो बह -वहौ वहृत (पदौ) 
के क्रमक वनावे। (उदाहरण) "मो षु ण. "क 

{ करमपादे विछतहपविषयकनियमः ) 
यथापदं संधिमपेतहेतुषु ।२३॥ 
(क्रमपाठ मे विकृतरूपबिषयक नियम ) 

सु० भ०--(जो पद्‌ अपने विकार के) हेतुजो से प्रथक्‌ (भयुक्त हेते है), उने 
भूठ-पद के अञ्चुसार संधि करे । । 

ॐ० भा०- यथापदं संधिं कयत्‌ अपेवदेतुषु पदेषु । “प्र णः \ न इनो" 
भ्रशन्दो भत्वहेतुस्तस्याषाय उत्तरेण सह्‌ प्रत्यादाने फियमाणे नत्वम्‌ । विलोपसंशयतिवृत्ययं 
ग्रहुणम्‌ । “न हन्य 1“ 

उ० मा० अ० --अपेतदतुषु = (विर के) हेत पृथक्‌ हो यये ह॑ जिनके एसे पदो 
मै; यथापदम्‌ = मूर-पद के अनुसार; संधिम्‌ =खधि को. करे) (जैसे) श्रय। 
न इन्दो"--यरहां श्र शन्द "णत्व" का हेतु हँ । उस श्र' कै पृथक्‌ हो जाने पर जव (भन) 
परवर्ती पद के साथ श्रत्यादान' होता ह तव नकारं ही रहता ह । विलोप के सराय क निवत्त 
कैं चये ग्रहण किया हं ।व (उदाहरण) “न इन्दो ।°ग 

(कमपाठे समयैः सद्‌ संधेः प्रकारः) 
अथो पदाभ्यां समयं पदेन च 
क्रमेष्ववस्येदतिगम्य संदषत्‌ ॥२४) 
(म-पाठ मँ समय के साय संधि का प्रकार) 
सू० अ०--करमन्पाठ में (समयः का अतिक्रमण करके (समयः से पर्दी) 
दो पदो के द्वा कमव का अवसान करे भौर (पूवंव्तीं पद के साथ सम्य की) 
टि० (क) मोषुण ॥ ० पा०॥मोइति।सु।न ॥ पर पा० ॥मोषुणः॥ क फण 
(ख) यद्यपि पुनवचन (्रत्मादानः) मे "न का उच्चारण करने पर आर्षी सहिता का 
कोप होता ह तथापि यह आचाय को अभीष्ट हं । 
(ग) भ्रणडइन्दो । सन्पा० ॥ प्र । नः। इन्दो इति ॥ १९ फा० 
भ्रणः। न इन्दो ॥ क०्वाऽ „अ 
"म ' क "णत्व के देतुमूत रेफ के पृथक्‌ हो जाने पर पुनवचन म॒न 
उच्चारण किया जाता हं 1 „= 
$ द्ट५ क्र ९{४६।१ 
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संयि करता हमा (समयः के) एक पद के द्वारा धूवेवरतीं कमनवगे का 
अवसान करे) । 

ॐ० भा०-- श्रधो पदाभ्यां समयम्‌ ; (अतिगस्य =) मतिकम्य; अवस्येत्‌ संद- 
घत्‌ तथा समयं पदेन ! कि पुनः कारण समयातिक्रमणे ? “दष्टकषमत्वात्‌””* - इत्युक्तं 
कमश्चास्न एद ! किमयं पुनर्ढाभ्यामतिक्रम्यावसानम्‌ ? अदृष्टक्रमत्वादिति वक्तव्यम्‌ 1 
एकेन कस्मात्संदवदवस्यति । सध्ययंमिति वक्तव्यम्‌ ! “त्वां ह। ह्‌ त्यदिन्द्ाणंसातौ 
स्वर्भीठहे ।*२ 

कमेषु इति ग्रहणात्पादन्यवस्यायां समयोत्तरपददयान्तेऽवसानं न स्यात्‌--^त्वां हे त्य- 
दिन्दरार्णसातौ९ इत्यादिषु ! “यच्चिद्धि सत्य सोमपाः” इत्यादिषु तु समयोत्तरपदद्रयान्तेऽ- 
वसानं स्यादेव पादलक्षणवल्ात्‌ ॥ 


उ० भा० ० -समयम्‌ (अतिगस्य) समयः का मतिक्रमण करके; {"समय' 
से) परवर्ती दो षदो के दारा (कम-वगे का) अवसान करे। उसी प्रकार, समर्यं 
संदधत्‌ = (पूव॑वर्ती पद के साथ} 'समय'कौ सधि (मेख) करता हुआ (पूर्वव्तीं कम-बगं 
का गवसान 'समय' के प्रथम) पदके दवारा (करे) ।ऊ समयः का अतिक्रमण कर्मे 
क्था कारण हं ? (उत्तर) “क्रम-पाठ के (पहले डी) दिखाई देने से" यह कम-शस्वर 
(१०।१९) मेही क्‌! जा चुका हं । (समयः का) अतिक्रमण करके (परवर्ती) दो (पदो) 
से (क्रम-वगं का) अवसान किस लिए किया जाता ह ? (उत्तर) ““कम-पाठ दिखाई न 
पडने से" यह कहना चाहिए । (समथ' की) सचि करता हआ एक (पद) से अवसानं 
किस कारणस करे? (उत्तर) “संवि (मेल) कै किए"-यहु कहना चाहिए 1 
(उदाहरण) “त्वा ह । इ त्यदिन्द्रागंसात्तौ स्वर्मीठिरहे ।"ल 
(सूत्रम) “कम-पाठर्मे" का ग्रहण होने से पादो की व्यवस्या में 'सखमय' से वाद 
रि० (क) "मथ" के च्एु १०।१९ तथा पृ ५८१ पर टि० (क) देखिए । 
(ख) स्वां हु त्यदिन्द्रागेसातौ स्वर्मीठहे 1\ स० पा० 
त्वाम्‌ । ह 1 त्यत्‌ 1 इन्द्र ! अ्णंऽसातौ । स्व ऽमीढ्हे ॥ प० पा० 
त्वाम्‌ 1 ह त्यदिन्द्र 1 अणेऽघाततौ 1 स्व ऽमीढे ।॥ प० पा० ॥ परम्परा के अनृसार 
त्वरा ट्‌ । ह्‌ त्यदिन्द्राणंसाततौ स्वर्मक्ि ॥। क्र० पा० 
“ इ त्यदिन्द्र "--यह्‌ समय (पुनक्क्त पदसमूह) हँ । (१) कम-पाठमें 
“ह्‌ त्यदिच्ध" का अतिक्रमण फिथा मया त क्योकि इसका क्रम-पाठ तो परे ही 
शद्रा कियाजा तुका । समय से पूर्ववर्नी कम-वर्गं का मवसान “समयः 
के प्रयम पद "ह" के साथ किया गया ह । इत्ते "समयः की पूरवेव्ती पद के साय 
सधि (मेर) निष्पन्न हौ जाती ह । (३) जिस करम-वगं मे "खमयः को रता 
गया हं उखका अवसान समय' से परवती दौ पदो ('मणंचातौ' तया स्वमी) 
कै द्वारा हुमा हे । इससे इन दो पदों का क्रम-पाठ निप्पन्न हो जाता ह । 
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बकेदो पदो के अन्त मे अवघान नही होषा--न्त्वा ह त्यदिन्ाणंसातौ"क इत्यादि मे । 
“गृच्चिद्ि सत्य सोमपाः" इत्यादि मे तो पादके लक्षण अनुसार मय" से बाद वाले 
दो पदो के जन्त मे अवसान होगाही) 


(कमपाठे पदविशेषाणां परिमहः) 
सहेतिकाराणि समासमन्तमाग्‌ 
बहुक्रमे मभ्यमतानि यानि च । 
तृतीयतां गच्छति यस्य चोष्मवा- 
ननन्ययोगं विकृतं प्लुतादि च । 
अतीत्य तेषं पदतां प्रदशयेद्‌ ॥२५॥ 


(क्रमपाठ में पदविशेषो का परिमरह) 

सू० अ०-(१) इतिः शब्द से युक्त पद्‌, (२) सावग्रह पद्‌, (३) (अर्च के) 
अन्त मे विद्यमान पद, (४) बहूव (= दो से अधिक) (पर्दौ) के कम-वर्गो कै मध्य 
भ जो स्थिव दते दै वे पद्‌, (५) जिस (पद्‌) का (सघोष) “मदापाण' (उस्म 
वान्‌ सोष्मन्‌") (भपने “वगः का) दतीय (व्यञ्जनः) हो जाता है वह्‌ (पद्‌), 
(&) जिख (पद) भें विकार अन्य (षद्‌) के द्वारा नहीं करिया गया है वह (पद्‌) 
भौर (७) जिस (पद) का प्रथम (अक्षरः) द्वीषं" हो गया दै. वद (पद्‌) -इन (पद) 
का अतिक्रमण करके (अर्थत इनके द्वारा कम-वर्गो फो पूरा करफै) इगके पद्-र्प 
(भू-रूप) को दिखछ्वे । 

ॐ० भा०--सदहेत्तिकाराणि = इतिकरणयु्तानि ! समाखम्‌ = अवगृह्याणि । अन्त- 
माक भयेचन्तिं यत्पव॒ मनते ! बहुक्रमे मध्यगतानि यानि च. निकममभृतिषु वह 
करेषु यानि भध्यगतानि पदानि : दृतीयतां गच्छति यस्य चोष्मवाग्‌-~नुगुक्षतो कन्न 
स्येवमादि-तेषु सोष्मा घकारादिद्‌ चतुरः स्ववगेतृतीयं गकाराविमापद्यते, तत्‌ । अनन्यवोगं 
चि्चम्‌ = मनन्यङृतो यस्य विकारः शत्मकारितः-शत्यथः । प्ठुतादि च =प्तादीनि 


टि० (क) त्वा ह स्यदिन्द्राणंसाततौ स्व्मीलिहे नर आजा हवन्ते ॥ कः 
यद तिष्टुष्‌ छन्द का प्रथम अर्धचं हं । इसके प्रथम पाद का अवसान भणस त 
पर ही हो जाता ह क्योकि यहा पाद की चपेक्ित “अक्षरः -सख्या पूरी हो नाती टं । 
पादं के अवसान के विषय में यह नियमं राग नदी होता है कि समथ" से परवर्ती 
दो पदों कै वादे ही अवसान होवे । सूत्र मे कमेषु" पद का ग्रहण करके यही 
सुचित किया गया ह करि यह नियम करम-पाठ तक ही सौमित ह। 
सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि 1 ध 
४ छन्द का रयम मवं हं । इसके प्रथम पाद का गवसान "यच्चा, 
इस 'संमय' से परवतीं दो पदौ (*सत्य' ओर (सोमपा के बादमे ५ 
अयकि यही पर पाद की अपेक्षित “अकर'-सश्या परी होती हं । क्रम-वगं 
अयद्चाच मौ सोमपा. के वादमें हीहोगा। 
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च पदानि-"योनिभारर्‌" "इत्येवमादीनि । तेषां पदानामुत्तरेण सह प्रत्यादानं हृत्वा या 
पदे भङृतिष्टा तां भदशयेत्‌ 1 केन ? परिग्रहेण 1 छि कारणम्‌ ? “स्विति सु" <; “स्त इति 
स्तः*९- इत्यत्र-“युग्सान्तस्पादन्तमूलीयपूवः"' ४ -- इति परिग्रहस्य दितीये वचने षत्वप्रसङ्धुः, 
स मा भूदिति। समास इति--“हनो इति इःऽहनो" इत्यत्र -“ऋकाररेफषकारा मका- 
रस्‌* इति परिग्रहस्य पूर्ववचने णत्वप्रसद्धः. स मा भूदिति । 

उ० भा० अ०- (१) सदेत्तिकाराणि = (पद-पाठ भें} इति" शब्द से युक्त (पद); 
(२) समासम्‌ = (पद-पाठ में) “अवग्रह के द्वारा पृथक्‌ किये जाने वाके (पद); 
(३) अन्वभाक्‌--मवेचं के.जन्त मेँ जो पद आता हँ उसको; (४) बहुक्रसे मध्यगतानि 
यानि चतन या तीन से अधिकं (पदो) के क्रम~वर्गोक्ते मध्यमे जो पद होते हैं 
उनको; (५) दृतीयहां यच्छति यस्य चोष्मवान्‌ = “जुगृक्षत-' ओर दुदुक्षन्‌" इत्यादि-- 
इन (पदो) मे वकारादि चतुथं “सोष्म-व्णं सपने कगे का तृतीय गक्तारादि हौ जाताहं 
वह (पद); (६) अनन्ययोगं तिक्ृचम्‌--जिस (पद) का विकार अन्य (पद) केद्वारा 
नहीं कतिया यया है ==मपने दवारा ही किंग गया हं यह मथं हं, (७) प्ठुतादि च दोर 
हो गये हे जादि. (प्रथम "अक्तरः} जिनके वे ("रंक इत्यादि पद ॒चजिन्हँ) “योनिमा 
इत्यादि (सुवो में प्रतिपादित क्या गया है) । इन पदो का परवर्ती (पद) के साथ श्रत्या- 
दाने" करके इनका जो मूल-ङ्प (प्रकृति) पड-पाठ मे दिलाई पडता है उसको दिखलावे । 
किसके दवारा ? (सत्तर) 'परिबह के दारा । (इसका) क्या कारण ह ? (उत्तर) “स्विति 
शु"; “स्त इति स्त"ख--यहां पर “समसंख्यक (युग्म) “अन्त स्या" अथवा "दन्तमूलीय" 
से वाद मँ विद्यमान (तथा पद के मव्य मे स्थित 'नामिः-स्वरः-वणों) स्वे (बाद में स्थित 


हि० (क) मोषुण.॥ त्त०्पा०॥ मोडइति। चु। नः॥ प०्पा० 
मोषुणः। स्विति क्र० पार 
तीन पदों के क्रम-वं (मोपु ण.) के मव्य मे स्थित श्व" पद के पद-रूप को 
(रपरह्‌" के छारा दिकाया गग हं 1 यदि भरस्तुत चुने मे पद-रूप दिलाने का 
विवान न किया जाता तौ “परिग्रह के दितीय वचन में शु" का सकार षकारहौ 
जाता । कितु यह उपरून्ष पाठ नहीं हं 1 
(ख) परिष्ट.॥ सं० पा०॥ परि। स्न इतिस्त ॥ प० पा 
परि ष्ठ. ! स्त इति स्वः ।| ० पा० 
पद-पा मे स्त ' पद के साय "इति" शब्द लगाया जाता ह। इसलिये 
भर्तु भूव से श्त” पद के मूर-ूप को "परिगरह्‌' के दारा दिखलाया गया हं 1 
यहं "सहेतिकाराणि' का उदाहरण ई ! भाष्यकार ने 'सहेतिका राणि" परतीक देकर 
उदाहरण को प्रस्तुते नही क्या हं जैसाकि उन्दोने अन्य स्थलो के विषय मे 
क्वाहं । 
1 प८्प्‌ २ ऋ० ऋ० १।३८।६ ९ ऋ० कऽ १।६१।८ र 
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सकार षकार हो जाता हके अनुस्ारऊ “परिग्रह के द्वितीय वचनं मेः षत्व" 
उपल्थितं होता ई--चह्‌ न होवे (इसि पद-रूप दिललनि के नो य 
(का उदाहरण) “दु्हनो एति दु $हनो"ख-यहां पर“ ऋकार, रेफ भौर षकार नकार को"- 
इस (सूत्र) के अनुसार "रिग्‌" के पु्व-वचन मे "णत्व का प्रसङ्ग उपस्थित होता ह--बहन 
होवे (दर्ये परद-रूपं दिखकाने के क्छिए्‌ कहा है) । 

उ० भा०- अन्तभाक्‌--“महान्हि च । स इति सः इत्यत्र-“ुग्नान्तस्या^ 
इति पूर्ववत्‌ । बहुक्रमे मध्यगतानि-““मो षु णः (स्विति सु)” इत्यत्र व्‌ । ठतीयतां 
गच्छति यस्य चोष्मवान्‌ - “ुषुक्षत इति जुषुकषतः५--इत्यतर परिग्रहस्य सहितावसूव- 
वचनं पदवदुकत्तरमिति परिग्रहस्य पूवे वचने तृतीयत्वम्रसङ्ः -स भा भूदिति । अनन्ययोगं 
चिक्ृतम्‌-- शुसुमेति सुम -- इत्यत्र परिग्रहस्य संहितावत्पु्ववचनं पदवदुत्तरतिति परिग्रहस्य 
ूर्वेबचने षरत्वप्रसद्धः स मा भूदिति । प्लुतादि - 'योनिमाशक्‌”९- इत्येवमापु 1 
"“जरंभित्यरैक्‌” हइत्यत्र पु्ववचने दीर्धत्वप्रसङ्गः स भा भूदिति ! 

ङ० भा० अ०-- (मर्धं के) अन्व मँ आने बाला (पद) -“भहाग्दि ष । स इति 
श."ग रे “सखमसंख्यक अन्त स्था के भनृसार पूवं को तरह ¦ धूतं (षदो) के क्रमं 
क मण्य जं जाने वाठ (षद) “पो षु ण (स्ति षु)” पूरव की तच जिसका 
सोष्म (-वर्ण) छृतीय हो गया दो--“जुवक्षत इति नुषुशत "ह. में “ "परिह का 
ूर्वंवचन सदिता-पाठ के समान होता है मौर उत्तरवचन पदपाठ के समानं होता ६" 
इससे परिग्रह क पूर्ववचन मे तृतीयत्व ( = गकार हने) का प्रसङ्ग (उपरिग्त होता है) - 


टि० (क) माष्यक्रार का यहं कथन ठीक नही ह कि “स्विति सु“ मौर “स्त इति ल्त" मं 

सकार का भूरवन्यमाव" ५।२० से प्राप्त होना ह । पूरववर्ती प्ामिः-स्वर पद्‌ के 
अन्त मे स्थित ह । बत इन दोनों स्यो पर ५।२० की अवृत्ति नही होती ह । 
यहां “मूर्घन्यमाव' कौ भ्वृ्ति कमल ५।५ ओर ५।१२ से होती है) 

{ख) रभस्व दुर्हणो ।\ स० १० ॥ रभस्व । दुनो इति दु शनो । प° पा 
रमस्व दुर्हणो । दुदैनो इति दुःऽदने ।। ° प° 

(ग) महान्हिष ॥ सर पा महन्‌ 1 हि। स ॥ पर्षा. 
महान्हि प । स इति सः ।। ऋ° ५० 
“मूर्वन्यभाव' के किए टि० (क) देखिए । 

(च) पृण दश्दैपर ० (क) देखिये 1 

(ड) न जुगुक्ननं | सम०्फा० 1 न। जुघुक्षन १ पण पा 


न जुगुखत । धुक्षत इति जुधुद्ततः ॥ ऋ० भा” का 
"जयत › का चकार ४।९८ से मंहितान्ाठ म गकर हौ जाता ई । भरू 


रु ध ( 1 
सूत्र के अनुमार "परिग्रह मे मूल-म्य (0 को दिखक्ताया गया ह 


इ व ५१२० ६ श्हु० ० १३८६ 
४ चऋु० ्र० ८।३१।७ ५ -० कण ११२३७११ ° २५५ 
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वह नं होवे (शसि पद-रूप स्खिलाने के लिये कहा है) । अन्य (पद) के सम्बन्ध से 
विक्त न किया गया (पद) -“युसुमेति सुखुम"क--मे “ "परिग्रह" का पूवंवचन संहिता- 
पाठ के समान होता ह॑ आर उत्तरवचन पद-पाठ क समान होता ह"--इ्छरे "परिङ्हुः के 
प्व॑वचन मेँ "षत्व" का प्रसङ्ग (उपस्थित होता हं } -वह न होवे (इचि पद-खूप दिखाने 
के ल्म कहा है) 1 जिस (पद) का आदि (प्रथम शर) दीः हो गया दै-- 
"्योनिमारक्‌" इत्यादि सूनो मे (उल्लिखित पद) --“भरैभित्यरंक्‌--यहां पर शवंवचन में 
दी्ेत्व का प्रसद्क उपस्थित होता हं 1 

उ० भा०- अस्यैवापरा योजना 1 अतीत्य तेषां पद्वां भदशेयेत्‌ इति = सहेति- 
काराणीत्येवमादीन्यतिक्रम्य परिग्रहेण तेषां पदानां पदतां प्रवरयेत्‌ । कि कारणम्‌ ? नहि 
परिग्रहादृते तेषां पदता दृयते । सहेतिकारेषूषस्थयितान्तप्रदकनार्थं च --“इन्द्राम्नौ तपन्ति । 
इन्द्राग्नी इतीनद्राग्नी \“\ प्रगृहयत्वपरदर्ञनायं च } “प्रातः सोमम्‌ \ भ्रातरिति भरातः" -- 
रेफप्रददनायं च । समासेष्ववग्रहुभदश्षनायं च--""पुरोहित यज्ञस्य  पुरोहितमिति पुर.ऽहि- 
तभ्‌ ५*९ अन्तभागृक्षव्र्चान्तस्यापनार्थम्‌ - “अर्णाचित्ररथावधघौः । सवघौरित्यवघीः ॥४ 


पदादिप्रदरशनार्यं च । बहुक्रमे मध्यगतेषु पदव-डावप्रदशना्वम्‌-- निर स्वसारमस्कृतोषसम्‌ । 
ॐ इत्यं । स्वत्तारमिति स्वसारम्‌ । अछतेत्यकृत ।*५ 


उ० भा० अ०--इसी की दूसरी योजना ह ।ख अतीत्य तेषां पदता प्रदर्शयेत्‌ = 
"इति" शब्द सहित आदि (पदो) के दारा सम्बद्ध क्रम-वगोंको पुरा करके "परिग्रह" के 
दारा उन पदों के पद-रूप (मृल-रूप) को दिककावे । (इसका) क्या कारण ह ? "परिग्रह 
कै बिना उनका पद-रूप दिखलाई नही पडता हं । “इति' शब्द सहित (पदो) मेँ उपस्थि- 
तान्त को दिखाने के किए भी (“परिह किया जाता है)! ,(उदह्रण) “इन्द्राग्नी 
तपन्ति 1 इन्द्रागनी इतीन््राग्नी ।“ग प्रगृह्यत्व दिखने के च्एिमी (परिग्रहः करिणा 
टि० (क) सुषमा यत्तम्‌ ॥ स० पाऽ ॥ सुधुमं । मा ॥ यातम्‌ ॥ प० पा० 
सुषूमा यातम्‌ । सुसुमेति सुम ॥ ऋ पा० र 
“सुमुम' का द्वितीय सकार ५।२० से सहिता-पाठ मे षकार हो जता द 1 
प्रस्तुत सूत्र के अनुसार परिग्रह्‌" मे मूर-रूप (सकार) को दिष्ठलाया गथा हं । 
(ख) पहली योजना के सनूमार प्रतिपाद्य विषय यह्‌ ह -“पद-पाठर्मे इन प्योकानजो 
मूल-रूप हं उस ॐ दिलकान। चाहिये 1" “किसके द्वा रा मूर-रूप को दिखलावे ? 
इस प्रन के उत्तर के रूप मे 'परग्रह' की उपस्थिति होती हं । सरी योजना 
के अनुसार "परिग्रह" ही पतिपा् विषय हं क्योकि "्परिगरह्‌' के विन इन पदों 
का मूल-हूप नही दिखल्ाया जा सक्ता हं ! इमौ योजना के अनुसार प्रस्तुत 
सूत्र १०।७-९ से सम्बद्ध ह । 
(ग) इनद्रार्ची तपन्ति 11 सं०° पा० ॥ इन्द्राग्नी इति । तपन्ति ॥ प० पफा० 
इन्द्राग्नी तपन्ति । इन्द्राग्नी इतीन्द्राग्नी 1 क्रण्पा० 


४ ऋ० ऋ० ६।५९१८ २ ऋ.० 5० ७।४१।१ 
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जाता) ) प्रात सोमम्‌ ।  प्रात्तरिति प्रात "क~-यहँ पर रेफ-परद्ं भीष 
( रिणः किया जाता हं) । समासो मे अवग्रह दिखलाने करे किटि भी 9 
जाता ह) 1 (जते) "पुरोहित यज्ञस्य । पुरोहितमिति पुर.ऽदितम्‌"ग 1 (अर्च के) गन्त 
मे विद्यमान (पद) का ("रिग्रह) ऋचागोमें भर्घचं के जन्त को वतकानं कैकिएिमी 
(किंथा जाता है) । (जसे) “अर्णाचिव्ररथावघी । अवधौरित्यव्ी. ।"्व॒पद के आदि 
कौ दिखाने के किए भीड (परगरहु' किया जाता ह) 1 बहुन (पदो) के क्रम" मे मध्य 
मे स्थित्त (पदो) में पदवदुमाव को दिखलाने के किए भी (परिग्रहः किया लाता है) । 
= “निर स्वस्षारमस्छृतो परमम्‌ । ॐ इत्य्‌ । स्वसारमिति स्वसारम्‌ । अते- 
त्यक्त 12 । 


टि० (क) प्रातं मोमम्‌ 1) स पा०॥ प्रातरिति । सोमम्‌ ॥ पर पा० 
भ्रात सोमम्‌. । प्राप्ठरिति प्रात्तः॥ ° पाऽ 
(सल) इस प्रकार “इति शन्द सहित पदो क! "परिग्रह" करने के ये प्रयोजन है--(१) 
"त्व" का निवारण जसे “स्त इति स्त ” मे, (२) उपस्थितान्त (तिः सहित 
पद के अन्तिम वर्णं} को दिवाना जसे “इन्द्रा्नो इतीन्द्राग्नी" मे, {३} प्रगृह्यत्व 
को दिखलाना जसे “इन्द्राग्नी इतीन्द्रागनी" मेँ मौर (४) रिफिनं विसर्जनीय के 
रेफ मूर्वे को दिखाना जसे “प्रातरिति प्रात ।” में । 
(ग) पुरोहित यज्ञस्य । स पा० ॥ पुर ऽदितम्‌ । यज्ञस्य ।। प° पा० 
पुरोदितम्‌ यज्ञस्य । पुरोदितमिति पुरःऽदितम्‌ ॥ ° पा° 
समासो का परिग्रह करने के ये दो प्रयोजन वताय यये ह-- (१) "णत्व 
का निवारण जँसे----द्ुहंनो इति दु ऽहनो"” मेँ भौर (२) "अवग्रह" दिललाना 
जसे --““पुरोहितमिति पुर ऽहितम्‌ ।* मं । 
अर्णाचित्रस्थाववी ॥ म० पा० ।! अर्णाचित्ररथा । अवधी ॥ प० पाण 
अर्णाचित्ररथावधी । अवधीरित्यवधीः ॥ कर पा 
(ड) अर्च के अन्तिम पद का "परिग्रह्‌" करने के ये प्रयोजन वतकःये गये है (१) मूरण्य- 
भाव" का निवारण जैसे “स इति स ” मँ (२) ऋचाभो के अरघर्चो के अन्तको 
वतलाना ओर (२) पदादि को दिखरोना । अर्वंचं के अन्तिम पद का भव्यादान 
नही किया जाता हं 1 अत “परिग्रहण न करिया जातातौ अनेक स्थो पर अर्घचं 
के अन्तिम पदके प्रथम वर्णे का ज्ञान करना कठिन हो जात्रा। 
(च) निर स्त्रमारमस्करृनोषसम्‌ ॥ म० पा० 
नि 1 ॐ इत्ति 1 स्वसारम्‌ । अछृत ।! उषसम्‌ ॥ परपा 
निर स्वभारमस्छृतोपसम्‌ । ॐ इत्य । स्वसारमिति स्वसाम्‌ । 
अङ्गतेत्यङ्त ॥ ० परा० त 
बहुत पदो के क्रम-वं के मध्य मेँ स्यिन पदौ का %स्परह! करने कै य दो 
प्रयोजन वताय सये है- (१) पव" का निवारण जँसे-“स इति स ” मे गीर 
(२) यह भूचिन करना किं क्रम-वणं के मथ्य मेँ स्थित यें पद भी अन्य पृटोके 
समान ही ह भले ये क्रम-वगं के गन्तं ओर आदिमे नही गतिह्‌। 


(घ 


५ 
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उ० भा० -ठृतीयतां गच्छति यस्य चोष्मवान्‌ इति पृथग्ब्हणमनर्कम्‌ । जनन्य 
योगं विक्रतम्‌ इत्येव सिद्धत्वात्‌ । नानयक्म्‌ 1 परिग्रहस्योभयोरपि वचनयोः पदत्नभरदशं- 
नार्थम्‌ । “दक्षुषः कृष्णजंहसः । घ्व इति धक्षुषः 1*१ किमुच्यत उभयोरपि वचनयोः 
पदत्वभदर्ाना्थं पृथग्प्रहणभिति ? अन्येष्वप्यनन्ययोगविकृतेष्भयोरपि वचनयोः भ्रदश्यते । 
सत्यम्‌ । “नकारलोपोष्मरभावमानयेत्‌"” २ इत्येवमादिवचनात्‌ । यत्रे यत्र तु वचनं नास्ति 
तत्र तत्र परिग्रहस्य पूर्वेवचने विकारो भवत्येव । यथा--रजेषितमिति र्जःऽइषितम्‌ ।२ 
अनन्ययोगविङकतेष पदत्वप्रद्शना्थमेव 1 सुषुमा यातम्‌ 1 चुसुमेति सुसुम ॥** प्टुतादिषु 
पदत्वप्रदर्शनार्थमेव । ‹ आरंक्पन्याम्‌ 1 अरमित्यरक्‌ ॥\** 


उ० भा० अ०-- (पु०) जिस (पद) का सोष्म (-व्णे) तृतीय हो जाता हं 
इसका (सूत्र मे) पृथक्‌ ग्रहण अनथक हँ क्योकरि यह्‌ तो “किसी जन्य के द्वारा जिस (पद) 
मे विकार नही हमा ₹ई"--इस्से दी सिदध ह । (सि०) अनेक नही हं । "परिग्रह" के 
दोनो ही वचनो मे पदत्वं (पद-रूग) के प्रदर्शन के लिये (पृथक्‌ ग्रहण किया गया हं) 1 
जसे “दकषुप कृष्णजहुस । धक्षुष इति धक्षृष ।“क (प°) क्था कह रहे हौकिदोनो 
ही वचनो भें पदत्वं (पद-रू्प) के प्रदर्शन के लिये पृथक्‌ ग्रहण किया गया हं । जहा प्रर 
अत्य (पद) के सम्बन्ध से विकार नही हृ ह एसे बन्य भी स्वो पर दोनो ही वचनो मे 
पदत्व (पद-ूप)._ दिखलाय। जाता हं । (सि०) यह तौ सच हं -“नकार के लोपभाव, 
ऊर्मभाव मौर रेभाव को- "परिग्रह मे इसके आनुनासषिक्य-विदहीन मूरु-रूप मे दिखरुवि" 
इत्यादि वचन (नियम) से (वहां ) दोनो वचनो मे पदत्व (पद-रूप) दिखाया जाता हं । 
कितु जह -नहां वचन (नियम) नही ह वँ-वहौ "परिग्रह" के पूर्व-वचन मेँ विकार होता 
ही ह। जसे-“रजेषित्तमित्नि रज ऽदषितम्‌ । "खल जिन (पदो) मेँ अन्य (षदो) से 
विकार नही हुमा ह उन्म पदत्व (पद-रूप) के प्रदर्शन कै चयि ही (परिग्रहः किया जात्ता 
हं -शुपुमा यातम्‌ । समेति सुम ।*ग जिन पदो का आदि (प्रथम "अक्षर) 


"दीं" हो गया हं उनमें पदत्व (पद-रूप) के प्रदशेन के लिए टी ("परिग्रहः किया जात्ता 
हं) -^मारक्यन्थाम्‌ । अरेगित्यरेक्‌ ("घ 


टि० (क) दक्षुपः कृष्णजहप्त ॥ स पा० ॥ घक्षुष. । कष्णऽजहस. ॥ प० पा० 

दक्ुप- कष्णजहस । धुप इति धश्चुषः ॥ क० पा० 

(ख) भद्वेपित रजेषितम्‌ 1! स० पा० ॥ अरवऽइपितम्‌ ! रज ऽइपितम्‌ ॥ प० पा 
भर्वेपित रजेषितम्‌ 1 रजेषितमिति रजःऽदइपित्तम्‌ । ऋ० पा० 

(भ) सुपुमा यातम्‌ 1 स° पा० ॥ सुसुम 1 जा । यातम्‌ ॥ प० पा० 
सुपमा यातम्‌ । सुसुमेति सुम ॥ ° पा० 

(चि) आरक्न्याम्‌ ॥ स० पा० ॥ अररक । पन्यामू ॥ प० पा 
आरेक्यन्याम्‌ 1 अरेगित्यरेक्‌ ।। ऋ० पा० 


९ ब््० ० १। १४१।७ २ ११३६ र चछ० क० <ा४६।२८ 
४ ऋ० 5० १।१३७।१ * ऋ० ० १।११३।१६ 
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¢ 
छते ठ ग्यस्य पुनरूयमिक्रमे ॥२६॥ 

सू० अ०--क्तु याभ्य के पर्ष (तीन पदो के करम-व्म कै विषय) भँ तीते 

' ने पदीं 
के क्रप-वर्म के तवाया कर्ने पर दी (पदो के मूल-रूप को दिखलाना चादिथे)। 

1 भाचार्यस्य पक्षे -“त्निनिक्व गार्ग्यः पुनरेव घ तिभिः"९ इति 
पुनर्य एन पदतां प्रव्षयेत्‌ । ्ड्टरषु\ ऊषु णः। ऊ इं 
स्विति घु ४२ ५ 9 

उ० भा० अऽ--“गाम्यं तीन (पदो) से (एक करम-वे को बनाते है} ओर फिर 
तीन (पदो) से (दूसरा क्रम-वगं वनति हं) "-गाग्यंस्य = गाग्यं बाचायं के इस प्म, 
पुनरूयभिक्रमे कृते तीन (षदो) के दुसरे छम-वगं के कर छेन पर ही, (रिग भ 
दाया पदो के) मूर-स्य को दिखलाना चाहिये! (उदाहरण) “उदुषु\ षुण), 
ऊ थ्‌ । स्विति सु! ४ 

अदटवणे थमे ्रदर्शनं 
स्मरन्ति तश्वत्र निराह चोदकः ।२५७॥ 


सु० अ०्~(जधंचं के) प्रथम (द्धेपद) मे यदि (थम पद्‌ क्रा अन्तिम) षणं 
अदृष्ट दो तो (जाचा्यं) इसका भदशंन करना अभीष्ट मानते दै । शरिद 
(चोदकः) इसका प्रदशेन करता षै \ 
ॐ० भा०--प्रथमे दषदे; (अदृष्टवर्णे= ) पू्वपदस्यान्तयवरणऽदृष्ठे, तस्थ प्रदशेनम्‌ 
मचार्याः; स्मरन्ति इच्छन्ति । तन्तु भ्दहनम्‌, निराहेति प्रवदति; चोदकः परिः । 
कि कारणम्‌ ? पान्तसंशयनिवृस्यर्थम्‌ १ तान्त्वाम्‌”*९--हत्यत्राधर्चाचि दर॑पदे न नायते 
नकारान्त वां धद मकारान्तं वा । तस्मात्परिगृह्ाति--तामिति ताम्‌ ॥* 
उ० भा० भ०--मथमे (वर्धं के) पथमं दंपद मे; (अदृष्टवर्णे =) प्रथम पदका 
अन्तिम वणं दिखाई न देता हो तो; उसका; प्रदर्शनम्‌ = भदन (दिललाना), भावाय 
रोग; स्मरन्ति--अभीष्ट मानते है । चोदकः परियः; इस प्रद्न को, निराह 
निप्पल करता ह ।॒ (इका) क्या कारण हं ? (उत्तर) पदान्त के सथ्य की निवृत्ति कै 
लिय । (चसे) “तान्त्वाम्‌""--इस अरघंचं के प्रथम देप मं ज्ञात नही होता हौ कि (प्रथमपद) 
नकारान्त ह मथवा मकारान्त हं । इसक्तिमे परय" करते हं--(जैषे) तामिति तराम्‌ (१ 
दि० (क) उद्ूुषुण ॥ स°पा०।॥ उत्‌ 1 ऊ इति खु 1 नः ॥ पर पार 
उ्दुषु1ऊषुण. 1 ॐ द्यू । स्ितिघ्ु11ऋ° पा 
(ल) अर्यात्‌ धच देः भथम देपद दे प्रथम पद का अन्तिम वर्ण दिलकाई न देता हो 
तो प्रथम्‌ यद का परिग्रह" करके उसको दिखला्या जाता हं 1 
(ग) तान्त्वम्‌ ।। स° पा० ५ ताम्‌ । त्वाम्‌ ॥। प० पा० 
तान्त्वाम्‌ । तामिति ताम्‌ ॥ ° पा० 
-----द 9 11 "ऋ ०८०० 
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(स्थितसंज्ञा) 

पदं यदा केवलमाह सा स्थितिः ॥२८॥ 

(स्थित-संज्ञा) 
सू० अ०--जब (वक्ता) केवर (= इतिः शब्द्‌-रदित) पद्‌ का उच्चारण करता 

है तव बह (पद्‌) “स्थिति! (“म्थित') कहराता है । 
उ० भा०-- पद्म्‌ ; केवलम्‌ =-अनितिकरणम्‌; यदाह्‌ वक्ता सा स्थितिः इति 
वेदितव्या ! संज्ञाकरणं स्थित्यभिक्रमार्थम्‌ । “तन्न 1" तत्‌ । “तानः ।*२ ताम्‌ ¶ 


उ० भा० अ०-- यद्‌] == जव ; वक्ता, केवलम्‌ "इति" शाब्द से रहित, पद्माह = 
पद का उच्वारण करता हँ; सा-उसे, स्थिति = “स्थित्ति-सज्ञक जानना चाहिये । 
“स्थिति के अभिक्रम के लिये सज्ञा की ह । (उदाहरण) “तन्न. 1“ तत्‌ 1 ““तान्नः 1“ ताम्‌ 1 


( उपस्थितसंज्ञा ) 
यदेतिकारान्तशुपस्थितं तदा ॥२६॥ 


( उपस्थित-संज्ञा ) 
सू० अ०--जव (वक्ता) इविकरणान्त (पद) (का उच्चारण करे) वब (वह 
पद्‌) "उपस्थित" (कदखावा है) । 
उ० भा०-(इतिकारान्तम्‌--) इतिकरणन्तम्‌, यत्‌. पदभाहु वक्ता (तदा) तत्पदम्‌ 
(उपस्थितम्‌ = ) उपस्थितसंज्ञम्‌, वेदितव्यम्‌ । संज्ञाकरणमुषस्थितेनाभिकरमा्थम्‌ । 
“इ्राग्नी इति १०२२ 


उ० भा० अ०--वक्ता, (इतिकारान्तम्‌=) इति शब्द मेँ अन्त होने वाके, 
यत्‌= जिस, पद का उच्चारण करता हं (तदा = तव) उस पद को, (उपस्थितम्‌ =) 
'उपस्थित-सज्ञक, जानना चाहिये । “उपस्थितः के अभिक्रम के ल्यि सन्ञा कीहं। 
(उदाहरण) “इन्द्राग्नी इति 1” 
( स्थितोपस्थितसं्ञा ) 
अथो विपर्यस्य समस्य चाह ते 
यदा स्थितोपस्थितमाचरन्त्युत ॥२३०॥ 
( स्थितोपस्थित-संज्ञा ) 


सु° अ०-किन्तु इसके अतिरिक्त जब (वक्ता) उन दोनों का विपर्यय करके 
उनका साथ-साथ उच्चारण करता हैः तो वह॒ “स्थितोपस्थितः बन जाता है । 
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ॐ० भा०-- अथो; ते = पदे स्थित्युपस्थिते; विपर्यस्य उपस्थितं तत्पर्व कृत्वा स्थितं 


पश्चात्‌; समस्य॒ च यदाह बता तत्पदम्‌, (स्थितोयस्थितम्‌) स्थितोषस्यितसंलम्‌; 
वैदितन्यम्‌ 1 संज्ञाकरणं स्थितोयस्थितेनाभिक्मणायेम्‌ । “विभावसो इति विभावसो ।*९ 


व ॥ तामिति ताम्‌ ।“* आचरन्द्युत = एवं स्थित्युपस्थितस्थितोपस्थितानामन्यतमेन 
पदभ्रदर्शनमाचरन्ति \\ 
उ० भा० अण --अथो == किन्तु, यदा = जव, वक्ता, ते--उनं दो-शस्थिति' ओर 
"उपस्थित' पदो का (को), विषयस्य = विपयंय करके उपस्थित" को पूवं म करके मौर 
स्थिति" कौ वाद मे करके; समस्य च आह्‌ = साथ-साथ मेँ उच्वारण करता द्र, उस पद को; 
(स्थित्तोपर्थितप्‌ =) स्थितोपस्वित'-सन्ञक, जानना चाहिए 1 प्स्थित्तौपस्थित' के अभि- 
क्रमक किए संज्ञाकी हं! (उदाहरण) “विभावसो इति विभाऽवसो 1” “तान्न । तामिति 
ताम्‌ 1“ आचरन्त्युव = इस प्रकार 'स्थिति', "उपस्थित" ओर “स्थितोपस्थित' भें से किसी 
एक के द्वारा पद का प्रदर्शन करते ह (जंसे--तत्‌ ॥ इन्द्राग्नी इति । तामिति ताम्‌ 1} । 
( परि्रहविषयेऽन्ये नियमाः ) 
पुनब्रुवेस्तत्र समासमिङ्गयेत्‌ ॥२१॥ 
८ परिभ के विधय सें अन्य सियम ) 
सू० भ०-वहयँ (= “स्थितोपस्थिचः की स्थिति मे) दोबारा उच्चारण करते हए 
(वक्ता) समास को “अवग्रहः के द्वारा पथक करे । 
उ० भा०-- तत्र =-स्थितोपस्यिते क्रिममाणे, पुनन्न्‌ वन्‌ बवता समासम्‌; 
(इङ्गयेत्‌-) अवगृह्णीयात्‌ । “धुरोहितमिति पुर ऽहितम्‌ ।”* “अतीत्य तेषां पदता 
प्रदशयत्‌" “इत्येवं सिद्ध इदं वचनं परिग्रहस्य पूर्वे वचनेऽवग्रहप्रतिषेधार्थेम्‌ ॥। 
उ० भा० अ०--तन्न-वर्हा = 'स्थिततोपस्थित' करने पर, वक्ता, पुनत वन्‌ = 
दोबारा उच्चारण करता हुआ, समासम्‌ (इद्गयेत्‌--) समास कौ "अवग्रह" के दारा 
पृथक्‌ करे (अर्थात्‌ "परिग्रह" के दितीय वचन में ही समास कौ "अवग्रह" से पृथक्‌ करे) । 
(उदाहरण) “पुरोहितमिति पुर ऽदितम्‌ 1” “(क्रम-वर्गो को) पररा करके उनका पद-ूप 
दिखकवे-- से ही (्जवग्रह" केः द्वारा समास का पृथक्‌ होना) सिद्ध होने पर यह्‌ वचन 
(नियमः) “परिग्रहः के पूर्ववचन में "अवग्रह्‌" का भ्रलिपेव कटने के लिये.हं । 
स्वरित्यतोऽन्येषु च संधिसाचरेत्‌ । 
श्रवग्रहस्येव हि कारधारणा 
यरिग्रहेऽस्तीस्युपधेव्यद्स्शता ॥३२॥ 
सू० अ०--(स्थितोपस्थिवः मे) श्वः" को छोड़कर अन्य पदौ में संधि = 
करना चाहिये; क्योकि स्वः” के भिषय मे यद्‌ माना गया दि कि "परिमद' मँ इति 
बाद में 'भवमरह के समान काल-धारणा (४५५५८) दे । 
प ऋ० कण १।४४।१० २ न° ० १०।१५६।२ 
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० भा० -तस्मिदधेव च स्थितोयस्यिते, (स्वसित्यतोऽन्येु- ) स्वरित्येतत्यद 
वर्नधित्वान्येषु, पदेष्वितिकरणात्परेषु सतिस्वतिना तेषां यथोक्तं संधिम्‌ ; (आचरेत्‌ =) 
र्यात्‌ ! “ओंर्वमगुवदित्यौवंभृगुऽवत्‌ 1" ““इनदाग्नी इतीग्राग्नी 1" स्वरित्यतोऽन्येषु 
इति कस्मात्‌ ? स्वरितयेतस्य हि पदस्य अवग्रहस्येव दि मा्राकार कारधारणा परिग्रहे 
इयुपधास्तीति = इतिषूर्वा शाकलः असुस्छृता । आचायेग्रहणं प्रजार्थम्‌ ! “स्व, दिति 
स्वः ९ मशास्त्र एव हैवुखक्तः -“इतियूर्वेषु सन्धानं एवं ४ इति ॥ 

उ० मा० ग०--उसी “स्ितोपस्थित मेँ; (स्वरित्यतोऽन्येषु =) "स्व ' इस पद को 
छोडकर अन्य, पव "इति" अन्द से वाद मेँ हों लो "हति के साथ उन (पदो) की नियम से 
्ाप्ठ; संधिम्‌ सि (मेल) को; (आचरेत्‌) करे । (उदाहरण) “मौवभृगुवदि्यौवे- 
भृगुऽवत्‌ !*क “इन्द्राग्नी इतीन््राग्नी । "ल॒ स्व ' इस पद से अन्य वाद मेँ हों तो"--यह्‌ 
(सूत्र मे) क्यों (कहा) ? (उत्तर) परिग्रहे परिग्रह" में, इत्युपधा = "इति" कै वाद मे; 
स्व "-इस पद की, अवग्रहस्येव हिं कोङधारणा == “वग्रह्‌' की तरह काक का अवरोध; 
अस्ति = होता ह; इत्युस्परता = शाकल के अनुयायि ने यह्‌ माना है ।ग॒ आचाय का 
ग्रहण सम्मान प्रकट करने के किए किया गया ह ! (उदाहरण } ^“स्व रितं स्व॑ः ।*"घ 


कम-शास् मेँ ही हेतु कहा जा चुका हं--“प्राचीन (आचार्यो) ने “इति से बाद वाले (पदौ) 
मे सधि (को अभीष्ट माना ह्‌) । 


छ्मभिक्रमेतोभयतोऽयसंहितं 
¢ 
ततोऽस्य पश्चास्पदतां प्रदशयेत्‌ । 
यथापदं वान्यतरेण संदधत्‌ 
्रिपत्तमेष्वेतदलोपसंभवाद्‌ ॥३३॥ 
सू० अ०~-अथचा (१) दोनो ओर संहिता-पाठ्‌ के जदुसार क्रम-वगे बनावे; 
तदनन्तर इस (विकृत पद्‌ ) के पद-रूम को दिखलावे ! अथवा (२) दोनों 
(पूवर्व ओर परवर्ती ) में से किसी एक (पद्‌) के साथ प्रद्-पाठ के अनुसार 
टि° (क) ओौवंभृगुवच्छचिम्‌ ।॥ स ० पा० ॥। बर्वमृगूऽवत्‌ ! शुचिम्‌ ॥ प० पार 
मौवंमृगुवच्छ्चिम्‌ । ओवेशवगुवदित्यौवेशगुऽवत्‌ ॥ कण पा =. 
(ख) इन्द्राग्नी तपन्ति 1! स० पा०॥ इन्द्राग्नी इति ¡ तपन्ति ॥ प० धा० 
इन्द्राग्नी तपन्ति ! इन्द्राग्नी इतीद्द्राम्नी 11 ऋ° पा० 
(ग) अर्थात्‌ "परिग्रह" मे "इति" के नाद मेँ विद्यमान पद की "इति" के साथ सधि (मेक) 
हो जात्ती हं कितु इतिः के बाद भें विद्यमान भी स्व." पद की "इत्ति" के साथ सधि 
नही होती ह । “इति' ओर "स्व ` के मध्यं मे एक माचाकार का व्यवधाम 
होता हं । 
(घ) पृ० ५८० पर टि० (क) देखिए 1 


१ ऋ० ० ८। १०२।४ > न्ट० ऋ० ६।५९।८ 
९ ऋ० प० १।५२।१२ ४ १०१७ 


६२२ › श्छवेवप्रातिश्चाद्यम्‌ 


(वित पठ्‌ को ) मिकाता हआ (मन्व को बनाये) । (इख प्रकार क्रमं 
बनाने से) ( संहिताः र मवग 
(न । का) अलोप संभव होने से यह अम्विम तीन स्थडो पर 


उ° भा०--(अखोपसंभवाच्‌) अलोपसभवदश्चनात्‌, यवा; (अभिक्रमेत-) 
मभिकमं रयात्‌; उभयतः =पूवेण च परेण च; अनुसंहितम्‌ । ततः पचादस्य पदस्य 
पदतां प्रदशेयेतत्‌। षव ? त्रिषत्तमेषु निमित्तसंशयेषु। निमित्तहैतोरेवमप्यलोपः संभवति । 
"वीरास एतन । एतन भर्यासः । इतनेतीतन 1“ ‡ “चित्कम्भनेन । कम्भनेन स्कभीयान्‌ । 
स्कम्भनेनेति स्कम्भनेन \** “योनिमारंक्‌ । आरेगप \ अरेगित्यरंक्‌ ।*९ 

यथापदं वान्यत्तरेण पदेन पु्वेण परेण वा सहं संदधत्‌ कमं श्रूयात्‌ ! "वीरा 
एतन । इतत मयिः! नीरास इतन । एतन मर्यासिः 1** ““चित्कम्मनेन ! स्कम्भनेन 
स्कभीयान्‌ ! चित्स्कम्भनेन । कम्भनेन स्कमीयान्‌ ।** ““्योनिमारंक्‌ । अरग ।" 
योनिमरंक्‌ । आरगप ।** एवमप्यलोपः संभवति । 

दविमौ पक्षौ ! उभयतोऽनुसंहितम्‌ इति ज यथापरं वान्यतरेण इति च। 
एतयोः कोऽभिप्रायः ? मन्नायमाने विकारनिमित्तेऽन्यतरयोगे विकारो भवतीति पूर्वस्या- 
भिप्रायः । अन्यतरवचनादन्यतरं निमित्तं भवितुमहं तीति परस्य । एवमेके वर्णयन्ति ॥ 


उ० भा० अ०--अयवा, (अछोपसम्भवात्‌-- ) अकोप सम्भव दिलाई पडता हं 
इसक्पे, उभयत्तः = दोनो के साय =पू्वेवतीं तथा परवर्ती पद के साय, अचुसंहितम्‌= 
सहिता-पठ के बनूमार, (अभिक्रमैत-=) (विकृत-पद के) करम-वर्गों को वनावि। 
ततः पश्चात्‌ = इसके व।द; अस्य = इस (विङृत-) पद,के, पदृतामू्‌=- पद-लूप (मूल-रूप) 
को, भ्दृशयेत्‌ = दिखलाव्रे ! कट ? (उत्तर) चरिपूत्तमेषु अन्तिम पीन मे, नहा 
(चिकार के) निमित्त के विषय मे सशथ हं । इस प्रकार मी निमित्तरूप हेतु का अलोप 
सम्भव हँ । (उदाहरण) “वीरास एतन । एतन मर्यासि । इतनेतीतन 1” चित्कम्भ- 
नेन 1 कम्मनेन स्कभीयान्‌ । स्कम्भनेनेति स्कम्मनेन 1" “योनिमारैक्‌ । भारग । 
अररगित्यरक्‌ 1 

अथवा, अन्यतरेण -टोनो्मे से किसी एक पद के साथपूवंवरतीं (पद) के 
साय अथवा परवर्ती पद के साथ, यथापदम्‌ = पद-पाट के अनुसार, संद्धत्‌ = (विछन 
पद क्रो) मिलता हमा, क्रमनवर्णो का उच्चारण करे । (उदाहरण) “वीरास 
एतन । इतन मर्यासि 1” “वीरास इतन । एतन म्यसि । "क ‹ चित्कम्मनेन । स्कम्भननं 


टि० (क) वीरास एतन ॥ स०्पा० ॥ वीराम्‌ । इतन ॥ पपार 
प्रथम आचार्य कीरास एतन । एतन मर्यास । इतनेतीतन 11 क° पा० 
द्विनीन माचायं (1) --वीरास एतन । इतन मर्यास्ि ॥ ऋ° पा० 
अथचा (11) - वीरास इतन । एतन मयिः ।॥ ऋ० पा 

९ ऋ० ऋ° १।१२४८ 

8 ऋ० ऋ० १।१२४।८ 
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११ : कम-हैतु-पटसूम्‌ : ६२३ 


स्कभीयान्‌ 1" ““चित्स्कम्मनेन । कम्भनेन स्कभीयान्‌ !"क “योनिमारैक्‌ । अरेगप 1 
'योनिमरेक्‌ । आरेगप !'"ल इस प्रकार भी अकोप संभव हं 1 

ये दोपक्षहं-दोनो ओर सहिता-पाठ क्ते अनुसार अयवादोमें से एक गोर पद- 
पाठके अनूसार। इन दोनो का क्या अभिप्रायं? पूर्व॑वर्ती (पक्ष) का अभिप्राय यह 
ह कि जव विकार करा निमित्त ज्ञात नही दौतादहं तव दोनोँमे से किसीएकके योगृें 
विकार होता! दूसरे (पक्ष) का अभिप्राय यहहक्रि दोनोमे स्षे एक का कथन कर 
देने से वही एक निमित्त हो सकता हूँ । इस प्रकार कुछ लोग वणन कर्तं ह 

उ० भा०-अपरे पुननिवृत्तत्वा्निमित्तसंशयाधिकारस्य निषुत्तमेष्विति ग्रकृतानामेव-- 
“सहेतिकाराणि'” इत्येतेषां तरिषृत्तमेषु--"तृतीयतां गच्छति यस्य चोष्मवान्‌” इत्येवमादिषु 
वर्णयन्ति \ ““पत्मन्दशषुष । दक्षुष` कृष्णजंहसः । धक्तुष इति घ्षुषः ३२ -च्वरणो 
मामहन्ताम्‌ । मामहन्तामदितिः । ममहन्तामिति ममहन्ताम्‌ ।* योनिसारेद्‌ । 
जारेगप ! अरगित्यरक्‌ ।"* पूर्वोत्तरयोः--“अतीत्य तेषां पदतां प्रदशयत्‌" इत्येव 
सिढत्वादिह प्रहूणमनर्यकम्‌ । नानयंकम्‌ 1 “यथापरं वान्यतरेण संदघत्‌" इत्यपुरवा्यविधिः। 
तबोक्तोप्य्ेः पुनः कीत्येते \ “पत्मन्दक्षुषः । घक्षुषः छष्णजहसः ।* “वरणो 
भामहृन्ताम्‌ । ममहन्तामदितिः ।*< “योनिमारेद्‌ 1 अरंगप ।”* यदवशिष्टं तत्पुवंवद्‌ 
द्रष्टव्यम्‌ 1 

उ० भा० अ०-किवु दूसरे जोग ॒निमित्त-विषयक-खरय के अधिकार के निवृत्त हो 
जाने से “अन्तिम तीन मे"--यहौ पर भङ़ृत ही “"निकरण सहित--इनमें से अन्तिम तीन- 
“निस (पद) का सोष्म" (-वरण) तृतीय हौ जाता है” इत्यादि मे (इस सूज का) वर्णन 
करते हं --“ पतमन्दशुष. । दकषुष. कृष्णनहसः । चक्षुष इति वक्ुपः 1 “वर्गौ माम- 
हन्ताम्‌ । मामहन्तामदिति.। ममहन्तामित्ति ममहन्ताम्‌ 1“ “योनिमारैक्‌ \ जारैगप 1 
अरेगित्यरंनन्‌ 1" (पू०) पूरववर्ती भौर परवर्ती (वचन) मे--“ (क्म वर्गो को) पूर 
करके उन (पदो) का पफद-रूपः दिखकवे"--इस्से ही (पद-रूप) सिद्ध होने पर यहाँ प्रहुण 
जनथेक ह । (सि०) अनथक नही हं! “एक के साथ पद-पाठके अनूसार भराता 


टि० (क) चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌ ।1 स पा० 1! चित्‌ । स्कम्भनेन । स्कभीयान्‌ 1 पण्पा० 
प्रयम आचायं-चित्कम्भनेन । कम्मनेन स्कमीयान्‌ । स्कम्मनेनेति स्कम्भनेन 11 क्र०्पा० 
द्वितीय माचायं (उ) -चिक्करम्भनेन । स्कम्भनेन स्कमीयान्‌ ॥ क्० पा० ` 
अथवा (५1) --चित्स्कम्भनेनं । कम्भनेन स्कमीयान्‌ {1 ° पा० 

(ख) मोनिमारेक्‌ 1 स° पा० ॥ योनिम्‌ । अरं ॥ पठ पा० 

प्रथम आचार्यं -योनिमारेक्‌ । मारेगप । मरगित्यरंक्‌ 4} =० पा० 
द्वितीय जाचायं (२ }-योनिमारेक्‌ ! अर्दनप ॥ क० पा० 
अचगा {1} -योनिमरक््‌ । आरेमप 1\ ऋ० पा० 


~~~ ~ 
१ ११।२५्‌ * ११२५ ९ ० कऋ० १।१४१।७ 
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६९४ : ऋग्वेदप्रातिकाष्यन्‌ 


{1 = ˆ 
हमा यह अपूवं विषय का विवान हं! (इसलिये) वहाँ (११।२५ मे) कहा गया 
| मौ पुन. कहा गया ह क (उदाहरण) “पत्मन्दश्ुप । वक्षृष छष्णजहम ।"ख 
“वरूणो मामहन्ताम्‌ । ममहन्वामदिति ।“ग॒'"योनिमारक । अरप |" जो बवधिष्ट 
ह उसे पूवं की तरहु नमन्नना चाहिये ।उ । क 


(परिमहविषयेऽपवाद्‌ः) 
अरक्तसंन्येत्यपचाद्यते पदं 
पुनस्तदुक्स्वाध्यवसाय पूर्॑वत्‌ ॥२४॥ 


(परिह के चिषय में अपवाद) 

सु० ज०--आतुनासिक्य से न मिला हमा (अर्थत्‌ अनतुनासिक) ५अा' यह 
पद्‌ ("परि्रद' से) मुक्त कर दिया जादादहै। उस (आ) को दोवारा कहकर 
ओीर परे की वरह (परवती पद्‌ से) समाप्त करके (करम-वर को बनावे) । 

० भा०-अरक्तसंधि आ इत्येतत्पद्मपवाद्यते 1 कस्मात्‌ ? परिग्रहात्‌ । कत्य 
हेतोः ? “बहुक्रमे मव्यगतानि यानि च" इति परिग्रहोऽस्य मा भूदिति। कय तहि 
चक्तव्यम्‌ ? पुनस्तत्‌ पदम्‌ उक्त्वा । कतरत्‌ 7? आ इत्येतत्‌ । पूर्वेवत्‌ परेण पदेन; 
(अध्यवसाय) भव्यवसरानं कृत्वा; कमेत । “मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । आ वरे्यम्‌ ।*२ 
अरक्तसंधि इति कस्मात्‌ ? “मन्न जां मपः ! एत्या 1**९ 1 

ॐ० मा० अ०--अरक्तसंधि आ इति पदम्‌ --आनुनासिक्य से न मिला हुमा भाः 
यह्‌ पद; अपवादे = इटा दिया जाता हं । किससे (हटा विया जाता हं) ? (उत्तर) 
टि० (क) पू०-इस सूत्रके परवाधिं मे विहित तथ्य का विधान तो ११।२५ मेँहीकरदिया 

गया था । एसी वस्तुल्यिति होने पर यहां पनविवान व्यथं हं । सि०--इस 
सूत्र के उत्तरां मे नितान्त नवौन तथ्य का विवान किया गयाहं 1 इसके 
साय-पाय ११।२५ मे वित्ति तव्य का मी अनुवाद कर दिया गया ह 

(ख) पत्मन्दल्ुप. कप्णजहस ।॥ स० पा० ॥ पत्मन्‌ । वद्भुप- । करष्णऽजहसः ॥ प० प° 
भ्रयम जाचावं-पत्मन्दक्षुष 1 दुष. कृष्णजहस. 1 वकु इति धकप. ॥ कऋ° पर 
दवितीय जाचायं-पत्मन्दस्ुप । वक्ुष. कृष्णजहस ॥ क० पा० 


(ग) वरूणो मामहन्तामदिति 1 स्० पा० 1 वरुण । ममहन्ताम्‌ । अदिति ॥ पषाण 


प्रयम आचा्वं-बरुणो मामहन्ताम्‌ 1 मामहन्तामदिति । ममहन्तामिति ममहन्ताम्‌ ॥ 
० पा 


द्वितीय बाचायं-वर्णो मामहन्ताम्‌ 1 ममहन्तामदिति ॥ त्र० पा० 
(घ) पृष्ठ ६२३ प्र टि° (ख) को देखि 1 


(ड) अर्यात्‌ अवनिष्ट कम-वं क्रम से इस भक्रार हौगे-- 
"पत्मन्वसृप. । ददुष. छृष्णजहस 1” वरुणो ममहुन्ताम्‌ 1 मामहन्ता- 


ना न ~ “योनिम्‌ । मारगप 1" 


२ ऋ० ० ९।६५।२९ इ ऋ० ० ५।४८१ 


{१ १९१२५ 


११ ४ क्रमहैसु-वटलम्‌ २९५ 


"रिख से (हटा दिया जाता ह) । क्रिस कारण से ? (उत्तर) “वहत (पदो) ऊ कम 
वं मे जो मध्ये स्थित ह उनको भी--इस (सूत्र) से इस ("जा) का (रपर न होवे 1 
नव कँसे उच्चारण करना चाहिये ? युनस्तदुक्त्वा--उस पदं का पुनः उच्चारण करके 1 
किंसका ? (उत्तर) "आ' इस (पद) का ! पूववत्‌ पके गी तरहं (अर्थात्‌ जसे 
पू्ववर्ती क्रम-व्गं मे किया गया ह वैसे), परवर्तौ पद के साय; अध्यचसाय = (कमनवर्गं को) 
समाप्त करके, कम-वगं बनाना चाहिये ।क (उदाहरण } “मन्द्रमा वरेण्यम्‌ } मा वरेण्यम्‌ । न्ख 
“जानुनाप्िक्य से न भिला हृजाः--यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “मन्न भां जः. । 


शग 
ध ( यद्च्छोपनते वहुक्रमे कश्चित्‌ विशेषः ) 
तथा यदच्छोपनते बहुक्रमे 
क्रमेत तस्यैकपदानि निभुजन्‌ ॥२५॥ 
(यदच्छा से किये गए वहुक्रम मेँ एक विरोष वात) 
सू० अ०-उसी भकार बहूव (पदो) के उस क्म-वगे भँ जो (र्वेवर्ती) 
नियम से अविदित है. उस (क्रम-वर्गे) क एक-एक पद्‌ को प्रथक्‌ करता हया 
कमन्वगे घनाये ! 
उ० भा०--तथां 1 कथम्‌ ? यया जकारस्य पदप्रदञनायं ्रत्यादानम्टइतं पुर्वेवद- 
ष्यवसानम्‌ ! यदच्छोपनते वहूक्रमे तस्य कहुन्त्मस्य; (एकपदानि == ) एककं पम्‌; 
निःदजन्‌-- अपनयन; वक्ता क्रमेत । कस्य हेतो ? यवा स्वे पदान्ताः स्वराङ्च सार्दृष्टाः 
स्युरिति “आत्त्वेतानि। त्वेतानि) एतानि इतानि।'* निमित्तनेमित्तिकप्रसद्धेन 
यो वहुक्रमः कमदापस्त्रेषु ाम्नातः स यदृच्छोपनतः ! यवा--“जा स्वेता नि” इत्यत्र या तु 
इति हाभ्यामवसाने क्रियमाणे तक्तारस्य द्वित्वाभावात्तदनवसानीयं भवति । अनुनासिकभया- 
चुत्तीयम्‌ । दी्घभावार्थं चतुर्थम्‌ ॥। 
2६० (क) यह्‌ सूज ११।२५ का अपवाद ह । तीन परयो के कम-वर्ग के मध्यमे अने षरभी 
म अननूनासिक "आ का "परिग्रह्‌ नही किया जाता ह ! तीन पर्दोके क्रम-व्नेके 
मव्य मे रखने के उपरान्त “जाः का पुन प्रहण करके उसको दूसरे कम-वगं के 
भरारम्भर्मे रख्राजाता हं आरैर उस दूखरे क्रम-वगे के जन्तमे "भाःसे वादमें 
स्थित उसी पदं (वरेण्यम्‌) को रखा जाता हँ जो पूवंव्ती कमव कै उन्तरमे 
रखा गया था 1 
(ख) मन्द्रमा वरेण्यम्‌ ॥ स० पा०॥ मन्दरम्‌ 1 सा\ वरेण्यम्‌ \ प०पा० 
मन्द्रमा वरेण्म्‌ । गा वरेण्यम्‌ ।॥ ऋ० पा 
(ग) अन्नमाँंगप ॥ संनपा०्ण अच्रे। जा बण. पर पार 
अन्न आं मप ! एत्वा ।1 ० पा० 
यहा 'भ' "अनुनासिकः द । अत ११.२५ स्ते "जाः का रग्रहः किया 
गया! 


"---~-~-~--~ ~ -----~---------~---~----~_~ 


९ ऋ० ० ११५११ 
७९ 
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उ० भा० भ०- त्तथा उसी प्रकार 1 कित प्रकार ? (उत्तर) जि प्रकार 
वाकार के पद-परदर्ेन के किये (भकार का) पन. ब्रह (भरत्यादान) भौर पूरं कौ तरह 
(परवर्ती पद कै द्वारा) अध्यवसान (क्रम-वगे की समाप्ति) कट गया हँ । यच्च्छोपनते 
हुक्रमे = (पवंवर्ती) नियम से अविरहित बहुत (पदो) के क्रम-वग ये, -उषके~ 
बहुत (षदो) के क्रम-व्गं के, (एकपदानि =) एक-एक पदो को, निःदजम्‌ = पृथक्‌ 
करता हआ; वक्ता; क्रमेत = क्रम-वं बनाये ।क किस कारण से ? (उत्तर) जिससे सभी 
पदान्त ओौर 'स्वर' प्राथ-साथ दिखलाई दे जावे 1 (उदाहरण) “गा च्ेतानि। त्वेता 
नि। एतानि। इतानि ।“ल निमित्त मौर नैमित्तिक के प्रसङ्क से जो वहत (पदो) 
का क्रम-वगं क्रम-शास्त्र में नही वतलया गया हँ वह्‌ यदुच्छा से किया गया हं । (नसे) 
“आं स्वेता नि" मे "जा तुः-इस प्रकार दां पदो से क्रम-वगे का अवसान करने पर तकार का 
द्वित्व नही होमा, इसखिये (्तु' अवसान में नदी रखा जत्ता ह ग॒ “अनुनासिक" के अयसे 
तृतीय (“तु के वाद मे विद्यमान आः) (अवसान में नही रला जता हं) |च दीर्घमावके 
क्लिये चतुर्थं ( =="इत') (अवसान मे नही रखा जाता है) ।ड 


टि० (क) कम-शास्त्रे मे विहित वहत पदो के करम-वरगो से अन्य वहत पदो का क्रम-वयं 
यदि बनाया जाये तो वहाँ बहुत पदयो का कर्म-व्ं वनाने के अनन्तर उत्त करमव्ग 
के मघ्यवर्ती पदो को एक-एक करके कछया जातो हँ ओौर आगे वाले क्रम-वगं के 
भ्रारम्म में रला जातां सभी क्रम-वर्गो के अवसानं मे वही पद रा चता 
ह जो बहुत पदो के करम-वयं के भवसान मेँ रला हुमा हौ 1 


(ख) आत्त्वेतानि स०्पा०॥ जा।तु1 ञआा। इत नि॥ प्रर्पा० 
मात्तवेतानि। त्वेतानि। एतानि! इतानि 1 ° पा० 
यहाँ पाच पदो का एक क्रम-वगं वना हं । क्रम-श्षस्तर में इस वहुकम 
का विधान नही किया शया हं । इस्छिये यह वत पदो का कमव यदृच्छा टि 
से क्रिया गाह । प 
(ग) यदि आतु" यह्‌ दौ पदौ का कृम-वगं वनाया जात्ता त्तौ तकार क्य. द्वित्व न होता 
क्योकि ६।१ के अनुसार स्वर' कै वाद मे आने प्रर सयुक्त वण का ही प्रयम्‌ 
"व्यञ्जन द्वित्व को प्राप्त होता ह! कितु यह द्वित्व अनिवार हं क्योकि यह्‌ 
सदिता-पाठ मेँ दृष्ट हं । 
(घ) यदिशशआःसे करम-वगं का अवसान क्रिया जानातो वहं १९३ क अनुसार 
'आनुनासिक' हौ जाना । अत बानुनासिक्य के भय मे इते क्रम-वर्ग के मवसान 
नँ नही रवा जाता ह । 
(ड) र को कमं करे अवमानं मे र्गा जाये तौ “इत' का अकार, 
"व्यञ्जन" वाद में न होने के कारण, ष्दीरघं" नही होगा 1. श्व घ 
आकार को ब्दी करने के ल्यि इतःको करम-नथं के अवसान र्मे नही रखा 


जाताह1 


११ › कम-हेतु-पटलम्‌ : ६२७ 


(परग्रहे संधिविशेषाणां प्रकृतिभावः) 
मकारलोपोष्मरभावमानयेदपेतरागां प्रेति पररह ॥२६॥ 
(परिग्रह मँ संधिविशेषों का प्रकृतिभाव) 


सू० अ०-नकार के ठोपभाव, उष्ममाव ओौर रभाव को ^रिमद' में 
इसके आतुनासिक्यविहीन मूल-रूप में ठे आवे । 

० भा (नकारलोपोष्मरभावम्‌--) चकारस्य खलु लोपनावं दोष्मभावं च 
रभाव च, भपेतरागां रागवजिताम्‌; प्रकृतिमानयेत्परिग्रहे क्रियमाणे ! कल्य हेतोः ? 
पदपरदर्नारथेम्‌ । दृष्टा हि लोपोष्मरभावा दैपदाभिक्रमेण भवन्ति । तस्मात्त्वां भ्ङति- 
मानयेत्‌ । लोपभावः--“अस्मांमस्मां इत्‌ । अस्मानस्मानित्यस्मान्‌ऽमस्मान्‌ 1“* ऊस्म- 
भावः--“स्वतर्वाः पायु ! स्वतवानिति स्वऽतवान्‌ ।**२ नैतदरदाहरणं युक्तम्‌ । स्वतर्ाः 
पायुरिति पायुशब्दे हि नकारस्य विसर्ननीयसम्बन्धः । इदं तहयुंदाहरणम्‌ । “नूः गेत्र 
मिति नुन्पात्रम्‌ ८५६ “विश्चाजमानाँक्चससान्‌ ! विश्राजमानानिति विऽ्राजमानान्‌ ॥* 
रभावः--“ मभीक्षंरिव सारथिः । अभीशुनिवेत्यभीशून्‌ऽइव 17” 


उ० भा° अ०--(नकारलोपोष्मरभावम्‌ ==) नकार के लोपमाव, ऊष्मभाव ओर 
रभाव को; अपेतरागाम्‌ = आनुनासिक्यविहीन, प्रकृतिमानयत्‌ मूल-ल्म मेके मवि; 
परिम परिग्रह" करने पर ।क किस कारण से ? (उत्तर) पद-प्रद्न के छ्यि; क्योकि 
दो-दोप्दो के क्म वर्गं वनाने मे लोपमाव, ऊष्मभा अौर रेफभाव दिखलाई पडते हं 1 
इसलिये (उनको) उनके मूल-रूपर मे जे भवे । लोर्पमाव (का उदाहरण ) “भस्मांभस्मां 
इत्‌ । भस्मानस्मानित्यस्मान्‌ऽभस्मान्‌ 1" ऊ्मभाव (का उदाहरण) “स्वतां पायु ।ग 
दि० (क) सहिता-पाठ मे जहाँ ्रृतिभूत नकार का रोप (४।६५-६८ से) होता है अथवा 
जहौ नकार ऊष्मः-वणं के समान कायं को (४।७४-७९ से) प्राप्त करतो हं 
अथवा जहां नकार का रेफ (»।६९-७१ से) होता हं वहां करम-वगं मे सहिता के 
ल्प को दिखङाकर तत्पद्वात्‌ "परिग्रह" मे मृ-रूप कौ दिखलाया जाता हं 
(ख) अस्माअरस्मा इत्‌ ॥ स० पा० ॥ अस्मान्‌ऽमस्मान्‌ । इत्‌ ॥ १० पा० 
अस्मांमस्मां इत्‌ । अस्मानस्मानित्यस्मान्ऽअस्मान्‌ ॥ क° पा० 
य्ह सहिता-पाठमं ४।६५ से नकारका लोपहोतादहं! क्रम-व्गं मेँ 
सहिता-हूप को दि खाकर तत्पदचात्‌ "परिग्रह" मे मूल-रूप को दिखलाया गया हूं 1 
(ग) स्वत्तज पायु ॥ स० पा० ॥ स्वस्तवान्‌ । पायु. ॥ पर पा० 
स्वतां पायु । स्वतवानिति स्वऽतवान्‌ ॥ क पा० 
"पररह" में 'स्वत्तवान्‌' का नकार विसर्जनीय हो ही नही सकता क्योकि श्पायु' 
शब्द वाद में होने पर ठी स्वतवान्‌" का नकार विसर्जनीय हो सकता ह । मत 
"परिग्रह" मेँ "स्वतवान्‌ के मूऊ-रूप के दिखलाने का विवान करना अनावङ्यक 
है यही कारण है कि यह स्थल प्रस्तुत सूत्र का उदाहरण नही बन सकता हें। 
९ ऋ० ० ४) ३२।४ “ ऋ० ऋ० ४।२।६ £ ऋ० ऋ० १।१२१।१ 
४ ऋः० क्र० ४।३३।६ ५ ऋण क्ण ६।५७।६ 
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र 1 यहं उदाहरण यक्त नही है । “स्वतवाँ पायः” मँ शाय" य 
नृन्पात्तम्‌ एक ¢ वकीय होत हं तव यह उदाहरण हं -“नूपायमिति 
दृनपात्रम्‌ जमानीद्वमसान्‌ । विश्नाजमानानिति चिऽश्राजमानान्‌ 1"लं रभाव 
(का उदाहरण) “जभीधूरि सारथि 1 भभीशूनिवेत्यमीशून्‌ऽइव ।"१ 

उ० भा०-- “अतीत्य तेषां पदतां प्रदर्शयेत्‌” इत्येवं सिद्धं किमयं नकारलोपादीना 
संहितानां परिग्रहे पुननिवृ्तिरुच्यते । परिग्रहस्योभयोवंचनयोषिकारनिवृत््यथेम्‌ } तेन 
दषुसरस्मिन्नेव स्यात्‌ । नैष दोषः! तेनाप्युभयो्भवतीति ज्ञापकं बूल । यदयत्‌- 
"ुनजूवंस्तत्र समासमिद्धयेत्‌” इति पे स्मिन्वचनेऽवग्रपरतिपेधा्यं करर्वन्नेतद्‌ जापयति 
अन्यत्रीभयोरपि वचनयोः वदतया भ्रदर्छन भवतीति । एवं च~ "अतोत्य तेषा पदता 
प्रदशयत्‌” हत्येषं सिद्धे नकारलोषोष्परभादमानयेदित्मेवमादीनां नियमावंभनुकमग 
कुवंस्लापयति -अननु कान्तानां विकाराणा परिग्रहस्य पूवंवचने निवृत्तिर्न भवति । यथा- 
“धनर्चमिति धनऽभर्च॑म्‌ ।'८ “ककुमानिति ककु तृऽमान्‌ ।*५ “जहयेभिरित्यहुःऽनिः ।*£ 
“'वेश्षोणिमिति दक्षाऽभोणिम्‌ (“> 

उ० भा० अ० --{पू०) “क्रम वर्गों को पूरा करके उनके मूक-ह्प को दिखलावे"-- 
इस (सुव) से ही (विकार की निवृत्ति) सिद्ध होने पर नकारलोपादि सियो की "परह्‌ 
मे दोबारा निवृ्तिक्यौ की गहं? (सि०) "परिग्रह्‌" के दोनो वचमौभँ विकार की 
निवृत्ति के लिये (दोष,या निवृत्ति की मई द) क्योकि उससे { = ११।२५ से) पती 
(वचन) मेही (विक्रार की निवृत्ति) होत्ती । (पू०) यह दोपर नही ह । उससे ({१।२५ 
से) भी दोनो मे (विकार की निवृत्ति) होती हं --इस विपथ मेँ ज्ञापकं वत्ता ह । जो 
यह्‌ (सूत्रकार }--"पुनरुच्चारण करता हृमा समास का “अवग्रह करे" इससे ( परिग्रदं 
के) पूर्वंवचन भे "अवग्रहु" के प्रतिवेध के लिये सूत्र बनातते है उसके दवारा यह वतरत ह 
अन्यत्र दौनो ही च्चनो भे पद-रूप (मृल-रूप) का प्रद्न होता है । (सि०) एसी वस्वु- 
स्थिति होने पर "कम-वगो कौ पूया रके उनके मृल-रूप को दिलरूव"-इस (धूर) घे ही 
("परिग्रह' कै दोनों क्चनो मेँ विकार कौ निवृत्ति) सिद्ध होने पर ' नकार छोपभाव, 
ऊप्ममाव भौर रमाव को (मृल-खूप र्मे) ले आवे” इत्यादि का नियम्‌ के किये अनुक्रमणं 
टि० (क) नू पात्रम्‌ ॥ सण पा०॥ नृन्‌ । पात्रम्‌ (पर्ा०॥ नू" पात्रमिति नून्पात्म्‌ 1 कण्ण 

(ख) पिश्राजमा्नाँङ्वमसान्‌ ॥। सण पा० ॥ विऽश्राजमानान्‌ 1 चमसान्‌ ॥ १० भाण 
भिश्नाजमानांरचमसान्‌ । विभ्ाजमानानिति विऽभाजमानान्‌ {1 कर पार 
(ग) अमीरंरिव सारयि ॥ सर० पा० ॥ भभीनून्‌ऽव । सारथि ॥। पर पार 


अमीशुंसिि सारथि । असीञयूनिवेत्यभीशचूलऽदइव 1 ऋ १०. च 
यहां नकार ४ा७०्से रेफ हो जातार! जम मे सहिता-ल्पक 
दिष्वलाकर नस्पद्चान्‌ "परिग्ह' गे मृल-स्प को दिग्ाया गया हं । 
व 
९ १११२५ “ १११३१ ४ ११।२५ 
“ ष्ट्रे” क्र० १०।८६।५ न त° क्र १०१८९ 


५ 9 ऋ ६१२०८ 
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करते हुए (सूत्रकार) यह वतरते हं क्रि जिन विकारो का अनुक्रमण नही किया गयाह 
उन (विकारो) की परिग्रह" ज पूरवं-वचन मे निवृत्ति नही होती है । (जैसे) “"घन्व॑मिति 
वनऽजर्चम्‌ ।क “ककुद्मानिति ककुत्‌ऽमान्‌ ।"ख ॒ “उहोभिरित्यह ऽभि. ।"ग॒ "दशोणि- 
मिति दनऽथोणिम्‌ । "च 


नतिम्‌ ॥ २७ 
सू० अ०--मूधंन्यमावः (नति) को (इसके मूक-रूप मे ठे अवे) ! 
उ० भा०- नत्ति च प्रकृतिमानयेत्परिग्रहे क्रियमाणे \ कस्य हेतोः ? पदभदक्षेनायेम्‌ + 
“षमा यातम्‌ । सुखमेति सुसुम \"*‹ "इहंनो इति दुःऽहनो ।1"*> 
उ० भा० अ०-- परिग्रह्‌" करने पर, नतिम्‌ = 'मूषेन्यभाव' को, मूल-रूप भे के भावे । 
किस कारण से ? (उत्तर) पद-रूप (मल-रूप) कै प्रदेन फे ल्यि । (उदाहरण) “सुषुमा 
यात्तम्‌ । सुसुमेत्ति सुंभुभ । "ड "दहनो इत्ति दु ऽहनो 1 °च 


प्लुतोपाचरिते च ॥३८॥ 
सु० अ०- दीधेत्व (लुः) ओौर सकार-भाव ('पाचरितः) कों भी (मूछ- 
रूप में ठे आवे) | 
उ° भा०-ष्ठृतं चोपाचरितं च=ष्टुतोपाचरिते; एते प्रृतिमानयेत्परिग्रहे 
कियमाणे । कस्य हेतो ? समानो हेतुः पूर्वेण । प्टुतः--“"मलूमस्‌ कृणुहि । मक्षुमक्विति 
मक्षुऽमकषु1*\ उपाचरितः- “ज्योतिष्कृदसि । ज्योतिःकृदिति ज्योति ऽत्‌ ॥५४ 


दि° (क) अर्वाण धनर्चम्‌ 11 स ० पा० 1 अर्वाणम्‌ 1 घनऽमर्च॑म्‌ 1 प० पा० 
अर्वाग घनचम्‌ । धन्चैमिति धनऽअ्चैम्‌ ॥ कण पा० 
(खल) वृषभ क्कुब्रान्‌ "। स० पा० । वृषभ । ककुत्‌ऽमान्‌ ॥ प० पा० 
वृषभ कङुम्रान्‌ । कड्द्यानिति कञत्‌ऽमान्‌ 1 ऋ० .पा० 
(म) बहोभिरद्धि 1 स० पा० } अह ऽभिः 1 बतुऽभि ॥ प० पा० 
अहोभिरद्धि. 1 अहोभिरित्यहःऽभिः 11 कऋ० पा० 
(घ) वशमाय ददोणिम्‌ 1 स० पा० ॥दशऽमायम्‌ । दशऽओोणिम्‌ ॥ प० पा 
दरामाय दशोणिम्‌ । ददमायमिति दशऽमायम्‌ । दृशोणिमिति दराऽओणिम्‌ 
० पा०॥ 
उपर्युक्त चारो स्थलो पर परिग्रह्‌" के पूवैवचन में मृल-ल्प को नही 
दिखलाया गया हं क्योकि ११३६ आदि सूरो मेँ इन स्यो का उत्ेख नही 
क्य गया) 
(ङ) पृ० ६१५ पर टि० (क) देखिए । 
(च) प° ६१४ पर टि० (खं) देखिए 1 
१ ऋ० ० १११३७११ > ऋ ० ० १०।१५५।३ 
९ वर्ण ऋ° ३।३१।२० ४ ऋ० ऋण १।५६०।४ 
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„ उ° भा° अ०--प्लुतोपाचरिते च =दीर्घत्व मौर सकारभाव करो भी; ररह 
करलं पर मूल-रूभ मेकेयवि। किस कारणस? (उत्तर) पूवं के समान (==पद-ल्प 
का प्रदर्शन) हैनु हं 1 ष्टुत (का उदाहरण) -“मक्षूम्ू कृणुहि । मक्षुमक्षिविति मक्षुऽमक्ष । "क 
उपाचरित (का उदाहरण) ““ज्योतिष्छृदसि । ज्योति कृदिति ज्योति ऽकरत्‌ ।'"ख +. 


यत्र च प्रृ्यमेकीभवति स्वरोदयम्‌ ॥३६॥ 

सू० अ०--जहाँ शस्वर' वाद्‌ मेँ होने पर (पू्ववर्ती) श्रयृह्य' (श्वर) (उस 
परवती श्वर के साथ भिरुकर) एक दो जाता दै (इस स्थल को मी मूलरूपं 
ठे आवे) । 

उ० भाग यन्न -=यस्मिन्समृदये; स्वरोदयं प्रग्र्यं पदम्‌; (एकीभवति =) 
एकीभाव गच्छति । यया--“न्यक्षरान्तास्तु मेवे ‡ इति प्रृतिमावे भ्रतिषिद्धे ! तच्च 
प्रहृतिमानयेत्परिग्रहे क्रियमाणे । कस्य हेतोः ? प्रगृह्यस्य प्रहृतिभावप्रदक्ं नाथम्‌ । 
“वम्पतीदवेति दम्पतीऽद्वव ।\**> 

उ० भा० अ०्--यत्र = जहां जिस ममुदाय मँ, स्वरोद्यम्‌ = 'स्वर' वाद मेँ होने 
पर, प्रगृह्यम्‌ = श्रगृह्य' पद, (्वर' के साथ मिलकर); (एकीभवति =) एकीभाव को प्राप्त 
हौतादै। (जैसे) ˆ शव" वाद मेँ होने ण्ट, तीन अक्षरो वे (पदौ) के अन्तमेभाने 
वे (श्रगृ ह्य" “स्वर'-वणं आर्पी सहिता मे 'भकृतिभ।व” से) नही रहते" -- इससे श्रहृतिभाव' 
का प्रतिषेध होने पर । उसको भी "परिग्रह" करने पर मूल-रूपमे छे मवे । किस कारण 
से ? (उत्तर) श्रगृह्यः ('स्वर') के “्रकृतिमाव' को दिखाने के छिये । (उदाहरण) 
“वदम्पतीदवेति दम्पतीऽदइव ।“ग 


प्रवादिनो दृणाशद्द्वद्व्वमान्‌ ॥४०॥ 
सू° अ०--दणाश "दूढ्यः" ओर (दूकभ' के सभी रूपँ को (उनके मूलप 
में डे भावे । 
उ० भा०-- (प्रवादिनः = ) प्रवादान्‌; (दूणाश्चदूढयदूक्मान्‌ =) बणाक् इढघ 
इुकभ इत्येतान्‌, च भकृतिमानयेत्रिग्रहे क्रियमाणे 1 कस्य हेतोः ? पदप्रकृतिभ्ररशेनाथम्‌ । 


टि० (क) मक्षूमल्‌ू कृणुहि ॥ स० पा० ॥ मक्षऽम्क्षु । इणुहि ॥ प० पा 

मक्ूम्‌ कृणुहि । मक्षुमक्ष्वित्ति मष्चुऽमघ्चु ॥। क० पा० 

(ख) ज्योतिष्कृरसि 1! स० पा० । ज्योति ऽत्‌ । असि ॥ प° पा० 
ज्योतिष्कृदसि । ञ्योतिःकृदिति ज्योत्तिःऽछत्‌ ॥। क्र पा० 

(ग) दम्पतीव क्रतुविदा ॥ स० पा० ॥ दम्पतीहवेति दम्पतीऽदव । कषतुऽचिदा ॥ पण्पा० 
दम्पतीव क्रतुविदा । दम्पतीइवेति द्म्पतीऽइव ॥ ऋ० पा० 

२।५५ से "दम्पती" का ईकार “इव' कै इकार के साथ मिलकर एक हो जाता 

ह । भरस्तुत सुव से परिग्रह" मे इस स्थर को मूल-रूप मेँ (9 


४ २।५५ = ऋण ० २।३९।२ 
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"दूणाशं स्यम्‌ । दूर्शचमिति दःऽन्म्‌ \” ^ “जनस्य द्द । वध्यं इति कुःऽष्य' ।"२ 
शुकभो रथ. । ददे इति दुःऽदभ. ॥१ 

उ० भा० अ०--परिग्रहः करने पर, (दृणाशदूढ्यदृढभान्‌ भरवादिनः=-) णाश, 
"दढ" मौर ुकभ'--इनके सभौ रूपों को; मूल-स्प में ने अवि । किंसि कारण से? 
पद की प्रकृति (मूरु-ख्प) को दिखलाने के किये । (उदाहरण) ^ दरणाश्च सख्यम्‌ । 
दुनंशमिति द ऽनराम्‌ !"क “जनस्य इड. । दुवे इति दु श्य. 1 “कमो स्थः 1 बुदंम 
इति दु ऽ्दभ. ।"म 


प्रेष्वधोषेषु च रेफमुष्मणः ॥४१॥ 


सु० अ०्~-+चोषः वाद मे होने पर “ऊर्म (-बणे) का जो रेफ बन जाता 
ह; उसे भी (परिग्रहः के समय मूल-रूप मे ठे आवे) । 

उ० भा०--अघोवेषु च परेषूष्मणः; रेफः करियते तम्‌ ( रेफम्‌ ) च प्रहृतिमानये- 
स्परिगरहे यमाणे ! कस्य हेतोः ? पदप्रकृतिःदक्ेनार्यम्‌ 1 ““ काव्येन स्वर्चना: । स्वर्चना 
इति स्वःऽचना; ।*४ "धूर्दं वनवेदम्‌ । धूःसदमिति धूःऽसदम्‌ ।*५ “रति सुषिष्टौ । 
परःपतिभिति पःऽपतिम्‌ 11६ 


उ० भा० ज०--अघोषेषु च परेषु अघोष" वाद में होने पर; ऊष्मणः 
(रेफम्‌) ऊम्म~वर्णका जो रेफ हो जाता हं उसको, "परिग्रह" करने पर मूल-रूप 
मँ छेभावे। किसकारण से? पद की प्रकृति (मूक-रूप) दिखाने के लिये । (उदाहरण) 
“कृ व्येना स्वचंना । स्वश्चना इति स्व ऽचना ।*'व ““वूषेद वनषंदम्‌ । वू-सदमिति 
घु ऽदम्‌ ।"ड “परंति सृुरिष्टौ । पू पत्तिमिति पू ऽपतिम्‌ ।*च 


टि० (क) दूणाश सस्यम्‌ ॥ स° पा० ॥ दु ऽनशम्‌ । सख्यम्‌ । प० पा० 
दूणाश सस्यम्‌ । दुनेशमिति दुःऽनाम्‌ ।। क० पा० 
(ख) जनस्य दरूढच. ॥ स ० प० ॥ जनस्य । इ ऽध्य ॥ प० पा० 
जनस्य दूढ्य. 1 दुध्ये इति दुःऽध्यः ।] क० पा० 
(य) इूकभो रथ. 11 स्० पा० ॥ दु ऽ्दभ. । स्थ. ॥ प० षा० 
इभो रथ. । दुदेभ इति दुःऽद्भः ॥ ० पा° 
(घ) काव्येना स्वचेना ॥ स ० पा० ॥ कान्येन । स्व ऽचन। ॥ प० पा 
काव्येना स्वर्चनाः । स्वश्चना इति स्वःऽचनाः 1 क० पा० 
(ड) घू्पंदं वनषदम्‌ ।॥ स° पा० ॥ वू-ऽखदम्‌ 1 वनऽसदम्‌ ।1 प० पार 
पूरषद वनषंदम्‌ । धूःसद्मिति धूःऽसदम्‌ । ऋ° पा० 
(च) पूरयति सुरिष्टौ ॥ स० पा० ॥ पर ऽपत्तिम्‌ । सुऽ्चिष्टौ ॥ प० पा० 
पति सुशिष्टौ 1 पृ.पतिमिति पू{ऽपतिम्‌ ॥ क० पा० 
अघोष" "व्यञ्जन" (चकार, षकार ओर पकार) वादे होने पर स्वं, 
शवू ' मौर शु ' के विसर्जनीय रेफ ("ऊष्मन्‌") हौ गए ह । भरस्तुत सूत्र से परिह 
में रेफ का मूक-रूप (विसर्जनीय ) दिखखाया ग्या हु । 
१ ऋ० ० ६।४५।२६ २ ऋ० ० ८।१९।१५ ३ ऋ० ऋ० ४।९।८ 
४ ऋ० ऋ० ९।८४।५ = * ऋ० ऋ० १०११३२७ ° ऋ० ऋ° १।१७३।१० 
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महाप्रदेशं स्वधितीव चानयेत्‌ ॥४२॥ 


सू० अ०~-चिस्ठत षैत्र चारे ( श्रतिकण्ठः, भनिपात्तन') स्वधितीव) इस 
(द) को भी (“परिअरह' कै समय मूल-रूप मे) ठे डवे । 


ॐ० भा०--महमदेशं स्वधितीव इत्येतत्‌ च पथं प्रकृतिम्‌ आनयेत्‌ परिष 
क्रियनाणे । महाप्देश्ञमिति-महए्नयं प्रदेशो यतपतिकण्डमस्य ग्रहणम्‌ \! सर्वाणि हि शस्त्राणि 
प्रतिकण्ठ यद्यन्ते ! “इर्वंशास्त्रा्थं परतिकण्ठमुक्तम्‌ \९ प्रतिकण्ठे चास्य विविसवतः) 
“नाक्षा इन्दुः स्वचितोवाह एव२-- इति रेफस्य च सरूपो दीधंस्व च धुरा निपातितम्‌ । 
तस्मात्स महाप्रदेशः ““स्वधितिरिवेति स्वधितिःऽदइव ।\*६ 


उ० मा० अ०-मदप्रदेश्म्‌ = विस्तृत क्षे् वाले, स्वधितीव च = स्ववितौव इस 
पद को मीः, मूखखूप मे; आनयेत्‌ के मावे, 'परिगरह्‌' करने पर, (अर्थात्‌ परिग्रह मे 
'स्वचितीव' का मृख-रूप दिखाया जाता हं ) । ।महाभदेश-- जौ `परतिकण्ठ' (निपातन) 
>) ड ॥ 
होता है उसका धोत्र विद्या होना ह; उस श्रतिकण्ठ' (“निपातन') का यहाँ प्रहुण किया 
गया ह 1 श्रतिकण्ठः सभी शस्व के (अपवाद के रूप मे) पठे जाति है--"“समी शास््रो 
क भपयारो के खय मे श्रतिकण्ठ' (निपातन!) क प्रतिपादन किया गया हं ।' श्रतिकण्ठ 
क प्रसङ्ग मे इख ( स्वधितीव") का विषान किया गया द--“ “अक्षा इनु» (स्वधितीव 
शौर "महं एव' (ये निपातन हे )”--यदहां पर (अर्थात्‌ "छ्वधिततीव मे) रेफ़का रोष 
वतीं (वणे) का दीर्घ मे दोनो निपातन से होते हं । (उदाहरण) “्वायतिसि 
स्वधिति ऽदव 1“क 
नुदेष्च शौद्ाक्षरसंध्यमागमप्‌ ॥४२। 
सू° अ०--शौद्ाक्षरः नामक संधि से उसन्न आगम को (परिह! कले 
पर) हदा दं । ध | 
उ० भा०-सुदेत्‌ ; (शौद्धाच्रसंध्यमागमम्‌ च =) ध ४ 
रङृतिमानयेव परिग्रहे न्ियमाणे ! कस्य हेतो ? पदप्रफुतिप्रदर्शनर्थिम्‌ 1 ष 
दस्म । सुचमेति सुऽ ॥** “परिष्टृण्वस्ननिष्ठृतम्‌ 1 परिङ्ृण्वश्चिति परिशष्वन्‌ । 
पवद वनषदम्‌ 1 धूःसदमिति चूःऽसदम्‌ \" ""वनसदमिति यनऽसदम्‌ 1): 
५ 1 धू. न 
उ० भा० ज० -1{शीढदसतव्यगन्‌ = ) यादार व जक 
मागम को मीः; हटा दे 1 {जिस्म न्नीद्धा दार -सङ्ञक आमद 4 
को) "परपर ० मल-खूप मे के मवि) कि कारण च ? (उत्तर) पदक 


०॥ स्वधितिःऽद्वव । रीयते ॥ प° पाण 
द्ि० (क) स्वधितीव रीयते ! सण्पा०॥ स्व 
५; स्वधितीव रेयते 1 स्वधितिरिवेति स्वधितिःऽईइव ॥ ऋ पा० 


~ प्रौद्धाक्षरः सचि कै छि ४८४८९ कौ देविए } ॥ 
९ श्र-० ध्रः० ५।७।८ 
० शद ~ 
१ १५४ ॥110. र 


० क० पादम्‌ ४ छऋ० कर १६९६ 
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सुचनद्रेति १3; 
(मूल-ल्प) को दिखलाने के किये ! (उदाहरण) “युर्चन्र दस्म 1 सुचन् ति सुऽचन्र } क 
"परिमृण्वतननिष्छृतम्‌ 1 परिङ्ृष्वलनित्ि परिज्कण्वन्‌ 1" शधूषेद वनषंदम्‌ । चू सदमिति 
धू ऽपदम्‌ 1” वनसदमिति वनऽसदम्‌ 1“ 


(कमपाठे विक्ृतरूपविषयकनियमः) (पूवौयुड्ः) 
अभिक्रमे पूववरिभानमाचरेत्‌ 
पुनन वैस्त्तरकारितं कमे । 
विकारमन्यद्यदतोऽनुसंहितं 
तदाचरेदन्तगदाद्योस्तु न ॥४४॥ 


(करम-पाठ में विङृवरूपविषयक नियम) (पुवावुदत्त) 

सु अ०--(जव कोई पद) क्रमः मे प्रथम वार जवे तो पूवेवतीं (पद) से 
खत्यन्न कयि गये (चिकार) को उच्चारण करे। पुनः उच्चारण करता हआ! परवर्ती 
(पद) से किये गये (विकार का उच्चारण करे)! इनसे भन्य जो विकार है 
उसका (-को) संहिता-पाठ के अनुसार उच्चारण करे! कितु (अधच के) अन्तमं 
स्थित ओर आदि मे स्थित (पदो) मेँ (यह्‌ नियम ऊागू ) नदीं (होता है) । 

2० भा०-- (क्रमे =) कमविधौ; अभिक्रमे =दैपदस्य भयमे वचने; पूर्वविधान- 
माचरेत्‌ = पुवेभयुक्त विकारं पठेत्‌-इत्यये । यथा --“प्र ण ईन्दो" ९ ईइत्यत्र-प्र ण । 
पुनन बन्‌ द्वितीये वचने, उत्तरकारितम्‌ आचरेत्‌, न पूर्वकारितं विकारम्‌--न इन्दो । 
अन्यदिति = यदतः पुबोत्तिरङृतविकारादन्यत्‌ = यत्‌ पद स्वयं विकृतम्‌, तद्रसंहितमा = * 
कसक उभयवचनेऽपि यथासहित पठेत्‌ इत्यर्थः । अन्तगताद्ययोस्तु न = अन्तगतस्यादवि- 
गतस्य स्वयंबिङतस्याप्युभयवचने नाचरणं कुर्यत्‌, तयोरुभयवचनस्याभावादिति भावः ॥1 


उ० भा० अ०-- (कमे) करम-विधि मे, अभिक्रमे दो षदो के प्रथम वचन 
मे; पूवेबिधानमाचरेत्‌ = वं -विघान का (को) माचरण करे पूर्वतो (पद) से किये 


टि० (क) सुश्चन्द्र दस्म 11 स पा० ॥ सुऽचन्द्र । दस्म ॥ प० पा० 

सुरुचन्द्र दस्म । सुचन्द्रेति सुऽचन्द्र ।। ऋ० पा० 

(ल) परिष्कृण्वन्ननिष्कृतम्‌ ।। स° पा० ॥ परिशृण्वन्‌ ¡ अनि ऽकृचम्‌ {1 प० पाऽ 
परिष्कृष्वन्ननिष्कृतम्‌ । परिङ्रण्व्चिति परिऽकण्वेन्‌ | ऋ° पा 

(ग) धूषेद वनषंदम्‌ 1 स० पा० 1 घृ ऽसदम्‌ । वनऽसदम्‌ 11 प० पा० 
पूषंद कन्दम्‌ 1 धूखद्मिति धू;ऽसदम्‌ 1 वेनसदसिति वनऽसदम्‌ ॥ क० पा 

शु्चन्र मे ४१८४ से शकार का, '"परिप्कृण्वन्‌' मे ४।८५ से षकार का 

ओर "वनपेदम्‌" मे ५८६ से रेफ का भग्गम हुमा हं । पस्तुत सुव के अनुसार 
"परिम्‌" करने पर इन सब मागमो को हटा विया गयः ह भौर इन पदो के मूल 
रूप को दिखलाया गया हं 1 


1 चह० ९।४४।१ 
८० 
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गये विकार का (को) पाठकरे। जैसे श्भ्रण इन्दो"कमें “ध्र ण्‌ तवन्‌ 
उच्चारण करता हवा दितीय वचन मेँ, उत्तरकारितम्‌ परवर्ती क न 
(विकार) के (को), पाठ करे, पूवंवतीं (पद) से किये गये विकार का (को) नही- 
“न इन्दौ” । अन्यत्‌ =पूर्ववर्ती तथा परवर्ती (पदो) से कि मये विकार्यो से बन्न 
पद स्वय ही विहृत हो गया है, तदूतुसंहितमाचरेत्‌= उसको सहिता-पाठ के मनृखार 
करना चाहिये==क्रम-कराल मे दोनो दी वचनो मेँ सदिता-पाठ के अनुसार पाठ करना चाहे 1 
अन्तगताद्ययोस्तु न = (यवे के) अन्त मे स्थित गीर भादि में रित (षद) का वोनौ 
वचन में माचरण नही करना चाहिये --सहिता-पाठ के अनुसार पाठ नही करना चाहिए 
चाहे बहस्वयसे ही विहृत हो। उन दोनो (र्थं के प्रथम भौर अन्तिम पदो) रपरे 
उभय वचन का अनाव टोत। ह यद्‌ भावरहं। 


( परिह संधिविदोपाणां भकृतिभावः) (पूवीनु्त.) 

सङ थासंदितमेषु वाचरेत्‌ 
पुनविवक्षन्पदमप्यसंदधत्‌ । 

परिग्रहे संधिषु कारणान्वयात्‌ ॥४१५॥ 


(परिय में संधिविशेषो का भरकृविभाव) (पृवनुदृत्त) 

सू अ०--(११।३६ आदि सूत्रो मेँ उलिखित्त) इन (स्थल) मँ वरि 
करते समय एक वार (परिग्रह के भथस वचन यें) संदिता-पाठ के अनुसार 
पाठ करे । पुनः (= "रिम" के द्वितीय वचन मँ) चक्ता पद्मे (को) संधिन 
करता हुमा पाठ करः क्योक्रि (इन) संधियो मे ("परिह के प्रथम वचनम) 
कारण करा अन्वय हो जाता है । 

० आ० -भय च खकृ्यथासंहितमेषु वाचरेत्‌ । एषु कनरेषु ? “नकारलोपोप्म- 
रभावमानयेत्‌”* इत्येवमादिषु ! पुनः द्वितीयं चचनम्‌, विवक्षन्‌ =ववता, पदमपि 
क्रियते, असंदधत्‌ = सधिमकुवन्‌; परिये क्रियमाणे । क्स्य॒हैतोः ? संधिषु 
कारणान्वयात्‌ एषु हि नकारलोयादिषु सधिषु यस्मिस्ते नकारलोपादयो विहिताप्‌ 
तत्कारणमन्वेति परिग्रहस्य पुवंवचने । ध्येनांइव ध्रज॑त. । उयेनांहवेति येनान्‌श्व ॥* 
° विश्वद्रचन्द्रा अमित्रहन्‌ । विदवक्चन््रा इति विद्वऽचनद्राः “९ 

उ० भा० ग०-सञ्द्यथासंदितमेषु वाचरेत्‌--मथवा इनमें एक व।र सहिताः 
के अनसार पाठ करना चाहिए । इनमें किनमें 2 (उत्तर) “नकार के छोपमाव, उष्ममाव 
अर रभाव को (मृल-ल्प मे) छे मावे” इत्यादि मे । पुनः विवक्षन्‌ द्वितीय बचन म 
(को) वक्ता; पदमप्यसंदधत्‌ पद मे (को) सथि (मेर) न करता हवा, षार क 


टि० (क) पघ्रणडइन्दो॥सन्पार धन । इन्दो इति ॥ प पा० 
प्र णः।नङइन्दो ॥ क्र पार 


२ त° क्र० १।१६५।२ ९ च० ऋ० १०।१ 4-1-८1 


१ ११३६ 
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परिपरहे-= "पसह करते समय क क्रिस कारण से ? (उत्तर) संधिषु कारणान्वयात्‌ = 
इन नकारलोप आदि सचियो मे जिस (कारण) के परे रहते ये नकारछोप आदिं विहित ह 
वह्‌ कारण "परिग्रह्‌" कै प्रथम वचन मे अन्पित हौ जाता ह (जिससे भार्षी संहिता का लोप 
नही होता द) । (उदाहरण) ° श्येनांइव घ्रजत । रयेनांडवेति स्येनान्‌ऽइव ।“ख 
“विश्वस्वन्द्रा अभिवहन । निदवस्वन्द्रा इति विदवऽचन्द्रा ।”ग 


अविक्रसं दथुष्मसु चोप्मसंधिषु ॥४६॥ 

सू० अ०-दो उष्मः (-वर्मो) बाली "उष्मः संधि्यो मँ (परिष के भरथम 
वचन से) भपरिबतिंत विसजंनोय (का उच्चारण) नदीं (करना चाहिये) । 

उ० भा०-अविक्सम्‌ एव शुर्याक्ता हयुष्मसुष्मसंधिषु परिग्रहे क्रियमाणे । 
किमर्थमिदमुच्यते ? इह ““निष्िष्वरीः “स्वरबति7” इति च नते रेफस्य च निवृत्तौ कृतायां 
पुनविसर्जनीयस्य -“तमेवोष्नाणमूष्मणि"* इति नित्यविधि बाधित्वा-“ऊष्मणि चान्ते"? 
इति विभाषा प्राप्नोति । तत्र॒ व्यापत्तिरेवेष्यते नं विक्रम । एवमर्यमिवमुष्यते । 
“निष्षिध्वरीस्ते । निस्सिष्वरीरिति निःऽसिष्वरीः 1*९ स्वर्षाता यत्‌ । स्वस्सातेति 
सव ऽता ** इधूष्मसु इति कस्मात्‌ ? “दिवः पृयिव्योः“« इत्यत्रप्ुपाचारस्य निवृत्तौ 
ृतायाम्‌--“्रयमोत्तमवरगीये स्पशं बा इति व्यापत्तिरेव स्यात्‌ । अविक्रमप्‌ इति परिग्रहे 
विक्रमस्य प्रतिषेधात्‌ 1 स्यान्मतम्‌--“अग्यापत्ति कंखपफषु वृत्तिः" हइत्युक्तत्वान्न भविष्य- 
तीति । त्च न। परिग्रहादन्यन सानकाडात्वात्तस्य ॥ 


उ० भा० अ०--"परिगप्रह' करने पर, दयृष्मसूषमसंधिषु = दो “ऊष्म (-वर्णो) वाल 
(ऊष्म सधियो मेँ; अविक्रमम्‌ = अपरिवतित विरजनीय नही, (उच्चारण) करना चाहिये, 
(अर्थात्‌ दो ऊष्म वर्णो वाली "ऊष्म -सधियो मेँ "परिग्रहः के प्रथम वचन मे परिवर्तित 
विसर्जनीय का उच्चारण करना चाहिये) ! य्ह किसलये कह रहे हौ ? (उत्तर) यहां 
(अर्यात्‌ परिग्रह" के प्रथम वचन मे) 'निष्विष्वरी.” ओर स्स्व॑षातिा' मे (करमर ) म्ूधन्यभाव" 
(नति) ओर रेफ कौ निवृत्ति हौ जाने पर पून. विसज॑नीय कौ --“ ऊष्म" (-वर्णे) वादे 
हो तो (विसर्जनीय) वही “ऊष्म (-वणं } हो जता हं --इस निद-विधि को वाघ करके- 


टि° (क) ११।३६ आदि सुरौ मे उल्लिसितत स्थो में "परिग्रह के विपय में यह्‌ भी किया 

जा सक्ता हं --(१) परिग्रह के प्रयम वचन में सहिता-पाठ के अनुसार पाठ 
करे जिसमे विकार दिखाया जाता ह कितु (२) "परिग्रह" के द्वितीय वचन में 
विकारको न दिखाकर पद-पाठरमे दुष्ट ङ्प को दिखाया जात्ता ह 1 

(ख) ग्येनाँइव घ्रजत ।! स० पा० ॥। उयेनान्‌ऽइव । ध्जत । प० पा० 
श्येनादव ध्रजत । इयेर्नौइवेति रयेनान्‌ऽइव ॥ क° पा 

(ग) विदवर्चन्द्रा अमित्रहन्‌ । स० पा० ।। विर्वऽ्चन्द्रा । अमित्रऽहन्‌ ॥। प० पा० 
विश्वश्चन्द्रा अमित्रहन्‌ ! वि्ञ्चन्द्रा इति चिन्धऽचद्द्राः 1 क० पा 


१ ४१३२ २ ढे ९ ऋ० ० ३।५५।२२्‌ 
४ ऋ० क्र० ६।३३।४ * ० ऋ० २।२।३ ६ ४।३३ ७ ४।३८ 
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“ "दन्त्य" के स्थान पर न आया हुमा “ऊष्म (-वण) बाद मेहो तो (वसजनीय वही "ऊष्म 
चण विकल्प से होता हँ ) “- इससे विभाषा प्राप्त होती हं । वरहा परिर्वाितं विसर्जनीय 
( '्यापत्ति') ही ममौष्ट हं, भपरिवतित विसर्जनीयः ("विक्रम") नही हं- इसलिये यह्‌ कहा 
ना रहा हं। (उदाहरण) “निष्षिध्वरीस्ते। निस्सिष्वरीरिति निऽसिष्वरी ।क 
“स्वर्षाता यत्‌ । स्वस्सातेति स्व ऽपाता !"ख नद्धो ऊष्म"(-वर्णो) कौ (उष्मः सव्यो मे)" 
यह (सुत्रमे) क्यो (का) ? (उत्तर) “दिव पृथिव्यौ “ग - यह प्र सकारा 
(“उपाचारः ) की निवृत्ति कर केने पर॒ "प्रथम अपैर अन्तिम "वर्म" का ("अघोष } “सर 
बाद मेहो तो (विसर्जनीय उस वाद वारे 'जघोप' 'स्पद" के समान स्थान बाला 'ऊषा-वणं 
विकल्प घे होता हं) इस सूत से परिवततित विसर्जनीय (व्यापत्तिः) ही होतः क्योकि (पूव म) 
“अपरिवत्तित विसजंनीय नही"--इसके द्वारा "परिग्रह" मे जण्रिवतित विसर्जनीय (विक्रमः) 


टि० (क) निष्षिष्वरीस्ते ।। स० पा० ॥ नि ऽसिध्वरी । ते ॥ प० पा० 
निष्विध्वरीस्ते । निस्सिध्वरीरिति नि ऽसिष्वरी । ° पा० 
ननि ऽसिष्वरीः करा सकार ५।२१ से षकार होता हं मौर विसर्जनीय 
४।३२ से षकार होता हं जिससे "निष्बिध्वरी ° रूप निष्पन्न होता ह । इस 
ऊष्म" सधि मे दो ऊष्म'-वर्णो मँ विकार हभाहं। ११३७ से परिह 
निष्मिष्वरी' का द्वितीय षकार कारौ जताहं। फिर प्रथम पकार 
विस्रजंतीय हो जाता हं जिससे "नि ऽस्िध्वरी. रूप निष्पन्न होता ह! भव 
४।३४ के अनुसार विसर्जनीय सकार भी हो सक्ता हं भौर दिकल्प ते विर्जनीय 
भी रह सकता है । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार “परिग्रहः के प्रथम वचने 
विसजंनीय क निराकरण कर विसर्जनीय के सकारभाव कौ व्यवस्था की गई हं । 
{ख) स्वर्षाता यत्‌ 1! स॒° पाऽ ॥ स्व ऽसाता 1 यत्‌ ॥ प० पा० 
स्वर्षाता यत्‌ । स्वस्सातेति स्व ऽसाता ।! करर पा० 
शस्व ऽसाता' का विसतजंनीय, "अघोष" (-वणं) वाद में रहते, ४।३९ ते रेफ 
हो जाताहँ गौर रेफके कारण सता" का सकार ५।२२ से पकार होता 
ह जिससे सहिता-पाठ मे स्वर्षाता रूप निष्पन्न होता ह । इस ऊष्म" सवि मं 
दो ऊष्म^वर्णो मँ विकार हृजादहं । ११४१ से "र्हण करे पर रफ 
विसजेनीय मेँ परिर्वा्तित हो जाता ह॑ जिससे षकार भी सकार हो जाता हैनीर 
यह्‌ मूल-ूप प्राप्त हो जाता हस्व ऽसराता" । अव ४।३४ के अनृसार विसर्जनीय 
सकार भी. हो सकता ह॑ थौर विकल्प से विसर्जनीय भी रह सकता हं । प्रस्तुत 
सूत्र के अनुसार "परिग्रहः के प्रथम वचन मेँ विसजंनीय का निराकरण कर 
विसर्जनीय के सकारभावः की व्यवस्था कौ गई हं । . 
भ्दिव पृथिव्यो ' का विसर्जनीय ४।५७ से सकार होत है । इम प्म वि म 
एक ही “ऊष्म' (वर्ण) मेँ विकार हमा हं 1 बत प्रस्तृत सव्र इष + 
लागू नही होया! अत्त "परिग्रह्‌ कै पूवंवचन मे अपरिवरितं विस्जनीय क 
हीः दिलाया जायेगा, परिवत्ित विसर्जनीय को नही । 


(ग) 
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का निषि किया गयारहं। (पर०) मै मानतादहंकि “क,ख, पभौरफवाद म्‌ होवे पर 
विसर्जनीय का ('ऊष्मः-वण मेँ) परिवतंन न करना ( 'अन्यापत्ति) व्यवहार हं"--ईइसके 
अनुसार (च्यापत्ति') न होती । (सि०) एसी वात नही हं क्योकि वह (४।३८) “परिग्रह 
से अन्यत्र सावकादा ह ।क 
(वहुक्रममन्तरेण आर्पीडोपापततः स्थलानि) 
समाचकिविस्तसार्नकारणा- 
बनन्तरौ वा यदि संनिगच्छतः । 
पदस्य दोषावथ हवस 
नियुक्तमाष्यन्यतरेण लुप्यते ।४७।॥ 


(वहु पदों के क्रम-वगे के विना आर्षौ के छोप के स्थल) 

सू० अ०- यदि किसी पद्‌ के भिन्न-भिन्न कारण बारे दो विकार (दोष) 
(निमित्त से) अज्यवदहित अथवा (निमित्त से व्थवदित) होने पर एक समय मे एक 
ही साथ होते है तो उसी क्रम-वगं मेँ ) निमित्त ( हेतु ) का संग्रह न क्रिये जाने पर 
आषा संहिता दोनों मे से किसी एक (पद्‌ ) के साथ ( क्रम-बगं में ) निश्चय हौ 
लप्र दो जातौ है । 

उ० भा०--समानकाटौ एककाल; असमानकारणौ = नानानिमित्ती ; 
अनन्तरौ बा = अव्यवहितौ निमित्ताद्चवहितौ वा; (यदि) यत्र; संनिगच्छतः= 
संनिहितौ भवत ; पदस्य दोषौ = विकारौ-इत्यथंः । अथ -अस्यामवस्थायाम्‌ । दत्वसंग्रहे-- 
बहुकषमेण निसित्तापरि्रहे सति ! नियुक्तम्‌ = नियोगत । आर्षी संहिता ! अन्यतरेण 
चनेन लुप्यते । पुरवेण वा परेण वां ! “प्र णः? इत्यत्र भनिसित्तं णत्वमुदात्तनिमित्त- 
मनुदात्तस्य स्वरितत्व चोत्तरेण लह प्रत्यादाने क्रियमाणे दृप्यते । "न इन्दो ।*२. उ्यवहिते-- 
“शक्र एणम्‌ ९--इत्यत्न रेफनिमित्तं णत्वमुदाचनिमिच्मनुदाचस्य स्वरितत्व तदुलरेण 
भत्यादाने क्रियमाणे च कुप्यते ! “एन पीपयत्‌ 11" ८ 


टि० (क) पू०-पकार बाद मे होने के कारण विसर्जनीय ४।३८ से ही विकार को प्राप्त नही 
करेगा । एसी वस्तुस्थिति हने पर यहं केढना उचिद नही हं कि परिग्रह" के 
प्वेवचन में अपरिव्तित विसर्जनीय ("दिव पृथिव्य ' जदि) की सिदधिके लिये 
“दो "ऊष्म -वर्णो वाली (ऊप्मः सवियौ मे} का सूत्र मे श्रहण क्रिया गया हं । 
सि०--४।३८ "परिग्रह" से अन्यत स्यन्नो पर लागू होता ह, "परिग्रह्‌" मे नही । 
इसलिये "परिग्रह्‌" के पूवंवचन मे अपरिवत्तित विसजंनीय की सिद्धि के किये सूत्र 
मे जो--““दो ऊष्म' (-वर्णो) वाली (ॐष्मसधियों मे)?-यह कहा गया हुँ 


वहु उचित है । 
~ 
१ ऋण ऋ० ९।४४।१ * ० ऋण ९।४४।१ 


४ ऋऽ ० ८।१।१९ ४ ऋ० ० ८१११९ 
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उ° भा० म०--अलुनासिकोदये = प्रथम (्यञ्जन') के वाद भे "अनुनासिक 
हो तो; उभयेषाम्‌ = जो गायं के मत कौ मानते ह॑ भौर जो शाकटायन के मत को मानते 
ई--उन दोनो के मत से; अथ = ही; आर्षी सहिता का लोपो जाता है। (जेषे) 
“नरिककुम्निवतेर्‌5 यहाँ पर परवती (पद) क कारण पकार का मकार होता ह भौर 
वह मकार पूवं (पद) के साथ वचन में चुष्त हो जाता हं, (जैसे) “रस्ये त्रिककूप्‌ }' 
अथो नतेनोपदितेऽ्युनासिके ॥११॥ 
सु० ज० --जव अनुनासिकः के पूवं मे मूरधेन्यभावः (“नि,) को प्राप षै 
हो (चव भी आर्षो संहिता का लोप दोता है) । 
उ० भा०--अथो नतेनोपहितेऽनुनासिके सति परेण सह बहुकमेऽक्रियमाण भर्षा 
दुष्यते { “मो षु ण “‹ इत्यन षत्वनिमित्त णत्वं तदुत्तरेण सह्‌ प्त्यादाने क्रियमाणे चृषयते। 
"नः परापरा 1" 
ड० मा० ग०--नतेनोपदितेऽलुन!सिके--' अनुनासिकः के पूवं मे भूवंन्यमाव' 
(नत्ति) को प्राप्त वं हो तो, वहत (पदो) का कम-वयं न करने पर परवर्ती (पद) षष 
साय (द्विती वचन मे), अथो==मी; आपी सहिता का छोय हो जाता ह । (जपे) 
ष्मोषुण यहां पर शषल्व' कै कारण "णत्व" हा हँ मौर परवर्ती (पद) के साथ 
पुनरुच्वारण ( प्रत्यादान") करने -पर (यह “णत्व') लुप्त हो जात्ता ह, (जैसे) “न 
परापरा ।*“ख 
तथाक्रस्य करम एकपातिनः ॥५२॥ 
सू०° अ०--उसी प्रकार (पद्‌ के रूप मे) अके प्रयुक्त होने वारे “अक्ष का 
द्वित्व होने पर (आर्षी संहिता का छोप दो जाता है) । 
ॐ० भा० - (एकपात्तिनः) अक्ष॒रस्य ( = एकाक्षरस्य पदस्य} , क्रमः द्विवचनम्‌; 
बहुक्रमेऽक्रियमाण उभयो्वेचनयोदुप्यते । “मुञ्चता चि । व्यंह. 14३ 
उ० भा० म०-(एकपाविनः) अक्षरस्य एक "जक्षर' वक्ते पद का; क्रमः= 
द्विवचन = द्वित्व, (“"परिगरह' के) दोनो वचनो मेँ लुप्त हौ जाता हं, यदि बहृत (पदो) का 
क्रम-वमं न बनाया जाये (अर्थात्‌ जरां एकाक्षर पद-रूप “अक्षरः का द्वित्व हीता हं वहां 
वहत पदो का क्म-वगं न वनाने पर दिन्व का खोपहौ जाता हं) (जसे) “भून्क्ता 
वि। ग्यह्‌ "म 
टि० (क) भरसे त्रिककुम्निवतंत्‌ १ स० पा० ॥ प्रऽ्सगें 1 त्रिऽककुप्‌ । निऽवतंत 1 १० पा० 
भ्रसर्गे त्रिककुप्‌ (-ब्‌) । त्रिककुम्निवततंत्‌ ॥ क° पा० 
(ख) मोषणं 1 सण०्पा० ॥ मौ इत्ति।सु1ने ॥ पर पा 
मोषुण 1 नः परापरा क्र पार 
(ग) मूख्वता च्व्यह ॥ स० पा० ॥ मुञ्चत । विं। भह ॥ पृण्पा० 
मूञ्चता वि । व्यद ॥ ऋ० णे 


~~~ 
ऋ 1 
पक पस्‌ र ऋ ० १३५६ + 
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न चात्र पूः स्वरितेन संहितां 
लभेत तस्मिन्नियतस्वरोदये ॥५३॥ 

सू ज०~-वाद्‌ म "अनुदात्तः श्वर हो सो यँ (उपयुक्तं स्थक पर) 
पूर्वत (स्वर) स्वरितः के साथ “संहिता को भप्त नदीं करेगा । 

उ० भा०--अनि = एक्यातिनः कमे, तस्मादेकपातिनः पूर्वैः स्वरः स्वरितेन 
संहितां न; (कभेत = ) रभते; तस्मिन्नियतरवरोदये सति ! “हंसि नि । स्य] तनि्ण॑म्‌ ॥१५९ 

उ० भा० अ०्--अत्रे = यह =एकाक्षर पद-ल्प "अक्नर' का दत्वं होने पर; उस 
एकाक्षर ल्य अक्षर षे; पूरवः = परवती, 'स्वर', स्वरितेन = स्वस्ति कै साय, संहिता 
न (लभेव)=-`महिता' को प्राप्त नही होता हं, तस्मिन्नियतस्वरोदये = यदि उस 
(एकाक्षर पद-र्प "अक्षर') के वाद में "अनुदात्त" हो; (अर्थात्‌ जहा एकाक्षर पद-ूप 
"अक्षरः का द्वित्व हुजा हौ वह उस्र एकाक्षर पद-ल्प "अक्षर" का पूवेवर्तीं स्वरः परवर्ती 
'स्वरित' फ साथ सहित। को प्राप्त नही होता ह } । (उकाहरण) “दसि नि । न्यत्रिणम्‌ क 


यदा चं गच्छर्यनुदात्तमक्रं 
वशं पदादेरुदयस्य तेन च ॥५४॥ 


, सू भ्‌०--जव 'असुद्त्त' “अन्तरः परवती पद्‌ के आदि (“उगात्त' अक्षर) 

के अधिकारमे आ जाताडहै तो इससे भी (आर्षी संहिता का खोप हो जाता है) ! 
उ० भा०--यदा वचाठदात्तमक्षरम्‌ ; (उद्यस्य =) उदात्तस्य; पद्देवंशं 
गच्छति ! स्वरित च ! "उदत्तचत्येकीमाव उदात्त सव्यम्नरम्‌ “२ इति तेनोदात्तेनकोभावे । 
तवा च बहुन्मेऽभनियमाणे ध्ुवमार्षी सुप्यते - “भा तेऽच९ इत्यत्र त इत्यनुदात्तस्याव इत्युत्तरे- 


(६४० भ) सदहिता-पाठ मे ^स्वर'-वणं (आक्रार) पूवं मेः होने के कारण संयुक्त-बणं 
के प्रथम व्यञ्जन" (वकार) का ६।१से द्वित्व होतार! "परिग्रह" के प्रथम 
वचन में वकार सयुक्त-वर्णं का प्रथम "व्यञ्जन" नही ` रहता ओौर हितीय वचन 
मे वकारके पुवमेः स्वर'नही आता! अत दोनो ही वचनोर्मे वकारका 
(६।१ से प्राप्त) द्वित्व नही होता ह ¡ इससे आर्षी सहिता का रोप दहो जातां । 

टि० (क) इसि न्नत्रिणम्‌ 1 स० पा० ॥ हसि) नि। बनिर्णम्‌ ॥ प० पार 
हमि नि} न्य+तिर्णम्‌ ॥ कण पा 
यहा “नि' एक 'अश्नर' वाखा पद दह॑ जिसका प्रथम { == 'न्यञ्जन' नकार) 
मदितापाठ मे ६।१ से द्वित्व को प्रप्त होता ह । "नि" कै वाद मे अत्रिणम्‌' का "अ 
अनुदात्त है । सदिता-पाठ में हसि" के "अनुदात्त इः (जो “निः का पूवंवर्तीं स्वर" 
ह) की "सहिता परवर्ती प्र स्वरितः के साथ दिखराई पड र्दी हं ! बो-दो 
षदो क्य करम-वगं करने पर "हसि" के अनुदान" की परवर्ती श्त्वरिन' के साय 
सहिता" नदी दिसलाई देती हं । इससे जापी सहिता का रोप हौ जाता ह । 
* ¬-° ० ८1१२१ » ३।११ 


२ चट० ५।३५।३ 
< 


६४२ + च्छ्ग्देवप्रातिशास्यम्‌ 


णेकादेश उदात्तत्वम्‌ 1 तत्‌ रवेण सह वचने लुप्यते-“भा ते"? शवां सोभ पदंमानं 
स्वाच्योऽन्‌ र इत्यत स्वा्य इति स्वरितस्य--“उदात्तवत्येकीभावे"२ इत्युत्तरेणैकादेश 
उदात्तत्व ततयर्वेण सह॒ पठने कुप्यते ¦ , पव॑मान स्वर्यं {" 

० भा० न०-यदा== जव, अनुदात्तमक्तरम्‌- "अनुदात्त अकर, पदादेः 
पद के जादि भें वतंमान, (उद्यस्य = ) वाद वाले के उदात्तः के; वशं गच्छति = 
अधिक्रार मे भा जाता हं (भयति “उदात्त' हो जाता हं}, भौर स्वरित" भी (जव प्रतीं 
उदात्त" के अधिकारमे भा जात्ताहे)। “ (दौस्वरो कौ) जिस सधि भें एक (पुवंवती 
या परवर्ती) “अक्षरः “उदात्त हो. ब्रह सधि के परिणामस्वरूपं (सघ्य) 'यक्षर' "उदात्त" 
(होता ह) “इस (सूत्र) से (परवर्ती) “उदात्त' के धाथ एक हो जावाह। त्वभी 
आर्षी सहिता का निदिचतदही छोपहो जता हं यदि वहत (पदो) करा क्रमक न वेनाया 
अवे । (जसे) “भा तेऽव ` क--गरहां पर शे इस “अनुदात्तः की "अल ` इस परतां 
(पद) के (*उदात्त' के) साथ सधि होने पर (सचिज "अक्षर') “उदात्त' हो जाता हं ) पूर्ववत पदर 
क साय क्रम-प'ठ (वचन) करने मे वह॒ ( उदात्तः} लप्त हो जाता हं-"भा ते ।" “त्व 
सोम पर्व॑मान स्वाष्योऽन्‌"ख--यहां पर स्वाध्यं ` के स्वरितः की--“(दो स्वने की) 
जिस सचि मे एक (धुवंवतीं या परवर्ती) "अक्षरः “उदात्तः हो (वहा संधिज "अक्षर" 'उरतत' 
होता ह")--इसे परवती पद के साय सधि होने पर (वह ^स्वरित') उदात्तः होता हँ भीर 
वेह (“उदात्तः पूवंवत्तीं (पद) के साय पाठ करने मे खुष्ठ हो जाता दै-- "वमा 
स्वाध्यं ।" 

उदात्तपूर्वे नियत्तस्वरोदये 
षरो विरोषोऽनियतो यदावरः ॥५५॥ 

सू अ०--(१) जह्य पूर्ववत उदात्त, ओर परवर्ती तुदा की सधि 
होती है) बर्हो दवितीय वचन मे (आर्षां संहिता का) खोप दोता दै । (२) प्रथम 
(कवन) मे भी (आर्षी संहिवा का छोप होता है) यदि “उदात्तः (अनियत) (वाद में 
होता ई ओौर "अनुदात्तः पूवे में दोवः है) । . 

अ० ा०-उदात्तपूे एकादेशे नियततस्वरौदये सति ! परः == परेण सह वचन 
इत्यः । आरण्या दिपो भवतीति । अनियतो यदावरः--मनियत उदात्तः, यदा पगे 
भवत्यनुदत्तश्च शूवस्तदा; अवरः = पूर्वेण सह वचने--इत्यर्य ! भर्या बिलोपौ श ॥ 
येदं पूवेस्ययय शोज. । इहं कस्मादुच्यते ? उदातपुवेऽम्येकादेशे--“कारथौर्च भरदतिषे""१ 
इत्येवमादौ शकक विधाने पूर्वेणापि सह चचन आर्ष्या विल्मेपो भवतीति ख्यापनम्‌ \ 


टि० (क) आ तेऽव सण पा०॥ बमा ठै! मवं ॥ पण पराण 
आतं। तैऽ्व॑ ॥ कपा 
(ख) त्वा सोम्‌ पमान स्वुच्योल्नुः ॥ सम्पा |, 
त्तम्‌ ! सम्‌ पकंमानम्‌ । सुज््राध्य । अनु ॥ पपा , 
त्वा सोभ । सौम पव॑मानम्‌ । ` पव मानं स्वाध्यः । स्वराध्यो्नु ॥ कण पाण 
१ ---{--------- इ ष्ट 


~= -- १} 
१ ऋ० ९८६।२४ * ३।११ ६ ६३। 
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उद्‌ात्तपूर्व-““एन सानसिम्‌ इत्यत्र आकारेण सहंफादेशनिमित्तमिकारस्यो- 
दात्तत्वम्‌ । तस्य परेण स्ह प्रत्यादान विलोपः--“"इन्द्र सुन॒सिम्‌ \ तथा--, तेऽवन्तु "र 
इत्यत्र ते' इत्युदात्तस्य “अवन्तु इत्यनुदात्तेन सहैकादेकनिमित्तं स्वरितत्वम्‌ । त्स्य पूर्वेण 
सह॒ वचने विलोपः--शुवन्तु ते“? इति 1 

" अनियतो यदावरः” इत्येतस्य पूरवसुत्रे निदिष्टमेवोदाहरणम्‌ ॥ 


उ० भा० अ०-- उदात्तपूर्वे = “उदात्त' (वाला “अक्षरः) है पूवंवतीं (वणे) जिसमे; 
नियततस्वरोदये = (गौर) "अनृदात्तः शस्वर' (वाखा अक्षर" ह) परवर्ती (वणं) जिसमे; 
उस सचि मे, परः परवर्ती (पद) के साथ वचन मे ( = द्वितीय वचन में) -यह अयं हं । 
आर्ष सहिता का छो हो जाता है। अनियतो यदावरः-अनियत'उदात्त, जद 
वाद में होता हं भौर “अनृदात्त' पूवं मेँ होता हं तव, मवरपूवेवर्ती (पद) के साथ वचन 
मे- यह्‌ मर्थं हं! भार्षीं सहिता का लोपो जातां! (पर) यदिरएेसी वातर्हंत्तौ 
यह (तथ्य) पूरववर्ती (सूत्र) की पुनरावृत्ति (लेष) हं । क्सि कारणसे (इस तथ्य को) 
यह ( = पृथक्‌ सूत्रम) कहा गयाहं? ` (सि०) दो हस्व' इकारो कौ श्रदिरष्ट' 
सधि में -इत्यादि शाकल-विघान में जहाँ एकादेश का पूरववर्ती स्वर" उदात्त' होता हँ वर्ह 
एूवंवतीं (पद) के साथ वचन मेँ आर्षी सहिता का रोप होता ह--इस (नवीन तथ्य) को 
सुधित करने के छ्य (पूर्वंवर्जी सूत्र मे उक्त तथ्य की प्रस्तुत सूत्र में पुनरुक्ति कौ गयी है )। 


“उदात्तः पूर्वं मे होने पर--“एन्ध॑घान॒सिम्‌"--यहां पर आकार के साय सचि 
होने के कारण इकार उदात्त" हुमा हँ । परवर्ती (पद) के साथ पुनरुूच्चारण (प्रत्यादान) 
करने पर उस ("उदात्त') ऊ रोप हो जाता हं--“इन्द्र सानसिम्‌ क उसी प्रकार 
“तेऽवन्तु"- यहां पर नते" के 'उदात्त' कौ ““॒वृन्त्‌"" के “अनुदात्तः (अकार) के साय जो 
सवि हुई हे उसके कारण स्वरित” होता ह । पूवैव्ती (पद) कै साथ वचनमे उसं 
(्व्रस्ति') का लोपहो जाता ह--“श्रवृन्त ते ।"“"ल 

“श्रथम (चचन) मे भौ (आर्पी सहिता का ऊोप होता हं } यदि “उदात्त (अनियत) 
(बादमें होता हं मौर अनृदत्त' पूर्वं मेँ होता हं) --इसका उदाहरण तो पूवं सूत्रमेंही 


दिपागथाहू1 
स्वरेफदेशं स्वरितस्य चोत्तरं 
यदा निहन्यादनिमित्तमक्षरम्‌ ।५६॥ 
सू० अ०-जव (बक्ता) (परवर्ती उदात्तः अथवा “स्वरितः के कारण) 
(स्वरितः स्वर, के वाद्‌ बाठे एक अंश का (को) 'अबुदात्त' उचारण करता है सो वह 
टि० (क्त) एन्द्र सानृसिम्‌ 1 सर पा०॥ आ। इन्द्र । सानसिम्‌ ॥ -प० पाऽ 
एन्धं । इन्द्र स॒नृसिम्‌ !॥ कण०्पाऽ 
(ख) ब्रुवन्तं तनन्तु ॥ स० पा०॥ ब्गवृन्त। ते। अवन्त ॥ प०पा० 
ज्रवन्त॒ ते 1 तेऽवन्तु ॥ ° पा० 


#। ६) १८१ > च्छ कण १०११५1१ #। ऋ० ० १०। १५।५ 
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६४४ ` च्व्वेदप्रातिञ्ाख्यम्‌ 


¢ [| ४५ में 
अक्षरः (पथम क्रमन्वगं मे) (अनुदात्तः उचारण के) निमित्त फे विः 
सिल भी रख 
जता है जिससे आषा संहिता में च खर को छोष हो जाता है) । १ 
उ० भा० - (स्वरितस्य = ) स्वरितश्वरस्य; उत्तरम्‌ अनुदात्तम्‌ (2 
‡ गु ५, ६\रतं कदेश =) 
एकदेशम्‌; तुदात्तस्व सन्तम्‌, (निहन्यात्‌ = ) निहन्ति; वक्ता \ "गोण ।# 
इति । तत्‌ क्षुरम्‌ यदा पूर्वेण सहानिमित्तं भूयादार्पी दृष्यते । “पोतारं सुगणोः ।*2 
उ० भा० अ० - (स्वरितस्य =) (स्वरितः स्वरः के; उत्तरम्‌ = बाद वाले अनुदात्तः. 
स्प, (स्परेकदेशम्‌ = ) एक अश को; जव वक्ता “उदात्तः भीर स्वरित वाद मेँ होने पर, 
(निहन्यात्‌ ) “अनुदात्त उच्चारण करता ह-( जैसे ) “गुोष्यो {रस॑म्‌ मे । उष; 
अक्षरम्‌ = (स्वरित' विशिष्ट) "अधर" का जव पूर्ववतीं (पद) क साय (*जनुदःत्त' उन्वारण) 
के निमित्त फ विना उच्चारण करता ह तो आर्थी सहिता का ऊोप हो जाता है- (जैसे) 
नसत अष्यो! [क 


उदात्तूर्ोऽप्यजुदात्तसंगमो 
यदा स्वरौ ढौ रभतेऽपि वा बहन्‌ ॥५७॥ 


सू० अ०-“उदात्त' पूवे मे होने पर जव (अनुदात्तः अक्षरो का समुदाय दो 
अथदा वहत खरे को प्राप्त हो जातादै (रवभी आप संहिता काशोपदो 
जाता है) । 

उण भा०--उदात्तपूर्योऽपि स्वरितपूरवोऽपि, (अनुद्‌ात्तसंगमः) = अनु रः सानन 
र्णा समवायः; यदा दवौ.स्वरौ ठते; अपि वा दून स्यान्‌; तदा वहुकमेऽकरियमाण 
आरवी लुप्यते । “उत्त देशु7 अहितम्‌” > इत्यन देवा इत्यनुदात्तसगमस्य परवनिमित्तमादस् 
स्वरितत्वम्‌ । त्त्तरेण सह प्रत्यादान कियमाणे लुप्यते -“दु का मवं हितम्‌ !" तया परनि- 
मित्तमन्त्यस्यानुदात्तत्वम्‌ । तेस्पर्वेण सह वचने टुप्यते--“उत देवाः । 

स्वरबहूत्वे “परू पुरुभुजा यतु**४ इत्यत्र पर्वापाये स्वरितो दुष्यते स्वरितापापे 
प्रचमाः--ुरुनूल यत्‌ \“ उत्तराये चानुदात्तः -* पुरू पु'रभुमा ।“ 


टि० (क) सोनार कुष्यो रम्‌ ॥ स० पा०॥ सोतारं 1 गरष्ों । स्स्‌ ॥ प० पा 

सतारं भौ्यों । ओोण्य्‌)¶ सतम्‌ ॥ ऋ° पा 
परवती “उदात्त' (रेफ) के कारण शुष्य ' करे शस्वरिल' (याजो) के 

"अनुदात्तः अग का उच्चारण ३।६ के अनुसार अनुदात्त" होत। हं । प्रयम्‌ कमः 
वर्मे जव ण्यो * पद व्दस॑म्‌' पद से पृथक्‌ हो जाता हं तो यो" इ स्वरित 
"क्षरः का 'नुदात्त यश्च “अनुदात्त उच्चास्ति न दौकर ३।५ ऊ अनुया 
"उदात्त" उच्चाट होता हं ` इस प्रकार रयम क्रमवगं मे आर्थी सहिता 
का कोपहो जाता! पृ० २१९ पर टि० (ड) को भी देखिये । 

= ० ० ९।१६।१ 


५ ऋ ९१६।१ 
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१ : क्मदैतु-षटलस्‌ : देच 


स्वरितपूैः--“व॒ इतः वद॑ इचः * इत्यत्र पूर्वापाये प्रचयस्वरौ रुप्येते । “वाचं 
वदतत "२ इत्यत्रोत्तरापायेऽनुदात्तः । 


यस्मादरहुकमेऽक्ियमःणे -“समानकालावसमानकारणौ "२ इत्येवमादिभिविदितेष्वार्षो 
रूप्यते तस्माद्बहुकममिच्छन्येक आचार्याः ॥ 


उ० भा० म०--उदात्तपूर्वोऽपि “उदात्तः पुवं मेँ हौने पर मी; (ओौर) स्वरित" 
पूवं मे होने पर मी, (अनुदात्तसंगमः) “अनुदा्त' भक्षरो का समवाय; यद्‌ा द्रौ स्वरो 
छभते=जव दो स्वरों को प्राप्त होता द; अपिवा वह्रूच्‌ =अयवा जव वहुत; स्वररोको 
(प्रप्त होता हँ}, तव वहत (पदो) करा ऋम-(वगं) न बनाने पर जार्षी सहिता कालोप 
हो जातो हँ 1 (उदाहरण) * उत देवा अर्वहितम्‌"--यदहँ पर "देवा." इसं “अनुदात्त' समृदाय 
मसे प्रथम (*अनुदात्त') पूवेवर्ती (“उदात्त') के कारण स्वरित" होता हँ । परवती (षद) 
के साय पुनरच्चारण (प्रत्यादान) करने पर उस्र (स्वरितः) का कोपो जतां - 
शेवा अवहितम्‌” । उसी प्रकार मन्तिम (*अनुदा्त') का 'अनृदात्त' होना परली (षद) 
४ कारण दह पूरवेवर्तीं (पद) के साथ क्चन में वह्‌ "अनूदात्तः लुप्त हौ जाता ह-- "इत 
दवा ।"'क 


हुव स्वर होने पर-“प॒ ङ पु'रमुजा यत्‌” -यहाँ पर पूववर्ती (पद) के पृथम्‌ 
होने पर स्वरिति" कालोप हो जात हं ओर "स्वरितः का छोप हुभ्ने पर प्रचयो (कालोप 
हो जातादहै) पुद्मज्‌ा यत्‌ 1 परवर्ती (पद) के पृथक्‌ होने पर "उनुदात्त' (कालोप 
हो जता हे) --“परू पु रुमुजा । “ल 


स्वरित पूव भँ होने प्र =“वृदत वद द्य “यहां पर पूवं (वाचम्‌) के 
पृथक्‌ होने पर भ्रचय' स्वरः काकोपहो जाताहं 1 “वातौ वदत यहाँ पर उत्तर पद 
कै पृथक्‌ होने पर "अनृदात्तः का लोप हौ जाता है ।**ण 


दि० (क) उत्त देषु अव॑हितम्‌ ॥ सं पा०॥ ठत ! देवाः । अवऽहितम्‌ ॥ प० पा 
उत देवा दवा गव॑हितम्‌ । ऋ० पा० 
सहिता-णठ मे देवा ` का षदे" (ए) पु्ंवर्ती "उदात्त' (त= अ) कै कारण 
३।७ से 'स्वरित' होता है मौर देवा. का "वाः (आ ) परवर्ती "उदात्त' (अ) 
कै कारण "अनुदात्त होता ह । इस स्थिति मे दो-दो पदो का करम-व्गं करने पर 
श्रथम "वचन में देवा ' के "अनुदात्त" “स्वर' का ऊपहो जात्ताहं ओर दहिनीय 
वचन में ष्देवा.' के स्वरित" का ोपरौ जाता हं} 
(ख) परू पु, रमूजा यत्‌ ॥ स° पा० ॥ पर । पुङ्ऽभुजा । यत्‌ \\ पञ्पा० 
परू पुरमुना ! परुमजा यत्‌ ॥ कं० पा० 
(ग) वोचं वदता व्ददुभ्य. ॥ सं° पा० 1 वाच॑मू 1 वदन्‌ ¡ वद॑त्‌ऽनम्यः ॥ प० पा० 
वचि वदत्‌ । वदता वदद्स्य ।। कण्पा० 


~~ 
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६४६ : ऋगवेदप्रातिशरपम्‌ 


यतत बत पोका कमव न करन प्र “समान काल वलित्तथा भिन्दन 
कारण बाते ---इत्यादि से विहित (स्थरो) पर आार्पौ सहिता खुप्त हौ जतौ है, भत 
कतिपय आचायं (इन स्यलो पुर) वहत (पदो) के करम (-वगं) को बनाना जभीष्ट मानते ह । 

(आर्षीलोपविषये सतभेदः) 
यथा प्रलपते खर्ण॑संहिे 
।  तयोस्तयोरक्षण॑योस्तथा । 
शदशने ऽनाप्यंविज्लोप उच्यरे 
क्रमेष्वना तुवतेऽपरे स्वरम्‌ ।॥५८॥ 
(आर्ष के शीष के विषय में मतभेद्‌) 

सूर अ० -स्वरो की संहिता भौर वर्णो की संहिता जि प्रकार आर्ष संहिता 
म दिखलाई पडती है उस श्रकार यदि वे श्वरो की संहिता ओर वरणा की संहिता 
(क्रम-पार मै) दिखलाई न देँ घो यह आर्ष संहिता का छोप कहा जाता है। कितु 
दूसरे (आचाय) वरः को अनार्ष" कते दै ( अथौत्‌ आर्ष संहिता मे दृष्ट लर 
को क्रमपाठ मे दिखलाना आावद्यक नहीं मानते है ) । 

ड० भा०~-यथु =येन प्रकारेण; प्रस्छप्ते = षिहितेः (सबरवणंसंहिते=) स्मर 
सहिता वर्णसहिता चः तयोस्तयोरत्तरवणेयोः - अक्षरस्य = स्वरस्य, सक्ता वर्णाना च वर्णः 
सहिता, तयोः स्वरवणंसहितयःः अद्शंने सति उच्यते अनाष्येविठोपः । किमिदमनः 
षयविलोपः ? आषौविरोषः -- इयर्यः । कोऽस्य विग्रहः 2 विलोपः = विना्षः । तस्याभिर्वः 
अविोपः । आर्या मबिलोप == आष्यंविलोप । त मार््यविरोष = अना्यंविलोपः। 

५]. *१ इत्यस्मिन्वचते णत्वस्वरितयोदश्ंनादप्यनापयैविलोपो भजतीति 1 यपि 
णत्वस्वरितौ तत्र दृष्टौ, “न्‌ इन्दौ । इन्दो मुहे" २ इत्यत्रेन्दो इत्येतस्य प्रचयस्वरस्यार्भव्री" 
दविलोष एव । नष दोषः । भमेषु हापर आचार्याः स्वरमनां बुवते ॥ 

उ आ० ज०--यथा जिस रकार से, (स्वरवणसंदिते =) स्वरौ की सहा 
(मेल) मौर वणौ की सहित (मेक) , भ्रक्पते = (आर्षी संहिता मेँ) दिलाई पठतो हं । 
तयोस्तयोरक्षरवणेयोः--अक्षर' कौ स्वरः कौ, संहिता (मेल) (स्वरसहिता) है भौर 
वर्णौ कौ (संहिता) बणंसिता ह, वे स्वरसा ओर बणंसहिता, शदंशने=दिषलाई न £ 
लो, उच्यतेऽनाप्यैविरोष =मनाप्ंविकोष कहा जाता हं । यद यनाप्यबिलोष क्वाहं ' 
(उत्त) आर्षी का विलोम --यह्‌ अथं ह । इसका विग्रह कंसे रता द * (उत्तर) (५ 
वरिनाञ्च। उम (विकौप) का अभाव--अविरोप । आर्णी का अविलोप-आप्यविरप । 
आव्यविलोपकान होना-्=अना्यं विलोप । 
शप्र ण॑" इस करम मे "णत्व ओर स्वरितः के दिलाई पडने ¶र जी मा 
का विलोप (अनापयविनोप) होता हं । यथपि "गल मार = --------- यौ न चा (= 
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११ : ऋम-हेतु-परलम्‌ : ६४७ 


दिलाई षड रहे ह ! तथापि “न्‌ इन्दो! इन्दो मृहे'"क मं "इन्दो के (रचय 'स्वर' के 
अमावके कारण (आर्षी सहिता का) विलोप ही ह । यह दोष नही हं । (क्योक्रि) अन्य 
जाचायं क्रम-पाठ मे (स्वर को "अनार्ष" कहते हँ (अर्थात्‌ यह भवद्यक नही हं कि आर्षी 
सहिता मे दृष्ट स्वर! ही कम-पाठ मे होवे) खि 


अदृष्टमार्ष्या यदि दयते क्रमे 
विलोपमेवं श्रवतेऽपरे तथा । 
स कारणान्यापष्यविज्लोपविक्रमः 
क्रमेण युक्तोऽपि बहूनि सन्दधत्‌ ।॥५६॥ 


सु° अ०्-मा्पौ संहिता मँ न दिखाई देने चाढा कोई रूप क्रम-पाठमें 
दिखलई दे तो अच्य आचाय इसे उसी प्रकार आषीं संहिता का चिरोप दी वतछाते 
है। आर्षौकाविरोपन हो जावे इसछिए वह क्रमपाठ में तखपर व्यक्ति ( क्रमक) 
(विकार के) बहू कारणों को भी मिलता हुभा (करम-पाठ करता है) 1 

उ० भा० -यद्यप्यन्यतरस्मिन्वचन आर्ष दृयते पनः अदृष्टं (आष्यौम्‌) 
सहितायाम्‌; यदि क्रमे दश्यते; एवम्‌ = अस्यामवस्यायाम्‌ अपर आचार्या विलोपम्‌ ; 
(रवते) मन्यन्ते 1 कस्मात्‌ ? असतः भरदुर्नाविात्‌-- न इन्दो }* तया ! कथम्‌ ? 
यथा--“समानकालावसमानकारण्यौ"२ इति विहिते 1 स॒ कमकः \! आष्यविलोप- 
विक्रमः = मार्ष्पविछोपहेतुः \ क्रमेण युक्तस्तमलोप प्रति, कारणानि = निमित्तानि; बहून्यपि 
पदानि संदधत्पर्ति ¦ “इम म गङ्ख यमूने सरस्वति श्तु द्वि स्तोमम्‌ !\* २ 


उ० भा० अ०्--यद्यपि दोनो (प्रथम ओर द्वितीय वचनो) मेँ से किसी एक वचन में 
आर्षी सहिता दिखलाई देती ह कितु, (आष्यौम्‌) अदृष्टम्‌ आर्षी सहिता मेँ गदृष्ट 
(कोई रूप); यदि क्रमे दइयत्ते यदि करम-पाठ मेँ दिलाई पड़ तो, एवम्‌ = इस अवस्था 
मे भी, अपरे दूसरे मचय, विदोपम्‌ == (आषीं सहिता का) विलोप, नवते==मानते 


टि० (क) प्रण इन्दो महि ॥स०्पा०।प्र।न्‌ । इन्दो इतिं। महे॥पन्पा० 

भ्रणः। न इन्दो। इन्दो महे।। क० पा० 
(ख) इस सूत्र मेँ दो मत प्रस्तुत किये गये है । प्रथम मत-आ्पी सहिता मे दष्ट स्वर- 

सहित्ता ओर वणंसदिता यदि करम-पाठर्मे दिखलाई न दे तो यह्‌ आपी सहिता का 
कोप माना जायेगा 1 उपरक्त उदाहरण मे यद्यपि व्णंसहिता ("णत्व') का लोप 
नही हुआ दहं तथापि स्वरसहिताका रेप हौ गयादहं-आर्पी सहिता मै दृष्ट 
इन्दो" पद का श्रय "स्वर" किसी सी कम-वगं में दिललयई नही देरहाहं। 
द्वितीय मत -यह्‌ मावश्यक नही ह करि आार्पौ सहिता में दृष्ट 'स्वर' ही कम-पाठ 
मेभीहो। स्वर्कै कारण आर्षी सहिता कालोप नही हौना। अत्त उपर्युक्त 
उदारहण मे आर्षी सहिता का छोप नही इजा ह । 

3 
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६४८ ‡ ्वैदभ्तिशाट्यम्‌ 


ह 1 क्यो (मानते ह ) ; (उत्तर) (आर्षी सहिता मे) अविचमान का प्रादुरभावि होने से- 
(जसे) “न ईन्दो "उसी रकार (रोप होता हं) ! किस प्रकार (लोप होता रै)! (उत्तय 
निसं प्रकार माने न कारू वाठे गौर भिन्न-भिनन कारण वाले” इस (सूत्र) से विहिति 
ल्पल मे} आष्यविलोपविक्रम न्त्ञार्षीका लोपनहोइसर कारणस, क्रमेण युक्तः 
स:--क्रम्पारु करने मं लगा दुय चह कमक, आपी सहिता के जलोप के किए, वहून्यपि 
कारणानि = (विर कै) निमित्तसूत वहन त्तेभी पदो को, संद्धत्‌= मिलाता हुमा, 
कम-पाठ करता हं । (उदाहरण) “इम मे' गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम॑म्‌ ।"क 
(परिपदस्योपयोगः) 
पदं पदान्तश्च यदा चं गच्छति 
स्वरावसानं स तु योऽत्र युल्यते । 
तदान सूपं लभेते चिराश्रतं 
न चेन्निराहोपनिदत्य तत्पदम्‌ ।९०॥ 


(परिभरह का उपयोय) 
सू० अ०--जवे कोई पद अपने श्वरः को प्राप्त नही करता है थोर पद का 
अन्तिम वण अपसे अन्तिम रूप को श्राप्त नही करता हैः तव यदौ (अथौत्‌ कम-पाठ 
मे) छग हा जो (व्यक्ति) दहै चह उस आच्छादित रूप को भाप्र नहीं करता 
यदि वह कौटकर उस पद का “परिग्रह न करे 1 
ॐ० भा०- (पद्‌ पदृान्तद्च यदा न गच्छति स्वरावसानम्‌ = ) पद यदा स्वर 
न गच्छति पदान्तश्च यंदावस्रान न गच्छति; तदा न रूपं रभते; निराकृतम्‌ विस्मृतम्‌ 
न्न=्अन्येन केनचित्‌ छदवितम्‌ ~ इत्यथ. ; पदकलि तस्वरकृत च वणङृत चोमयम ! यः त्वत 
युल्यते क्रमक" सं उपनिशरत्य तत्पदं न चेत्‌ ; (निराह =) निर््ेवीति 1 स्वरकृतभ्‌- 
"“तेऽदन्‌ 1 त इति ते' भन्न परिगरहादृत उदा्क्घत स्थ न रभते! वण्कृतम्‌ -"नू 
इत्या 1 च्वि न" --अन्न हस्वङृत खूप न ऊभते 11 
उ० भा० अ° - (पद्‌ पदान्तद्व यदा न गच्छंति स्वरावसानम्‌=) जव कोई पद 
(जपने) “स्वरः को प्राप्न नही करता हं ओर पदान जव अन्तिमं त्प को प्राप्त नही करता ह, 
तदा न रपं रभते =-तव (कमक) (सहता यें पराप्त) स्प करो प्राण नहौ करता है, [जं 
दि (क) दून मे' गन्धं यमुने सरन्वति लुनुष्ि न्नोरमन्‌ ॥ स पार 
ट्मम्‌। मूं 1 ग्धं । युमुनु 1 मुन्न्वृतरि। गूदुद्ि। स्तौमंम्‌ 1 प्र १० 
म मे ग्ध यमुने सरस्वति शन" द स्तोम॑म्‌ ॥ ऋ० पार 
न -गच्ार्यो के ननानुयार यहा नाल पडो का एक कम-वर्ग बनाया गया ठ प्न 





ङ्म्‌ मः . 

माल वदोमवेएन्कोभी छदने पर्‌ उवी मिति में दृष्ट न्वर मे प्ररिवनन टो जावा । 
क थ + 11 [1 व+ म ट 

सन आपा नद्ध्नाकान्टत रः वरदा क्वो टन आनचावाक्ामनत ङि नारथी सदि 
= न. = 
नें बट्ट कोम न्य तम ञ्ा जतिता आर्थी नदिका रोप द्वौ जाता ८ । 
न ------~---- क 
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११ कग-हेवु-पटलन्‌ : ६४९ 


प), निराछतम्‌ = विस्मृत है == अन्य किन (पद) के हारा आच्छादित दण्ड ञ्थं 
-द-काल मे जो 'स्वर' से सम्बद्ध खूप हं ओर जौ वणं से सम्बद्ध रूपर्ह--ये दोनौ' यःत्वं 
-ज्यते==जो यहाँ (= क्रम-पाठ मे) ल्या हुमा ह सःन्=वहद क्रमक, चेत्‌--य्नि; 
उपनिदत्य लौटकर, तत्‌ पद्‌ न (निराह)--उस पद का “स्ह न करे तो 1 स्वर 
ष्ठ (रूप) "तेऽवदन्‌ ।* “त इति ते 1'"ल--यहां पर श्परियह' के विना उदात्त्प 
प्राप्त नही होता हं । वणं का (ङ्प) --“नू इस्ना । त्विति नु"-य्टा पर (परिह) 
के विना) ण्टुस्व' रूप प्राप्त नही होः ह 1 


स्थितिस्थितीपस्थियोश्च दश्यते 

पद्‌ यथ वदययवद्धयुपस्थिते । 
कचिर्स्थितौ चैवमतोऽथि शाकलाः; 

क्रमे स्थितोपस्थितमावरन्स्युत ॥६१॥ 


सू० अ०--स्थिति' (केवट इतिरदित) तथा शस्थितोपस्थित' (इतिसदित तथा 
इतिरष्टित) अवस्थां मे ही पद मूल रूप मे दिखलाहं पडता हे । "उपनम्यितः 
(केवर इतिसदित) अवस्था मेँ पद वित रहता है ओौर कभी-कभी स्थिति 
(केव इतिरदित) मे भी (पद विश्च रहता है) । इसख्िये शाकर के अनुयावी 
त ५ 'स्थितोपस्थितः (इतिसदित तथा इतिरदित) रूपमे दी पद को 
ति दै) 


उ० मा०--यदुक्तमघस्तात्स्थित्युपस्थयितस्थितोपस्थितानामन्यतमेन पदग्रदशंनमाचरन्तीति 
तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? स्थितिस्थितोपस्थित्तयोः; (च -) एव; हि यथानत्पदं इश्यते । 

“आर्‌ कपय्‌ ! अर्‌ निति" एवमुपस्विते सति पदान्तस्य पदे दुष्टं स्वरितत्व 
तेत्र न दुश्ष्यते । तस्माद्‌ (उपस्थिते) व्ययवत्‌ इत्युच्यते । तथा--“मो षू णः, - 
इत्यन्नोपस्थित्युवते हृस्वान्तं न दृश्यते 1 कचित्स्थितौ; (च) अपि, एवम्‌ । यथोपस्थे 
तया च्मरयवद्‌ दृदयते \ ‹ प्रातः सोमम्‌ ! प्रातः“२-- इत्यत्र पदे दृष्टो रेफः स न दृक्यते 1 


अतोऽधि ==भस्माद्धेतोः, शाकलाः क्रमे वतमाने स्थितोपस्थितम्‌, (उत = ) एव; 
आचरन्ति 1 “अर्‌ नित्यस", ' स्विति सु", “प्रातरिति प्रातः 1" 


+ ५ # 


) 


दि° (क) भर्थात्‌ जव किरी पद का सहिता मे प्राप्त ^स्वर' कम-वर्ग मे दिललाई न पड़े भौर 
किरती पद का अन्तिम वणे क्रम-वगे मेः दिलाई न पड़े तो वहां सम्बद्ध पदो का 
'परिगरह्‌' न करने पर सहिता मेँ भ्राप्त “स्वरः तथा सहिता में प्राप्त वणं 
दिखाई नदी पड़ेगा 1 


1 र 
(ख) तेऽवदन्‌ ॥ ख० पा०॥ ते 1 शूवदुन्‌ 11 प० पा०॥ तेऽवदन्‌ । त इति ते ॥ क०्पा० 


(ग) न्वन्या 1 स०्पा० ॥ नू । इत्या ॥ प० पा०॥ नू. इट्या । न्विति न्‌ {० पार 


( क 9 
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६५० : ऋहेदप्रातिन्ञाख्यम्‌ 


ख^ भा० म०--गह्‌जो पहले (१६२०) कहा ग्या याकि, 
व ४ ह था कि “स्थितिः 
इतिह), उपस्थित" (कवल इतिसहित) बौर 'स्थितोपस्थित' (इतिसषित तथा म 
मेसेकिी एक कै द्वारा पदको दिषलाया जाता है-बह ठीक नहीहै। (पूण) भ्यो 
(9५ । ( स्थिविस्थिदोपस्थितयो = स्थिति" (केवल इतिरहित) भौर 
। इतिसदहित तथा इतिरदित) मे, (च =) दी, यथावद्‌ दृदयते = द 
मूल ल्प मेँ दिजलाई पडता हं 1 < ५ 


॥ "“आरव्यन्थम्‌ । अर्‌ गिति" क-इस प्रकार “उपस्थितत' (इतिहित) होने पर पदान्त 
(र) का पदपाठ मे दिलल्लाई देने वाछ्ा स्वरितत्व बह (अर्थात्‌ "उपस्थितः मे) दिलाई 
नही देता हं। इसके, (उपस्थिते) व्ययवेत्‌ = ( उपस्थित मे) विकरय्त होता 
ईै)--यह कहा गया हं । उसौ प्रकार--“मो बू ण खरां पर "उपस्थितः (स्विति) मेँ 
कहने पर ( भु" पद) हस्वान्त दिखाई नही पडता द । क्वचिसथितौ-=कमी-कमौ 
स्थिति" (केवल इतिरहित) मे; (च =) भी; एवम्‌ =-इसी प्रकार (होता है) । शा 'उपरिवित' 
(केवल इतिहि) मेँ वसा ( स्थिति" =कैवल इतिरहित मे भी) विकास्ुवत दिखाई 
पडता हं 1 (जैसे) “श्रात समम्‌ प्रात ग” --यहा श्रात ` ('स्यिति) में पदपाठ क समय रेफ 
दिखाई पडता है कितु वह ('्थिति' मे) नही दिखाई देता हँ 1 


असोऽथि = दस कारण से, शाकठाः शाकल के अनुयायी; कमे = कमपाठ कँ 
विषय से; स्थितोपश्थितम्‌ = स्ितोपस्यित्त' [इतिसहित तया इतिरदित) को, (उत =) 
ही; आचरन्ति =दिखकाते हं । (जसे) “भरभत्रेम्‌, “स्विति सु", “भातरिति 
भरति {* 
दि० (क) आर कपन्याम्‌ ॥ स० १० ॥ अक्‌ । मन्थम्‌ ॥ प० पा 
आरव्णन्म्‌ । अरे गिति ॥ करर पाण 
अरः का "र" पदपाठ में "स्वरिति" है कितु अरं गिति" मेँ नुदत ही 
गथा हं । अत -षहां ( ==“उपस्ित मे) पद मूल रूप मेँ दिषलई नही देता हे । 
(सल) मौपूण ) स०प०॥ मौ इति 1 सु । न.) पण पा 
मोषू ण.। स्विति ॥ क° पार 
्ु" का अन्त पदपाठ मेँ हस्व" 'यक्षर' (उकार) गँ होता ह कितु (स्वति 
मे उकार दिलाई नही पड षहा हं । अत यहां (= "उपस्थितः मे) पद मृष 
खूप मे दिखलाई नही देता हं । 
(ग) प्रात सोमम्‌ ॥ स° पा ॥ प्रातरिति । सोमम्‌ ॥ १० पार 


प्रत्त सोमम्‌ 1 प्रातः ॥ क° पा० 
पदपाठ मँ श्रा्तरिति' मे रेफ दिललादेर्हाहं कितु भ्रात" रफ 


दिलाई नही षड रहा ह! अत. य्ह ( = स्यतः मै) पद मूल स्परे 

दिलाई नही देता ह 1 
उपरबुक्त तीनो ही स्थलो 

मौर प्परातरिति प्रात " }मे 


लो स "स्थतोपस्यित' (“बरु मित्र", “स्विति सु" 
पद मल रूप में द्विलकाई पडते ह॑। 


११ . म-हेतु-षटलम्‌ : ६५१ 


क्रमेत सर्वाणि पदानि निश्चैवन्निति स्मरम्ति ॥६२॥ 


सू०° अ०-टूसरे आचाय) मानते है किं सभी षदं को ("परिग्रह के 
ह्वार) दिखाते हुए क्रम-वर्गो को वनावे । 

उ० भा०-क्रसेत---क्रं ब्रूयात्‌; कमकः; सर्वाणि पदानि = एकंफ पदम्‌; निनरःवन्‌ 
दिकमे बहुक्मे वेति; स्मरस्ति = एवभिच्छन्त्येक आचार्याः । कंस्य हेतोः ? एवं सुखतरमार्व्या 
अ्विरोपौ मचतीति 1 “यां मन्द्रम्‌ । एत्या ! मन्द्रमा वरेण्यम्‌ 1 मन्रमिति मन्द्रम्‌! आ 
बरेण्यम्‌ । एट्या 1“ * एव सर्वत्र ॥ 

उ० भा० अ० -क्रम-पाठी दो (कदो) के क्रम-वगं म अथवा बहुत (पदौ) के कम~ 
वगं सँ, सर्वाणि पदानि = सव पदो को एक-एक पद को, निन्रवन्‌ = (परस्प्रहु' के द्वारा) 
कहता हुमा, क्रमेत == क्रम -वगं बनाये; स्मरन्ति स्मरण करते ह = इसे कुछ माचा 
अभीष्ट मानते ह। क्रिस कारणसे? (उत्तर) एसा करने से आसानी से वर्षी सहिता 
कागलोप होता हे। “आ मन्दरम्‌ । एत्या) मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । मन्दमिति मन्रम्‌ । मा 
वरेण्यम्‌ । एत्या ।*क दस प्रकार सर्वत्र (करना चाहिये) । 


(शखरविदिवक्रमपाटस्य प्रशंसा) 
आचरितं तु नोक्रमेत्‌ । 

क्रमस्य ब्म स्थृतिसंभवौ चुवन्‌ ' 
समाधिमस्यान्वितराणि कीर्तयेत्‌ ॥६३॥ 


(शाद् मेँ विहित क्रमपाठ की प्रशंसा) 
सू° अ०~(दृशम पटर मेँ) विहित (कम-शाञ्च का) उल्छंघन नही करना 
चाष्टिए। क्रमपाठ के मागं में (को) शाख (स्छृति) ओर युक्ति (संमव) को 
अपनाता हआ क्रस-पाटी इस (करम-पाठ) के उत्कपे कै छिए अस्य (== एकादश पटल 
मे हेतुओं ) छो कटे । 

„ उ० भा० -पार्षदे यत्‌; आचरितम्‌ = पूर्वश्स्त्रविहितम्‌--“क्मो हाम्याममिकम्य'”२ 
येवमाद; तत्‌ तु; नोत्रमेत्‌ = नान्ययालुर्यात्‌ इत्ययः 1 क्रमस्य वत्मै वृत्त स्प्रतिसंभवौ 
हह; न॒वन्‌-=वक्ता ! स्मृतिः = शास्नदक्नादि । संभवः--उपपत्तिः-इत्यनर्थान्तरम्‌ ! अस्य = 
कमस्य; समाधिम्‌ = संपदम्‌ । अन्वितराणि । अनुगम्यानुलक्ष्य च । इतराणि 
कतराणि 2 करमहेतौ शासनानि । कीतैयेत्‌। किमुक्तं भवति ? पुवंस्मिन्कमशास्त्े या 


दि० (क) आ सन्दमा वरेण्यमा ॥ सं० पा० ॥ आ 1 मन्द्रम्‌ । जा! वरेण्यम्‌ । या। पन्पा० 
भा मच्धम्‌ ! एत्या 1 मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । मनद्रमिति मन्द्रम्‌ । मा वरेण्यम्‌ । 
एत्या ॥ ० पा० 


---~ ~~~ -- 
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६५२ : व्र्रतरेदप्रातिशषत्यम्‌ 


संपदरवता तस्या अविरोधेन हेतूक्तानि र्यात्‌ -इत्यर्थः \ “अग्निमीे ! इ पु रोहितम्‌ । ५ 
हेतौ परिगृह्यमागेऽत्ापि त्रिकरः प्राप्नोति-- "अदृष्टस्य यदि दुष्यते श्रमे, इति \। 

मपरे बर्णयन्ति--समाधिमस्यास्वितराणि कीतैयेत्‌- मस्य कमस्य समाधिमान. 
मितराणि क्रमहैतौ श्ास्तनानि कीतंयेत्‌ । किमुक्तं भवति ? पुर्वस्मिन्कमशस्ते मा संपदृक्ता 
तस्था अविरोधेन हैतुक्तानि इुर्यात्‌-इत्य्ः 1 यथा --“अदुष्टवणे प्रयते प्रद्नम्‌ ।* यया 
च प्ठृतादिभभूतीनीत्येदमादीनि ॥ 


उ० भा० ग०--प्रातिन्ाख्य (पाद) मे जौ; आचरितम्‌ =परतिपादित श्रिया 
गया हे" दो प्रदो से प्रारम्भ करके (दो-दो पदो से क्रम-पाठ किया जाता है } इत्यादि जो 
पुवे-शास्त्र (दश्षप पटल मे) विहित द, उसका (उसको); तु नोत्कसेत्‌ =उल्लघन नही 
कना चाहिए = इसके विपरीत (कम-पाठ) नही करना चादहिए--यह अथं ह । क्रमस्य 
वर्मे = कम-पाठ का जो मागं (दश्चम पटक मेँ) निरिचत्त किमा मया ह उसमे (उ्षको), 
तुवन्‌ वक्ता; स्पृतिसंभवौ स्मृति ओौर मभव को, दतु के रूप मेँ गपनावि । स्मृति 
ओास्त्रदर्शनादि ( नन्दशमं पटर मे कै गये निथम) । संभव यक्त -ये भित्ता्थक नही हं 
(अर्थात्‌ सभेव" यौर प्यूक्ति"--ये दोनो समानार्थक है) ) अस्य = इस ऋम-पाठ के, 
समाधिम्‌ उकपं को, अन्बितराणि -अनु == अनुगमन करके जौर उस प्र दृष्टि रपकर, 
इतराणि--मन्य । अन्य कौन ? (उत्तर) क्रमेत पटर मे उप्देड । कीतयेत्‌= 
कहने चाहिए ! कमे का क्या तात्प है ? (उत्तर) पूवैवर्ती कम-श्षास्व (दशम पटल) 
मेँ जो तथ्य वताय गये है उनका विरोष न करते हुए (एकादश्च पटल मे नवीन) हेयर का 
कयन करना बाहिए--ह्‌ अर्थं हं ।क “आर्षी सहिता से अदृष्ट कोई रूप यदि क्रमपाठ मे 
दिखाई पडे (तो इससे भारषी सहिता का लोप हो जाता हं )--इसं (तथ्य) का हैपुःपटल 
(एकादश पटल) मेँ ब्रहण होने से यौ “अनििमीके । ई पुरोहितम्‌ ।"ख मे भौ तीन 
पदौका एक क्रम वर्गे प्राप्त होता हं । 
टि० (क) इन आचार्यो का मत हं कि (१) दशम मण्डल मेँ मतिपरादित नियमो क अनुसार 
ही क्रमपाठ का निर्माण करता चाहिए मौर एकाद पटल मै हवुभोकोभी 
एसे वतत्मना चाहिए जिससे दशम पटल के नियमो का उत्लषन नं हो । 
(२) कभी-कभी युवित के आधार प्र क्रम-पाठ के निर्माण मेँ फुछ हिर-फेर क्रिया 
जा सक्ता ह । देसी मवस्वा से मी दशम-पटल के निपमो पर सवदा दृष्टि रखती 
चौहिए 1 ५ 
(ल) युन्निमीे पुरोहितम्‌ ।। स० पा० ॥ सुम्निम्‌ 1 ईद 1 पुर ऽ्हिवम्‌ ।। १० पा” 
शुम्निसीे 1 इ" पुरोहितम्‌ । ऋ° पा० ॥ दशम पटल के मनुसार । 
शृग्नि्मीे पुरोदितम्‌ ॥ क° पा०॥ इन आचार्यो के अनुसार 1 
` दोः पदोंके करम-व्गं बनाने पर कमपाठ मेँ "हठे" का स्वर्‌ आर्पी सरिता 
म दृष्ट सवर से भिन्न हो जाता हं 1 अत ये भाचायं भषीं सहिता कैः मोष 
____ करभ परो पनन ज ------ कए यहाँ तीन एदो का एकं क्रम-व्गं वनति ट 1 
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दुसरे आचायं इस प्रकार व्याख्या करते हं--सखमाधिमस्यान्विवराणि कीरैयेत्‌-~- 
दस क्रम-पाठ के उत्कषंमाच्र के किए जन्य को अर्यात्‌ करम-हेतु-पटल मे उपदेक्ो को कहना 
चाहिए ! कहने का क्या तात्पयं ह ? (उत्तर) पूर्ववर्ती कम-जास्व (दाम पटक) मेँ 
जो तथ्य वत्तकाये गये है उनका परिरोच न करते हृएु {एकाद पटर मेँ) हेनुमौ को कहना 
चाहिए--यह अथं ह । जैसे--“श्रथम {(द्पद) मेँ (प्रथम पद का जन्ति) वणं टिलाई 
न पडे (तो परह्‌" के द्वारा इसको) दिललति ह ।" मौर जसे दीं" हो गर्‌ एवम 
'अक्षर' जिनके--दत्यादि (कर हेतुगओौ) को (ही कहना चाहिए) ।क 

यथोपदिष्टं कमशाद्मादितः 
न [य चैनं 
पुनः पथक्स्वविधिधैनं साधुवत्‌ 1६४॥ 
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कितु अनेक आचार्यों ने प्रथक््‌-प्थक्‌ रूप से {जिस क्रम-शाद् को कहा है) वह्‌ 
ठीक नदीं दै । 
उ० भा० यथोपदिष्टं क्रमशाश्चमादितः तदेव सगवुवदध्येतव्यम्‌ 1 पुनः 
पथक्लैविनियैः; यदुक्त तन्न साधुवत्‌ वियत्‌ । {क कारणम्‌ ? सर्वंयाभिक्तमे किपनाणे 
स्वं स्व पक्षान्तरम्ाभित्य संहिताया विलोप इत्युच्यते । 
उ० भा० अ०-यथोपदिष्टं कमस्ाखमादितः = प्रारन्म मे क्म-चस्वर जमा 
उपदिष्ट किया गथा था, वही ठीक हं--यह जानना चाहिये । पुनः प्रथक्ैर्चिंविधैः~ 
क्रु अनेक (आचाय) करे द्वारो पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से, जिसको कठा गपा । वह, 
साधुवत्‌ न ठीक नह ह- यह जानना चाहिये । क्था कारण ह ? कम-वर्गो को वनाने के 
विपः मेँ सवने अपने-अपने पञ्च का आश्रय लेकर कहा दं कि इम प्रकार आर्पीं सहित का 
लोप नही होता ह (सवने अनेक कल्पनार्ये कौ हँ ) । 
दति प्र बाभ्रव्य उवाच च क्रम्‌ | 
क्रमप्रवक्ता प्रथमं शर॑स च ॥६५॥ 
सू अ०--इसङ्ए करम-पाट के प्रवक्त वान्य ने सवेप्रथम क्रम-पाठ का 
भरभेचन किया था गौर इसकी प्रशंसा की थी । 
उ० भा०--दति एवम्‌; वाञ्रन्यः-=वशवपुत्रो मगवान्पान्चान , (क्रमप्रच क्त[==) 
कमस्य प्रवक्ता; शिष्येभ्य क्रमं प्रथमं प्रोवाच प्रशशंस च हिताय 1 कर दायते 
हितायेति ? पयमनपिगम्य कमकाः कृतसंक्रमा इव म्भमाजमन्त. सुखमाक्मन्ते ! चंशव- 
$रवाणि च कमन्ते । मवति चाच श्लोकः-- 
कमाभिगमभिन्चानि इूर्गणि सुमहान्त्यपि 1 
विलीयन्तेऽकंभिद्धानि तमांसीव निशात्यये 1 इति 
टि० (क) दरसरे आचार्यो का मत दं करि प्म पटर के नियमो का पूर्णतया पालन करना 
चाहिए । उनमें किसी भी अवस्था में हेर-फेर नही क्रिया जा सक्ता हं । ठ्गम 
पटल में विहित नियमो की पुष्टि करने कै किष ही एकादश परर मे तुमो का 
कथन करना चाहिए । 
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उण०भा०रअ०- इति-=इसलिए (अर्धात्‌ शुद्ध तरम-पाठ कौ रक्षा कै ल 
(कमभवक्त =॥ "क 9 प्रजक्ता, वाभ्य वभ क पुव भगवान पाञ्चाल मे, शिष्यो 
क लि; कमं थसं भरोवाच = कम.वाठ का सरयुमथम प्रवचन किया, (गौर) हिव के 
ख्य, प्रदाशंस च = (इसकी) प्रशसा भी को । (ह्‌) कंरे नात होप हं कि हिते 
चिरे? । (उत्तर) करम-पाटी लोगो ने उस प्रथमं भान को पराप्त करके िशरमयत ते 
१५ भ्रस्त क्रिया ओर सशय रूपौ दुर्गो को प्रर कर ये। इ विपये 
1 “रत्नि व्यतीत हो जाने प्र सुं के द्वारा जिस प्रकार अन्धकार विन हो जाते 
ह उसी पकार क्रम-पाठवे जान से (समथ के) ति भी दुगं टूट कर्‌ विीन हो याते है!" 

(आश्षेपनिरसनपूेकं कमपारप्यार्थवत्तनिरूपणम ) 
क्रमेण नाथः पदसंहितारिदः 
पुराप्रपिद्धाशरयपू्वरिद्धिभिः । 
अषृत्स्नसिद्धध न वचान्यसभरक्ो 
न चोदुयापायकरो म्‌ च श्रुतः ।६६॥ 

(आक्षेप का निराकरण करे क्रमपाठ की उपयोगिता को निरूपण) 

सू० अ०- क्रमपाठ का कोह प्रयोजन नहीं है क्योकि (पद्-पाठ ओर 
संहिता-पाठ जानने के अनन्तर (यहः प्रारम्भ होता है) यह (पद्पाठ सौर संहिवा-प 
के) पूं म असिद्ध. हैः स्योकि यह आश्रय (पद्पाठ ओर संदिता-पाठ) क सिद्ध 
होने पर हौ सिद्ध दोता दै । इसके अतिरिक्त यह पुणेवया सिद्ध भी नही है भौर 
न यह्‌ किसी अन्य वस्तु को सिद्ध करता है । यह न छाभकर है ओर न हानिकर 
है तथा यह शाक मै भी नष घना गया है । 

उ० भा०- योऽयं विहितो चिधिः--“कमो दवास्यापमिकम्थ ' ९ इति तेन (क्रमेण) 
नाथैः । फस्य हेतोः ? पदसं हिताविद्ः = पदानि विदुष संहिता च, उत्तरकाल क्पिधि- 
रारभ्यते। किच-पुराभसिद्धा्रयपू्ंसिद्धिभिः--हेतौ तृतीया । पुराप्रसिद्धः =एव 
चास्य मस्य पदसंहितार्‌ र्वमप्रतिद्े । आश्वयपूर्वसिद्धिभिः --पदसहितं ्मस्याभय- 
स्तत्पुविकादचास्य सिद्धयो भवन्ति! पुरा चेन्न विधोयते, न चान्धतो विधीयते; तस्मात्पर 
संहिततादनन्योऽय क्रमो भवति । अविशेषे हि विजञेषारम्भोऽनर्थकः 1 

उ० भा० अ०--श्दो पदो ते प्रारम्भ करके (दो-दो पदो से क्रम-वर्गो को वनबि)}~ 
इससे जिस क्रम-पाठ का विधान किया गयः तै उस (करमेण क्म-पाठ) से, नार्थैः = कोई 
प्रयोजन नही ह (अर्थात्‌ वह्‌ निष्प्रयोजन हँ) । क्यो ? (उत्तर) पदसंहिताविदः=~प्द- 
पाठ कौ जानकर अर महिता-पाठ को जानकर चादमें क्रम-पाठकां ५ विवान्‌ भार्म होता 
ह । इसके अतिरिक्त, पुराप्रसिद्धाश्रयपूेसिद्धिभिः-हेतु-कथन मे तृतीया हं । पयः 
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प्रसिद्धः--पद-पाठ ओौर सहिता-पाठ से पूवं में यह्‌ करम-पाठ सिद्ध नही है आश्रयपूवं- 
सिद्धिभिः-=पद-पाठ जीर सहिता-पाठ कम-पाठ कै आधार है, उनके वादर्मे ही इसको 
सिद्धि होती ह । यतत (यह क्रम-पाठ) (पद-पाठ ओर सहिता-पाठ के) पूव में विहित नदी 
है भौर (इन दोनो क अतिरिक्त किसी) अन्य से निहित नदी ह; अत यहं कम-पाठ पठ 
पाठ मौर सहिता-पाठ से भिन्न वस्तु नही ह । पृथक्‌ (दिदोप) न होने पर पृथक्‌ (विरेष) 
प्रयत करना अनर्थक ह । 

उ० भा०-अदररस्नसिद्धश्च न छृत्स्नसिद्धः कनः । यद्चपि चास्य विशेषा सन्ति 
सहिताया अविलोा्थं तथापि परसहिताश्चयत्वादङ्ृःस्नततिढ इत्युच्यते । ने चान्यसाधकः 
इति नायं कमोऽन्यलास्नाभयत्वाद्‌ विरीषान्‌ साधयति । अकृत्स्नसिडढस्य ह्धन्यसाधन न 
विद्ते । न चोद्यापायकरः इति = न चाय क्रमोऽष्येतुरभ्युदयकरो न॒ चापायकरः । 
न च श्रुतः इति == न चायं कमो.ष्टयनां ब्राह्र एवथानासन्यतमस्मिन्‌ ब्राह्रणपये श्रूयते । यथा 
चऋषि्दनतच्छन्योयुक्त स्वाध्यायो यज्ञकर्म सहिताविधिः । यया च नामादयातोपसर्गतिपाताः 
पदमिति पदविधि. । एमि कारणः कमेण नाथं इत्युच्यते । भवति चात्र इलोक. - 

यदि विषयगतो नान्यं जनयति कचिद्‌ गुणविशेष कृत्स्नम्‌ 1 
करूबमतिकर साधुस्‌ तत्पर्ददि न वदेदिति ॥ 

उ० भा० अ०--अक्रतस्तसिद्धश्च = क्रमपाठ पणेतथा सिद्ध नही हं । यद्यपि आर्य 
सहिता के अविलोप के किर दस (करम-पाठ) मेँ रिदष बातें वतत गई द तथापि पदपाठ 
भौर सहित।-पाठ पर अशित होने के कारण "ण्टू पतया सिद्ध नही ह यह्‌ कहा जाता 
ह। न चान्यसाधकः-अन्य शास्नो पर आभ्रिन होने के कारण यह कम-पाठ किसी 
विशेष वस्तु को सिद्ध नही करता है । जो (स्वय) पूर्णतया सिद्ध नही हत्त ह वह्‌ अन्य 
का साधन नही हो सकता हं । न चोद्यापायकरः = यद्‌ कम-पाठ अच्यत कान लाभ 
करतार्दभौरनहनिकरता्हं। नच श्रुतः = यह शास्र मे नही नना गथा है आठ 
बराह्मणपथो में ते किसी सी ब्राह्मणपय मे यह्‌ क्रमपाठ नहीं सुना गया ह । अंसे--ऋषि, 
देवता ओर छन्द से समन्वित स्वाध्याय यज्ञकर्मो से (प्रयुक्त होता ह)--"ह्‌ सहिता-पाठ का 
विधान हं 1 ओर जैसे---नाम', "आख्यात", उपसर्ग" गौर "निपात" पद है--ह पद-गाड 
क्रा विधान हं 1 इन कारणो से कम-पाठ स प्रयोजन नही है--यह्‌ कटा जाता हं यहाँ 
{चदसं चिपय में) यह दलोक ह-- 

“यदि किमी निपय को प्राप्त करके व्यित किसी दूखरे सर्बाद्धपुणं विशिष्ट गणको 
उत्पन्नं नही करता हं भौर जो (विपथ) वृद्धि को मलिन कर देने वाका दं उसे सत्युक्ष 
समार्मेन कहे 1" 

असिध्यतः सिद्धिविप्ययो यदि 
प्रसिध्यतोऽसिद्धिषिषययंयस्तथा ॥६७॥ 
सु अ०--(पद-पाट ओीर संहितापाठ के पूर्वं मे) सिद्ध न होनेसे यदि 
(कम-पाठ की) सिद्धि का विपयेय (= असिद्धि) दहै तो (सिद्ध पद्पाठ ओर 
संहितापाठ पर आश्रित होने के कारण इस क्रम-पाठ के) सिद्ध होने से (इस 
क्रमपाठ की) असिद्धि का चिपयेय ( = सिद्धि) हे । 
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० भा०--(थदि असिध्यतः==) यदुक्तं पदसहितास्यर्वमयं क्रमो न त्िष्यति 
तस्मादस्य; (सिद्धिबिपर्य्ययः--) प्रसिद्धिविपर्ययः; इति । तन्नास्ति ! कस्य हेतोः ए 
सिध्यतः; (असिद्धिधिपय्येयः = ) मसिदत्वस्य विपर्ययः; तथा भविष्यति 1 प्रसिद्धं 
दि पदसंहितमाधित्य यद्यय पमो वर्तते ततः प्रसिद्ध एव । अनन्यस्चाय पदसहितात्‌ क्रमो 
भवतीति प्रतिज्ञा प्वमुक्ता ! एकदेशं हि साघेयत्येकदेश ।। 


च० भा० अ० -(यदि असिध्तः==) जो यहु कहा गयाथाकि पदपाठ जौर 
महता-पाठ से पूवं में यहं क्रम-पाठ खिद नही होता हं इसलियि इस ॒(क्रम-पाठ) की; 
(सिद्धिचिपस्यैयः = ) सिद्धि का विपयेय (मद्धि) ह--वह्‌ ठीक नहीं है । क्या कारण 
है ? प्रसिष्यतः=सिद्ध हने वाठ (कम-पाठ की) ; उसी प्रकार, (असिद्धिविपरय्ययः= } 
असिद्धि का विपर्यय (= सिद्धि) होमा। यत्त प्रसिद्ध षद-पाठ अर सहिता-पाठको 
आश्रय चनाकर्‌ यह्‌ {क्रम-पाठ) प्रवृत्त होता हँ इसलिए यह्‌ ( क्रमपाठ ) भी सिदडहीहं। 
सदित्ता षाठ ओर पद-पाट से करम-पार अभिन्न ह--वह्‌ प्रतिना पहले ही कदी जा चको ह 1 
पूणं वम्तु अपने अद्धको सिद्ध कर देतो ह (अत्त सिद्ध पद-पाठ ओौर सहिता-पाठ भषने 
आश्रित क्रम-पाठकोभी मिद कर देते र) 1 
सहापवदेपु च सत्न क्रमः 
प्रदेशशासम्ेषु वत्यनथ॑कः ।।६८॥ 
सू अ०-निन्दा की गई है जिनकी एसे प्रदेर्ास्नो के विद्यमान होने 
पर यह्‌ कम-पाठ भी अनर्थक सही है । 
ॐ० भा०--अपवाद = निन्दाइत्य्यं । सहापव्यु प्रेशखास््रेषु खसु ! वेय 
भरदिप्रयन्ते तानि प्रदेशक्षास्नाणि यथा संस्ययोगजञास्त्राणि ! तेष्वप्यन्यस्मिन्नन्यस्यापदादो 
दयते । तेषु श्षास्रेषु , मरमु = विद्यनानेषु-इत्यथं. \ न भय क्रसोऽनथेकः; { मवति = ) 
भविवुमर्हेति 1 
उ० भा० अ०- -अपव्राद -गिन्दा- यह्‌ भथं हं । सहापवादेषु परदेशशासेु सद 
परदेश दास्मवे हं जिनके यारा ऽर्थो मा उपदेन होता ह जसे साच्यस्चास््र जौर योगजास्तर । 
(उन प्रवेदशास्वो) मे मी एक में दूसरे क निन्दा मिकूतो ह । (निन्दा हौने पर मी} उन 
शास्वो के विद्यमान होने पर यह, क्रसोऽनर्थक न भवति = कमपाठ नयंक नहीं हीता द, 
(अयत्‌ व्यपि ११।६६ में कम-गठकौ निन्दा कौ गई ह तथापि च्छ निन्दाके कारण 
यह्‌ शास्त्र यनर्थक्त नही हो जाता हं) 1 ॥ 
विषय्यंयाच्छासत्रसामधिदशनात्‌ 
-नपुसरसिद्धेरुमयोरनाश्रयाद्‌ 1 
सयभ्युपेयाद्‌ बहुभिश्च.साधुभिः ( 
र अते सेन्मानकरःक्रपोऽथवास्‌ ॥६९॥ _ _ 
१११६७ ने दिखल्मये रये) विपयेय से (२) स 


० अ-{{ । संव 
४ प्रसिद्ध हेते से (४) (पद्ध-षार आर संहि 


दन से (२) पदे दी 
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आश्रित न होने से (५) -अनेक ऋषियों क दारा गृहीत होने से (६) ओर श्रुति का 
सम्मान करने से-यह कम-पाठ उपयोगी ह । 

उ० भाग विपर्यग्मत्‌. इति-“शमेण नायेः पदसंहिताविदः४ इत्युक्त्वा--- 
“भरसिष्यतोऽसिद्धिविषययस्तया“ इत्युक्त स विपर्ययः । असिद्धा अपि हि भावाः सिदाना- 
भित्य सिद्धा भवन्ति! शाश्चससाधिदशंनात्‌ चायं क्रमोऽ्यवान्भवति । शाखसमाधि- 
दशंनात्‌ इति -कमञास्वे हनेकविधिविशेषाः संहितापदादिपद्चन्तान्‌प्रह्थां विधीयन्ते । 
यथेवानवसालीयानोति निमित्तसंशयानीत्येवमादयः । 


उ० भा० अ०--वचिषयैयात्‌--“षपद-पाठ गौर सहिता-पाठ जानने बलि के क्ये 
करम-पाठ का कोई प्रयोजन नही ठं"--यह कष्टकर--“उसी प्रकार सिद्ध होने वाके (कम- 
पाठ) कौ असिद्धि का विपयंय (सिद्धि) ह--यह जो कदा गेया ह॑ वह्‌ विपयेय है । 
अमिदध मौ पदाये सि पदार्थो के आश्रय से षिद्ध हो नाते है । शाखसमाधिददशरनात्‌~ 
शास्त्र का उत्करषं दिखाई पड़ने से =क्रम-शास्त्र मेँ सहिता के पदादि गीर पदान्त के 
स्वह्प-ज्ञान के किए अनेक विशिष्ट विधियो का विधान किथा गया ह) कंप (कमन्व्गो 
के) जन्तर्मे न आने वाक्ते (पद } भौर (वे पद जिनके विकार के) निमित्तं संगय से युक्त 
है इत्यादि । 

उ० भा० पराप्रसिद्धेः चाय क्रमोऽ्थेवान्भवति। पुराप्रसिद्धेः इति) कथं हि 
नसम पुरा अप्रसिद्धः सद्रवसानीयादीन्विशेषानारभेत ? उमयोरनाश्रयात्‌ । उभे मपि 
पदसहिते अनाभिस्य क्रमो वर्तते तस्मादप्यथेवान्करमः । कथमनाश्रयादित्युच्यते ? व्यतिरिक्ते 
हि पदसंहिते विशेषारम्भश्च क्रमशास्तर द्यते । ययंवावगृह्यणां परिग्रहणम्‌ । समभ्यु- 
पेयाद्रहभिख्च साघुभिः ्वाचार्यः समम्युपयमनाच्चायं कमोऽ्ेवान्भवितुमहेति ! कय 
हि नामानर्थक सन्त बह्वः साघवः परिगृह्छयुः ? 

रुते सन्भानकरः ऋमोऽथेवान्‌ ! भूतेश्चायनिष्टः करम. 1 दे पदेनाद्धरसः 
भोचुः । ज्रिपदेन वालखिल्याः इति ! एभि कारणैरय क्रमोऽर्यनान्मवति। भवति चात्र-- 

सिद्धोऽय श्रुतितश्च सक्षितोऽनुमतरचे विविधैगुणेिलोषेवितत्य । 
सधि न याति च पदेविषय पुनरपि च विङृतिमुचितां न जहाति ॥ 

उ० भा०अ०--पहेसे ही सिद्धहोनेसे भी यह कम-पाठ उपयोगी होता है । 
पुरप्रसिद्धः जो पहले से मिद्ध नही हं बह अवसान आदि विरोष वातो कै विषयमे कंसे 
भवत्न कर सकता ह ? उभयोरनाभ्रयात्‌ =पद-पाठ ओर सहिता-पाठ--इने चोनो-के 
माश्रय कै विना कम-पाठ विद्यमान है--इसखिये भो यह उपयोगी हं । आश्षय के विना-- 
यद्‌ केक रहेहो? (उत्तर) प्रद-पठ आर सहिता-पाड क्रम-पाठ से भिन्न ह मीर 
कम-पाठ मं विगेष वातं दिखलाई पडती है; जंसे--मवगृह्य पटो का (परिगहु' । समभ्युपे- 
ठंहुभिर्व साधुभिः-ूर्ववतीं माचायों के द्वारा परिगृहीत होने कै कारण मी यह्‌ कम 
। क ह 1 यदि (क्रमपाठ) अनर्थक होता तौ बहृत्त से सत्मुरप इसको स्वीकार 
क्यो करः 


५ ११।६६ २ १११६७ 
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इ व क श्रुति को भी अभीष्ट हुं । रति 
बे दो-दोपदोसे रे प 
से फाठ करं । इस विषय मेँ यह्‌ (श्लोक) ह स 
“(यह्‌ क्म-पाठ } सिद्ध ह, श्रुति मं उल्किखित हं, (पूववतीं 
० » श्रु त हं, (पूवेवतीं 
र है, अनेक विशेष गुणो से समन्वित हं, पदो की कच ् न ( 
प मूक-रूप को दिलाता ह) जतु (आर्षी सहिता में दृष्ट) उचित विका ा 
परित्याग भी नही करता हं 1“ 1 क 


ऋते न च दैपदसंहितास्वरौ 
परसिध्यतः पारणकमं चोत्तमम्‌ । 
क्रमात्‌ ॥७०॥ 


सू° अ०-करम-पाठ के बिना दो पदौ की "संदिताः ओर शवरः सिद्ध 
त द्ध नहीं 
होते है भौर उत्तम कोटि का पारणकमे भी (इसके बिना नहीं होता है) । 
उ० भा०--इतस्चायं करमोऽ्यवान्भवति । क्रमारते ( द्वैपदसंहितास्वरौ = ) 
देपदसंहिता च देषदस्वरक्च; न (असिध्यवः ==) सिध्यति । दवेपदे हि सिद्ध उत्तरारम्न 
शक्यते कतुं पादाधंर्चत्क्सुक्तसिद्धधयंम्‌ । पारणक्मं चोत्तमम्‌ इति-भगवता पाञ्चा 
छेन स्थापितानां पारायणकर्मणा क्मपारायणमूत्तम परम्परया सहिस्ना च भवति 


चात्र इतटोकः -- 
प्रगाथे पुनरादानं दृष्ट्वा य्तविधौ मुनि । 
अर्थवन्तं कम ब्रूयाद्‌ देवता याश्च रस्त ॥ 

उ० भा० अ०--दइससे भी क्रम-पाठ उपयोगी होता हं 1 क्रमादृते = कम्-पाठके 
विना; (दरेपदसंहितास्वरौ) = दो पदो की "सहिता" अर दो पदो के ^स्वर',न असिष्यतः) = 
नही सिद्ध होतिहै! दो षदोके सिद्धं होने पर हौ पाद, अवचं, चचा आौर सूक्त की सिढि 
के लिये आगे परयलन आरम्म किया जा सकता ह । पारणकर्मं --मगवान्‌ पाञ्चाल 
केद्वारा स्थापित पारायण-कर्मो मे कर्म-पारायण परम्परा गौर महिमा कीदृष्टिसे सरव॑धेष्ठ 
है । इसके विषय में यह्‌ श्छोक भी हं- 

‹ यज्ञो में प्रयुकन प्रगाय में पुनरुक्ति (पुन यदान 
जासन के अगुसार पाठ करना चादए 
दती ह भौर पुनरकति को दोप माना जती 
सि०~-यज्ञ मे प्रगाथो का दास्तर के अनुसार 
ल्नादो कौ पूनरव्ति होती हं शास्रे 
क्ति दोप नही हं उती 

अत कऋम-पाठ अनथक 


) को देकर वुद्धिमान्‌ व्ययित कौ 

सार्थकं कमं-पाठ का क जौर देवतामो का भी ॥" 

(क) पूर क्रमा मे पदो की पुनरुक्ति 
ह! अत क्रमपाठ अनर्थक है 1 
प्रयोग ह्येता हं । प्रगाथो मे भी मरः 
विहित हौने कै कारण जिस रकार प्रयाथो मे पुनर 
प्रकार क्रम-पाठमें पदोकौ यूनविति दोष नही हं 1 


नदी ह। 


टदि० 
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अतोऽप्युग्यजुषां च वृंहणं 
पदे; स्वरैधाध्ययनं तथा त्रिभिः ॥७१॥ 


सू° अ०-यत्तः ऋचाओ तथा यज्जुषौ को संधारण (क्रमपाठ की सहायता से) 
पदौ वथा खरो के द्वारा किया जाता है अतः तीनो (संहिता-पाठ, पद्-पाठ ओौर 
कमपाठ) केद्वारा (वेदो का) अध्ययन (फिया जाता है) 1 
उ० भा०-अतोऽपि = अस्मादपि हेतोः; करमोऽ्येवान्भवति । कमात्‌ ( ऋग्यजुषाम्‌ 
च =) ऋचां च यजुषां च; ब्ंहणम्‌ = संधारणम्‌, क्रियते देपदेन ! यया पदाध्ययनेन 
चोदात्तानुदात्तस्वरितेन्ेबजृषां घारणं क्रियते ! तथाध्ययनं तरिभिरन्योन्य वर्तेते । संहिता- 
पदक्रमेः 1 तस्माच्चाय क्मोऽ्थेवान्मभेवति ।! सेवति चात्र इ्लोकः-- 
श्रद्युज्वलो वितिमिरो विभात्ति भगवान्यथांशुमान्‌ । 
सत्यवदनवित्तम- कमक कमते हि संशयांस्तमस्तथात्मवान्‌ \1 


इति पार्षदन्याखल्यायामानन्दपुरनास्तव्यवजट- 
पत्रडवटकरतौ भ्रातिशास्गभाष्ये क्रमहेतु- 
नौमैकादशं पटलम्‌ ॥ 

उ° मा, अ०--अतोऽपि = इश्च कारण से भी, क्रम-पाठ उपयोगी होता हे । 
कम-पाठ से, (ऋग्यज्ञुषाम्‌ च = ) ऋवायो का ओर यजुपो का, ब्हृणम्‌ = सघारण = 
पुष्टि, की जाती हं । निस प्रकार (पदैः = ) पदाध्ययन (पद-पाठ) के हारा, “उदात्त 
अनुदात्त" ओर स्वरित" (स्वरैः स्वरो) की सहायता से ऋचाभो ओर यजुषो की पुष्टि 
की.जाती हं । तथाध्ययननं तिभिः = मत एव तीनों के द्वास अध्ययन किया जाता है-- 
सहिता-पार से, पद-पाठ से ओर क्रम-पाठसे। इस कारणस मी यह्‌ कम-पाठ उपयोगी 
हं । इस विपय मे यह चलोक है-- 


“जिस प्रकार अधकार को नष्ट करके स्वच्छ भगवान्‌ चन्द्रमा शरद्‌ ऋतु रे प्रकाशित 
होता हं उसी प्रकार सत्य फाठ (वचन) को पूणेतया जानने वाखा तथा आत्मानौ क्रम-पारी 


[1 


सभी स्यो को दुर करके विराजमान टोता हवै 1" 


आनन्दगुर के निवासी वच््रट के पुत्र उवट की तिं दाददव्याल्यात्मक 
भ्रातिशाख्यभाष्य मे ऋम-हैतु-नामक एकादा परक समाप्त हृ ॥ 





१२ : सोमरा-पटलम्‌ 
अपदन्तीयवर्णाः 
पदादौ गन्तुमनहौ वणीः 
अन्योन्यं संयोक्तुमनह वणः 
चां पद्‌ मध्य एवोक्तविधानत्य चरिताथंम्‌ 
नामाख्यातोपसर्गंनिपातानां चतुर्णां पदजातानां निरूपणम्‌ 


(अपदान्तीयवणः) 
उम्मान्तस्थरसोष्पचकारवर्मां 
नान्तं यान्त्यन्यत्र निसज॑नीयात्‌ ।१। 


(पद के अन्तरे न आने बाङे वणे) । 
सू अ०--विसजैनीय को छोड़कर अन्य “उमः (-चणे). अन्तःस्था" (णे), 
रकार, "सोष्म, (-वर्ण) ओौर चक्रारवम (पदों कै) अन्त मे नहीं जति है । 


उ० भा०-(उष्मान्तस्थर्सोष्मचकारवगौः =) ऊष्माणडच, अन्तःस्थाश्च, ऋका- 
रच. सोष्माणश्च, चफारवर्मख्च-इत्येते सप्तावशतिवर्णाः; (अन्तम्‌-- ) पदन्तम्‌; (न 
यन्ति ) न गच्छन्ति 1 किमविज्ेषेण 7? नेत्याई--( अन्यत्र विसजंनीयात्‌= ) 
विसर्जनीयं वर्जयित्वा । विषर्जनीयस्तुल्मसु मध्ये तिष्ठति तथापि पदान्तं गच्छति-- 
अग्निः वायुः 1 


परिशेषादन्ये गच्छन्ति ! तानुदाहुरिष्यासः । एव 1 तया । नृऽस्यः । अभि ! देवी 
वसु । बाहू! अग्ने वायो। वं! तौ वाक्‌ 1 अर्वाक! विद्‌ \ वृषणुऽवान्‌ 1 यत्‌ 1 
देवान्‌ । चिष्टुप्‌ \ इन्द्रम्‌ ॥ 


उ० भा० अ०--(उस्मरान्तस्थरसोघमचकारवगौः--) 'ऊष्म' (-वणे) (= ह, ज्ञ, 
षःस,अ, हक, तप्‌, अ), अन्तस्था! (-वर्णं) (=य, रर, व) ऋकार (ऋ), 
"सोप्म' (-वर्णं) (= खध,छद्य,ठ्ठ,यघ.फम) गौर चकारव्ं (च, छ, ज, ज्ञ, 
ज}--ये सत्ताईस वर्णं, ( ==) पद के अन्त मे, (न यन्ति) नही प्राप्त होतेह 
(अर्थात्‌ ये सत्ताईस वणं पदो के भन्त मेँ नही भाते हं) ।क क्या विना किसी विशेषके? 
(उत्तर) नही. (सूत्रकार ने कदा हं ) - (अन्यत्र विसर्ज॑नीयात््‌ =) विसजंनीय को छोड- 
कृर । विसर्जनीय तौ “ऊष्म' (-वर्णौ) कै मध्य में स्थित ट तथापि पदो के अन्त में आता 
हे--अग्नि., वाय, । 


टि० (क) पदो के अन्तमं ये वर्णे नही मते ह 

(१) सात ऊर्म'-दणं-ह्‌, दा, ष, स, तक्षप्‌, अ। (२) चार "अन्त - 
स्था-वण-य, रुक,व। (३) ऋ 1 (४) दस (सोष्म -वर्ण-ख, च, छ, इ, ठ 
थ, घ,फःम। (५) चव्गं के तीन वर्णं-च, ज, ज (छ, श्च का उल्लेख 
तो सोष्म-वर्णोमेहीहोगयाहं। 

इस प्रकार ये उपयुक्त पच्चीस वर्णं पदो के अन्त मे नही मत्ते ह। 
भाष्यकार ने स्ताईल वणं क्यो क्ता? रेखा ल्गता हं कि उन्होने छ 
सौर ल्--इन दौ वर्णो की सोष्मवर्णो आौर चव्ं--इन दोनो में गणना 
करली । 


७ अवशिष्ट हीनेसे (सुच मे उल्लिखित वो से) अन्य (यदो के जन्त मे) आति हं क 
उनके उदाह्रणो को दंगे -एव । तथा । नृऽम्य ।ख अभि ।, देवी । वसु 1 बाहू ! ममते । 
वायो) चं। ती । वाक्‌ । भर्वाड। विद्‌ । वृयणऽवान्‌ ग यत्‌ । देवान्‌ । निष्ट । इन्द्रम्‌ । 

(पदादौ मन्तुमनह्य वर्णौ. 
र (५ ठ 
जकारन्करारों परमधमृष्मणां 
नादि तकारादवरे च सप्त ॥२॥ 
(पद्‌ के आदि मेँ न आने वाके वणे) 
स० अ०--कार, दकारः -अष्मवर्णो मे वाद चाढा आधा भाग, तकार 
से पटर वारे सात (“उ्यञ्जन) (पदो के) जादि में नदीं (भाते है) 1 
उ० भा०-- (ऋकारल्कारौ =) ऋकारः, लृकारः, (परमर्धमूष्मणाम्‌-=) 
ऊष्मणां चोत्तरो भाग. - विन्र्जनीयादिरुच्यते ! तकाराच्; अवरे) पूवे; क्षकारादयः 
सप्र । एते चयोदशवर्णाः; (आदिम्‌ =) पदादिस्‌; न गच्छन्ति! पारिशेषादन्ये 
गच्छन्ति ! तानुदाहुरिभ्यामः --अय । आत्‌ । तम्‌ । इन्द्रम्‌ । ईषत्‌ । उत । अचु १ । 
एवः । ओषधौ । एत्‌ । ओक्लनू । कः। खलनसानः? । गद्धे ९ । धृतम्‌ । चित्रम्‌ ! छाया" । 
दि० (क) पदों के अन्त मँ जाने वके ये वणं ह-- 
(१) "ऊष्म ~व्ण-अ (२) स्वर-वर्णं-अ, भा, ऋ, इ, ई, उ, ॐ, ए, भौ, 
ए, भौ (३) स्प -व्णं-क (ग), उ, ट (ड). ण,त (द), न,प(व),मं 
(आचायं गाकटायन के मत्तसे वर्गोके प्रथम व्ण ण्दौ कै जन्त मेति मौर 
आचाय गार्ग्यं के मतसे वर्गोके तृतीय वर्णं पदौ के अन्त में अत्ति, दे 
१।१६-१७ 1 
वर्णमाला के कौन-कौन वर्णे पदो के अन्त मे ओौर आदि में मति 
है--पह जानना अत्यन्त आवञ्यक हं क्योकि पदो के अन्तिम वणो मौर प्दो के 
प्रथम वर्णो से ही विकार-विपयक-नियभ छागू होते हं । 

(ख) सूव्रकार के अनुसर छ" पडान्तीय हं किन्तु भाष्यकार नै पुर्व-“पच' के अन्त म्‌ 
स्थित "ट" का उदाहरण दिया हं । अत "ऋ" पदं शे मन्त मेँ तौ नही भाता ह 
कितु पूरव-"पय के अन्त मे जाता हं । पूक-पच्च' को ^दवच्चं पद्यान्‌” फ भनु- 
सार पद माना जा सकता हं! वा० प्रा० १८८ ने भी प्र, को पूवपद के 
अन्त मे भाने वाला ही माना दै कितु इने चौ वहे “पदान्तीय"-सक्ञक हौ नाती 
ह चा० प्रा ने पदो के अन्त मे जाने वाले वणो को “दान्तीय"-सना कौ हं 1 

(ग) श कौ माति भ्‌” भी पद के अन्त मेन आकर पूरे-्पद्य' के अत्न ही न 
हरै वा०्प्रा० {८८ ने मी रेखा ही माना ह भौर इसको "पदानी - 
सज्ञाकीहं 


१ ऋ० ६1८५८ 
ऋ० १०।१८१।० 


< ऋ० १।१७९।६ २ त्० १०।७५।५्‌ 


२ : सीमा-पट्छम्‌ : ६६५ 


जगत्‌ 1 तम्‌1 प्रत्नऽ्या ! देवम्‌ 1 चनेस्‌ 1 नु 1 परि \ फलिनीः । वलम्‌ । भयम्‌ । 
मम! या। रत्नम्‌ \ लक्ष्मीः 1 वायुः ! हारुष्या९ । शतम्‌ । षट्‌ । सः ॥ 
उ० भा० अ०-(कारल्कासौ =) क्छ्कार मौर लृकार (ऋ, लृ), (परमधमूष्म- 
णाम्‌ = \ “ऊष्म' (-वर्णो) का उन्तिम (आघा) भाग-जो विशर्जनीय से प्रारम्म होता हं 
अ, नक, हप, अ! तकारष्च्चन==तकार से, (अवरे) पहङे वके; सात जो 
ज्षकार से प्रारम्म होते ह ( =क्ष, व्य. ट, ठ, ड, ठ, ण} -ये तेरह वणं, (आदिम्‌ =) पद 
कै मदि मे, न= नही; आति हं ।क नवशिष्ट होने से (इन तेरह से) अन्य (वणं) (पदो 
के आदिमं) आततिहं।ख स्नके दहरो को देगे-अथ। आत्‌ । ऋतम्‌ 1 इन्द्रम्‌ । 
षत्‌ । उत । ऊचु । एष । गोष} एत्‌ । ओक्षन्‌ । क । खनमान. । गद्धं । 
धृतम्‌ ।ग चित्रम्‌ । छाया । जगत्‌ । तम । प्रतऽथा ।ध देवम्‌ । घनम्‌ । नु 1 परि। 
फलिनी । बलम्‌ 1 भयम्‌ । मम । य। 1 (त्नम्‌ । रक्ष्मी. । वायु- । हरिण्या । शतम्‌ । 
षट्‌ । म. 1 
( अन्योन्यं संयोक्तमनही बः ) 
नान्योन्येन मध्यमा स्पशवर्गाः संयुज्यन्ते ॥२३॥ 


सू० अ०-सपरशो के मध्यम (तीन) "वमे" (= चव, टव ओौर तवं) एक 
दूसरे के साथ संयुक्त नहीं होते है] 
(पक दुसरे के साथे संयुक्तं न होने वाङे वणे) 
उ० भा०-मश्यमा ये तरयः सशंवगोः ते अन्योन्येन सह न संयुज्यन्ते, स्ववर्गी- 
यस्तु संयुज्यन्ते ! अन्येक्च 1 यन्ननीः ।* जृक्तीरिष ॥८ सुष्ट्ठ्‌ ।६ इड्‌ य ° 1 मण्डकः 
रत्प्येव ।* अद्धवनयत्‌ \९० इन्दो 1 ग्घेति र्वे १५९ उच्चति 1** वज्रम्‌ ।५८ 


टि० (क) पदोकेभादिर्मे न आने वाजेतेरह वणंयेहं- ऋ, लृ, अ+ क, पर्ब, 
ज्ञ, जा, ट, ठ, ड, ड, ण । 

(ख) पदो के गादिर्मे आने वकेये वणं ह-अ, मा, ऋ, इ, ई, उ,ऊॐ,ए, ओ, ए, 
गौ,क,ख,ग,घ.च,छ,ज, त,य, दघ, न,प,फ्‌.व,म,म, य,र,क, वु, 
हः श, ष, स । 

(ग) ड' वणे क्रिसी भी पदके आदिमे नदीआयाहं! इसत्थ्यकी जोरनतो 
सूत्रकार ने सकेत किया हं ओर न भाव्यकार ने। 

(घ) “य' किसी पद के मादि में कही नही आया हं कितु उत्तर-पचय' के प्रारम्भ में 
तो माया हं जसा कि उदाहरण सर स्पष्ट ह ! 





९ रट १०।९७।१५ २ चण १८।७१।२ ३ न-० ९११११ ` 
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६६६ : "छण्ेदप्रातिशास्यम्‌ 


~~ 


उषणम्‌ ।५ वर्तनीः ।\ त्रदधवम्‌ ।* इच्चोतन्ति ।* सूत्तौति 
वाक्पतङ्गाय धीयते ॥ तौति । मध्यमा इति किम्‌ ? 
उ० भा० य०--्पैवगौः = सः (वर्णो) कै जो तीन वयै; मध्यमा=वीच 
वाले (चव, टवगं, तवग) है; वे; अन्योन्येन =एक दुसरे के साय; न~ नही, सयु 
जयन्ते = सयुक्त होते हक; भपने “वगे' वाके (वर्णो) कै साथ तो सयुक्त होते ह । स॒ (तीन 
वर्गो के वर्णो को छोडकर} अन्य (वर्णौ) कर साथ भौ (इन तीन मध्यम वर्गो के वणं सयुक्त 
हीति है) ।ग (उदाहरण) यज्ञनी । जञूातीरिव । सुष्टट्‌ । दूदढच । मण्डूक । र्थयेव 1 
अद्धवनयत्‌ ! इन्दो । ग्येति रव । वद्धूव । अर्वति । वज्जम्‌ ! उपृटूटराणाम्‌ । वत्तनी । 
त्राद्धवम्‌ । कचौतन्ति ! सूतौ । “मध्यम (वग) --यह (सूत्र मे) क्यो (कहाई) ? 
(उत्तर) ^वाक्पतद्धाय घीयते ।”'च 
न ककारेण रेफः ॥४॥ 
सू० अ०-रेफ उकार के साथ नदीं (संयुक्तं होता है) । 
उ० भा०--छकारेण सह्‌ रेफो न चयुज्यते ! अर्यम्यम्‌ 1 अर्चन्ति । सपि. 1 
वाहि ^ वर्षम्‌ 1८ 
उ० भा० अ०-छकारिण लकार के साथ, रेफो न=रेफ नही, सयुक्त हता है 
(अन्य वर्णो बै स्रायतौ रेफ सयुक्त होता हं) । (उदाहरण) --अरवेन्ति ¦ सपि । 
व्ह: । वम्‌ ॥ 
टि० (क) चवर्ग का कोड वणं टवगं तथा तवग के किसौ भी वणं के साथ संयुक्त नहीं होता 
है, टवं का कोई वणे चवगं तथा तवग के किसी वणं के साय सयुक्त नही हता 
ई, तवर्ग का कोई व्णं॑चवगं तथा ख्व कै किसी वर्णं के साय सयुक्त नही 
होता ह । क ( 

(ख) चवं क को वणं अपने ही वे (-=चवगे) के किसीभी वर्णे के साय 8 
हो जाता है, टवं का कोई वणं अपने ही वर्म (टवं) के किती भी वणे 
साथ सयुक्त हो जाता द; तवगं का कोद वरणे अपने हौ वग (तवे) के किष 
भौ वणं के साय सयुक्त हो जाता हं । ॥ र 

(य) इन तीन मध्यम वर्गौ मे प्रत्येक का कोदंभौ वण न्य दो वर्गो के वर्ण 
छोडकर वर्णमाका के मचवकचष्ट किसी, भौ अन्य बर्ण के घाथ सयुक्त हो न्ति ह) 

(च) यहं "क्‌ भौर ^भू' समुवत हो ष है क्योकि ये (र्‌ गौरप्‌) व 

( चवर्ग, टवं, तया तवर्गे) के वणं न होकर भयम (कवग) भौर भ 
(पव) के वर्ण हं। 


व 
१ ऋ० ८१५।३७ रज्र ` २७ ऋ० ४।१९।२ ९ ब्र० २।२९।६ 
४ ऋ १।८७।२ ४ श्० १०।१८९।३ ६ त्ह० ५।८५७ 
७ ऋ० ११०११ ^ ऋ० ९१६७।३२ ९ ऋ० ११३५ 
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स्पवकारो न परैरलुत्तमैः ॥५॥ 


सू० अ०--परवर्ती “अनुनासिकः (अवुत्तस) स्पर्शो के साथ वक्तार नदीं 
(संयुक्त होता दै) । 


उ० भा०--अलुत्तमैः स्पर्शैः परैवंकारो न सभुन्यते, पूवे संयुज्यते ! वव । 
ज्वलयन्त ! अनड्वाहौ ।` त्वाम्‌ । विस्वा । अनुत्तमैः इति किम्‌ ? उधिक्तान्ण । 
सुतपाव्ने ॥२ 

उ० मा० अण्-परैः = वाद मे आने वले, अनुत्तमैः सपरौः = अनुनासिक 
स्पर्शो (ड, ज., ण्‌" न्‌, म्‌ से अन्य स्पर््ो) के साथ, वकाय न= वकार नदी; संयुक्त 
होता हं । कितु पहले आने वाले (अनुत्तम स्पर्शो) के साथ तो सयुक्त होता ह । (उदाहरण) -- 
क्व । ज्वल्यन्ती । अनड्वाहौ । त्वाम्‌ 1 विभ्वा 1 “अनुत्तम (स्पर्शो) के साथ-- 
यहु (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “दधिक्राव्ण *” 1 “सुतपान्ने ॥"क 


तथा तेषां घोषिणः सर्वथोष्मभिः ॥६॥ 


सु० अ०-उसी प्रकार उन (पर्णो) के (अनुत्तम) सघोष बणे “ऊर्म 
(वर्णो) के साथ किसी भी अवस्था भें (संयुक्त नदीं होते दै) 1 

उ० भा०-तथा एव तेषां स्प्शनिःमुत्तमादन्ये घोषिणः; (स्वंथोष्मभिः= 
सर्वरूष्मभि = पुवः परेश्च सह, न संयुज्यन्ते । अघोषास्तु संयुज्यन्ते--स्कम्भयुः ।२ 
इचोतन्ति 1 स्तौति । स्य । स्यद्‌ । यक्ष्म !* यदम । त्सरुः \* वत्सम्‌ । विरप्डी । विरपी 1 
अनुत्तमैः इति किम्‌ ? यक्ष्म । पुरिन 1 विष्णुः ! स्म ! तेषाम्‌ इति किम्‌ ? हवयामि । 
स्वः 1 स्यात्‌ ॥ 

उ० भा० अ०- त्तथा = उसी प्रकार, तेषाम्‌ उन; स्पर्शं" (वर्णो) के अन्तिम 
{डज ण्‌, न्‌, म्‌) से उन्य, घोषिणः" = सघोष (-व्ण) (=ग्‌घ्‌ ज्‌ष्‌,ड्‌द्‌, 
द्ध्‌,व्‌ म्‌), स्ैथोष्मसिः=समी “ऊष्म (-वर्णो) के साथ पूरवे मे गाने वाके या 
चाद मे आने वारे (“ऊष्म'-वर्णो ) के साथ; सयुक्त नही होते ह 1 कितु "अघोष" (स्पशे 
वणं) तो ("ऊष्मवणो क साय} सयुक्त होते हं ।ख (उदाहरण) -- स्कम्भ । स्चोतन्ति 1 
स्तौति 1 स्थ 1 स्पट्‌ । यक्षम 1 यखूष्म । त्सर । वत्सम्‌ । चिरम्ी । विरप्शी । “अनृत्तम 


टि० (क्‌) इन दो स्थलो पर वकार वाद मे विद्यमान "ण्‌" ओर "न्‌" के साथ सयुवत हो गया 
हं क्योकि "ण्‌" मौर +न्‌" अनुत्तम "स्परे" न होकर उत्तम स्य" ह । 
(ख) (१) वर्गो के अन्तिम (सघोष स्पदे -वर्णो तथा सभी "अघोष" वर्णो का उष्मः 
वर्णो के साथ (योगः हौ जाता ह! {२) कग के तृतीय गौर चतुर्थं 
'सघोप" 'स्पशं" वर्णो का "ऊव्म'-वर्णो के साथ "सयोग" नही होता हं । 
(ग) इन सभी स्यो पर “अघोष” वणं का ऊष्म -वेणं के साथ सयोग" हुआ ह । 





" ० १०।८५।१० २ ऋ० १।५।५ ३ ऋ० ६।७२।२ 
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(अन्तिम से अन्य)” यह क्यो (कहा) ? (उत्तर) यक्ष्म 3 पृदिनि ! विष्णु । स्म 
“उन (स्पर्शो) का-यह (सूत्र मे) क्यौ (कहा) ? (उत्तम) ह्वयामि स्व । 
स्यात्‌ ।खे 

नान्त्यान्तस्था न प्रथमोप्मभिः परैः ॥७॥ 


सु> अ०- न तो अन्तिम अन्तःस्थाः (=व्‌ ) ओर न प्रथम (अन्तःस्या= 
य्‌ ) बाद में जते वाले “अष्म' (-वर्णो) के साथ (संयुक्त होता है) । 

° भा०-अन्त्यान्तःस्था प्रथमा चोष्मभिः परैं संयुज्येत, पर्वस्ठु संयुज्येत । 
्यावाड्वस्य । स्वाहा । अन्त्याप्रथसे इति किम्‌ ? अदश । शतवल्श ।* बहिः ! 
वर्घ्यान्‌ ।२ 

उ० भा० अ०--अन्त्यान्तःस्था-अन्तिम "अन्त स्या (न=व्‌). प्रथमा च =मौर 
प्रथम (*जन्त स्था"==य्‌}-- ये दोनो, परैः ऊष्मभिै == वाद मँ माने वाले ऊष्म" (- वर्णो) 
के साथ नही; सयुक्त होते हं । पूवं मे भाने वाले (“ऊष्म -वर्णो) के साय तो (व्‌ भौरय्‌) 
सथुक्त होते है, (अर्यात्‌ च्‌' भौर य्‌” का सयोग वाद मे स्थित “ऊष्मः-वर्णं के तो साध 
नही होता फितु पूवं मेँ स्थित “ऊप्म-वणं के साथ हो जाता ह) । (उदाहरण) इयावा- 
शवस्य । स्वाहा । “अन्तिम ओर प्रथम (“अन्त स्या} “यह्‌ (सवम) क्यो (कहा) ? 


(उत्तर) वहि । वर्ण्यान्‌ ।ग 
न रेफो रेफेण।।८॥ 


सू० अ०-रेफ रेफ के साथ नदीं (संयुक्त दोता है) । 

उ० भा०-- रेफो रेफेण सह न सयुज्यते, अन्यैस्तु संयुज्यते । भर्यमा ॥ 

उ० भा० ब०-रेो रेफेण रेफ रेफ के साथ; न = नही; सयृक्त होता हं" कितु 
अन्य (वर्णो) के साथ तो सयुक्त होता ह । (जैसे) अयमा 1 


न सोष्मणोष्मवान्‌ ।।&॥ 
सू० ज०--सोष्मः (-वण) ^सोप्मः (-वणे) के साथ नदीं (संयुक्त होता द) । 


टि० (क) अनुत्तम वणं न होने केः कारण म्‌ नू “ण्‌” मौर 'ू--इन 'सषोप' स्प्यो का 
सयोग ऊष्म -वर्णो के साथ हो गया हं । क 

(ख) अनुत्तम वणं होने प्र मौ ह.“ "वू. मौरथ्य्‌ का छप्म वर्णो के सराय % | 
हो गयां क्योकि ये स्प" नही अपितु 'कर्मः-वणं (ह्‌.*) मौर “मन्त स्या 
य्‌ गीरव्‌) हं। 

{ग} इन स्यलो पर वाद में आने वाके 'उष्म-वर्णो के सायरेफ खीर क 
हो गए क्योकि रेफमीर लकार अन्तिम तथा प्रभम्‌ “जन्तस्यान हकर 
दवितीय ओौर तृतीय “मन्त स्या" हं । 

~ 
२ ऋ० ५।८३।३ 


* ऋ० ३८।११ 


.--------------~ 
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उ० भा सोष्मणा सह॒ उष्मवान्न संयुज्यते, अन्यैस्तु संयुज्यते 1 उुच्छचेनाभ्ब- 
पिहितम्‌ ।! जमतण्नात्‌२ ॥ 

उ० भा० अ०- सोष्मणा. शलोष्म' {वर्णं} के साथ; उष्मवान्‌ = "सोष्म 
(वण), सन्=नदी; सयुक्त होता हे; कितु जन्य (-वर्णो) के साय तो सयुक्त होता हं । 
(उदाहरण) तुच्छधेनाम्बपिहितम्‌ 1 अमल्य्नात्‌ 1 

न स्पररौरुष्मा प्रथमः परः सन्‌ ॥१०॥ 

सू० अ०-- वाद में योने परं प्रथम उष्म" (-चणे) (इकार) "परै (-वर्णो) 
के साथ नहीं (संयुक्त होता दे) 1 

उ० भा०- सः सह प्रथमोष्मा परः सन्न संयुज्यते, पूर्वस्तु संयुज्यते । परवाह ॥२ 
अह्वाह्वा नः 1४ रपरः इति किम्‌ ? वर्हः ॥ 

उ० भा० अ०्-प्रथमोष्मा =-प्रथमः “ऊप्म' (-वर्ण) ({ = हकार) ; परः सन्‌= 
बाद मे होने पर; स्यौ; = स्यगं' (-वर्णो) के साथ, ननी, सयुक्त होता! कितु 
पूवं मेँ होने पर तो (स्कं -वर्णो के साथ) सयुक्त होता 1 (उदाहरण) पूर्वा 1 
जह्गह्ञा न. ।क “स्प ( -व्ों ) के साथ“ ( सव मे) क्यो (कहा) ? 
(उत्तर) बहि ।ख 

नादुत्तमैः स च सोष्मा च पूर्वो ॥११॥ 

सू ज०--चह्‌ (भरथम “ऊस्म“वणे = हकार) ओर “सोष्म (-वणं) पूवं में“ 
होने पर भलुत्तम “पस (-बर्णो) के साथ नहीं (संयुक्त होते है) । 

ॐ० भा०- अनुत्तमैः सर्गैः स च हकारः सोष्मा च पूर्वौ सन्तौ न संयुज्येत, 
उत्तमैसतु संयज्येते। ब्रह्य ! अहवा \ वृत्रघ्नः । अमण्नात्‌ 1८ दध्ना \ मृम्णामि \ 

उ० भा० ग०-स च=वह हकार भी, सोष्मा चन्=मौरं "सोष्म" (-व्णे) भी 
पौ =पूवेवतीं होने पर; अलु्तमै अनुत्तम ( स्प -वरणो) के साथ, न == नदी, सयुक्त 
होते है! अन्तिम (उत्तम) ( स्यर्शः~वर्णो) क साथ तो संयुवत होते द॑ (जसे) ब्रह्य । 
अहवा । वृत्रघ्न । भमय्नात्‌ । दघ्ना \ गृम्णामि । 


~+ 
नालुत्तमा घोप्णोऽघोषिभिः सह स्पशं स्पर्शा; ॥१२॥ 
सू० अ०~-अनुत्तम सघोष “सपशः (वर) अघोषः शपशे' (वर्णो) के खाथ 
नही (संयुक्त होते दै) । 
दि० (क) इन उदाहरणो मे ठकार (भयम “ऊर्म व्ण) "भ्‌ अर नन्‌" के समथ सयुक्त हौ 
गया ह क्योकि हकार इन “स्पद्ं-वर्णो के पूव में विद्यमान हे । 
(ख) बाद मेँ विमान होने पर भी हकार (प्रथम 'उप्म'-व्े रेफ के साय प्षयुक्त हौ 
गया ह क्योक्रि रेफ स्पशं वणं नहीं अपितु *अन्त स्था-वणं हं । 
२ ० १०।१२९।३ २ ऋ० १।९३।९ ३ व° १०।३४।११ 
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, ० भा०--अनुत्तमा घोषिणः स्पशौ; (अषोषिमिः) मधो", स पव 
परश्च सहु म सयुज्यन्ते, उत्तमास्तु सयुज्यन्ते-पचिक्नीः ।९ अमथ्नात्‌ :° मप्नस्वतौमरिविना ।३ 
परोदाहरणानि । य ईह्यन्ति ४ पत्याः ॥ 


व 2० भा० म०--अदुत्तमा घोपिणः सरः -अनृत्तम “वोप स्यं (-वे), 
पववत मीर परवर्तौ, (यघोषिभिः =) सः सह = "भयोः "सं (-वर्णो) के साय, 
ल= नदी, सयुक्त होते हँ । अन्तिम (उत्तम) ( सघोष" पयर -वणं तो 'जघोव' यसं 
वर्णो के साय) सयुक्त होते हँ । (जपे) पलिक्नी । अमथ्नात्‌ । जपनस्छतीमन्विना ! 
प्रवर्तौ ("अघोषः स्यश्^वर्णो के साय 'सयोग') के उदृहरण--य ईडतयन्ति । प्रत्या ! 


नोत्तमा उष्ममिः परैः ॥१३॥ 

सू० अ०-अम्विम (पशौ.वणै) परवर्ती उष्मः (-वर्णो) ॐ साथ नहं 
(संयुक्त हेते दै ! 

उ० भा० -उत्तमाः स्य्शा उष्मभिः परैः ह स सथुन्यन्त, पस्तु संयन्यतते ! 
ब्रह्म विष्णुः ‹ स्म । पृदिनि । उत्तमाः इति क्म ! अथ्यु ! विरस््ी ¶॥ 

उ० भा० अ०--दत्तमाः = अन्तिम "स्वश , परैः उष्मसिः==परवतीं 'अप्म' (वर्णो) 
के साय, न= नही, सयुक्न होति हं 1 पव॑वतीं ( ऊष्मवणो के साय तो) सयुक्त हैते 
हं! ब्रह्य । विष्णू । स्म 1 पत्नि । “ उत्तम"--यह (सूत्र मँ) वयो {कलाः) ? (उत्तर) 
अप्प । विरप्मी ! (९ 
लकारस्पतैनं यकार उत्तरः ॥१४॥ 


सु० अ०--परवतीं छकार भौर यश" (-वणो) के साध यकार नहीं (संयु 
होवा है) । 

उ० भा०-- (छकारः =) चकारेण सवश्व, उततयेकारो न्‌ सयण्यत, पर्स 
संयूस्यते । विवा्यम्‌* । इढध्ः । सस्यम्‌ ! आरन्यः । छकारस्य: इति किम्‌ ? 
इत्द्रवाय्बोः ॥ 

उ० भा० अ०--उत्तरैः = परवर्ती, (ककारः = ) स्कार क ९५५ ओर व 
(-वर्णो) के साय, यक्रारो न यकार नही, _ सृक् होता ह । कितु ववी (लकार 
जौर सयव" -वर्णो क खाय तो यकार) सयुक्त होता है । विवास्यम्‌ । दढ । सत्यम्‌ । 
आरभ्य । “छकार भौर प्क" (-वर्णौ) के माथ गहं (सूते) क्यो (कहा) 


(उत्तर) इन््रवाय्वो खं । 
टि० (क ) उत्तम श्वं वणं न ह्येते के कारण पकार परवर्ती श्कष्म-वर्णं के साय सर्ुक्त 


हयो गया हं। न 
(ख) यकार परवती वकार कै साय सयुक्तद्ौ गयां क्योक्रि यक्रारः 
सयवौः-वर्णो से मित्र वर्णं हं । र 

द क० पाराय ९ ० १।९३।६ द ऋ० १११२४ 


४ ऋ १।१९।७ ५ ऋतन धान ° कर ५७४ 


, छकार गौर 


१२ ; सीमा-परङम्‌ ; ६७१ 


उष्माणोऽन्योन्येन च न ॥१५॥ 

सू० अ०-- "ऊर्म" (-बण) एक दूसरे के साथ भी नदीं (संयुक्त होते है) । 

उ० भा० -उर्माणोऽन्योल्येन च सह न सयुज्यन्ते ! स्वैस्तु संयुज्यन्ते ॥ शुन- 
कलोपः । निष्विष्वरीः । निष्षयौ' । इस्तिः ॥ 

ङ० भा० अ०--उष्माणोऽन्योव्येन च = -ऊष्म' (-वणं ) एक दूसरे के साथ मी; 
न = नही; सयुक्त होते है! कवु अपने साथ ॑तो सयुवत होते हं 1 (जसे) शुनर्रोप 1 
निष्विष्वरीः । निष्षपी 1 चास्सि। 

(श्वा पदमध्ये एवोक्तविधानस्य चरितार्थत्वम्‌ ) 


ऋक्पदेष्विदम्‌ ॥१६॥ 
( ऋचां के पदो के मध्य में ही उक्तं विधान की चरितार्थता) 

सू० अ०-यह्‌ (सव) चाओ के पदो में (दी लागू होवा है ) । 

उ० भा०--यद्‌ इदम्‌ अस्मिन्पटजे विधानमुच्तं तत्‌; ( छक्पदेषु = ) ऋषु पदमध्यः 
एवं भवति । पदसंधौ न भवतीति वेदितव्यम्‌ । यदुक्तम्‌- “नान्योन्येन सघ्यमा स्पश्ंवर्था २ 
इति तत्‌ संघौ न नवति । वषट्‌ ते 1“ उप मा षड्‌ दादा 1४ तया-'“न लकारेण रेफः" 
इति संघौ न भवति । सुमदजयुरुकामीः 1 तथा - “"नोत्तमा ऊष्मभिः परे = इति सघौ न 
भवति । देवन्ुवे !* दध्यडः ह मे“ अर्वां शर्व॑त्तमम्‌ 1. त्व रजि पिोनसे 


दकशस्यन्षष्टिम्‌ \९२ प्रत्यडः स विवा ।\ ९ शमन्स्याम 1५४ इदमपि पक्षान्तरमित्युदाहुरण 
भेदति ॥ 


उ० भा० अ०-जो; इद्म्‌ = यह; इस पटक मं विवान कहा गया हँ वह्‌; 
(ऋक्पदेषु = ) चाओ मे पदो के मध्यर्मे; ही (लागू) होताहं। (दो) पदो कौसंचि 
मे (काग) नंदी होतो ह-यहं जानना चाहिए 1 जो कहा गया ह--" स्प" (-वर्णो) के 
मघ्यय "वर्गः (चवगं टवं ओर तवगं ) एक दूसरे के साथ समुक्त नही होते ह "--यह (नियम) 
दोषदोको) संधिमे (लागू) नहीं होता है। (जेषे) “वषट्‌ ते ।” “उप मा षड्‌ द्वादया "क 
उसी प्रकार--“रेफ लकार कै साय नही (संयुक्त होता हे) "यह (नियम) (दो पदौ की) 
डि० (क) उपयुक्त दो स्यलो पर मन्यम वर्गो के स्पशे-वणं 'ट्‌' ओर "त्‌" तथा “ड' ओौर 

"द्‌" संयुक्त हो गए हँ क्योकि मध्यम वर्गोके सस्पर्शं-वर्णो के परस्पर सयुक्त न 

होनेकाजो विवान (१२।३ मे) क्रियागयाथा चहदोषदोकी सवि मे लागू 





नही होता ह । 
९ ० १1१०४ २९ ऋ० १।३१।१४ £ १२।३ 
४ च्छ ७।९९]७ * ऋ० ८६८१४ ६ १२।४ 
= ऋ० १।१००1१६ < १२।१३ * ० १०।६६।१ 
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च्छ १।९१३९।९ २१ ऋ० ३।३५।६ 


९२ च्छ ६।२६।६ 
९२ ऋऽ ९।८०1३ ९४ च्ट्० १।५१।१५्‌ 


६७२ : ऋम्वेदप्रातिभारयभू 


४ रे (लागू) नही ५ । (जते) "सुमर्द॑शुखामी. ।*क उसी भकार--“उत्तर 
( स्पशं वणं} परवर्ती 'उर्म. (-वर्णौ) कै सराय नही (सयुक्त होते है) -यह्‌ (दो पदो कौ" 
सधिर्मे (कायु } नही होत्ताहं! ( जपे ) "देवान्हूवै ।* "दध्यङ ह्‌ मे।“ "अरव 
शद्वत्तमम्‌'" "त्व रजि पिठीनसे दशस्यन्षष्टिम्‌ 1" “प्रत्यड, स व्वा 1" ‹ इमेन्स्याम }' 
यहं सब (निषेव) (दो पदँ की सधि के छिएु) विधानदही गया जसा उदाहुरणो से स्तात 
होता है । 
( नामाख्यातोपसगैनिपावानां चतुर्ण पदजातानां निरूपणम्‌ ) 
नामाख्यातिद्ुपसरगों निषात- 
अत्वार्याहुः पदजातानि शब्दाः ॥१७॥ 
( ताम, आख्यात, उपसगे गौर निपात-इन चार पद्जातियो का निरूपण ) 
. चर अ०--ैयाकरण पदो की चार जातिया वतरति दै-नाम, आद्यात, 

उपसगे ओौर निपात । 

० भा०- नाम, आख्यातम्‌ , उपगैः, निपातः--इति चत्वारि पद्जावानि; 
(शाब्दाः) शब्दविदः; आहुः 

उ० भा० अनाम, आख्यात, उपस ( मौर ) निपाति -ये, चत्वारि पद्‌. 
जातानि=यदो की चार जातिया, (शाब्दाः = ) शब्वस्वरूपवेत्ताः आटः = वत्ते ह । 

तन्नाम येनाभिदधाति सन्वस्‌ ॥१८॥ 

सू० ज०--वद्‌ नाम है जिसके द्वारा ( कत्म ) द्रव्य का अभिधान करता हे। 

उ० भा०्--तन्नाम इत्युच्यते येन ब्देन अभिदधाति वक्ता; सत्त्वम्‌ = वन्यम्‌ 
इत्यर्यः \ “अग्न इन्द्र वरणं मित्र देवाः ॥"९ 


न्नाम = वह नाम, कहलाता है, येन = जिस र्द के दारा वत्ता, 


उण ५१०० 
ससे ) “भम्न दद्र भित्र वरुण देवी ॥* 


स्त्वम्‌ == द्रव्य को--यहं अथं है; कहता हं । ( 
तदाख्यातं येन मवं सधातु ।॥१६॥ 
सू< भ०--बद (शब्द ) आख्यात दै जिसके वारा बक्त करिया (भाव) 
(काजमिधानक्रस्ता ह) ओौर जो धाह से समन्वित (देता दै) । 

टि० (क) याँ लकार के साय रेफ सयुक्त हौ ग्या ह वमो यहां दौ पदो फी सधि 
इई हं । 

(व) उपरक्त छ- 

गए दं क्यो 

गयां था वह्‌ कवेर 

सधि नही क 


त्यलो प्रर अन्तिम "स्पा" परवती ऊप वर्णो के साय संमृकत हो 
कि नके सयुक्त न होने का जो विधान { १२।१३ मे) किया 
स्यतन्य पदो के मव्य में ही लागू होत्रादहं), दोपदो षी 


~~~“ ~ 


९ ऋ० ५४६।२ 


१२ ! सीमा-पट्लम्‌ : ६७९ 


उ० भा०-त्दाखूयातम्‌ ह्युच्यते येन शब्देन; ( सधातु =) सषातुना; अभिवाति 
शक्ता; भावम्‌ = करियाम्‌--इत्यथंः । “हतं नुदेवां नि क्िङीतमच्रिणः 1\"^ 

ॐ० भा० अ०--तदाख्यातम्‌ = वह “गाख्यात्त', कराती हं ; येन (खधातु)==जिस 
धातुहित शब्द के दवारा; वक्ता; भावम्‌ = क्रिया का--यह अथं हं ; अभिधान करता हं। 
( जसे ) “हत नुदेया निं शिशीतमत्रिण. 1” 


्राम्या परा निर्हरु व्युपाप सं पर प्रति न्यत्यषि दवापि । 

उपसगा विंशतिरथंवाचकाः सहेतरास्याम्‌ ॥२०॥ 

सू अ० प्र, अभि, आ, परा, निः, दुः, अलु, वि, उप; अप, सम्‌, परिः 
प्रति, नि, अति, अधि, सु, उन्‌, अव ओौर अपि-ये बीस उपसगे है जो अन्य 
दो (= (नामः ओर आख्यात?) के साथ (पयुक्तं होकर) अथै के वाचक है । 

उ० भा०-प्र, अभि, ज; परा, निः, दुः, अलु, चि; उप, अप, सम्‌, परि, 
भ्रति, नि, अति अधि, सु, उत्‌, अव, अपि- इत्येते विंशतिरुपसगीः; जथेवाचका= 
अर्थवाचिनः\! सदहेतराभ्याम्‌ ! कतराम्याम्‌ ? नामाख्यतास्याम्‌ । प्र -“प्रयाणे जात- 
वेदसः ५,२ मप्र देवं देव्या धियां भरत ।*\ अभि--"“अभिष्टने ते सदिव"; “भमि 
ष्याम रक्षसः !* आ -"मायन्तारं महि स्थिरम्‌” ऽ; “मश्ड्धरग्न आ गहि (° परा- 
"परायतीं मातरमन्वचष्ट"^; “परा श्डणीहि तपसा यातुधानान्‌ 1" निः “त्वष्टुदेवस्य 
निष्कृतम्‌, ; ‹ िरङ्चता प्वाकतिगेमाणि* \ । दुः " पुराग्ने इुरितेस्यः १२; “नियन्तुः 
परिभ्रीतः "५९ अचु -“अनु नु स्यात्यवृकाभिरूतिभिः; ४१४; “ तन्न॒ चऋछभक्षा नरामनु 
ष्यात्‌ ॥**^ वि-- “चिराद्‌ सच्नाद्‌”९\; “पेत वीत वि च", १५ “चिपाद्‌ छुदुव्री ॥* ^ 
उप--““यक्ेयक्त उपस्तुता” ९; “"इन्द्रमग्निमुप स्तुहि 1*२° अप--“अस्य प्राणादपानती" ९; 
“नपेहिं मनसस्यते 1" सम्‌-- प्र सस्नाजं च्षेणोनाम्‌२९; ‹ साज्नाजोरव आं वृणे 1*२४ 
परि-- "विडूबिषागं परिपानभू"२*; “वाजी सन्यरि णीयते 1" प्रति--*भ्रतिमन्तं 
विदेनसः“ २७; “प्रति केतवः प्रयमना अदुधन्‌ \**= नि--भ्बपो निंधिस्चशुसरः पिता 
नः"; "महान्तं कोज्ञुदचा नि षिञ्च १५२ अति--अतिदिद्धा वियुरेणः" ६५; “अति 
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६७४ > ऋगवेदप्रातिशास्यम्‌ 
कमभिष्टं जुरतं वणेः ९ अधि--“भम राषटूस्याधिपत्यमेहि”२; “अभिस्तेरथीहि ("१ 
सु--“घ॒हृत्युपाणिः स्ववान्‌”; “मस्विना स्वृषे स्तुहि ८ उत्‌--“उद्यघ्दय मित्रमह; 
"कभ गवति सयः 1" अव--"अवस्पर्तरधिवक्तारमस्मप्रम्‌"; “अवाधमं वि मध्यमं 
भयाय \"* अपि--“यदीं गच्छन्तयुरतीरपिष्ठितम्‌”२०; “देवा देवानामपि यन्ति 
पाथः ॥९१ 

उ० मा० भ०-प्र, अभि, जा, परा, निः, दुः, अनु, वि, उप, जप, सम्‌ परि, 
भ्रति, नि, जति, अधि, सु *३त्‌» अव, अपि--ये; विंडातिरुपसगौः = वी "उपसर्ग, 
अथेवाचका = मयं को दतलाने वाके है । सदेतराभ्याम्‌ मन्य दो के चाय (युक्त 
होकर । किन (दोके साथ) ? (उत्तर) "नाम" गौर “आ्यत्ति' के साय! -- 1 

इतरे निपाताः ।[२१॥ 

सू० ज०--भन्य निपात है 1 

ॐ० भा० इतरेः! कतरे ? नामास्यातोपतर्गेन्योऽन्ये निपाता वेदितम्याः। 
""अस्माटन्व ताहव ॥॥१२ 

उ० भा० अ०--इतरे अन्य ! कौन ? (उत्तर) नाम, भाल्यात', “उपसग ' से 
अन्य को; निपाताः “निपात, जानना चाहिए । जसे "मस्माञ्च तास्व "क 

विंशतेरुपसर्गाणायुच्चा एकाक्षरा नव ।(२२॥ 

सू अ०-नीख उपसरगों मे से एक अक्षरः बके नौ “उदात्त ह 1 

उ० भा०--भ्र, आ, निः, डः, वि, सम्‌, नि, सु, उतृ-इत्येत उपसर्गाणां नवस्स्था 
एकाक्षराः; ठच्चाः उबात्ता इत्यर्यः ॥ 

उ० भा० ब०~प्र, जा, नि, दु, वि, सम्‌, नि, सु (भौर) उत्‌- (विक्षतः) चपः 
सगौणाम्‌ = (वीस उपसर्ग के मध्य में ये; (नव) सख्या मे नौ; एकाक्चसः=एक 
"क्षर वाके; उच्चाः "उदात्त हं । 

दशैतेषाम्‌ 
आद्यदात्ता दञ्चेतेषाम्‌ ॥२२॥ 

सू० अ०- इन (उपसर्ग) में से दस 'भुदान्तः है 

ॐ? भा० एतेषाम्‌ उपसर्या दशादुदात्ता वेदितव्या. ॥ यर, अतु" र मप, 
परि, प्रतिं, अक्ति, अर्धं, अवं अयं - इत्येते ॥ 

उ० भा० अ०--एतेषाप इन उपर्गो मे से, ददायुदीत्ताः=दन कौ गजादृदात्त', 
जानना ब्रहि 1 पररा, अन्‌, उप॑, अपं, परिः भरति, अति, जवि, अ, अपि-ये व) ॥ 
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अन्तोदात्तस्त्वभीत्ययम्‌ ।॥२४॥ 
सु० अ०--'अभिः यह्‌ (उपसग) तो “अन्तोदात्त दै । 
ॐ० भा०--एतेषामेबोपसर्गाणा म्ये असि इत्ययमन्तोदान्तो वेदित्तन्यः । “मनि 
प्रियाणि पवत चनोहित ॥*९ 
उ० भा० अ०--इन्दी उपसग के मध्य मे अभि इत्ययमन्तोदात्तः =" इस 
(उपसर्ग) को "अन्तोदात्तः; जानना चाहिए 1 (जैसे) "मभि श्रियाणिं पवत्‌ चनोहितः ।“ 
क्रियावाचकमास्यातय्ुपसगो विशेषत्‌ । 
सन्ताभिधायके नाम निपातः पादपूरणः ॥२५। 
निपातानामथंवशालिपातना- । 
दनर्थकानामितरे च साथंकाः 
नयन्त इत्यस्ति संख्ये वाङ्मये 
मिताक्षरे चाप्यमिताक्षरे च ये ॥२६]) 
सू० अ०--+“आ्यातः क्रिया का वाचक है ; 'उपसगं' (“नाम' जौर (आख्यातः 
के अर्थं मे) विशेषता खा देता है ; "नासः द्रव्य (सत्त्व) का अभिधान करने वाला 
ह; "निपात पाद का पूरण करने वाला है 1 ॥ 
कभी-कभी अथै के अलुसार शरयुक्त होने से ( निपातनात्‌ ) अनथक निपातं 
से जन्य सार्थक भी “निपातः होते है} पद्य (मितात्तर) ओर गय (अभिवाक्षर) 
साहित्य भ जो ('निपावः) है, उनकी कोई निदिचव संख्या नदीं है कि “इतने दी 
“निपातः है । 
3० भा०-ऋज्वयवितौ ॥ 
इति श्रीपाषेदन्याख्यायामानन्द्पुरवास्तन्यवज्रटपुत्रडउवटचरतौ 
प्रा्तिशाख्यसाष्ये द्वादशं सीमापटलम्‌ ॥ 
इति दितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
उ० भा० म०--इन दोनों (सूत्र) का अथं सरल हं । 
आनन्दपुर निवासी चच्रट के पुत्र उवट की कृति पादंदभ्यारयाटसक प्रतिराख्य-भाष्य 
में सीमा-परक्त नामक दादश {पटल }) समाप्त हमा ! 
॥ ह्ितौय अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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व्णनिष्पत्तौ बाह्यः प्रयत्नः खमापाद्यस्वरूपम्‌ 

वणेनिष्पत्तौ आभ्यन्तरः प्रयत्नः सोपघालुस्वारस्योक्वारणकारुविषये 
वणेनिष्पत्तौ सामान्यवणंनम्‌ भवन्यासः 

ष्णः शाश्वतिका इति मतन्यासः ऋकारःद्टूकार-स्वरूपम्‌ 
सथोषाणामलुनासिकानां सोष्मणां अलुस्वारोखारणविषये व्यव्टेमेवम्‌ 

ष्व एत्पत्तिविषये मतभेदाः संष्य्तराणां स्वरूपम्‌ 
अुनासिकवणणानामुच्चारणप्रकारः वाचो मन्रादीनि वरीणि स्थानानि 
वणेगुणोपसंदहारः सप्र यमासतेषां स्वरूपम्‌ षव 

ऋष पदमध्ये दीषपूर्वैस्य अनुस्वारस्य वाचो इत्तीनां निरूपणम्‌ 


४५ 
हस्वपूतस्य अनुस्वारस्य च उघारणन्यवस्था 


(वणेनिष्पत्तौ बाह्यः प्रयत्नः) 
वायुः प्राणः कोष्ठथमसुप्रदानं ऊणएटस्य खे बिदृते संवृते वा । 
श्रापद्ते श्वासतां नादतं वा वक्तीहायाम्‌ ॥१॥ 


(वर्णो की निष्पत्ति मेँ वाह्य रयत) 
सू० अ०-जव वक्ता बोल्ने की चेष्टा करता है तो फेफडे (18) से फेकी 
हई प्राण-रूप वायु, कंण्ड के छेद (स्वर-यन्त्र ) (185 ) कै ( युख्यतः ) सु इष 
( बिद्ृत ) अथवा (सुख्यतः ) बन्द होने ( संदृत ) के अनुसार. श्वासः (४7680) 
अथवा नाद्‌" (१०१०९) हो जाती है । 


उ० भा०--य इमे श्ञारीरा इह॒ पञ्च वायवो नानाकर्माणः प्राणापानव्यानोदानसमाना- 

स्तेषां प्राणो हि नाभेदपरिष्टादथाप्यास्ये व्याचरति । नाभेरषस्तात्पायुमेदयोरपानः । 
प्रसारणाकुस्चनोरक्षेपणावक्षेपणगतिकर्मा व्यानः ! कर्मप्रदुत्तिषु बरूमारोपयत्युदानः । सर्व- 
क्रियाणामुपरमणः समानः । एवं वाचि वर्तमानं भ्राणमेक आचार्या मन्ये! अपर उदानं 
मत्यन्ते-- 

उपरिष्टान्मृखादग्र ऊर्वं यो दर्ततेऽनिकतः ॥ 

उर््वकर्मक्रियाः सर्वाः प्राणिनां सम्प्रवर्तयन्‌ ॥ 

नाभ्युरोऽय द्िरोभागं गच्छन्करणसंयुतः । 

कण्ठताल्वोष्ठदन्तानां सगप्रयत्नः समीरितः ॥ 

हस्वदीर्घप्लृतान्वर्णान्‌ स्निग्घान्‌. क्ांङ्च नेका । 

उदात्ताननुदात्तांरेच स्वरितान्कम्पितानपि ॥ 

समान्विकीर्णाश्च तथा संवुतान्विवृत्तानपि + 

देहिनामवनोषा्यं तेनोदानः स उच्यते ॥ 


उ० भा० म०--श्चरीर मे विद्यमान रहने वारी तथा पृथक्‌-पृथक्‌ कायं करने वाकी 
जो ये पाँच वायु प्राण, भपान, व्यान, उदान भौर समान ह उन्म से प्राण वायु नामि चे 
ऊपर व्याप्त रहकर मृख भे विचरण करती हं 1 नामि के नीचे मङा्चय तया मूत्राय र्मे 
सपान (वायु विद्यमान रहती हे) । फलाने वारी, िकोड्‌ने वाली, ऊपर को फंकने वाली, 
नीचे को फकेने वाली मौर सामान्य गति करने वाली व्यान (वायु ह) 1 उदान (वायु) 
करमेभ्रवृत्तियौ मेँ वन प्रदान करती है! समान (वायु) घव क्रियाम भे खाम्य 
रखती ह । 

इस प्रकार वाणी के उत्पादन मे उद्युक्त (वायु ) कौ कतिपय आचाय प्राण मानते ह 1 
दुसरे (आचाय) (वाणी के उत्पादन नँ उदक्त वायु को) उदान मानते हं-- 


प्राणियो के शरीर में ऊष्वेक् स्वरूप सभी क्रियाम को निष्पन्न कवी हुई जो वायु 
मृख से केकर आमे ब्रह्मरन्घ तक विद्यमान रहती हँ; नाभि, उरस्‌, सिर मे गमन करती 3 


६८० ? च्छवेद्रातिशस्थम्‌ 


विभिन्न मद्धो से सयुन्त होकर, कण्ठ, तालु, भोष्ठ, दातो से प्रयत्तपवेक प्रेरित हुई प्राणियो 
के ज्ञान के लिए "हस्व, "दीं, "प्लत वर्णो को, स्निग्व, रुक्ष, "उदात्त "अनुदात्त", स्वरितः 
भौर कम्पित, समान, विकी, सवृत भौर विवृत (वणो) को (उत्पन्न करती है); अत वहं 
{कायु ) उदान कहुलाती ह 1 

उ० भा०-एवमुभययाचारयेविग्रतिपत्तिदर्शनाच्छौनकेन भगवता प्राण सन्यमानेनेदं 
ज्ास््रमेदं पणीतम्‌-- “वायुः प्राणः कोष्ठचमनप्रदानम्‌" इति } ये पनरुदानं मन्यन्ते तेषामिद 
नं सिध्वत्युदानाभावात्‌ ! तेषां च सिद्धम्‌ । कयम्‌ ? शारीराणां पञ्चानामपि प्राण हति 
नाम साधारणम्‌ । तस्ात्तेषामपि “वायुः प्राणः फोष्ठयमनुप्रदानम्‌'” इत्येव सिम्‌ । 


उ० भा० अ० --इस प्रकार (वाणी के उत्पादन मेँ उद्युक्त वायु के विषयमे) 
आचाय लोगो म दोनों प्रकार (प्राण अथवा उदान) की विप्रतिपत्ति (मत-मेद) दिलाई 
पने से भगवान्‌ शौनक ने (वाणी के उत्पादन में उचुक्त वायु को) भ्राण मानकर इतत घास्र 
का इस प्रकार प्रणयन किथाह-- "उदरसे फकी हई प्राण वायु 1" (पुण) कितवो 
(भावाय } (वाणी के उत्पादन में उक्त वाथु को) उदान मानते हं उनके किए यह (शास्र) 
सिद्ध नही होता है क्योकि (दस शस्त्र से) उदान का अभाव हं । (सि) उत्क लिए भी 
(यह शास्त्र) सिदध हं । (०) कसे ? शरीर मँ विद्यमान पचो अकारकी वायु कराप्राण 
सालारण नाम ह ° दनक मत मेँ सूवरोक्त राणः का भयं है “उदान') । हसरिए उनके 
चिदु भी “उदर से फरकी हई प्राण वायु" यह (शास्म) सिद्ध हं। 


पराणो वायुः । कोष्ठम्‌=उदरम्‌ । कोष्ठे भव फोष्ठ्यम्‌ । अनुप्रदानम्‌ = वप्‌ 
भ्रदीयत इत्यनुप्रदानम्‌ । पिं च तत्‌ † इवासनापोमयम्‌ 1 केन प्रयतनेन किमनुपरवानमापदयते ! 
कण्ठस्य = श्ैवाया ; खे = गलस्य बिल =चिपरे \ विवृते = विले विलि महति । 
संबृते == सुषिते = दिष्टे = अल्ये चा क्षति । आपद्यते; श्वासताम्‌ = वासवम्‌, 
नादताम्‌-नादत्व वा । वक्तीदायाम्‌- दहा चेष्ट ॥ चक्तुरीहा-=वक्तीहा । 
तस्यां वयतीहायां स यायुः फष्ठनिते विवृते श्घासत्वमापद्यते संवृते नादत्वम्‌ ॥ 


उ० भा० ब०-म्राणो वायु==प्राण नामक वानु । कोष्ठ-~उदर (फेफडा = 17६) 
उदर (फेफडा = 1098) मे उत्सन्न होने वाली । अनुप्रदानम्‌--वापु मे 
प्रदान किया जाता द (वायु का परिणाम है) अत “अनृप्रदानक (शणस्य 
एभो€ाः2) कहलात्ता ह 1 = (प्रद्न) वह्‌ (बनुप्रदान') हं क्या (वस्तु) ? (उत्तर) 
-द्वास' (1768४), नदिः (४०66) तथा दोनो (“दवासः गौर नादः) । (प्रद) क्सि 
रयत से कन बनुप्रदान' (भण९त 7086781) होता हं ? (उत्तर) कण्ठ्य री 
क; खे=गरे के बिलग के छेदं {&10)8) क ! विद्ते = विपुलं होन व 
होने परन्महान्‌ होने पर। संते = सकूवित होनें परन्=मिले हए दोन पर 1 
यर । दलम्‌ माप्त =रवासत्व को प्त होती ६, नादवाम्‌ =नादत् कौ ( = 
¢ शक्तीदायाम्‌-ईहा = चेष्टा 1 वक्तहा=वक्ता कौ चेष्टो । वर्ता 
इ (6 न वाय, कष्ठ केः छिद्र (स्वर-यन्व) (11722) के दृते 
चेष्टा होने पर वह {प्राण नामक) स क मि) ल हिने पर (कः 
होने शट, श्वासः {76810} हदो जति! ट, 


१३ $ क्लिक्ना-पटलस्‌ : ६८१ 


वीयु) "नाद! (१०१०९) हौ जाती हक । 
उभयं वान्तरोमो ॥२॥ 


सु° अ०- दोनों (विब्रूत गौर संत) के मध्य मे होने पर (वायु) दोनों 
(वासः ४०४४५ यौर "नाद्‌" ००1०९) दो जाती दै ! 
उ० भा०- उभौ = विवृतसंवृततौ; अन्तरा = कष्ठविले समे सति; उभयम्‌ श्वासं 
नादम्‌; आपद्यते 11 
उ० भा० अ०--उभौ = खुला हुमा (विवृ) भौर वन्द (संद) ; अन्तरा मघ्य 
दि० (कृ) फोफढे (105) से बाहर निकलने वारी वायु से घ्वनि की उत्पत्ति होती 
है । कफेफडे (11188) से निकलने के वाद वायु स्वर-यन्र (12) से होकर 
बाहर आती ह 1 स्वर-यन्तर (1४) मेँ पतली किल्ली के वने दो ल्चीले 
पद (6198६10 08.265) होते हं जिन्दे स्वर-तन्त्री (२००81 ९10८705} कहते 
है। स्वर-तन्त्ियो (ए०९८४] ९0705} के बीच के छिद्र को कण्ठ-ढार 
(&101#25) क्ते ह । जव स्वरतन्त्ियां (४००९1 0107085) एक द्रूखरे से दुर 
रहती है मौर कण्ठ-दार (£10४६15) खुला रहता ह तव वर्ह से निकली हुई वायु 
“इवाख' (76811) कराती ह । जव स्वर-तन्त्ियां (४०५९ 60708) एक 
सरे के निकट रहती हं ओौर कण्ठ-दार (£ 10४४8) वन्दा हो जाता है तब वायु 
च्षंण के साथ वार निकल्ती हं जिससे स्वर-तन्तियो (४००९] ९110708} में 
कम्पन (0181070) हो जाता हं । इस अवस्था में वाहूर निकली हई वायु 
भ्नाद' (१0168) कहराती ह । 
इस प्रकार फफडा (18) मौर स्वर-यन्त्र (18702) वायू को “वास 
(7688 ) जयवा नाद" (७०10९) वनीकर मूख के उच्चारणावयवो (01115 0{ 
व्रतपरो) को द्रव्य (पला) के स्प में प्रदान करते हँ ! इन "इवास" 
(०७४११) बौर ननाद" (४0106) का उपयोग मुख के उच्वारणावयव वर्णो के 
उत्पादन मे करते हं । शइवास' (168६) मौर "नाद" (४०108) को “अनुप्रदान 
कहा जाता हं 1 “भनुप्रदीयतेऽनेन वणं इत्यनूप्रदान मूरुकारणम्‌ 1 अनुप्रदीयते 
उपादीयते जन्यत इत्यथे 1” त° प्रा० २1८ पर मादिषेयभाष्य । इसके अनुसार 
'अनृप्रदान' वर्णो का मूर कारण ह । शवास" भौर “नाद रूम 'अनूप्रदान' को 
वाह्य प्रयत्न" तथा श्रकृतति" भी कहा जाता हं 1 
व्याकरण मे "वाल्य प्रयत्न" के अन्तत "विवार", “सवार” वास, "नाद", 
अतोष”, (सघोष मादि का ग्रहण किया गया हं! वास्तव म स्वर-तन्वियो 
(०८९ ०प्ग08 ) कै लुके रहने ( विवार ) तथा वन्द॒रहने (सवार) 
ही को "वाह्य प्रयत्न" कहना चादिए 1 वास" ( 07७४ ) मौर “नादः 
(४०1९९) ये दो प्रयत्नो के फल ह । उसी; प्रकार "अघोष" (ऽप्त8) सौर 
'सपोष (5०98 ) करमन श्वास" ( 11686} } गौर ननाद ( ०५९ } कर 
फर ह 1 
८६ 
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मेँ जव कण्ठ का छेद (10118) समान अक्स्वा मे हौ तौ (वायु) ; उभयम्‌-दोनौ- 
श्वास {768} गौर नाद' (४०10९) हो जाती हं ।क + 


ता बौना प्रकृतयो भवन्ति ॥२॥ 


सू० अ०-ये (“वास, नाद्‌" ओौर दोनो का मेल ) वर्णो के मूलकारण 
(अति) है । 

उ० भा०--ताःखल्वेताः; दर्ानाम्‌= सर्ववर्णानाम्‌; श्वासनादोभयात्मिकाप्‌ 
तिलः भ्रङृतयो भवन्ति-इति वेदितन्यम्‌ !1 

उक्तेऽप्यस्मिन्न ज्ञायते केशां वर्णानां का भकृतिर्मेवतीति } तत्र ब्रूम - 

उ० भा० अ०्--ताःन्=ये; तीन-श्वास' (1768) ), नाद' (४०16९) मौर दोनो, 


(वर्णानाम्‌) समी वर्णो के, भक्तयो भवन्ति = मूर कारण दै--यह जानना ब्राहिए। 
यह कहने पर भी यह्‌ पता नही चरत्राहं किं किन वर्णोकरा क्था मूर कारण 


(अकृत) होता ह । (अत ) इस विषय मेँ कहते है-- 
शासोऽघोषाणापर्‌ ॥ ४ 


सू० अ०~-श्वासः (०८७४६) घोषः ( वर्णो ) (8प्णण 00718078 ष्ठ को 


मूख-कारण (भृति) दै । 
उ० मा०~अधोषाणां वर्णाना इवास भक्ृतिर्भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


उ० भा० अ०--दवासः==शवास' (९4४); अधोषाणाम्‌ = अघोष" वणौ 
(बपछत्‌ ८००50य8708) का; मूज-कारण (प्रकृति) हं--यह जानना चाहिए 1 
इतरेषां तु नादः ॥५॥ 
सू० अ०--नाक्‌ः (५००९) अन्य (वरणो) का (भूल-करण दै) 1 
० भा०--इतरेषाम्‌ । कतरेकाम्‌ ? स्वराणां घोषवतां च नादः 
नैदितव्यम्‌ ॥ 


इ० सा० सण 


(वर्णो) (ष्णा) 
नाद्ःनाद' (५०1०९); मूल कारण { 


अन्य (वर्णो) का ! (पदन) किनका ? (उत्तर) स्वर 
का मौर सपषल (व्यञ्जनो) (80781; (गणावा8) कार 
प्रकृति) होती ह--यह जागता चार्हिए } 


तो पूर्ण ्पसे घुला 


10115} न 
व) (6 1 श्वास" (7८ )) 


होता है भौर न बन्द रहता हतो उस अवस्था मे प्राणवायु 
उर "नादः (२०५८) दोही जाती हं] ४ 
(ख) अबोवः गौर श्वचोव' वरणो के किए १।११-१२ तथा पृष्ठ ५४ पर 


को दिषु 1 


टि° (व) 
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सोष्मोम्णां घोषणां श्वासनादौ ।६॥ त 

सू अ०्~-सघोषः सोमः (-वर्णो ) (80०; 8 शु78568}) {==घ, + ढ, 
ध, भ) ओर सघोष “उष्म (-वणे) (02811118) (= ह) (का मूर-कारण) स” 
(४९१7) जौर "नादः (*००८९) दोनों है । 

उ० भा० - (सोष्मोष्मणां धोषिरणाम्‌ =) सोष्माणो ये घोषिणः वगेचतुर्धाः; 
उस्मणां च चोषः--हकार -तेषां वर्णानामेव , श्वासनादौ प्रकृतिर्भवतीति वेदितव्यम्‌ । 

इवासानुपदाना अधोषाः । हचतुर्या उभयानुप्रदानाः । अवज्िष्ठाः सर्वे नादानुप्रदाना 
इति वेदितव्यम्‌ ॥ 

उ० भा० अ०-सोष्मोष्णां घोषिणाम्‌ = जो "सघोष (सोष्म' (-वणं) (50५ 
88]0968) वर्गो के चतुथं वगं (घ, ज्ञ, ठ घ, म) दँ गौर "ऊष्म (-वर्णो) (01686111188) 
मे जो सघोष" (-व्णे) (8078926) == हकार (=-=) है--इन वर्णो का; मूल-कारण (षकृति); 
श्वासनादौ “वास (४7८४४११) गौर (नादः (००९) दोनो है--यह जानना चाहिए ।क 

"अघोषः (-वर्णो) (ऽपात्‌ ९01807870#8} का मूल-कारण (“जनूप्रदान' ) उवास 
(ल्व) ह 1 इ गौर (वर्गः) के चतुथं (वर्णो) का मूर-कारण { अनुप्रदान) दोनो 
('शवास' 076४1 ओौर (नाद'-- ९०106) ह 1 अवशिष्ट सव (वर्णो) का मृरू-कारण 
(“अनुप्रदानः) "नाई" (९००९) ह--यह जानना चादिए 1 


तेषां स्थानं प्रति नादात्तदुक्तम्‌ ॥५७॥ 

सु° अ०--जरदा तक उन (“ास=-१८९०।१, “नाद, = ०००९ ओौर दोनो) 
के रने के समय का प्रन दै बह तो नाद" (ॐ रहने के समय) से ही कदय जा 
चका है। 

उ० भा०-तेषाम्‌-=-श्वासनादोभयानाम्‌; स्थानं प्रति यदक्तन्यम्‌ तत्‌--एतत्‌; 
(नादात्‌ ) (उक्तम्‌) व्याख्यातम्‌ । “नादः परोऽभिनिवानाद्‌ ध्रुवं तत्तत्कालस्थानम्‌”*९ 
इति ! एवं उवासादीनि चनीण्यनुप्रदानानि वर्णकालस्यानानि भवन्ति । नाधिकानि, न 
न्यूनस्थानानि । 

उ० भा० म०-तेषाम्‌ =-इनके= इवास" (1769प)), "नाद" (०108) भौर दोनों 
के; स्थानं प्रति रहने के समय (१०7९४०7) के विषय मेँ; जो कहना है; तत्‌-यह, 
(नादः के समय की अवधि से), (ऊक्तम्‌-=) व्याख्यात किया जा चुका ह“ 'सधोष" 
व्यञ्जन्‌" (801187४ ९0705078. 98) के 'उभिनिषान' से वाद मे उसी (*अभिनिषान') के 
(उच्चारण) के काल तक्‌ रहने वाले "नाद" (01९6) का आगमम होता है जिसे “रुव' कहते 
है।* इस प्रकार श्वासः (7627) आदि तीनं 'अनूप्रदान' (शण४१९त्‌ 098) 


० (क) ऊष्म -वर्णो के किए ११० तथा पृष्ठ ५३ पर टि० (क) को देखिए 1 
(ख ) 'सोष्म-वर्गो के चिए १।१३ तथा पृष्ठ ५५ पर टि० (क) को देखिए । 
व 


९ ६।३९ 
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व । के) समय तक रहते है । न मधिकं समय तक ओौर न थोड़े घमय तक 
(बणेनिष्पन्तौ आभ्यन्तरः भयत्नः) 
तद्विरोषः करणम्‌ ॥८॥ 
(वर्णों की निष्पत्ति मे आभ्यन्तरं प्रयलन) 
पर= अ०-इन (वर्णो) की एक विरोषता आभ्यन्तर प्रयत्नः (करण) 
(१०१९ ० णपरपा्णण) है | 
उ० भा०--ततर वर्णात्मगुणतत्वत्तने कृरणं नाम विशेषो वक्ष्यते ; करणम्‌ =रवा- 
नम्‌---देत्यन्यन्तिरमाहुः ॥। 
उ० मा अवर्णो के स्वरूप (गुण) के यथायन्ञान मे, करणम्‌ =ाभ्यत्तर 
भयल्न' (29006 ०{ ध८एद्), नामक, विरोषः = विगेयता, वतलाई जायेगी ! 
इन दोनो भिन्ना्यंक नही (अर्यात्‌ समाना्थंक है)--रेा (माचा) 
कहते द । 
स्पृषटमस्थितम्‌ !8॥ 
सू° अ०~( सरथौ" वर्णो का) अल्पकाटीन श्य (पणणरिणाथारे 
(्णा्८) ( भम्यन्तरः प्रयत्नः ==करणः ) (होता ई ) 1 
उ० भा०-- श्ट करण स्पर्यानाम्‌ । तत्‌ असिथित्तम्‌ वेदितव्यम्‌ ! भव्थितम्‌ इति- 
यत्र व्णेस्यानमाधित्य भव्ये जिह्वा न सन्तिष्ठते तत्‌ अस्थितम्‌--इत्युच्यते ! 
ॐ० भा० अ०--^स्पर' (-वर्णो) का ( 'ओम्यन्तर प्रयत्न == करणः) ( "स्पृष्टः } 
(५००४४०५४) होता ह । उत्ते, अस्थितम्‌ = जस्वित (चक्रिय ) (70प-उध्ाणावा ); 
जानना चाहिए । अस्थिद--जहूं वणं के (उच्चारण) स्थान को आश्रय वनाकर भष्यमं 
निह्वा नही सकती हं वह्‌ अस्थिच (101-318 1071875 (सक्रिय) कहा जात हं । व 
दर्पं ठे प्राग्घछाराचतुर्णाम्‌ ॥१०॥ 
सु० अकार से पदठे वाछे चार (वर्णो य) र, छ, घ ) का ( आभ्यन्तर 
प्रयत्न करणः) शदष्खृष्ट, (पुःखष्टः) (878 ००७०7) (होता है) । 
टि (क) वरणोतम्त के छिद व्यापार को श्रयत्नः कहते है । शयत्न' कै दो भेद | 
बाह्य [दे० १३-१-७) भौर (र) भाम्यन्तर । आभ्यन्तर प्रयल' को "भास्य भयल ^ 
करणः या श्रदानः भौ कहते है । नो प्रयला मूख (आस्य) कै भीतर होते ह उद 
(धघाभ्यन्तर प्रयत्तः) (2०46 0१ व्रलणार्रणा) कहते हं । ५ 
(क) पृष्ट (०००६९०१) भयल मेख क दौ उच्वारगावयव एक दरे का 
करके वायु को पूणे रूप स्ने रोक देते है भीर फिर तुरन्त ही एक दरे ते र ८ 
होकर वायु कौ वार जाने देते हँ । दो उच्चारणाक्यवौ के स (क ॥ 
ञे कारण हौ इसे सृष्ट! (८०४६००६) श्रयतन" कहते हं । पृष्ठ ५२ पर 


(क) को श्री देचिषए 1 


१३ ; रिक्षा-पटलम्‌ : ६८५ 


उ० भा०-दुःखृष्म्‌ = ईैषतस्ष्टम्‌--इत्ययः ! हकारासराक्चतुणौम्‌ वर्णानाम्‌ == 
यरलूवानाम्‌ ॥\ 

उ० भा० गण०्--दुःपष्टम्‌ = “ईषर्सपृष्ट' ( 8114४ ९८०486४ } यह्‌ अथं हं । 
हकासताक्चतुणोम्‌ == हकार से पूवं वके चारवर्गोका-य,र कछ,वका)।क 


स्वराचुस्वारोष्मणासस्पष्टं स्थितम्‌ ॥११॥ 

० अस्वर” (००18), “अनुस्वारः (एध€ 148 88.]} ओर “ऊषम 
-बर्णो ) (८९6१1०९8) का (*जाम्यन्तर प्रयत्न" करणः) “स्थितः "अस्पष्टः 
(शदणणतक 9० -0०९९६) होता हे । 

उ० भा०--(स्वरादुसारोष्मणःम्‌ = ) स्वराणाम्‌ अनुस्वारस्य ऊष्मणां चः; 
अस्पृष्ट स्थितं वेदितव्यम्‌ ! यन्न वर्णस्यानभाधित्य जिह्वावतिष्ठते तत्स्ितमित्युच्यते ॥ 


उ० भा० अ० (स्वरानुस्वारोष्मणाम्‌ =) त्वर' (श्छ ७]8), "जनुस्वार' (एण्९ 
0४8९1 80एत) भौर 'ऊष्म' (-वर्णो ) (0762111108) का ( आभ्यन्तर प्रयल' == 
(करणः), अग्पृष्ट स्थितमू्‌--स्थित्त "अस्पृष्ट (81811087 102 607४801) , जानना 
चाहिए 1 जहाँ वर्णो के (उच्चारण) “स्थान' का आश्रय लेकर जिह्वा स्थित ह्‌! जाती ह 
वह्‌ स्थित" (8{26108ः$) कहा जादा हं ल 


सैके कण्डथस्य स्थित्तमाहुरुष्मणः ॥१२॥ 


सू० अ०~कतिपय { आचाय ) कण्ठथः “ङष्म' ( -वर्णो ) (दणप्णथ्‌ 
एव्याा६इ == ह्‌, अः) का (जाभ्यन्तर प्रयत्न" करण") ^स्थिव' ( जसपृष्ट) 
(5म्णा शफ 1001-60962.0) नरह मानते 
उ० भा०--एके भाचार्याः; कण्टयस्योष्मणः- हकारस्य च विसर्जनीयस्य चः; 
(स्थितम्‌ ) अस्पृष्टं करणं न; (आहुः = ) मन्यन्ते ! स्पृष्ट दुःस्पृष्टं वा ! एवमेके ! अपरेऽ- 
कण्ठस्येति वर्णयन्ति ५ 
उ० भा० अ०-एकेन्-कतिपय आचायं, कण्ठचयस्योष्मणः == "कण्ठ्य" उष्म 
(वर्णो) (दपम्‌ २९०५118) का=-हकार का गौर विसर्जनीय का; स्थितम्‌ 
“स्थित") अस्पृष्ट (0-0071482 0) आभ्यन्तर प्रयत्न" (करण); न == नही (आहुः) 
टि० (क) इस श्रयत मे मूख के दो उच्वारणावयव न तो स्पदे" वणो के समान एक दुसरे 
का पूणं स्पशं ही करते हं गौर न श्वर वर्णो के समान एक दुसरेसे दुरही 
रहते ठं 1 इसमे उच्चारणावयवो का थोड़ा-सा स्यच होता हं ! उदाहरण के 
किए" का उच्चारण करने कै चिए्‌ जिह्वा के मग्रभाग को कठोर तार्‌ की मोर 
छे जाते है कितु पूणं स्पर्शं नही करते हँ । उसी प्रकार "व" का उनच्वारण करने 
के लिए दोनो ओष्ठ एक दुसरे के निकट आ जते ह किंतु एक दुसरे का पूर्णं सयक्षं 
नही करते ह । 
{ख) इस श्रयलन' मे (१) मुख के उच्वारणावयवो का स्प (00280) नही होत्रा 
मीर (२) उच्चारणावयव स्थित (निष्किय) (७४910118) रहते है 1 


६८६ : ऋष्वेदप्रतिद्याख्यम्‌ 


मानते ह । स्वात्‌ श््यृष्ट' (८०१९० } जयवा (इ-सुष्ट' (आश दण ०) (मानते 
हं) 1 इन प्रकार कत्तिपय (साचा) (ङ मुत्र कौ व्याच्या करते हँ) । द्रे (जावा) 
नकेण्ठ्य (ज्प्न~-वर्गो--प0प-हटुपकषपश्‌ दध पषटहन््ज, षच, क, मष्‌, 
जं) का--यह्‌ व्वाच्या कर्ते हँ एक 


( वणंनिष्पत्तौ खामाल्यवर्णनम्‌ ) 
प्ोकुरोदाशुसंनिपाते वर्णीभवन्युणविशेषयोगा्‌ । 


एकः श्रुतीः कर्मणाप्नोति बहीः ॥१२॥ 
(वर्णो की निष्पत्ति मेँ सामान्य वर्णन) 

सृ> अ~--जव (कण्ड्य वायु का) चक्ता कै चेष्टात्मक गुण से योग हाता & 
तो वह्‌ एक दी (कण्छ्य वायु) वणंता को प्राप्त हई क्रिया (= प्रयत्न कर्म) ॐ द्यरा 
चिष्ेप गुणो के योग से बहुत रूपो को ्राघ्र हो जाती ह 1 

उ० भा० -प्रयोक्तः वक्तुः; ईहा । (ईदागुणसंनिपाते-) इहैव गृणः=ईहागुणः, 
तैन; संनिपाते योने; कण्ठस्य वायोः ! वर्णीभवन्‌ इति वर्णत्वमापदयमानः; एकः 
सन्‌ कण्ठ्यः त वायु; गुणचिरोषयोयात्‌-- युय एव विशेदाः==युणविशेषा.; तैर्योगात्‌ । 
यः कष्ठयवायु., बहीः श्रुदीः == बहुरूपाणि; कमणा क्रियया; (आप्नोति) पराप्नोति 1 
केऽत्र गुणविजोदा यैः नंयोगाद्रणनिं श्रुतितो विज्ेषो नति ? जनूप्रदानसंमर्गल्यानकूरणपरि- 
मागाख्यात्तंः सह संयोगदर्णानां रूपमेदो भवति 7 

० ना० अ० - ज्ज्य खाय काः मरयोक्तुः न््वक्ता की; चष्टा (ईहा) 1 
(ईदायुणसंनिपाते-) जहो ही हं चूण =-ङहानुणः; उक चाय; सनित योग होने पर । 
चणोभिवन्‌ वर्गे को प्राप्त होत्री हृडं कह कण्ठ्य वाव; गुणविरोषयोयात्‌-गृण दीह 
विश्नेष=गुणचिनगेष; उनके छाय योन न्ते। जो (एक) कण्ठ वायु होती हं वहः 
कर्मणा क्यः >; वही श्रतीः-=वहत ल्पे को; (आप्नोति) भप्त होती दै; 
(गर्वात्‌ वन्ता कौ चेष्टा होने पर एक हौ कण्ठ्य वायु विगेष नुणो के योनये अनेक ल्पों 
को धारण कर छेती ह॑ जिसे भिन्न-चिन्न अकार के वर्णो कौ उत्पत्ति होती हं) 1 (्न्न) 
कौन वे विच्रेष यण लिनन्ते चाय संयोग होनेवे वर्गो > श्रूयमाण स्ट में अन्तर 
(वदिष्ट्य) ह्यो जाता हं 2 (उत्तर) काल्य प्रयत्नः (€०१४९१ 191 लं ]), समगं 
(व्णपप्ध८६), (उच्जर्ण-) श्वान" (१३०९ ग वर््<पाश्प्००). जास्बन्तर परण्लं 





टि० {क} कत्तिपय मातायं “नैके कण्ठ्यस्य का पदच्छेद--“ंके 1 कण्ठस्य" करते हं 
3, 9 ~ = 
जौर कतिपय आचाय "के 1 यक्ण्ठ्यस्य करते हँ ! शरथम आचार्यो क 


अनष "कण्ठ्यः 'छष्मः-वर्णो (हणं प्प] एश्वतिणिणष्टः = ह ज) का 
नहीं होताह। 


गब्रयतन` "स्थितः "जख्वष्टः (आवण 0८0 } न 

ह्वीय आचार्यो के बनुदार "मनण्ठ्य' ऊप्म^-वर्णौ (१1) 
1 र ध र ष | ॥ १1 
एलका, पच, तक्षन) का 1 स्वित' *मस्ृ 
{अवण गता7-ल्र्ट) नदी हः 


१३ > शिक्षा-पटलमू : ६८७ 


(करण =-००08 ०? अण्णा.) नीर परिमाण (पृपकणय) नामक विदोष 
गृण है; इनके साथ सयोग से वणौ के श्रूयमाण क्प मे मेद होता हं । 

ॐ० भा० - वे वे तुल्यस्थानानां तुल्यप्रयलानासपि प्रथमतृतीयानामनुभदनिशृतः 
शतिविशेषः ! कचटतपगज ड दे ब इति। तथा हकारविसर्जनीययोः ! संसर्गेरेति-- 
चक्षयति “ आहुघोषिं घोषवतामकारमेकेऽनुस्वारमनुनासिकानाम्‌ ” ९ ; “सोष्मतां च सोष्मणामूष्म- 
णाहः सस्थामेन२; धोषिणां घोषिणेव"९ इति ! दवितीयचतुर्यां ऊष्मणा संसृज्यन्ते १ 
अनुस्वारेण पच्चवमः । तत्न तुर्यस्थानप्रयत्नासुप्रदानानामपि प्रथमद्वितोयानां तया तृतीय- 
चतुर्थानां तया तृतोयपञ्चमानां च समर्गकृतः शूतिविशेषः। कचटतपसखछठ्यकफ) 
तमागनजडबतयाघक्षढघमभतणाङ्जणनम इति। 

उ० भा० म०--्रत्येक वग मे तुल्य (उनच्चारण-) श्थान' ओर तुल्थ (आभ्यन्तर) 
श्रयल्न' वाके भौ प्रथम भौर तृतीय (वर्णो) के भूयमाण स्वरूप मे मेद "वाह्य प्रयत्न" (अनुप्रदान) 
कै कारण होताह। (जैसे) कः,च,ट,त, पञओौरग,ज,ड,द,वमें। उसी प्रकार 
इकार ओर `विसर्जनीय में ।क» संसग से-(सू्रकार) करहुगे - “कतिपय भचायं सघोष 
व्यञ्जनो (8012४ ८018071818) का "घोष" (0108) मकार को वतलाते हँ ओर 
'अनूनासिक' (व्यञ्जनो) (18881 00750798) का "घोष" (९०१०६) "अनूस्वार' 
एप९ १४६९) को (वताते ह), “(ये आचार्यं) 'सोष्म' (व्यज्जन) (88]9७{९४) 
की 'सोप्मता" (28०) को मौ समान सस्थान" वाङे (ऊष्म' (-वणे) (76811016) 
से (उत्पन्न) वताते है"; "“ "सघोष" (सोष्म वर्णो) ( ००8०४ अशु) की 
('सोष्मता'=-अ शू 21100) को) सघोष" ('ऊम्पः-वणं ==हकार) से ही (वतत्ते है) । 
(इ प्रकार) (प्रत्येक व्य" के) द्वितीय ओर चतुथं (वर्णो) का 'ऊष्म' (-व्णं) (एकभौण्ट) 
से ससगं होता हं भौर पञ्चम (वर्णे) का अनुस्वार" (८16 79.88] ) से (ससग होता 
है) । (इस प्रकार) तुल्य (उच्चारण-) 'स्थान' (120९ भ श्रटपाक्षच्रणा), 
(वल्य) (माम्यन्तर) श्रयत्त' (7०९९ ०६ उग्प्रछपा900)}) ओर (तुल्य) "बाह्य 
प्रयत्न" ("अनुप्रदान ) (शपण्म08त्‌ र्ला21) वाके (वगः के) प्रथम गौर द्वितीय तथा 
तृतीय मौर चतुथं तया तुतीय ओर पञ्चम (वर्णो) के श्रूयमाण स्वरूप मं मेद ससगं के कारण 
होताह। (जसे) क, च, ट, त, १ (तथा) ल, छ,ठ,य.फ। ग,ज, ड,द,व तथा 
षकः दग चघ.मतथाड,न्‌,ण,न,म।ख 


टि० (क) "क" ओौर "ग"--इन दोर्नो का (१) उच्चारणस्थान (१५९ ग शठपाश्त्मय) 
१।४१ से समान (जिह्वामूल) ह मौर (२) इनका "आभ्यन्तरं प्रयत्न (7006 ० 
2८४18110} मी १३९ से समान (“तपष्ट' } (०011१8८) हे। कितु इन 
दोनो के "वाह ्रयत्न' (“अनुप्रदान ' ७४१५१९१ पाश्लाय्]) मे मेद हं-- 
“क वास" (07७2111) से उत्पन्न है ओौर “ग' न्ताद (४०१८९) से उत्यन्नं हं 1 

अन्य सभौ वर्णो को एसे ही समन्न सेना चाहिए 1 
(ख) क भौर ख का (१) उच्चारणस्थान (1१८८ ग श्र८णण्प्रण ) ९४१ से 
समान (जिह्वामृक) हं (२) इनका "आभ्यन्तर प्रयत्न" (71०५९ (22416 पारण) 





२ १३।१५ २ १३1१६ ९ १३।१७ 


६८८ : ऋर्ैदप्रातिशास्यम्‌ 


स्थानेनेति--ुल्यप्रयत्नानूप्रदानानामपि स्थानकृतः शरुतिविदोषः। अक्र षठ। कचं 
टतप। यरल्व। इशपस। करणोनेति। तुत्यस्थानानुपरदानानामपि इकारज- 
कास्यकाराणा करणङ़ृत. श्रृत्तिविरोेष । परिमाणेनेति। तुल्यस्थानप्रयलानप्रदानयोरपि 
समानाक्षरयो. परिमाणक्ृत श्रुतिविदोप । यथा-अमा। च्छन्र। इडई। ह ॐ। अपि 
च दोक "-- 
अनुप्रदानात्संसर्गात्‌ स्थानात्करणविश्चमात्‌ 1 
जायते वर्णवैशेष्यं परिमाणाच्च पञ्चमात्‌ ॥* इति ॥ 
स्थान से तुल्य (आम्यन्तर) 'प्रयलन' (1006 ० श ्८पथध्रण) गौर (तुल्य) बाह्य 
भरयत्न' (*अनुप्रदान' == ५००1४४6 712५९२9} वक्ते (वर्णो) की श्रुति मे मेद (उच्चारण) 
शस्यान' (1४९ ०7 श 1८6पाध्न०) से होताहं । (जसे) ज, ऋ, इ, उ ।क क, च, ट, 
त,प। य,रुक,व। ह्‌, श, ष, स। आभ्यन्तर प्रयत्न (“करण =006 0 
ध्मान) से-ल्य (उच्वारण-) स्यान' (11906 ण धपणोभ०) मौर 
"वाहय प्रयत्न" (“अनुप्रदान 6014160 18९7181) वाके भी इकार, जकार शौर यकार के 
श्रूयमाण स्वरूप मेः विभेद आभ्यन्तर प्रयत्न ("करणः == 21002 श््दणभ््णणोके कारण 
होता ह ।ख परिमाण से तुल्य (उच्चारण) स्यान (21806 भं धरण्या), (दुल 
(६८७ ख) १३९ से समान (्पृष्ट'--००६8 ८) हं भौर (३) इनका वाह्य भयल" 
(@1016४6त उणशलया2्‌) भी १३।४ से समानं (श्वास'--1762110) ह 1 
कितु १३।१६ के गनुसार "लः मे 'ऊष्मवणं (67981118) (र क) के ससगंसे 
'सोष्मता' (धुग९॥107)) आ गई हं । यही दोना मे भेदं । त्क वं 
क प्रथम ओर द्वितीय तथा तृतीय भौर चतु वर्णो मे ससं से उत्यनं इसी 
'सोषमता (१8]79्0प) का भेद ह । भरत्येक वग के पञ्चम ("नुनासिक') 
(114881्९त्‌ ९०पडणया8) वर्णो का वव्' के तृतीय वर्णो से कैवरू यही 
भेद ह कि "अनुनासिक" वणं (1958.11260 , 0070808.) मेँ १३।१५दे 
“अनुस्वार' (€ 71881) से उत्पन्न वोष" है । 
टि० (क) अ, छ, इ, उ--इन 'स्वर'--वरणो का (१) 'भाम्बन्तर भयल" (7005 ० 
०710] 9700) १३।१० से समाने (*भस्पुष्ट'=-071-00101861) हं गौर (२) 
इनका "वाहय प्रयत्न" (€&1111€6 70861 8 1) १३१ से समन (नादः == २००९) 
त्रै । कितु इनके उच्चारण-स्थान (19०8 ० शाधा८पाक््यणण) भिन्न (क्रमश्च 
कण्ठ, जिह्वामर, तालु ओर भोष्ठ) हं । उच्चारण~स्थान (1४00 ० 8८८४3 
1100) के भिन्न होने से ही इन वर्णो मेमदह। अत्य समी वरणो कोभी 
ही समन्न लेना चाहिए । 
ज ओर य--इन वर्णो का (१) (उच्चारणस्थानं 18८९ श्प 


ख) इ 9 
५ 11070} १४२ से समान (ताल) हं भौर (२) इनका "बाह्य मधलन (0 
7180181) भी १३।५ से समान (नाद' == ००16) हं 1 कितु इनके (आभ्यन्तर 


प्रयत्न (11०0९ ० वाकठप्ादध्ण्छ) १३।१९-१०-९ ति 1 

"अस्पष्ट" --011-000 ८807, पृष्ट 0011081 ओर द्दस्पृष्ट 9 

८० ) ह ८ _ जाोभ्यन्तर प्रयत्न" (11०५९ 21 ८०1६7107ब्‌ 

होने से ही इन वरणो मेँ मेदहं) 
--- र तै प्रा० २३।२ 


: --<~------ 


(~ ~~~ 
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आभ्यन्तर) श्रयत्न' (7100९ 07 916 प्र}4107 } वाके मौर (तुल्य) बाय प्रयतः 
(*अनुप्रान'=-611 १6१ 78 €ाप३्‌) वाके समानाक्षरो (०0110 1102९) के श्रूयमाण 
स्वरूप भे भेद परिमाण के कारण होता ह । जेसे-अ, या ।क त्रः, ऋ, । ई, ई! उ, ॐ। 
इस विषय मँ इलोकं भी हं-- 

"वाह्य प्रयत्न' ('बनुश्रदान' धयणा#{९त्‌ 20811181} से, ससगं (८011807) से, 
(उच्चारण) श्यान' ({180€ ०६ व४८णानप्०ा} से, 'जाम्यन्तर प्रयत्न' ("करणः 
==700© ०१ शर्1८पा्र0 } के विन्यास से ओर पञ्चम परिमाण (वृद) से 
वर्णो में वैरिष्टय (भेद) उत्पन्न होता ह । 


(वणः शरवतिका इति मतन्यासः) 
एके वर्णाज्छाश्वतिकान्न कार्यान्‌ ।१२॥ 


(वर्णो की नित्यवा का मत) 
सू० अ०--कतिपय (आचाय) चर्णो को नित्य (श्ाइदचिक) (मानते द); 
अनित्य (कायं) नदय । 
उ० भा०--एके आचार्या मकारादीन्‌ वणौन्‌ ; शाश्वतिकान्‌ नित्यान्‌; न 
करायौन्‌--न कर्तन्यान्‌; मन्यन्ते ॥। 
उ० भा० अ०--एके कतिपय आचाय, अकार जादि; बणौन्‌नव्णो को, 
शारवत्तिकान्‌- नित्य, न कायाम्‌ अनित्य (उत्पा) नही, मानते है ।ख 
(सधोषाणामदुनासिकानां सोष्मणां च उत्पत्तिविषये मतभेदः) 
आहु्ोषं घोष्वतामकार- 
मेकेऽसुस्वारमदुनासिकानाम्‌ ॥१४॥ 
(सघोष, अनुनासिक ओर सोष्म-वर्णो की उत्पत्ति के विषय मे मतभेद) 
सू० अ०--कतिपय (आचाय) "सघोष (व्यन्जनो) (३०५ ४६ ९050४015) 
को “घोषः (०10९) अकार को वतखाते है जौर 'भचुनासिकः' (व्यञ्जनो) (९३०12०0 
०००७०००४७) का (शोप, = ९०1८6) अचुरवार' को (बतलाते है) । 


दि० (क ) अ ओौर भा--इन वणो का (१) उच्चारणस्थान (180९ ७ 2ग४्८ण]100} 
१।३८ से समान (कण्ठ) ह {२} इनका "आभ्यन्तर प्रयत्न" (1006 ग 
श्व््एपकठप) १३1११ से समान (*जस्पृष्ट' == ०02-000486ं} ह ओर 
(३ ) इनका वाह्य प्रयत्न (९711{९त 20216719]} समान ((नाद' 0106) 
हे। कितु इनमें मात्रा (परिमाण) का भेद! "अ" का उच्चारणकाल एक 

मोत्राहं जवकिभ्माःकाढोमात्राहं। 
{ख ) कतिपय आचायं वर्णो को नित्य मानते हं 1 जिस प्रकार भूमि मै ज सर्वत्र 
रहता ह भौर कूप-खनन से वह्‌ केवर प्रकागर्ये आ जाता है; उसी प्रकार 


वर्णं नित्व है, उच्चारणावयवो के व्यापार से वे व्यक्त किए जाते ह, उत्पन्न नही 1 
८७ 


६९०  ऋग्वेदप्रासिंशास्यम्‌ 


° भार-घोषवतां वर्मानाम्‌ अकारम्‌ घोषमाहुरेके आचार्याः 1 किमृष्तं 
भवति ? घोषवत्स्वकारः स्वस्णानादागत्य घोषत्वं जनयतीति ! गज डदद। य ररव! 
ह इति । तया त एवोनार्या अनुनासिकानां वर्णानाम्‌ अुस्वारम्‌ घोषमाहुः । किमुत 
भवति ? अनुस्वारः स्वस्थानादागत्य घोषत्वं जनयतीति । ्जणनमइति।॥ ` 


उ° भा० अ०--एके-=कतिपय भावार्थ, धोषवतताम्‌ (सघोष चगो (९००९ 
प 008008४08)का , घोषम्‌ =“घोष' (४००९), अकारमाहुः= कार को वतलाते 
हं । कने का क्य! तात्पयं हं ? (उत्तर) अकार अपने स्थान से अकार घोपः (व्यञ्जनो) 
(809 00७09018} मे घोपत्व (४०10९) को उत्पन्न करता हूं ।क (जसे) ग, 
ज, ङं,दमव! य,र,क,व। ह्‌। उसी प्रकार वे हो आचार्य, अदुनासिकानाम्‌-~ 
“सनुनाक्िक' व्यञ्जनो (2852 112९6 0070800्7{8} का ; घोष" (०९९ ), अनुस्वार 
'जनृस्वार' (कपा€ 08521} को, बसर हं । कहने का क्या तात्यं ह ? उत्तर) 
"अनुस्वार" (एपा'९ 18881) अपने स्थान से माकर (“अनुनाक्षिक' व्यञ्जनो -=0888- 
12९0 608008.7008 मे) घोपत्व (९०10८) को उत्पन्न करता ह ।ख॒ (नैसे) ड, ज, 


भनणे,म्‌। 
सोष्मतां च सोष्मणामृष्मणगाहुः सस्थानेन ॥१६॥ 


(८५. अ०-- (ये भाचा्य) “सोष्म (व्यजनो) की सोष्मताः (शशुाकभा) 
को भी समान 'स्थान' बारे "उष्म" (-वणे) से (उत्पन्न), बचटढाते है! 


उ० भा०--सोष्नणां वर्णानाम्‌; (सोष्मताम्‌ ) सोष्मत्वम्‌; सस्थानेतोष्मणाहुः । 

खकारस्य मक इत्येतेन । छकारस्य श॒ इत्येतेन  ठकारस्य ष दत्येतेन १ यकारस्य पष 
्त्येतेन । एकारस्य प.प इत्येतेन ॥ 

उ०्भा० अ०-सोष्मणाम्‌ = सोष्म वर्णो (8807६६९8) करी (सोत्मताप्‌-) 

"सोष्मत्व' (9० ध्००)को, सस्थानेनोष्मणाहुः-- समान स्यान" वाके ऊस्म" (-व) 

[एषटभाणडट) से (उलन्न) वतलाते हं । खकार कौ (“सोष्मता'=-9ण २0०) “क 

से (उत्प होती है) । छकार की (लोष्मता' धुण) श" से (उतन्न होती 

है) । उकार की ("सोष्मता' = धशृ१०य) "व" से (उत्पन्न होती हं) ! यकार की 

टि० (कर) इसका तात्पयं यह्‌ हं कि सथोष" वर्णो (80 0080118} रगे जो 

न्वोष' (१००९) ह वह्‌ "म" घ्वनि के कारण हं । प्रतीत होता हं क़ि इनं 

चार्थो के अनसार अ' शुद्ध "घोष" (कएप€ ४००) हं जौ वा तौ अ-व्ण 

के रूप मेँ अपना स्वतन्त्र कायं करती हँ या सघोष" वर्भो (8072718 00750 

08.218} कौ अपेक्षित “वोष" (४००९) भदान करती हं 1 प 

(ख) इन जाचारयो के अनुसार "अनुस्वारः शुद्ध "नासिक्य" (ष्ण © 22881) ध्वनि ह 

जो सभी "अनुनासिक वर्णो (०४587४६ ©015008.2068} का त ह। 

न्‌ नासिक" वर्णो (०९8२1128 00708008.008)} मँ जौ बोषः (४०10९) 


ह वह्‌ 'अनुस्वार' {एप7७ 2288]) के कारण ही हं 1 


१३ ; शिक्षा-पटलम्‌ : ६९१ 


(श्लेष्मला =--987 ४६१०८) श्ल" से (उत्पन्न होती ह} । फकार को ('सौष्मता'== 
छल] श६१००) ° पः से (उत्पन्न होती हे) 1 
धोषिशां घोषिणेव ॥१७॥ 

सू अ०--“सघोष' (*सोष्म'-वर्णो) की (“सोष्मता' को) सधोष' ("ऊर्म 
वणं=हकार) से ही (वतलाति हं) । 

उ० भा०--घोविणां सोस्मणाम्‌; धोषिणैव ऊष्मणा--हकारेण-इत्यर्थः । सोष्मता- 
म्ह्‌.1 घ, ङ, ड, घ, भ इति ।। 

उ० मा° अऽ घोषणाम्‌ सघोष" सोष्म (कर्णो) (8087४ 8881688) 
को, 'ोष्प्ताः (धुभं९००) को; घोषिणैव-“उधोप' ऊष्म (-वणे ) (80४ 
ए78&पुभ११९ ) से ह्र से (उत्प); वतकाते हँ ।क (जसे) घ. ज्ञ, ढ, घ, भ । 

अत्रोरयन्नावपर उष्मधोषो ॥१८॥ 

सू० अ०~-दटूसरे (आचाय) सोष्मता' (४७]भ"०४०४) ओर श्वोष' (४०००५) 
को यही (= सोष्म" ओर 'सधोषः वर्णो मे, (रववन्तर रूप से) उत्पन्न (मानते है) । 

ॐ० भा०- अत्र = एव सोष्नसु धोषवत्सु च; (उत्पन्नौ == ) उत्पद्येते उर्मघोषौ हति 
अपरे आचार्या आहुः । यद्क्तमक्ारो धोबवतां धोषदत्वं जनयतीति, अनृस्वायोऽनुनासिका- 
नामिति. सोष्मणां चोष्मा सोष्मत्वसिति-तन्न स्पष्टं जस्ये । कस्मात्‌ ? एवमुच्यमाने सति 
वर्पन्तिमनित्यत्व प्रसज्येत । नित्याश्च वर्णाः कटूटस्याख्चविचाकलिनः \\ 

ॐ० भा० अ०--अन्न = यही पर=“सोष्म' (--वर्णो) (962८७) मेँ ओर 
सघोष (-वर्मो) (50४ 00०8009" ) मे; उरष्म॑घोषौ =“ऊष्मता' (28]178- 
पण} गौर्‌ "वोप" (१००..), (उदपन्तौ =) उत्सन्न होति हँ - यह; अपरे =द्रुसरे 
आचा; क्ते हं । यह्‌ जो (१३।१५-१६.१७ मे) कहा हं कि (१) “सघोष (- वर्णो) 
{50१४ छौ 00४0800३} की श्वोषः (5०९५६) को जकार उत्पन्न करता ह, (२) 
'उनुनाचिक' (--वर्णो) (158172९ 0008079 015} की (श्वोष' ४0166 को) "अनुस्वार 
{एप्पल ०8521) उत्सन्न कस्ता हं मौर (३) “सोष्म (-वर्णो ) (चशगा९8) की 
श्सोप्मता' {8 अभ?९।१००) को “ऊष्म' (-व्णं) (उत्पन्न कस्ता हँ ) - वह ठोक प्रतीत 
नहीं हेत्य ई ! क्यो? (उत्तर) इस प्रकार कहने से वरणो के अनित्यत्वं का प्रसद्ध ` उपस्थित 
ौता है! चत्त वणं नित्य मौर अविचारी ह । 


शीघ्रतरं सोष्मसु प्राणमेके ।।१९॥ 


च्‌ अ०-- कतिपय (आचाये) 'सोष्मः (- वर्णो) मेँ प्राण को जीघ्रतर 
(मानते है) 


द° (क) स्याद्‌ षमी शउधोष' 'महभ्राण' वर्णो (8078४ 25]912{88} का नाधार 
ष व्वनिहं! इन वर्गोम जो महामाणता (सचिक वायु) हु बह इकार के 
दी कास्मरहं1 चकार चु महाप्राण (प० 9७ 78४८) च्वनि ह । 


६९२  श्रगनेवप्रातिशस्यम्‌ 
उ० भा०--सोष्मसु=दवितोयचतुरथेषु; शीधरतरं प्राणमेके चाथा भववने । 


सेषु वणेषु स्यानकरणानुप्रदानानि रयोः गणाः समानाः । सोष्मसुष्मा गुणोऽधिकः। तन 
गुणवहुत्वान्मात्राकालेन शष प्रावृते न इाक्यमुच्चारयितुमिति तेषु श्नीध्रतरं प्राणं मनयते । 
पदकारेण्यक्तम्‌ - प्रथमद्वितीयाः श्वासानुप्रदाना अघोषा एकेश्यप्राणा यपरे महाप्राणा । 
तृतीयचतुर्था नादानुप्रदाना धोषवेन्त । एकेऽप्पप्राणाः अपरे भह्राणाः--इति समु 
महाप्राण विदघदेतमेवाथमाह्‌ ॥ 

उ० भा० अ०--एके-==कतिपय माचा; मोप्मघुन्=सोष्म' (वर्णो) (४8194९९) 
मँ (प्रत्येक "वरग" के) दवितीय भौर चतुर्थं (वणौ) मे, शीघ्रतरं प्राणम्‌--प्राण को शो्- 
तर; मानते ह । सभी वर्णौ मे (उच्चार्ण-) स्थान", "भाभ्यन्तर प्रयतः (करणः) गौर 
वाहय प्रयत्न" ("अनुप्रदान") --ये तीन गृण समान है । शचोप्मः (-वर्णो) मँ छमा 
{धशुपा9प्ण) गण अधिक हं । वहाँ ( = इनं “सोष्म -वणौ मे) यदि (उच्चारण) शीघ्रता 
सेन क्ियाजावेतो गुणो के अधिक्‌ होने के कारण इनका उच्चारण एक्‌ मात्राकेकाल 
मँ नही हे सकता है-दसटिए हन (वर्णो) में प्राण को शीघतर मानते हँ । पकारने भी 
कहा 2-- (प्रत्येक वग" के} प्रथम ओर द्वितीय (वर्णो) का "वाहय प्रयत्नः (*अनुप्दान') 
श्वास" हं श्रीर्‌ ये 'अधोष' ह । पहले (क, च, ट, ते, प) “अल्पप्राण है । दूसरे (छ, 
७, 2, थ, फ) (महाप्राण' है । (प्रत्येक "वर" के) तृतीय भौर चतुथे (वर्णो) का वाह्य 
प्रयत्न" (अनुप्रदान) "नाद' रै भीर ये सघोष हं । पडले (ग, ज, ड, द, व} 'वल्यप्राण ह 
दूसरे (घ, क्ष, ठ, घ, म) महाप्राणः है--इस पकार "सोष्म" (-चरणो) मे भहपराण का 
विषान करते हुए (पदकार) ने इसी वातत को बतलाया ह । 


(अलुनासिकवणौनामुख्चारणपरकारः) 
रक्तो वचनो युखनासिकराभ्याम्‌ ।२०॥ 
सू° अ०~-अलुनासिक! (“रः) का उच्चारण खख ऊर नासिका-दोनौ-से 


होक दै । 

५ (अनुमासिक वर्णो का उच्चारणपरकार) क 
वै ५ °=} धः उच्पत। 

ॐ० भा०-- (सुखनासिकाभ्याम्‌ = ) मुखेन नासिका च विचनः. ) 
स रक्तो वेदितव्यः । (८ ण नस हति! “सचाँ इन्रः, ५भस्साभस्मा षत्‌ म 
""अभीक्षुरिवि ९; “नूः भ्रणेत्रम्‌ ।५* किम निदमुल्यते ? ननु-“रकतसंुवासिः । 
त्येव सिद्धम्‌ \ सत्यम्‌ । न हि संज्ञा कियते । कि ताहि ? तत्रानृतं मुणनासिकावचनत्व 
मिह्‌ र्तस्य विधीयते । एवमयंमिदमच्यते ॥ 0 
उ मा० म०--्ुखनासिकाभ्याम्‌-=) मूख भौर नासिका से, ट) 


: ---अननासिक', जानना वार्हिए । 
लिका उच्चारण दता दं; उ, रक अ मामस्म इत्‌", न्मम", 


~ वन्‌, णरनःम। (उदारहण) “सचा इन्र. 
९ कऋ० ६।५७।६ 
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°्नू परणेत्रम्‌ ।” (पर) यह (सूत्र) किसकिए कहा हुं ? ^“ "जननासिक' कौ रक्त" सज्ञा 
हे" इस (सुव) से ही यह सिदध दं! (सि) यह तो सच हं कितु (प्रस्तुत सूत्र से) 
{ र्तः) सन्ना नदीकी जारहीहं।! (पऽ) तो फिर क्या? अनुनासिक' (“रक्त') के 
मूख ओर नासिका से उच्चारित होने का विधान यहाँ ( = इस प्रस्तुत सूत्र मे) किया गया 
हं जो वहाँ (--१।३६ मे) नही कंहा गया था। इसकिए यह (सूत्र) कहा गया हं । 


(ब्णगुणोपसंहारः) 
-तद्र्णारमगुणशाखमाहुः ॥२१॥ 
(वर्णो के गुणो का उपसंहार) 


सू० अ०- यह वर्णो के गुणों का शासन दै--यह्‌ कहते दै । 

उ० भा० - एतत्‌ “वायुः भ्राणः* ९ इत्येवमादि यदनुक्रान्तं तत्‌, (वणौत्मरुण- 
शाखम्‌) वर्णानामास्मथुणशासनम्‌, (आहुः =) वेदितव्यम्‌ \ एतावन्तो वर्भात्मगुणाः-- 
इवासता, नादता, उभयता 1 स्पृष्टता ! इुःसपुष्टता ॥ अस्पृष्टता । कण्ठिकुस्य 
विवृतता संवृतता ! अघोषता + घोषता 1 सोष्मता । अनुनासिकतेति ५ 


ड० भा० अ०-- भ्राण वायु" इससे प्रारम्भ करके जो कहा गया ह वह; (बणौत्म- 
गुणशाखम्‌ =) वर्णो के गणो का शसन हं-- (आहुः) यह जानना चाहिए 1 वर्णो 
के इतने गृण इई--श्वासता नादता गौर दोनों । स्पृष्टता. दु स्पष्टता ओर अस्पृष्टता । 


कण्ठके छेदका खला होना ओर वन्द होना! अघोषः ओर सघोदता । सप्मता । 
जनुनासिकता 1 


ष्ठ पदमध्ये दीषेपू्ैस्य अनुस्वारस्य हवस्वपूर्वस्य अनुस्वारस्य च उच्वारणव्यवस्था) 
नपुंसकं यदृष्मान्तं तस्य बह्भिधानजः । 
असुस्वारो दीर्घपूर्वः सिष्यन्तेषु पदेषु सः ॥२२॥ 


(चाओ के पद्‌ के मध्य मे दीषेपूै अनुस्वार भौर हस्वपूवं 
अनुस्वार के उच्चारण की व्यवस्था) 


सू० अ०~-'उष्म वणं (एग्टण]प०६) सें समाप्त होने वाखा जो नपुंसक जिङ्ग 
वाखा (शच्द्‌) है उसके वहुवचन मे उत्पन्न “अनुस्वार, ("७ 7.41} दीर्धपूै 
होता है । बह (अनुस्वार एप ९ ०१8२}) "सि" ठथा ^पि' से समाप्न होने बाजे 
पदो में (उपटर्ग्ध होता है) । 


उ० भा०--(नपुंसकम्‌--) नयुंसकलिद्धम्‌, यत्‌ शब्दस्वरूपम्‌ ऊरष्मान्तम्‌ तस्य 
नपुंसकलिद्चस्य, वह्भिधानजः=-बहुवचनोत्पन्नः-इत्य्यः; दौधोपूरबो नकारजन्यः पदमध्ये 
अनुस्वारो वेदितव्य । (सिष्यन्तेषु = ) सि षि इत्येवमन्तषु; पदेषु सः अनुस्वारो 
द्रष्टव्य । “भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्रः”; ‹ च्भुषीव सूरये स॒ चरन्ति३; * आ देभ्या 


६ १३।१ २ ऋ५ ६।४।३ २ ० ५।१।४ 


६९४ ऋ्वेदभरातिकाख्यम्‌ 


बुणीमहऽ्वं सि" ; “व्ययं इन्द्रं तनुहि श्रवांसि ”२; “तपूंषि तस्म वृजिनानि सन्तु"; ' वपुषि 
जाता मियुना सचेते०४; ‹ आ यस्मिन्ना हवीष्यग्नौ १४ \ । 


उ० भा० अ०--ऊष्मान्तम्‌--“ऊष्म"-वणं (07681171) मे समाप्त होने वाला; 
यत्‌ = जो, (नपुंसकम्‌) नपुसक लिङ्ग वाला, शब्द-स्वरूप है, तस्य ==उस नपसक 
लिङ्ग वारे (चन्द के) , बहुभिधानजः = यहुवचन मे उत्पन्न-यह भयं ह, पद के म्व मँ 
वर्तमान त्तथा नकार से उत्पन्न, अनुस्वारः == “अनुस्वार' को, दीैपूवेः= दीष" स्वर 
वणं हं पूवं मे जिसके एसा, जानना चाहिए । सः उस “अनृस्वार' को, (सिष्यन्तेषु-) 
“सि' तथा "पि" मे समाप्त होमे वाले; पदेषु-=-पदों मे; देखना चादिषु ।क (उदाहरण) 
“सासासि वस्ते सूर्यो न शुकः”, '"चक्षूषीव सूर्ये स॒ चरन्ति, “मा दंब्या वृणीमहेऽवासि"; 
“न्ययं इन्द्र तनुदि श्रवाचि", ““तयूमि तस्मे वृजिनानि सन्तु", “वपूपि जाता मिथुना सचेते", 


“सा यस्मिन्मना हवीष्यग्नौ ।“ 


ॐ० भा० --किमर्थमनुस्वारस्य दीर्धपूवस्य पदमध्ये वर्तमानस्य बहुभिः इलोकंरक्षग 
कियते ? ननु पाठादेव सिद्धम्‌ । यथाल्येषा वर्णाना पाठात्सिदम्‌ ! सत्यम्‌ । कितु दुरा 
स्नाननिवृच्यर्थमनयो. विक्षापटलयोबहूनां वणनिं लक्षण क्रियते । यया -" समापादयान्युत्तरे 
षट्‌ पकारे" ‹ शुनदवोपो मिष्य शास्सि नित्षाकठविकमाः”*० “देयेस्त्यैकारमकारमाह ° 
इत्येवमादीनि ! कय पुनर्दृराम्नानप्रसद्ध ? सन्ति ह्यतीर्योषिता मलकसा अगुणदोषना अन्यो- 
म्याध्यापका. सर्ववर्णान्यत्वजनयितारः १ तदोषनिधृत्यर्थमाचार्येण रिष्यहितार्यमिदमारन्धम्‌ । 
अनुस्वारस्य तावत्स्याने इकार जनयन्ति । तस्माद्‌ इकारात्यर ककारमन्तःपात जनः 
यन्ति-- "हवीषि"; “सपींपि"; “"भसांसि^; “अवासि" इत्येवम्‌ । तन्निवृत्य्वमन्‌- 


श्वारलक्षण क्रियते 1 

उ० भा० अ०--(प्रदन) पद के मध्य मे वतमान दी्ंपूवे “अनुस्वारः का बहत से 
शलोको क द्वारा लक्षण किसलिषए किया जा रहा हं ? (यहं दीधंूवं 'अनृस्वार') का रक्षण 
पाठेही सिद्ध हं, जिस प्रकार अन्य वरणो का (रक्षण) पाठसे सिद्ध हं । (उत्तर) (गह 
तो) सच ह । कितु अुद्ध उच्चारण कौ निवृत्ति के किए इन दोनौ शिक्ला-पटललो (वयोदगं 
तथा चतुर्दश पटलो) मेँ वहत से वर्णो का लक्षण क्रिया गया ह। (जेते) “पकार वामर 
होने पर इन छ (शब्दो) का विसर्जनीय "ऊष्म (-वर्ण) हयो जता हं “गुनद › 


मध्य मे दी्पूवं 'गनुश्वार'- (कष९ एध$8]) का विपा 


टि० (क) इसमसूत्रर्मे पटके म 
शव्दौ के बहुवचन 


किया हं 1 दीर्धपूवं यह "अनुस्वार" उन्दी नयुसक कद्ध वाके र 





मे उपलव्व होता हं जो "सि" थयवा "पि" मे समाप्तं होते हं! षद के. क 
वर्तमान यह अनुस्वार" नकारजन्थ होता है जबकि पथ्के अन्व मं वनि 
ग्अनस्वार' मकारजन्य होता हं । 
[| ._----------_-___-___-__ ___ ._ ------------ 
(क 
५ कऋ० ७।९७]२ २ ऋ० १०१११६६ =? प्ट ६।५०५१ 
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भनिष्पपी", शास्सि", “निष्षाद्‌'-इनमे अपरिवतित विसजंनीय (का उच्चारण) नही (करना 
चादिए), “ये " के एेकार को अकार उच्चारित करते है“ इत्यादि । (भदन) कितु 
अशुद्ध उच्चारण का प्रसद्ध कंसे (उपस्थित होता हं) ? (उत्तर) कुछ रे व्यक्ति हते हं 
जिन्होने गुरु के पास रहकर अध्ययन नही किया हँ, जो भालस्य से युक्त ह, जो (उच्चारण 
के) गुण गौर दोष को नही जानते ह ओौर जो एक दूसरे के अष्यापक होते हये लोग 
एक वर्णं के स्थान पर दुसरे वणं को उत्पन्न (उच्चारण) कर देते हं । उसे ` दोष की निवृत्ति 
के लिए आचार्यं ने शिष्यो के हित के किए यह आरम्भ क्रिया हं! (ये लोग) अनुस्वार! 
के स्थान पर उकार को उत्पन्न करदेतेहं। उस कार से परे अन्त.पात" रूप ककार 
को उत्पन्न कर देते हं -- (जसे) “हवीषि; ““सर्पीपि *, “सासामि", “जवासि" इत्यादि । 
इसकी निवृत्ति के किण "अनुस्वार" का लक्षण किया हं ।क 

उ० भा०- यदेवं पदान्तेऽप्यनुस्वारस्य तच्छवण तुल्यम्‌ ! “त्वा ह त्यदिन््राणेसातौ “^ ; 
न्तं सु ते कीति मघवन्‌ ।**२ तस्मादत्रापि यत्नः कर्तव्यः । न कर्तव्यः ! रेफोष्मणो- 
स्दययोभंकारोऽनुस्वारम्‌"९ इति विहितमनुस्वारं जानात्यसौ । तत्न पदमध्येऽनुस्वारलक्षण 
नास्ति येनानुस्वारं जानीयात्‌ । एवं सत्यपि किमर्थं वीघंपूर्वो गृह्यते, न हस्वः ? 
"अयं सो अग्नि "४; “आ वदरात्या त्रिदात८; ““असेषु वः" इति । उभयत्रापि हि 
इकारश्नवण तुल्यम्‌ 1 तत्र तावदा्ुः--यथा दीर्धंपूरवस्य व्यक्ता उकारशृतिनं तथा ्स्वपरवस्य । 
तस्मान्न गृह्यते । अपर आहुः ! अनृस्वारस्योपधां स्वां केचिद्‌ द्राघयन्त इव पठन्ति 1 
तच्निवृत्यथं दीरषपूवेः परिगृह्यते -“एतावानृक्ष्वनुस्वारो दोर्घात्‌""° इत्येवमन्तं ॥ 


उ० भा० अ०- (पुऽ) यदि एसी वातदहं तौ पदके अन्तर्मे भी “अनुस्वारः का 
वह्‌ (डकार के समान) श्रवण तुल्य हं! (जैसे) “त्वाह त्यदिन्द्राणेसातौण, न््तासुते 
कीति मधवन्‌" (में) । इसकिए यहां पर (पद के अन्त में) भी (अशुद्ध उच्चारण 
की निवृत्तिके किए दीघंपूवं अनुस्वारः के विधान का) यत्न करना चाहिए 1 (सिर) 
(सल्ल) नही करना चाहिए । रेफ या ऊष्म^-व्णं वाद में हो तो (पदान्त) मकार 
अनुस्वारः (हो जातः हं)” “इस (सूत्र) से विदित "अनृस्वार' को वह (व्यक्ति) जानता 
टि० (क) प०--प्रात्िश्ास्य पदो को सिद्ध मौर सहिता को साध्य मानता है । अतत सिद्ध 
पद के अवयवभूत वर्णो के विषय मेँ नियम इस ग्रन्थ मेँ नही बनाना चाहिए । 
सि०- वहत से व्यक्ति “अनुस्वार' (ए२७ 8858] 8070} क स्थान प्र 
"अनुनासिक (डकार) (2885811260 00780787; } का उच्चारण कर देते ह, 
जैसे “अवाति” के स्यान पर वे रोग “अवाङ्कसि"" का उच्चारण कर देते हँ 
इत्यादि । इन सुव्रोके दारा यह वतकाया जारहाहं कि इन स्थलो पर 
"अन्‌स्वार' (एप 785६] §0णणत्‌} का ही उच्चारण करना चाहिए, 
*अनूनासिक' (88811260 ९075087) {ङ्कार) कानही। 


१९ ऋ० १।६३।६ २ ऋ० १०।५४। १ १ ४।१५ 
४० ७।१।१६ * ऋ० २।१८।५ ५ ऋ ० ५।५४।११ 
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= 


है। वहां पद के मध्य में अनुस्वारः का लक्षण नही है जिसे वह्‌ (पद कै मध्यमे 
वतमान) "अनृस्वारः को जाने (इखि इसका बधान किया गया ह) । (पू) ह्‌ 
(वस्तुस्थिति) होने पर मी दीं ("्ीषे' (वरव है पं मे जिसके ठेसे) (अनुसारः) 
का महण क्यो क्रिया भया है, हस्वपूवं ("हस्व' “स्वर -वणं ह पूवं मे भिस एषे) 
(अनृस्वारः) का (ग्रहण क्यो) नही (किया ग्या) 2 (जैसे) "“भयसो सग्नि ५, 
“भा विन्या विशता, “असतु व“ इत्यादि मेँ । दोनो (दीर्ुवं "अनुस्वार" बौर 
हस्वपू्व "अन्‌स्वार') मेही उकार का श्रवण तुल्य हं { (सि०) इस विषय मे कहते है-- 
जिस प्रकार दीधंपूवं अनुस्वारः का उकार क्ते समान श्रवण स्पष्ट हं उस प्रकार हस्वपूवं 
(अनुस्वार) का (प्रवण नही) । इसलिए (हस्वपुवं का} ग्रहण नही किया गया है ! 
हरुमरे आचार्यं कहते हं--कुछ व्यक्ति "तुस्वार कै पूरववर्ती "स्व" ('स्वर'वणं) को दीर्धः 
करते हए पाठ करते हं । उस (पाठ) की निवृत्ति कै किए “ऋचाभो में 'दीषं' (वरः. 
वर्ण} से वाद मे इतना "गनुस्वार' ह"-- यहाँ तकं दीपं ("अनुस्वारः) का प्रहूण किया 
गया ह ।क 

स सासौ सं पदन्तेभ्यः पूर्वोऽनाम्धुपधस्तथ) | 

यकारो बा वकारे वा परस्ताच्चैदसंधिजः ॥२२॥ 


सू० अ०--( जो 'अवुस्वार' ) पद के जन्त मेँ वतमान “सः, सा, सौ' 
ओर “सम्‌' से पूरव मे स्थित है जौर जिसके पूवं मे (नामिः ( स्वरव ) नदीं दै 
(वह भी ) वैसा ( जर्थौन्‌ दीघपूं होता दै ) । 

उ० भा०--सः, सा, सौ, सम्‌ इत्येतेभ्यः पदान्तेभ्यः पूवः अनुस्वारः; 
अनाग्युपध; = अवर्णोपघः; तथाः \ यम्‌ ?. यया सिष्यनतेषु दीघं एवमिहापि वीरघ- 
र्वो वेदितव्य । असंधिजो अकारो वा वकारो बाः, ( चेत्‌) यदि; तस्मात्‌ अवणत्‌, 
(पुरस्तात्‌) पव; भवति ! सः--“ता्वासो दस्युम्‌ /"* सा--ुुवासय चित्‌ 1 
सौ - “विद्रासाविदृदुर ।' ९ सम--“शवेयास दक्ष मनसा”४; “वावृष्वांस चित्‌ । “ यकारो 
वा वकारो चा पुरस्ताच्चेदसंधिजः इति कस्मात्‌ 7 “थो न्यसम्‌ । ^ 

उ० भा० अ०- पृदान्तेभ्यः = पदो के अन्तर्मे वतमान, सः, सा) सखौ (भीर) 
समू--इनये, पूरैः =पूववर्ती, "अनुस्वार, अनान्बुपथः = मे नामि" (-कवरवणं) 
न हौ तोनपूवं मे अवणं (अयाम) दौतो, तथा=व्सा (होता दहै) । (प्रन) कषा 


टि० (क) १३।२२ से १३।२८ तक दौंपूवं "अनुस्वार" का विघान कर दिया गया द 

(१) इर्ते कोईभी व्यित समञ्जन लेगा कि च इतने ही स्यो पर पद ४ 
मध्य में "अनुस्वार" के पूवं मे दीष "स्वरव हं । अन्यतर पद क म्यम 
"अनस्वारः के पुर्वं में 'हस्व' सस्वर~वणं ही 1 (२) निष्ट सभी श्वली 
पर (जनृस्वार" का हौ उच्चारण करना चाहिए, ठकार का चह । 


क ५९।९., ^ - ९ अ० १।१२०२ 
४ 1 ० ७।७०।५ ञ्ह 
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(ह्येता है) ? (उत्तर) जिस प्रकार (११।२२ मेँ सकेतित) *सि' ओर "पि" से समाप्त होने 
वाके (पदो मेँ) (*अनुस्वारः) दीवंपवं (दीर्घः (स्वरणं है पूवे मे जिसके वैसा) (होता 
है) उसी प्रकार यहाँ मौ (*जनस्वार' को) दी्ंपूवं ("दीर्ष' 'स्वर~वणं हं पूवं मँ जिसके 
वसा) जानना चाहिए ! (चैत्‌) यदि, (*अनुस्वार के पूवं मे वतंमान) उस अ" वणं 
से, (पुरस्तात्‌) पूवं मे, असंधिजो यकारो वा बकारो वा=-सधि प्ते उत्सन्न न होने 
वाला यकार अथवा वकार, होवेक$ । (उदाहरण) सः-“साह्वासो दस्युम्‌ "व सा- 
"ुभुवासा चित्‌ 1" सौ -“विद्रासाविद्दर ।“ समू्‌--शेयास दक्षं मनसा", ““वाचृध्वास 
चित्‌” “यदि सधि से न उत्पन्न यकार अथवा वकार पुवं मे हौ तो“--यह (सूत्र मे) 
क्यो (कहा) ? (उत्तर) “यो व्यसम्‌ ।"ग 
जिधां सन्परे मांसं पुमांसं पौस्यमित्यपि पदेष्वेवंभवादेषु ॥२४॥ 

सू० अ०--"जि्ांसन्‌, "पासुरे, “मांसम्‌, "पुमांसम्‌" (जौर) "पौस्यम्‌*-इन 
पदों ॐ सभी ल्पो मे मी (अनुस्वार दपूव होता है) । 

उ० भा०--जिषांसन्‌ , पांसुरे, मांसम्‌, पुमांसम्‌ , पौस्यम्‌- (इत्यपि =) 
इत्येतेषु च; (पदेष्वेवंभवादेषु = ) पदम्रवादेष ; अनुस्वारो दींपूर्वो वेदितव्यः! लिघांसन्‌- 
“ह॒ निघांसन्ध्वरसम्‌”,; ““यत्स्तोतार निर्वासस्षि सखायम्‌ ।** पांसुरे--“समूरहमस्य 
पांसुरे ।*९ मांसम्‌--' मांसमेक. विजति सुनयाभृत्तम्‌“ *; “ये चावंतो मासभिक्षामुपासते (५ 


पुमांसम्‌ - “पुमांस पुत्रमा येहि ।** पौस्यम्‌ “सतुषे तदस्य स्यम्‌"; “चछषे 
तानि पौस्या ॥(**८ 


उ० भा० अ०--जिांसन्‌, पांसुरे, मांसम्‌, पुमांसम्‌ (गौर) पौस्यम्‌-- 
(इत्यपि) इन भी, (पदेष्वेवंभ्रवादेषु =) पदो के सभो सूपो सें, “अनस्वारः को 


टि० (क) पद के मध्य मे स्थित वह “अनृस्वार' भी दीधंभूवं होता हं (१) जिसके! बाद भें 
पद के जन्त में वतमान 'स'्याश्साःया सौ" यासम्‌" हो (२) जिस्केपूवंमें 
"या आ हो (३) पूवेवर्तीं "ज" याआ'के पूवं मे सधि से उत्पन्न यकार 
अश्वा वकारनच हौो। 

(ख) परस्मुत सूत्र कै अनुसार यहां "अनुस्वार" 'दीर्ंमूवं हं क्योकि (१) इस ( अनुस्वारः) 
के वाद में पद के जन्त मे वतमान स ' हं (२) इसके पूवं मे 'भा' हं मौर (३) 
"मा" के पूवं मे एसा वकारह जो सधि से उत्पन्ननही हु । सभी उदाहरणो को 
एसे ही समञ्च केना चाहिए । 

(य) यहां (१). 'अनुस्वार' के वाद मे पद के अन्त में वर्तमान सम्‌" ठं (२) पूवंमें 
"' वणं हे गौर (3) ध्यक पव मे यकार ह, तथापि यह्‌ 'उनृस्वार' दीर्धपुं 
नही हं क्योकि जः वणं के पूवं मे वतमान यकार सधि से उत्पन्न ह-- (य । 
विऽसम्‌ ॥ १० पार} 1 
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दीव (्दीषं' श्वरवणं हं पूवं मे जिसके एसा) जानना चाहिए । (उदाहरण) 
जिघांसन्‌ द्रुह जिघासन्घ्वरसम्‌”, ““यत्स्तोनार जिधाससि ससायम्‌ 1" पांसुरे 
“समूढ्हमस्य पारे ।'' मांसम्‌--“मासमेक पिति सूनयाभृतम्‌”, “ये चातो मास. 
भिकषामूपासते 1" पुमांसम्‌--मास पुत्रमा बेहि । पौष्यम्‌--“ुपे तदस्य पौस्यम्‌", 
“कृषे तानि पौस्या ।” 
नासकार उषोत्तमे ॥२५॥ 
„ <स अ०--उपोत्तम (अन्तिम से पदरे वाके पुमांसम्‌) मे (भतुप्वारः 
दीधेपूें) नदीं (होता है) (यदि बह उपोत्तम पद्‌) मकार से रदित हो । 
उ० भा० --जिघासादीनाम्‌ उपोत्तम प्रवादे अमकारे सत्यनृस्वारो दीधपुवो न 
भवति । {कितु हस्वषरुवं एव भवति । पुस पुत्रां उत "१ 
उ० भा० अ०--( १३।२४ में उर्किखित ) “जिवासन्‌"' आदि मे, उपोत्तम मन्तिम 
से पहले वलि =पुमासम्‌, का कोई भी रूप, अमकारे--मकार-रहित, हौ तो "अनुस्वार" 
दीर्घपूवं ('दीषं' स्वर'-वणं हं पुतं मेँ जिसके एसा), न नही, होता । कितु हष्- 
पुवं (“हस्व' "स्वर'-वणं ह पूवं मे जिसके एसा) होना ह । (उदाहरण) “पुस पुत्राँ उतत ।"क 
प्रश्िष्टादभिनिहिताद्‌ ॥२६॥ 
सू० अ०--श्ररि्षटः तथा अभिनिष्ितः से (वाद मे स्थित अलुस्वार' भी 
दीषैपूवे होवा है) । 
उ० भ० -प्रदिष्टात्‌ = एकीभावात्‌; अभिनिहितात्‌ च परोऽनुस्वार पदे हस्वपू 
सन्‌ सहितायां दीधंपुर्ो भवति ! प्रदि्षटाच्‌-- "भ मूतांशः ।*२ अभिनिहितात्‌ -“भरे- 
ष्विन्द्र सुहव हवामर्हेऽहोमुचम्‌ ॥\*२ 
उ० भा० अ० -प्रदि्ष्टात्‌ = एकीमाव से, गीर, असिनिहितात्‌-मभिनिहित 
से, परवर्ती "अनुस्वार पद~प।ठ मे हस्वभूरवं ("हस्व 'स्वर~वणं हं पूवं मेँ जिसके ठेवा) 
होता हमा सहिता-पाठ भें द्वं ("दी्धं' 'स्वर'-वगं हं पूं मे जिसके एसा) हो भाता ह । 
्रदिष्ट खे (परवर्ती) -“ आ भूताय ।” अभिनिष्ित मे (परवती) -“मरेषिवद्र पुव 
इवामर्हऽ्ोमुचम्‌. । 
दि० (क) यह सूत्र १३।२४ का अपवाद ह । “मासम्‌ पद ॐ खूप "स * मे नुवर 
दीमुवं न होकर हस्वपूवं ह क्योनि श्वस ' मे मकार नही हं । 
। भूतऽमश्च ॥ प० पा० 
१५ पद-पाठ में "अनुस्वारः के भूवं मेँ "हस्त" “स्वर ("ज ) हं जवकरि सरिता 
पाठ में "जनुस्वार' के पूर्वमे दीघं" 'स्वर' ("आ") हं । 
ग इद्धम्‌ 1 सुऽ्हवम्‌ । हवामह । अह ऽमुचम्‌ ॥ प० पा० 
{ } भरेषु {1 न क के वं न स्व" “्वर' (ज } ह जवकरि सहिता- 
पाठ मे अनुस्वार" क पूवं मेँ दीं" स्वर' (“ए') हं 1 क 
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भांश्चत्वेऽयां समित्यपि ॥२७॥ 


सू० अ०--मांर्चत्वे ओर जयांसम्‌? (इन दो पदो) मेँ सी (अुस्नारः 
दौर्घपूवे होता हे) । 

उ० भा०- मांरचस्वे, अयांसम्‌-(इत्यपि =) इत्येतयोश्च; अनूस्वारो दीधपुर्यो 
वेदितव्यः । सांदचत्वे - “मांश्चत्वे वा पुर्न वा वधत्रे 1** अयांसम्‌-- “अयांसमग्ने 
सुक्षितर्‌ 12 

अय योगोऽनर्यकः । कथम्‌ > मारचत्वे इति नायमनुस्वार. 1 क्ति तहि ? “आदि 
स्वरख्चोत्तरेषां पदेऽपि”२ इत्यनुनासिकः स्वरः । अयां समिति -“सः सा सौ स पदान्तेन्य."४ 
इत्येव सिद्धम्‌ 1 

नानर्थक. । शाखान्तरे किल मांद्चत्वे इति सानुस्वार पठन्ति । लत्ददर्यते । 
यद्येव मास्पचन्याः इति च निपातयितव्यम्‌ । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ ! “ जिचांसन्पांुरे 
मासन्‌"* इति मासप्रवादत्वात्सि्धम्‌ 1 अ्ांसमिर्येतस्य निपातने प्रयोजन मृग्यम्‌ 1 

उ० भा० ब०-मांङ्चस्वे ओर अयांसम्‌-(इत्यपि--) इन दौ (पदों) में 
भी, “अनुस्वार' को दीषेपूवं ("दषं स्वर'-वणं ह भूवं मे ल्के एसा) जानना चाहिद्‌ । 
मांइचत्वे--“मा्चत्वे वा पुर्न वा वधत्रे ।” अयांखम्‌--“ऽयासमग्ने सुक्षितिन्‌ 1“ 

(पू०) यह्‌ सूव्र॒ अनयेक है । (सि०) क्यो ? (प°) “माक्चत्वे' में यहं “अनुस्वार 
(एप. 188६] 50प्रणत) नही ह । (सि) तव फिर यहक्याहूं ? (पुऽ) “परवर्ती 
(षदो) (मांस्पचन्या, “मांद्चत्वे' ओौर “मेस्वतो * } का प्रथम ^स्वर' (-वर्णं) पद- 
पाठर्मेमी (गौर सदिता-पाठ में भी) ('अनृनासिकः) (25811260) होता हं) "-- 
इस (सूत्र) से यह “अनुनासिकः “स्वर' (-व्णं ) (88172 प्णफ€्‌) हे । “पदके 
अन्त ममे वर्तमान स." "सा", 'सौ' आर्‌ "वम्‌" से (पूरवव्तीं “अनुस्वार' वीधंपूवं होता हं)" -- 
इस (सूत्र) से ही अथासम्‌' मेँ (दीषंपूवं “अन्‌स्वारः) सिद्ध हं 1 

(सि०) यहु (सत्र) अनर्थक नहींटं। अन्य राखार्मे मांदचत्वेः का (को) 
'अनृस्ार' के साथ पाठ करते है! उसे (इस सूव्र से) दिखकाते ह । (पू०) यदि एसी 
टि° (क) परु०-- प्रस्तुत सुव के हारा "मास््वन्वे' तथा "अयानम्‌" मे दीर्घपूवं “अनुस्वारः 

का विघान करना व्यथं हं क्योकि (१) मरिचत्वे के "या" (मा) के वादर्मे अनु- 
स्वार (76 2888] 80प्र0 } नही हं जपितु "आ" ४।८१ के अनुसार अनू- 
नासिकः स्वरः (858प्दध्त्‌ ण्णणटा) (जौँ) है जौर (२) "जयासम्‌" में 
दीर्घपूवं “उनुस्वारः कौ सिद्धि त्तो १३।२३सेदीहयो-जातीहँ। इस्तका यह 
दोवारा विधान व्यथं हं । 

(ख) सि०-- ऋवेद कौ अन्व चाचा मे या (मा) कौ “अनुनासिक' (72811280 
४०९९1) स्वरः न मानकर आ (मा) > वाद मे "अनुस्वारः माना गया ह । 
मत यहां दीधंभूवं 'अनुस्वार' का विवान करिया गया हँ । यह व्ययं नही हू । 





=-= =-= 
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वात ह तो "मास्पचन्या ' का भी निपातन 
पातने करना चाहिए 15 (सि०) ए 
१ ध सा करनका कोई 
भयोजन री हं क्योकि “"जिघधासन्‌" "पासुरे' मौर "मासम्‌" (के लो में र 


९ ह" इस (सवर) के अनुसार 'मास' का रूप होने कै कारण (“मास्पचन्णा '} सिद्ध 
हं ।ल (अस्तुत सूत्र में) भयासम्‌" के नियातच मे प्रयोजन का सौजना चाहिए ।ग 


एतवानृच्वसुस्वारो दीर्थात्‌ ॥२८॥ 


स= अ०्-ऋचा्जो मे (पद के मध्यमे) “ दीर्घ, (*स्वरः-वर्ण 
हता दी “असुस्वार' (1०१५ | 80076) ५ । +९ च 

ॐ० भ1०-- “नपुंसकं यदरष्मान्तम्‌” ९ इत्येवमादिर्योऽयमनुस्वारोऽनुकरान्त 
ऋषु (अनुस्वारः) पदमध्ये दीर्घात्‌ परो वेदितव्यः । अतैवोदाहुत. !। ॥ 
वि ७ अ०--“ ऊष्म" (-व्णं) मे समाम्त होने वाला जो शब्द नपुसक छि्ग 
£." -” इससे `प्रारस्भ करके जिस "अनुस्वार! को कहा गया है, एवावाम्‌ इतना ही, 
ऋषु--च्छ्वागो में (अनुस्वारः ==“अनुस्नार } , षद के मध्य भे, दीघौत्‌-= दीष 
('स्वरः-व्णं) से वाद में, जानना चाहिए, (अर्थात्‌ ऋचो में षद के मघ्ये दीर्घ 
(स्वरवर्णः के वाद मे यही "अन्‌स्वार' हं जिसका विवान १३।२२ से केकर १३।२७ 
तक किया गया है) । यही पर (अर्थात सम्बद्ध सूतो के भाष्य मेः) (विदित अनुस्वारः कै} 
उदाहरण भी दिये गये हं । ॥ 

` इतरथेतरः ॥२९॥ 

सु अ०--अन्य प्रकार का (अनुसारः) अन्य ( =दस्वपूर्व) दै । 

ॐ० भा०--इतरथा \ कयम्‌ ? उचताव्‌ दीर्घपूर्वाद्िषयादन्यत्र ऋक्षु पदमध्ये 
रेरोष्मयरः \ तरः । कतरः ? हस्वपूर्वोऽनुस्वारो वेदितव्यः । भह । “नित्या” २ 
असेषु । “असदिग्धान्स्वरान्‌'”९ इत्युक्तः इलोकायंः स्वरपटक्ते । अचर तथेव व्याद्यातन्यः 1 


टि० (क) पू०--४।८१ मेँ मस्पचन्या *, मदिचत्वे' तथा "मेसचतो ' के प्रथम श्वर के 
'अनूनासिक' (1880 160} होने का विधान किया गया हं । ऋग्वेद की दरषरी 
आखा मे 'साश्वतवे' का पाठ माङ्चत्वे होता ह--इस बात को आवार मानकर 
यदि इस सूत्र मेँ 'मश्चत्वेः का निपातन (पद के दारा ग्रहण) किया गयाहंतो 
उसी प्रकार “मास्पचन्या ' का भी निपातन करना चदिए 1 
(ख) सि०--मापका यह्‌ कहना ठीक हं कि "मादचत्वे' कौ भाति (मास्यचन्या ` मेभी 
ऋग्वेद को अन्य शाखा के अनुसार दीरचपूव "अनुस्वारः हं कितु इसको सिद्धि इर 
सेहो जाती ह । मत इसका इस सूत्र मे निपातन नही किया गया ह1 
(ग) सि०-- जहां तक “भयासम का भरन हं वहतो १३।२३ से ही सिद्धहो नाता 
। एसी वस्तुस्थिति होने पर आचाय ने प्रस्तुत सूत्र मे इसका रण 
किया--इस्भे प्रयोजन खोजना चीहिए्‌ । यदह कत हमारी समक्षम भी गही 
माई हे) भ 


\ १६।२२ त २२ ऋ० २।१८।५ ६ ३।२९ 
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उ० भा० अ०-इतरथा अन्य प्रकारका! किस प्रकारका? (१३।२२से 
छेकर १३।२७ तक ) उक्त दीरष॑पुवं ("दीर्ध' 'स्वर'-वणं हं पूवं म जिसके एेसे) ( 'अन्‌स्वार' ) 
के क्न (विषय) से अन्यत्र ऋचाओं में पदों के मध्यमे रेफ ओौर ऊष्म" (व्ण) से पूवं 
मे (जो "अनुस्वारः होता हे बह अन्य प्रकार का हं) 1 इतरः अन्य । कौनसा ? (उत्तर) 
(उसे) हस्वपूवं ("हस्वः (स्वर कणं हं पूवं मे जिसके एसा) "मनुस्वार' जानना 
चाहिए । (उदाहरण) ह । “विंशत्या ।" सेषु । “स्वरो का (को) स उच्चारण करः 
जिससे सदेह न हो"--इस श्लोक का अथं स्वर-पटर मं कहा जा चुकाहं। वहांपरमभी 
उसी प्रकार इसकी व्याख्या करनी चाहिए ॥क 


(समापादयस्वरूपम्‌) 
समापाचयान्युत्तरे षट्‌ पकारे 
राघो सथो ग्ना दिवो जा ऋतश्च] 
अञ्खःपा दुःमरेति च पू॑प्याव- 
निङ्गयस्विक्रममेषु क्यात्‌ ॥२०॥ 
(समापादयय का स्वरूप) 


सू० अग राधः, 'रथः, ५नाः, विवः, "जाः जौर शतः - ये छः (पद्‌) 
पकार वाद्‌ मे होने पर, तथा पूर्व॑ -पद्य' होने पर अङ्धःपाः ओौर' दुःपर-इन (सभी) 
पदो का विसजंनीय (संहितापाठ भँ), सकार (णा पक्रार) हो जाता है। (पद्‌- 
पाठ भे) अवग्रह" न करके (अनिङ्गयन्‌) इन (पदो) क विसजंनीय को प्रदरित 
करना चाहिए । 


उ० भा० समापाद्यानि षट्‌ पदानि पकारे उत्तरे । राधः, रथः, ग्ना. दिनः, 
जाः, ऋतः--इत्येतनि 1 अद्धःपाः, दुःप्र इति एतौ च पू्वेषद्यौ । विक्रममेषु कयौन्‌ ; 
अनिङ्गयन्‌ = भवग्रहमकुवेन्‌ । विक्रमं छुयोौत्‌ इति -विकमम्‌ ==उपाचारमयनीय विसर्ज 
नीयमेषु कुर्यात्‌ । राधः-“त्व हि राघस्पते 1“ + राध-पते । रथः -“एष ते देव नेता 
र्थस्पति. !"‡ रथ.पति. ! ग्नाः - "नरकसो ग्नस्वितिर्नो अव्या. ।"९ग्ना.पति. । दिवः-- 
“दिवस्पृचिव्योरव अआ वृणीमहे ।** दिवः पुथिव्योः ! जाः-“स जास्पत्यम्‌ ५ 
टि० (क) तात्वयं--यद्यपि प्रात्तिगद्थ मे पदो के अवयवभूत वर्णो का विघान करना अना- 
चद्यरके हं तयापि यहम यह्‌ वतखाया गयां क्रि पद के मव्य में इन-इन स्यलों 
पर अनृस्वार' के पूवंमे "दीघं" स्वर-वणं होतात ओर अन्य स्यो पर 
"हस्व "स्वर -वणं होता ह । इसका उटेञ्य वही हं कि कोर व्यक्ति 'अनस्वार 
के पूव मं "अ" जीर “जा' के उच्चारण को एसे न करे जिससे सदेह हो । "अन्‌- 
स्वार के स्थल पर "अनुनासिक" के मनुद्ध उच्वारण कौ भी इससे निवृत्ति हो 
जाती हं । 
ऋ० ८।६१।१४ २ च्‌ः० ५।५०।५ ९ ऋऽ २।३८११० 
ऋ० १०३८२ ४ ऋ० ५२८३ 
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जात्यम्‌ । क्त; --"तव वायवृतस्पते 1" ९ 
चेदव ५ * न 1 प्पत्ते ग्न + ञ्नर 
भिः ०२ भन्न व त ते । अञ्जःपाः--“यामन्नञनस्पाहद 
पौ इति भिम्‌ ? (भाव्यः दसप्राव्योऽवहृन्तदवाचः ।*९ दुप्ऽभवय। 
पतप & करिम्‌ ‡ इभमन्जस्पामुभये अकृण्वत 1४ अन्ज्पान 
कालो भवतीति ॥ [ --इत्यत्रावगृह्यत्वान्मात्ा- 
किमिद समापाद्यमित्यत आह - 

स क चात भ०-पकारे उत्तरे पकार वाद में होने पर, राधः, रथः गनाः 
त ५ षद्‌--छ पद, अल्ञःपाः, दुः्र-इति च =-ये दो (पद) भी, 
7 म पय होने पर, समापाद्यानि = समापाच-सजञक द, (अर्थात्‌ 'इनका 
य सरहिता-पाठ मेँ $ 
[वा ह माठरे वी कौ प्राप्त हो जाता है) विक्रममेषु कुर्यात्‌ ~न 
प वक्रम करना चदहिए, अनिङ्गयन्‌ = जवग्रह" न करन! हुजा । विक्रम क्रे 
कम = सकारभाव (उपाचारः) को हटाकर इनमे विसजंनीय को करे ¡कं राध “^ 

राधस्पते 4) 
हि रावस्यते।” रोधपते (प० पा०}) 1 रथः-“एप ते देव नेता रथस्पति 1” रष प्रति 
(प० षा०)। ग्नाः--"नरा्चपो ग्नास्पतिर्नो अव्था ।* ग्ना पतति (प० पा०)। 
दिवः--“"दिवस्पृथिव्योरव भ वृणीमहे ।” दिव पृथिन्यो (प०्पाऽ)) जाः- "स जान 
1, पत 
व्यम्‌ 1 जापत्यम्‌ (प०पा०)। ऋतः--“तव वायवृत्स्पत्ते 1“ ऋत पते (प० पा०) । 
अञ्ञःपाः--“'यामन्नन्जस्याइव पेदुपव्दिभि ।" अञ्ज पा ऽइव (प० पा०) 1 दुःशराव्यः- 
"दष्मान्योऽवहन्तेदवाच 1” दु ्रऽ्मव्य (प० पा०) ॥ 
४५ =, 
पूवे-पद्य होने पर--यह (गत्र मे} क्यो (कषा) ? (उत्तर) “"इमभजज्यामुभये 
अङ्ृण्वत्त । “ल॒ अञ्ज ऽपाम्‌ यहां पर "अवग्रह हौनेसे मात्रा-कार (का ग्यवधान)होता हँ । 
यह्‌ मापा" क्या हं ? (यह प्रद होत! ह) मत (सुतकार) कहने हं 


समापाद्यं नाम बद्म्ति पत्वं 
तथा णत्वं सापवशध संधीन्‌ । 


उपाचार रक्षणतश्च सिद्ध 
माचार्या व्यादिशाकन्यगार्याः ॥२१॥ 


सु० अ०-व्याठि, श्षाकल्य ओर गाग्ये आचार्यं "त्वः तथा णत्व (मे 
परिवर्वन संधियो [4 
) को, 'सामवश्च' संधियो को ओौर नियम से सिद्ध सक्ारभावः 
('उपाचारः) को समापा, कहते है । 
टि० (क) अर्थात्‌ उपयूक्त इन पदो का विसजेनीथ सहिता-पाठ मेँ सकार हौ जता हं । 
प्द-पाठरमे इन पदो में {१) 'अवग्रहू' नही कगाया जाता हं ओर (२) 
विसर्जनीय विखलाया जाता ह, विसजंनीय के स्थान पर सकार नही । 
(ख) यहाँ 'अन्ज पा ' "प्य" नही हं यितु समस्त पद हं 1 जत इसमे "अवग्रह" राथा 
गया ह । "अन्न. के वाद में "अवग्रह होने के कारण यहाँ विसर्जनीय कै सकार 
२ ० १०।९४।१३ 


९ ऋ० ८।२६।२१ ध 
चछ १०।९२।२ 


६ ० ४।२५।६ 
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उ० भा०~समापाय्ं नाम बदस्ति षत्वं तथा णत्वम्‌। सामवश्चश्चि संधौन्‌ 
तथा वदन्ति \ ठक्षणतः सिद्धमुपाचारं च तया वदन्ति ! के ते ? आआचायौ 
व्याटिश्चाकल्यगाम्यौः । पस्वम्‌--“छुषुमा यातम्‌ १ "* णत्वम्‌-- (तवा रभस्व 
हणो!” समवः --" मक्ूमभू कृणुहि ** उपचारम्‌ - श्व हिं राधस्पते +“ 
उ० भा० य° -समापाधयं नाम वदन्ति षत्वं तथा णत्वम्‌-=सकार के षकार 
हयेने ("षत्व ) तया नकार के णकार होने ("णत्व } को समापा कहत हं । सासवशान्धं 
संधीन्‌ = 'सामवदाः सधवो को मी, वसा (== समापादचय') कते ह । छक्षणत्तः 
सिद्धयुपाचारं च नियम से सिद्ध सक्रारमाव" ("उपाचार") को मी, वसा (== 'समा- 
पाच) डते है! वे कौन ह (जो एसा कहते है) ? (उत्तर) व्याछि, शाकल्य ओर गाग्ं 
आचाय ! षत्वं “सुषुमा यातम्‌ ।' क णत्व॒ “तदा रभस्व दुहंणो !' ल॒ सामवक्ष 
(सधि) --“मन्ूमभू कृणृहि ।"" सकारभाव ("उपाचार ) -- "त्व हि राधस्पते ।""घ 
(सोपधाचुस्वारस्योचचारणकारविषये मतन्यासः) 
हस्वामर्ध॑स्वरभक्त्यासमाप्तामनुस्वारस्योपघामाहुरेके । 
अनुस्वारं तावतैषाधिकं च हस्वोधपस्‌ ॥२२॥ 
(उपधा सदिव असुस्वार के उारण-कार के विषय मेँ मत) 
सू० अ० -कततिपय (आचये) कहते दै क्रि अनुस्वार के पूर्व मे स्थित स्वः 
( स्वर वणे) आधी स्वरभक्ति" से न्यून होता है जौर ष्व" ((स्वर' वण) के वाद 
भे स्थित चह “अनुस्वारः उतने (= आधी स्वरभक्ति") ही से अधिक होता है । 
उ० भा० -हस्वामनुस्वारस्योपधाम्‌ ; अधेस्वरभक्तया अससाप्ताम्‌ =पादमात्रया 


न्यूनम्‌; आुरेके माच्या. । अनुस्वारं च तावता काडेन अधिकं हस्वोपधम्‌। 
"स्वि राजेचथेचदेवाः\** श्त्वहुनु त्यत्‌ 11“ 


(७०२ख) होने का प्रर्न हौ नही उठता हं । इस सुतर के सभी उदाहरणो मे "अवग्रह" नही 
लगाया गया हं । अत वहां ४।४१ से विक्षजनीव के सकार होने करा प्रसद्ख 
उपस्थित होताहं। यदहीकारणरहं कि इस सूत्र मेँ सकार होने का निषेध करके 
विश्जनीय कै दिखाने का विधान किथाभयाद्‌ं। 

टि° (क) सुसुम 1 भा । यात्तम्‌ 1 प० पा 
५।२० से सकार सहित्ता-पारुर्मे पकारदहो याहं । 

{ख ) तत्‌ ! आ । रभस्व । दहनो इति दु ऽह्नो ॥ प० पा० 
५४० से नकार संहितता-पारर्मे णकारो गयाहं! 
(ग) मक्षुऽ्मघ्‌, । कणुहि ॥ प० पा० 
७।५ से उकार सहिता-पाठ मे ऊकार हो मया हं 1 यह्‌ (तामवश्च' सचि हं । 
(घ) त्वम्‌ 1 हि ! रा पते । प० पा० । 
४।४१ से विसर्जनीय सहिता-पाठ मे सकारे गया है । 


९ ऋ० ११३७१ २ ऋ० १०१५५१३ ३ ० ३।३१।२० 
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स न्यूनः जहुरेके-कतिप्य चयं ज्तते 1 इसवोयवम्‌ 
अनस्वार --अौर "च्व 7 लवर, =-= ~ यु 
नृस्व। क र्व ("स्वर -तयं) डे वादं नें तत्य च्च ऽ नृत्वार को; ठाच्च 
अधिकम = उद न=-ऋया्द = मातः लर} से सविक- न्ते 
व उत ५ याड मा नल) ते अधिकः क्ते है ! {च्दाह््म) -्व 
राजेन ये चदेवा- !" ^त्वेडन्‌ त्यद्‌! = 
च ४ 
= 2 श 
दापू तदूनम्‌ १३२ 
४ = अ >, 
० अ०- दवे" (-स्वरः-चगे) से वाद्‌ में त्थि {*जलुस्वा२) न्ने इदते 
= = = ९ £ 
(= चधा मात्रा) से न्वून {वलते ह) {गौर "अलुत्वारः के पूजे स्थि 
भ च्चोधाड्‌ मात (क म साक वि च्वरठते 
उखं "दी स्वरः-वये चे चौय इ मात्र से जधिक चतला ह) 1 





० भा दषं सदत्वार = तदूलम्‌- संस्त्त्वर्यन्तदा 
9 ना<--दघपू दर जदृ्वार्‌ त्त्यदः {उदूलम्‌-= ) षत्व रनन्तच्य न्दनः 


जलः 1 दौर्घोनुपं तादतधिकतां च ! -गवां शता ४" "तु ते गोततम्‌ 1 > 





क्ये उमी अ्रनारः; वदूनम्‌-उन्तं न्यूच==-जात्य त्रमक्वि स ल्ट १ == चैग्डं न्यः 
न्यून); क्ते हँ अनैर पुञ्व्नीं "दीष {्वर-वणं) च्े उछति {चैह न्न डे} 
अल्कि {न्हने हँ) |= { ) चकं चत्ता! -ततानु ने न्पेतिम्‌ ३ 


(चछन्तर-न्नर-छकार-स्वरूपम्‌ ) 
रेफोऽस्त्यकरि च परस्व चां 


पूव हसीयास्ि न वेतरस्मात्‌ 1 
मघ्ये सः 11३४1 





लेता } 1 दह्‌ 























 ॥ 
ष्त्वर्‌ वं चाहे चद्‌ "हत्व हाया दष इद च्य के उच्चार्य 
=+ = = = = ग >= 
च्छ्रा समय चछरतताहं यदि अनृन्वार ने युक च ग्ट्स्द -सउ्ठर-ज्यहे तं {९) 
वि भि ~= इ ५) स्मे जैः 
उुज्वर्ती गहत" -्ञर-रप के उच्चस्य = नावा क्र उन्म त्व्याज्पर्‌ 
२ ॥ि 
{२ अनस्वार ने -उच्वयारमरं श म्पा च्ञ उदयं छययं 
॥ ~ ~ = = = दोषं =` श््वर-वनदल्ेत्ते चथ्टनः दाद 
चदि अनस्य के पुवं = दीं “्वर-वनं हत्त {१} ठ्न 
ट ~ नदिः ~~~ 
(4 ~> न्यः =~ त्वर = च र 
भ्व्वर'-ज्यने उच्जारयम श्ट नाका च्व सन्य कमय स्वर १२) = १.-०५८९ 
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कै रेफ) से अल्पतर (होता है) अथवा (अल्पतर) नदीं (होता है) । षह (छकार 
कारेफ) (ऋकार के) मध्य मे (होता है) 1 

उ० भा०-- ऋकारे रेफः; (अस्ति ) विद्ते । परस्य च =-ग्टकारसत्य चः; 
ू्वऽर्धं रेफो विद्ते । हसीयांसतु = ह्स्वतरः; स रेफ; इतरस्मात्‌-= नधकाररेफात्‌; 
जल्पतरः। न वा हसीयाम्‌ = सम एव वा। मध्ये सः स रेफस्‌ तस्य ऋवर्णस्य मध्ये 
वरह्टव्यः= नादौ, नन्ते। ऋ, ऋ ॥ 


उ० भा० अ० - ऋकारे रेफः = ऋ" वणं मे रेफ, (अस्ति = ) विद्यमान होता 
ह 1 परस्य च = वाद वारे के भी चकार के भी, पूर्वेऽ् =परवावं मे; रेफ विद्यमान 
होताहं। वह्‌ (ऋकारका) रेफ, हसीयांसतु = हस्वतर (होता हं) । इतरस्मान्‌- 
मन्य से-च्छकार के रेफ से, अल्पतर होतादहं। नवा इसीयान्‌-=- अथवा अल्पतर नही 
होता हं = (ऋकार का रेफ ऋकार के रेफ के) समान ही होता हं । मध्ये सः वह 
(ऋकार का रेफ) उस "ऋ" वणे के मव्य म समञ्ना चाहिए न प्रारम्भ मेँ (समञ्चना 
चाहिए) गौर न जन्त मे । (उदाहरण ) ऋ, ऋ ।क 


तस्येव रकारभावे धातौ स्वरः कल्पयताज्छफारः ॥३५॥ 


सू अ०-- (ऋकार के) उसी \रेफ) के ठकार हो जाने पर "क्त्‌ घातु मे 
छकार स्वरः (-बरणै) होता दै । 

उ० भा०- तस्य ऋवणंस्यस्य रेफल्य; छकारभावे=यदा स रेफो लकारमापचते 
तदा । छकारो भवति; (स्वरः ) स्वरसन्ञक्च; भवति । कट्पयतावेव धातौ नान्यत्र ! 


“चाक्लृ तेन तऋहवथो मनुष्या. इति ! मनन स्वरात्ककारस्य दिवं चन न॒ भवत्यसयोगर- 
दित्वात्‌ \ पकारस्य च दिर भवति स्वरोपघत्वात्‌ \। 


उ भा० म० तस्य = उसके" वणं मे स्वित रेफ के; रुकारभावेल्कारहौ 
जाने पर=जव ("ऋ वणं का) वह्‌ रेफ छकार हो जाता हे तव । (ऋ); लकारः =; 
हौ जाता हं गौर वह्‌ (ल्‌); (स्वरः = ) 'स्वरसन्ञक; होता ह । कल्पयतावेव घातौ = 
क्यप्‌ घातु मेही ("का लृ" होता हं}, भन्यव नही ।ख (उदाहरण ) “चाक्ठृपप्रे तेन 


टि० (क) (१) ऋकार तथा त्कार-इन दोनो-मे रेफ का अदय होता हे। (२) ऋकार 
वे पूर्वां मे रेफ होता हं (३) च्छकार के मध्ये रेफ होत्ता हं (४) ऋकार 
कारेफयातो ऋकार कै रेफ से अल्पतर होता हं या उसके समान होता हं 1 
(ख) यहां मूर घातु छप्‌" ह । प्‌” कै ऋ” वणं मे स्थित रेफ रकार हो जाता हँ 
जसा कि अयर्ेवेद-प्ातिशाच्य मे विवान भौ किया गया ह-“छ्ृपे रेफस्य ककार.” 
(ृप्‌' घातुमें रेफ का र्कारहो जाता हं)! रेफके छकारहो जाने पर 
्ृप्‌' घातु "क्लृप्‌" घातु हो जाती ह 1 "क्लृप्‌" मे जो "लू" ह उसकी प्रस्तुत सूत्र 
से स्वरः-सन्ञा का विधान मी किया गया है। क्लृप्‌ बातु को छोड़कर 
ग्वेद मे अन्यत्र कही भौ ग्लू" “स्वर-वंणं उपलव्व नही होक हँ । 





१ ऋ ० १०।१३०।६९ 
८९ 


७०६ › ऋत्वेवप्रातिक्ाव्यम्‌ 


ऋषयो मनुष्या. ।” यहा पर स्वरः (-वर्ण 

भ नृ = मा) क परवर्ती ककार का द्वित्व नहीं 

ष यह (ककार) सयुक्त वणं ("सयोग") का आदि (प्रथम '््यज्जनः) क र 
र का द्वित्व होता ह बर्योकि यह (पकार) श्वरः (~वयं } के वाद में स्थित ह ।ल 


अनन्तस्थं तमदुस्वारमाहुः ॥२६॥ 


सू० अ०--(भआचा्ये) कहते है क्रि (पदों के) अन्तमं ए 
मध्य मेँ वमान) अनुस्वार" स्वत (= के 
अ ह । न) अनुस्वार" को ही (१३२२ से १३।९७ तक के सूत्र मे कहा 
च क योऽसौ ृरस्तादविशेषेणानुकरान्तोऽदस्वारः ‹ एतावानृक्वनस्वारो दीधोत्‌*९ 
1 ‡ नवम्‌ = पदमध्ये वर्तमानम्‌ ; आहः माचार्याः । किम्ेमिदमुच्यते ? 
नुक यदष्व्तम्‌ ०२ इतयेवमाद्नुक्रमणेनैव सिद्धम्‌ । सत्यम्‌ । कु -“एतावामृवन- 
स्वासो दीर्घात्‌” इत्यक्त एतावानुक्षवनुस्वारो दीर्घादिति नियमविधिः प्रसज्येत । त्षिवृत््यथे- 
8 क दीघत्िदान्ताः। त्वां हि “४; “त्वां राजानम्‌ ' ८; "तां 
उ० मा० ग०-“ऋचायो मे "दीघं" ('स्वर-वणं) के बाद मेँ इतना "अनुस्वार, दै" 
यह जौ 'जनुस्वार' पहले (१३।२२-२७ मे) विना किसी विशेष के उल्लिखित किया गया है; 
तमनुर्वारम्‌=उस "अनुस्वारः कौ, जनन्तस्थम्‌~ (पदौ कै) अन्त मेन स्थितिपदो के 
मध्यं से वतमान, आहुः=-कहते है; माचायं रोग ।ग॒(पु०) यहं कितलिष कहा जा शहा 
है? यह्‌ तो “ अष्य' (वणे) से समाप्त होने वाले जौ नपुसक लिङ्ग वके (पद) है" 
त्यादि उल्छेल से ही सिद्ध हैच॒ (सि०) (यह्‌ तो) सच हं । कितु "ऋचामो मे दीर्घः 
(स्वरवर्ण) कि वाद मं इतना “अनुध्वार ₹ै"--यह कहे जाने पर इस नियमविधि का 
भ्रसङ्क उपस्थित हता ह कि “वानो में दीष" ( पस्वरवणे) के वादमें इतना ही 
टि० (क) "चाक्र यदं "भा" के वाद सँ स्थित 'ककार' का ६१ से प्रसक्ते द्वित्व कही 
ह्येता है क्योकि ककार सयुक्त वणं ( 'लयोग') का प्रथम "व्यज्जन" नही ह 1 
शलुः (स्वर' है, "व्यञ्जन" नही । अतएव शट सथुक्त वणं ही नही हं जिसका 

षक्‌ आदिं हो । 

(ख) '्ाक्कृष्त्रः--यद पर पकार का ६।१ 
सयुक्त वणं ('सयोग-प्र) का प्रथम 
वर्णं (ख) के वाद मे स्थित हं । 

(ग) मर्थात्‌ १३।२२-१३।९७ मे पदो के मध्य सँ वतमान दीपं "अनुस्वारः काही 
्रतिपादन किया गया ह, पदौँ के जन्त मे वतमानं दी्भूवं "अनुस्वार का नही । 

(ज) र्ति कित पदो देते स र मह पत छ चा ११. 
(अनुस्वार तं वहु पद के मध्य मे वर्तमान ह 1 धि 

९ १३।२८ 
६ ० १०।५२१ 


षे द्वित्व हो गया ह क्योकि (१) पकार 
"व्यञ्जनः हं ओौर (२) पकार (स्वर 


= १३।२२्‌ 


1 1२८ 
५ ५ च्०२। ११८ 


४ क्० इा४७ 
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“अनुस्वारः है" 1 उस (नियम-विधि) की निवृत्ति के ङिए (यह्‌ सत्र) कहा जा रहा हं । षदो 
कै अन्त मे स्थित अन्य भौ "अनुस्वार" हँ जो दीर्घं" (स्वर -वणं) से वाद मे हं । (उदाहरण) 
नत्वा हि", “त्वा राजानम्‌", "तासु ते कीतिम्‌ 1“ 
( अनुस्वारोच्चारणविषये व्यारेमैतम्‌ } 
व्यानिर्नासिक्यमनुनासिकं बा ॥३७॥ 


सू० म०--ज्याछि (*अनुस्ारः को) नासिका स्थानः वाला ("नासिक्य 
एप € ०8881 8०४) या सुखनासिका स्थानः वाला (अनुनासिकः = 128811- 
2९6 ऽ१५९]}) (मासते है) | 

उ० भा०--ज्याछिराचा्े. सर्देमनुस्वारम्‌; (नासिक्यम्‌ = ) नासिकास्यानम्‌ः; 
(नुनासिकम्‌ =) सूखनासिकास्थानम्‌; वा मन्यते । “त्व राजेनद्र” ‹ ; “त्वां राजानम्‌” २; 
"असेषु १.३; “हु्वींषि"४। “त्वं राजेन्द्र”; त्वाँ रष्नानम्‌""; “अंसेषु बः; "ह्वी षिः 
पर्वाणि नाएसिक्मपक्षे 1 उत्तराणि स्वानुनासिक्ययक्षे ! अनृस्वारस्य धुवेक्ति्पि नासिकास्वानं 
भुखनासिकास्यानविवक्षया पुनरच्यते ॥ 

उ० मा० अ०--ध्याछ्छि आचाय सभी प्रकार कर “अनृस्वार' को, (नासिक््यम्‌ = ) 
नासिका “स्थान' वाला, चा यवा, (सनुनासिकम्‌ = ) मृख-नामिका स्वान" वाला, 
मानते हं 1 (उदाहरण ) "त्व राजेन्द्र”; ““त्वा राजानम्‌”; “भसेषु व ”, “हवीषि 1" “त्वे 
राजेन्द्र", “^त्वां राजानम्‌”, ““असेष्‌, व, “हवीषि 1” पहले वाले (उदाहरण) नासिका 
स्थान" (नासिक्य) के पक्षमेंहं। वाद वाके (उदाहरण) तो मुख-नासिका “स्थान 
('नुनासिक') के पक्ष मेँ ह । “अनुस्वारः का नासिका “स्यान पहले ही (११४८) में कहा 
जा चुका हुं कितु मूख-नासिका स्थानः का विवान करने के लिये (नासिका 'स्थान' को) 
दोबारा कटा गया हं । 

(संध्यक्तराणां स्वरूपम्‌) 
संध्यानि संध्य्चराण्याहुरेके 
दिस्थानतैतेषु तथोभयेषु ॥२८॥ 
सू० अ०-कतिपय (आचाय) संध्य्षरो (ए, ओ, एे भौर श्रौ) को संधि 


से उत्पन्न वताते है। तदनुसार (तथा) इन दोनों (ए, ओ भौररे, जौ) भँ 
दिस्थानता है (भथौत्‌ भत्येक का उच्चारणं दो-दो स्थानों से होता है) । 

उ० भा० -संध्यानि = सधिजानि; संभ्यक्षराण्याहुरेके आचार्या. \ ययान्यान्य- 
कराणि स्वयमुत्यत्नानि न तयेमानि \ कयमेतदष्यवसीयते ? द्विस्थानवा --कष्ठताखुस्थानता 
फण्ठोष्ठस्यानता च; तथा लक्ष्यत (एतेषु) उभयेषु सध्यक्षरेषु कष्ठघतारव्ययोः कच्ठयो. 
ष्ठ्ययोश्व 1 ए मो एे मौ हति ॥ 

यदि सन्यानि कयोर्वर्णयोः सधिजानि भवन्ति 7? 

उ° भा० ज० - एके--कतिपय आचार्यं, संध्यक्षराणिन्=संघ्यक्षरो (ताध 
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०ण६8==ए, ओ, ए, मौ) को; 2 तां 

त ) संभ्यानि सधि से उत्पन्नः, आहुः =-वतलाते है 1 जिद 
अक्षर (विना क्रिसी संधि के) स्वय उत्यन . होते है उत भकार ये 

नही (हते ह कते १ उलन्न“ होते ह उत्त भकार ये (उतपन्न) 

होते ह) । यह कंसे निश्चय किया गया ह 
दोनो र (उत्तर) (एतेषु) उमयेशु = (इन) 

सघ्यक्षरो मे दौनो कण्ठतारव्यो (ए, ठै) मेँ गौर दोनो कण्डयोष्ठयो 

(ए, दे)मं भौर दोनो क (गो, बौ) मं 
दिस्थानवा =दो (उच्चारण) स्थानो से उच्चारित होने का गण~कष्ठ-ताल तयान य 
उच्चारित होने गौर कण्ठोष्ड स्यान! च्चा।रत हनं करा गुण=कण्ठ-ताचु स्यान" च 
(जैसे) ए, भ, ठ, भौ 1 0 
यदि संधि से उत्पन्न ह तो किन दो वणो कौ सधि से उत्न हँ ? 
ड ९ 
सथ्येष्वकारोऽघमिकार उत्तरं 
युजोरुकार इति शाकटायनः ॥२६॥ 
सु० अ०-(विषमसंस्यक) संध्यक्षर (= ए, ओ) मँ अकार (आ) (पूर्वता 
ती) 
आघा न है) ओर इकार (इ) परवतीं (आधा भाग होता है)। सम- 
संस्यकं (सव्यक्षरो गो, ओ) मे (अकार पूवव आधा साग होता & ओर) 
छकार (परवर्ती आधा माग होवा है) । 

ड भा०--संष्येषु=-संन्य्रेषु सत्मु; अक्र पूर्वम्‌ अर्धं भवति; इकारः उतत 
रम्‌ भकं प्रथमतृतीययोर्भवति । युजोः दवितीयचतुरययो., उकार उत्तरम्ं भवति ! एवं 
शारूखायन आचार्यो भन्यते। अ इए ! अ उनम! अ ईद! अ ऊ=जौ। 
इति ¶ य्ेवमेफरंकरयोरोकारौकारयोर्वा कयं शुतिविशेवः ? 

उ० भा० अ०--संष्येषु-=-संष्यक्षरो (ए, मो, ए, जौ} में" जो प्रथम {ए} नौर 
पुतीय (दे) है उनमें; अकोरः==“' वणं; पूवं वाला, अघम्‌ माघा भाग, होतः हं; 
हकारः = "ह' वणं, उत्तरम्‌ नाद वाला, माघा माग होता हं! युजोः = समसंखयक 
म--तृतीय (मो) मौर चतुथं (गौ) मे; उकारः=“ड' वरणं, वाद वाला नावा भाग होता 
है। एसा याचायं शाकटायन मानते ह ख (उदाहरण) अ इन्ए! बउननो) 
अ ई्=ठे। अ ऊन्=गौ। 

यदि एेी बात है त्तो एकार भौर एकार तथा मकार गौरः ओकार के श्रूयमाण 

स्वरूप मे मेद बयो ह ? 
दि० (क) १।४२ में माचायं शौनक ने ए मौर ए का उन्वारण-्यान ता्‌ वतलया धा 
यौर १४७ मे मो गौर गौ का उच्चारणःस्यान कण्ठं वराया धा । कि 
कतिपय आचाय सव्यक्षरो को दो स्वरोकौ सधि से उत्पन्न वतरते हं । 
तदनुसार प्रत्यक “संचयकषर' क दो-दो उच्चारण स्यान ह । ४ 
(ख) सनाय शाकटायन का मत है कि ए तथा एका पूवं अनर अ 
दकार ह! उसी भकार मो मौर भौ का पूर्वां भकारं क 


उकार द । 
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मात्रासंसर्गादवरेऽष्थकूशरुती 119०॥ 


सू° ज०-(अ जौर इ तथा अ जौर उ की) भात्राजो के मिक जने (संसग) 
डे पठे वाठे दो (= ए जौर ज) थक्‌ सुनाई नदीं पते ह (अथौत्‌ इनमे अ 
जौर इ तथा अ जौर उ का श्रवण प्रथक्‌-प्थक्‌ नदीं होता है) । 

उ० भा०--अवरे पुट भो इत्येते; मात्रासंसगौत्‌=-मात्रयोः समयोः 
क्षीरोदकवत्ससर्गात्‌ ¦ न ज्ञायते षवावर्णंमात्रा क्व ॒वेवरणोवर्णथोरिति ! तस्मात्ते अक्षरे 
अष्रथक्शरुती भवतः । किमिदमयृथक्‌शुती इति ? ए भ इत्येतयोरिवर्णोनर्णयोः पृथक्‌ 
श्रवण न विद्यते क्षीरोदकवत्सप्रुक्तत्वात्‌ । एवं शूतिविशोषः । 

जस्यवापरा योजना-- 

उ० भा० अ०--अवरे--पहले वाले दो--ए भौर गो-ये दो, मात्रासंसगोत्‌- 
समान मप्रामो के जल ओौर दूध के समान भिर जानेसे। यह ज्ञात नहीहोताहं कि 
"अः वणं कौ मात्रा कहाँ ( -=किस अश्च मे) हं ओौर “इ' वणं तथा "उ" वणं की मत्रा कहा 
(==किस अच मे) हक । इसलिए ये दोनो "अक्षरः अपरथकश्रती = अपृथक्‌ श्रुति वाठे ह । 
"अपृथक्‌ शरुत्ि वाले है ”-- इसका क्या थं ह ? (उत्तर) "ए" गीर 'मो"-- इन दो (सष्यक्षरो } 
मे ्' वणं ओौर उ वणं का (“अ वर्णं से) पृथक्‌ श्रवण नही होता हं क्योकि (ए' गौर गो" 
मँ करमशः म" ओर इ" तथा "अ" भौर "उ') दग्ध गौर जल के समान भिक रहते हं । यही 
कारण ह कि ("ट ओौर जो' तथा दे" गौर "ओौ' के) श्रूयमाण स्वहूप मेँ अनन्तर ह । 

इसी की दूसरी योजना ह-- 

मात्रासंसगौदवरे एृथर्‌रुती ॥ 


सु० अ०- मात्रां का मेत होने से पदर वाजे दो (“संध्यक्षर = ए भौर 
ओ) (पे ओौर जौ से) एथक्‌ सुनाई पडते है । 

उ० भा०--(मानासंसरगौत्‌ = ) मा्रयोः क्षीरोदकवत्संभ्रयुकतत्वात्‌ ! न नायते 
क्वाणेस्य मात्रा क्वेवर्णोवर्णयोरिति । तस्मात्‌; अवरे. पूवे संव्यक्षरेए ओ इत्येते; 
प्रथक्शरुती भवतः । एेमौकाराम्यासेकारौकारौ पृथ भूयेते-इत्ययः ! एवं शुतिविकशेषो 
भवति ॥1 


उ० भा० अ०--(मात्रासंसगौत्‌-=) मात्रामो के दुग्च र जर के समान मिक 
होने से। यह ज्ञातं नही होता ह॑ किं अः वणं की मात्रा कहां (किस अश मे) ह मौर 
षद वर्णं तया 'उ' वर्णे कौ मात्रा कहां (न्=्किस अश्र्मे) है! इसक्एि, अवरे 
पहले वाले दो "संध्यक्षर ==ए गीर गो-ये दो ("सवष्यक्षर), प्रथक्शदती है = एकार 
सीर ओकार से एकार ओर गोकार पृथक्‌ सुनाई पडते हं - यह अयं ह । इस प्रकार {ए 
टि० (क) अर्थात्‌ यह्‌ पता नही चरूता ह॑ कि कहाँ «मः समाप्त होता हं मौर कहाँ €" 


अथवा ष्ठ" प्रारम्भ होता हं क्यौकिये दोनो दग्ध आर जलके समान भिर 
जाते ह । 


७१० ; च्ग्वेवप्रातिशाद्यम्‌ 
मौर यौ त्तथा मौर मौके) श्रूयमाण स्वरूप मे बन्तर होता हुं ऊ 


हस्वाुस्वारव्यतिषङ्गवत्परे १ 
सु भ० परवर्ती दो (संभक्षर-ि, मौर जनी) हत (श्रव) नोर 
अनुस्वारः के योग (ज्यतिषद्ग) के समान दै । 
उ० भा०-- परे संष्यक्षरे = ए मौ इत्येते, (हस्वातुस्वारल्यतिपङ्गवत्‌-=) हस्वा- 
नुस्ासयो्यो व्यतिषद्धोऽनुकन्तः--"हस्वाम्षस्वरभकतमासमापताम्‌ "९ इति तदयतिषङ्गो 
वेदितव्यः ॥ ए जौ \ किमुक्त भवति. यया तन्न अनुस्वारः पादमात्राधिक उपधा च 
तावता न्यूना एवमिहापि द्रष्टव्यन्‌ । इवणेविर्णयोर्भुयसी मात्रा, अत्पीयस्यवर्णस्य । 
तस्मात्तयो्वेषम्यान्न क्षीरोदकवत्सतर्गो भवति । तस्मात्तयोरवरणस्य वेवरणोबर्णयोऽच पृथक्‌ 
भवण भवति । एे भौ इति ॥ 
उ० भा० अ०--परे परवर्ती दो “सध्यक्षरः =^" मौर 'मौ"--ये दो (“सष्यक्षरः) 
(हस्वालुस्वारण्यतिषङ्गवत्‌ = ) “ (“अनुस्वार श पूरववर्ती } "हस्व" ("स्वर“वणं} को भाषी 
“स्वरमक्ति" मे न्यून (समक्नना चाहिए) “~ इस (सूत्र) से "हस्व" (शस्वर-वणं) ओौर 
"अनुस्वार" कै जिस "सयोग" को ्रतिपादन किया गया ह उसकै समान ही (टेः मौर 'भौ 
के) सयोग" को जानना चाहिए । (जते) ट्‌" गौर "भौ" । इध कयन का क्या तात्यवं 
है ? (उत्तर) जिस प्रकार वर्ह अनूस्वार' चौयाई मावा से अधिकं होता दै भौर पूरववरती 
(ण्हस्व' स्वरव) उने (==तीाई मात्रा) चेन्यृन होता है- उसी प्रकार यहाँ 
समञ्लना चाहिए । इ' वणं ओर ^उ' वर्णे की धिक मात्रा (हेती है) भ" वर्णंकी 
अल्प मात्रा (होती है) । इसक्िएु उन दोनो (*ज' वर्णकी मात्रातथा श! वर्ण ग्रा उ 
वर्णं की मात्रा) कौ विषमता (अक्षमान्ता) होने से उनका मेल दुग्ब ओर जूके समान 
नही होतता ह । इसङ्एु उन दोनो अर्थात्‌ ज' वणे का तथा "इ वर्ण गौर श्ड'वेर्णंका 
पृथक्‌ श्ववण होता हं । (जसे) एे,मौ 1 
(बाचो मनदरादौनि त्रीणि स्थानानि ) 
त्रीणि मन्द्रं मध्यममुत्तमं च 
स्थननान्याहुः मप्ठयमानि वाचः ॥४२॥ 
सूर अ०-मन्द्र मध्यम जौर्‌ उत्तम-वाणी के ये तीन स्थान" द जिन्दै 
(आचाय लोग) सात यमो बाला कदते दै । १ 
५ (क) चासते 'मच्यक्षर' (0०0६8 =ए, मो, ए, मौ) र 1 
क मिलने से निष्यन्न (4 ह क्रितु उच्वारणकौ द्ष्टिसेष्ट् ओर ओ न 
(००11100) के मृं हीह! अ्रति्ाख्य के प्रन्तुत धुत 1 लति ५ 
ह कि परातिश्ाद्य के समये "ए" मौर "भौ का.उननार् 1 (५ 
शिण) के सदेन होने छ्गा था। इसमे मदेहं नही कि ए ४ 
ष्मो 'सध्यक्षर' थे । भाषा-विज्ञान के मध्ययन से पता चरता ॥ 
ट र भौ का मूल-उल्चारण कमस भ, मच, कद ११ = ------ अड, जड, आइ ओर भाउ हता 


---~ 


` ५ १३।३२ 
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उॐ० भाग मनर मध्यमसुत्तमं च इति त्रीणि वाचः स्थानानि । सप्तयसानि 
सप्तयमा येषु स्यानेषु तानि सप्तयमान्याह्ुः आचार्याः । तेषु मन्द्रमुरसि वतेते \ मध्यम 
कण्ठे वर्तते । उत्तमं शिरसि वर्तते । एतानि स्थानानि स्वरविशेषणान्यपि भवन्ति 1 यया 
मन्द्रेण स्वरेणाघीयते ! मन्द्रया वाचा प्रातःसवने हसेत्‌ । उरसाधौयत इति । 

उ० भा० म०- मन्द्रं मध्यमसुत्तमं च = "मन्द्रः (8011), "मघ्यम' (7४10016) 
गौर उत्तम" (19८१) -ये, प्रीणि वाचः स्थानानि तीन वाणी ( 686} ) के (स्थानः 
(अवस्यर्ये) (0००8, 8198, 18068} हं ।क सप्तयसानि सात "यस" 
(1००९8) ह जिनं स्थानों (818०8) मे वे । सप्रयमान्याहुः = माचायं छोग स्थानो 
(8९९९६) को सात यमौ (४००8) वाला कटृते ह । उन (तीन अवेस्थामो) मं से "मन्द्र 
(8०१) हृदय मेँ उच्चारित होती ह । "मल्यम' (1110016 ) कण्ठ मेँ उच्चारित होती हं 1 
उत्तम (1०४) सिर मे उच्चारितं होती ह । ये अचस्थार्ये (स्थान) स्वर (४076) के 
विदोषण भी होते हं । जैसे--मन्द्र' (8०६) स्वर मे अध्ययन करतः ह । 'मन्द्र' (8४) 
बाणी से प्रात सवन र्मे पाठ करना चाहिए । हृदय से अध्ययन करता टं इत्यादि 1 

(सप्त यमास्तेषां स्वरूपं च) 
अनन्तरश्चात्र यमोऽविशेषः ॥४३॥ 
(सात यम ओर उनका स्वरूप) 

सू० ज०--+म' (1०९) सथान, (-;9&९) से व्यवधान के हारा एथक्‌ नदी. 
होता दै भौर (यमः का स्थानः से) कोई भेद नदी (दिललाया जा सकता दै) । 

उ० भा०-- अत्र = एषु स्थानेषु; अनन्तरः =अन्यवहितः, यमः; अविशेषः 
अविशिष्टः; भवति । अनन्तरे यमे विश्लेषो न शक्यते दर्शयितुम्‌ -इत्यर्थः । के ते यमा नाम ? 

उ० भा० म०--अन्न = इन स्थःनो (8०885) में, यसः = यम" (०००6), 
अनन्तरः = व्यवधानरहित (होता ह), (तएव) अविशेषः ("म'  स्यान' से) 
विशिष्ट नही, होता हं ! (शस्यान' से) अव्यवहित "यम" में (स्थानः से) वशिष्ट नही 
दिख्ललाया जा सकता ह -यह्‌ अथं ह । वे यम" (01685) त्या होते हं ? 


स स्वरा ये यमास्ते ।४४॥ 


सू° अण्-जो -सात श्वर (णया २०६०३) (होते है) वे ही "यमः 
(0०७8) हैँ । 


दि० (क) मन्द्रः (3०), मध्यम (71त्‌]6) ओर उत्तम {10पत्‌) अवस्थामौ मेँ 
कमश हृदय, कण्ठ भौर सिर र्मे उच्चारण होना हं जसा कि तं० प्रा २३।८ें 
कहा गया है-- “उरसि सन्दर कण्ठे मध्यम शिरसि तारम्‌ 1 "मनर" (8211) 
वस्या (148९) र्मे व्याघ्र की ध्वनि के समान ष्वनि होती हं, 'मघ्यम' 
(मतता ) अवस्था (5{886) मेँ चक्रवाकं कै कूजने के समान घ्वनि होती 
हं मौर “उत्तम' (तारः =10पतै) मवस्था (०६८) मे मयूर अथवा हन 
मथवा कोकिल की ध्वनि के समान ध्वनि होती हं । 


उ० भा०-येतेसप्त स्वराः--यड्नच्यनगान्यारमष्यमपव्चमवैवतमिषादाः स्वराः 
हति गा्वर्वयेदे समाम्नाताः ! तया सामधु -कूष्यमयमद्वितयतृतीयचतुयंनातितवा्ाः ४ 


इति ते यमा नाम वेदितव्याः ॥ 

० भा भण०--षद्न', "ऋषभ" शयान्वार, मध्यम" पञ्चम श्ववत्‌" गौर 
(निषाद ये जो सातं स्वर" (प्पपर८] ०0६68) हँ उन्हं तथा सामवेद मजो शष्ट श्रथमः, 
द्वितीय" तृत्तीय, "चुं, "मन्दर मौर 'अतिस्पां' हं उन म" नाम से जानना चाहिए । 

एथग्वा ॥४५॥ 

सू अ०--भथवा (ध्म, स्वरो से) प्रथक्‌ (शेते है) । 

उ० भा०-- (वा= } मथवा; स्वरेभ्यः; (पथक्‌ =) पुयग्धूताः; भव्ये यमाः 
स्वरेयु वर्तन्ते । एतेषां दुत तीषणत्व चेति चेदितव्यम्‌ ॥ 

ॐ० मा० अ०-{वा =) भषवा; स्वरो (प पश९] 00068} से पृथग्भूत दरे 
म" (४0268) स्वरो (छाप्ऽ16४] 0068) मँ होते ह । इनक मृदुता गौर तीक्ष्मता 
को जानना चाहिए ! 

( वाचो इततीनां निरूपणम्‌ ) 
तिस्रो इृत्तीरपदिशन्ति घाचो 
विछम्बितां मध्यमां च द्रां च ॥४६॥ 

(वाणी की इृत्तियो का निरूपण) 

सू० अ०~ (आचा छोग) वाणीकी तीन उत्तियो (2०१०६) को उपदिष्ट 
करे है विरम्बित (०), मध्यम (ग९९१४।९) जर द्रत (पप्य) 1 

उ० भागतो ईत्तीवौच उपदिदान्ति आर्याः! बिङम्बितां बाला- 
नामध्यापनादिषुपदिश्ञन्ति । मध्यमां व्यवहारादिषुपदिशन्ति । ताम्‌ तन्त्य कः 


स्यास उपदिजान्ति 1} 
उ० भा० अ०--आचायं लोग, तिस्रो इत्तीवौच उपदिशन्ति वाणी (श्‌२९०९१) 
की तीन बृ्चिर्याक (1110068) उपदिष्ट करते है । वच्वौ के जध्यापन आदिमे, ५५ 
। वत्ति" कृरते ह । व्यवहार आदिमः 

म्विताम्‌-=विरम्बित (810) (वृत्ति) को उपदिष्ट कर 
मध्यमाम्‌ मघ्यम (10766018 86) (वृत्ति) को उपदिष्ट करते हं ! मब्यवनं के 

वहत रूपौ वाके अभ्यास में, दताम्‌ = दतत (१०८८) (त्तिः) कौ उपदिष्ट करते हं । 

टि० (क) 'वृत्ति' का अं ह॑ गति (8०९0, 20९९} । वृत्ति कै तीन रद हं -- 
(१ ) विलम्बित (छक्र) (२) मध्यम (0१6१९९६९) मौर (३) (भ 
(१८५७१) । बोखने कौ "वृत्ति" (8९९१) या विलम्बित (810४) हती हं 

या दूत (व्ण) या दोनो की मव्यवती {श 71601866) 


` ` सतं०प्रा० २३१२ 
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इत्यन्तरे क्म॑बिशेषमाहुः ।४७॥ 


सू० अ०्-(माचायं ठोग) भिन्न-भिन्न शक्तिः (०१९) मे भिन्न-मिन्न 
कर्मो.(यागों) का विधान करते है । 


उ० भा०--ृत्तेरन्या वृत्तिः =वत्तयन्तरम्‌ । तस्मिन्‌ वृत्त्यन्तरे क्मविशेषमाहुः 
आचार्याः । विलम्बितायां प्रातःसवन भवति \ मध्यमायां मध्यदिन सवनम्‌ 1 दुतायां 
तृतीय सवनमिति । तेषु सवनेष्देता वृत्तयो भवन्तीत्युक्त भवति ॥1 


उ० भा० म०--वृत्यन्तर = एक "वृत्ति" से अन्य दूसरी "वृत्तिः । उस; घृत््यन्तरे~ 
भिन्न-भिन्न वृत्तिः (7००१७) मेँ, आचायं, क्ंविशेषमाहुः == विष कमं का विधान 
करते है । विकम्ित (810) ( वृत्ति"-=00७} मेँ प्रात सवन होता ह । मघ्यम 
(पणल1601986) वृत्ति" (7१०१९) मेँ सघ्यदिन सवन (होता हे) । दूत" (पृः) 
धृत्ति' (100९) मे तृतीय सवन (होता हं) ! इन सवनो मेँ ये वृत्तियां (०१७8) 
होती है- यह्‌ तात्पयं हं 1 


मात्राविशेषः प्रतिवृच्युपैति ॥४८॥ 
सू० अ०~भ्रत्येक (परवर्ती) त्ति" मे मात्रा का आधिक्य होता है । 


उ० भा०- वृत्ति वृत्ति भ्रति = परतिवृत्ति; मात्राविरेषः==मात्राधिक्यम्‌; उपैति = 
उपगच्छति । दूतायां वृत्तौ ये वर्णस्ति सन्यमायां त्रिभागाधिका भवन्ति । तथा मघ्व- 
मायां ये वर्णास्ते विक्तम्बितायां चिभागाधिका भवन्ति! चतुर्जागाधिका भवन्तीत्येक 
इति ॥ 


उ० भा० अ०--रतिवृत्ति प्रत्येक वृत्तिः {71006} मे; मात्नाविरोषः == माता 
की मधिकता; उपैतिन्=प्राप्त होती हं 1 दूत (प८1८ः) वृत्तिः (0006) मेँ जो 
वणं ( उच्चारित होते ह) वै मध्यम (16770601 } वृत्तिः ({ ०0९ } मेँ 
तिहाई भाग से अधिक हो जति है। उसी प्रकार मध्यम ( ल06त्‌ा४४8 ) 
मे जो वणं (उच्चारित होते ह) वे विरम्वित (810) वृत्तिः (०००१९) मेँ 
तिहाई भाग से अधिक हो जाते है क कतिपय आचायं मानते है कि चौथाई भाग से 
अधिक होते ह ।ख 


दि० (क) अर्यात्‌ दरुतं (४०१८) धत्ति" (२५०९०) मेँ लिन मत्तो के उच्चारण मेँ नौ 
मूते का समय लगता ह उन मन्तो करा यदि मध्यम (10४९71९त1816) 
"वृत्तिः (11006) मे उच्चारण किया जवे तो वारह्‌ महतं का समय लगेगा 
जौर विलम्बित (5०) "वृत्तिः (1000९) में सोलह मुहूर्तं का समव 
कगेणा 1 
(ख) सरे आचार्यो के भनृसार उपयुक्त तीन वृत्तियो मे समय का अनुपात यह्‌ 
होगा १६२० २५॥ 
९० 
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अभ्यासाथं द्रुतां श्त प्रयोगाथे तु मध्यमाम्‌ । 
शिष्याणा्ुपदेशाथ इयाद्‌ वृत्ति विरम्बिताम्‌ ॥४६॥ 


चापस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं बायसोऽतरवीत्‌ । 
शिखी त्रिमात्रो विज्ञेय एष मात्रापसिहः ॥५०॥ 
सू० अन्-(अध्ययन के) अभ्यासे रए द्रत (पपार) श्ृत्तिः (7000९) 
काः कमानुष्ठान (प्रयोग ) के डिए मध्यम (५।५०५१1११०९) ( त्तिः 1०१९) 
का, दिष्यो के उपदेश फे लिए विङम्वित्त (9०) (त्ति २०५०) का प्रयोग 
करना चादिए । 
नीखकण्ठ एक मात्र बोरता है, कौवा दो मात्राओं को वोख्ता है, मोर को 
तीन मान्नाभों को बोन बाला जानना चादिए । यह मात्रा का विवरण ह । 
इति भीपार्बदव्याख्यायामानन्दपुरवास्तव्यवच्ररपुत्रउचटक्तौ 
प्रातिश्नाख्यभाष्ये शिक्षापटल नजयोदम्‌ ॥ 
वचर के पुत्र उवट कौ कृति प्रातिशाख्य-भाष्य मं रिक्षा-परल 
नामक ्रथोवश् पटल समाप्त हुआ ॥ 
टि० (क) धर्थात्‌ १ मात्रा नीलकण्ठ की एकं वोली के वरावर हं, २ मात्राय कौवे की एक 
बोली के वरावर है मौर तीनं मात्राय मोर की एक वोली क वरावर हं । 


१४ ¦ उच्वारणदोष-पटललम्‌ 


व्णंदोषाणां सामाल्यस्वरूपम्‌ 

बणौनां सामान्यदोषाः 

स्वराणां दोषाः 

अनुनासिकानां दोपौ 

खान्तःस्थानां बणौनां दोषौ 
व्यञ्चनानां सामान्यदोषाः 

सघोषाणां सोष्मणामूष्मणां च दोषाः 
वर्गीयवणीनां दोषाः 
रेफ्कारयेोर्दोषाः 

हकारस्य तदन्योष्मणां च दोषाः 
विसजनीयस्य दोषाः 

यमस्य दोषाः 

विसर्जनीयस्य दोषः (पूौनुध्त) 
अनुनासिकश्थने अनुरवारोच्चारणम्‌ 
ऋकार्छकाय्योर्दोपः 

अघोपाणां दन्त्यानां दोपः 

हृस्वस्वरस्य रोपः, अविद्यमानस्य वा 
हस्वस्वरस्मोच्चारणम्‌ 


चकोरस्य दोषः 

अविद्यमानस्य यकारस्योच्रारणम्‌ 
विद्यमानस्य यकारस्य वकारस्य वा 
छोपः 

संयोगस्य स्वरेण उ्यवच्छेद्‌ः 
अन्तःस्थाया खोपो द्विरुबारणं च 
अनुनासिकस्य हवस्य दीधंत्यमू 
अविद्यमानस्य उष्मण उच्ारणम्‌ 
अधिकयमत्योच्रारणम्‌ 
स्वरोपधादनूनासिकासूवेमलुस्ारस्यो- 
चारणम्‌ , उपधाया अन्यवणेरवं वा 
अनृनासिकात्परस्य वणेस्य द्विरुचारणम्‌ 
अनुनासिकः स्वराणां अनुनासिकता 
अनुनासिकासरस्य हकारस्य सोष्मत्वम्‌ 
संयोगानां चत्वारो दोपाः 

विषततेः दोषाः 

दोषाणामसंख्यता शाखस्य भरयोजनं च 
वर्णानामुचारणे जकारस्य अपेक्षा 


दकारस्य दोपाः दोपनिरसनपूवकं वणंिक्तायाः सप्रयोज- 


इकारस्य दोपौ 


नत्वस्थापनम्‌ 


(वणैदोषाणां सामान्यस्वरूपम्‌) 
सुदि वर्णगुणः पुरस्ताच्‌- 
निदि्टानां सांदितो यश्च धर्मः । 
तदायापायन्यथनानि दोषास्‌ 
तान्व्याख्यास्यामोऽत्र निदशंनाय ॥१॥ 


वर्णो के दोषों का सामान्य सरूप) 


सूर अन्~-पूवे मं निर्दि वर्णो के गुण भठी्ाँवि कदेजा चुके संधि 
(संहिता) मेँ ने वाखा जो (वर्णो) का स्वरूप (धमे) है (वह भी पूर्वोक्त पटलों मे 
कदा जा चुका है)! उन (वर्णो) के आयः, अपायः ओर "व्यथनः दोष (हो जति 

(न दोषो के) प्रदर्ध॑न के छिए हम यदय (चतुदेश पटल में) उन (दोषों) 
को (को) व्याख्या करगे । 

उ० मा०--पुरस्तान्निर्दिष्टानाम्‌ ; (वणेयुणोः= ) वर्ना गुणा ; समुद्दिष्टा 
सम्यगिष्टः । सांहितो यश्चधर्मः समृुदिष्टोऽनुकरान्तेषु पटलेषु । वदायापायव्यथ- 
नानि तेषा वर्णानामायोऽपायो व्वयनमित्येते; दोषाः भरादुरभवन्ति । आयो नामासतो 
बणेस्योपजनः । यया हयामीत्यत्र पुरस्तादनुनाद । अपायो नाम सतोऽपकषेः । यया ऊन- 
यीरित्यत्र यौरित्येतस्य ।! व्यथनं नाम सतोऽन्ययाश्चवणम्‌ ॥ यथा रभ्य इत्यत्र घकारस्य 


सकारवच्छ्वणम्‌ । तान्‌ दोषान्‌; (अच्र =) उत्तर; निद्शनाथं विस्तरेणातसाव- 
मृतरत्यनुक्तामन्तो उयाख्यस्यामः ॥ 


उ० भा० अ०-पुरस्तान्निर्िष्टानाम्‌ पूवं मे निष्ट; (वणयुणाः = ) वर्णौ के 
गृण; समुदिष्ठाः = भलीभांति कटै जा चुके हं । सांहितो य्य धर्मः = संवि (संहिता) मेँ 
हने वाला जो (वर्णो) का स्वरूप (घमं) हं, वह मी पूर्वोक्त पदको मे भकलीरमाति कठा 
जा चृकाह्‌। तदायापायन्यथनानि--उन (वर्णो) के आय, अपाय गौर ज्यथन-ये 
(तीन), दोषाःदोष; प्रदुरमूत हो जातेहं। आय का अयं हौ मविद्यमान वणं का 
मागम । जंसे 'ह्धयामि' के पूवं मे “अनुनाद' (016-80ए१त्‌) (का मागम) । अपाय का 
मयं हं विद्यमान का रोप कर देना। जसे उनयी.' मे "वी." का (लोपं कर दिया जाता 
ह) । ज्यथन का अयं ह विद्यमान का अन्य प्रकार से उच्चारणं करना (सुनाई पडना) । 
जसे “र्यके थकारका सकार के मान उच्चारण करना। तान्‌--उन दोषों के; 
निद्शनाथम्‌ = प्रदशन के लिए {अन्न ) वर्ह मागे (क सूतो भे); “यहं दोय यहाँ 
हे यह्‌ वतकततते हुए विस्तार के साथ, व्याख्यास्यामः = (उन दोषों की) व्यास्या करेगे ।क 


टि° (क) वर्णो के उच्चारण मँ तीन भरकार के दोष हौ जते ह--(१) जविचयमान वणं का 
उच्चारण । जंसे--“हवयामि के पूर्वं मे एक अतिरिक्त “अनुनादः ({076- 
8०पाण्त्‌) का उच्चारण कर दिया जाता ह; दे° १४।१८ {२} व्च्िमान वर्जं 
का अनुच्वारण (रछोप) 1 जैत्त--उनयी. का ऊने." उच्चारण करर दिया जाता 


७१८ ; ऋछगवेद्ातिन्ञादयम्‌ 
( बौना सामान्यदोषाः ) 
निरस्तं स्थानक्षरणापकपे ॥२॥ 


( वर्णो के सामान्य दोष ) 


सू° अ०--{छचचारण-) स्थानः तथा उच्चारणायच (शरणः # 
(वथधधगप००) होते पर भनिरस्तः (नामक दोष होवा है) ५ व भ 
 उ० भार निरस्तं नार दोष उत्यदति; (स्थानकरणापक्र =) स्वानकरणयोरप्‌- 
कपण । ननु स्थानकरणयोरपकर्यो नोपपद्यते । कथम्‌ ? स्थानकरगाभ्यां हि वर्ोभ- 
कष्यते ! नेष दोषः ! यया स्थानकरणाभ्यां वर्णोऽपङृष्टो भवति तया वर्णादपि स्थानकरणे 
अपृष्टे भवत. । तस्मात्स दोषः परिहर्तव्यः ॥ 
उ० भा० अ०--(स्थानकरणापकर्म =) (उच्वारण-) ्यान' भौर उच्वारणा- 
वयव (करणः) कै अपक्वं से; निरस्वम्‌ =“निरस्त' नामक दोप; उत्पन्न होता ह । 
(४०) (उच्वारण-) स्यान" गीर उच्वारणावयव (करणः) का मपकपं कहना युक्त नही 
ह! (सि०) क्यौ ? (पु०) क्योकि (उच्चारण-) “स्यान' भीर उश्नारणावपव (ककरण) 
सै वर्णं (ही) अयष्ट होता हं । (०) यह दोष नहींहं। जँमे (उच्चारण) 
स्यान भीर उच्वारणावथव (करणः) से वणं मपषृष्ट होत्ता ह वैते (दी) वणं से (उच्चारण) 
श््यान' कीर उच्चारणावयव (करणः) (मी) अयङ्ृष्ट होते हं । इसक्िए इस (“निरस्त 
दीप) का परिहार करना चाहिए 1 


विहारसंहारयोर्व्यासिपीक्रने ॥३॥ 


सू अ०~-(जव उचारणास्थान ओर उच्ारणावयव का अयुक्त) निम्तार मौर 
संकोचन होता है तो ( करमशः ) “यास मौर "पीडनः (दोप दोतते दै) 1 

० सा०--विदहारः= विहरणम्‌ विस्तरः संहारः संहुरणम्‌ = मन्ययाकरण 
स्ोचनं वा । कस्य ? स्थानकरणयोः ! (विहारसंहारयोव्यौसपीकरने = ) विहारे व्यामो 
नाम दोषो जायते, सहारे पीडनं च ! व्यासोऽविवेक । पीडनं द्विर्भावः! तादपि 
परिदृर्तर्यौ 11 
उ० ० भ०--चिहार = विहरण = विस्तार । सहार सहरण अन्य परकरार्‌ मे 
(उच्चारण) करता भयव। सकोचन 1 किसका (विस्तार ओर सकरोचन दता हं) ? (उत्तर) 
(उच्चा रण-) श्यान' भौर उच्चारणावयव (“करणः) का । {व्रिहारसंहारयोत्याखपीक्रने = ) 


(७१७क) है । यह शी" का बनुच्वारण (कोप) हो भया ह; दे° १४।४९ (३) एकः 

जच“ १ 
चर्ण क्षे स्यान प्रर दूसरे वे का उच्चारण । जे “र्य का “न्य उच्चा 
रण कर्‌ दिया जाताहं। यहां भकार के स्यान पर्‌ सकारका उनच्वारभ 


करिया गया है; ° १५३९ =. 
टि० (क) गनिरस्त' सेपतव होता हं जव को णं 
छन्चारणानयव से यथानत्‌ उच्चारित सही होता ह-! 


7 अपने उच्वारण-त्यान भवती मननं 


१४ : उच्वारणदोष-पटलम्‌ : ७१९ 


(उच्वारणस्यान मौर उच्वारणावयव का} विस्तार (विहार) होने पर शव्यासः नामक दोष 
उत्पन्न होता है भौर सकोचन (सहार) होने पर पीडनः (नामक दोप उत्सन्न होता ह) 1 
व्यास" मे चिवेक नही होताक ओर "पीडन में दविरुच्वारण हो जाता हं ।ख 
इन दोनों (दोयो) का (को) मी परिहार करना चाहिए । 
चरोष्ठाम्यामम्बूकृतमाह नद्धं दुष्टम्‌ ॥४॥ 
सू० अ०- (जव वक्ता) होठों से ्वाधक्रर (अर्यात्‌ होठो को वन्द्‌-सा करके) 
उचारण करता है तो बह दोप (दुष्ट) अम्बूञ्व' (कदराता है) । 
उ० भा० - ओष्ठाभ्याम्‌ ; नद्धम्‌ = बदम्‌-इत्ययः । यदा आह वक्ता तत्‌ 
दुषटमम्बृङतम्‌ इत्युच्यते ! तदपि व्यम्‌ ॥\ 
उ० भा० ग०--जव वक्ता; ओष्ठाभ्याम्‌ = हो से; नद्धम्‌ =-वांबकर-- यह्‌ र्थ 
ह । आह = उच्वारण करता हं, वह, दुष्टम्‌ दोपः अम्बूज्वम्‌ = "अम्बूकृत"; 
कहृकाता ह । इस (दोप) का भी परित्याग करना चाहिए । 
मुखेन सुषिरेण शूनम्‌ ॥५।॥ 
सु° अ०-(जव वक्ता) खोखज्े (10110) स्ख से (उच्चारण करता है घो 
बह दोष) “शूलः (कहखाना है) 1 
उ० भा०--सुषिरेण=विलूाथितेन; सुखेन यदाह वक्ता तदृदष्ट शूलं नाम 
येदित्तव्यम्‌ 11 
उ० भा० अ०--जव वक्ता, सुषिरेण सुखेन ==खोलके मूख से; उच्चारण करता हं 
तो उस दोष को; शूनम्‌ = यून" नामक; जानना चाहिए ।च 


संदशटं तु बवन श्राह हन्वोः ॥६॥ 


सु° अ०-(जव वक्ता) जवजं को नीचा करके उच्चारण करवा है तो 
संदष्ट (नामक दोष होता है) ! 


४. 


टि० (क) व्यास" मे सम्बद्ध वणं का उच्चारण अपने हौ उच्वारण-स्यान से न होकर 
समीपवर्ती उच्चारण-स्थानसे मी होताहं 1 दो उच्चारण-त्यानो का मिश्नणही 
जाता ह! इससे उच्चारण अस्पष्ट हो जाता हं 1 

{ल) “सहार मे सम्बद्ध वर्णं का उच्चारण अपने सम्पूणं उच्चारण स्थान से न हाकर 
उस्क्रे आधे भागसेही होता ह । मावे भाग से उच्चारण होने के अनन्तर दूसरे 
भाषे भाग स्ते उच्चारण होने का प्रषद्ग उपस्थित हो चाता हं 1 इससे वणं का 
दिरच्चारण हो जाता ह । 

(ग) जव वक्ता होढे को वन्द-स्ला करके उच्चारण करता ह तो उच्चारण अस्यष्ट हो 
जाता हं । अनेक शब्द वक्ता कै मुख मे ही रह्‌ जाते हँ भौर श्रोता के कानों तक 
नही पहुंचते । उच्चारण का यह्‌ दोष “अम्बूकृत कह्लाता हं । 

(ष) शून दोप “अम्बूकृत दोप कै विपरीत हँ । 


७२० : पवेवप्रातिशाश्यम्‌ 


उ० भा०--ज्रीडने हन्वोः संद नाम दोषो भवति । स वर्यः । श्नीडन नाभ 
हन्वोरनीचिर्भावः ॥ 
उ० भा० म०--न्रीडने हन्वोः जवढों के ब्रीडन मे, संद्टम्‌= 'सदष्ट' नामक 
दोप; होता ह! उस (दोष) का परित्याग करना चाहिए 1 भ्रीडनः का अयं ह जवडौं 
को नीचा करना । 
प्रकपणे तदु विभरिलिष्टमाहुः ॥७॥ 
सू८ अ० (जवडं) के दूर खींचने पर “विक्ल््ट' (दोष) बत्तखते है । 
० भा०-- (तदु ) हन््ौ.; प्रकर्षणे; (विकलिष्टमाहुः--) विदिलष्टं नाम दोषो 
भवति ! भरकषण नाम सर्वतद्चलनम्‌ ! विलिष्टं नामासंयुक्तम्‌ ॥1 
उ० भा० अ° - (तदु) उनके जबडो के; प्रकषैणे =खीचौ पर, (विचष्ट 
साट; == ) "विकिष्ट' दोष वतलाते है । धकरण का थं हं सव भोर चलना । “विक्किष्ट' 
का अथं है असयुक्त (न भिकाना दूर लीच लेना) । 
जिह्वामूलनिग्रहे भस्तमेतत्‌ ॥८॥ 
सू० अ०-- जिह्वा के मूख का निग्रह होने पर श्रस्त' (नामक दोष होता दै) । 
उ० भा०-(जिह्ामूलनि्रे = ) भिह्वामूलस्य निग्रहे; अस्तं नाम दोषो भवति । 
एतं वंयेत्‌ । निग्रहो नाम स्तम्भनम्‌ + 
उ० भा० अ०--(जिहामूखनिग्रहे = ) जिह्वा के मूल का निग्रह होने पर; अप्त 
नामक दोष होता ह! इसका परित्याग करना चाहिए । निह का अथं है स्तम्भन 
(रोक कर कडा कर छेना) 
नासिकयोस्तवदुषङ्गेऽखुनासिफम्‌ ॥&॥ 
सू० अ०्-नासिका्ओं का संबन्ध (प्रभाव) होने पर अवुनासिकर' (दोष 
होता दै) 1 
उ० भा०--(नासिकयोस्वयुषङ्गे--) नापिकयोयंदा = वरणोऽनुषन्पते तदा; 
(अलु नासिकम्‌ = } भनुनासिकतवम्‌; उत्पद्यते ! स दोबस्ते परिहरेत्‌ ॥ 


उ० भा० अ०-- (नासिकयोसत्वदुषङ्के= ) जब णं का नाकामो से सवन्ध हो 
जाता ह तब; (अचुनासिकम्‌ =) अनुनासिकत्व; उन्न हौ जाता हं । वह (अनुना 


सिकसक्ञक) दोष हं ¦ उसका परिहार करां चादिए। 
(खराणां दोषाः) 
अयथामात्रं वचनं स्वराणाम्‌ ॥१०॥ 
( स्वरों के दोप) 
सू० अ०--्र (-चर्णो) का सात्राभो के अलुखार उच्चारण नं करना 


(दोष दै) । 


९४ : उच्चारणदोष-पटसम्‌ : ७९१ 


उ० भा०~-यया मात्रा==यथामात्रम्‌ । अयथामात्रं वेचनं स्वराणाम्‌ हस्वदीधं- 
प्ठतानामययामानोच्चारणं दोषो भवति । ायेण दीघेवु ह्स्वेषु च रतेषु सात्राधिश्यं 
वन्ति । तदाचार्येण निवशनार्थमुत्तरचोदाहतम्‌ --“ रक्त स्वं द्राघयन्त्यतरं भोक. ॥॥*९ 

उ० भा० अ०--यथामात्रम्‌-मात्ाजौ के अनुसार । अयथामात्रं बचर्नं 
खराणाम्‌ = "हस्व, "दीष" ओर टत {श्वर “वर्णो ) का माव्रामो के अनुसार उच्वारण 
न करना दोष हं ! प्रायः दीर्घं (शस्वरः-वर्णो) मे गौर “अनूनासिकं' "हस्व" (“स्वरः 
वरणो) मे मात्रा का ाधिक्य करते ह । इसे समज्ञाने के लिए चायं ने उदाहरण दिया 


1 


है-“ अनृनासिक' हस्वः (“स्वर'-वणे) को "दीष" कर देते हे, जसे “उग्रं भकः" मँ 1” 
संदशो व्यासः पीव्नं निरासः ॥११॥ 


सू० अ०-- (कमशः १४।९, १४।३, १४३ गौर १४२ मे उक्त) 'संद॑शः, 
"व्यासः, "पीडनः ओौर "निरासः ( स्वर'-वर्णो के भी दोष होते है) । 

उ० भाऽ-संददो, न्यासः, पीडनं, निरासः-- इत्येते च पुरस्तात्कीतितास्ते 
स्वराणां भवन्ति । संदंश इति--“संदष्टं तु त्रीठन मह हन्वो "२ इति कीतितः । ' ञ्यासः 
पीडनमित्येतौ --"विहररसंहारयोः”* इति कोर्तितौ । निरस इति- “निरस्तं स्थान- 
करणापकर्षे"”ऽ इति कोतितः ॥ 

उ०्भा० अ०्-संदंश, व्यास, पीडन ओर निरास-ये पहले (१४६, १४५५३, 
१४५३ भौर १०।२र्मे) कहे जा चूके हं । ये 'स्वरः (--वर्णो) के (मी) (दोष) होति 
है। संदंश को--““(जव वक्ता) जवडो को नीचा करके उच्चारण करता हं तो संदष्ट" 
(नामक दोष होता ह) इस (सूत्र) मे कहा जा चूका हं । व्यासं भौर पीडन~-इत 
दौ को- “(जव उच्चारणस्थान अौर उच्वरणावयव का अयुक्त) विस्तार ओर सकोचन 
होता हं तो (कमश) "व्यास" गौर "पीडन" (दोष होते है) ”- इस (सूत्र) मेः कहा जा 
चृकाहै। निरस को--“उच्वारणस्यान ौर उच्चारणावयव काः अपक्षं होने पर 
निरस्त" (दोप होता हं) "--इस (सूत्र) मे कहा जा चूका हं । 

रासः कण्ठ्ययोः ॥१२॥ 

सू° अ०--कण्ड्यः (^स्वर'- वर्णो “अः ओौर आ) में (१४८ मे उक्त) 
शरासः (दोष होता है) । 

ॐ ० भा०--““निह्वामूलनिग्र ग्रस्तम्‌" इति यः भ्रागुक्तो भासो नाम दोषः सः; 
केण्डययोः= मकाराकारयोः; उस्पद्यते \ स वर्जं यितव्यः 1 

उ० भा० भऽ--“जिह्वामू का निग्रह होने पर श्रस्त' {बोष होता दै) '--्स 
(सूत्र) मे जिस भस नामक दोष को पहर का जा चूका हँ वह॒ कण्डययोः = कण्ठ्य" 


श्वर-वरणो) ==जकार ओर आकार (के उच्चारण) मे उत्पन्न होता ह! उसका 
परित्याग करना चाहिए । 


" १०५१ २ १४।६ ९ १४।३ 
* शमर्‌ ५ १४८ 
९१ 
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(अनुनासिकाना दोषौ) 
श्रनुनापिकानां संद्एटता विषमरागता धा ॥१३॥ 
(अनुनासिको के दो देष) 
सू० अ०--'अनुनासिकः रं ध 
हेते है) । तुनासिक (वणो) क शंद्टता' जौर 'तिपमरागदं (दोष 
उ० भा०--अनुनासिकानां वर्णानां संदष्टता दषो भवति 
विष्षमरागदा'चा अनुनािवनना भवति । नहि गं स 
मृताः भ राग प्रत्यास्यायानु नासिका वर्तन्ते । कत्मा- 
द्विषमरागता दोष उच्यते ¦ ‹अकतं एमि"२, "अश्र आं अपः ५ + 
उ० मा, म०--अन्‌नासिकानाम्‌~ 'यनुना्िकः वर्णो का, संदष्टता 
ति (प ५२.५४ , संद्ष्टता दोषहोता 
है! उसकी व्याख्या (१४६ मे) कीना चूको । वा==अयवा, अनुनासिक (व्यो) 
का विषमरागताक (दोप) होता हं 1 'भनुनासिक' वणं आनूनासिक्य' (29981128 
४०४) को छोडकर नही रहते ह । इसलिए 'बिपमरागता' को दोष कहा जाता हं । 
(उदाहरण) " भक्ते एमि”, "मन्न आं भप 1” 
(सान्तःस्थानां वणौनां दोपौ) 
सान्तस्थानामादिलोषन्तलोपौ ॥१४॥ 
(अन्तःस्था से युक्त वर्णो के दो दोष) 
सू अ०--अन्तःस्था' कै साथ यक्त (बरणौ) मे से (कमी अन्तःस्था" से) पुढे 
वाटे (वर्ण) का लेप (दो जाता दै) गौर (कमी 'अन्वः्था' से) चाद बाले (वणे) 
का छोप (हो जावा है) 1 
2० भा०-- सहन्त स्थया वर्तन्त इति सान्तःस्थाः । तेषां सान्वःश्थानां वर्णानाम्‌; 
( ==) क्यचिदादिलोपः क्रियते क्वचिदन्तलोपः! तौ दोषौ शेयौ 
आदिरोपः “पिबा निष 1" अन्तटोपः--“इचवा्वोः" ५ 
उ० भा० अर --सान्तः्याः =जो 'अन्त स्थाः ्ग चाय प्रयुक्त होति ह वे। सन्तिः 
श्थानाम्‌= मन्त स्वा के खाय भ्रुक्त होने बले वर्णो मं ठे, ( न्=} 
कही ("अन्तःस्था ते) पठते वलि (वर्णं) का छोप क्रिया जाता हई गौर कटी { अन्तस्था 
श) वाद वरे का लोप क्रिया जाता ह । इन दोनो को दोष समञ्लना चाहिए । भदिलोप- 
“पिबा निषद्च ।"ख अन्वखोप -' इन्रवाय्वो ण 
टि० (क) जव सानुनासिकं "स्वर वणं को तौ निरनुनाधिक कर दिया जाता ह गीर्‌ 
उसके स्यान पर निरनुनासिक स्वरः वरणं को सानुनासिक कर दिया नाता हं 
तो वह 'विषमरागता' दोष हो जाता ई। 
(ख) यहं अन्त स्या' ( =ग्‌) से परे वाले (नद्‌) का 
ठम “निषद्य कौ उच्चारण भ्तिषयः हौ जाता ह्‌ \ 1 
(ग) ग्रह 'अन्द.स्था' (य्‌) से वाद वारे ( =व्‌) कालोप एर्दिया नाता 1 
~. वमा" शाप स शदा्वो ' का उच्चारण नवाय हौ जाताह! _ ___ 
२ ऋ० ५१४८१ १ ऋ० ११७७४ 


1 लोप कर दिया जाता हं । 
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(व्यञ्जनानां सामान्यदोषाः) 
अदेशे चा वचनं व्यञ्चनस्य ॥१५॥ 
(व्यज्ञनों के सामान्य दोष) 
'उयञ्चनः स्थानः किया 
सूु° अ०-जथवां "्यञ्लनः का अयुक्त स्थान, मेँ उद्वारण (करिया जाता है) । 
उ० भा० (बा) अथवा, अदेशो = अस्थाने, ( कचनम्‌ == ) मसद्रधञ्जनमुच्यते । 
स दोषो वंनीयः ! यथा अस्मान्‌”, “स्तोमेरभृत्स्महि'"+; “उत्स्नाय; “बिव 
प्स्यस्य'"९-- इत्यत्र सकारात्परस्तकार उच्यते । यथा --“यक्षमं दोषण्यम्‌”४; “विष्णुः'-- 
इत्यत्र षकारादिकारोकारौ ॥ 
उ० भा० ब० --(वा =) मथवा; अदेश = मुक्त स्थान मे; (वचनम्‌ =) 
अविद्यमान "व्यञ्जनः का उच्चारण किया जाता हं । उस दोष का परित्याग करना चाहिए । 
जैसे- “ अस्मान्‌”, ‹ स्तोमैरम्‌त्स्महि”, “उत्स्नाय”; "विरवप्स््यस्य यहाँ पर (अर्थात्‌ 
इन स्थल मे) सकार से बाद में (अविद्यमान) तकार का उच्चारण कर दिया जाता हं ।क 


जसे --प्यक्ष्म दोषण्यम्‌“; “विष्णु “यहाँ पर षकारसे वादे (क्रमश) इकार शौर 
उकार का उच्चारण कर दिया जाता हं ।ख 


अन्योन्येन व्यज्ञनानां विरागः ।१६॥ 

सू० म०--एक "यज्ञन दूसरे “उयञ्ञनः को दबा ठता है (यह भी दोष है) । 

उ० भा०--व्यञ्जनानामन्योन्येन सह विरागः क्रियते । सं दोषः । यथा--“उप 
मा षड्‌ हाद“ इत्यत्र डकारात्परस्य दकारस्य विरागः क्रिपरतेऽज्लातृ भिः ॥ 

उ० भा० अ० - उ्यञ्ञनानामन्योच्येन = व्यञ्जनो के मध्यमे एकके द्वारा दूसरा; 
चिराग दवा चखिया जाता ह (अर्थात्‌ एक "व्यञ्जन" दूसरे “व्यञ्जनः को प्रभावित कर 
देतां) । बह दोषहं। जैसे “उपमा ष्‌ द्वाद्वा" --यहां पर (शुद्ध उच्चारण को) 
न जानने वाले (व्यक्तियो) कै द्वारा उकार से बाद में विद्यमान दकार (डकार कैं प्रभावसे) 
दवा दिया जता दह । 


लेशेन बा वचनं पीढ्ठनं वा ॥१७॥ 


सू° अ०-अथवा प्रयत्नदौथिल्य से (व्यञ्जनो) का उच्चारण किया जाता दै 
अथवा (किसी ध्यज्ञन' के उच्चारण मँ) अधिक प्रयत्न (किया जाता है) । 


टि० (क) अर्थात्‌ "अस्मान्‌", "स्तोमे रमृत्स्महि", "उत्स्नाय" ओौर "विद्वप््न्यस्य' का उच्चारण 
कमश. "मस्त्मान्‌ “स्तोम रमृत्स्तम्हि. "उत्स्त्वायः ओर 'विरवप्स्ल्यस्य' कर दिया 
जाता ह । 
(ख) अर्थात्‌ 'दोषण्यम्‌' मौर "विष्णु ' का उच्चारण क्रमश ष्दोषिण्यम्‌' गौर "विषुणु.” 
कर दिया जाता हं । 


९ कऋ० दाप्र्‌ा४ २ ऋ० २।१५।५ १ ऋ० ७।४२।६ 
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उ० भा०--ठेरोन घा व्यञ्जनानां कचनं परोडनं 
६ नं क्रियते पोडनं -=भयलन- 
कंषिल्येन ! वोडनम्‌ == भतिप्रयलनः । तावुभौ दोषौ सर्वेषु दर्जयेत्‌ त 9 
उ० भा० अ० -वा-बथवा, ठेरोन-= छश से, व्यञ्जनो 
१ पोडनं ‡ व | र्का; व 

ह किया जाता ह; पीडनं वा = अथवा पीडन (किमा जाता ह) । (५ 

यिलता ! पीडल =प्रथत कौ सधिकता । सभी (व्यञ्जनो) मेँ उनं दोनो दोषो 
का परित्याग करना चाहिए । 


(सघोषाणां सोष्मणामूष्मणां ४1 दोषाः } 
धोपवतामसुनाद्‌ः पुरस्तादा- 
दिस्थानां क्रियते धारणं बा ॥१८॥ 
(सधोष, सोष्म भौर उष्मणो के दोष) - 

स ० --(पद के) आदि मँ स्थित भसषोषः (व्यज्ञनौ) के पहले (जिः 
रिकतं) अनुनादं ({06-8०प्णत ) (उच्चारित) किया जाता है अथवा उन ('्वधोषः 
वयञ्चनो का) भलुच्चारण (अनुपठम्वि) (अथवा दिवेचन) होता द । 

उ० भा०--(आदिस्थानाम्‌ =) पवारिस्याताम्‌; घोषवतां पुरस्वात्‌; भनुनाद्* ~ 
ध्वनिः; क्रियते! (धा) सयवा; तेषां घोषवतां धारणम्‌ नान =अनुपरन्षि. । यथा-- 
“हुवामि? इयज पुरस्तादधिकङशम्दः करियते । अववा तत्य दोषल्य परिहरणायं हकारस्या- 
शुपलग्धिः क्रियते । अपरे घारणम्‌= द्विर्वचनम्‌; भ॑न्यन्ते । “व्योतिष्छत्‌"; "धावा"; 
शद्रार" \। 

उ० भार अ०-(आदिस्थानाम्‌= ) प्के आदि भे स्थित, धोषववां पुरस्ात्‌= 
शषोष' (व्यञ्जनो) ऊ पहरे, अनुनादः एकं (अतिरिक्त) ध्वनि (णि ण्णत); 

की जाती द! (का) मथवा, उन 'इघोष' (व्यञ्जनो) का; धारणम्‌~= 
अनृन्यारण (अनुपलब्धि) (होता है) । जसे -“हुयामि"' के पहले अधिकं शव्द किया 
जाता ह अथवा उस दोष के परिहार किए हकार कौ सनपरन्वि कौ जाती ई, (रथात्‌ 
हकार का उच्चारण गही निमा जता ई) दूसरे, रारण =-दिवंचन; मानते है, (भरथः 
हन आचार्यो के गनुसार्‌ १द के आदि में स्थितं 'सषोष' "व्यञ्जनः का दिरुन्वारण {दत्र} 
हये गादा)! (उदाहरण) "ज्योतिष्डरत्‌, “दावा”, “द्वाद 1 

ऽप्यनादः; ॥१६॥ 
० अ०-- (पद्‌ के आदि ञं स्थिव) “सोष्म (वर्णो) भीर (उष्मा (वर्णे) 
(छिपछ-80फ४त) (उच्चारित किया जादा है) अथवा 


ढे (षष्टे अतिरि) जुनाद 

(इन श्यश्चनों का) अदुच्चारण होवा है। "अ 
| यल कौ चियिरुता से किसी "व्यञ्जन" का उच्चारण 1 इ 

५ का आंचिक उच्चारण ही होता हं 1 जव ष्वयन्यनः का 


___ षण प्रयतत दे किमा जाता हतो उस "व्यञ्जनः पर अविक दवाव प जाता हं। 


शरू १।५०४ 
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उ० भा०-सोऽमणामूष्मणाम्‌ अपि परस्तात्यदादिस्थानाम्‌; अनाद्‌ः= जशञब्दः; 
अननाद्‌ः च क्रियते ! यथा--“अभिख्या" । “छायामिव 1९ €चोतन्ति” । “स्तौति” ॥ 
उ० भा० अ०--पद के मादि में स्थित; सोष्मणामृष्मणाम्‌ = "सोष्म (वर्णो) मौर 
ऊष्म" (-वर्णो) के; पदक; (अनादः = ) (विद्यमान) ध्वनि का अनृच्चारण, अननाद्‌ः 
मथवा एक (अतिरिक्त) ({01९-80त) का उच्चारण, किया जाता हं 1 नैसे-- 
भअभिल्या” । “छयामिव" । “शचोतन्ति” । “स्तौति । 
रोमश्यं च च्वेढनपरष्मणां तु ॥२०॥ 
सू° अ०--(अघोष) “उष्मः (उ्यञ्लनो) के तो @छोम्यः ओर शषवेडनः 
(दोष होते दै) । 
उ० भा०-उष्मणां त्वघोषणं लोमङयं च स्ष्वेडनं च दोषौ भवतः ! लोमश्य 
नामासौकुमावेम्‌ । क्षवेडन नामाधिको वर्णस्य सरूपो ध्वनिः 11 
उ० भा० अं०--'अधोष' ; (ऊष्मणाम्‌-= } “ऊष्म' (वर्णो) के, छोमर्य मौर 
वेडन -येदो दोषहोतेहै। ॐमश्य क्रा अथं ह असुकरमारता (70111688) 1 
क्वेडन का अथं है (प्रकृत) वणं के समान एक्‌ अधिकार शोत्कार व्वनि (0188४ 
80२) (का उच्चारण करन() 1 
{बर्गीयवर्णानां दोषाः) 
] ¢ 
वेषु जिह्वाप्रथनं चतुषु ॥२१॥ 
(वर्गौय वर्णो के दोष) 


सु° अ~ (प्रथम) चार वर्गो (कव, चवै, टव ओौर तवे) मेँ जिह्लाका 
विस्वार (कर दिया जाता है) । 

उ० भा० -आ्ेषु चतुषु वर्गेषु जिद्वापरथनं कियते । स दोषः । जिह्वाया. प्रथन 
लाम विस्तारः ॥ 

उ० भा० अ० - प्रयम, चतु वर्गेषु चार वर्गो (कवं, चवगं, टव्े, तवं ) मेँ, 
जिहाम्रथनम्‌ जिह्वा का विस्तार, करदिया जातां! वह दोषदं जिद्भा के प्रथनं 
कामय ह (जिह्वा का) विस्तार । 


ग्रासो ख्ये ॥२२॥ 
सू० अ०अथम (सख्य) (चवगेः) में शरासः (नामक दोष होता &) | 


उ० भा०--एतेषां वर्गाणाम्‌, मुख्ये = माच; वर्गे भासो नाम दोषो भवति । प्रासो 
व्याख्यातः 11 


„ उ० भा० अ०--इन वर्गौ के, सख्ये = प्रथम, श्व्ग' मे आस नामक दोव होता 
६1 ग्रास की व्याख्या (१४।८मे) की जा चुकी ह । 


६ त्रः० ६।१६।३८ 


७२६ : ऋ्वेदप्रातिशाख्यम्‌ 


भतिहारश्चतुे ॥२३॥ 
सू० अ०--चतु्थं (वे) मेँ श्रविहारः (नामक दोष शेवा है) 1 
उ० भा०- एतेषामेव थँ वर्गे 
भतिहारः ॥ एतेषाभेव चु वे भतिहारो नाम दोषो भवति + गित्‌ 
७०५ भा० मर इन (वगो) के ही, चतुर्ये-चतुं, गं" मे मतिहार नामक 


दाषहोताहं। ्रतिहार का अवं है अति 
प्रयत 
भावक्यकता से भधिक स्प} । । ल (मर्थत्‌ जिह्वा का दातो के साय 


सरेफयोर्मण्यमयोमिरासः ॥२४॥ 

सू० अ० रेफसदिव दो मध्यम (वर्गो) मे निरासः (नामक दोष हता है) । 

उ० भा०--तह रेफेण वतेते इति सरेफौ । (सरेफयोम्यमयोः--) एतेषामेव 
चतुर्णा वर्णाणां यौ मच्यमौ वो तयोऽ रेकस्य च निरासो नाम दोषौ भवति। स 
श्यादयातः ।} 
, _  उ० भा० अ०-- सरक =रेफ के साय विचमःन, (सरेफयोर्मभ्यभयोः =) (१४५२१ 
मृ निदिष्ट) इन्ही (आच) चार वर्गो मे जौ मुख्य दो वग है उन दोनो मौररेफमें 
निरास नामक दोष होता हं । उसकी (== "निरास को) व्याख्या (१५२ मेँ) की जा 


चुकीहं। 
विकले स्थाने सकते चतुथे ॥२५॥ 

सृ० अ०-- चतुर्थं वै" (तवगे) ॐ विषय मँ अवयवसदिव (उच्चारण) 
^स्थानः में 'विक्रेश' (नामक दोष होता दै) । 

० भा०-- चतुरे वे स्थाने सकङे। सह कलाभिः सकलम्‌ 1 ककाः= 
अवयवाः । के ते ? करणादयः ¦ तेषु करणादिषु स्याने च विक्छेशो नाम दौवो भवति 
विक्लेदोऽव्ा्यमित्येकोऽय* 1) 

उ० भा० अ०--चतुर्थे = चतुथं "वे" (= तगं) के विषय मेः स्थाने सक्ठे= 
सकल (उच्चारण-) सस्थान मे! सकठम्‌-=कलागो के सहित ¦ कला-=भवयव । वे 
(कके) कौन ह ? (उत्तर) "भा्यन्तर प्रयत्न" (करण) आदि । उन भाोग्यन्तर 
भ्रयल" (करणः) आदि मेँ ओर (उच्वारण-) स्थानः मे विक्लेश नामक दोष होता हं । 

रं हं स्पष्टता | 
सिक्छेश का भयं हं (रसकारः) 
श्रतिस्पशो बधरता च रेफे ॥२६॥ 
(रेफ ओौर छकार के दोष ) 
सू० अ०-रेफ (के उवार) मे अति सश ओौर वेरा (हो जावी है) । 
ॐ० भा०--दु सृष्टः स रेफ; (अिसपशंः--) मतिसपृषयते । ववर्त च 
ध्यते \ तौ दोषो रेफस्य वर्जयेत्‌ । अरवरताप्यतौकुमार्यमेव ॥ 


१४ ए उच्चारणवोष-पटलम्‌ : ७१७ 


उ० मां० अ०-ईपतसपृष्ट' (दु स्पृष्ट") रेफ का, अतिस्पशेः-अति स्पशं किया 
जाता हं । बर्बरता च = भौर ववंरता (तुतलाना, हकलाना) से उच्वारण होता हं । 
रेफ के इन दोनो दोषो का परित्याग करना चादिए1 बवैरता भी असुकुमारा 
(पणण््ापा€88) ही हं । 


जिहन्ताभ्यां च चचनं लकोरे | २७ 


सु० अ०-छकार में लिहा के दोनो अन्तो (908) से उचारण होवा हे । 

उ० भा० -जिह्वामेण वक्तव्यः स॒ लकारो यदा, (जिह्यन्ताभ्याम्‌ = ) जिह्वाया 
अन्ताभ्याम्‌; (वचनम्‌) उच्यते; तदा स दोषो भवति । पर्वोक्तौ चातिस्पर्शवर्बरौ । 
एते च्रयो दोषा लकारस्य भवन्ति \ तान्व्जयेन्मेधावी ।। 


उ० मा० अ०--जिह्वाके बंग्र (भाग) से उच्चारित होने वाला ककार जब; 
(जिहन्ताभ्याम्‌ = ) जिह्वा के दोनो अन्तिम भागो से; (वचनम्‌ = ) उच्चारित होता 
हे, तव वह्‌ दोष होता ह} पूवं (=-= १४।२६) मे उवत “अति स्पद" ओर “ववंरताः 
(भीच्कारके दोपहोतेहै)। ये तीन दोष ककारके होतेह 1 मेघावी को इनका 
परित्याग करना चाहिए । 


( हकारस्य तदल्योष्मणां च दोषाः ) 
शवासोऽघोषनिभता वा इकारे ॥२८॥ 
( हकार तथा उससे अन्य उष्म-वर्णो के दोष ) 
सु° अ०-(भधिक) इवास अथवा अघोषः (वणे) की सदृशता हकार में 


होती है) । 


उ० भा०--इवासो बाधिकः; अघोषनिभता =अघोषसद्कात्वम्‌; वा; (हकारे ) 
हकारस्य दोषौ ; लक्षयेत्‌ 1 


उ० भा० अ०--अधिक इवास; मथवा, अघोषनिभता- अघोषः (वणे) की सद्‌- 
शता, (हकारे) हकार के दोष है, (इन दोषो को) दृष्टि मेँ रखना चाहिए । 
निरासोऽन्येषुष्मसु पीव्छनं वा ॥२६॥ 
सू० अ०--अन्य “ऊष्म (-चर्णो) मेँ “निरासः अथवा “पीडनः (दोष होता है) 


उ० भा०-(अन्येपृष्मसु = ) येऽन्ये हमारा्रष्माणस्तेषु हकारादिषु; निरासः 
पीडनं वा इति दौ दोषौ भवतः! तौ व्याख्यातौ ॥ 


.उ० भा० म० (अन्येषृष्मञ्ु =) हकार से अन्य जो ऊष्म" (-व्) ह उन शकार 
मादि में; निरास, (वा=) भयवा, पीडन -ये दो दोप होते ह । उन दोनो की व्याख्या 
(क्रमश्च श्र भौर १८३ मे) कौजाचुकौहं। 


७९२८ : ऋ ग्वेदप्रातिशशास्यम्‌ 


(विसजेनीयस्य दोषाः) 
स्वरात्पर पूवसस्यानमाहु- 
दीर्ा्निरस्तं तु विसर्जनीयम्‌ ॥३०॥ 
(विसर्जनीय के दोष) 
, „सू अ०--दीर्घ, (वरः से वाद्‌ भँ ्थिव विसजनीय का उश्ारण पूरववती 
स्वरः क समान (उच्चारण) ्थान' से करते दँ (भौर इस प्रकार) निरस्तः (-संक्क 
दोष होता दै) । 
ॐ० भा०- दीर्घात्वरात्परं बिस्ज॑नीयम्‌ ; (पृवेसस्थानम्‌ = ) एूरवं्य स्था- 
नम्‌; निरस्तमाहः। उक्तः स दोषः । रथीः } वभूः 1 मग्ने । वायोः । किमुच्यते दीर्घादिति 1 
मनु हस्वादपि विसर्जनीय. परदसस्यान एव शरूयते । अग्नि. । वायुः इति । यद्यपि भवम तुतं 
तथाप्यत्राचारयेण दीर्वग्रहण कृतम्‌ । तस्मादीघदिव पूवंसश्यानत्व भवति न हस्वादपि भ 
तीति मन्तव्यम्‌ । 
उ० मा०अ०-- दीधौरबरात्रं विसर्जनीयम्‌-= दीष" शवर से बाद मे स्थित 
विसर्जनीय का (को), (पूंसस्थानम्‌ = ) पूवंवतीं "स्वर" कै समान (उच्चारण) स्यि 
ते; आहुः==उच्चारण करते हं, (ओर इस प्रकार) निरस्तम्‌ = निरस्तः (-सलक दोष) को 
{उत्पन्न कर देते हं) । वह ("निरस्त सक्ञक) दोष (१४२ मे) का जा चूका हें । 
(उदाहरण) रथी । वधू । बर्न । वायो । “ दीर्ध" ('्वर') से वादरमे"-यह क्यौ कहं 
र्हेहो ? क्योकि "हस्वः (स्वर ) से बाद मँ स्थितं विसर्जनीय (भ) पूव॑वरतीं ("हस्व' 
सत्वरः) के समान (उच्वारण-) 'स्थान' से ही सुनाई पडता ह 1 (उदाहरण) अग्नि । वायू । 
(सि५) यद्यपि (हस्वपूव विसर्जनीय शौर दीरधपुवं विसर्जनीय का) श्रवण वत्य ह तथापि 
आचार्य ने (सूत्र मे) दीव का ग्रहण क्था ह । इसकिए्‌ "दीघं" (स्वरः) से ही (बाद मे 
स्थित विसर्जनीय} पू्ववनीं (“स्वरः ) के समान (उ््वारण-) सस्थान" वाला होता है, हस्व 
(भ्बर') से वाद मे स्थितं (विसर्जनीय) नही रहं मान केना चाहिए 1 
अपर पुनरन्यथा वर्णयन्ति । अन्यस्याने दीर्घात्त्वरात्ययो विस्ेनीयो देवेरपि न सत्य 
उच्चारयितुनिति विधि वर्णयन्ति । दीधौतस्वरात्‌ पर पू्वसस्थानमाह्ुः माच्या -- 
दच्छनिति-इतर्थः \ तत्मित्नपि पक्षे दीघंग्रहणमनयकंम्‌ † हस्वादपि ते तथेच्छन्ति 1 
एवं तहि परस्य योगस्या्े दी्ंग्रहणं दृत्तवदोनेह॒ पठित दष्टव्यम्‌ ॥ स्वरात्पर परवसस्यान- 
मषटुनिरस्त विसर्ननीयमित्यत्मिन्योगे सत्युभयोरपि पयोः श्नः वायुः रथीः वधूः इति सवं 
सिदं भवति । 
दूसरे (व्याख्याकारः) जन्य प्रकार 
स्थित विसजंनीय का (को) (ूर्ववतीं 


सौ उच्चारण नही कर सकते ह चसल्एि { ॥ 
न्दीरच॑ः स्वरसे वादर्म 


निचान बतकते है । दौघौरूवरात्‌- । 
(को), पसस्थानमाहः- शकती (षदर्षः 'स्वर' के) समान (उच्चारण 


कार से व्याख्या कस्ते ह--दी्ं' शस्वरःसे वादर्मे 

वरः के उच्चारणस्थानं से} अन्य स्थान मे देक्ती 
इस सूत्र्मे दोपनही अपितु उच्चारण का) 
स्थित (विषर्जनीय) का 
) शयानः से 
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उच्चारण करने हँ आचायं लोग-धूर्वंवर्ती दीघ" 'स्वर' के समान “स्थानः से उच्चारणको) 
अभीष्ट मानते हँ--यह अवं हं! (पू०) उस पञ्चर्मे मी (सूत्र मे) दीघं" (पद) का ग्रहण 
लनर्थक ह । हस्व (स्वरः) से भी (वाद गे स्थित विस्रजेनीय को) उसी प्रकार (पूर्वंवर्ती 
“स्वरः के समान -स्थान' वाका) जभीष्ट मानते है । (०) तव यह समञ्लना चादिए कि 
दीं" (पद) का परवर्ती सत्र के चिर ग्रहण किया यया ह कितु छन्द की सुविषाकेक्षए इस 
"दीष पद का इस सूत मे पाठ करदियागयाहं । “श्स्वर'स्षे वादर्मे स्थित विसर्जनीय 
का (को) पू्ववर्तीं ("स्वर") कै समान (उच्चारण) स्यान से उच्वारण करते ह जो "निरस्तः 
है"-बह सूत्र होने पर दोनोही पलो मे "अग्नि, वायु", “रथी ” वू --यह सव 
सिद्धहो जाताहं 1 
कि पुनरत्र युक्तम्‌ ? उभयम्‌ \ कथम्‌ ? शास्त्रान्तरे दिधिदृह्यते । “कण्ठस्यानौ 
हकारविसर्जनीयौ ।“* “उदयस्वरादिंसस्यानो हकार एकेषाम्‌ 1": “पुर्वान्तसस्यानो 
विसर्जनीयः" \ इति । तेवां विसजेनीयः पुरवसस्थानो भवतीति । तस्मात्तदपि युक्तम्‌ । इह 
दोषसमुच्चयप्रकरेणे वचनादोषः स इति निहचयः । कयमेतदध्यवसीयते ? साचा्ंश्रवृत्तिर्‌ 
द्यते । ययानूनासिकपरटष्मणः परः सस्यानयमागमो भवत्येकेषाम्‌ । यया--“अस्मे"; 
' विष्णुः" इति । तदिहस्माकं प्रतिषिद्धम्‌ ! “पर यम रक्तपरादघोषात्‌ \** इति । 
तस्मादेतदध्यवसीयते ।1 
उ० भा० अ०-- यां (अर्थात्‌ इन दोनो पक्षो मेँ) कौन ठीक ह ? (उत्तर) दोनो 
ठीकदैँ। कैसे? अन्य शास्त्र मे विधि दिखाई पड़ती हं । “हकार गौर विसर्जनीय 
दि० (क) पूऽ--इस सूत्र्मे दीर्घः एद कृ ग्रहण अनथक हँ । क्योकि विसजैनीय का 
उच्चारण पुवंवर्ती 'स्वर' कै उच्चारणस्थान के समान उच्चारणस्ान क्ष होता हं 
चादे उस विसजंनीय के पूवं मे दीर्घं" स्वर हो ओर चाहे वस्व स्वर' हो ! सिर-- 
तवं त्तो इस “दीं पद का सम्बन्व इस सूत्र कै सायन होकर परवर्ती सूत्र के 
सायं । छन्द. की सुविघाके कारण इस्र दीं पद को परवर्ती सूत्रमेनं 
रखकर प्रस्तुत सूत्र मेँ रखा गया ठ । एसा मानने पर सूत्र का मयं यह ह-- 
प्रथम पक्ष--१।३९ के अनूसार पिसजंनीय कण्ठ--स्थान' से उच्चारित 
होने वाली ष्वनि हं । कितु कुछ रोग ॒चिस्जंनीय का उच्वारण इसके पू्वेव्तीं 
स्वर-वणं के उच्चारणस्थान से कर देतेहै। इससे १४।२ में निदिष्ट 
"निरस्तः-सज्ञक व्योष होता हं 1 
द्वितीय पक्ष-यह दोप नही ह! विसर्जनीय का उच्चारण पूर्ववर्तीं 
श्वर" के उच्चारणस्यान से होता हँ । देवता भी वि्रजेनीय का एखा उच्चारण 
नही कृर सकते जिस उच्चारण मे पूरवेवर्ती "स्वर! का प्रभाव नहो । अत इस 
सूर मे यहं विषान किया गया ह कि विसजंनीय का उच्चारण पूरववर्ती “स्वरः 
के 'स्वान' से करना चाहिए 1 
स 
^ ते० प्रा« २४६ २ तै० प्रा० २।४७ ३ तण प्रा० २।४८ 
४५ १४३४ 
९२ 
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कण्ठं स्यान" वारे है 1" “कतिपय (आचार्यो) कै मत सै हकार परवर्ती “स के आदि 
(प्रथम अशः) के समान स्थानः वाला हं ।“ “विस्जनीय पुकव्तीं (स्वरः के) जन्त 
(भक्तिम अश) कै समान स्थान वाला हं 1” इन (मा्रारयो के मत से) विस्जेनीय पूवनतीं 
(*स्वर') के समानं त्यान' वाला होता हं । इसक्एु वहु (द्वितीय पक्ष) भौ ठीक । 
यह पर दोषो फे समुच्चय केँ प्रकरण मेँ कथन होने से वह दोष हं- यह निदचय ह । यह्‌ 
कसे निश्चय किया गया हँ ? भाचा्यो कौ परवृत्ति दिखाई पडती है ! जसे कतिपय (माचायं 
कै मत से) अनुनासिकः से पूवं मेँ स्थित ऊष्म (-व्े ) से वद में समान श्वान वाले धम 
का भागम होता है, जसे “अस्मे” मौर ध्विप्णु " में । हम इस (वमः) का यद प्रतिषेष 
कर रहे ह--“ "अनुनासिक" हं वाद मे जिसके एसे "गघोष" (अ्म'-वणं) से वाद मे वम 
(का उन्वारण करते ह) (जो दोष है) 1" इसक्तिए यह्‌ निर्य किया जाता ह 


कण्ठ्या्यथा रेफवतस्तथाहः ॥३१॥ 

सू° अ०-(ददर्ः) कण्डयः ('खर'=आ) से वाद मे स्थित (वसजनीय) 
का (को) धसे (= जिह्वा के मूढ से) उच्चारण करते है जैसे ऋकार से वाद मेँ स्थित 
(चिसजनीय का हयोवा दै) । 

उ० भा०--दीर्घात्‌ कण्डयात्‌ परं विस्ननीय यथा; रेफवतः-=ऋकारात्‌; शर 
जिह्वामूलीय तथा निरस्तम्‌ आदः ! स दोष । “देवा; “माः * । दीर्घात्‌ इति 
कस्मात्‌ ? “देवः, ‹ सोमः" । हस्वात्कण्ठचात्परो विघरजनीयौ हस्वसस्यान एव भवतति ॥ 

उ० भा० म०--दी्ं', कण्डयात्‌ = कण्ठय" (श्वर' = वा) से, वाद मेस्विति 
धिसजनीय को "निरस्तः-सज्ञक दोष से युक्त करक, तथा वैते = निह्वा ॐ मूर से, 
आहुः ==उच्चारण करते हं, यथा = जसे, रेफववः =रेफ वलिन्=ककार ने, बाद मे स्थित 


ष ॐ 44 92५ 
(विसजंनीय को) जिह्वा के मूल से उच्चारण करते ह 1 वह्‌ दोष हं । (उदाहरण) देवा ; 
"सोमा ”॥ “ दीर्घः (स्वरः) से (वाद वके विसर्जनीय को) यह (सूर मे) षमा 


(कहा) ? (उत्तर) “ "हस्व" "ण्डय" ("स्वर ==मा) च परवती विसर्जनीय (पव॑व्ती) 


"हस्व" (थरः) के समान स्यान" वार हौ होताद्‌ । 


रक्तात्तु नासिक्यमपीतरस्मात्‌ ॥२२॥ 
सु० अ०--*भनुनाखिक' (दीषे' "कण्ठय" शवर =ज) से (वादे स्थिव 
तथां अन्यं (-्जुनासिक' ऋ) से भी (वादे स्थित विसर्जनीय को) सासिका 
से (उच्चारण कस्ते दै) । 

उॐ० भा०--रक्तात्‌ कण्डयादीर्घात्पर विसर्जनीयम्‌ \ इत्तरस्मादपि पदम्‌ ! लसा 7 
1 नासिक्यमाहुः । स दोष. 1 "स्वत्वा. पायु. ५ “ने, पतिन्य- + ९ 
= - रक्तान्‌ 'बनुनाचिक ' रघ" "कण्ठ्य" (शसवरन्=भा) मे पर्न 
त पि -अन्य सरे मी, परलर्ती (विसर्जनीय) को, किमे 
विसर्जनीय) फो 1 इवर्मादविनबन्य 8 मी" १ ^ -------- न= र 
1 
९ चऋ० ४५२६ २ य° प° १४२९ 
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(परवर्ती) ? (उत्तर) ऋकार से! नासिक्यम्‌ नासिका से उच्चारण करते है ।क 
वह दोष हं । (उदाहरण) “स्वतां पायु" 1" ‹ नू पतिभ्य ।” 


संयोगदेरूष्मणः पूरव॑माहु- 
विसलंनीयमधिकं स्वरोपधात्‌ ॥३२॥ 


सू० अ०--्वरः पूरव मे दै जिसके तथा जो (संयोगः के जादि मँ स्थित है 
एसे “उष्मः (बणे) के पदर एक अतिरिक्त (अधिक) विसजेनीय का (को) उच्चारण 
करते हे । 

उ० भा० -स्वरोपधात्संयोगादेरूष्मणः पूवेमधिकं विसजैनीयमाहः 1 स दोषो 
बर्यः ! “पावक ते स्तोका श्वोतन्ति” 1९ “अभि ष्याम 1”° संयोगादेः इति किम्‌ ? 
"द्विपदे श चतुष्पदे 1*९ “मो षु णः ।** "परि सोमः!" उष्मणः इति किम्‌ ?^ “तव 
त्यत्‌ \"ऽ स्वरोपधात्‌ इति किम्‌ ? ““अस्सवग्ने ॥" ° 


उ० भा० ग०-खरोपधात्संयोगादेरूष्मणः पू्वेम्‌ = सस्वर" है पूवं मे जिसके तथा 
जो "सयोग, के आदि भे स्थित ह एसे ऊष्म (-वणं) क पडले, अधिकं बिसजेनीय- 
माहुः = अतिरिक्त (अधिक) विसज॑नीय का (को) उच्चारण करते हँ ल॒ उस दोषका 
परित्याग करना चाहिए 1 (उदाहरण) “पावक ते स्तोका स्चोतन्ति ।” “अभि ष्याम ।*"ग 
" भसयोग' के आदि मे स्थित क!” यह (सूत्र मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) "द्विपदे श चतुष्पदे 1" 
ध्मोपुण }" प्रि सोम ।ग्व “ ऊष्म (वणे) के (पूवं मे)'-यह (सूत्रम) क्यो 


टि० (क) अर्थात्‌ "अनुनासिक" "आ" तथा अनुनासिक" “ऋ से वाद मेँ स्थित विसर्जनीण का 
उच्चारण नासिका से कर दिया जाता ह । 

(ख) अर्थात्‌ उस ऊष्म (-वणे } के पूवं मे अत्तिरिक्त विसर्जनीय का उच्चारण कर 
दिया जाता ह (१) जो सयोग" कै आदि में स्थित ह मौर (२) जिसके पूवंमे 
सस्वर -वर्णं ३] 

(ग) 'ऊष्मः-वर्णो (रकार भौर षकार) के पूर्वं मे अतिरिक्त विसर्जनीय का उच्चारण 
किया जाता दं क्योकि (१) ऊष्मः-वणे (शकार भौर पकारः) 'सयोग' के मादि 
मे स्थित है ओर (२) "ऊष्मवर्णो (चकार ओर षकार) कै पव मे स्वर 
(क्रमश्च आकार भौर इकार) स्थित्त 1 

(ध) इन तीनो स्यो पर ऊर्प-वर्णो (शकार, षकार ओौर सकार) के पूवं मँ अति- 
सक्ति विसर्जनीय का उच्चारण नही किया जाता ह क्योकि ये ऊष्म-वणं (शकार, 
पकार जौर सकार) 'सयोग' के आदि मे स्थित नही हैँ 1 





५ ऋ० ३।२१।२ ` ऋ० १०।१३२।२ ९ ऋ० ७।५४।१ 
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(कहा) ? (उत्तर) “तव त्यत्‌ । क “स्वर है परमे 
म ह एवं मं जिसके उससे (पूवं मे)-- 
(सत्र मेँ) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “अप्स्व ।"ल (पूवं मे)--यह 


(^ (यमस्य दोषाः) 
प्र यमं रक्तपरादधोष्रात्‌ ॥३४॥ 


(यम के दोष) 

सू° भ०--भनुनासिकः ( रक्त) है वाद्‌ मे जिसके ठेसे अघोषः (५ 
चु षः १ 
षरे) से वाद्‌ मेँ "यम" का उच्चारण करते है । भ 
उ० भा० ऊष्मणः अघोषाद्रक्तपरात्‌ परं यमम्‌ महः । स दोषः। "पुरन" । 

“विष्णुः” । ^स्नात्वाः” ॥१ | 
(न भ०--अधोषाद्रक्तपरात्‌ = अनुनासिकः ह॑ वाद मे जिसके एसे अघोषः 
ऊष्म (-वणं) से; परम्‌ =वाद मे, यमम्‌ =प्यम^म का (को), उच्चारण करतेहै। 

चह दोष हं । (उदाहरण) “पृदिन.” । "विष्णु “ । “स्नात्वा “1 


ऊष्माणं वा घोषिणस्तत्यत्नम्‌ ॥३५॥ 
सू० अ०~-(अनुनासिकः है वाद मेँ जिसके रेसे) सघोष" ( उष्मः-वण) 


से धाद म उसी प्रयत्न वाले “उष्मः (-वणं) (अथवा यम" काः उच्चारण 
करते दै) । 
उ० भा०--घोषिण ऊष्मणो रक्तपरात्परम्‌; (तस्यतल्नम्‌ = ) तेन घोषिणा 
शुल्यप्रयत्नम्‌; उष्माणं घा माष्यम्‌ । स दोषः। त वर्जयेद्‌ बुधः! “शरद्य” । 
"उल्ला" ॥ 
उ० भा० अ०--'अनुनासिक' ह वाद मे जिसके एसे, घोषिणः='सधोष', “ऊष्म 
(वर्णं) से बाद मेँ, (ततलमयत्नम्‌-) उस्र "सषोष' (ऊष्म) के तुल्य प्रयल 
वाके; उष्माणम्‌ ऊष्म" (-वणं) का (को), वा = अथवा, 'यमं' का (को) उच्चारण 
करते है। वह्‌ दोष हं! बुद्धिमान्‌ को उस (दोष) का परित्याग करना चाहिए । 


{उदाहरण ) “ब्रह्म” । “अज्ञा” । 


दि० (क) तकार (१) ^सयोग" के आदि में हे तथा (२) तकार के पूर्वं में स्वर'भीहं । 
तथापि इसके पूवं मे अतिरिक्त विस्नीय का उच्चारणं नही किया जाताहं 
क्योकि तकार ऊष्म'-वणं नही मपितु प्प -बणं हं 1 । 
(ख) उष्म (सकार) के पूवं मे विसर्ज॑नीय्‌ का उच्चारण नही किया जाता हं 
क्योकि हस 'अ्मवणं (सकारः) के पूवं मे “स्वर नही दह । 
(ग) यम" के छिए्‌ ६।२९ तथा ¶० ५१ पर टि० (क) को देखिए । 


_--~ ------- - 
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१४ : उच्चारणदोव-परक्म्‌ : ७३३ 


(विसर्जनीयस्य दोषः) (पूर्वानुदतः) 
शनश्रोयो निष्षपी शास्सि निष्पा- 
छविक्रमा व्रह्म विष्णुः स्म एरिनः ।।३६॥ 


(विसजैनीय का दोप) (पू्वानुदृ्त) 

सु° अ०-- शनद्रेपः, “निष्पीः, शास्सि", "निष्षाट्‌, नह्य "विष्णुः, स्म" 
दिनःः--इनमे अपरिवर्तित विसजेनीय नहीं ह (जथाौन्‌ इनमें अपरिवतिंत विसजै- 
नीय का उच्चारण करना दष हे) । 

ॐ० भा०-जयुनदशेपः, निष्षपी, शास्सि, निष्षाट्‌, ब्रह्म. विष्णुः सम, प्रदिनः-- 
इत्येते अविक्रमा भवन्ति । एतेषु विक्रमो विसर्जनीयः स दोषो वर्ज्य. । शुनदरोपः * श्ुन- 
श्लेषो यमह्वद्‌ गृभीतः ।** निष्पपी--“मा नो मघेव चिष्षवौ परा दाः 1 शहास्सि- 
“भ्र पाक हास्ति प्र दिशो विदुष्टरः \*९ निष्पाद्‌ “श्र वां शरहान्वृषभो न निष्याद्‌ ^; 
"अभीदमेकमेको अस्मि निष्षाद्‌ 1“ ब्रह्य --“ब्रह्म च ते जातवेदो नमव्च ** विष्एुः-- 
“इद निर्णुविचक्रमे ।* स्म-“कूटं स्म ॒तृहदभिमातिमेति १** पृदिनः -"माय गौः 
पृहितरक्रमीत्‌ 1९ 

उ० भा० अ०--शुनररोपः, निष्षपी, शास्सि, निष्वाद्‌, ब्रह्म, विषुः, स्म, 
पदिनः--पे, अचविक्रमाः = इनमे अपरिवत्तित विसजंनीय ("विक्रम") नही हं । इने 
अपरिवर्तित विसजनीय (“विक्रम') (का उच्चारण करना) दोष हं । उस दोप का परित्याय 
करना चाहिए । (उदाहरण) श्युनरशेपः --' गुनदरोपो यमह्वद गृभीत 1 निष्षपी- "मा 
नो मघेव निष्षपी परा दा 1” शाभ्सि “प्र पाक शास्सि भर दिशो विदुष्टर. 1“ निष्षाट्‌ - 
भ्रवा श्चरदवान्वुषमो न निष्षाट्‌” ' अभीदमेकमेको जरिमि निष्षाट्‌ ।” 


बरह्म--“प्रह्म च ते जातवेदो नभर्च 1“ विषुः--द विष्मुविचक्रमे ” स्म-- 
“कूट स्म्‌ तृहदभिमात्तिमेति ।” प्रदिनः--“आय गौ. पृदिनरकरमीत्‌ ।” 
(अच्चुनासिकस्थाने अचुस्वारोारणम्‌) 
स्पशोप्मसंधीन्स्पशं रेफसंधी- 
नसिभ्रा्योश्च परिपादयन्ति ॥३७॥ 
(अलुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का उशारण) 


सू अ०--सपर्लोष्म' संधियो को, स्पशेरेकः संधियों को जौर विद््यभिप्रायो 
को सानुरवार कर देते है । 


* च-० १२४।१२ २ ऋ० १।१०४।५ ९ ऋ० १।३१।१४ 
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७३४ : श्छग्येवप्रात्ति्ाख्यम्‌ 


उ० भा०~ "वरति चक्रे") इत्येवमादीन्सर्शोष्मसंधीन ध पिद 99. 
इति च स्पशेरेफसंधीन्‌--"विवृत्यभिपायेयु व विनि रिव 
एतेष्वनस्वार फवन्ति--इत्ययः । स दोषः । “तस्ति गदया ।*५ `  रदनीिव 
“पोयोमन्ना रयिवृधः ॥1*5 

उ० भा० अ०--“चरति चकर” इत्यादि, स्परशोष्मसंधीन्‌ = 'सयशोध्म' (-स्क) 
सधियोक को, “ईकार गौर ऊकार से वाद में स्थित (नकार) इत्यादि, स्पशेरेफसंधीन्‌ = 
'स्प्रेफः' ( सज्ञक) सधियोक को, “विवृत्तयभिप्रायों मे", अभिपायश ~ इन भ्ममिप्राय' 
(-सजञक) (विव्तियौ)ग को, परियादयन्ति इनमे (“अनुनासिक क स्थान पर) अनुस्वारः 
(का उच्चारण) कर देते ह ! वहं दोष हं 1 (उदाहरण) “तस्ति अदयाम 1" “समीर {" 
““पीवोभन्नां रयिवृघ. 1“ 


(कोख्टकारयोर्दोषः) 


स्वरौ इर्वन्तयोष्ठधनिभौ सरेफौ 
ति्ो मातृीन्पितन्यन््मिनृ च्‌ ॥२८॥ 


(ककार भौर टकार का दोप) 
सू° अ०~-“तिख्नो मातुः", “त्रीन्‌ पितृन्‌" अगर “वल्टरभिन्‌ न" (जैसे स्थर्टों 
मेँ) रेफसदित स्वरो (= ऋ ओर ऋ) का (को) (उच्वारण) (रेफसदहित) ^ओष्ठध' 
(स्वरः) (== उ वशँ) के समान करते दै । 
उ० भए -सरेफौ (खरौ) च्छ ऋ इत्येतौ, ओष्ठथनिभौ -उवणंसदृकौ; 
छवैन्ति । स दोषः। “तिस्रो ातृसतीन्पितृन्‌ \*० ` कहि स्वित्तदिन्द्र यन्दसिनून्‌ १" 
उ० भा० अ०--सरेफौ (स्वरौ ) =-रेफषदित स्वरो का (को) -=ऋ मौर ऋ इन- 
दो का (को); (उच्चारण) , योष्ठयनिभौ = (रेफसहित) "गोष्ठ, (स्वर) क सदृश 
(रेफसहित) ड वर्णं केः सदृक्ष, छु्मैन्ति-=करते हं । यह दोष हं । विलो मातृली 
न्पितृन्‌ ”” ` कटि स्वत्तिन्द यन्टृसिनु न्‌ ।" 
टि० (क) 'त्पर्गोष्म'-सजलक सधिो के किए ४।७४-७७ को देखिए । 
(ख) (्यररेफ-सज्ञक सवियो के लिए ४।६९-७२्‌ को देखिए 


(ग) विवृत्यभिप्रायो कै लिश ४५६८ को देखिए 1 । 
{च} अर्थात्‌ "मात्‌ '. पितृन्‌" नतृभिनून्‌ का उच्चारण कमन "नातू, पिष्‌" गौर्‌ 





"त्‌ सिरन्‌' कर दिया जाता हं । 
१ ४७४ २ ४५६९ इ ४६८ 
४ श्० ९।९१।५ ५ चह० ८1३५।२१ ऋ० ७।९१।३ 
< कऽ रषा 


७ ऋ० १।१६४।१० 


१२ ‡ उच्चारणदौव-पटलम्‌ . ७२३५ 
( अघोषाणां द्न्त्यानां दोषः ) 


दन्त्यान्सकारोपनिभानधोषान्‌ 
रश? पृथ्वी पृथिनी स्वा एथीति ॥२६॥ 
(अघोष दन्त्य वर्णो के दोष ) 
सू० अ०्--र्यः, पृथ्वी, श्रथिवी", (वाः, रथीः इत्यादि भे अघोषः 
षटृन्त्यः ( वर्णो ) का (को ) रकार के सदृ (उ्ारण करते है ) । 

० भा०--दन्त्यानघोषान्‌ ; सकारोपनि भान्‌ = सकारसदृान्‌; क्ररवन्ति । स दोषः । 
रथ्यः, प्रथ्वी, प्रथिवी, त्वा, एथी इत्येवमादिषु ! रण्यः--"भसतजि चक्वा रथ्ये ययाजौ 1०" 
पर्वी-“उरवौ पृथ्वी बहुले दूरेअन्ते 1** 

इदं विचायते - “पृथिवी त्वा” इति त्वाग्रहुणं चिक्ञेषणार्थं पृथग्ग्रहण वेत्ति । कुतः 
सदेहः ? प्रायेण थकारे सकारोपनिभो दोषः संलक्ष्यते न तकार इति विशेषणार्थमेके मन्यन्ते । 
मपरे यदि थकारस्येव स दोष स्यात्कथ थकार सकारोपनिभमिति लघीयसा सिद्धे दन्त्यग्रहण- 
मघोषग्रहणं च करोति ! तेन पृथग्प्रहणं मन्यन्ते । 

परथिवी -“अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत धौः !** त्वा “यत्वा सुयं स्वर्भानुः ॥*४ 
परथी--“्पृथी यदा वैन्य. सादनेषु ॥\*५ 

उ० मा० म०-रथ्यः, पृथ्वी, पृथिवी, त्वा, प्रथी - इत्यादि म, दन्त्यानघोषान्‌~ 
"मघोष' “दन्त्य' (वर्णो =त, थ) का (को), सकारोपनिभान्‌ खकार के सदृश, 
(उच्चारण) करते ह । वहं दोष हं । रथ्यः - “असज वक्वा रण्ये यथाजौ 1" पृश्बी-- 
“उवी पृथ्वी बहुले दुरेअन्ते ।** 

यह विचार किया जाता हं कि “पृथिवी त्वा में "त्वा का (सूत्रम) ग्रहण 
(पुथिवौ' के) विशेषण के लिए (किया गया ह) अथवा पृथक्‌ ग्रहण (किया गग हं) ? 
यह्‌ सदेह कंसे ? प्राय थकारर्मे सकार के समान (उच्चारित होने का दोष) दिखक्ाई 
पडता हे, तकार मेँ नही-- इसलिये कतिपय (माचायं ) ('त्वा* का ग्रहण) ('पृथिवी' के) 
विशेषण क्षै लिए मानते है । दूसरे (आचर्यो का कहना ह कि) यदि (केकर) थकार क्त 
(उच्चारणे) ही वह्‌ दोष होता तो “धकार सकारोपनिमम्‌* (थकार को सकारके 
सदृश) - इत छधुतर (सूजन) से सिद्ध होने पर (सूत्रकार) "दन्त्य का ग्रहण ओौर "अघोषः 
कफो ग्रहण क्यो करते ।क इसङिए (श्वा' का) पृथक्‌ ग्रहण मानते ह । 

एथिची--“मदित्ति सिन्धु पृथिवी उत चयौ 1“ त्वा--“यत्त्वा सूयं स्वर्भानु ॥ 
प्रथी-"पृयी यद्वा वन्यः सादनेषु 1" 
दि० (क) सुव मे धकार का ग्रहण न करके "भघोष" मौर "दन्त्य' का रहण किया गया ह 1 

इसका अभिप्राय हं तकार ओौर धकार दोनो को केना) 


९ ऋ० ९।९१।१ २ ऋ० ११८५७ ६ ऋ० १।९४।१६ 
४ ऋ० ५।४०।५ ५ ० ८।९।१० 


७३६ : ऋवेवप्रातिशास्यम्‌ 


(हस्वस्वरस्य लोपः, अविद्यमानस्य वा हसस्योश्चारणम्‌) 
ऊभ्मान्तस्थाप्रत्ययं रेफपूे 

हसं लम्पनत्याहरथाप्यसन्तम्‌ । 
पुरुषन्ति पुरुवाराय माष्यां 

हरियोजनाय हरियुषीयायाम्‌ ॥४०॥ 


(हस्वस्वर का छोप अथवा अविद्यमान हस्व स्वर का उच्रारण) 

सूु० अ०--'उष्मः (-वणे) वाद्‌ मेँ हो ओर रेफ पूर्व ये हो तो श्हुस्वः (स्वरः) 
का(को) लोप कर देते है अथवा अविद्यमान सी (हस्र स्वरः) का (को) 
उघारण करते है--(इन स्थल मे) --ुरुषन्तिम्‌ रवार, (अयमा, 'गटरयम्‌' 
४ + | ष्याम्‌ 1 
हरियोजनाय, 'हरियुपीयायाम्‌' } 

उ० भा०--(उष्मान्तस्थाभ्रत्ययम्‌ = ) अस्मभत्ययमन्त.स्यमत्यय च; रेफमूं 
ह्वम्‌; छम्पस्ति == नाकायन्ति । (अथ =) अथवा, असन्तम्‌ = अविद्यमानम्‌; हस्व 
रेफात्परम्‌, आहुः = उत्यादयम्ति । तौ दोषौ वर्जयेत्‌ । पुरुषन्तिम्‌ , पुरुवार" अर्यमा, 
आटरथाम्‌ , हरियोजनाय, हरियूपीयायाम्‌ एतेषु । पुरषन्विम्‌--“याभिष्वंसन्त 
पुरुषन्तिमावतम्‌ ॥*९ पुरुवार-- “महौ रायः पुरुवार भ्र यत्धि२; पपुरवीराभिवृं षम 
क्षितीनाम्‌ ।*९ अर्य॑मा--“अयेमा यातयज्जनः 1" * आष्टथाम्‌ “आष्टा पदं कृणुते 
अग्निधाने । ` हरियोजनाय-"मतक्षद्‌ ब्रह्म॒ हरियोजनाय ।*“ हरियूपीयायाम्‌ - 
भ्वुचीवतो यद्धरिूपौयायाम्‌ 1"*“ अयमा आष्ट्याम्‌ इत्येतयोरसन्तमाुरन्येषु सुम्पन्ति ॥ 

उ० भा० भ०--(उष्मान्तस्थाम्रत्ययम्‌ = ) ऊष्म" (-वर्ण) है बाद मेँ जिसके 
अथवा "अन्त स्थाः (-वणं) हं वाद मे जिसके, तथा, रेफपूवम्‌--रेफ हे पूवं मेँ जिसके 
दषे, हस्रम्‌ "हस्व' ( स्वर ~वबणं ) को; छुम्पन्ति = कर देते है--विनष्ट कर देते 
है ।क (अथन्=) अथवा, रेफसे वाद मे, असन्तम्‌ अविद्यमान, "हस्व' (ग्स्वरः) 
को; आहु; = उत्सन्न कर देते हं ।ख इन दोनो दोषो का परित्यार्ग करना चार्हिए 1 ` 1 
"अर्यमा" मौर 'बाष्ट्चाम्‌' -इन दो (पदो) म अविद्यमान (न्हस्व' स्वरः = म) का 
उच्चारण करते हँ ग, मन्य (पदो) में ("हस्व स्वर") कालोप कर देते हव 
टि० (क) 'हस्व' पस्वर्‌' का लोप, कर्‌ देते है यदि (१) वाद र्मे 'ऊष्मः-वणं अथवा 

'अन्तःस्था'-वणं हो मौर (२) पूवं मे रेफ हो1 
(ख) (१) रेफ तथा (ऊष्म वरणं का 'सयोगः-हो अथवा रेफ तथा मन्त स्था~व्णंका 
"सयोग" हो तो "सयोग के मच्य मे मतिरिकत "हस्व 'स्वर' का उच्चारण कर देते । 

(ग) "अर्यमा" गौर 'आष्टरयाम्‌ का उच्चारण 'अरममा' भौर 'आष्ट्र्याम्‌' करते हं । 
९ क० १,११२।२३ २ ऋ ० ४।२।२० १ वरस ररर ऋ० ९।र२ा४ 
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(ेकारस्य दोषाः) 
रेेरिव्येकासमकारमाहुर्‌ 
वैयश्वे 
ति क्रमयन्तो यकारस्‌ ।॥४१॥ 
(फेर के दोष) 
सु° अ०--पेयेः' जौर "वैयदव' (जेसे पदों) मे यकार का द्वित्व करते हए 
रेकार का(को) अकार उच्चारण करते है 
उ० भा०-ेयेरिति अत्र वैयदवेति च; (पेकारमकारमाह = ) एकारस्य 
स्यानेऽक्रारमाहु ; पर पकारं क्रमयन्तः । तौ दोषौ ! एेयेः--"हणीयमानो अप हि 
मेये ।*२ वैयरव-- दयद्वस्य श्रतं नरा 11" * 
उ० भा० अ०--देयेरिति-"एेये ' मं, सौरः; तैयद्वेि = 'वैयदवः' मे, परवर्ती, 
यकार क्रमयन्तः == यकार का (को) द्विरुच्चारण (द्वित्व) करते हुए, ेकारमकारमाहुः= 
ठकार का (का) अकार उच्वषरण करते द ।कवे दोनो (यकारका द्वित्व ओर एेकारके 
स्थानः पर अक्रार का उच्चारण) दोप दहं। देयेः- हृणीय्रमनो अपदहि मर्दये 1" 
वैयरन --“"वयदवस्य श्रूत नरा ।“ 


देवान्ये विषरोतमाहुस्‌ 

स्य्या वय्यं च हृदस्ययेति च ॥४२॥ 
सु० अ०---' (ते) रय्या, "वय्यम्‌! ओौर द्याः (जैसे) अन्य (पदौ) भें 

उन्दी (= १४४१ मे निर्दिष्ट दोषों) क विपरीत उच्चारण करते है 
उ० भा० - (तदे ~ ) तददोषयम्‌, अन्येषु पदेषु चिपरीत्तमाहुः । कथम्‌ ? 
सक्तास्यानं ठेकारमराह पर पकारमक्रासयन्त ! तौ दोव । ते रय्या, वय्यम्‌ हृद्यय्या 
इत्पेमादिप ¦ ते रव्या-- न्ते रय्या स सृजन्तु न. 1*र बय्यम्‌-“परिभवन्त वय्य सुषं- 

सतम्‌ । ° हृद्य्यया--“श्रद्धा हदग्ययास्ूत्या ११०५ 

उ° भा० अ०- (तदेव = ) उन दोनो दोषो का (जो), अल्येषु-अन्य पदो मे, 
व्प्रीतमाहुः ==) विपरीत उच्चारण करते हँ । कंसे ? (उत्तर) परवर्ती यकारका 


[ल ५ 


त्वेन उन्न हूए उ्कारके त्याननेः एकारका (को) उच्चारण क्सतेह। वेदोनो 
(्कारकादित्व न करना ओर्‌ अकार के स्थान पर एेकारला उकू्रण) दोषहं। तै 





†& ‡ 


य॑ म्‌ हद्य्यया --इत्यादि में ।¶ ते रय्या “ते रय्या स सृजन्तु न 1“ दय्यम्‌-- 
ण्ण्यन्त वयय नुषसदम्‌ 1" हृद्य्यया-- श्रा हदय्यय। कृत्या 1 
= च = (7 ज । 3 

2९ (क) अर्थान्‌ "देवे " र्‌ 'वैवदवः के स्थान णर ऊमन्न अय्य ' ओर "व्यश्वः का" 


= 
उच्चारण करने हं । 





(च) अर्थान्‌ “र्या, "वच्यम्‌" ओर हुदय्यया' के स्यान पर क्रमश "रेया, "्वेयम्‌' 
त अर हुदज्या जा उच्चारण करनेहं) 
----------- मः 
५ [२१८ म्द २ * ~° १०१९७ 
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अकारस्य स्थान टेकारमाहू- 


 सुम्पन्ति च सयमीकारु 
बह्वदर दधक्षरेतां नयन्ति ० 
यथोनयीघ्नेनयीत्कोशयीरिति ४३1 


सू० अ०-अकार के स्थान 
11 
भधिक ) अक्षरो (केषद)को दो अक्षरो ५ य 

का घना : 
श (1) वना देता है) जैसे 'उनवीः, 
उ० भा०-येन सहु वर्तेत इति सय"! त सयमीकारम्‌ 
। १ कारम्‌ । अकारस्य स्थानि 
एेकारमाद्ः सयमीकारं छम्पन्ति च । वहेक्षरं सन्त द्थत्तरताम्‌ ; नयन्ति = गमयन्ति 
एते अरयक्चत्वारो वा शोवा भवम्ति । ऊनयीः, ध्वनयीत्‌, कोश्तवीः इत्येवन धिषु 
उनयीः-- "जण्तु. काममूनयोः 1“ ध्वतयीत्‌-"मा शि 
कोशयीः--“दश कोरशयोदंश वाजिनोऽदात्‌ १९ ॥ 

उ मा० अरमय य! के साय विचमण्न ! उस, सयमीकरम्‌-= यकार के महित 
कारको । अकारस्य स्थान एेकारमाहुः = अश्र के स्थ" पर एकार काको) उच्चार 
करते हं, सयमीकारं टुम्पति च भौर यकार क सहित ईकार को टृप्त कर देन । 
{ङ्स प्रकार उच्चारण करके), हृक्चरम = बहुत अक्षरों (के पद) को; द्वथक्षरताम्‌~ 
दो अस्रो का स्वरूप ^ यन्मा "राद्नेहै, (अर्यात्‌ बहुत मक्षरोक पदकोदौ 
अक्ष्यौ काषद वनादेनेहै) । वे तीन या चार दोप हते दं! उनयी", ध्वनयीत्‌ , 
कोडायीः-- इत्यादि (पदो) मेँ ।र उनयीः “जर्तत कामंमनयी 1" ध्वसयीत्‌ "मा 
त्वानि्वंनयीदूमयन्वि । ' कोश्चयीः--' दस कोधथीरदश वालिनोञ्दात्‌ 1" 

तदेव चाम्यत्र विपर्ययेण 
£ 
काध्य देते सयमीकारमाहुः । 
घातोर्भिमेतेजयतेनियथा 
मैष्पचाजेष्म तैषटेति चैषु ॥४४॥ 

सू अ०--अन्य पदौ मेँ उस सब का निपयय करक ज्यं दे (का उ्यारण) 
करना चादिए (हाँ भकार क उच्चारण करके उसके वादं मे अनिद्यमान) यकार 
सदिव ईकार का (को) उच्चाग्ण करते ह । जसे भी. जि, ओर नौः धातुभौ से 
निष्पन्न अमैष्मः अजैष्मः ओर नष्टः (पदो) मेँ { करिया जावा दै)। 
हि (क) अर्थन्‌ 'ऊनयी ” ® नन्‌ जर "नयी के स्यात पर्‌ कमय अनं." (वन्‌ 
अर "कादं ' व्ल उच्चारण करते हं । 
~ ध० ६८५ २> 
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० भा०--तदेव सर्वत्र च; अन्यत्र अन्येषु पदेषु; (कार्यये) कर्तव्ये; पेत्वे 
विपर्ययेण अकार कृत्वः सयमीकारम्‌ अक्षरमसन्तम्‌ आहुः । ते तथेव दोषा भवन्ति । 
( धातोर्विभेतेजयतेर्भियश्च = ) भी जि नी इत्येतेषा घातुनां प्रयोगे; अभैष्म. अनजैष्म, 
सैष इति यया । अैष्म--"अर्भेऽ्नाप तदुच्छतु 1" अजैहम - “अजंष्माद्यासनान च ।** 
नैष्ट “रं नैष्ट परावतः ।।"९ 

० भा० ज० अन्यत्र =अन् पटो मे, तदेवं विपययेण = (१४४३ मे विहित) 
सभी त्रातो न्ना विगर्थेय कन्के, (कार्थ ) एत्वे = जाँ "ए" (का उच्चारण) करना चाहिए, 
(वह एेकार का) अकार (उच्चान्ण) करके अविद्यमान, सयमीकारम्‌-यकारसहित 
ईकार अक्षर' का (का), आहुः उच्चारण करते है । वे उसी प्रकार दोष होतेह (जैसा 
कि १४।४३ मँ वतक्ाया गया था) । जे, ८ धातोर्विभेतेजेयतेर्नियश्च =) "मी, “जिः 
ओर नि' बानृभो से निष्पन्न, अभैष्म, अकैष्स गौर चैष (पदो में किया जाता ह) | 
अभैष्म --"“अमष्माप तदुच्छतु ।* अजैषम्‌ -“अ्ैप्माचसनाम च ।“ चैष -“दुर नैष्ट 
परावत 1 


(इकारस्य दोषौ ) 
इकारस्य स्थान ऋक्रारमाहु- 
0 (५ णक्सु8ि 
ल्‌ कारं वा चन्द्रनिणिक्सुशिन्पे ।४५॥ 
(इकार के दो दोष) 
सू अ० --चन्द्रनिणिक्‌) ओौर सुशिल्पे (इत्यादि) मे इकार ऊ स्थान परः 
ऋकार अथवा लकार का (को) उच्चारण करते दै } 
उ° भा०-- इकारस्य स्थाने क्वचिद्‌ ऋकारमाुधन्द्रनििमित्येवनादिषु । विद्‌ 
लकाराः सुशिल्पे इत्येवमादिषु ¦ तौ दोषौ लक्षयेत्‌ । चन्द्रनिणिक्‌ “पतरेव चचरा 
चन्दर्निणक्‌'' ; “मतः सहसर्निणजा \** शुशिल्ये “युक्ित्पे वृहती महौ ॥*2 
उ० भा० अ० कटी पर, इकारस्य स्थाने = इकार के स्याम पर, ऋकारमाहुः= 
ऋकारका (को) उच्चारण करते हं, (जसे) चन्द्रनिर्णिक्‌ इत्यादि मे । कटी पर 
(इकार के स्यान पर) लकारमाहुः= लृकार का (को) उच्वारण करते दे. (जसे) 
सुशिल्पे इत्य दि मेँ ।ल उन दोनौ पर दुष्टि रखनी चाहिए । चन्दरनिणि्‌--““पतरेव 
चचरा चन्द्रनिणिक्‌“, "अत सहलनिणिजा 1 सुद्किल्पे --“सुचित्पे वृहती मही 1" 
टि° (क) अर्यात्‌ 'जभेप्म', अर्ज॑ष्ण' अर्‌ "नष्टः के स्थान पर क्रमा 'अम्यीष्म, 'अजयीष्मं' 
गीर नरीष्टः का उच्चारण करते ह । 
(ख) अर्यात्‌ “चनद्रनिणिक्‌' ओर “सुदिल्पे' के स्थान पर क्रमश “चन्द्रनृणिक्‌' ओौर 
"सुश्खृल्पे' का उच्चारण करते ह । । 
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^ 


(ऋकारस्य दोषः) 
श्रनन्तरे तद्विपरीतमाहुस्‌ 
तालव्य भृङ्खं विभरयाद्विचुता; ॥४६॥ 


(ककार का दोष) 

सू ज०--यदि तट्यः (वशं) विना व्यवधान फे (पूर्व मे अयवा वाद्‌ मे) 
हलो तो उसके (पूर्वै सूत्र म विहित विधान के) विपरीत उच्चारण करते है 
(अयौत्‌ ऋकार के स्थान पर इकार का उच्चारण करते है), (जैसे) शङ्गे" ¶िश- 
यात्‌" ओर 'विचता? मे। 

उ० भा०-अनन्तरे ताछग्ये स्ति- ऋकारापपर्वो वा परो व! यदि ताल्व्यो वर्णो 
भवति तदा तदू विधान विपरीतमाहुः यदुक्तमिकारस्य स्यान ऋकारमाषुमःदिह ऋकारस्य 
स्थान इकारमाहुः 1 स दोषो लेय । श्दधे--“ दिशते शद्धे रक्षसे विनिक्षे !"‹ विशरयात्‌-- 
""यमीरथमस्य बिभृयादजामि । "२ विचुत्ताः--“पाञा आदित्या रिपवे विचृत्त । 

उ० भा० अ०--अनन्तरे ताङन्ये = तालव्य" (-वणं) के व्यवधान-रहिति होने 
पर~चऋकारसे पूवं मेया वाद मेँयदि तालव्य" (-वणं) हो तो, तव; तदू=उस 
( १४।४५ मेँ विहित) विधान के, विपरीतमाहुः=-विपरीत उच्चारण करते हं ==जौ (१५। 
४५ मे) कटागनथा कि इकारके स्थान परचऋकारका (को) उच्चारण करत ह यहा 
ऋकार के स्यान पर सार का उच्चारण करते हं ! उस दोष को जानना चाहिए । शङ्गे 
"“जिशीते शङ्कं रक्षसे विनिक्षे 1” चिश्वेयात्‌ -“्वमीयंमश्य विभृयादजामि ।" विचृत्ताः 
"पाश्च आदित्या रिषे विवृत्ता ।*क 

(अविद्यमानस्य यकारस्योचारणम्‌) 


तालुस्थानो व्यज्ञनादुत्रदे- 
दयक्ारस्वत्र यकारमाहुः । 
शनःरेपः सास्मि कडेगीणा- 
प्तक विरष्ठीति निद्शेनानि ॥४७॥ 


(अविद्यमान यकर का उवारण) 


मु० अ०~-यकार को छोडकर कोई ताद स्थान" वाला वृणे व्यजन 
से बाद में हो तो बहौ (अविद्यमान) यकार का (को) उवारण करते दै । "छनः 
षः. शास्सि, 'ववज्ुषीणाम्‌? अत्कः ओर पविरष्ठी' (इस सूत्र ॐ चदादरण है ।) 
दि० (क) 'विभूयात्‌' मेँ ऋकार के वादे तान्वय" वर्णं (यकार) हं । "ङ्ग ओर 
.विचत्ता ' मे चट्कारके त्राद्मे गतान्य" वरण (लकार भौर चकार) ( मत 

। गविभुयान्‌" श्णङ्गेः जौर भ्विवना ' के स्थान पर्‌ क्रम "विभिवात्‌", लिङ्गं 


शौर 'विचिना' का उच्चान्ण करं दते द्धं। 
२ च्रनु० १०१०९ 





१ ऋ० २।२०११६ 
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उ० भा०--(अयकारः ==) यकारादन्यः; तालुरथानो वर्णो व्यञ्जनादुत्तरः; 
(चेत्‌--) यदि; भवति तत्र अविद्यमान यकारमाहुः ! श्युन'ोपः--“ शुन-शेषौ यमह्वद्‌ 
गभोत !* शास्सि -प्प्र पाक शास्ति प्र दिशो बिदृष्टर-।“* ववुषीणाम्‌ “विशां 
ववर्जुषीणाम्‌ !*९ अत्के -“आा जामिरत्के अन्यत ।“ विरष्डी -“विरप्शौ गोमती 
सही 11“ 
उ० भा० अ०-अयकारः =यकार से अन्य, ताद्ुस्थानः = ताङ्‌ “स्यान वाला 
वण, (चेत्‌) यदि, उ्यञ्जनादुत्तरः = "व्यञ्जन" से वाद मे, हदः तो, तन्न वहाँ, 
अविद्यमान, यकारः यकार का (को) उच्चारण करते हं 1 शुनःशेपः" बुन-शेपो 
यमह्द्‌ गृभीत 1" शास्सि --' प्र पाक शास्सि प्र दिरौ विदुष्टर ।'" 
 चवज्जुषीणाम्‌ "विकचा ववर्जुषीणाम्‌ । अत्के --“म, जा -रत्के अव्यत 1" 
बिरष्श्री- “विरप्शी गोमती मही ।"क 
(विद्यमानस्य यकारस्य वकारस्य वा छोपः) 
छुम्पन्ति वा सल्तमेवं यवकारं 
ज्यैष्खाय सम्बारन्नापृच्छयमूभ्वा ।॥४८।। 
(बियमान यकार अथवा घकार का डोप) 
सू० अ०-अथवा इस प्रकार (अथीत्‌ व्यज्ञन' से बाद में) विद्यमान 
यकार ओर वकार का (को) छोप कर देते है। (जैसे) व्येष्छ्यायः “सम्वारन्‌ः 
आप्रच्छधम्‌" ओर ऋभ्वा, मेँ । 
उ० भा० (वा) अयत्रा; क्वचित्‌; एवं सन्तम्‌ = व्यञ्जनादृत्तरं सन्तम्‌; 
(यवकारम्‌ = ) यकारं चकारं वा; लुम्पन्ति! ज्येष्ठयाय सम्वारन्‌ अय वृतवशेन 
पादैकदेशो द्रष्टव्य । आप्रच्छयम्‌ ऋभ्वा इत्येतेषु । व्येष्छयाय --“इन्द्र ज्यैष्ठ्याय 
सुक्रतो ।” सम्पारन्‌ “सम्बारन्नक्रिरस्य मघानि ॥"* .आपरच्छयम्‌ “आपृच्छचं 
धरुण वाज्यषंति ^ ऋभ्वा -“पुख्हुतो य. पुरुगूतं ऋस्वा ॥\*९ 


उ० भा० ज०-- (वा=) अथवा; कही पर, एव सन्तम्‌ = इस भकार विद्यमान = 

"व्यञ्जन" से वाद में विद्यमान, (य्वकारम्‌ ~) स्कार अथवा वकार का (को) 
न्ति=कोप कर देते है! (जने) उ्येष्छ्याय सम्बारन्‌ --वत्त' के कारण इसे पाद 
दि० (क) ज्रिसी “्यज्जन' के वद मं यकार से अन्य कोई ता्व्य' व्णंदटौ तो "व्यञ्जन 
ओर उस्र (तान्य वणं के मध्यमे एक अतिरिक्त यकार का उच्चारण कर 
दिया जाता हं । इसके अनुसार "जुन शेष", गास्ति, भ्ववजुंषीणाम्‌' "अत्के" 
जौर “विरम्शी' के स्यान पर्‌ क्रमा शुन द्वेष, “शास्स्यि, "वयज्युप्यीणाम्‌ , 

अत्कये' जीर "विरद" का उच्चारण कर दिया जाता ठ 1 
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का एक देण समना चाहिएु ।क 
1 दए 1" अपृच्छम्‌ च्भ्वा- इन पदो) में। 
द्र गेष्टधाय सुप्रतौ । ज्वष्ठ्याय- 
ारृचय्य धरुण वाच्यति सम्बारन -“ावारनरिरन्य मधानि ।" जाप्न्छथुस्‌ 
| वान | त्््ना- “पुरतो य पुरुगनं ध्वा ।"ख 
(संयोगस्य स्वरेण व्यवच्छेदः) 
व्यस्यन्त्न्तमंहतोऽव्यायतं तं 
/ ।\। 
दीषायुः षो संशदीतं उर्भम्‌ ॥४६॥ 
(संयोग का खर के द्वारा उ्यवच्छेद्‌ 
© ८1, 1 
त स भ०--दीष' (श्वर) से वाद मे विश्रमान संयु यन्जनः को (किसी 
र 9द्वाय) पृथक्‌ कर देते है। (जैसे) ्दीबायुः, सूः, “रदी भौर 
उज्‌, मे। 
५ 
९ क महतः; = सयोगस्य; जन्तरमूतम्‌, महतः = दीर्घात्‌ परम्‌, अन्याय 
=-अपृयग्भूतम्‌ == रेफण ससक्तम्‌ इत्यगः । तम्‌; अन्तर्व्यस्यन्ति रेफात्‌ पथक्‌ 
रवन्ति-केनयि्स्वरेण व्ययदयति (इत्ययं । दीघोयुः, सू, रशी, उर्जमू इत्यव. 
मादिषु 'दीाय्‌ः-ोरधायुरस्या य. पति. 1"‹ सुैः--“ूर्यो नो दिवस्यातु ।*‹ 
दीते- "पवमानो रशदोते पयो गो । "९ उजैभरू- “इषमूर्जं च पिन्वसे ॥" 
उ० भा० अ०--म्रहुवृः= सयःग के, अन्तभूत, भहूतः == द ध (स्वर') से वाद 
मे स्थित्र । अन्यायतम-्=यपृथगम्‌ = रेफ से मिले हृद्‌ (“ग ञ्जन') को--गह भप ह । 
उम ("्यञ्जनः) को; अन्तव्यस्यन्ति--रेफके द्वारा पृथक्‌ कर देत ह=किसी श्वरः मे 
व्यवहित कर देते दै--गह अथं ठ ।ग दीघयुः, सयः, रदी ऊजेम्‌--इत्यादि मँ । 
दीर्घायुः,--दीर्घायुरस्य! य पति 1“ सूयेः--“धू्मो नो दिवस्पातु 1” रुशदीतै--"पवमानो 
रश्वीरते पयौ गो ।"' उजंम्‌--“दपभूजं चे पिन्वसे ।' ध 
दि० (क) छन्दो कै "वत्त के सिए १७।३९ को देखिए । 

(ख) "व्यञ्जनः के वाद मेँ विष्चमान यकार अथा वकारका रोपकरर दिया जाता 
है । इसके अनुमार “्यंष्ठयाय', 'सम्वारन्‌" “जपृच्छयम्‌' भौर "छम्ब" का 
उच्चारण क्रमा “जष्ठाय', "समारन्‌, "अपृच्छम्‌" मौर चमा! कर दिया 
जाना ह 1 

(ग) सथुक्त वणं (सयोग) को श्वर" कै द्वारा पृथक्‌ कर देते है यदि ({) वह्‌ 
संयुक्त वर्ण "दीर्घं" स्वर के वाद में हो जौर (२) उम सयुक्त वर्णं (सयोग) 


का एक वणं रेफ दौ । 
„ श्शदीतः ओर अर्जम्‌ का उच्चारण क्रमश ॒ष्दीरघायु 


(घ) दीर्घायु „ श्रुय 
शुर ', “सशदीरते' गौर ऊर्जम्‌ कर दिया जाता ह! इस प्रकरियाको 
आपा-विन्नान में सध्य-स्वर-आगम ("7 ठ") कटने टं । 

९ त्र-० ९।९१।३ 
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(अन्तःस्थाया छोपो द्विरमावश्च) 
लुम्पन्त्यन्तस्थां कमयन्ति वैतां 
स्वरात्सस्थानादवरां परां चा । 
स्वस्तयेऽधायि शुवनेयमूुः ॥५०॥ 
` (अन्तःस्था का रोप ओर द्विरुचारण) 

सु° ज०-समान स्थानः बाले स्वर! से पूवत अथवा परवती अन्तःस्था 
का (क्तो) छोप कर देते है अथवा इसका द्धिरुच्चारण (द्वित्व ) कर देते दै । (जैसे) 
वस्तयः, अधायि सुवना' शयम्‌, ओर “उदु. मे । 

उ० भा० दुम्पन्त्यःस्थाम्‌ ; (वा = ) अथवा; क्रसयन्त्येतां सस्थानान्‌ स्वरात्‌; 
अवराम्‌ पूर्वाम्‌; परां वा । रोपो द्िर्भाजश्चेति तौ दोषौ परिहरेत्‌ 1 स्वस्तये, अधायि, 
भुवना, इयम्‌ , उचुः इत्येवमादिषु । स्वस्तये - “स्वस्तये वायुम्‌ ब्रवामह ।" अधायि-- 
“उप प्रायात्सुमन्मेऽधायि मन्म ।"“ भुवना--“त सप्रदन भुवना यन्त्यन्या 1*९ इयम्‌-- 
“इय जुष्मेभिवि्तलादहवारुजत्‌ 1" उवः -"इन्धाफाकंमहिहत्य ऊवुः ॥\५ 

उ० भा० अ० सस्थानात्‌ स्वरात्‌-=ममान स्यान" ३,ॐ स्वर से, अवरम्‌ 
पूवं वक्ते, परां वा = मथवा वार वाले, दुम्पन्त्यन्तःस्थाम्‌ = "अन्त स्था' का (को) छोप 
कर देते है, (वा=) भयद,, कऋरमयन्त्येताम्‌ = इस ("छन्त स्था) क, (को) द्विरु-च^रण 
(द्वित) करदेतेहं। छो ओर द्िषच्वारण (द्वित्व) -इन दोनो दोपो का परिहार करना 
चाहिए । स्वस्तये. अधायि; भुवना इयम्‌ , उचुः इत्यादि में ।क स्वस्तये “र रश्ल्ये 
वायुमुप त्रवामहं ।" अधायि “उप प्रागात्यु<न्मेऽचायि मन्म ।“ सुवना “त संत्ररन 
भुवना यन्त्यन्या ।" इयम्‌ “इय शुप्मेभिर्वि्खादइवाखुजत्‌ 1“ उदु; -“इन्द्रायावमदहिहत्य 
उवु | 

(अनुनासिकस्य हस्वस्य दीषंत्वम्‌) 
रक्तं हस्वं द्राधयन्तयु्रे ओकः ॥५१॥ 


(अनुनासिक हस्व स्वर का दीरधत्व) 

सृ° च०--अयुनाखिकः (रक्तः) वस्व" (शवरः ) को दी, कर देते है । 
( जैसे ) “अयं ओकः", मे । 

उ० भाऽ रक्तं ह्वम्‌ ; (राधयन्ति = ) दीर्घ कुर्वन्ति । स दोवः । उग्रे मकः” 
इति यया \ “विश्वेदहानि तचिषीव उग्रं सोक 1" ““यणा प्रसुता सवितुः सवाये एद ॥*७ 
टि० (क) अर्थान्‌ ्स्स्तये' "अधायि, “भवना, इयम्‌ ओर "उवु "का जच्वारण यातौ 
चरमा श्वस्ते अघाइ', "मुजना', "दवम्‌" ओौर "उड › किया जाता हं अथवा 
'स्वन्तय्ये', 'अन्राय्यि” “मुन्ना, इय्यम्‌' अर 'ऊन्वु ' क्रिया जाता ह । 
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ॐ० भा० अ° ~ रक्त स्व्‌ ='जनुनासिकः 'हुस्व' ( (स्वरः) को; 
५ दीं देते > } >. ट द्ाघयन्वि त 
दीधे" कर देते हं { वहदोपहं। जे “उग्र जोक" में। 1 प 
तविषीव उग्रं मोक !” “यथा प्रसुता सवितु सवाय एव ।*क 
(अविद्यमानस्य उष्पण उचारणम्‌ } 


दकारषोप्मोपदिता्कारा- 
हकारद्वा सवसोषपोष्मपूर्वाच्‌ । 
तत्पस्थानं पू्॑ूष्माणमाहु- 
स्तुच्छघान्द -या आपृच्छयग्रम्ना हयेऽ्यः ॥५२॥ 


(अविद्यमान ऊष्म-वणं का उच्चारण) 

सू अ०--हकार अथवा सोध्मः (वर्णै) { 9817816} से नादे विद्यमान 
यकार तथा किसी भी "सोष्म (-बर्ण) (15 7९१९) अथवा "उष्मः (-वणे) 
(197,0 1.18) से वादे मे विद्यमान वकार से पूव म उनके समान स्थानः बारे 
"ङष्मः ( वर्णै) (१ ९५11 } का उच्चारण करते है । (जैसे) वुच्छयान्‌ः, दध्याः, 
'आाप्रच्छथम्‌ः "ऋभ्वा "हये" ओौर अद्यः, मे । 

उ० भा०-(हकारसोष्मोपदितात्‌ =) हकारेण सोध्मसिचोपहितात्‌; यकाराद्‌- 
चकाराद्टा; (सर्वसोष्मोप्मपूरवौत्‌ = ) सवंरुप्मभिः सौष्ममिक्चोयहिता्‌, पूम्‌ ; 
(तत्सस्थानम्‌ =) तेषा समानस्थानम्‌, उष्माणसाहुः । स दोष । तुच्छधान्‌ , दध्या, 
आप्रच्छयम्‌, ऋभ्वा, हये, अद्यः इत्येवमादिषु । वुच्छथाम्‌ -"ुच्छचान्कामान्करते 
सिष्विदान ।' * दध्याः--""पक्वा स दध्या यो अघस्य वाता ।"* आष्रच्छयम्‌- 
"आपच्छच धरुण वाज्यर्षति 1६ ऋभवा "पुरुहूतो य पुगृतं तम्वा “४ हये“ 
देवां उप ह्वे 1“ अद्यः -- शतचक्रं योश्ह्यो वेनि" 11**2 


उ० भा० अ०-(हकारसोप्मोपदितात्‌ ) यकारात्‌ = हकार गौर “सोष्म {-वर्) 
स उपहित यकार से, (सवंसोष्मोष्मपूात्‌) बकारात्‌ = सभी (अर्यात्‌ किसी भी) 'जष्म 
(-व्णे) ओर 'सोप्म' (-वण) से उपहित वकार से, पूर्वम्‌ = पूं मं, (तत्सस्थानम्‌ =) 
उनके (पू्ववर्ती हंक।र' 'सोष्मः-वणं गौर 'ऊष्म-वगं के) समान स्यान" वाले, उष्माणमाहुः= 
ऊष्म (-वर्ण) का (को) उच्चरण करते हं । वहं दौषहं। दुच्छधान्‌, दध्याः, 
आप्रच्छ्यस्‌ ; न्वा हवये भौर अह्यः--इत्यादि मेँ। दच्छथान्‌ “च्छव मानसे 
सिप्विदान ।» दृध्याः-- "पक्वा सं दध्या यो मघस्य घाता 1" आपुच्छधम्‌ - “आपृच्छय 


( १1 
टि० (क) “उग्रं भोक्त ” त्था (सवाय एत्र ' का उच्चारण "ग्नौ भोक " तथा “सवाया एव 


क्र दिया जाता हं । 
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धरण वाज्यपति 1" ऋभ्वा -“पुरहुतो य पृख्गनं ऋभ्वा ।” हये "तत्र देवां उपह्वये 1" 
अद्यः--“शतचकर योऽद्य वत्तनि 1" 
(अधिकयसस्योच्चारणम्‌ ) 
पक्ारवसोपदितवाच्व रक्ताद्‌- 
म्यं यसं तष्डुताप्नानमोभ्नात्‌ ॥५३॥ 
( अतिरिक्तं यस का उच्चारण) 
सू० अ०--पवभै (कारव) (के किसी "व्यज्जनः) से वाद्‌ भे स्थित अनु- 
नाखिकः से (पूं मे) अतिरिक्त (अन्य) "यम' का (को) (उच्चारण करते है) । 
जसे 0 ^ 
(जैसे) ष्तः, 'आप्नानम्‌' ओौर 'ओभ्नात्‌' में । 
उ० भा० - (पकारवर्गोपदिात््‌--) पकारव्ेणोपहितात्‌; रक्तात्‌--अनुनासि- 
( | व्य, =, 
कात्‌; पूम्‌; अन्यं यमम्‌ अधिकनाहः 1 दृप्त, आप्नानम्‌ जो्नात्‌ इत्येवम।दिषु । 
त्त दोषो वर्वितव्यः । ठृप्युत --* सम्‌ तृष्णुत चऋहनेवः ।॥*८ अआप्नानम्‌--' जप्नानं तीर्थ 
क इह प्र वोचत्‌ 1" ओौभ्नात्‌ -- ‹ दृहा न्यौ्नाडुशोमानं मोन. ।\५९ 
उ० भा० अ०-- (पकारवर्गोपदितात्‌= ) पकारवगं से उपटित ( पवर्ग के किसी 
वर्णं ते वाद मे विद्यमान), रक्तात्‌-'अनुनासिक' से, पूवं मे अन्यं यसम्‌==अन्थ अर्थात्‌ 
एक अधिक "यमः का (को); उच्चारण करते ह ।८ चष्णुत, भाप्नानम्‌, ओभ्नात्त्‌ 
इत्यादि मेँ । उस दोप का परित्याग करना चाहिए । तृष्णुत -- “खमु तुष्णुत ऋभव 1" 
आप्लानम्‌ --“भाप्नान तीर्थ क इट्‌ प्र वोचत्‌ । ' ओौभ्नात्‌ “दृढहा न्यौस्नादृशमान भोज 1 
( सूरोपधादनुनासिकाूैमनुर्वारस्योच्चारणम्‌ , उपधाया अन्यवणेत्वं वा ) 
अनुस्थारयुषधां बास्यवर्णा 
स्स ८१ 
स्वरोपधास्सोष्मयमोदयशवेत्‌ 1 
तड्‌ धन्त्यञ्ञमो जदूक्तत ईह्वयन्तीः 
सञ्ज्ञातरूपोऽथ सज््ानमिन्द्रः ।४४॥ 
(खर से परवर्ती अनुनासिक से पूवे मे अनुस्वार का उच्चारण अथवा 
उपधा क अन्य चणे मे परिवतेन ) 
टि० (क) अर्यात्‌ "तुच्छधान्‌”, "दध्या. "आपृच्छयम्‌' च्छम्वा "हुये" गौर 'अह्य' के 
स्यान पर क्रमश तुच्छशुपान्‌", "दऽ कयान्‌", "अपृच्छ्शयम्‌" "र सववा" 
इ. हये' ओर "अह्‌. ह्य ' का उच्चारण कर दिया जाता ह 1 
(ख) जर्यान्‌ एक वम" का उच्चारण तो ६।२९ के अनुसार वहाँ नियमसे प्राप्त 
क्रतु कु कोम यरं एक अतिरकित ष्यम' का नी उच्चारण कर देते हं । द्वितीय 
श्वम का उच्चारणदोयदहे। 








) 
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सू अ०~-शवरः है पूं मे सिस {प्से लुतासिक ह 
त्‌ सि 9 ६ 
न 
कर देते दै), यदि ( "अनुनासिकः के) वाद्‌ में `सोग्मः(-वणं) या षयम, हो । 
उ० भा०--“ तत्सस्थान रवम्‌" इत्यत. पूर्वमत्यनर्ते । ५ 
रकतात्‌ "२ इत्यतो रतादिति तति । स्वरोपधात्‌ (अ 
पधात्‌ रक्तादरवम्‌ अतुरवारम्‌ माषः उपधां 
वान्यवर्णाम्‌ ! तौ दोषौ परिहरेत्‌ । स्र रक्तः; (सो षि 
मो ्‌ ; (सोष्सयमोदयाः- ) सोष्मोदयो वा 
ता (चेत्‌) यदि; भवति 1 तड परन्ति, अन्ड्मः, लङ्पतः, ईद्सयन्तीः, 
सन्हतः, समञानमिनद्ः इत्येवमादिषु 1 तड प्न्ति--“नमिष्टद्‌ ध्नल्यन्तितो न 
हरात्‌ \*९ अन्डमः--“गोभिरज्न्मो मदाय क ।** जङ््मतः -- “पवमानस्य गडस्नतः 1". 
ईखय्तीः--“ईडलयन्तीरपस्युवः ०६ सजन्ञातदपः - “सन्नातरूपरचिकेतदस्मं 1"° 
सस्हानमिन््ः--"सञ्जानमिनद्रदचाग्नक्च ।”* एवा योजना ये रनताच्वमनृस्वार कुन्ति 
तेषाम्‌ । 
येन र्वन्ति ते वंह निवस्य स्वरोपधात सतात्परम्‌ मटुस्वारम्‌ मः उपधां 
चान्यवर्णां कू्न्तीति योजना क्ष्या । 
फेचिद्‌रक्तमेवानुस्वारमाषटुः । तैरेवमध योगः परिवततव्य' ! अलुश्वारयुपथां 
बन्यवरणौ स्वरोयधं सोप्थमाद्यमनेत्‌ इति । अस्मन्‌ पके स्वरोपष स्वतमनुसवार 
ूर्वन्तीति योजना कतंश्या । तान्येवोदाहरणानि # 
उ० भा० भ -^पूरव मे उनके समान स्यान" वाका” {सूत्र = १५५५२ वे) "पुवं मे 
(पम्‌) ” कौ अनुवृत्ति हो शहीद । ^पवगं (के किसी वणं) ते बाद मे विमानं “अनुनासिक 
से (वं मे)” इस (सूतर-- १४।५३ से) ५ अनुनासिकः से (रक्तात्‌)” की अनुवृत्ति हो 
रही ह । स्वरोपधात्‌-= स्वरः से वाद मं स्थित, 'बनूनासिकः (रक्तः) से पूव मे, 
अनुस्वारम्‌ “अनुस्वार का (को), उच्चारण करते ह । उपधा वान्यवणोम्‌ अथवा 
पूर्ववत (स्वरः) कौ अन्य वर्णो मे (परिवतित कर देते है)! इन दोनौदोषोका परिहार 
करना चाष्िए 1 (चेत्‌) यदि वहं अनुनासिकः (“रक्त ) , (सोपष्मयमोद्थः = } 
(सोष्म (-बणं) ह वाद मे सिसे अथवा "यम्‌" है वाद में जिसके एषा होवे ।क तदः घ्नन्त, 
अन्न्मः, जद््नतः, कड खयन्तीः, सञज्ञावरूपः, सम्ज्ञानमिन्द्रः-- श्यादि मे । व 
टि० (क) (अनुनासिक से पूवं भें "अनुस्वार का उच्चारण करते है अथवा र्व्ती स्वरः 
कौ अन्य वणं मेँ परि्वातित कर देते है यदि (१) *अनूलालिकः सेव च श्वर 
हो भौर (२) "अनूनासिक' से वाय मं 'सोष्मवर्ण हौ यथवा "मदौ । इच 
रकार तञ घ्नन्ति", जञ्ज्म ', जडब्नत ” (डलमन्तौ , 'सन्लातसूप' १ 
दञ्जानमिन्द' का उच्चारण ऋरमशा "तङ्घ्नन्ति", "अच्ज्म ५ 
तो न्स ौर वन्न ~ खौर 'सज्ज्ानमिन््र' कर दिया जाता ६ । 


पटुडलयन्ती "° “ ना 
# [२७।१३ 
१ श्राप २ ९४।५३ । चऋ० २ न 
४ कऋ० एो४५।दे ५ ऋ० ९।६६।२५ च० १०। 
= ऋण खि० १०।१९१।१ 
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स्नन्ति--“नकिष्टडः घ्नन्त्यन्तितो न दुरात्‌ ।' अल्ञ्मः “गोभिरञ्ज्मो मदाय कम्‌ 1" 
जङ्घः “पवमानस्य जडष्नेत. !" ईङ्ूखयन्तीः-“ईडखयन्तीरपस्युव ।" सन्क्षात- 
सूपः--“सञ्जातरूपरिचकेदस्मं 1“ सन्न्नानमिन्द्रः -“सन्लानमिन्दरश्चाग्निश्च 1” यह्‌ 
योजना उन (लोगो) के लिए हं जो 'अनुनास्षिक' ("रन') से पूं मे “अनुस्वार' (का 
उच्चारण) करते ह । 

जो (“अनूनासिश्' से पूवं मे “बनुस्वार' का उच्चारण) नही करते हं उनके मत 
को अपनाते हए ( १४।५२ से अनुवृत्त) श्वं" शब्द कर निवृत्ति करक-स्वरोपधात्‌ = स्वर' 
से बाद मेँ स्थित, अनुनासिक' से वाद मे, अनुस्वारम्‌ == अनृस्वार' का (को) उच्चारण 
करते टै, उपधां वान्यवणौम्‌ = अथवा पूरववर्ती (वरः) को अन्य वणं (मे परिवतित) 
कर देते हं -यह योजना करनी चाहिए ।क 

कुछ छोग॒ "अनुनासिक का (को) ही *अनुस्वार' उच्चारण करते ह । उनके 
भनूसार इस सूत्र को इस प्रकार परिवर्तित कर केना चाहिए-“अनुसवारसुपधां वान्यवणाँ 
स्वरोपधं सोप्मयमोद्यदचेत्‌ |» हम पश मे “ स्वरः के वाद मे विमान “अनृनासिकः" 
का (को) अनुस्वार" (उच्वारण } करते हँ “~ यह्‌ योजना कर छेनी चाहिए । उदाहरण 
वेहीर।ल 

(अलुनासिकात्परस्य वणेस्य द्विरुच्चारणम्‌ ) 


(4 


सान्तस्थादौ धारयन्तः परक्रमं 
शर्मन्स्यामासिमन्सु जनाज्छु_धीयतः ॥५५॥ 


(अल्ुनासिक से परवती वणं का द्विरच्चारण) 
स० अ०--च्रन्तःस्थासदित ( संयोगः) के आदि मे (अनुनासिकः के 
उच्चारण को) विलम्ब से करते हए परवती (८्यञ्ञनः) का द्िरुच्चारण (द्वित्व) 
(कर देते दै) । (जैसे) 'श्॑न्श्याम" अस्मिन्सु (स्व्‌) ओौर जनाञद्धुधीयतः 
(मे) । 
उ० भा० (सान्तस्थादौ = ) सान्त.स्थस्य सयोगस्यादी; रक्त धारयन्तः -= 
विलम्बमाना ; परक्रमं कर्वन्ति! शमेन्स्याम, अस्म, जनाञद्ुधीयतः इति यया 1 
जम्॑स्याम-' शम॑न्स्याम सर्तामुषस्ये +" १ अस्मिन्सु - “अत्मिन्समेतच्छकपुत एनः \२ 
जनाग्श्युधीयतः “स॒ यावप्नस्यो अपसेव जनच्चछुधौयत 1 
टि० (क) इ प्रकार "तड. घ्नन्ति", "अच्जम ', जङघनत !, 'डागन्ती ", न्नज्नातरप 
जीर 'सञ्ज्ञानमिन्द्र* का उच्चारण क्रमदाः "तड ध्नन्नि", “अञ्न ज्म. "जड घ्नत, 
“ड उन्ती , सञज्‌.जातखूप ' गौर "सल्न.जानमिन्दर ' करं दिया जाता ह 1 
(ख) इस प्रकार "तद ध्नन्ति", "अज्ज्म `, "जडध्नत ', ईड-वयन्ती ' "मञ्ज्ञातरूप ' 
मीर सञ्नानमिन्द्र' का उच्चारण क्रमदा न्त ध्नन्ति, "अज्म ', "जघ्नत * 
"ईखयन्ती  'सनातरूप ' सौर `मज्ञानमिनद्र कर दिया जाता हं । 
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७४८ ‡ ऋग्वेदपरातिद्ार्यम्‌ 


२० भा० अ०--(सान्तस्थादौ =) अन्तस्थासहित "योग" 
सिक" (“रकतः) को, धारयन्तः 0 भल्थसहत वो हे बाद न, भनुना- 
परकसम्‌- परवती ९ धारण करते हए = विकम्ब से उच्चारण करते हृए 

९ परवता (न्यन्जन') का द्वित्व, कर देते ६। नैसे-श्म 
भौर जनानदुधीयतः मे ६ ॥ शसन्स्याम, अतिनु 

न्द्ुधायतः मे ।* शमन्स्याम--“वार्मन्स्याम सस्तामपस्ये 1" 
“जसमिन्स्वेतच्छकङ र नाल मर्तामुपस्थं ।' अस्मिन्सु 
शत एन ।' जमाज्छ्ुधीयतः--“ 
>च्ुध।यतः--“शल याचप्नस्यो मपततेव जनाज्छ घीयत ।* 
ति (अचुनासिकेः श्वराणामघुनासिकता) 
रक्तः रागः समवाये स्वगणां 
न नून त्रस्णं नृमणा समिन च्‌ ॥५६॥ 
(अनुनासिक वर्णो क दयाय स्वरो की अनुनासिक्ता) 
ख्‌० अ० ` 'अन॒नासिकः (व्यञ्जनो) के साथ सम्बन्ध होने पर स्वरों 
न्‌ ॐ र र स्वरोकी 
अदुनासिकता (राग) (कर दी जाती है) । जैसे नननमः ग ; 
प (नम्‌? चृम्णम्‌ः द्रूमणाः? 
जौर ्टभिनन्‌' मे! 0. 
ह ^ अ 8९ 

० भा०--र क्तः समवाये स्वराणां रागः क्रियते । न नूनम्‌ › नम्णम्‌, मणा, 

भिनू'न्‌ इत्येवमादिषु 1 न नूनम्‌ “न नूनमस्ति नो इव 1"! चरममभू--ृम्ण तडत्त- 
% 

मक्विना ।** दमाः - “नृमणा वौरपस्त्य. ।*९ नरुभिन्‌-- कहि स्विदि 

यन्तृभिनृन्‌ ॥५४ ५ 

उ० भा० म० - रक्तः समवाये अनुनासिक" (व्यञ्जनो) फे साथ सम्बन्व होने 
पर, भ्बराणां रागः "स्वर (-वर्णो) कौ अनुनामिक्ता, कर दौ जाती हं 1 न नूनम्‌ ; 
खम्णम्‌ , छमणाः, चभिनुन्‌-इत्यादि मेँ ।ल न नूनमू्‌--“न नूनमस्ति नो खव ।" 
चम्णम्‌-- “नृम्ण तदत्तमदिवना । ' न्ूमणाः “नृमणा वीरपस्त्य 1" नरभिन्‌ न्‌-- 
“कटि स्वित्तदिन्द्र यन्नुभिनृ न्‌ 1“ 

(अनुनासिकात्यरस्य हकारस्य सोष्मत्वम्‌ ) 


रक्तात्तु सोष्मा क्रियते हकारो 
दध्य्‌ ह देवान्हवते महोन्हि ॥५५७॥ 


(अनुनासिक से परवर्ती हकार का सोष्म दो जाना) । 
सू० अ०--अचुनास्िकः से वाद मे. विद्यमान हकार व "सोष्म" (-वण) 
(भभुगण्ध८) कर दिया जाता है । (जैसे) 'दध्यड. ह” 'देनान्द्वते' जर 


"महान्दि" में । 
टि० (क) इस प्रकार 'लमेन्सयाम', 'अस्मन्सु (स्वः) ओर "जनाच्छ्‌ -वीयत ” का उच्चारण 
क्रमश शर्मन्स्याम , "अस्मिन्स्मु (स्व्‌) ' ओौर (जनाज्छच धीयत ' करिगराजाताह। 

(ख) "न नूनम्‌", नुम्णम्‌", नृमणा “ ओर नृभिनुन्‌ का उच्चारण करम ने नूनम्‌, 
ननृच्णेम्‌ "मेणा ' मौर नृभिदून्‌” करदिया जाताह्‌। _____ ___.-. 

१ ऋ १।१७०१ > ऋ० ८द।र्‌ -------- स्रज पय स ऋ पूषन = ऋण ६३५२ 


२४ ; उच्चारणदोष पटलम्‌ ˆ ७४९ 


उ० भा०-रक्तान्‌ परो हकारः सोष्मा क्रियते ! दध्यङ. ह, देवान्दूवत, 
महान्हि इत्येवमादिषु । दध्यङ्‌ ह - “दध्यङ्‌ हं मे जनुबम्‌ ॥ ` देवार्हवते -““देवान्‌ 
हवत ऊतये \*‡ महान्हि -“दक्षसो महान्हि ष 11५२ 
उ० मा० अ० -रक्तात्‌ ='अरूनासिक से परवर्ती, हकार. सोऽमा क्रियते = 
हकार को 'सोष्म' (-वरणे) (चप्ध८) कर दिया जाता ह ! दध्यङ्‌ ह, देचान्डवते, 
महान्हि इत्याच मे 15 दध्यङ्‌ ह्‌.--“दष्यड. ह मे जनुपम्‌ !* देवान्हवते -“द्ेवान्‌ 
इवत ऊनये 1" सहाद्ि --"दक्भसो महन्हि ष !" 
(संयोगानां चत्वारो दोषाः) 
संयोगानां स्वरभक्त्या व्यवाया 
विक्रमणं क्रमणं बायथोक्तय्‌ । 
< ¢ 
बिषययो चा व्यत तिल्विजतेऽञ्म- 
¢ 
्द्रप्षोऽजुषुन्साञ्जयोऽ्ं पर नेष्रात्‌ ॥५८॥ 
(संयोगो के चार दोष) 
सू अ०-- (करीं पर) संयुक्त वर्णो (संयोग!) का शस्वरभक्ति' से प्रथकरण 
(कर दिया जाता है) । (कदीं पर) द्वित्व का अ नाव (चिक्रमण) ओर (कीं पर) 
नियम से अप्राप्त द्वित्व (क्रमण) (कर दिया जाता है) ! (कीं पर) विद्यमान शस्वर- 
* विपयै ८4, 
भक्तिः का अलुच्चारण (चिपयेथ) (कर दिया जातः है) । (चे उदाहरण दै) यतः, 
(तिल्वकः अञ्मन्‌, प्सः, 'अजुष॒न्‌", साञ्जेयः, अष्टम्‌” श्रः ओौर नेषत्‌ । 
उ० शा० ~ संयोयाना क्वेचिदविद्यमलना स्वर क्त्या व्यन्नायः क्रियते । सयोगर्य 
मध्ये नवचित्स्वरमूरपादयन्ति-इत्यवेः । दवचित्‌ विक्रमणप्र । विक्रमम नामद्धिठचनाभाव 1 
ववच्ल्व अयथोक्तं क्रमणं कियते 1 क्वचित्‌ विपर्ययः । विपयेयो नाम = विच्यमानां 
स्वरभविति न कुर्वन्ति-- इत्यर्यः । इमे चत्वारो दोषा. योगस्य भवन्ति । ततन्वर्जयेत्‌ 1 
उ० भा०अ० -कही पर, संयोगानाम्‌ = मयुक्त॒ वर्णौ का, अविद्यमान, 
स्वरभक्त्या व्यवायः = स्वरभक्नि' से पृथक्केरण, कर द्विया जत्ता हँ = कही परर सयुक्त 
वर्णते के मव्य में स्वर" को उत्पन्न (उच्चार्ति) कर देते है-यह्‌ अर्थं हं । कही पर, 
चिक्रम्रणम्‌ न्स्मिण (कर व्यि जातां) । विक्रमणद्वित्व का जमात! कटी पर, 
अ7धोक्तं क्रमणम्‌ = नियम ते नप्राप्त दिल, कर ठ्वा जाता हँ । कटी पर, विपर्ययः = 
विप्वेथ (कर्‌ दिया जाता हँ) 1 विपयंय विद्यमान स्वरभक्ति" का (को) (उच्चारण) 
नही करते है- यह अयं हं । ये वार दोप सयुक्त वर्णो (“सयोग ) के लोतते ह 1 उनका 
परित्याग करना चाहिए 1 


टि० (क) अर्यात्‌ "दध्यङ. ह", 'देवन्हवतेः जओौर "महान्हि" का उच्चारण करमन “दव्यड, च, 
देवान्ने अनर "महान्धिः कर्‌ दिया जाना हूं! 
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७५० 1 ऋेदप्रातिशास्यम्‌ 


श्च --~ 
त ४ ज्यत इत्यत्र विक्रमणम्‌ । पिल्विले, अव्मन्‌ इत्येतयोवापिथानम- 
यिता उच्चारयन्ति ! तेत्र स्दरभकया व्यवाय इव भवति \ द्रप्सः विङ्मम- 
। ९ अञुणन्‌ इत्यत्र षकारात्पर दकारमिव किञ्िदुत्ाटादयौक्त कमम कुन्ति 1 
सान्जेयः इत्यन विपर्यय 1 यष्टराम्‌, पर, तेषटरात्‌ इत्येतेषु च क्मणमेव । 


„^ # > , 
् व्यत “शूरो यो युत्सु तम्ब परिव्यत " तिल्विे “द षने निमिता तित्विते 
सा। ^ अश्मन्‌ - “विकवो वौ गज्मन्भयते वनस्पतिः 1१ द्रप्सः - श्रप्तश्चस्क्द प्रयमां 
अतु चून्‌ +^ अजन्‌ “स्वसारः श्यावीमरयीमनुषन्‌ 1" सारर्जयः नभदाजानमा- 
ञ्जयो भस्ययष्टट 1 अष्ट्राम्‌--“अष्टरा पुषा शिथिरामृदतेवेजत्‌ ।५ प्र“ देव रव्या 
विया ।"* नेष्टरात्‌ "नेबदरात्सोमं द्रविपोद. पिव ऋनुभि. ॥"१ 


8 भ (परि) ध्यत, मे द्वित्व का असाव (विक्रमण) (कर दिया जाता 
ह) क गुरमुख से उच्वारण न सीखने वारे रोग तिल्विके मौर मन्मन्‌ मेँ दित का 
कथन न करते हुए उच्चारण करते हं । वरह "स्वरभक्ति" से पृथक्करण-सा हौ जाता ह घ 
द््सः मे द्वित्व का यभावे ही (कर दिया जता हू) ग अञुषन में पकार से वर्गे कु 
टकार सा करके नियम से अभरप्त द्वित्व का (करो) (उच्चारण) कते हं स्ञंयः मे 
विपयंय हं (अर्थात्‌ विद्यमान 'स्वरभवित' का उच्चारण नही किया जाना हं) ।१ अषट्रम्‌ 
भ, नेषटरात्‌--इनमे द्वित्व ही (कर दिया जाता है) । । 


टि० (क) ६१ से वकार का द्विरच्वारण होना चाहिए । चिन्वु कुछ रोग गह वकारका 
दविरुन्वारण तह करते हं । 

(ल) ६।१ से 'तिस्विले' भर "अज्मन्‌ के लकार भौर जकारका हिरुन्वारण होना 
चाहिए । किन्तु कुछ छोग लकार ओौर जकार का दिर्न्वारण न करवै सकार 
जीर जकार के बाद में "स्वरभक्ति" का उच्चारण करते है । 

(ग) ६१ श्रप्स ' कै पकार का द्िरच्चारण होना चाहिए! किन्तु कुछ छोग पकार 
करा दिरुच्वारण नही करते है 1 

(घ) ६।४६ से 'साज्जय ' के रेफ से वाद मेँ स्वरभक्ति का उच्चारण होना चष्िए । 
किन्तु कुछ छोग यछ स्वरभक्ति" का उच्चारण नही करते हू 1 

(ड) &श्सेश्र' के पकार का द्विरुच्वारण प्राप्त नेही हं भ्योकि श्र दै पूवं मे प्र 
नहह! कितु कुछ छोग यहाँ पकार का दविरुज्वारण कर ते द । 

६।६ से 'वष्टराम्‌' तथा नेष्टरात्‌' कै पकार का द्र्स्वारण प्रप्त होता हं । 
६।११ मे पकार के द्वर्न्वारण का निषेध कर दिया गया ह) कछ सभ दोनो 
ही पदो में पकार को द्विरन्नारण कर देते ह । 


॥ 


दर्‌ 


९ प्र-० ११९६५ 
इ कऋ० ६।४७।२५ 
९ ऋ २१२७३ 


२ ० ५1६९७ 
४ ऋऽ १।७१।१ 
८ ऋ १०।१७६।२ 


१ ऋ० २।१७्‌ 
४ ऋऽ १०१७१११ 
* ऋ ६1५८२ 
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विदृततिषु प्रत्ययादेरदशंनं 
यथा यः देच्छश्च य ओशिजश ॥५६॥ 


सू अ०~-विशृत्तियो भरँ परवर्ती (पद) के जदि ( वणे) का कोप हो जाता 
ह । जैसे "या देच्ः" गौर "य ओशिजः' मे । 

उ० भा० - विडृत्तिषु (परत्ययादिरदशनम्‌ ) ्रत्ययस्यादेः अदशेनमू लोपः; 
कियते 1 ख दोषः । यथा --या छेच्छः--" इमा गावः सरमे या रच्छ ॥"* य जौरिजः-- 
"दोक्षीवन्त य ओैरिजिः ॥'*^ 

उ० भा० म० विदृत्तिषु =विवृत्तियो मे; ( ्त्ययादैरदशनम्‌ ==) परवर्ती (द) 
के आदि (वणे) का, अद्शेनम्‌ लोप कर दिया जाता 1 वहदोयहें\ जंसते--या 
एेच्छः-'“इमा गाव सरमे या एेच्छ ।" य ओकिजः--“कलीवन्त व ओौगिज न्क 


इउसंथौ संभ्यववन च कायुचिदर्‌ 
स इदस्ता कस्त उपो यथैते ।६०॥ 


सू० अ०्--कतिपय ( बिवृत्तियो ) मे (पूववर्तौ अकार्‌ के साथ ) इकार जौर 
उकार कौ संधि करके संभ्य ("अक्चर' ) का उच्चारण करते ह । जैसे "ख शदस्ता" 
जौर "कस्त उषः, में । 

उ० भा०-(इउसंधौ =) इ उ इत्येतयोः सयौ, काचित्‌ विशृत्िषु; (संभ्य- 
वचनम्‌ ) सभ्यक्षरवचनम्‌ परत्ययादरलेन च क्रियते ॥ तो दोषौ वर्जयेत्‌ \ यया-- 
स इदस्ता-“स इदस्तेव प्रति धादसिष्यन्‌ ९ “स इन्दर चित्रां अभि तुन्वि वाजान्‌ (** 
कस्त उषः-- “कस्त उव कधप्रिये ।*** “त उत्स्माय रयिमभि प्र तस्थु ॥**२ 

० भा० भ० काुचित्‌-= कतिपय विवृत्तियो मे, ( इउसंधौ =) (पूवंवर्ती मकार 
के साय) इ भौर उ की सधि करके, ( संष्यकचनम्‌ =) 'सव्यक्षर' (तपु7111008 =ए, 
मो) का उच्चारण, भौर परवती (वणं = इ, उ} का खोप (अदन) कर्‌ दिया जाता द । 
इन दोनो दोषो का परित्याग करना चाहिए 1 जसे -स इद्स्ता -- "स इदस्तेव प्रति 


घादसिष्यन्‌", "स इन्द्र चित्रा अभि तृन्धि वाजान्‌ 1" कस्त उषः-- “कस्तं उप कवभ्रिये”, 
“त उत्म्नाय रयिमभि प्र तस्थु. ।'्ल 


टि° (क) अयन्‌ या एेच्छ ' सौर “= ओीशिज ' का उच्चारण "य! च्छ' ओद्‌ “व जिज " कर 
द्विया जाक्तदह। 
{ख} अर्थत "स शदस्ता', "स इन्द्र", "कस्त उप " ओर "त उस्स्नाय' का उच्चारण क्रषदा 
प्सदस्ना", सन्ध, "कस्नोप ` यर्‌ 'तेत्स्नाव' कर दिवा जता हं } 
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(विवृत्तिपू =) ते उभे, कण्डये दीष यदा भवतस्तदा फासुचिद्धिवृत्तिषु अभिन्यादानं 
क्रियते कायुचितपरत्ययविरदर्हनम्‌ । एतौ दोषौ व्जयेन्मेघावौ } 

किमिदमभिन्यादानमिति ? आदानम्‌ मारम्भः । विविधं विपुं विशालं वा 
आदानम्‌ । अथवा, सादानमेव व्यादानम्‌ । केनचिदभिनव्याप्तमभिभूत्त वा ॒व्यादान यस्य 
तदिदमषिव्यादान भवत्यक्षरम्‌ । दिमुक्त मवति ? पादाच चिवृत्तिरिहं समधिका क्तियते । 
तया परस्यारम्भो व्याप्यत इत्यर्थः ! क्व ? ता आपः, अवसा आ इत्येवमादिषु । 

ता आपः “ता जापौ देवीरिह मामवन्तु 1": अवसा आ- “स्वस्त्या गृहस्य 
आवसा आ विमोचनात्‌"; ध्या जायो दिव्याः ६; न्ता गा चरन्ति 1४ 
ते दोषाः \ तत्र इलोकः-- 

अश्रमध्ये यया विद्युद्‌ दृश्यते मणिसुत्रवत्‌ । 
एष च्छेदो बिवृत्तोनां यथा वालेषु कर्तरी ॥* 

० भा० अ०--विवृत्तिपव जिससे पूवं मे 'विवृर्ति' हं वड ! विदत्तिपू्े कण्ठये 
दीँ = विवृत्ति" ह पूवं मे जिसके एसा वह "कण्ठ्य "दीष" ('स्वर') (आ) वाद मे हौ 
तो। यदि (यहाँ) सप्तमीका निदेशहं तो ज्ञात होता ह कि "क भासत" इत्यादि मं 
'जभिव्यादान' ही होगा। (कितु) वहाँ विषयेय (परस्पर स्थान-परिवततन) कहा गया 
ईै- -“जथवा समान वर्णो वारी (विवृत्तियो) मे परस्पर स्यान-परिवतंन (विपयेय) (केर 
दिया जाता ह ) "-इसक्ए (यहाँ) सप्तमी का निदे हीह । (तो फिर अर्थं) कंसे 
(होगा) ? (उत्तर) "विवृत्ति" हं पूवं मे निस्त अक्षर' से वह विवृत्तिपूवं “मक्षर' हं । 
"निवृत्ति से पूर्वव्तीं (*अक्षरः) भी विवृत्तिपूवं हं । (विदृत्तिपूर्वं = "विवृत्ति" से पूर्व॑वरती 
मौर परवर्ती = ) ये दोनो, जव, कण्छ्ये दों = 'दीषं' "कण्ठय" (“स्वर') (== जा) , 
होते ह तव कतिपय विवृत्तियो मे, अभिन्यादानम्‌-अभिव्यादान', कर दिया जाता ह । 
कतिपय (विवृत्तियो) में परवर्ती (पदे) के आदि (वणे) का रोप (कर दिया जाता ह} । 
वुद्धिमान्‌ को इन दौपो का परित्यागं करना चादिए 1 

यह्‌ "अभिन्यादान' क्या (वस्तु) ह ? (उत्तर) भादान=आारम्भ । (ठ्याद्ान =) 
विवि या विपुल या विशार आदान । अयवा, आदान ही =व्यादान । किसीकेद्रारा 


टि० (क) यदि 'विवृत्तिपूवे, “कण्ठये' ओर "दीर्घे" मे सप्तमी विभक्ति मानीजतीहतो 

इससे प्रस्तुत सूत्र का अर्थं होगा किं विवृत्ति" के वाद मे "दीर्ध "कण्ठच' "स्वर 
(=ञा) हो तो जभिन्यादान क्रिया जतारहं। एसी व्याख्या करने पर तो 
क मास्त ' भी प्रस्तूत सून का उदाहरण वन जायेगा कितु १४।६१ केदटास 
भक जास्त ' में विपर्ययका विधान क्ियागयाहुं}! अत इन तीनो पदौमें 
सप्नमी विभक्ति नहीह। ये पद तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन के ह । 
एसा मानने पर ता जाप. आदिवे स्थल ही प्रस्तुत सूत्र के उदाहरण होगे 
जिनमे विवृत्ति" के दोनो मोर "दीघं" कण्ठ्य" “स्वर' (नमा) हं 1 

५ ऋ० ७।४९।१ २ ऋ० २।५२।२० १ ऋ० ७।४९।२ 

४ च-० ४।५१।८ ^ मा० शि० ९७, तु° या० श्षि० ९३ 

९५ 





७४ : शगवेदपरातिवादयम्‌ 


अ्भिन्पीप्त यां अभिभूत हं मारम्भ (व्यादान 
है कटर का वया तात्प ५ (वा ना नि 
£ त्पर्यं हं ? (उत्तर) यहाँ "विवृत्ति" चौयाई मात्रा से मधिकं होती ह 

उपे दारा परवती (व्ण) का भारम्म व्याप्त कर लिया जाता हं यह अर्थं हं म ५ 

(उत्तर) ता आपः, अवसा आ -शइयादि मे । 4 
ता अपिः--““ता आपो देवीरिह मामवन्तु ।* अवः ^ 

सावसा भा विमोचनात्‌", "या मापो दिव्याः, तामा ध ५ 
५ के) े दोप हं 1 वहं (सं विषय मे यह्‌ दोक ह~ 

1 भेष कै मध्य मृं जिस प्रकार विदत्‌ मभि के भूर के समानि दिलाई पडती ह 
मौर जित भकार वारो मे कंची (कब्द करती है), उसी प्रकार विवृत्यां (दौ स्वरो को) 
पृथवः करती हं ।क ॥ 

(दोषाणामसंल्यता ब्राश्स्य प्रयोजनं च) 
न दोपाणं स्वरसंयोगजाना- 
मन्तो गम्यः संख्ययाथेतरेषाम्‌ ॥६३॥ 
(दोपौं की असंख्यता ओर भाख का भ्रयोजन) 

। ० अ०- स्वरो कै संयोग से उतयन्न होने बाठे यौर अन्य ( =व्यज्लनौ के 
संखोग से उन्न ने बारे) दोप का अन्त गणना से पराप्त नहीं किया जा सकता है 
( अर्यात्‌ “इतने दोप है"--यद्‌ गिनकर बवदा देना असंभव है ) 1 

० भा०--एवा दोषाशांस्वरसंयोगजानाम्‌ =-स्वरेषूच्यमानेशूत्पयन्ते दोषास्तेषाम्‌ 


दत्य । अयेत्रेषाम्‌ = व्यज्जनतयोगजानाम्‌ । संख्यया =गणनया, अन्तः=-पारस्‌, 
कस्मात्‌ ? उच्चावचाः प्रयोक्तारो नानास्थानकरणानु- 


(न गम्यः) गन्तुमश्यम्‌ । कर्मा 
प्रदानस्वरोच्चारणास्त्या नानाघ्रकृतिस्वभावशीलसमाचाराः केषु वर्णेषु कान्दोषा्ननयन्तौत्य- 
ज्ञानात्‌ \\ 


ड मा० अ० --दोषाणां स्वरसंयोगजानाम्‌=स्वरो कै सयौग स उलन इ दोषो 
का--स्वरो का उच्चारण किए जाने पर जो दोप उत्पन्न होते ह उन (दोप) का-- यह अधं 
ह। र अन्य (दोषो) का=व्यञ्जनो के सयोग से उत्पच्च (दोपो) का । 
संख्यया गणना चे ( = भिनकर) , अन्त. पार (च गम्यः) नही पहुंचा जा सकता 
ई, (अर्थात्‌ “ये इतने दप ह" यहु मिनकर वतको देना असभव है) । बो? (उत्तर) 
टि» (क) याज्वतत्य-शिक्ता कौ ग्िक्षावल्लीः नास्ती विवृत्ति मे इस रोक का माव इत 

रकार बतलाया सया द--विचुत्‌ प्रगट हकर जितने समय तक च्वनि करती हं 
उतने समय तक चिवृत्तियो का छेदन करके उच्चारण करना चाहिए । जिस 


प्रकार वालो में कची वेगपूर्वैक "कटक! व्वति कौ क्ती दं उसी प्रकार यहाँ पर 
श्री "विवृत्तिः कै उच्चारण मँ घ्वनि करनी चाहिए । इस शलोक का भावे 
वास्तव मे यह्‌ प्रतीत होता ह--विदयुत्‌ कौ एक चमक ओर कंची की एक "कट्‌, 
दे जिवना सभय रगर्ता ह उतने समय तक भिवृत्ति' रूप व्यवथान करना चाहिए । 


१८ : उच्चारणदोष-पटलम्‌ : ७यप्‌ 


भिन्न-सिन् प्रकृति, स्वभाव, शीर ौर चरण के मिच्च-भिन्न वक्ता ह आौर वै लोग अपने 
भिन्न-भिन्न (उच्चारण-) स्थानो उच्चारणायवो ("करणः), वाद्य प्रयत्नो ("अनुप्रदान ) 
अर स्वरो से उच्चारण करते ह । यद्‌ जात नही हो सकता हँ करि किन वर्णो (के उच्चारण) 
मे किन दोपो को उल्यन्न कर दें । 


शक्यस्तु शाखादधि साघु धमों 
१० [> + 
युक्तन कत्स्नः प्रततपत्तुमस्माच्‌ ॥९४॥ 

सू० अ०-- कदु सुयोग्य व्यक्ति इस शाख से (वर्णो के ) सम्पूणे धमे को 
जान सकता हे । 

उ० भा०--अस्माच्छाल्रादधि वर्णानां छतस्तौ धर्मः; साघु युक्तेन = सु घम- 
युष्तेन, प्रतिपत्ता प्रतिपत्तुं शक्यः । साधु युतो नाम = मनोबाग्बुडियुक्तस्तत््वायेदरदीं 
शिक्नालक्षणविदूहापोहविततरकल. शस्त्रागमक शले ध्यानपरोऽवित्तयाघ्यवसायी ॥1 

० भा० अ०्--साघु युक्तेन = गुणो से मलीर्भाति समन्वित, वृद्धिमान्‌ (पक्ति) के 
हारा, अस्साच्छाल्राद्धि = इस्त वास्त्र की सहायता से, वर्णो का, छृत्स्नो धमेः = सम्पण 
स्वरूपम (गुण) , भतिपततुं शक्यः = जाना जा सकता हं । साघु युक्त = मन, वाणी ओौर 
वुद्धि से समन्दित, यथां मथं का दरंन करने वाला रिक्षाके लक्षणो को जानने वाला, 
उहापोह मौर वितकं को जानने दाला, शास्त्र जौर आगम मे कूशक, ध्यान मेँ तत्पर ओौर 
सच्चा अध्ववसायी । 


(वर्णानासुच्चारणे मक्रारस्य अपे्षा) 
अकारस्य करणावस्थयान्यान्स्वरान्त्रयात्‌ ॥६&५॥। 
(वर्णो के उच्चारण मे अकार की अपेक्षा) 

सू अ०--अकारे की करणावस्था (7६1८ प}2 ६075 5148७} से अन्य स्वरों 
का (को) उच्चारण करना चाहिये । 

उ० भा०-(अन्यास्स्वरान्‌-) अ ऋ इ उ एवमाद्यान्त्वरान्‌, ( अकारस्य 
करणानस्थया) ब्रूयात्‌ ॥ 

उ० भा० ज० --(अन्यास्सवरान्‌ = ) अन्य स्वरो का (को) ज, क, इ, उ 


इत्यादि स्वरो का (को), (अकारस्य करणावस्थया अकार कौ करणावस्या से), 
जयात्‌ उच्चारण करना चाहिये ।ऊ 


टि (क) मकार शुद्ध "धोप' ध्वनि (ए7€ १०९९} हं । , इसका उच्चारण-स्यान कण्ठ 
हं । इसके उच्वारण मे केवल स्वरचन्तर (1771-1) का ही उपयोग होता ह 1 
इसके उच्चारण मे मूख के अन्दर किमी भी उच्वारण-स्थान अववा उच्वारणा- 
चयव का व्यापार वही होता हं जसा कि महाभाष्य १६१४८मे कटा गया ह- - 
"बाह्य ह्यास्यात्‌ स्थानमवर्णेस्य { ` 


७५६ : शग्रात्तिसाख्यम्‌ 
तद्वि संप्माहुः ॥६६॥ 

० अ०--(आचार्ं लोग) §से ठीक वतलाते है! 

उ० भा०--अकारस्य करणावस्यया इ ई उ ॐ इत्येवम 

5 इत्येवमत्यानन्यानपि 
तद्धि संपन्नम्‌ ; (आहः) भवति ॥ 4.4९ 

ॐ० भा० अण --अकार की करणानस्था ( 0 
क पष एपााणाफ अट ) तेह, ई 
(माहुः) =ग्ह ठीक हं । ++ क्नभाहिये । तद्वि संपन्नम्‌ 


प्रानकारोदयवहिवेत्‌ 
सवेत वर्णानिति संयदेषा 1६७ 


व इ (स व्यञ्ननः) वर्णो का (की) सेतर एेसखा उच्चारण करे 
नके बाद्‌ मेँ भकार है । यद्य (वर्णो छी) संपत्‌ (खरूप) (का विवरण 
समरष् होता है। र । 

उ० भा० - प्रान्‌ = ककारादीनपि व्यञ्जनशेकान्‌; वर्णान्‌ ! अकारोद्यव्‌= 
अक्षारोदयानिव; भिवश्चेत्‌ = वक्तुमिच्छेत्‌ । सवत्र वणीनिति -आुराचार्याः कका कि 
कीष्ुष्‌ इति ण्या! संपदेषां वणनिम्‌ । सा सयुमास्यां पलाभ्यां व्याख्याता ॥ 

उ० भा० अ०--प्राच्‌ परवर्ती (वभो) को ककार आदि ्थन्जनसनके वणो 
को भी 1 अक्तासेदययत्‌ = मागो उन (व्यञ्जनो) के बाद मरे मकार ह फते, विवक्षत = 
उच्चारण की इच्छा करनी चाहिए । सर्च॑त्र बणौसिति = वरो यं सर्वत्र (एसा ही उच्चःरण 
होना चाहिये) --यह आचायं रोग कहते ह । जैमे-क,का, कति, की, कु, कू भादि। 
संपदेषा==यहं वरणो कौ सपत्‌ (वर्णो के स्वरूप का विवरण) हं । इम संपत्‌ (वर्पो के 
स्वकूप) की दौ (जयोद ओौर चतुदश) टरो कै द्वार व्यया कौ गई ह 1 


(७५५ क) 'अ' मिखित (पपत 9 गाना }) स्वर" ह । यह सभी 
स्वै का आघार ह 1 स्वर-यन्तर से प्राप्त शुद्ध 'धोय' व्वनि अकार कौ सूखकारण 
(व ्ि2[ ५856} के रूप्‌ मे जपनाति हए जव दम मूख-विवर ( 10100 
गृहम) को कुछ मकरा करके जिह्वा के अगले भाग को ऊपर कौ भोर 
विभिन्न ऊचाइयो तक उठते ई नो मे क्रमः ए, ए इ गीर ई की प्राप्ति होती 
ह। इखरी मोर जव हेम मूख को वन्द-खा नरके भीर होढ को गौर चनाकर 
जिह्वा के पि्े भाग कौ उपर कौ बोर विभिन्न संवादो तक्र उठि हँ 
तो क्रमदय ओ भो उभौरऊकी प्रप्ति दती ह) 

अयने आदार-मूत स्वर अकार की माति सभी स्वरः मधो हुति हं मौर 
सभी मे मृख में एक मुषाक्यव के साथ मरे मुखावयव का स्प नही होता हं । 

कवक मन्व से अवयवो की आङ्ृनि नवा जिह्वा की ऊँवाटं मेँ ही अन्तरं 


पढना है 1 


१४ : उच्वारणदोष-षटलम्‌ : ७५७ 


(दोषनिरसनपूवेकं बणेशिश्षायाः समप्रयोजनखस्थापनम्‌) 
शाद्ाप्रादास्रिपत्तिभेदानि- 
न्न्त्यकृत्स्नेति च वर्णशिकाम्‌ ॥६८॥ 
(दोषों का निराकरण करके वणेशिक्षा के योजन की स्थापना) 
सू० अ०--(अशक्या्थता) दोष से दूषित होने से तथा (इस शाख में विदित 


तथ्यो के विषय मे) मतभेद होने से इस वणेशिक्षा को अपूणे (अक्ृतस्त) कष्टकर 
(इस बणैशिक्षा की) निन्दा करते है 


ॐ० भा०-- (शाश्नापवादात्‌-= ) श्ास्ताणामपवादात्‌ । दोषाः सन्ति पुनरक्तता- 
विस्यष्टा्थेता कष्टशाग्दताङक्यार्थतेत्येवमादय । तेष्वशक्या्ंता दोषोऽस्मिञ्छास्त्रे सनिहितः । 
नहि एकमक्षर यथोनच्यारयितु शक्यम्‌ 1 भस्माच्छास्च्ापवावात्‌ । 

प्रतिपत्तिभेदाच निन्दन्तयश्ृतसनेदि च वणैरिष्छाम्‌ । अतस्ता इति==अप्रयोजना- 
हुत्यथंः । किमिति ? प्रतियत्तिभेदो नाम--“अ्ु्घोषि धोषवतामकारम्‌” दत्युक्त्ना -- 
“अन्नोत्पन्नावपर ऊष्मघोषी'" इत्येवमदीनां चर्णप्रतिपत्तिभेदो विरूढविघानानि 11 

उ० मा० अ०-( ङ्ाल्रापवादात्‌ = ) शस्त्रो के दोष से पुनरुक्तता, अदि- 
स्पष्टायेता, कष्टशन्दता ओौर अंशक्यायेता इत्यादि दोप होते है । इनमें से अराक्याथेता दोष 
इस शास्त्र मे विद्यमान हँ ! (क्योकरि) एक अक्षर भी नियमानुत्तार उच्चारित नही किया 
जा सक्ता ह । इस शास्त्र के इस दोष के कारण । 


भ्रतिपत्तिभेदाश्च तथ्यों के विषय मे मतभेद होने से; निन्दन्त्यक्ृससेि चं 
वणेशिक्षाम्‌ = वणेशिक्ना को अपूर्णं (अक्ृन्टन ) कहकर निन्दा करते हं । (म्रदन) (अजङ्ृत्स्न 
कहने का) क्या अयं ह ? (उत्तर) अङृतस्न =प्रयोजनरहित यह अथं हं । 

प्रतिपत्तिभेद-- "सधौष' (व्यञ्जनो) का "घोष" अकार को कते ह"-यह्‌ 
कंहकर-“दरुसरे (आचाय कहते है कि) "ऊष्म' ओर श्वोष' यही परं (अर्थात्‌ इन वर्णो में 
स्वतन्त्र रूप से) उत्पन्न होत हँ” इत्यादि मेँ जो विरुद विधान कयि गये हं वेहीवर्णोके 
प्रतिपत्ति भेद ह । 


सतेन शास्त्रैनं विशिष्यतेऽन्यैः 
कृत्स्नं च वेदाङ्गमनिन्धमाषम्‌ ॥६६॥ 


सू० अ०--यह्‌ (वणेश्िक्षा-मन्थ ) इस (वर्णेच्चिरणविषयक विधान) के 
कारण अन्य साश्लो फे यरा जतिक्रान्व नदीं क्रिया जा सकता है । यह्‌ पूणे है, 
अनिन्धय हे, वेदाङ्ग है जौर आष डै। 


उ० भा०-यद्च्यते--इहं यथोक्त खया वर्णोच्चारण कर्तुनराक्ष्य तस्नावकृत्स्नेय 
चणेशिक्षेति-तन्न ! कथम्‌ ? (सा = ) शिक्षा; एतेन एव विघनेन अन्यः शासनं 
विशिष्यते \ अन्येष्वपि हि शास्त्रेषु भ्रस्त निरस्त इत्येवमादयो वर्णानां दोषा विधीयन्ते । 
तानि चादाक्या्थविवानादङृत्स्नानीति नोच्यन्ते! तानि च कत्स्नान्येव भवन्ति । तस्मादिदमपि 
शस् त्स्नं भवितुमर्हति । 


उ५.भा० अण०--यहनोक्हा ग्या हैक यहां (=शि्षापटलो मेँ) जंसा विधान 
कियागरयाहं „वसा वरणो का उच्चारण नही किया जा सकता हं, इले यहं वधेरिक्षा 
प्योजनरहित ईै--यह ठीक कहीहे। परदन) क्यो? (सा) यह शिका, एतेन 
दसौ (वर्णोच्यारणविपयकः) विघान के कारण, अन्यैः शास्तन निरिष्यते=-गन्य शासो 
से मतिकन्त नही की ज) खकती ह । क्योकि न्य श्स्मोमे भी "रस्त" गौर निरस्त" 
इत्यादि वर्णो कै दोपो का विधान किमा गया ह! अद्क्या्यं का विवान कसे से जदं 
अयोजन-रहित [{अपुणं, भङ्ृतस्न) नही कहा जात्ता ह । वे शरभरयोजन (पणं, कृत्स्न) ही 
है । इकति यह शास्त्र भी सप्रयोजन (पणं, कृत्स्न) होने के सवथा योग हं । 

विरुद्ध विधान (प्रतिपत्तिमेद) भी नही हं । भस्य भी कास्वो मे इस प्रकार के 
विकल्प उपलन्ध होते ह । इसलिये (यह शस्व), अनिन्धभ्‌= नि दनीय नही हं । 
वेदाङ्गं च =छ वेदाङ्खो के मध्य मेः यह्‌ मी एक वेदाङ्ग ह--कत्प व्याकरण, निर्कत, 
दिला. छन्दोविचिति भौर ज्योतिष (ये छ वेदाङ्ग है)। इष कारण भी यह्‌ (शस्व) 
निन्दनीय नही हं आरमू=यहं वेदाङ्गरास्व ऋषिमक्त ह । भोर ऋषि-भोगत लोक 
्मेरमाणहोताहं।! इस कारणसते मीयह (शस्त्र) निन्दनोय नही हं । इस विषय मँ 


य इलोक भी ह-- 
उक्त्वोदाहरणं किंचिद्‌ बहुपरन्थधरो नरः । 
आक्षिप्तः शैक्तकेणेह दृणाग्निरिव शाभ्यति ॥ 
सबहुक्ोऽपि यो भूत्वा शिक्षां चेन्ञाधिगच्छि। 
न राजति व स दौक्ठिकस्य र ] 
त्राहशेषु समेतेष॒विदठतु च वहुष्षपि । 
जहमोद्ये संभ्रृत्ते यः शैक्िकः स विराजते ॥ (क 
दति श्रीपा्षेदन्याख्यायाभानन्दधुरवास्तव्यवच्रदयुन्ररवटकृतौ प्रातिज्ञाख्वभाष्ये 
चतुर्दशं पटलम्‌ ।। 
~ बहुत रन्यो को धारण करने वाला व्यक्ति प्रारम्भ मे कुर उदाहेरणो को प्रस्तुते ध 
वाद-विवाद को प्रारम्भ करता हं । कितु चव रिक्षा-चस्तर के जाता के दारा उसको चः 
दी जाती हं तौ वह तिनको कौ अग्नि के समान शान्त हौ जातय हं । बहत 9 का श 
होकर भी जो भिक्षा का-ल्नि प्राप्त नही करता हं वह समा ५4 शिक्षालास्म र 
समीप वै हुषा श्लोमीयमान नही होता हं । जब किसी समा मे बहत से ८/6 
विद्वान्‌ एकत्र हो जते ह मौर वेद-रिषयकं वाद-विवाद प्रारम्भ हौ जता हं तौ वहं 


काज्ञाता ही विशेष रूप से शोभायमान होता हं । । 
अ बच्रट के पुत्र उवट कौ ति पर्दव्याखयात्मक प्ातिशारय-भाष्य 


भे चतुर्दशं पटर समाप्त हमा । 


। 





११५ ‡ ओंकारपटलम्‌ (वेदाध्ययन-पटलम्‌) 


वेदाध्ययने गुरुशिष्ययोरुपवेशानप्रकारः 

गुरवे शिष्यमार्थंना 

अकारस्य महिमा तदुच्चारणप्रकारद्च 

वेदाध्ययने गुरुमक्रिया शिष्यभ्रक्रिया च 
पररनस्वर्पमष्यायस्वरूपं च 

वेदाध्ययने गुरुपरक्रिया शिष्यप्रक्रिया च (पूरवालुवुत्ता) 


वैदाध्ययने गुरुशिष्ययोरुपवेरानप्रकारः) 
पारायणं वतंयेद्‌ बरह्मचारी 
गुरूः शिष्येभ्यस्तदनुत्रतेम्यः । 
अध्यासीनो दिशमेकां प्रशस्तां 
प्राचीषुदीचीमपराजितां वा ॥१॥ 


(वेदाध्ययन मे शुरु ओर रिप्य। के वैठने का भ्रकार) 

सू० अ०--नियतेन्दरिय गुरु एक प्रशस्त दिशा- पूर्व, उत्तर या उत्तर 
पूवै-मे वेड इया उसमे (गुरु मे तथा अध्ययन मे) श्रद्धा शिष्यौ के खयि 
अध्यापन करे} 

उ० भा०--पारायणम्‌ = अध्यापनम्‌; वतयेत्‌ =-दर्यात्‌; शुरु; == उपा्यायः; 
तरहचारी भूत्वा तावन्तं कालम्‌ । शिष्येभ्यस्‌; तदनुत्रतेभ्यः ==गुराचध्ययने च ये 
भक्तास्तेभ्यः । प्ररास्तामेकां दिंशमध्यासीनः-- प्राचीम्‌ पूर्वम्‌; उदीचीम्‌ उत्तराम्‌; 
अपराजितम्‌ वान्=प्रागुदीचीम्‌ ॥ 


उ° मा० अ०-- पारायणम्‌ वतेयेत्‌-=व्ययन करावे =अघ्यापन करे, गुरुः 
उपाध्याय; ब्रह्मचारी = नियतेन्द्रिय, हकर उतने समय तक (अर्थात्‌ जवे तक अध्यापन 
कएना हं तब तक गुर नियतेन्द्रिय रहे) 1 तद्नुत्रतेभ्यः=गुर जौर अव्ययन मे जो श्रढालु 
(मक्त) हो उन; शिष्येभ्यः==शिप्यो के लिए । प्रशस्तामेकां दिङमध्यासीनः-एक 
परशस्त दिशा मेँ बैठा हइमा~- प्राचीम्‌ एवं (दिगा), उदीचीम्‌--उत्चर (दिशा), 
अपराजितम्‌ वान्-अथवा पूर्वोत्तर (दिशा) (में व इमा) । 


एकः श्रोता दक्षिणतो निपोदेद्‌ द्वौ वा ॥२॥ 

सू अ०--एक शिष्य (श्रोता) (हो तो गुरु के) दाहिनी ओर वेढे अथवा दो 
शिष्यहातोवे भी गुरुके दाहिनी भोर बैठे) । 

उ० भा०- एकः; श्रोता =िष्य , द्िणतः; निपीदेत्‌- उपविशेत्‌ ~ इत्यथ 1 
दरौ वा भोतारौ दक्षिणत एवं निषोदेताम्‌ ॥ 

उ० भा० भ०-एकः श्रोता =एक शिप्य, दृश्षिणतः= (गुर के) दाहिनी ओर, 
निषीदेत्‌ = वैठे-यह अथं हं! दौ चान=अववादो, दिप्यहोतोवे (गुरुके) दाहिनी 
गोर र्वैठे। 

भूयासस्तु यथावकाशाम्‌ ॥३] 
सट० अ०--यदि (शिष्य) बहुच हो सो स्थान के अनुसार (वैठे) । 


० भा०--भूयांसः=- बहव , श्रोतारो यदि स्यु ; यथावकाशम्‌= यन ॒यत्रादका- 
शस्तते तत्र निवोदेवु. ॥ 


९९ 


७६२ : ऋग्धेदपरातिदास्यम्‌ 


उ भा० अण * सिः ;==वहुत 
नन सवन तं दः धाम, हो (श १), सावयम्‌ = 
(शरवे शिष्यप्राथना) 
तेऽधीहि भोर इस्यमिचोदयन्ति 
गुरु शिष्या उपसंगृह्य सवे ॥४॥ 
छर से शिष्यो की प्राथंना) 
पराथैना क | ५. स 
उ० भा०-ते सर्वे शिष्याः; उपसंगृह्य = गुरोः पादौ पाणिम्थामुपपीड्य शिरति 
इत्वा; अधीहि भोरे इत्यनेन गुरुमसिचोदयन्ति ॥ 
उ० भा० अ०--तै स्वे =वे सव दिष्य, उपसंग्रह्य = गुर कै चरणो का स्पयं कनके 
जौर अपने सिर को गुरुके चरणो मे रवकर, अधीषि भोर = ° मगवन्‌ पडादये"- इस 
(वाक्य) कै दारा, गुरुमसिचोदयन्ति = गुरु से (को) प्रार्थना करते हँ । 
(ओकारस्य महिमा तदुचारणप्रकारश्) 
स श्मोरेमिति प्रस्वरति त्रिमात्रः 
प्रस्वार स्थाने स भवत्युदात्तः | 
चतुर्मात्रो वाध॑पूर्ाचुदात्तः 
प्ण्मात्रो चा भवति दविःस्वरः सन्‌ ॥५॥ 


(ओकार की महिमा ओर उसका उच्वारण-अकार) 

सू भ० (उत्तर के रूप में ) वह (गुर) जओेदधम्‌' (हौ) का उच्चारण 
करता हैः । यह्‌ जकार शब्द ( ्रस्वारः) (१) तीन मात्रामो का होता है तथा 
अयते ( समुचित ) स्थान" (४६९०) मै “उदरात्त' होता है; श्रथवा (२) यह 
नवार मात्रा का होवा & ओौर इसका पहला जधा भाग “अनुदात्तः होता है; 
छथवा (३ ) यह्‌ छः मात्राओ का होता है जौर ( तव यह) ्धथदात्त' होता द । 

उ० भा०-स गुर ओरेमिति; प्रस्वरति शब्द करोति ! त्रिमात्रः प्रस्वारः = 
स ओंकारशव्दस्त्रिमाच्ः । स्थाने भवति । उदात्तः च । किनिद स्थानमिति ? उपालु- 
ध्वाननिमदोयव्दिमन्मनदरमध्यमताराणि स्थानानि । निषादे पञ्चमे मनद्रमध्यमतारेषु स्थानेषु 
(एकस्मिन्‌) स्थाने प्रयोज्य. स्यात्‌ । तेनैव प्रकारेण भ्रणवं र्यात्‌ 1 तान्येतान्युवतानि 
भवन्ति । (वा= ) अथवा; चलुरसात्ः संभवति ! अर्धपूरवोऽनुदात्तो यस्य # 
अरधपू्लुदात्तः। (वा=) मवा, पण्मात्रो भवति द्विःस्वरः सन्‌ ह इमे श्रय । 
तेषामाद्यो वहुभिः परिगृहीतः, न मध्यमः । किमिति न ज्ञायते ? भस्माजिस्तुत्तमः 


पचते ॥1 


१५ : ओंकार-पव्छमू : ७६३ 


उ० भा० अ०--सः=-वह गुरु, ओदभिति = गोस्‌" इस, प्रस्वरति = ब्द को 
करता ह (=='गोरेम्‌" शब्द का? उच्चारण करता हं) । त्रिमात्रः प्र्लारःच=वह योकार 
शब्द तीन मक्रागो वाला (होता ह) स्थाने भवति = (अपने समुचित) “स्थानः 
(७६९९) मे (उन्वारित) होता ह । ओर उदात्त (होतः ह) ! यह्‌ स्थान क्वाहं? 
(उत्तर) “उपाशु, श्वान", 'निमद, 'उपव्दिमत्‌"” "मन्द्र, भघ्यम' बौर (तार'- ये (सात) 
स्यान ह ।# भमन्द्र 'मव्यमः-मौर 'तार' स्थानो (७1०९8) मे से किसी एक में ('ओदम्‌' 
शब्द का} उच्चारण (प्रयोम) 'निपाद' अथवा "पञ्चम (स्वर' ({116168] 2016} मेँ 
करना चाहिये ! इस प्रकार से गकार बव्द (रणकः) (का उच्चारण) करना चाहिये 1 
ये [सस्थानः (ष्ट, +} भौर 'स्वर' (28108] 201९8} ] (तयोदश पटक १३।४२-४४ 
मे) कटै जा चके ह । (वा=) अथवा; चतुमौत्रः-= (यह ओकार ब्द) चार मात्राओं 
बाका, होता ह! पूरव आवा भाग हं अनृदात्त' जिसका वह अधेपूबौयुदात्त ईं 1 
(वा=- ) अथवा, द्रवरः सन्‌-दो उदात्तो से समन्वित वह; पण्मजिः भवत्ति छ 
मात्रामो वान होत्ता ह । ये तीन (भ्रकार के) ओकार शब्दं (प्रणवः) {होते ह) । उने 
से प्रथम को वहत से लोगो ने अपनाया हँ, द्ितीय (मध्यम) को नदी । यद ज्ञात नही 
होताहं किं (इन तीनो में से) किसको अपनाया जाये ? (उत्तर) हमं तौ अन्तिम (--छ 
भात्राओी वाञे भोकार) का पाठ करते हं । 


अध्येतुर्यापयितुथ नित्यं स्वगेदयारं जज्ञ दरिष्ठमेतत्‌ । 
खं स्वाध्यायस्य सेत्‌ ।६।॥ 


सु० अ०--यह्‌ प्रधान जह्य (ओकारात्मक वेद) अध्येता ओर अध्यापक 
ॐ ख्यि निरिचितदही स्वग का ह्वार है! (यह सव॑दा) स्वाध्यायके भारम्भमें 
स्थित होना चादिष (भयौत्‌ वेदाण्ययन के प्रारम्भःमं सवेदा जकार का उचारण 
करना चाहिए) । 


उ० भा०--अध्येतु;-- शिष्यस्य; भध्यापयितुर्च; नित्यम्‌ = ध्रुवम्‌; भ्रणवो भवति 
स्वगहारम्‌ । वरिष्ठम्‌ = प्रधानम्‌,; जह्य इति एतत्‌ भशक्षरम्‌; भतीयात्‌ == जानीयात्‌ ! 
सुखम्‌ = मादौ , स्वाध्यायस्य सचेत्‌ नरह ॥ 


ॐ० भ० अ०--यह्‌ मकार (श्रणव'), अध्येतु ==लिप्य (अध्ययन करने वाके) 
के चिं, ऊध्यापयितुख्~=गौर गुरु (अन्यापन केरने वले) के लि, नित्यम्‌ निश्चय 
ही, स्वगंह्यारम्‌= स्वं में प्रवेण क्रनेकेक्यि द्वारं । एत्तत्‌=-उस ( भोकार रूप } 
अक्षर कौ वरिष्ठम्‌-भरवान ब्रह्म (वेद) जानना चाहिए ! यह्‌ ओकारः {ब्रह्य}; 
स्वाध्यायस्य = स्वाघ्याय के, अुखम्‌ = आदि में, भवेत्‌-टौवे, (अर्थात्‌ स्वाघ्याय के बादि 
मं मोकार का उच्चारण करना चाहिए) । 


टि° (क) स्थानो (५{५९८९४) के विवर्ण के छियि पृष्ठ १० प्र दि० (न) देखिये 1 


७६४ ! शऋरवेवप्राततिश्नाष्यम्‌ 


न चैतस्संदध्यात्स्ाभ्यायमतं परेण ॥७॥ 

सु अ०--स्ाध्याय के भादि मे यक्त इस (ओंकार शक्र) छो परवती 
(पाद्‌ अथवा अधेचं) के साथ नदीं मिटाना चादिए । 

उ० भा०--एतत्‌ = भंकारमश्चरम्‌; (सवाध्यायगतम्‌ = } स्वाध्यायं प्रयुतम्‌; 
परेणन्परपादेन या अर्धर्चनवा; न संदध्यात्‌ । यलञकमणि तु सधानं भवति चोदितत्वात्‌ ॥ 

उ० भा० अ०--(रवाध्यायगतम्‌ =) स्वाघ्याय के अन्तगंत श्रयत, एतत्‌ = 
दसको= भौकार्‌ “अकषर को, परेण = परवर्ती पाद अथया अवचं के साथ, न संद्ध्यात्‌= 
नही मिकताना चादिए, (अर्थात्‌ पाद अथवा अर्थेच के प्रथम पद के साथ इसकी सचि गही 
करनी चाहिए) । य्ञ-कमं मे त्तो सन्वि होती है क्योकि (शाखायन आदि श्रौत-पू्ो मेँ 
सधि का) विधान कियागयाहूं। 

(वेदाध्ययने गुरुमक्रिया शिष्यप्रक्रिया च) 
प्रचोदितोऽभिक्रमते यथास्य 
(क) 
क्रमः परस्ताद्विितस्तथंव ॥८॥ 


(वेदाध्ययन मेँ गुरु ओर शिष्यो की भ्क्रिया) 
सू० अ०-- (शिष्य कै द्वारा) प्रार्थित (गुरु) उसी प्रकार (अध्यापन) प्रारम्भ 
करता श जैसा कि भगे ( १५२१ मे ) क्रम विदित ह । 
उ० भा० तया क्षेण प्रचोदितो गुरयोकारं इत्वा; अिक्रमते=-अघ्ययन- 
सुच्चारयति ! यथास्य क्रमः नपूर््म्‌; परसतात्‌=उत्तस्; (बिदिवः=-) विहितम्‌-- 
‹ दक्षिणाय प्रयमं प्रदनमाह्‌"\ इति तथेव ॥ 
उ० भा० अ०--उस् प्रकार (जैसे ५ो४्में कहा या हं) दिष्य के हारा 
प्रचोदितः प्रथित, मुरु ओकार का (कर) ( उच्चारण ) करके, अभिक्रमते प्रारम्भ 
करता है-=अघ्ययन का ( को ) उच्चारण करता हं \ तथेवन=उ्सी प्रकार (्रारम्भ करता 
है), यथास्य = जिस प्रकार इस (अव्ययन) का, क्रमः==मानुपुन्य, वा 
(विदितः) विदित दँ । (गन्ययन का कम इष त से विहित है) --“ (गु) वा 
ओर वड हृए (लिण्य) के लि प्रथम परशं का उच्चार्य करता हं 1 
सर्ोदरात्तं लिह तस्मिन्क्त- 
मचतेप्रयुक्तं द्विरुपस्थितं वा ॥६॥ । 
० अ०्--इस (पारायण-अक्चन मे) (२) वो (ष 
लेभ संधि को अप्राप्र अष्रकत' (=-पद्-पाट म = स्थितः 
1 (३) पद्-पाठ भें इति! के साथ मयुक्त होने वाठे (“उपस्थित) (पट्‌) 


का (क) (समानय) तो बार नवर क ९ --------- (उपाध्याय) दो बार उच्चारण करता 1 


१ १५।२१ 


शष : ओक्ार-पर्लन्‌ : ७६५ 


उ० भा०--इह्‌ =पारायणभ्रवचन ; तम्मिन्‌ = जभिकमणे, सर्वोदात्तं च यत्तत्यद्म्‌; 
अक्षपरयुक्तम्‌ अप्क्तं वा उपस्थितं चा । किष्यज्ञापनायं गुरः द्धिः उच्चारयति 1 भ्र । आ। 
रोदसी इति; उभे इति वया ! अश्षप्रय॒त्तम्‌ इति कस्मात्‌ ? "‹ उदेति !”‡ एवमेके +! 

अपर उकारत्तारयोरपि सर्वोदात्तमित्येव सिद्धत्वादपृक्तम्‌ अ्भ्रयुवतनित्यनर्थकं भवति 1 
तस्मात्पाठान्तरेण वणेयन्ति- अपक्त सन्नक्षेमयुक्तम्‌ इति । ननु अत्राप्युपस्थिभित्येव सिद्धम्‌ 
सत्यम्‌; नियमा्थमिदमुच्यते इह भा भूत्‌ । वब ? “उदेति 1” ‹ उदु प्य देव “° इत्येवमादौ 
नियमः स्यात्‌ । 

अथवोपस्थितं वेति खयत्थिते विमाय्र्तनित्वा नस्य ग्रहणम्‌--अप्क्तमध्तै- 
प्रयुक्तमिति ॥ 

उ० भा० अ०-- इह तस्मिन्‌ उस पारावणप्रवचन कै प्रारम्भ हो जाने पर; (१) 
सर्वोदात्तम्‌-= जो 'सर्वोदात्त' पद है उसको; यथवा (२) अक्षप्रयुक्तम्‌ अश्रक्तम्‌ = (रहितः- 
पाठ मे) लप्र' सधि को अप्राप्त तथा “अपृक्त (पद-पाठ मेँ "व्यञ्जन" ये न मिक हए} (पद) 
को, अथवा (२) उपस्थितं वा--प्द-पाठ में “इनिः सहित (पद) को; चिष्प को समन्नाने जे 
किए गुरु; द्विः =दो वार, उच्चारण करता ट ।¶ जसे -प्र। आ। रोदसी इति, उमे 
इति । “ श्प" सचि को अराप्त'-- यहं (सूद मे) क्यो (कहा) 7? (उत्तर) ““उद्रेति “रू 

दूसरे (आचायं ) (कते ह कि सूत्र मेँ) 'सर्वोदात्त' (का ग्रहण होने) सेही उकार 
मौर भाकारके सिद्धौ जाने से (सत्र मे) 'अपृक्त' अर "जक्ष्रयुक्त' {का ग्रहण} अनक 
हं ग इसकिएु (ये जाचायं) (सूत्र के) अन्य पाट द्वारा (इस सूत्र कौ) व्यास्या करते हैः 
(पद-पाठ में) न्यञ्जन'से न मिला हुमा तथा (नहिता-पारर्मे) श्षप्र (सवि) कौ 


टि० (के) प्रस्तुत सूत्र कौ यह्‌ प्रम व्याच्यारह। उपाच्याव इन स्थलों का दो वार 
उच्चारण करना हं-- (१) सर्वोदात्त' पद; (२) पद-पाठ में ्यन्जनःसे न 
मिज हमा तया सहिता-पाठ मे भ्र सवि को प्राप्त नही हमा पद, ओर 
(३) पद-पाठ मे “इति' सहित पद 1 


(ख) उत्‌] ऊँंइति । एति ॥ प० षार 
यद्यपि ^उ' पद पद-पाठ में व्यज्जन से नही मिला हभाहं तथापि यह 
महिता-पार मेँ नसंघ्र' सविको प्रस्तो जाता हं । अत उपाव्याय इनं "उ' पदं 
कादौ वार उच्चारण न्दी कस्तां । 

(ग) प्रस्तुत सूत्र मेका गवाह लि मर्वोद्त्त पद का दौ वार उच्चारण क्रिया जाता 
हं\ इस चिपानने जा'का दो बार उच्चारण निद होतारं क्योकि आ 
(पद-पाठ मे) 'र्वोदात्त' पदँ । उम विवानसे डन्नदो करर उच्चार्य न 
करना मी सिद्ध हे क्योक्रि “द' पठ (पदपाठ मे) (सर्वोद्यन' न होकर “अनृदात्त 
हे।1 अतद्के "जाके दौ वार्‌ उच्चारण पनीर्‌ "उने एकवार 


५ ऋ० ७।६३१ ५ च्० २।३८१ 


७६६ : ष्देदमातिश्रास्यम्‌ 


अप्राप्त क {गद्ा) (मूत्रमे प्रहण क्रिये गए) “उप शे 
सिद्धिदो क (0 १ ध 
सेन मिला हमा तथा कप्रसधिको इता ५; 1 
(0 ममा का) उच्चारण (रहण) करिया यवाह! 
उच्चारण) न होवे । (ण्न) (बह) काँ ? (उत्तर) “देत्ति 
उदु प्यं देव ” इत्यादि मे नियम (अर्थात्‌ नियम-के अनृसार दौ वार उच्चारण) होवे 1" 
, कयना “उपस्थितं वा" इसके अन्‌ मार "इति" सहितं पद ('उपत्यित) मँ विकल्प 
राप्तं होने पर नित्व (विघान) के किए इस्तका ग्रहृण क्रिया जया ह-पद-पाठ मे “्यज्जन 
सेन भिखा हुगा भौर शषं्र' सवि को अप्राप्त (पद दो वार सवदरं उच्चारित होता ३) ।४ 


ग्रभिक्रान्ते देफदे बाधिके वा 
पूवं पदं प्रथमः प्राह शिष्यः ॥१०॥ 
वः शर) दो पदो के समूह अथवा इससे अधिक को च्वारण 
कर ठेते दैः तच प्रथम रिष्य शुरूचारित) प्रथम खच्द्‌ का प्रयु्ारपर कर्ता ह 


दि० (क) प्रस्तुत सूत्र मेँ निर्दिष्ट पाठान्तर क ग्रहण करे से इन स्यलो करा दो वार उच्चारण 
होया-- (१) ^्र्वोदात्त' पद भौर (२) वह पद जौ (2) पदपाठ में "व्यज्जन" से 
नही भिल्म हमा! ह सौर (८२) सहिता-परठ मेँ श्र सधि को प्रान्त नहीं हं । 
(१) का उदाहरण प्र' ह । (२) को महं उदाहरण है“ ष्य देव ” (उत्‌ 1 
ङइति। स्य । देव ॥ मर पा०)। यहा ड पद क्ष दो वार उचारण 
करिया जाता हं क्योकि उ' पद (2 ) पदपाठ मे "व्यञ्जन" से वहीं मिका हना 
ह गौर {४५} सदिता-पाठ में भ्रः सवि को प्राप्ठ नही हं 1 
(ख) प्रस्तुत स्र मेँ यह्‌ पारान्तर भी अनर्थक ह क्योकि उपयुक्त षड" पदक्य नार 
उच्चारण इसी सूत्रस्य "उपस्थितं पद से ही सिद्ध हो जाता ह । कोक महं ४ 
पद पद-पाठ मे इति सते युक्त ह 1 
(ग) पाठान्तर का ग्रहण यह्‌ चतखाने के किए किया गया हं कि ष्डपदकादो वार्‌ 
उच्चारण त्तम होगा जव वहं (१) पदपाठ ने "इतति से युक्त न हो बौर (२) 
सहिवा-पाठ मे शंभ्र' सषि को भराप्तन हो, जसे “ख्दुप्व देव ” इत्यादि म 1 
"टदरे्ति" इत्यादि जन्य स्थलो पर षड पदक्ा दो वार उच्चारण नही दयया 1 
स्तुत सूत्र मेँ इद्र पाठान्तर का गहण न किया जाता तो ष्डपदक्रा सर्वैव दो 
वार उच्चारण श्र॑सवत हौ जाता । 
(च) “उपस्यितं वा ने, पद क कारण पदा ज इ 
("उपस्थित ) नू विकतपृ से दौ तूर उचारण प्राप्त होत ह 1 सृत्य = 
मरम्‌" ऋ कारण उस पस्थित -सस भृच का नित्य ही दो वार उच्तर 


क्प्रयक्तम्‌” क हप, सक्‌ प १ 
ये पद-पाठमें "्यञ्जन' से नही भिखा हभा होता हं र 
किया जायेगा जे (१ ) व 


(२) सदिता-पाठ म क्ष॑घ्रस्चिको प्राप्त चही हीत हं। 


स्यदो षर विकल्प होमा 1 


१५ ई ओंरार-पटलम्‌ : ७६७ 


उ० भा०-गुरणा द्वैप चाधिके वा; (अभिक्रान्ते =) भोक्तेः पूवं पद्म्‌ = 
भरश्नादयं पदम्‌; प्राह; (परथमः) दक्षिणः, दिष्य! ततः पश्चादितरे प्राहुः ! अस्मि- 
स्पटले यदुक्तं विवानं तेन दाक्षिणात्या, पठन्ति । तस्मादिष्टज्ञापनत्वाभिभरायेण किचिडक्त 
मत्वा तत्करिचच्छिष्यत इति ५। 

उ० मा० अ० -गुरुके दारा, द्वेषे वाधिके वा= दो पदो के समूह अथवा अधिक 
का (को), (असिक्न्ते--) उच्चारण कर छिये जाने पर, (प्रथमः) हिष्यः-=-दाहिनी 
ओर वंठा हमा ज्ञिष्य, पूवे पदम्‌ = श्रदन' के प्रथम पद क्रा (को ), ्राह--उच्चारण करता 
है 1 तत्पद्चात्‌ अन्य (शिष्य) उच्चारण कस्ते ह । इस पटक मं जौ विधान कियाभग्राहं 
उसके अनसार दक्षिण भारतं के वेदपाटी पाठ करतें इसलिए इष्ट को वतलाने के 
अभिप्राय से “करक तो कहा दी यया ह" यह्‌ मानकर किसी दिष्य को शिक्षादीजारहीरह।क 


निर्वाच्य तु मोरइति चीदन। स्या- 
निरुक्त ओं भो३इति चाम्यनुज्ञा ॥११॥ 


सू अ० (जव किंसी स्थर की) व्याख्या करनी हौ (तव शिष्य के द्वारा) 
““सगवन्‌" (भोर) इस (अन्द्‌) से प्राना की जानी चाहिये, ओर (जब उस 
स्थर की) व्याख्या की जा चुकी हो (तव शिष्यके द्वारा) “ठीक दै, भगवन्‌? 
(ओ भोरे) इन शब्दौ से (आगे भध्यापन करने का) अनुरोध (किया जाना चादि) । 
० भा०-िष्येण; (निवौच्ये =) निवक्तव्ये, गुर भो रेइति चोदना स्यात्‌ ! 
तेन निरुक्त मो भोरेइति चार्यं पुनर्‌ गृहीतमावतयन्‌; अभ्यनुज्ञा स्यात्‌ ॥ 
उ० भा० अ०- (निवौच्ये ==) (जव किसी स्थल की) व्धाख्या करनी हो तो, 
निप्र के द्वारा गुर के प्रति, भो३इति चोदनां स्यात्‌ "भगवन्‌" (भो३) इस (शब्द) से 
भ्रा्थेना कौ जानी चाहिये 1 उनके दारा, निरुक्ते व्याख्या कर देने पर, दोबारा गृहीत 
(पदार्थ) को दौहराता हमा, ओ मोई इति “ठीक ठे, भगवन्‌" --यद अनुरोष करे । 
परिप प्राङृतमूष्मसर्धिं 
सकारस्य लोपरेफोष्ममावम्‌ 
असेचुक्तधृपरं रेफसधि 
विदत्तिमित्यत्र निदेनानि ॥१२॥ 
स्‌ अ०--(ए) पद्‌ के अन्त में वतमान सकार के अनुस्वारः (परिपन्न) होने 
को; (२) प्रात “ऽ्प-संधि को; (३) नकार के रोप, रेफ अथवा “उर्मः (-वणे) 
ि° (क) इस पट मेँ उनी पाराचण-अ्रवचन का विधान कगरा गयां जो दक्षिण भारत 
के वेदपाठियो में प्रचच्तिह। अतएव यह्‌ विवान आधिक है, पूणं नही । 
तयापि वदं पारायण-प्रवचन महच्छपु्णं ह॑ क्योकि (१) पारायण-प्रवचन कौ यह्‌ 
पदनि आचायं को इष्ट हं गीर वे चान्ते है कि अन्य वेदभाठी भी इसका अनुसरण 
करे, (२) पारायण-प्रचच्न के विपव मे कुतोकटादी ययाहं 1 यहु विषय 
छोडातौ नही च्या 1 कृरन कटने की गवेञा कुछ कठ्‌ देना अच्छाहीह। 


७६८ ३ ्छग्वेदप्रातिश्ाख्यम्‌ 


हेन को; (४) श्रगृह्यः (असंयुक्त 
1 ) को (५) ऋकार ह वाद्‌ ये जिसके 
(६) रेफ-संधि को; भौर (७) 'विदृत्तिः-इनको (उपाध्याय) निदशेन व प 


खण भार-परिपन्नः "~---त्द्‌ जेनर ** इत्ये ल 
प ; ठ । 
लोपमावम्‌-“भस्माँमस्मां इत्‌ ५ रेफभावम्‌- ^रदमौ रिव ^^; ध, 
असपमानम्‌ -पूनतासवक 3 “तास्ति अश्यास"*; “नुः पत्रम्‌ प, अरसं युक्तम्‌-- 
१ वायवृतस्पते १ ५ ऋरम्‌“ मुनयः 1४२ रेफसंधिम्‌ - अन्तवत्‌" ५२९; 

अग्नी रक्षांसि ।*** चिवृत्तिम्‌ - स ई पाहि ""““ इत्येतानि निदक्षनान्याहुराचार्याः 


कस्य निददयनानीत्येतदागमयितग्यम्‌ ! केचिदेन इल्ेक न पठन्ति १ 


द आ० अ० -(१) परिपन्न को -त्व राजेन क इत्यादि । (२) “उप्म संधि 
में मूख (अक्षरः को "अग्निश्च, न्यस्ते मन्यो", 'यरनम्बर पवंतेयु ।"ख (३) नकार 
के (1 ). 9 करो ~ “जस्नास्मा इत्‌ 1" (नकार के) (11) रेफभाच का-- 
सी र्व , "वमी ॥ण्व (नकार के) (11) उष्मभाव को -“पमून्तोदचकरे", 
तास्ति अश्याम, “नू पात्रम्‌ । ड (४) प्रगृह्य को --“तव वायवृतस्पते "च (५) कपर 


टि० (क) पदादि रेफ वाद मे होने पर पदान्त मकार ४।१५ से "अनुस्वारः हो गथा है। 


इस संचि को “परिपन्न' कहते है 1 

(ख) उपयक्त तीनो स्थरो पर विसजंनीय ४।३१ ञ्च यकार ओरस्कारहो गया ह। 
इनके समश्ने मे शिष्य को कठिनता न होवे इसलिये मूल~त्म (वसजनीय) को 
{दि्वकाकर उपाव्याय इन स्थलो को समक्चादे। इन सुन के अन्य सभी स्यो 
करो भी उपाच्याय आवश्यकता पडने पर शिष्य को समना द 


(ग) नकार का रोप ५1६५ सेहोगयादं)। 
(घ) इन दोनो स्थरो पर नकार ८।७० से रेफ हो गया हं 1 
(ड) इन तीनौ स्थो पर नकार ४।७४, ४।७६ ओर ४।७८ से 
ओर चिसर्जनीय दो गया ह 
(च) तव 1 चायो इति । ऋत पते 1 प० पा“ 
भ्वायो' का भकार १।६८ से श्रगृह्य' हं 1 परगृह्य 'स्वर' मे सामान्य 
कोई विकार नही दता है, कितु यहा २।५३ के अनुसार इसणी "भुग्न सधि 
[न १) हो गर्द हं। 
__ _--------- 
९ (० १०८२१ 
६ व-० ८1२५।२१ 


क्रमश शकार, सकार 


> न्रा ५1 € ०1४७ 


१ ब्रह» १११७८1१ ॥ ध 
० ४।३२ 


४ ऋ० २। १२।११ ध षद ९१।५ 

७ ज्ऋ० ६।५७।६ च्र-० १०१९०१८ ८ ह भ अ 
चरू [~ 7-9 र्न 

९० त्र: १।१२१।१ ८ १५ (8 ६।१५।२ 


१३ ब्ऋ० १1४०७ ९४ ऋ० ७।१५।१० 


१५ † ओकार-पर्छम्‌ : ७६९ 


को--^प्र ऋभुभ्य ।*क (६) रेफसंधि को- “अन्तवत्‌” ; “अरनी रक्ताि क (७ ) 
विवृत्ति को --“स ई पाहि'-इत्यत्र निदश नानि = इन्दे (प्रातिशाख्य कै) जाचायं निददंन 
बतलातते है । किस शिष्य के किए कौन स्थल करिन ह इस वात को दृष्टि मे रखकर (उपा- 
घ्याय को कठिन स्यलो की) व्याख्या करनी चाहिए । कुछ रोग इस इरोक का पाठ नही करते ह । 
्रखुच्चायेतद चनं प्रस्य 
शिष्यस्य स्याद्‌ मो३ेइति चोदना बा । 
११ ¢ 
च्रधेचोदिर्केष तु बजयेयु- 
रध्यायान्तेषुभयथा स्मरन्ति ॥१३॥ 
सू° अ०-दूसरे (जथौत्‌ गुरु ) के इस ( = १५।१० मेँ निर्दिष्ट दो पदों 
अथवा इससे अधिक पदों के ) उच्चारण ( चचन ) का मल्युच्चारण करके शिष्य 
“भगवन्‌” ( मो) इस ( शब्द्‌ ) से ्राथेना करेया न करे । अधरो कै अन्त 
मे तो (इस प्रार्थना का ) परित्याग करे । अध्यायो के अन्त मे (आचाय छोग } 
दोनो प्रकार ( परित्याग अथवा अपरित्याग ) से वतरते है । 
उ० भा०--मरत्युच्चा्यतद्वचनम्‌; परस्य ==मुरोः- -इत्यरथः ! रिष्यस्य भोदति 
चोदना स्यात्‌ न चा स्यात्‌! अधर्चोदरकेषु = मर्धचंसमाप्तिषु; तां चोदनां वजेयेयुः । 
अध्यायात्तेषु भर्धर्बोदकषु उभयथा स्मरन्ति आचार्याः वर्जन वा न वेति ॥ 
उ० भा० अ०-- प्रस्य दूसरे के=गुर के-यह अर्थं हं । एतद्वचनम्‌ इस 
वचन का (को) (== १५।१० में निर्दिष्ट दो पदो अथवा इससे अधिक पदो के उन्वारण 
का), प्रसयुच्चायै =पत्युच्चारण करके, शिष्यस्य सोरेइति चोदना स्यात्‌ बा=चिष्य 
क दारा (की) “मगवन्‌" (मोः) इमं (शब्द) से (आगे अध्यापन करने की) प्रा्थनाकी 
जावे भथव( न की नावे ! अर्षर्चोद्कँषु अध्य कौ समाप्ति होने पर, उस ्रार्येना का 
(को) बजयेयुः-=परित्याग करे । अध्यायान्तेयु=अव्यायो के अन्त से; स्थित अर्व की 
समाप्ति होने पर, उभयथा स्मरन्ति = माचा्यं रोग दोनो प्रकार करा विघान करते है-- 
(इस प्राथेना का) परित्याग करे अथवा (परित्याग) न (करे) । 
गुरूः शिष्यस्य पदमाद युख्यं : 
समासर्चेदसमासो यदि दे ॥१४॥ 
„ सू० अ०- गुर शिष्य के लिये ( रदनः के ) एक (प्रयम) पद्‌ का उच्चारण 
करे यदि समास हौ ! यदि समासनहोतो दो(पदोका उच्चारणकरे )। 
ॐ० भा०-- गुरुः शिष्यस्य भ्रस्ने; मुख्यम्‌ == एकम्‌; पदमाह, (चेत्‌) यदिः 
समासः! यद्यसमासो दवे पदे आह ॥ 
दि० (क) २।३२ से महां उद्ग्राहवत्‌" सचि हई हे, कितु कोई विकार नही हुमा हँ । 
(ख) प्रयम स्य मे "मन्तः, का विनर्जनीय ४।२७ से रेफ़ हो गया ह । दितीय स्थल 
मं "अग्नि" के विसर्जनीय का ४।२८ से कोपो मवा ह ओर अग्नि का इकार 
४।२९ से ष्दीर्ध' हो गयाट्‌ं, 
९७ 
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० भा० ग०- गुरुः शिष्यस्य गर दिष्य के शये, श्रत के (पे), मुख्यम्‌ 
एक, पदमाह=पद का (को) उच्चारण करते हं, (वेत्‌) यदि, समासः 
(वहं पद) समास (टोवे) ¦ गद्यसमासो =यदि ( वह्‌ पदै) समास न हो तो, ददो; 
पदो का (को) उच्चारण करे ! | 


एतेन कल्पेन समाप्य प्रश्नं 


्रत्याम्नायुसतं पुन सवे ॥१५॥ 

सू अ०--इस प्रकार से एक श्रदन' को समाप्त करफे सभी (शिष्य } उसी 
{श्ररन') का (को) पुनः अभ्यास (-प्त्युच्चारण) कर । 

;उ० भाऽ-एतेन; (कल्पेन = ) विवानेन; प्नं समाप्य सवे शिष्याः तमेवे 
प्रन पुतः पुनः; (प्रत्याम्नायः = ) अस्यस्येषु, ॥ 

० भा० अ०--एतेन (कल्पेन) = इस विधान से, प्रदनं समाप्य = भ्न को 
तमाप्तं करके; सव = सभी दिष्य; तमेव = उसी, श्नः का ( को), पुनः वार्नार 
{ अरत्याम्नायुः= } म्या करं । 

तत उध्वं संततं संतन 
रतरिग्रहेण भृ्ग्रहेण । 
च्चये ¢ 
सर्वोदाेन च चचेयेगु; सवं 
इमान्युपस्थापयन्तः पदानि ॥१६॥ 


सू० अ०-इस ( अभ्यास ) के वाद्‌ सभी (रिष्य ) भिञे हूए पदों को थोडा 
थोडा प्यक करते हए तथा (१५।१७ मे उल्छिखितत) इन पदो के साय “दतिः उगत 
हए (उसी शरन, का) विना रुके समान सर्गोदात्त ध्वनि से पुनः उच्चारण कर । 

उ५ भा०- -ततः=-तस्मादभ्यासात्‌; उध्म्‌ ; संततम्‌ ==अविम्डिनम्‌ सवृतम्‌ = 
समानम्‌ { संदृतेन = ) समानशबदेन 1 सृद्रवम्रेण परवि्रदेण । परिष्टो मस्मिन्‌ सभवति 
स परविदः । “उदेति” इत्येवमादिषु प्रवि भ्विलण् विष्व इ 
ुर्थात्‌--इत्ययं, । मृदव दवण = मृदवोऽवपरहा यस्मिन्स मदवष्तेन। सर्वदा 
स्वरेण चर्चयेयुः । भादिपदिकादचोततरपदिकपच भूत्व सर्वै शिष्यास्तमेव प्रम्‌ । 
दरमानि पदानि घानि चदयामत्तानि; उपस्थापयन्तः = सेतिकरणानि व ॥ 

= जा अम --ददः = (१५६५ स विहि} उन अयन ६, अर्भ 
मे, संवतम्‌ अविच्छिन खूप से विना तके, सवृन=समान, (संदे =) ममान वनि 
` मृदवमदेण भ्वमरदेण--िनमे मक (ग्व) सभ द क) 
पद्धति ” दत्यादि प्रवि्हो मे मक कौ पूवर्‌ कलना चादिएन=अवि का (न 
क्रा चादिए--यड्‌ भय ह । ह मद्वधरदेण दै = (५ ४ 
ववम ह जयम । सीदत सर्वोदतिनन=नवदिसि' "र , च-=------- 
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करे ।! आदिपदिक ओर उत्तरप्दिक होकर सभी शिष्य उसी श्रदन'का (को) (पुनः 
उच्वारण करे) । इमानि पदानि--इन पदों को जिनको (१५।१७ मेँ ) कगे उन 
(पदो) को, उपस्थापयन्तः "इति" शब्द सहित करते हृए--यह अथं हं ख 
अभ्युत्परा निन्युप सं प्रति भ्र 
न्यध्यत्यपा दुःस््रपि पर्यबालु ॥१७॥ 


सू० अ०-(९५।१६ मेँ सूचित पद्‌ ये हैँ ) जि, त्‌, "पराः, “निः, धविः, ' 
म्‌, भ्रति, भ्र", “निः, अधि, "अतिः, अपः, जाः, दुः, दु, अपिः, "परि, 
अव ओौर अन 
उ० भा०-असि, उत्‌ परा, निः, वि, उप, सम्‌, प्रति, भर, नि, अधि, अति, 
अप, आ, दुः, सु, अपि, परि, अव, अनु-इत्येतानि पदानि केषांचिच्छाखिनां सेतिकरणानि 
भवन्ति-"उदिति; "परेति" । अस्माकं तु न । यानि सेतिकरणानि तेष्वेवाय विधिः कतव्य: ॥ 


उ° भा० म०--अभि, उत्‌ , -परा, निः, वि, उप, सम्‌, प्रति, भ्र, नि, अधिः 
अति, अप, आ, दुः, सु, अपि, परि, अव गौर अनु - कुछ शाखा के गनूयायी इन पदो 
को "इति" शब्द से युक्त कर देते हं-- (उदाहरण) ““उदिति"; “परेति” । हम कोग (इन 
- पदो को "इति से युक्त) नही करते ह । जिन (पदौ) को इति" शब्द से युक्त करते हं 
उनके ही विपय में यह्‌ विवान करना चाहिये ।ग 


दि० (क) शिप्यो के दो पक्ष होते हँ । प्रयम पक्ष के रिष्य ऋचा का उच्वारण प्रारम्भ करते 
हं भौर पह 'भवसान' पर सुक जते ह । प्रथम पश्च के दिव्य जव "अवसान" 
के अन्तिम (उत्तर) पद का उच्चारण करते ह तभी द्वितीय पन्न के शिष्य 
अवसान" से वाद में स्थित प्रथम (आदि) पद का उच्चारण कर देते ह) 
इस प्रकार दोनो पक्षो के उच्वारणोके मध्यमे कोई विराम नहीहोतादह। 
दुसरे पक्ष ॐ शिष्य तव दूसरे "अवसानः पर सक्ते ह । फिर प्रथम पक्ष के शिष्य 
प्रारम्भ करते ह । -इसी प्रकार आगे भी 1 

(ल) १५।१५ के अनुसार जिस रनः का वार-वार अम्थास किया गया हुं उसी श्रर्न' 
का सभो शिष्य मिङकर पुन उच्चारण करते हँ जिसमें इन चातो का अनृसरण 
करना चाहिए- - (१) उच्चारण के मव्य में रुकना नही चाहिए, (२) सभी पवो 
का समानरूपेण उच्च घ्वनि ते उच्चारण करना चाहिए, (3) विकारके द्वारा 
मिले हृए्‌ प्रदो को थोडा पृथक्‌ करते हुए उच्चारण करना चाहिए, (४) १५१७ 
मे उत्किखित पदो के साय "इति" गन्द कौ युक्त करना चाहिए । 

(ग) तऋछन्नेद को जिन गता के पद-पाठ मेँ इन पदो के साव 'इति' शब्द र्गाया 
जाता हं उनके पारायण-प्रवचन मेही इन पदो के साथ "इतिः शब्द को रगा; 
अन्य ज्ञाखानो के पारायण-प्रवचनमें नही! अन्य गाखाके पद-पाठ््मे जिन 
जब्दो के साय ‰इत्ति' गन्द लगाया जाताहुं उन्दी पदौ के विषयमे यह्‌ विधान 
लागू होता ह्‌ । 
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आदं स्थितोपस्थितमेकमेषा- 
मधर्चान्ते इयुरथो दविपंधौ ॥ ८॥ 
सू० ० (१५।१७ मे सूचित) इन (पदो) मेँ से भथम एक (मिण) को 
स्थितोपस्थित' करना चाष्ियेः यदि (वह अभिः पद्‌) अध॑ के अन्त भे हो ८ 
दिष॑धिः (नामक विडृत्तिः) मेँ (बतेमान हो) । 

त उ० भा०-- (एषाम्‌) तेषामुपतर्गाणाम्‌, आद्यम्‌ भोति एकम्‌ उपसर्गम्‌ 
अधोचौन्ते वतंमानम्‌ अथो द्विषंधौ वा विवुत्तस्वाने स्थितोपस्थितं यु; । तेषामेव 
ज्ञाविनाम्‌ । “मभीत्यभि" ॥ 

उ० भा० भ०--(एषाम्‌-) इन उपसर्गो मे से, आयम्‌ =प्रथम='अभि' इस, 
एकम्‌--एक, "उपसं को, अधे्च॑न्ते अवचं के अन्त मे, वतमान मथवा, द्िष॑धौ = 
श्विषधि'क नामक "विवृत्तिः के स्थान मे, स्थितोपस्थितं कयोः = ^स्थितोपस्यित' करना 
चाहिए ।ल (१५१७ के माव्य में सुचित) उन्ही शालागो के अनृयायियो कै मत से। 
(उदाहरण) ““अभीत्यभि" । 

च घहि वेति च सर्वत्र तेषा- 
मनेक चेत्सनिपतेद्‌ हितीयम्‌ ॥१९॥ 

सू° अ०~-च, श्व, षिः ओौर वा" को सवत्र (“स्थितोपस्थितः करना 

चादिये)। किन्तु यदि इनमे से एक से अधिक एक साथ आ जावे तो केवल 


द्वितीय को (“इति' से युक्त करना चाहिए) । 
ॐ० भा०-च, घ, हि, वा--इत्येतानि सवंत स्यितोपस्यितानि यः । चेति 


च । घेति घ । तेषाम्‌ उपसर्गाणाम्‌, (चेत्न्‌) यदि; अनेकं संनिपतेद्‌ द्वितीयम्‌ 
एव सेतिकरणं शयु › नेतरत्‌ ! उत्‌ । परेति ॥ 
उ० भा० अ०--च, घ, हि मौर वा--इनको सवत्र 'स्थितोपस्थित' करना 
चाहिए । (उदाहरण) चेति च ! घेति घ! तेषाम्‌ उनमें से=- (इन) उपसर्गो मे से, 
(चेत्‌) यदि, अनेकम्‌ =एक से अधिक, संनिपतेद्‌ =साथ-साय मे भा जावे तो, 
द्वितीयम्‌ =दसरे को ही, “इति' से युक्त करना चाहिए, अन्ध (उपसर्गो) को नही । 
(उदाहरण ) उत्‌ । परेति । 
६५ 
समस्यन्तश्च द्विपदाचधर्चो 
। व्यवस्यन्त इतराश्वचयेधुः ॥२०॥ 
सू० अ०-प्रारम्भ से ठेकर द्विपदा (दो पादो वाली ऋचा) रूप ददो 
अर्ध्वो को (एक ऋचा मँ) मिलाते हए ओौर अन्य (= अतिरिक्त दविपदा) को 
पृथक्‌ करते हए उच्चारण करना चाहिये । 
दि० (क) 'द्विषयि' नामक "विवृत्ति" के लिए २।८० को देषिए । | 
द मे इति" रखकर पुन "अभि" का 


ख) मर्थात्‌ इख शाखा के अनुसार अभि" पद के व 1 
“न उच्चारण करना चाहिए । 'स्थितोपस्थित' के किए १०। टैण्तया ११।३०का देखिए । 
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उ० भा०-- “पद्व न तायुम्‌”"* इत्येवमादीनां दिषदानां सुक्तानाम्‌; (द्विपदी 
द्वौ) हौ दावर्धचौ ; (समस्यन्वः =) एकंकम्‌ ऋच कुवेन्तः । व्यवस्यन्वः = पृष- 
ककुर्वन्तः; इतराःन्=मधिका याः सुक्तेषु -“साघुनं यन्नु *२ इति यथां} तास्तथ्व 
वचयेयुः । मादिग्रहणम्‌ आदिपदस्येतदुच्यते १ 

उ० भा० अ०--“पदवा न ॒तायुम्‌” इत्यादि; (द्विपदायधंन्वौ--) हिपदा' वले 
सुक्तों के दो-दो अचो को, (समस्यन्तः--) एक-एक ऋचा करते हुए । इतराः अन्य 
को =सुक्तो मेँ जो अधिक ऋचायें होती हं उनको, व्यवस्यन्तः पृथक्‌ करते हृए--“साघुन 
गृध्नु ।“ इनका उसी प्रकार, च चयं युः == उच्चारण करना चाहिए । (सव मे) आदि 
(पद) का ग्रहण यह्‌ बतलाने कै ल्प करयागयाहं कि प्रथम (आदि) पाद से केकर 
(गिनते हृए) (दो-दौ द्विपदाओ की एक-एक ऋचा वनाति है ) ।क 


दकिणाय प्रथमं प्रश्नमाह प्रदक्षिणं तत उष्त्रं परीयुः ॥२१॥ 


सू०° अ० - (गुरु) दाहिनी ओर बैठे हए (शिष्य) के जिए प्रथम श्रदनः का 
(को) उचारण करवा दै । तत्परचात्‌ (शिष्यं को) गुर को दाहिनी ओर करे 
जाना चादिए 1 


उ० भा०--दृक्षिणाय शिष्याय प्रथं प्ररनमाह्‌ गुर" । तत अध्ययनारभ्भात्‌ 
उवे एवचिद्‌ गच्छन्तः शिष्याः; (प्रदक्षिणम्‌ = ) दक्षिणम्‌ आचाय त्वा; परीयुः । 
भरदक्षिणावृत्ताः परीय्‌रिति वा योजयितन्यम्‌ ॥ 


उ० भा० अ० - गुर, दृक्तिणाय==दाहिनी गोर वंठ हृए शिष्य के लिय; प्रथमं 
भदनमाह भयम श्रश्न' का (को) उच्चारण करता ह। ततः उर्वैम्‌ = इसके 
बादअन्ययन प्रारम्भ करने कै वाद; शिष्य कभी . (कायं पडने पर) कही जार्वे तौ 
(अदत्निणमृ-) गुर को दाहिनी ओर करके परीयुः == जावे । मयवा यह्‌ योजना 
करनी चादिए्‌ कि (अध्ययन के अन्त मे)"समी शिष्य गुरु की प्रदक्षिणा करके तव जारे । ख 


दि० (क) दो-दो पादो वारी (= द्विपदा) ऋचामो क सुक्तो मे--(१) प्रारम्भ से लेकर 
दो-दो द्विपदा ऋचाओ की एक-एक चतुष्पदा ऋचा वना ऊेनी वाहिए; (२) 
यदि भुक्त मेँ द्विपदा चवा समसंख्यकहै तो दो-दो द्विपदा की चतुष्पदा 
ऋचाये वनाने मे कोई करठितिता नही.-दोगी, (३) यदि सुक्त में द्विपदा 
च्ध्वायें विषमसख्यक है तौ दो-दो द्विपदा ऋचाओ की चतुष्पदा चाये नाने 
पर एके अन्तिम ऋचा अवरिष्ट रद्‌ जायेगी, उस एक द्विपदा को एक पूर्णं 
ऋचा करके मान केना चाहिए, क्योकि उसका जोड नदरी बन सक्ता ह । 

(ख) पहुकी योजना के अनुसार यह्‌ _अथं ह--अव्ययन के मघ्य्मे यदि कशिष्यको 
कही बाहर जाना पडे तो वह्‌ गुर को दाहिनी गोर करके तच बाहर जावे । 
सरी योजना के अनुनार यह अथं ह-अध्ययन के समाप्त होने पर शिष्य गृर 
की प्रदक्षिण करके चाहर जावे । 


--________ऋ___~_~__~_~~-_-_~-_-~----~--_~--~-~-~--~-~-----~~----~__~_ 


* ऋ० १।६५।१ २ ऋ० १।७०१६ 


७७४ ? श्वेदप्रातिज्ञाल्यम्‌ 
$ ग 
एव सवे प्रश्नशोऽध्यायगुक्ललो- 
पसंगृह्यातिच्टा यथार्थम्‌ ॥२२॥ 
चू अ० इस प्रकार एक-एक श्रश्न' करके अध्याय का उथारण 
(शुर कै) चरणों का सश करके (गुरु से १ 
र शुरु से) जाने की आज्ञा पाकर अपने-भपने 
श पमे-भपते फ़ायै 
७° भा०--एवम्‌ एतेन विधिना, भरह्नशः स धिष्य; (अध्यायमुक्तता 
“~ ९ भः ; =) 
भभ्ययनान्तं त्वा; उपसंगूह गुरं ते मतिसषठाः; (यथाथेम्‌ =) षायाः स्पुः==यचत्वक्म 
तत्तत्‌ शूर्युः-इत्यर्थः ॥। ५ 
किमिद प्ररन इति ? 
उ० मा० भ०--एवम्‌=दइस निषि से, प्रदः एक-एक पदन" कर, सरवै 
संभी शिष्य, (अध्यायसुक्स्वौ ==) मध्याय का उच्चारण करके मध्याय के अन्त में 
जाकर, उपसंगृह्य =गुरं कै चरणो क। (को) स्पशं करके, उन हारा, अतिचष्टाः= 
जाने की आज्ञा पकर (विसित होकर); (यथा्ेम्‌ = ) गपने-बपने कार्यं पर चे जाने = 
जौ-जो भन कायं ह उस-उस को करे--यह्‌ मवं हं ! 
भ्रश्न किसे कटे ह ? 
(प्रशनस्वरूपमध्यायल्वरूपं च ) 
शरशनस्तृचः ॥२३॥ 
(प्रन ओर अध्याय का खूप ) 
सू° असीन ऋचायें फा एक “रनः होवा ह । 
उ० भा०- तृचः प्रहन इत्युच्यते ॥ 
उ० भा० अ०--दृचः == तीन नाये, प्रद्नः == परम"; कही जत्ती है । 


पट्क्तिु तु दचो बा ॥२४॥ 
सु० अ०--पदक्ति' (चन्दः की ऋचा) मेदो ऋचारे अथवा (तीन चार्य) 


(श्ररन' होती दै) । 
उ० भा०- पदन्तु तु ऋक्षु दरवो वा प्दनो भवति; तृचो वा ॥ । 
उ० भा० अ०--पहिनकषु--'पटिक्त" छन्द कौ वाभो मे, चो वादो रपं 


अथवा तीन ऋचायें श्रसन' होती हैं । 
ढे दे च पट्क्तेरधिकक्षरेषु ॥२५॥ 
सू० अ० -र्क्ति, से अधिक अक्ष्यो वले (छन्द) मे दो-दो ऋनाभ का 


श्नः होता है) । ५ 
। उ० भ० तस्याः; पडक्तेरधिक्राक्षरेषु = तरिष्टूवादियु च्छन्दः ध्र दव श्वो 


प्रन भवति ॥ 
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० भा० अ०--उस्, पङ्क्तेरधिकाश्षरेषु=-पडक्ति' से अधिक अक्षर वे 
(छन्दो) मे=='विष्टुप्‌" जादि छन्दो मे, द्र द्व-दो-दी, चछ्वाओं का -्ररन होता हं । 


एका च क्तम्‌ ।॥२६॥ 

सू० अ०--एक (ऋचा) सूक्त (दो तो बह एकं ऋचा भी श्रदन' होती हे) । 

उ० भा०-- एका क्‌ यत्‌ सुक्तम्‌ भवति सा; च प्रश्नो भवति + 

उ० भा० म०-जव; एका एक ऋचा; सुक्तम्‌ सूक्त, होती ह (तव) वह; 
चमी, श्रदन' होती हूं! 

समयास्स्वगण्याः परावरा्याः ॥२७] 

सू० अ०--'सभय-संज्ञक पुनरुक्त मन्त्ांशो फो नदीं गिना जाता है, चाहे वे 
(मन्ता) बड़ हों अथवा छोटे हों । 

उ० भा०-समयाः परावराध्यौः प्रवेष, (अगण्याः-) न गण्यन्ते ॥! 

उ० भा० अ०--समयाः='समय'क-सन्ञक पुनर्क्त न्मतांश , परावराध्यौः- चाहे वे 
(पुनर्क्त मन्वाश)बडे हो अयवा छोटे हो, प्रश्नो; मेँ (अरण्याः -= ) नही गिने जति हं, (मर्थात्‌ 
भ्रष्नौ की गणना करते समय (समय-सन्ञक पुनस्क्त मन्त्रादो को छोड़ दिया जात। हं) 1 


दविपदे यथैका ।२८॥ 


सू अ०-दो द्विपदां को एक (ऋचा ) करके (गिना जाता है) । 

उ० भा०--द्िपदे यथैका ऋक्तथा गण्येत ॥ 

उ० भा० अ० --द्धिपदै यथैका दो द्विपदायें जसे एक ऋचा हौ, वसे गिनी 
जाती है; (अर्थात्‌ यणना करते समय दो द्विपदाओ को एक ऋचा माना जाता हूं) । 

रक्तस्य शेषोऽल्पतरो यदि स्यासपूं ख गच्छेत्‌ ।।२६॥ 

सू अ०--यदि सूक्तं का शेष भाग ( रदनः से ) अल्पतर हो तो वहं पूववर्तौ 
(श्ररनः) को प्राप होगा । 

उ० भा० एव प्रेष परिकर्प्यमानेषु सूक्तस्य शेषो यद्यल्यतरः स्यात्‌ प्रनात्‌ 
पूवं स प्रह्न गच्छेत्‌ ॥ 

उ० भा० म०--इस रकार प्रदनो को वना केने पर, सक्तस्य शेपः सूक्त का शेष 
भाग, यदि रन्न" से, अल्पतर स्यात्‌ न्यून होवे तौ; सः = वह (न्यून माग) पूवम्‌ = 
ू्ववरती श्र्न' को, गच्छत्‌ = प्राप्त होवे, (अर्यात्‌ वह अवदिष्ट न्यून माग अपने पूर्ववत 
श्रर्न काही अश्च वन जायेगा मौर इसकी गणना उसके साव दी हो जवेगी) } 


यदितंदचो वा {३० 


सू० ज्--यदि (शेप माय) दो ऋवे हो तो चिकल्पसे (वेदो छाये 
पूवेवतौ श्रश्नः का अंग होती है) 1 


दि० (कं) (समय के किए प° ५८१ प्र दटि० (क) को देखिषएु 1 
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उ० भा०-यदि भुक्तस्य शेवो हुचो भति पूं परशं गच्छेत्‌ वा न वेति। 
पडयक्तप्राः प्राक्‌ छन्दसो द्रचं पूर्वमेव गच्छेत्‌ । यदि पराणि पडक्त्याः स्युः तदा पूवं न 
गच्छेत्‌ । यदि मिश्नाणि स्युः पड्क्तथः ताहि क्वचित्‌ पयदस्यात्‌, धुवं गच्छे्रा चस्यादरोन ॥ 

उ० भा० भ०--यदि सक्त का शेष (भाग); दचः= दो ऋवार्ये, होती द (तो यह 
हष भाग) पूर्ववर्ती श्रम" को प्रप्त होया; वा = अयवा; (परवंव्तीं श्रस्ल' को) प्राप्त नही 
होगा! “पदक्ति" से पूवं वि छन्दः की दो ऋचायें पुवेवतीं ्रदन' को ही प्रप्त हग । 
यदि "पडक्ति" से परवर्ती (छन्द ) कौ दो ऋचारये हो तो वे पूर्ववत (श्ररन') को प्राप्त नही 
होगी । यदि पडक्ति" से मिनो हुई (दो ऋचायें) होवे तो कही पृथक्‌ होवे, जथवा (पादगत) 
संख्या के आचार पर पूवंवर्ती (रदनः) को प्राप्त होवे 1ॐ 


ते षषटिरष्याय उपाधिका चा 
न 
घरक्तऽसमाप्ते यदि ते समाप्ताः ॥३१॥ 
सूर अ०--एक अध्याय भँ ६० (ध्रदन) होते है । यदि सूक्त के समाप्र न 
होने पर हौ वे (६० श्रशन?) समाघ् (परे) द जावे तो (एक अध्यायं मेँ ६० से भी) 
थोडे-से अधिक (श्रदनः दो जाते दै) । 
ॐ० भा०- ते परदना एव गण्यमाना एकैकस्मिन्‌ अध्याये पष्टिः भवन्ति ) उपाधिका 
वा भवन्ति; (सुक्तेऽसमाप्ते= ) ुवते्बसम्तेषुः यदं ते श्न; समापना भवन्ति=-यदि 
षष्टिः पूर्णा भवन्ति - त्यर्यः। तदा यावद्भिः भरं, सुक्तशेषः समाप्यते तावद्भिरिधिका 
षष्टिर्मवति । एवं प्रायेण सर्वत्र युज्यते 1 
कवचित्मुकते समाप्त इति-- जातिग्रहम द्रष्टव्यम्‌ । सुक्तेषु समाप्तेष्विति । यथा 
चतुःषष्टिरध्यायाः ¶ 
उ० भा० अ० --इस प्रकार गिने जाने पर; ते=वे श्रवनः; एक-एक, ध्याये 
अध्याय मे; पष्टिः--६०, होते ह । (सृक्तेऽसमाप्ते ==) सक्तो के समाप्तं न होने पर ही, 
यदि; ते==वे श्रवन" समाप्ताः समप्त्‌ हो जाते है यदि ६० ( शरन) पुरेहो जाति हं 
यह अर्थं हं तो; उपाधिका वा (एक अध्याय ्मे६०्ते मी). षोड अधिक (श्रकन') हो 
जाते ह । तवे जितने श्रञ्नौ से अवशिष्ट सुक्त समाप्त ह्येता है उतने ही (रन) ६० से 
अधिक होते है! प्रायः इसी प्रकार सर्वत किया जाता ₹1 
कही पर “युक्ते समाप्ते” (यह्‌ पाठ ह)--यहा पर ( ७ 
ग्रहण (किया गया हं) --यह्‌ समश्चना चाहिये (सक्तो के समाप्त हीनं पर -- 
इस प्रकार गणना करने पर ऋष्वेद सै ६४ अध्याय सम्पन्न होते है 1 
टि (क) अर्थात्‌ (१) एक ऋचा "पवितिः छन्दं की हो मौर एक छवा प्पडकिति' व 
वाले छन्द की हो तो वे दोनो ऋध्वाये ू्ववतीं शर्न' के गन्तगरत गिनी जायेगी 1 
किन्तु (२)एक त्वा "पडत" छन्दः की हौ ओीर एक ऋचा "पवित" से वाद वाले 
छन्द, की हो तो वे दोनो चाये पूवीं रदनः से पृथक्‌ करके गिनी जिगी" 


एक वचनं से) (सूक्त) जाति का 
यह्‌ अयं है) । 


१५ ५ ओंकार-पटलम्‌ : ७७७ 


[वेदाष्ययने गुरभक्रिया शिष्यप्रक्रिया च ( पू्बोनुडृत्ता)] 
भोह्यर्धचे ुरुणोक्त आ 
शिष्य ओ भोरेइत्युचिताशरचं च ॥३२॥ 


[वेदाध्ययन मेँ गुरपक्रिया ओौर शिष्यम्रक्रिया (पूरवानदृत्त) | 
सू० अ०--जब (अध्याय कै अन्तिम) अर्धच (की समाप्नि पर) शुरु “हो 
गया १ कहते है तो शिष्य “जी हँ, हो गया” (कहता है) जौर (अध्ययन के 
अन्त मे) प्रायः प्रयुक्त की जाने वारी ऋचा का (को) उारण करता है । 
उ० भा०--अघ्यायस्यान्त्ये अर्धर्चे समाप्ते भोदेइति गुरुणोक्तः दिष्य ओं 
भरेइत्याह । बाढं युष्मदनृष्यानात्समाप्तम्‌--इत्यर्थः । उक्तां च ऋचमाह । उचिताद्चं 
श्व ! उचिता ऋक्‌--“शतधारमुत्सम्‌”* इति ! तया--“नमो ब्रह्मणे नमोऽस्त्वग्नये" 
इति सा नित्य स्वाध्याये परिधानीया ऋकस्यात्‌ ॥ 
उ० भा० अ०--अव्याय के अन्तिभ; अर्धर्च अचं के समाप्त होने पर, भोरइति 
शुरुणोक्तः == जव गुर सिष्य करे प्रति “हो गया” ? कते ह शिष्य ओं मोड इत्याह 
शिष्य “जी हु, हौ गया” कहता हं । हा, भापके प्रयत्न से (मध्याय) समाप्ठ हो गया--यह्‌ 
मयं है! (श्रौतसूत्र मे)कटी हुई ऋचा का उच्चारण करता हं । उवितासूष्वं च==ओौर 
(मध्ययन के अन्त मेँ) प्राय प्रयुक्त कौ जाने वारी ्छचाका (कौ) भी उच्चारण करता 
है। श्राय. प्रयुक्त की जाने वारी ऋचा यह्‌ हं - शतधारमुत्सम्‌ 1 उसी प्रकार-- 
“नमो ब्रह्मणे नमोऽस्त्वग्नये -- यह्‌ ऋचा नित्य स्वाध्याय मे अन्तिम ऋचा होती ह 1 
अथे प्राहुरयुसंहितं तत्पारायणे प्रवचनं शरश्स्तम्‌ ॥२२॥ 
सू अ०--कत्तिपय (आचाय) कहते दँ किं वेदोच्वारण (पारायण) के विषय 
मेँ चह प्रवचन प्रशस्त है जो संहिता-पाठ के अनुसार होता है । 
उ० भा०--अथेके (पारायणे) चार्थाः प्राहुः; (तत्त्‌) एतदेव; पारायणस्य 
प्रवचनम्‌ ; अह्वसंहितम्‌ == संहिताक्रमेण; भशस्तम्‌ इति ॥ 
इति श्रोपापदन्याल्यायामानन्दपुरवास्तन्यवज्रटपुत्रडवटछतौ 8 
प्रातिक्छाख्यभाष्ये पद्वदशं पटकम्‌ ॥ 
उ० भा० अ०--अयेके कतिपय अआचायं ; प्राहुः == कते है, (पारायणे ) 
पारायण का; (तत्त्‌) वदी, प्रवचनम्‌ प्रवचन; प्रसस्तम्‌ शरेष्ठ होता है जो; 
अनुसंहितम्‌ = सहित्ता-पाठ के अनुसार होता ह 1 
आनन्दपुर निवासी चच्रट के पुत्र उवट को कृति पावदव्याख्यात्मक 
भरातिक्नाख्य-भाष्य में पञ्चदडा पटक समाप्त हुमा ॥ 
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१६ ; अउन्दः-पटलम्‌ (१) 
प्रजापते दँवानामसुराणां च सप्र छन्दांसि 
ऋषीणां छन्दांसि 
यजुषां साम्नागृचां ब्रह्मण छन्दांसि 
ऋषीणां छन्दस्सु वगौणां त्रिविधत्वम्‌ 
ऋषीणां छन्दसामधिकारः 
गायती तद्धेदाच्च 
उष्णिक्‌ तद्भेदाश्च 
अवुष्ड्‌ तद्धेदाश्च 
बृहती वद्धेदाश्च 
पड्व्तिस्तद्ेदष्य 
विष्ट तद्धेदाश्च 
जगती तद्धेदच्च 
अतिच्छन्दसां द्वौ वर्गौ 
अतिच्छन्दसा प्रथमो वैः 
अतिच्छुन्दसां द्वितीयो चैः 
प्रथमवर्मस्य उदाहरणानि 
द्वितीयवर्ैस्य द्‌ाद्रणानि 


(भजापतेर्देवानामञ्राणां च सप छन्दांसि) 
गायच्युष्णिगवुष्टुप्व इती च प्रजापते; । 
पङ्क्तिसिष्टुन्जगती च सप्तच्छन्दांपि तानि इ 1 
द्म्ाक्षर्रभृतीनि ॥१॥ 
(अजापवि, देवों वथा असुरौ के सात छन्दः) 
सू अ०~-'गायत्री, “उष्णिक्‌? “अचुष्टुप्‌ः, ¶दती, पङ्क्तिः, चननिष्डुप्‌ 
शओौर 'जगती- ये साव छन्दः प्रजापति के है जो ८ अक्षसों से प्रारम्भ होते है । 
उ० भा०- गायत्री, उष्िक्‌ , अयुष्टुप्‌ , दती, पक्क्तिः, त्रिष्टुप्‌, जगती 
इति अष्टाक्षरश्तीनि सप्त च्छन्दांसि । तानि प्रजापतेः वेदितव्यानि ॥ 
उ० सा० अ० -गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ . बहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌ (मौर) 
जगती-ये, सप्तच्न्दांसि = सात छन्द॒हं, जष्टा्तरपरश्तीनि-== (जो) ८ अक्षरो से 
प्रारम्भ होते ह । तानि प्रजापतेः = उनको प्रजापति का; जानना चाहिये । 
चतुभुंयः परं परम्‌ ॥२॥ 
स्‌ अ०-म्रत्येक वाद्‌ मेँ आने बाला छन्दः (अपमे-भपने पूवे बारे छन्दः से) 
४ अक्षरों से अधिक होता है । 
उ० भा०-यथपरंपरं तेषु चछन्दःसु पूर्वस्मात्‌ पूर्वेस्माच्‌ छन्दस उत्तरमुत्तरम्‌; 
(चलुमूयः=) चतुिरक्षरंभूयः; भवति ¶। 
उ० भा० अ०--पर्‌ परम्‌ इन छन्दो म ्त्येक वाद वाला छन्दः अपने पहले वाके 
छन्द से; (चलुभूयः =) ४ मक्षरो से अधिक होता ह ।क 
देवान्यपि च सप्तैव ॥३॥ 
सृ° अ०-देवताओं के भी सात दी (छन्द होते दै) । 
उ० भा०-(दैवान्यपि =) देवानामपि; सप्तैव च्छन्दांसि भवन्ति ॥ 
० भा० ज०--(दैवान्यपि ) देवताओं के भी (इन्दी नामो वके), सप्तैव = 
सरति हीः चछन्द होते है 1 
सप्र चैवासुराण्यपि ॥४॥ ` 
सू° अ०-असुरों के भी साव ही (छन्दः होते दै) । 
ॐ० भा० -आसुराण्यपि सप्तैव च्छदांसि भवन्ति ॥ 
उ° भा० भ०--आसुराण्यपि-=असुरो के मी (इन्दी नामो वाके); सप्तैव 
छती, छन्द होते ह 1 
दि० (क) इस प्रकार भरजापति की गायत्री"८, "उष्णिक्‌ १२, अन्‌षडुष्‌१६ "वृहती*२०, 
"पडव्ति*२४, श्रिष्टुप्‌२८ जर "जगती"उ२ अलसे को होती हं } 


७८२ : श्छ््वेदप्रातिशाल्यम्‌ 


एकोत्तराणि देवानां तान्येवैका्षरादधि ॥५॥ 


सू० अ०-देवता्ों के वे ही (गायत्री :) १ अक्षरः 
व आदि चन्दः) ९ अक्षर से भारम्भ 


° भा०- तान्येव = गायव्यावीनि; (एकाक्षरादधि- एकाक्षरमभूृतीनि; 
एकोत्तराणि देवानां भवन्ति ॥ ^ 

उ० भा० अ०--देवानामू-= देवता के, तन्येष-वे ही ्ायतरी' गादि 
(छन्द ); (एकाक्ष्यद्धि-= ) १ भक्षे प्रारम्भ होकर, एकोत्तराणि--१-१ (अक्षर) 
से मधिक होने वाले; होते हं, (अर्यात्‌ देवतां के "गायत्रीः मादि छन्द, १ अक्षरे 
भरारम्भ हकर उत्तरोत्तर १-१ “अक्षरः से वदते ह} ।क 


एकावमान्यसुराणां ततः पश्वदशाररात्‌ ॥६॥ 
सू अ०--अघुरों के (छन्द. १५ अक्षर से (प्रारम्म होते है) मौर तव १-१ 
( अक्षरः) से कम होते है । 
उ० भा०--ततन्येव पच्चदशाक्षरात्‌ भमृति चेमानि; एकावमानि = एकंकन्यूनानि; 
असुराणां भवन्ति ॥ 
उ० भा० अ०--असुराणां -अदुरो के; वे ही ये (भायक्रीः आदि छन्द); 
प्चदश्ाक्चरात््‌= १५ अक्षरो से (प्रारम्म होते हं); {वतः न्तव) एकावसानि = १-१ 


("अक्षर') सेन्यूनदहोति दं ।ल 
(ऋषीणां छन्दांसि ) 
तानि श्रीणि समागम्य सनामानि सनाम तत्‌ । 
एकं भवत्युषिच्छन्दस्तथा गच्छन्ति संपदम्‌ ।।७॥ 


(ऋषियों के छन्दः ) 
सु० अ०--जब उसी नाम वाङ ये तीन (प्रजायति, देवौ जौर असुरो के छन्दः) 
एक मे भि जाते है तो ह्‌ उसी नाम का एक ऋषि-छन्द्ः होवा है । इस प्रकार 
(ऋषिन्दः) पूणता को भाप होते दै । 
उ० भा०--तानि-प्रजापतिदेवासुराणां छन्दासि ! (सनामानि = ) समान 
नामानि; लानि ग्रीणि; समागम्य=-सह भूत्वा; सहभूतानां सनाम तदेकड्षिच्छन्दौ 
भवति । तथा 1 कथम्‌ ? प्रजापतेर्गायन्रमष्टाक्षर देषानष्मेकाक्षरमसुराणा पज्चदवाकदम्‌ 1 
तानि चुविङतिः । चतुल्त रणि भवन्ति 1 एवं सर्वाणि छषिच्छन्दांसि संपदं गच्छन्ति ॥ 
टि० (कं) इस प्रकार देवता की “भावो १ “उप्णिक्‌"२, "अनुष्टुप्‌ ३, "वृहती ^४,१ड्ति५ 
"तिष्टूप्‌*६ भौर "जगती" अक्षरो कौ होती हं । । । 
(ख) इस प्रकार असुरो कौ (भायत्रौ' १५, "उष्िक्‌'१४ “अनष्टु १२, षृह्ती"१२, 
"पडबितत" ११, तरष्टुप्‌*१० ओर जगती'९ अक्षरो की होतीह। 


१६ , छन्दः-पटलम्‌ (१) ‡ ७८३ 


उ० भा० य०्-तानि=वे-=प्रजापति, देव गौर असुरो ॐ छन्द-। (सनामानि =) 

समान (उसी) नाम वे, वे; घ्रीणि=तीन, समागम्य = एक में मिलकर; मिलकर 
एक वने इए (छन्द) का; सनाम तदेकयूषिच्छन्दो भववि=-उसी नाम बाला एक 
श्ुषि-छन्दः हौ जाता हँ । तथा = इस प्रकार (वे पुणंता को प्राप्त होते है) 1 (अदन) 
किस प्रकार ? (उत्तर) प्रजापति की गायत्री" ८ अक्षरों की, देवताजो की (भायत्री) 
१ "भक्षः की गौर असुरो की (गायत्रीः) १५ अक्षरो कौ (होती ह) । वै (तीनों 
मकर) २४ (*अक्षर' हो जाते हँ ) (जो एक ऋषि~गायत्री' होती हं ) ¦ (वे ऋऋषि-खन्द 
क्रमश ) ४-४ अक्षरो से वडते है--इस प्रकार सभी ऋषि-छन्द ; संपद्‌ गच्छन्ति = पूणता 
को प्राप्त होते ह । 

एवं धिप्रकृतीन्याषुयुंक्तानि चतुरुत्रभ्‌ । 

ऋषिच्छन्द्‌ां सि ॥८॥ 


सू० अ०-इस प्रकार भिखकर बने हए ऋषि-खन्दों के विषय सें (आचार्य ) 
कते हैः कि उन ( ऋषिछन्दो ) की तीन भङ्ृतिरया होती है वथा वे (छषि-छन्द्ः) 
उत्तरोत्तर ४.४ अक्षरों से वदते दै । 


उ० भा०--एवम्‌ । कथम्‌ ? युक्तानि समाननामानि सनमिति च । जिप्रकृतीनि 
ऋषिच्छन्दांसि; ( चुरुतरम्‌ = ) चदुख्तराणि; आहुः ॥ 

उ० मा० अ०--एवम्‌ इस प्रकार (मिलकर वने हुए) 1 (प्रश्न) किंस प्रकार 
(मिल्वर वने हृए) ? (उत्तर) (प्रजापति, देव ओर असुरो के) समान नाम वाङे (छन्दः 
मिलकर) समान (उसी) नाम वाते (ऋषिन्ठन्दः हो जाते हँ) । त्िप्रकृतीनि ऋषिच्छन्दांसि 
आहुः ऋषि-छन्दो के विषय मेँ (आचायं ) कहते हं कि उनकी तीन प्रकृतिं होती है; 
( चतुरुत्तरम्‌-=) वे (ऋषि-छन्द ) उत्तरोत्तर ४-४ अक्षरों से वठते ह {क 


दि° (क) प्रजापति, देवों भौर असुरो के छन्द--ये तीन - ऋषि-छन्दो कौ प्रकृतिं ह । 
इन तीनो कै मिलने से ऋषि-छन्द सम्पन्न होते है । यं छ्ुषिनछन्द गायत्रीः से 
केकर "जगती" तक उत्तरोत्तर ४-४ अक्षरो से अविकदोतेदहं। अओसे-षि की 
शायत्री २४, "उष्णिक्‌" २८, "अनुष्टुप्‌*३२, "वृ हती"३६, शडविति*४०, “चिष्टुप्‌४४ 
मौर "नगती४८ अक्षरो कौ होती ह जैसा किं इस रेखा-चित्र से स्पष्ट हो जयेगा- 


गायत्री | उष्णिक्‌ | अनृष्ट्प्‌ | वृहती | पडव्ति त्रिष्टुप्‌ | जगती 





# ७ 


प्रजापति की 





७८४ ; श्गवेवप्रातिशशाष्यम्‌ 


तैः प्रायो मन्त्रः इ्टोकश्च वर्तति ।॥8॥ 


सू ज०-दन्दीं (ऋषि-चन्दौ) से प्रायः मन्त्र गौर इलोक होता है । 
वि भा०- तैः ऋविच्छन्दोभिः; (प्रायः) प्रयिण; मन्त्रः; (वर्त॑ते) 

अनुवतते; इलोकंश्च ॥ 

उ० भा० अ०--तै.-= इन्दी ऋषि छन्दो से, (प्रायः) प्रायेण; मन््ः= मन्व, 
लोकश्च == मौर दलोक भौ; (वर्तते) होता हं 1 

(यपां साम्नामृचां ब्रह्मण छन्दांसि) 
तरपादो यज्चषां छन्दः साम्नां तु द्चां त्रयः ॥१०॥ 
(यजुषो, सामों, ऋचाभों तथा ब्रह्म के छन्दः) 

सु अ०--उन (ऋपि-चन्दो) का चतुथं भाग यजुपो का छब्द (होवा है); 
दो चतुथं (अर्थात्‌ जधा) माग सामों का (छन्दः होता दै) ओौर तीन चतुथे भाग 
ऋचा का (खन्द्ः दता दे) । 

ॐ० भा०- तत्पाद तेयामृषिच्छन्दसां चतुर्थोऽतः; यजुषां छदो वेदितव्यम्‌ । 
साम्नां छन्दो द्ध पादौ वेदितव्यौ ! ऋचां छन्दः त्रयः पादा वेदितव्याः ॥ 

उ० भा० अ०--तत्पाद्‌ः उनके पाद कोन=उन ऋषिछन्दो के वतुथं अदय को, 
यजुषां छन्दः==यजुपो का छन्द ; जानना जाहिमे । द्वौ = (ऋषि'खन्दो के) दौ पादोँको 
(==दो चतुथं अशो कौमाय भाग को) ; साम्नाम्‌ = सामो का, छन्द जानना चाहिये । 
त्रयः-=तीन पादो (तीन चतुथं अशो) को, शचाम्‌ == ऋचा्जौं का; छन्द॒जानना 


चाहिये एक 
छन्दो मे माषं छन्दो के एक चौथाई 'गक्षर' होते हं ; साम्‌ छन्दो 


टि० (क) ज्यात्‌ याज्ुष 1 गाम्‌ चन 
५ मं दो चौयाई 'गक्षर होते है भौर माच छन्दो मेँ तीन चौथाई "अक्षर" होते हं 1 


जैसे-आरपी "गायती ी 
अर्थात्‌ २४९ = ६ भक्षरो की होती हं; साम "गा 
अयात्‌ २४२८४ १२ मकरो कीः होती हं मौर 
चौयाई अर्थात्‌ २४०८ $ = १८ अक्षरो 
स्पष्टदहौ 4 


» २४ अक्षरे की होती हं; याज्ुष "गायत्री" इसके एक चौथा 
५ व ~ तरी इसके दौ चीयाई 


आच "गायत्री इसके तीन 
कीहोती हं, जंसा किं इस रेसा-चिच से 





१६ : छन्दः-पदलम्‌ (१) + ७८५ 


गायत्यादि जगत्यन्तमेकद्वित्यधिकं तु तव्‌ । 
आर्षवत्तत्समादहारो ब्राह्मो वगः षततर ।११॥ 
सु० अ०--'गायन्री" से ठेकर (जगतीः तक ये ( याजुषः, "साम जौर "आच" 
छन्द. क्रमाः) १, २ जौर ३ (अक्षरों) से अधिक होते है आपै (छन्दो) की 
वरह इनके एकत्र मिरे से ब्राह्यवम (संपन्न) होचा है जो उत्तरोत्तर ६-६& अक्षरों से 
वदृता दै । 
ॐ० भा० (वत्‌ )तानि च्छन्दासि यजु.सामच्वाम्‌, (गाययादि जगत्यन्तम्‌-=) 
गायन्यादिजगत्यन्तानि; क्रमेण, (एकद्विऽ्यथिकम्‌--) एकदिज्यधिकानि; भवन्ति । क 
क्रमः ? यजुषां गायत्री षडक्षरा; उष्णिक्सप्ताक्षरा । एवम्‌ 1 तया साम्नां दादशाक्षरा 
गायत्रो; उष्णिक्‌ चतु्दाक्षरा 1 तथा ऋचा गायत्यष्टादद्नाक्षरा, उष्णिगेकविरत्यक्षरेति 
एव स्वेन । तत्समाहारः = तेषामृग्यजु'साम्नां छन्दसां समाहार; आपेवत्‌ = ऋषिच्छ- 
न्दोत्‌; द्रष्टव्यः! स ब्राह्मः = ब्रह्मणोऽथम्‌; वर्मः = गण., षड्त्तरो वेदितव्यः ॥ 
ॐ० भा० अ० -(तत्‌-=) यज्जुषौ सामो भौर ऋचां के वे छन्द, (गाय- 
यादि जगत्यन्वम्‌ = ) 'गोयत्री" से लेकर "जगनी' तक; क्रम से, (एकद्वित्यधिकम्‌ = ) 
१, २भौर ३ (अक्षरो) से मधिकं होतेह! (प्रदन) कंसा क्रम हं? (उत्तर) यजुषो 
की ^मायत्री ६ बक्षरो को होनी ह, "उष्णिक्‌" ७ अक्षरो की होतीहं। इसी प्रकार 
(मागे वाजे भौ याजुष छन्द एक-एक “अक्षरः से वदते हं) 1 उसी प्रकार सामोंकी 
"गायत्री १२ अक्षरो की होती है, "उष्णिक्‌" १४ अक्षरोकी होती हूं 1 (जाने वाके 
साम-छन्दव भी २-२ क्षये से वढते ह)! उसी प्रकार कचा की “गयत्री १८ 
क्षरो करौ होती है, “उष्णकः २१ अक्षरो की होतीहं। (आगे वाले भी आच छन्दः 
३-२ अर्षरो से वडते हं) । एसा ही सर्वत्र (होता हं) । तर्समाहारः= ऋचाओं, यजुषो 
गौर सामो के समाहार को, आपैवन्‌-= ऋषि छन्दो कौ तरह, समन्चना चाहिये । (इस 
प्रकार समाहार करने प्र) ब्राह्मः = ब्रह्मन्‌ का, वैः = गण (सम्पन्न हौ जाता ह); जिसे; 
पड्ु्तरः = उत्तसोत्तर ६-६ (अक्षरो) से वढने वाका; जानना चहिये ।क 
शरक्षराणि तु पटूत्रिशद्वायत्री बक्षणो मिता ॥१२॥ 
सू भ०- जन्‌ को गायत्री" ३६ अक्षरो वारी होती है 1 
उ० भा०-एवं समाहारे; (गायत्री ह्मणः) गायत्री ब्राह्मी; (अक्षराणि वु 
पदनिशत््‌ = ) षटुत्निशदक्षरा; (भिता) वेदितव्या 1 
उ० भा० भ०--इस रकार समाद्र करने पर, (गायन्नी जह्मणः=) नहम्‌ 
चेदत्रय का समन्वय} कौ गायत्रो, (अक्वराणि तु पदघिशत््‌-) ३६ अक्षरो वाली, 
{ सित्ता= ) जाननी चादि । 
दि० (क) इस विषय मेँ यह्‌ सग्रह-श्लोक्‌ ह -- 
एकोत्तरो वनुरवयं॒सःम्नो व्नेस्तु दयुत्तर 1 


च्चा तु च्चृत्तरो वर्गो ब्राह्मो वर्म. षटत्तर ॥ 
९९ 


७८६ ऋग्ेवप्रातिशादयम्‌ 
यजां पवां तः पट्‌ साम्नां दाद संपदि ॥१३॥ 
स" भ< यजु की (गायती) ६ (अक्षरो) बाली, ऋचाजों की (यतीः 
। ल यत्री) 
तीन गुणा छः (३०८६ १८) ( अक्षरों ) बाठी, सामों की (गायत्रीः) १२ (अक्षरे) 
वाटी होती है । (इस प्रकार ३६ अक्षरो वाठी नाही गायत्री") सम्पन्न होती है। 
उ० भा०--कथ यद्‌ ब्रह्मणो गायती षट्‌न्िशदक्षरा भवतीति मन्यते ? तच्छृणु, 
यज्ञां गायत्री षडक्षरा । ऋचां निः पठ्‌ = अष्टादाक्षरा--इत्ययः । साम्नाम्‌ ; 
(द्वादशा = ) दावयाक्षरा । अस्यां संपदि षट्त्रिंशदक्षरा मदति ॥ 
उ० भा० अ० -(भ्रदन) यह्‌ कंसे मानते दहो कि ज्रह्यन्‌ कौ "गायत्री" ३६ अक्षरो वारी 
होती है ? (उत्तर) सुनो, यजुषाम्‌ = यजुषो कौ, “गागर, षट्‌ = ६, गक्षरो वारी 
होती हं । ऋचाम्‌ = ऋचा कौ (गायत्री), त्रिः षट्‌ तीन गुणा छ (२० ६) = 
१८ मक्षरो वाली (होती हे) -यह गयं हं । साम्नाम्‌ = सामो कौ (यवी); दादरा 
१२; गक्षरो वानी (होती हं) । इस रकार, संपदि = सम्पच्च होने पर, (घ्राहमी गायश्री) 
(अक्षराणि ठु षटूर्िशत्‌ = ) ३६ अक्षरो की, होती हँ ।क 
(षीणां वर्गाणां त्रित्रिधत्वम्‌ ) 
ऋषीणां तु तरयो वर्गाः सप्तका एकयेतरे ॥१४॥ 
(ऋषिवर्गो का निविधत्वे ) 
सू० अ०-ऋषि-छन्दो के सात-सात के तीन वर्ग है । दूसरे एक प्रकार के ३ । 
उ० भा०- ऋषीणां वास्तु चयः सप्तका वेदितव्याः । । इतरे ==अजापतिदेवा- 
सुरयजुख्ैकूसामन्रह्मणां वर्गाः, एकधा = एकभकाराः; भवन्ति--इत्यरयः । एतदुक्त भवति-- 
आर्बादन्यषां सप्तानामुदाहतानां छन्दसां ये वर्गास्ति गायत्पादिजगत्यन्त्याः--इत्यथंः ॥ 
उ० भा० अ० - ऋषीणाम्‌ ऋषि-खन्दो के, वगौस्तु त्रयः सप्तकाः७-७ 
(चन्दो) के तीन वगो को, जानना चाहिये । इरे=अन्य =प्रजापति, देव, जसुर, 
युप्‌ ; ऋक्‌ ; साम ओर नद्यन्‌ के (छन्दो के) वगं, एकधा एक भ्रक।र केण्होते है 
क 2 ~ नैके ॥ के समाहार से ब्रह्मन्‌ के 
& यजुषो, तचा भौर सामो के "उष्णिक्‌" आदि छन्दो के समाहा व 
५ (उष्णिक आदि छन्द. भो सम्पन्न होति हमजैसा कि इस रेखाचित्र से स्पष्ट ठौ जायया- 





१६ ! छन्दः-पटलम्‌ (१) : ७८७ 


यह थय ह । कहने का यह्‌ तात्प हआ छन्दो स्ते अन्य उदाहृत सात्त छन्दो के जौ 
वं ह वे "गायत्री" से केकर "जगती" तक ही ह क 


( ऋषिच्छन्दसामधिकारः) 
च्छषिच्छन्दांसि ॥१५॥ 


(ऋषिच्छन्दो का अधिकार ) 
सू° अ०-(अव्‌) छऋषि-छन्दों को (विस्तार में कगे) 1 
उ० भा०--प्रजापतिप्रभृतीनां छन्दांसि व्याख्यातानि ! तेषु छषिच्छन्दांसि सोदा- 
हरणानि चिस्तरेण वक्ष्यति ॥ 
उ० भा० अ०--प्रजापति आदिक छन्दौ कौ (को) व्याख्याकीजा चुकीहं। 
उनमें से ्टषि-छन्दो को (सूत्रकार) उदाह्रणो के सहित विस्तार से कहुगे । 


(गायत्री तद्धेदाश्च ) 
गायत्री सः चतुर्विशत्यच्तरा । 
अष्टाक्षरास्रयः पादाशत्वारो वा षटठलराः ॥१६॥ 
( गायत्री ओर उसके भेद } 


सू० अ०--गायत्री' २४ अक्षरो की होती है 1 ८-८ अक्षरों के तीन पाव 
होते है मथवा ६-६ अक्षरो के चार पाद्‌ होते है । 
उ० भा०=तेषु गायत्री चतुर्चिरात्यक्षरा स्यात्‌ । तस्या ऊष्टाक्षराख्रयः पादा 
भवन्ति । ““अग्निमीन्ठे पुरोहितम्‌ ।** षडक्षरा वा चत्वारः पादा भवन्ति ॥ 
उ० भा० अ०--उन (्षि-छन्दो) में, गायत्री चतुर्विंश्त्यक्षरा == शगायतरी' २४ 
अक्षरो कौ; होती ह । उसके, अष्टाक्षराखयः पादाः ८-८ अक्षयो के तीन पादः; होते 
है ।ल॒ (उदाहरण) ““अग्निमीके पुरोहितम्‌ 1" षडक्षरा बा==भयवा ६-६ अक्षरो के; 
चार पाद होते ह ।घ 
दि० (क) ऋषि-छन्दो के सात-सात छन्दो के तीन कगे हं । भ्रयम वगम यायत्री"चै 
केकर "जगती तक सात छन्द ह जिनका सक्षिप्त वर्णेन पहले किथाना चुका 
आर जिनका विस्तृत वणन सूत्रकार आगे (१६।१६ इत्यादि मेँ) करेगे । दूसरे 
वयं में 'अतिजगती' से ऊेकर “अतियृतति' तक कै सात्त छन्द भाते हं । तृतीय वर्गं 
भें कृति" मे लेकर “उत्कृति" तक के सात छन्द. अति है । ददितीय ओर तृतीय 
वर्गो के छन्दो का वर्णेन भी अगे इसी पटल (१६।७९ इत्यादि) मेँ किया गया दं 
(ख) अष्टाक्षरा गायत्री ८ +-८-} <== रथ 
(ग) अग्निमीढ्े पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रलधातमम्‌ ॥. 
(च) षडक्षर गायत्री ६--६-1-६-{-६ + == २४ 
सृत्रकार ने इसका उदाहरण १६।१७ मे दिवा दहं 1 
१ऋ० १।१।१ 


७८८ } श्टरवेवभ्रातिराद्यम्‌ 


इनदरः शचीपतिर्‌ बेन वलितः । 
दुरुच्यवनी इषा समत्सु सासः ॥ १७॥ 
अ० भा०--इति षडक्षराया उदाहरणम्‌ ११ 


ध भा० म०--यहं (मन्व) ६-९ अमरो (केचार पादो) की (शायत्रीः) का 
उदाहरण ह }क 


पश्चकाः प्च पड्वान्त्यः पदण्डं क्ति सा शरुरिभ््‌ । 
द्वौ बा पादौ चतुष्क षटूकरचैकलिपन्दकाः ॥१८।' 


सू ज०--(१) यदि ५५ (क्षरो) के पाच पाद्‌ हो तो वहु द्पङ्कति 
(गायत्री) (होती है) मथवा (२) अन्तिम (पाद्‌) ६ (अरो) ऋ हो (भौर शेष 
चार पाद्‌ ५५ अक्षरो के हो) तो बह शुरिकरः ('्पदेपदृक्ति गायत्री) (होती है) 1 
अथवा (३) दो पाद्‌--एक ४ (अक्षरो) का ओर दूसरा ६ (अक्रो) का-दौ गौर 
तीन पाद ५५ (अक्षरो) के हौ (वो वह भी "पदपड्क्ति गायत्री, होती ह) 1 

ॐ० भा०-(पच्चकाः--) पञ्चाक्षराः; पृच्छ पादा भवन्ति यस्याः सा पदपदुक्तिः 
नाम बैदितव्यर ! (षट्‌) षडक्षरः, बान्त्यः पादौ भवति चत्वारश्च पञ्चकाः सा 
सरिक्‌ पदपड्क्तिनिमि वेदितव्या । (वा=) यवा; दधौ परादौ एकतः चतुष्क एकः 
षट्कः; (तरिपव्चकाः- ) यकव पञ्चाक्षरः; भवन्ति; सापि । तासामृदाहरण वेक्ष्यति ॥। 

उ० भा० अ०-(पच्वकाः =) ५-५ अक्षरो के, पच्च = रपर, पाव भिसके होते है 
उसे; पद्परूक्तिः = 'पदपड क्ति" नामक, शगायत्री" जानना चाहिये । वान्त्यः = भयवा 
अन्तिम; पाद, (षद्‌) ६ भक्षरो का, हो गौर चार (पाद) ५-५ (मकरो) के हो तो; 
सा भुरिक्‌ उवे “भूरि, ग्यदपड विन" नामकं (गायती) जानना चाहिये । (वा=) 
अयवा; ह्रौ पादौ दो पाद, चतुष्कः एकः षट्कः एक ८ मक्षरो का जर एक ६ अक्षरो 
का (मौर); {त्रिप्व्काः =) तौन (पाद) ५-५ अर्षरोके; ही तो वह नी ( पदपड क्ति 
गायत्री" होती ह ) !ख इनके उदाहरण (दुवकार १६।१९ मे) करेगे 1 

अधा दीन्द्रेति च ठृचौ ध्रृतमग्ने तमित्य चः ॥१६॥ 
(जधा हिर ओर “इन्द्रः होने वारे) दो मच (वीन- 

सू° अ०--“नथा दि शौर व भरारम्भ ५ ७.६५ र 
दीन शछ्वाजों के समूह) तथा ` ध्रवम्‌ ह्र 
क्वाय (१६१८ नँ उच्किखिव छन्द के उदाहरण ह)। 1 
टि० (क) थह मन्त्र छम्वेद कौ उपरुव्व (ज(कल) सहिता मे नही हं । भत पूवक 

सूतरमेही सपण उदाहरण को दैदियाह। 


{ख) पदषड. क्ति गायत्रीं == ५--५-1-५-1{-५ {५२५ 
अथवा 


८-६1-५ ५-५-२५ 
रिक्‌ पदपड. किच गायत्री प, -{-५ 1-५4-५६ = २६ 


१६ : छरन्दः-पट्लम्‌ (१) : ७८९ 


० भा०--अधा हि, इन्द्र इति वृचौ; घृतम्‌ , अग्ने तम्‌ भ्य इत्येताश्च ऋचः 
तासामुदाहरणानि भवन्ति । “अधा ह्यते ।*\ इन्द्रेति षोडक्ञिनः स्तोत्रियः--“इन्द्र सुषस्व 
भ्रवहा याहि शूर हरीहं । पिवा सुतस्य सतिन मध्वद्चकानठ्चारमदाय । "२ एवमष्टाक्षरनिना 
वञ्चकाः पञ्च पादा भवन्ति । “धृतं न पूतम्‌ ।**२ “अग्ने तमद्य ॥*८ 

उ० भा० अ० - "अघा हि “ भौर “इन्द्र” --ये दो तूच (तीन-तीन ऋचाओों 
के समूह) “"घृतम्‌** ” भौर “अग्न तम्य “ इत्यादि ऋचायें उनके (== "पदपडक्ति गायत्री" 
मौर "भुरिक्‌ पदपडविति गायनी के) उदाह्रण ह । “अवा हण्ने ।"क “इनदर "““-- यह्‌ 
पोडसी ग्रहं की प्रथम ऋचा (स्तोत्रिय) हं “इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरीह्‌ 1 पिवा 
सुतस्थ मतिनं भचष्वस्चकानद्चारमंदाय !""ख इस प्रकार (शाङ्खायन श्रौतसूत्र कौ तीनों 
ऋचाओ के अन्तिम) ८ अक्षरों को छोडकर ५-५ अक्षरो के पाच पादहं। “धृत न 
पुतम्‌ ।"ग॒ “अग्ने तमद्य 1" 


अष्टको दशक; सप्ती विदांसाविति सा सरिकः ॥२०॥ 


सु० अ०- (यदि प्रथम पाद्‌) ८ (अक्रो) का, (दवितीय पाद) १० (अक्षरो) 
को ओर (तीय ) ७ ( अक्षरो ) का हो तो बह “ुरिक्‌ः ( गायत्रीः ) ( होती हे ) । 
^ विद्वांसौ” (आदि इसका उदाहरण है) । 

उ० भा०-उष्टकः भरथम. पाद उत्तरो दश्चकेः अन्त्य; ( सप्ती); सप्तकः; सा 
शरुरिक्‌। उदाहरणम्‌ -“विद्वासावि इर. पृच्छेत्‌ ।““ 


उ० भा० जण प्रथम पाद, अष्टेकः==८ (अक्षरो) का, (उसे) वाद वाल 
(अर्थात्‌ द्वितीय पाद); दृराकः- १० अक्षरो का, भौर अन्तिम (पाद) ; (सप्ती) ७ 


टि° (क) मवा हने क्रतो्द्रस्भ दक्षस्य साधो । रथी तस्य वृहरो बभूथ ॥ 
एभिर्नो अकर्‌ भवा नौ अर्वाडः स्वणं ज्योति । अन्ते विख्वेभि सुमना अनीकं ॥ 
माभिष्टे अद्य॒गीभिगृंणन्तो उगते दाशेम ! प्र ते दिवो न स्तनयन्ति शुष्मा. 11 
(ख) इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर ॒टहरिह 1 
पिवा सुतस्य मतिनं मघ्वरचकानरचःरमंदाय ॥ 
इन्द्र जठर नन्व न पृणस्व मघोदिवो न। 
अस्य सुतस्य स्वर्णोपि त्वा मदा गुवाचौ अस्य ॥ 
इनदरस्तुराषाण्मित्रो न॒ जघान वृत्र वत्ति । 
विभेद वरू भृगू ससाहे शतरन्मदे सोमस्य ॥ 


(ग) धतत न पूत तनूररेपा शुचि हिरण्यम्‌ ! तत्‌ ते सुवमो न॒रोचतत स्वघाव ॥ 
(ष) भग्ने तम्या ऽव न स्तोमे. क्त न भद्र॒ हृदिस्पृशम्‌ 1 ऋध्यामा त ओह. ॥ 














+ ऋ० ४।१०।२ २ शा० श्रौ ९।५।२्‌ ९ ऋ० ४।१०।६ 
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७९० 3 ऋवेदमरातिशाटयम्‌ 


(भक्षरो) का (होवे तो); सा भूरिक्‌ = वह "भुरिक्‌क (नामक व्यायत्री होती है) । 
उदाहरण --“विद्रासाविद्‌ दुर पृच्छेत्‌ ।*ख 


युबा दीति गायत्री त्रयः सप्ताच्रा विराट्‌ । 
सैषा पादनिचृभाम गायव्येवेकििका ॥२१॥ 


सू अ०--धुवाङ्‌ दिः यह 'विराद्‌ गायत्री" है जिस्म ७.७ अक्षर फे तीन 
पाद है । २१ अक्षरो षाठ यह्‌ रादनिचत्तः नामक “गायत्रीः है । 

० भा०-युवाछ् हि शचोनाम्‌"९ इत्येषा; (त्रयः) त्रिः; सपनाक्षरा गायत्रयेव 
विराड्‌ ; (एकर्विक्िका =) एकविशत्यक्षरा; पादनिचृघ्ाम वैदितन्या ॥ 

उ० भा० सर - “युवा हि शचीनाम्‌"ग- यह; संप्ाक्षयः-=७-७ अक्षरो कै, 
(न्यः) तीन (पादो कौ), चिराद्‌ ; गायत्र्येव = "गायवी' ही हँ । (एकविंशिका =) 
२१ अक्षरों की (इख "गायत्री" को); पादनिचुन्ञाम = पादनिचृत्‌'च नामक; जानना 


चाहिये । 
पट्फः सक्तकयोर्मभ्य सतोतृणां बिवाचीति । 
यस्या सातिनिनचृन्नाम गायत्र दि्दशादरा ॥२२॥ 


घू° अ० जिसके ७-७ (अश्री) के दो पादो के मध्य म ^तोतृणां विवाचि 
(नैसा) ६ (अक्षरो) का (कोई पाद) आवे तो २० अक्षरो की "वह शायत्री 
“अतिनिचृत्‌, नामक होती दै । 
उ० भा० - सप्तकयोमेभ्ये यस्याः--“स्तोतृणां विवाचि"-इति षट्कः पाद 
साविनिचुन्नाम; (दविदेशाक्षरा =) विदतयक्षरा; ` गायत्री । “धुर्तम पुरूणां स्तोतृणाम्‌" 
इति 1 
उ० भा० ग०--सप्नकयोर्मध्ये यस्याः = जिसके ७-७ (अक्षरो) के दो (पादो) 
के मधम, “श्तोतुणां विवाचि” (जसा), षदकः = ६ (अक्षरो) का, (रो) पाद 
हौ ठो, (द्िरदशाक्षरो =) २० गक्षरो की, सातिनियृन्पम = बह 'तिनिवृत्त ड नामक, 
गायत्री (हेती हं ) । (उदाहरण) “पुरूतमं पुर्णा स्तौतृणाम्‌""च 
टि (क) भुरिक्‌ मायत्री--८- १० -{-७ = २५ 1 
(ख) विद्वासाविद्‌ दुर पृच्छेद्‌ अचिद्धानित्यापरो अचेता । नू चिनु मत अक्रौ ॥। 
(ग) युवाकु हि अवीना युवाकु सुमनीनाम्‌ । भूयाम वाजदान्नाम्‌ ॥ 
(घ) पादनिचृत्‌ यायन्नी--७-७-{-७--२१ 
ड) अतिनिचृत्‌ गायत्री ==७-1-६ 4-७-२५ व 
| पुल्तम पूणा स्तोतृणा विवाचि ! ताम्‌ ॥ 


। ५ ऋ शर्ण 9. 


.----------- 





१६ : छन्दः-पटलम्‌ (१) ! ७९१ 


पटूकसप्कयोमध्ये स्तुश्चासावतिथिम्‌ । 
पदर्षरः प्रकृत्यैष व्युहेनाषटाक्षरोऽपि वा ॥२२॥ 


सु° अ०--& भौर ७ (अक्षरो) के दो पादौ के मध्य में आने वादय 
स्यासावातिथिम्‌' (यह्‌ पाद) भृति रूप में ६ अश्चरो का है किंतु यूः करने पर 
८ अक्षिरो कां हो जाता & (यह्‌ भी असिनिचत्‌ "गायत्रीः दै) । 

ॐ० भा०-तया यस्या मध्ये--“<ुद्यासावातिथिम्‌"- प्रकृत्यैष षडक्षरो 
व्युहेनाषटाक्षरः सा च गायच्यतिनिचृदेद । “श्रेष्ठमु प्रियाणाम्‌" इति १ 

उ० भा० म० -उसी प्रकार जिषे; मध्ये = मव्य मँ; “सुद्यासावातिथिम्‌” 
्रक्र्येष षडक्षरो व्यूदेनाष्टक्षर == प्रकृति रूप से ६ क्षरो वाखा भौर "व्यृह क से ८ अक्षरो 
वाराह {पाद बाया हं); वह मी गापत्री' “उत्तिनिचृतत्‌' हीह} (उदाहरण) 
"प्रेष्ठम्‌ प्रियाणाम्‌ ।'"खं 


उत्तरोत्तरिणः पादाः षट्‌ सप्नाष्टाविति त्रयः । 
गायत्री वधंमानैषा त्वमग्ने यज्ञानामिति ॥२५४॥ 


घृ अ०- यदि तीन पाद्‌ उत्तरोत्तर ६,७ ओर ८ (अक्षरो) के होतो वह 
गायत्री वधेमाना' (कदकाती है) ! “त्वमग्ने यज्ञानाम्‌?" (यह उद्‌ाह्रण है 

उ० भा०-उन्तरोत्तरिण एकंकाक्षरेण वर्घमाना. त्रयः पादाः; (षट्‌ सपता्ट- 
चिति) षट्सप्ताष्टाक्षराः; यस्याः; (षा =) सा; गायत्री बधमाना नाम वेदितव्या । 
^त्बमग्ते यज्ञानाम्‌)? इति ॥ 

उ० भा० अ०--जिस्के, चयः पादाः = तीन पाद, उत्तरोत्तरिणः = कमश ; १-१ 
“अक्षरः से बढते हए, (षट्‌ सप्ता्टाविति) ६ ७ भौर ८ भक्षरो के (हते हँ ) ; (एषा) 
गायत्री == उस "गायत्री" को, वधेमानाः नामक जानना चाहिये । (उदाहरण) ‹ त्वमग्ने 
यन्नान्ाम्‌ ॥"घ 

अष्टको मध्यमः षट्क एकेषाश्चपदिश्यते ॥२५॥ 

सू० अ०--कतिपय आचाय (उसे भी वधमाना' गायत्री?) कहते दै जिसमे 
दो (पाद्‌) ८८ (अक्षरो) क (दते दै ओर उनके) मध्यमे एक £ (अक्षरो) का 
(षाद क्चेता दै) । 

उ० भा०--एकेषां क्ाखिनामाचन्तौ अष्टको पादौ मध्यमः षट्को यस्या. सा वर्ष. 
भानव उपदिश्यते ॥ 


टि० (क) "व्यूह" के किये १७1२२ को देखिए 1 
(ख) म्ेष्ठम्‌ भ्रियाणा स्तुह्यास्तावात्तिथिम्‌ १ ग्नि स्वाना यमम्‌ ॥ 
(ग) वधंमना गायत्री = ६-1-७८ = २१ 
(ध) त्वमग्ने यज्ञाना होता विद्वेषा हित । देवेभिर्मानुषे जने ॥ 





९ ऋऋ० ८।१०३।१० २ ऋ० &११६।१ 


७९२ ; शटगवेदप्रातिश्षाद्यम्‌ 


उ०.ना० ग० -केपाम्‌= एक याला वालो के (मत से) जिप 
क. ५ गक # भोयवीः 
गीर स दो- राद, अष्टको ८८ (म्षरो) के (मौर) य ७ 
मल्यम (पाद) £ (मनरौ) का होवे, वह्‌ "वधुमानाः "यायत क ही ध्‌ 
न ह (गायत्री )* ही, उपदिश्यते कह 
स नो परजिष्ु पादौ द्वौ जागती द्विपदोच्यते ॥२६॥ 
सू> अ-स नो बृ" मँ दो १२-१२ (अक्षरो) ऊ (= जागव) पाद ह । 
इसे द्विपदा गायत्री" कहते है 1 (१ 
ॐ° भा^--“स नो वाजेष्वविता परख्वसु“` इति जागतौ परादौ द्विपदा गायत्री 
उच्यते ॥1 
=° मा०अ० -“्स नो बाजेष्विना पृख्वनु.""ख -ये; जागदौ पादौ -१२-१२ 
(अक्षरो) बात दो पाद हं, द्विपदा उच्यते = यह्‌ द्विपदा गायत्री कहुकाती ह । 


आचान्त्यो स्तक यस्या मध्ये च दशको भवेद्‌ । 
यवमध्या च गायत्री स सुन्व इति इश्यते ॥२७॥ 

, सू म० जिसके प्रथम जीर अन्तिम (पाद्‌) ७-७ (अरो) के दो यौर 
नष्य मे {० (अत्तर) फा, (पाद्‌) हो उसे "यवमध्या गायती" (कहते दै) भौर 
(यह गायत्री) “स सत्त्र” - (इस मन्त मे) दिख पडती दै । 

० मा०--आदयन्त्यौ पदौ सप्तको यस्या मध्ये च दशको भवेयवमध्या नाम 
सा गायत्री वेदितन्या 1 “स सुन्वे यो वसुनाम्‌ ॥"* 
ॐ० भा० भ०--यस्याः आदयान्त्यौ == जिसके प्रयम मौर अन्तिम पाद, सप्रकौ = 
७-3 (अक्षरो) कै (लै); मध्ये च दशको भवेत्‌=-भौर मव्य मे १० (बक्तरो) का 
{पाद) हो रे यवमध्या गायत्रीष जानना चाहिए! (उदाहरण) “ख चुत्वे यो 
वसुनाम्‌ ।*इ 
षडक्षरः पप्तादुरस्ठत एकादश्चाकन्तर । 
एपोष्णिग्यर्मा गायत्री ता मे अश्व्यानामिति ॥२८॥ 
सू० अ०- (जिसको श्रथम पाद्‌) ६ मक्षरो का, उसके वाद मँ (दवितीय पाद्‌) 
७ अक्षरो का ओौर (दृतीय पाद्‌) ११ अक्षरो का दो, , बह “उष्ि्गभौ गायत्री 
(द) 1 शवा मे अदल्यानाम्‌” -- (यह्‌ इसक्रा उदाहरण दै) 1 
टि० (क) वर्धमाना गायती = ८ 1- ६-{-८=२र 
(ख) सनो वाजेष्वविता पुरूवसुः पर स्याना मघवा वृत्रहा भुवत्‌ ॥ 

(ग) द्विषदा गायत्री = १२.१२ २४ 

(घ) यवमध्या गायत्री==-७-1- १०७ (31 

_ (क) खुले मो बशो भो रयानारदा म धानान्‌ ^ स्र सुन्वेयोवसूना वो रायामानेता य इच्धानाम्‌ ) मोमो य सुक्षिनीनाम्‌ ॥ 


६ ऋ ८४६।१३ २ ऋण ९११०८१३ 


१६ : छन्दः-पटलम्‌ (१) : ७९३ 


उ० भा०-षडक्षरः पथमः पाठस्ततो द्वितीयः सप्ताक्षर: तृतीय एकादशाक्षरो यस्या 
एषोष्णिर्गभ नाम गायत्री वेदितव्या । “ता मे अरन्यानां हंसैणां नितोशना" इति \॥ 

उ० भा० अं०- जिसका प्रथम पाद, षडक्षुरः--६ अक्षरों का हो; ततः=इसके 
वाद रभे, द्वितीय (पाद), सप्राक्षरः--७ भक्षरो का, हो गौर तृतीय (पाद), एकादशा 
क्षरः = ११ अक्षरो का हो, एषोष्गग्गभ गायत्री इसे “उष्णिस्यर्मां गायत्रीक; जानना 
चादिए । (उदाहरण) “ता मे अद्ून्यानां हरीणा नितोशना 1"ल 

(उष्णिक्‌ तद्धेदाख्च) 
५ भ 
अष्टाविंशतथक्तरोष्णिक्‌ सा पादैवतंते त्रिभिः । 
ूर्वाव्टाक्षरौ पादौ तृतीयो द्वादशाक्षरः ॥२६॥ 
(उष्णिक्‌ ओर उसके भेद) 

सू° अ०--!उप्णिक्‌ः (छन्द ) २८ अश्चरों का (होता है) । बह तीन पादौ से 
समम्वित होता दै । (उसके) पूर्ववर्ती दो पाद ८-८ अक्षरो के (होते है); छतीय 
पाद्‌ १२ अक्षरो का (होता दै) । 

उ० भा--(अष्टाविरात्यक्षरोष्णिक्‌ सा--) यस्था अष्टाचिक्षत्यक्षराणि सा उष्णि- 
म्भवति! त्रिभिः च पादैवतेते! पू्ावष्टक्षरो पादौ इतीयो द्वादसाष्षरः ॥ 

उ० भा० अ० - (अष्टाविशत्यक्षरोष्णिक्‌ सा == ) जिसके २८ "अक्षर" होते हँ वह 

उष्णिक्‌" होता हं । त्रिभिः पादैवेतंते = (यह) तीन पादो से समन्वित होता हं । 
पूरवाबषटक्षरौ पादौ दृतीयो ह्ादशाक्तरः (इसके) पूर्ववत दो पाद ८-८ मक्षरों के 
(होते है), तृतीय (पाद) १२ गक्षरों का (होता है) । 
पुरउष्णिक्‌ तु सा तस्मन्प्रथमे मध्यमे ककुप्‌ ॥३०॥ 


सू° अ०-जव वह्‌ ( = १२ अक्षरों का पाद) भरथम हो तो वह "पुरउष्णिक्‌? 
(होतां है); जव बह मध्यम दो तो वह “कप्‌, (“उष्णिक्‌' होता है. ) । 
उ० भा०-- तस्मिन्‌ दादशाक्षरे; प्रथमे सति पुरउष्णिक्‌ भवति ! तस्मिन्द्रादशाक्षरे 
मध्यमे सति ककुप्‌ भवति ॥। 
उ० भा० अ०-- तस्मिन्‌ = बह = १२ अक्षरो करा (पाद); प्रथमे प्रथम (पाद) हो 
तो; (वह्‌) पुरउप्िक् होता हं । १२ अस्रो क वह पाद, मध्यमे ==मघ्यम (पाद) हो 
तो; (वह्‌) कङकप्‌ड (“उप्णिक्‌”) होत हं \ 
टि० (क) उप्णिगगर्भा गायत्री = ६९-1-७-}- ११ रथ 
(ख) ता मे उडव्याना हरीणा नितोगना । उतो नुं कृत्व्याना नृवाहसा ॥ 
(ग) उष्णिक्‌ == ८--८-1- १२२८ 
(घ) पुरउष्णिक्‌ = १२ + ८-1-८== २८ 
(ड) कक्‌प्‌ उप्णिक्‌ =८-1-१२--८= २८ 








५ ऋ० ८।२५१२३ 


१५० 


७९४ : "ऋग्वेदपातिशादयम्‌ 


च्रभ्ने चास्य तत्चकुः सुदेवः समहेति च । 
ऋचो निदसेनायेताः परा यास्ता यथोदिताः ॥२९१॥ 


स० अ०--“अग्ने वाजस्य ”, नतच्च्चः » ये 

४ चक्षुः ; 11 सुदेवः (1 

ऋय (कमः ष्णि शुररव्ण ओर शुप्‌ उमम; जमा 
१ 'पुरखष्णिक्‌' ओर ककुप्‌ उष्णिक्‌ के) उदाहरण है । 


उ० भा० -उष्णिवपुरउप्णिक्ककुभां कमिण र निदशं 
रा एता च्चः; (निदशनाय =) निद. 
नानि; ५ “अग्ते घाजस्य गोमतः 1**९ “तच्चेह शुकुच्चरत्‌ ॥ २ 1 
समहासति ।*९ परा ण चः ताः; यथोदिताः यथा कष्यमाना., तया जानीयात + 
उ० भा० अ०--एत्ा चः = ये (अधोक्कित) ऋचे ष 
। म ः ठ चाय; क्रमश्च , "उग्णिक, 
ररम मौर प" (अरगन्‌) क, (मिदशेनाय=-) उदाहरण ह -भगम्ेवाजस् 
गोमत 1" '(तचच्दवहित शुकमुन्वरत ।“ख “सुदेवः समदासति (*म परा याः=-अन्य 
जो ऋचायें हं, ताः = उनको, यथोदिताः जसा कहा गया ह, वैसे ही समञ्चना चाहिए । 


सपाकरेधतुमिदं नदं मंसीमदहीति च । 
पादेरुष्डमौ विधादचरैरुष्णिहाविमे ।३२॥ 

* सू० भ० --७*७ क्षरो के चार (पादो) से समन्वित इन दो (ऋचाओं) 
“नदम्‌ » जौर “मंसीमहि” > को पादो की दृष्टि से अनुष्टुप्‌ ओौर अक्षरो की 
दृष्टि से उष्णिक्‌" जानना चाहिये ! ४ 

उ० भा०--सप्ताक्षरे्तुर्भिः पादैः दे ऋचावुष्णिहौ भवत. । पदैरतुष्टुभौः 
(विद्याच्‌) जानीयात्‌; अक्षरैः कुत्वा उष्णिहौ भवतः--"नदं ब ओदतीनाम्‌"*४; 
"“भंसीमहि त्वा वयस्‌ ""“ इत्येते \। 

उ० भा० भ० सप्ताक्षरेशवतुर्भिः--७-७ गक्षरो के चर पादो से युक्त, द्धे=दो 
ऋचायें, "उष्णिक्‌ है । पादैरयुष्टुभो = (इन्दे) पाद की दृष्टि से अन्‌ष्टप्‌; (विचयात्‌) = 
जानना चाहिये; अक्षरैः उष्णिहौ अक्षरो की दृष्टि से 'उष्णिक्‌' हैष "नद्‌ क 
दि० (क) अग्ने वाजस्य गोमत ईशान. ससतो यौ 1 अस्मे हि जातवेदो महि शवं ॥ 

(ख) तच्वभुदेवदित शुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरद शत जीवेम शरद शतम्‌ ॥ 

(ग) सुदेव समहासति सुवीरो नयो मर्त. स मत्यं । य वायच्वे स्याम ते॥ 

{च} अर्यात्‌ ७-७ क्षरो के चार पादो से समन्वित ये दौ ऋचायें "उष्णिक्‌ भी कही 

जा सकती है गौर अनृषटुष्‌' सी ! अक्षरो कौ दृष्ट से ये "उष्णि्‌" है क्योकि 
"उष्णिक्‌" मे २८ अक्षर होते ह मौर इन दोनो ऋचाम मे भी २८२८ ग्अह्मर हं । 
पादो की दृष्टि से ये “अनुष्टुप्‌, हं क्योकि "अनुष्टुप्‌ मेँ चार पादहोतेहं। इन 
ऋवागो मे चार-ार पाद हं जवकि “उष्णिक्‌' मे तीन ही पाद दति हं । 


ध 
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१६ : छन्दः-पटलम्‌ (१) ‡ ७९५ 
जीदतीनाम्‌" =, "मंसीमहि तवा वयम्‌ 1" ख 
ददी रेक्ण इति त्वेषा कङकम्न्यङ्कशिरा निचृद्‌ । 
एकादशोऽस्याः प्रथम उत्तमशतुरक्तरः ॥२३३॥ 
सू° अ०--“ददी रेक्ण” » यह्‌ (च्छच) ककुन्न्यङ्कुशिरा निचत्‌ (“उष्णक्‌) 
हैः। इसको प्रथम (पाद्‌) ११ ओर अन्तिम (पाद) ४ अक्षरो का है (म्यम पाद 
१२ अक्षरो को हे)। 
उ० भा०-अस्याः प्रथमः; (एकादञ्चः = ) एकादशाक्षरः । नाम्नि ककुपुशव्दाद्‌ 
दवितोयो हावाक्षरः । उत्तमः==तृतीयः; चतुरक्षरः । एषा कङकन्नय्कुशिरा निचुत्‌ । 
उदाहरणम्‌--“दृदी रेक्णस्तन्वे ददिर्वसु ॥\“ 
उ० भा० अ०--अस्याः प्रथमः = इसका प्रयसः (पाद) ; (एकादशः) ११ अक्षरों 
का (होता) नाममें ककुप्‌" शब्द होने से द्वितीय (पाद) १२ अक्ष्यो का (होतारं) (ग 
उत्तमः अन्तिम = तृतीय, चतुरश्र ४ मक्षरो का (होता है) । एषा = यह, ककुम्त्यङ्क 
शिरा निचृतध ( नामक उष्णिक्‌, दै ) । उदाहरण - “ददी रेकणस्तन्वे ददिव 1“ 
एकादशाच्रौ च द्वौ मध्ये चैकः पच्टक्षरः । 
उष्णिक्‌ पिपीलिकमध्या हरी यस्येति दश्यते ।३४॥ 
सू०° अ०--जिसके दो (पाद) ११-११ अक्षरों के (हेते दै) ओौर मध्यमे 
एक (पाद) £ अक्षरों का (होता है) उसे "पिपीलिकमध्या उष्णिक्‌" (कहते है) ! 
(षह) "हरी यस्य ` "”-- (इस ऋचा में) दिखटाई पड़ती है 1 
उ० भा०- यस्या एकादशाक्षरो द्वौ पादौ तयोः मध्ये एकः षडक्षरः पिपीलिक- 
मध्या नाम सा उष्णिक्‌ वेदितव्या । “ह्रौ यस्य सुयुजा वित्रता वेः ॥** 
उ० भा० म०-जिसके; द्धौ =दो पाद, एकाद्शाक्षरौ = ११-११ अक्षरा के 
(होते है) (भौर), सध्ये एकः षडक्षरः--मध्य मे एक (पाद) ६ अक्षरों का (होता है); 
टि० (क) नद व ओदतीना नद योयुवतीनाम्‌ 1 पति वो अघ्न्यानां षेनूनाभिपुष्यसि ॥ 
(ख) सीमहि त्वा वयम्‌ अस्माक देव पूषन्‌ । 
मतीनां च साघन तिभ्राणां चाघवम्‌ 
(ग) जवे किसी छन्द के नाम में "ककुप्‌" शब्द आताहं तो इससे ज्ञात होताहैकि 
मव्यवर्ती पाद मन्य पारदो की अपेक्षा अधिक अक्षरो काह! प्रस्तुत छन्दः में भयम 
पाद ११ मक्षरोकाटहं गौर तृतीय पाद ४ मक्षरोकाह। अत मध्यम पाद 
गवद्य ही १२ अक्षरो का दोगा 1 "उष्णिक्‌" छन्द मे सवसरे वडा पाद १२ अक्षरों 
काहीहोतारं । 
(घ) ककुम्न्यडकरुरिरा निचृन्‌ == ११-- १२--४= २७ 
(डः) ददी रेक्णस्तन्वे ददिवंसु ददिव्िपु पुरुहत वाजिनम्‌ । नूनमथ ।* 


९ ऋ० ८।४६।१५ २ ऋ० १०।१०५ा२्‌ 


७९६ > ऋणवेदप्रातिाख्यम 


उपे पिपीलिकमध्याक नाम वाला उष्णिक्‌ जानना चाहिये 
सुयुजा वित्रता वे. !"ल उष्िक्‌ जानना चाहिये । (उदाहरण) “हरी यस्व 
तास्यां परः पठकरः प्र या ततुशिरा नाम ॥२३१॥ 
सू० अ०--६ अक्षरो का(पाद्‌)यदि उन दोनो (=-= ११.११ अक्षरो लं 
व न दाना (=-११ के दो पादो) 
के वाद्र मे हो (तो उस उष्णिक्‌? को) (^तयुिराः नाम बाल (जानना चाहिये) । 
॥. भा०्--ताभ्याम्‌--एकाद्चाक्नरान्यां पादास्याम्‌; षडक्षरः पादः परो भेवति 
सौष्णिक्‌ तयुशिरा नाम वेदितव्या } “प्र यां घोपे भृगवाणे न शोभे 1 
उ० भा० अ०--षडक्ष॒रः = ६ मलरोँ का पाद; ताभ्याम्‌ = उन दोनो से ११-११ 
अक्षरोकेदो पादो से, परः--वाद में; होवे तो उस “उप्णक्‌' को ततुरिरा नाम वाका 
जानना चाहिये } (उदाहरण) «श्र या घोपे मूगवाणे न शोभे ।"च 
आयः पञ्चास्रः पाद उत्तरेऽशक्षरास्रयः । 
त [न [५ [1 
अनुष्टुवगभेषोष्णि्‌ सागस्त्वेऽस्ति पितुं निति ॥२६॥ 
स्‌ अ०्--यदिं प्रथम पाद्‌ ५ अक्षरोका हो जौर वाद के तीन (पाद) 
८-८ अक्षये के हौ तो उस "उष्णिक्‌ को 'अवुष्टुवृरामौः (कते है) । बह अगलत्व 
ऋषि (के सूक्त) “पिं लु "“ ”” इत्यादि मे है । 
उ० भा०~- आदयः पञ्चाक्षरः पाद उत्तरे जयः पादा अष्टाक्षरा यस्या एपावुष्टव्‌- 
गर्भोष्णिग्‌ मवति ! (सागस्त्ये =) सागस्त्य ऋषौ; विधते । “पितुं चु स्तोषम्‌”* इति ५ 
उ० भा० ब०-जिसका, आद्यः पच्वाक्षरः पाद्ः=पयम पादं ५ अक्षरौ का 
(ह्येता हँ) ; उत्तरे तरयः अष्टाक्षराः=वाद के तीन (पाद) ८८ अक्षरो के होति है 
एषा=यह, अनुष्टुबूरामौ उष्णिड होता हँ 1 (सागरम) वहं जगस्य चपि (क 


सूक्त) में; विद्यमान ह । (उदाहरण) "पितुं चु स्तोषम्‌ 1 
(अनुष्टुप्‌ तद्धेदाश्च) 
दातिशदक्रारुष्टुप्‌ चत्वारोऽ्ाक्षराः समाः ॥२७॥ 
(अनुष्टुप्‌ जौर उसके भेद) 
रँ का (शेता है)! (इसमे) ८८ 


सू० अ०--अलुष्टुप्‌! (छनद्‌ः) ३२ अक्षरा का 
अक्षरो के चार वरावर ( पाद होते है) 


दि० (क) पियीलिकमव्या उष्णिक्‌ १ १--६~+ ११२८ 
(ख) हरी यस्य सुयुजा विद्रता वेर्‌ अर्वन्तानु चेषा 1 उभा रजी न केरिना पतिदन्‌ ॥ 
(ग) वनूनिरा उष्णिक्‌ ११ ११६२८ 
(घ) भ्रयाघोषव भृगवाणे न लोभे यया वाचा यज 
(ड) अनुष्टुवृगभौ उष्णिक्‌ ५1-८1-८1 ८२९ ि 
(च) पितु नु स्तोष म्ोवर्माण तविषीम्‌ 1 यस्य धिनो व्योजसा वृत्र विपर्वमदयव्‌ ॥ 
नन 1 


१ ऋ० १।१२०्‌ 


ति पच्ियो वाम्‌ ! प्रेपयुनं चिद्रान्‌ ॥ 


१६ : छन्दः-पटखम्‌ (१) : ७९७ 


उ० भा०-या द्वा्रिदादक्षरा सा अयुष्टुप्‌ भवति ! तस्याः चत्वारः पादा 
अष्टाक्षरः ते च समां वेदितव्याः 1 उदाहुरणम्‌--“गायन्ति त्वा गायत्रिणः” इत्येवमादयः ॥ 

उ० भा० म०-जोः; द्वात्रिंशदक्षरा ३२ क्षरो का (होता है), वह अचुष्टुप्‌र 
होता हं । उसके; चत्वारः = चार पाद, अष्टाक्षराः-=-८-८ अक्षरों के (होते हं, ) मौर 
उन (पादो को); सर्माः-वरावर, जानना चाहिए 1 उदाहरण--“मायन्ति त्वा गाय- 
त्रिणः“ल इत्यादि । 

कृतिदधौ द्ादशाचरावेकथाष्टा्षरः प्रः ॥३८॥ 

सु° अ०- जिसके दो (पाद्‌) १२-१२ अक्षरों के ओौर (उनके) बाद बाडा 
एक (पाद्‌) ८ अक्षये वाला दो, वह्‌ @ृति' नामक अनुष्टुप्‌, (होता द) । 

० भा०--वस्याः (दौ) पादो द्वादशाक्षरौ पदौ स्तः परः (एकः) पादो अष्टा- 
क्षरो भवति सानृष्टुप्‌ कृतिः नाम वेदितव्या ! उदाहरणं वक्ष्यति ॥ 

उ० भा० अ०-- जिसके पूवं वाङ (द्रौ दो) पद, द्वादशाक्षसो १२१२ अक्षरो 
के होति र, पर (एकः) परवर्ती (एक) , पाद; अष्ट्ञरं ==८ अधरो का, होता ह उस 
'अनृष्ट्प्‌' को कृतिग नाम वाला जानना चाहिये ! (सत्रकार) उदाहरण को (आगे) कहेगे 1 


यस्यास्स्वष्टा्रो मध्ये सा पिपीलिकमध्यमा ॥३६॥ 


० अ०-र्कितु जिसका ८ अक्रो का (पाद) (१२-१२ अक्षरो के पादोंके) 

मध्य मं (होता है) वह "पिषीलिकमध्यमाः (*अनुष्टप,) (होता है 

उ भा०--यस्या्तु द्वादक्षरयोः मध्येऽष्टाक्षरः पादो भवति सा पिपीलिकमध्या 
अनुष्टु्भवति । वक्ष्यमाणोदाहरणम्‌ ॥ 

उ० भा० अ०- यस्यास्तु कितु जिसके, १२-१२ मक्षरो के दो पादँ के, मध्ये = 
मव्य मे; अष्टाक्षर = ८ अक्षरो का, पाद होता ह; सा=वह; पिपीलिकमध्याच "अन्‌- 
ष्टुप्‌" होता हँ 1 उदाहरण आगे कदा जाने वाला हूं । 

नवको द्वादशी दथूना 
ता विदांसेति काविराट्‌ ॥४०॥ 


० अ०-दौ (पाद्‌) ९ (अक्षरो) बजे दो मौर एक (पाद) १२ (अक्षरो) 
चालादहोतो दो (अक्षरो) से न्यून बह 'काविराट्‌' (*अनुष्टुप्‌') दै। (जैसे) 
ता विहांसा"ˆ"। 
टि° (क) अनृष्टुष्‌--८--८--८--८ == ३२ 
(ख) गायन्ति त्वा गायत्रिणो स्च्॑त्यकंमक्रिण । 
ब्रह्माणस्त्वा रतन्त्त॒ उद्‌ वमिव येमिरे 1 
(ग) कृति नामक अनुष्टुप --१२-- १२८३२ 


७ ७ ^ 


(घ) पिपौकिकमव्वमा अनृष्टुप्‌ = १२--८+- १२३२1 
९ चछ० ११०१ 


उ० भा०-नवकरौ मचन्तौ पादौ भव्ये च 
‡ दशी पादः; {~ १, 
न्यूना; कापिराड्‌ वेदितब्या ! "ता विद्वांस हवामहे वाम्‌"९ इति ४ (द्युना = ) दन्यो 


ल ५ म० -मथम गौर्‌ मन्तिम दो पाद, नवकौ = ९-९ (मर) के हौ 
(५ (न क १२ अभ्रोक्ता; पादहौ तोः (द््धना) ञो 
यून (अयत्‌ ३२-२--३० अक्षरो के उस “अनुष्टुप्‌ को ३ 9 

चाहिय निद्रा ५.1 कोविराद्‌र 

नना चाहिये 1 (उदाहरण) “ता चिद्धांसा हवामहे वाम्‌ ॥"ख (= 


तेषामेकाथिकाचन्त्यौ सर्पा बि पृच्छामि ॥४१॥ 


सु2 अ०-यदि (१६।४० में उक्लिखित्त) उन (तीन पादो) में 
त पादो) मे से अन्तिम दो 
49 1 ) खे + हो ठो वह नष्टरूपाः (अनुष्टुप्‌) {होता है) । 


उ० भा०--तेयाम्‌-एव नवकद्रादशिनां पादानाम्‌; अत्तयौः 

ध ्‌; ; (एकाधिकौ --! 
एकुकेनाक्षरेगाधिकौ मवतः = मवाक्षेरः प्रवमः पादः, दाक्षो हितीयः, जयोदपकसेगन्तिःः 
सानष्टुप्‌ नष्टरूपा नाम वेदितव्या । “चि पुच्छासि षरक्या न देवान्‌ ॥५२ 


उ० भा० अ० तेषाम्‌ = उने उे-९ गौर १२ अक्षरो वले पादो मे से; 
अन्त्यौ जन्त वाके दौ पाद, (एकाधिको ==) १-१ "अक्षरः से बिक हो=-९ भलर 
का प्रथम पाद दहो, १० अक्षरे का द्वितीय पाद हो, १३ गकं का अन्तिम पाद हौ ततो, 
उस "अनुष्ट्‌" को नष्टहपाग नाम वाला जानना चाहिए ! (उदाहरण) “वि पृच्छामि 


9 म 


पाक्या नं देवान्‌ ।"घ 


टि० (क) क.विराद्‌ अनुष्टुप्‌-=९ + १२1-९=- २० 


2 ७ 


(ख) ता विद्टाघा हवामहे वां ता नो विद्वास्षा मन्म वोचेतमद्य । 
भाद्‌ दयमानो युवाकुः \1 


(म) नष्टया बनुषटुष्‌ ९-1-१०. १२- ३२ 
(१) शनष्ट्पा अनुष्टुप! के भन्तिम दयो पादो की 'अज्ञर-नंद्या "काविराद्‌ 
अनुष्टुप्‌” के अन्तिम दो पादो की "अल्लर-सख्या कौ अपेता १-१ "वक्षस्ते 
अचिक होती हं मौर (२) ननण्टल्पा अनुष्टुप" के अन्तिम दो पादो के कम रमे 

शी परिवतंन हो जाता हे 1 


सूत्रकार मे (१) को ही बतलाया है, क्तु भाष्यकार ने (२) कनोमी 


चत्ताय हं । 
(घ) वि पृच्छामि पक्यान देवान्‌ ववद्कूतस्याद्मूदस्य दना { 


पात च सह्यसो युवच रम्यसोन 1 
के . __.-----------~----- 


९ ऋ० ११२०३ ~ 


१६ : छन्दः-प्ट्त्‌ (१) ; ७ 


दशाक्षराख्चयो विराट त्रयो वैङादशाक्षराः ॥४२॥ 


सू० अ०-- यदि १०-१० अक्षरो वाठे सीन (पाद्‌) हो अथवा ११११ अक्षरों 
बा तीन पाद्‌ हों तो बह "विराट्‌! (अवुष्टुप्‌?) (होता दै) । 

उ० भा०-दुराक्तराख्ञयः पादा एकादस्ाक्षरा चा त्रयो यस्या भवन्ति अनुष्टुब्‌ 
विशाण्नाम सा वेदितव्या । तयोरुदाहरणे वक्ष्यामः 1 

उ० मा० अ०- जिसके, द्ाक्तराख्धयः--१०-१० अक्षरो वरे तीन पाद, वा= 
अथवा, एकादशाक्षराख्जयः = ११-११ अक्षरो के तीन (पाद) ठोते हं; उस “अनुष्टूपू" को 


७ ५ 


विराटॐ नाम वाका जानना चाहिए । इन दोनों के उदाहूरणो को भागे करहुगे । 
पृण्महापदपडक्तिस्तु षटकोऽन्त्यः पञ्च पञ्चकाः ॥४३॥ 


सृ० अ०--छः (पादो) वाला (“अनुष्टुप्‌,) (महापद्पङ्क्तिः (कखाता है) । 
इसका) अन्तिम (पाद) £ (अक्षरो) बाला (दहता है) यौर (पूतेवर्ती) पोच 
(पाद) ५५ (अक्षरो) वारे (होते दै 

ॐ० भा०--(षण्महापद्पङक्तिस्तु = ) षड्भिः पादरयानुष्टुप्सा महापदपङरितिरित्यु 
च्यते । अस्स्यः पादः षट्कः ! सवे पच्छ पद्वका आद्याः । उदाहरणं वक्ष्यति 1 


उ० भा० अ०--(षण्महापद्पङक्तिस्तु = ) जो अनुष्टुप्‌" छ पादो मे (समन्वित 
होता हे) वह "महापदपडक्ति"ख कलकाता हे । अन्त्यः = अन्तिम पाद; षट्कः ६ (अक्षरो) 
वाला (होता हं ), आदि वाने समी; प्प (पाद), पद्वकाः-५-५ (अक्षरो) वाते 
(होते र) 1 (सूत्रकार) उदाहरण कठेगे । 


#] ¢ 
मा कस्म पू षु शरुष्यग्ने 
तव स्वादिष्ठा ता छचः ॥४५४॥ 
सू० अ०्- “सा कस्म ` , “पू पु, श्रुधि =», “अग्ने ` » ओर “तव 
स्वादिष्ठा" ये ऋचायें (करमशः तिः, “पिपीलिकमध्यमा? दो प्रकार के "विराटः 
मर महापदपङक्तिः फे उदाहरण है) । 
उ० भा०-मा कस्मै, पय्‌ घु, श्रुधि, अग्ने, तव स्वादिष्ठा-(ता ऋचः = ) इत्येता 
ऋचे, नििष्टलक्षणएनामनिदिष्टोदाहरणानामुदाहरणानि । 


छृतिः-“मा कस्मे घातमभ्यसित्रिणे न. "* अनुष्टुप्‌ पिपीलिकमध्या“ षु प्र 
षन्न वानसप्तये ।*** ददाक्चरा विराट्‌ शरुधी हवं विपिपानस्यद्रेः ।** एकाद्शाक्षरा- 
“भग्न इन्द्रदन दाशुथो दुरोणे ।** महापद्पङ्क्तिः-“तव स्वादिष्ठःग्ने संदृष्टः ॥** 


टि° (कं) विराद्‌ अनुष्टुप्‌ = १०-}-१०-{-१०--३० गयवा ११-११-११ = ३३ 
(ख) महापदपडक्ति अनुष्टूष्‌ ==५ 1-५ +-५-1-५.-५-1-६--३१ 


" ऋ० १।१२०।८ > ऋ० ९११०१ ९ ऋ० ७२२४ 
४ कऋ० इर्षा ५ ऋ० ४१०१५ 
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उ० भा० अ०-्मा कस्मै "पर्य पु" 
9 त (| (| ए कृस्मे क्‌, £ पयु श्च, श्रुधि", भग्ने" "भष 
र “तव स्वादिष्ठा ` --(ता ऋचः) ये ऋचाये, उन (इन्दो) कर उदाहरण है 
जिनके लक्षणो कातो निदेग (१६।२८-३९-४२-४३ मे) कर दिया गया हं कितु उदाहरणो 
का निर्देश नेही कथा गया हं. । + 
(शदती तद्धेदाश्च) 


चतुष्पदा तु बहती प्रायः पृटू्रिशदक्षर । 
शर्टाचरायः पादास्दृतीयो द्वादशाचरः ॥४५॥ 


(ब्रहती गौर उसके भेद्‌) 

सू° भ०--श्रहती, प्रायः चार पादौ वाली ओर ३६ अक्षरो वाली (दोषी है) । 
(इसके) तीन पाद म अक्षरो वाले (होते हैँ) ओौर तीय ( पाद) १२ अक्षरों 
वाका होता है । 

उ० भा०--च्रहती पटुत्रिषद्क्तरा चुष्पदा भवति । तस्याः त्रय. पादा 
अष्टाक्षरः । ठृततीयो द्ाद्चाक्षुरः पादो भवति । एषा बहती प्रायः । किमिव प्राय इति ? 
प्रायेण परयुज्यते-इत्यर्थः । “मा चिदन्यद्वि शंसत" इति यथा ॥ 

उ० भा० अ०- हती षट्‌ व्रिशदक्षरा चदुष्पदा =वृहती"च ३६ अक्षरो वारी 
ओर चार पादो वाटी, होती हं । उसके, ज्रयः पादा अष्टाक्षराः = तीन (रथम, द्वितीय 
ओर चतुथं) पाद ८-८ अक्षयो वले ( होते ह ) । ठृतीयो द्वाददयाक्षरः= तृतीय पाद 
१२ अक्षरो वाका, होता हं । प्रायः बृहती -= यह प्राय वृहती हँ । यह श्राय " क्या हं ? 
(उत्तर) प्राय" इसका प्रयोग होता हँ । (उदाहरण) “मा चिदन्यद्वि शसत ।"छ 


टि° (क) मा कस्म घातमभ्यमितिणेनो माकरुतानो मृहेम्यो षेनवोभु-1 


स्तनामुजो अरिष्वी ॥ 
(खल) परं पु प्र घन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणि । द्विपस्तरघ्या ऋणया न ईयसे ॥ 
(ग) शरुधी हव विपिपनस्यद्रेर्‌ बोवा विभ्रस्याच॑तौ मनीषाम्‌ । 
ष्वा दुबास्पत्तमा सचेमा ॥ | 
(घ) भग्न इन्द्ररच दाशुषो दुरोणे सुतावतो यज्ञमिहौप यातम्‌ । 
अम्धन्ता सोमपेयाय देवा ॥ 
(ङ) तव स्वादिष्ठा ऽगने सदुष्टिर्‌ इदा चिदह्न 
भिये रुक्मो न रोचत उपाके ॥1 
(च) वृहती = ८1-८-1- १२-1-८=-३६ 
(छ) मा चिदन्यद्‌ वि हास्त सखायो मा रिषण्यत ! 
इत्द्रमित स्तोता वृषण सचा घते मुहुरुक्था च रात ॥ 
श 


इदा चिदक्तो । 


१ च्० ८।१।१ 
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पुरस्तादुदहती नाम प्रथमे दादलाक्षरे । 
उपरिषटाद्चहत्यन्तये द्वितीये न्यड्कसारिणी । 
स्कन्धो ्रीव्ुरोचहती बरेधैनां प्रतिजानते ।४६। 


सू० अ०--यदि प्रथम (पाद) १२ अक्षरों वाखा हो तो वह शुरस्वादुषहतीः 
नाम वाटी दै; यदि अन्तिम (पाद) (१२ अक्षरो बाला हो तो वह) 'उपरिष्टाद्‌- 
बृहती (नाम वारी है); यदि द्वितीय (पाद) (१२ अक्षरो वाखाहो तो) इस 
(इती) को तीन भकार से कहते दै न्यङ्कुसारिणी, स्कन्धोप्रीवी? भौर 
उरोनवृहती' । 

उ० भा०-- प्रथमे द्वादशाक्षर सति पुरस्ताद्घ्हती नाम वेदितन्या 1 (अन्त्ये =) 
मान्तमे, हवादशा्षरे सति उपरिष्टाद्‌बरहती नएम भदति । द्वितीये द्वादसाक्षरे न्यङ्ु- 
सारिणी इति केचिदाहु.) अपरे स्कन्धाभीधी इति मन्यन्ते । उरोक्चहती इत्यन्ये 1 
तास्रामुदाहरणानि वक्ष्यति ।! एवम्‌ एनाम्‌ ; ( त्रेधा =) चिघा, प्रतिजानत आचार्याः \ 


उ० भा० म०- प्रथमे दादाक्षिरे =प्रथम (पाद) १२ अक्षरो वाला हौ तो, 
पुरस्ताटुब्रहती नाम == पुरस्ताद्वृहती "क नाम वाको, जानना चाहिए 1 (अन्त्ये = ) अन्तिम 
(पाद), १२ अक्षरो वारा हो तो उपरिष्टादुब्हतीख नाम वारी होती हँ । द्वितीये = 
दवितीय (पाद), १२ अक्षरो वाल हो तो कछ रोग इसे न्यडङ्कुसारिणीग कहते ह ¦ दुरे 
रोग से स्कन्धोध्रीचीगय मानते हं ! अन्य रोग इसे उरोच्रहतीग (कहते हं ) । (सूत्रकार) 
इनके उदाह्रणो को कगे ! इय प्रकार, (त्रेधा) एनां प्रतिजानते = इसको याचायं 
तौन प्रकार से कहते हं । 


त्रयो द्वादशका यस्याः सा दोष्व॑चतो विराट्‌ ॥४७॥ 
„ सु० अ०--जिसके तीन (पाद) १२-१२ (अक्षरो) वाके (होते है) बह विराट्‌ 

उभ्वदृेती (कहलाती हे) 1 

ॐ० भा०---यस्या वृहत्यास्त्नयः पादा.; ( द्वाद्ङकाः= } दाददाक्षराः, सा 
विरादुप्वदृहूती नाम वेदितव्या ! उदाहरणं वक्ष्ये 1 ध. 

उ० भा० अऽ-यस्याः-=जिसं वृहती" के, त्रेय == तीन पाद; {द्यादेशकोः= 
१२१२ मक्षरो वकते (होते है), सा==उसे, चिराद्‌ ऊरध्वनहतीध नाम वारी जानना 
चाहिए । उदाहरण कहा जायेगा । 


दि० (क) पुरस्ताद्वृहती = १२--८-1-८ 1-८-३६ 
(ल) उपरिष्टाद्ृहती = ८1-८1-८1 १२ ३६ 
(य) न्यडकूसारिणी 

यास्केन्वोग्रीवी › = ८--१२-{-८--८== ३६ 
माउरोवृहती ) 
(ि) विसद्‌ ऊर््ववहतौ = १२--१२-- १२३६1 
१०१ 
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हो योऽधीन्न तं मत्सीजानमिदजीजनः ॥४८॥ 


० अ०--५ ५०००१ 
(4 9 \ 
ओर “विराट्‌ उख्वंचती के) उदाहरण व › ऽपरिष्टत्दती न्यङ्कुसारिणी" 
5५ भा०-महो यः अधीत्‌ 
निरिष्टलक्षणानामनिदिष्टोदाहरणानामित्येतान्युदाहरणानि त न तम्‌? मत्सि, ईजानमित्‌, अजीजनः 
इहरणानामित्येतान्युदाहरणानि । ५ 
यस्यतिः वसो असाम्या", "अधील्वन्न सप्तति पुरस्तादूबहत्या दे-- “महो 
तमंहो न इुरितम्‌ \*२ च सप्तं च ।* उपरिष्टदूददत्याः- “ 
न दुरितम्‌ \ न्यङ्ङसारिणीस्कन्धोभीब्युरोबहतीनां प दुल्हत्याः- "न 
“ईनानपिद्‌ चोरू: १ ` चिरादूष्वंदस्य स्धोभ्रन्युरोचहतीनां “मत्स्यपायि ते महु-"*, 
जः भा० अ०्--महो ध अमृत सर््येष्वा 
(4 न श यः, ३न्‌ तम्‌ 
ये (ऋचा) उन छन्दो क उदाहरण हं (क क 
कर दिया गथाहं कितु स का निदेशं वहां नही किया गय। हं ।* ` । ५ 
त विष्टारशृहती युवम्‌ ॥४९॥ 
सू° अ०--८-म (अक्षरो) बारे दो (पादं) के मण्य से, १०१० (अक्षस 
॥ ) 
वक्दो (पाद्‌) तो इ २ (कहल्मती दै) । (जैसे) युवम्‌ ।" 
ड० भा०--अष्टिनोः पादयोमध्ये दकौ यस्याः सा 
व स्तं मलो स्‌“ इति ॥ 1 विष्टारङहती नाम वेदितन्या । 
सि ० जम -जिसके, अष्टिनोः == ८-८ (अक्षरो) वारे दो पादो के, मध्ये= 
मध्य मे, दशकौ = १०-१० (क्षरो) वाले दौ (पाद), हो उसे विष्टारं नाम 
वाली जानना चादिए 1 (उदाहरण) “युव द्यास्त महो रन्‌ ।५ख 
एकागस्त्ये पितुस्तोमे नवाचरपदोत्तमा ॥५०॥ 
सू° अ०--अगस्त्य (ऋषि) के अन्नसतुति बाले सुत (ऋ० \। १८७) में अन्तिम 
चा ९-९ (अक्षे) बाड़ (चार) पादो वाटी दै। (बह वीण ही दै) । 
उ० भा०--(अगस्तये = } अगस्त्य ऋषौ; ( = ) अञषस्तुतिसूकते, 
उचमा-अन्त्या; एका लवाक्षरपद्‌ा =) नवाक्षरपादा विद्यते । वहत्येव । ^तं त्वा 
बयं पितो वचोमि ५" 
टि० (क) विष्याखृहती--८+ १०-१०1 ८ = ३६ 
(ख) युव ह्यास्त महो रन्‌ युव वा यज्निस्ततसतम्‌ 1 
7 तानो वसु सुगोपा स्यात पात नो वृकादघःयोः ॥ 
= 
९ ऋ० १०।१२६।१ 


९ ऋ० १०।२२।३ २ ऋ० १०।९३२।१५ 
४ ऋ° १११७५११ ४ ऋ० १०।१३२।१ ६ ० १०११०५४ 
= ऋ० १११८७११ 


७ ऋ० १।१२०।७ 


[न 
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उ० भा० अ०--(अ्त्ये = ) अगस्त्य ऋपि के; (पितुस्तोमे--) अत्नस्तुति वाङ 
सुक्त मे, उत्तमा अन्तिम; (एका) एक च्चा, नवाक्षुरपद्‌ा = ९-९ क्षरो वाके 
(चार) पादो वाली; व्दिमान हं! (वह) वृहती' ही हं । (उदाहरण) “तं त्वावय 
पित्तौ वचोभि ।"्क 
ह योश्वोपेदमादषं सवे व्यृहे नवाक्तराः ॥॥५१॥ 


सू० अ०--“उपदेम्‌ ` ”, “आदा्षम्‌* "इन दो (ऋचार्ओो) के सव (पाद्‌) 
"यह" करने पर ९९ अक्षरो बे (दते दै) । (ये दोनों दती" ही है) । 

उ० भा० - (उपेद्मुपपर्चनम्‌'"१; "आहा त्वानिदं स्वा" इत्येतयोश्च द्वयोः च्छ्चोः 
स्वँ पादा व्ये सति नवाक्षरा भवन्ति । वहत्येव ॥ 

उ० भा० अ०--"उपेदुमुपपर्चनम्‌”घ ; "आहार्षं त्वाविद त्वाम - इन; द्वयोः 
दो ऋचाभो के, सर्वे = सभी पाद, उयुह = "्यूह' (सधि का पृथक्करण) करने पर, 
नवान्तराः-९ - ९ अक्षरो वले, हो जाते है! (ये दोनो) वृहती'हीदह। 


तरयोदशाक्षरौ च दौ मध्ये चाष्टाचरो मवेत्‌ । 
श्रभि वो वीरमित्येषा सा पिपीलिफमध्यमा ॥५२॥ 


सू° अ०-यदि दो (पाद) १३-१३ अक्षरो बे हौं जौर (उनके) मध्यमे 
(एक पाद्‌) = अक्षरो वाडा हो तो वह्‌ "पिपीलिकमध्यमा, (“हतीः) (होती है) । 
(जैसे) “अभि वो वीरम्‌ ।” 


उ० भा०-- (त्रयोद््चाक्षरौ च द्धौ सध्ये = ) त्रयोदशाक्षरयो्मन्ये च; अष्टाक्षरः 
पादः सा पिपीलिकमध्यमा नाम वृहतौ वेदितव्या \ “अभि चो वीरमन्धसो मदेषु गाय ॥।९ 


उ० भा० अ०-(जयोदश्चक्षरौ च द्धौ मध्ये) १३-१३ अक्षरो वले दो 
(पादो) के मव्य मे, अष्टाक्षरः == माठ अक्षरो वाल पाद, (भवेत्‌ होवे तो); सा= 


टि० (क) ठत्वा वय पितो वचोभिर्‌ गावोन हव्या सुषूदिम । 
देवेम्यस्त्वा सधमादम्‌ अस्मम्य त्वा सवमादम्‌ ॥ 
९-1९-1९ +- ९३६ 
(ख) उपेदमूपप्चनम्‌ आसुः गोषूप पृच्यताम्‌ 1 
उप ऋषभस्य रेत-स्युपन्द्र तव वीर्ये 1 
९1 ९-९1-९ ३६ 
(भ) आहापं त्वाविदेत्वा पुनरागा। पुनर्नव ! 
सर्वाङ्ग सवं ते चक्षु स्वमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥ 
९1-९1-९1 ९३६ 





१ ऋऽ ६।२८८ २ चट १०।१६१।५ ६ ० ८।४६] १४ 
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उसे, पिषीलिकमध्यमाक नम वाक 2 
7 श्रुती जानना चाहिए 
वीरमन्धसो मदेषु याय । "ल ॥ हि । (उदाहरण) “अभि चो 


नवकाष्ट दश सरहैकः प्रमोऽ्ट च यदि पादाः । 
बृहतो विषमपदा सा सनितः सुसमितस्य्र ॥५३॥ 


सृ अ०--यदि (प्रथम तीन) पाद (क्रमशः 
८ गा करमशः) ९, ८ ओर १०--१-११ 
(अक्षरो) वाछे हों ओर अन्तिम, (पाद्‌) = (अक्षरो) बाला हो तो बह "विषमपदा 
(नामके) वुहती" (होती है) । जैसे “सनितः युसनिवसुय 1" 
द° भा०--(नवकाष्ट ददा खद्ैकः-- ) नवाक्षरः प्रथमः पादः, अष्टाक्षरो हितीयः 
1 (1 1 ©. (1 
एकावरपक्षरस्तृतीयः, (प्रसोऽष्ट च = ) परमरश्चाष्टाक्षर इति--ईदशा यदि (पादाः) 
भवन्ति सा वुदती विषमपदा नाम वेदितव्या ! “सनितः सुसनितरुग्र" इति ५ 
उ० भा० म०--(नवकाष्ट दश्च सहैकः = ) ९ अक्षरो वाला प्रथमं पाद, ८ भक्षरो 
वाला द्वितीय (पाद), ११ (१०--१) अक्षरो वाला वृत्तय (पाद), (परमोऽष्ट च) 
अर ८ अक्षरो वाला अन्तिम (पाद )--इस प्रकार कै यदि (पादाः षद) होतेह तो, 
सा र्ती उस 'ुहती' को, बिषमपदाग साम वाकी चानना चाहिए 1 (उदाहरण) 


“सनितः ुसनितर्म ।ष 
| (पड क्तिस्तद्धेदा्) 


पद्मितरषटक्षराः पञ्च ॥५४॥ 
(षड क्ति ओर उसके मेद्‌ ) 
सु अ०्-जिसके ८-८ अक्षरो चङे पच (पाद्‌) दों बह “डक्ति' 
(योती हे) 1 
उ० सा०-सा पड क्तिः इष्यते यस्या अष्टाक्चराः पच्च पादा भवन्ति । “इन््रो 
भवाय वावुघे ॥' 
उ० भा० अ०्--जिक्षके, अदक्रया = <~-८ अक्षरो 
ई, वह पड. कितिड मानी जाती ह 1 (उदाहरण ) “इन्द्रौ मदाय वावृधे ।“ ब 


दि० (क) पिपीलिकमध्यमा बहनी = १३-८1-१३ ३४ 
(ल) ममि वो वीरमन्वसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ } 
इन्द्र नाम श्रुत्य शाकिन वचो यथा ॥ 
(स) विषमपदा वृहती = ९-{-८ {११ ८= ३६ 
{च) सनित सुखनितस्गर चित चेतिष्ठ सुनृत ॥ 
रासा सम्राट्‌ सहरि सहत भूज्य्‌, वाजेषु रव॑म्‌ ॥ 
{ड} पडवित--८-{-८-1-८-1-८-1-८ = ४० 
(च) इन्द्रो मदाय वावृषे शवसे व्हा नृभि । 
_._ _निन््वानिू -केमन एक्का --------- तेमर्मे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविपत्‌ ॥ 


९ ऋ० ८1४६।२० * ऋ० १८१११ 


वाले; पच्छ =्पाचि पादः; हौनि 


१६ : छन्दः-पटलम्‌ (१) : ८०५ 


चत्वारो दशका विराट्‌ ।५५॥ 
सू° अ०--१०-१० (अक्षयो) वाङ चार पाद्‌ हाँ तो बह "विराट्‌, (पड्क्ति) 
(होती हे) । 
उ० भा०--यस्याश्चत्वारः पादा दृश्चकाः सा विराटुषडक्तिर्भवति । “मन्ये त्वा 
यज्ञियं यज्ञियानाम्‌ १९ 
उ० भा० ज०--जिसके; चत्वारः === चार पाद, दृशाकाः = १०-१० (मकरो) वाके 
हो; वह चिराट्‌ “डिति क होती हे । (उदाहरण) “मन्ये त्वा यज्ञिय यज्ियान,म्‌ ।""ल 


आदेशेऽषशाक्षरौ वियात्सोपसगेषु नामसु ॥५६॥ 


सू० अ०--(१६।५९ से १६२ तक के सूतौ मे उल्छखित) उपसभैसदहित 
(आस्तारपङ्किः आदि) नामों मे (दितः इत्यादि के द्रा) जो अदेश (किया 
गया & बह) ८-८ अक्षरो वारे दो (पादो) क (को) जानना चादिए । 

उ० भा० -“आस्तारपड्क्तिः""२ इत्येवमःदिषु सोपसर्गेषु नामसु; (आदेशे = ) 
मादितोऽन्ततो मध्यत इत्येवमादिषु अष्टाक्षरो पादौ विद्यात्‌ ॥ 

उ० भा० अ० --"आस्तारपडन्ति' इत्यादि; सोपसरगेषु नामसु = उपसं सहित नामो 
मे, (आद्रेशे = ) "मादि मे" (आदित }, अन्त मे" (अन्तत }, “मध्य मे (मध्यत ) इत्यादि 
के द्वारा (मादेश होने पर), अष्टाक्षरो ८-८ क्षरो वके दो पादो को; विद्यात्‌ जानना 
चाहिए ।ग 


युग्मावषटा्षरो पादावयुजौ द्वादशाक्षर । 
सा सतोबृहती नाम ॥५७] 
सु° अ०--सससंख्यक (= द्वितीय भौर चतुथे) पाद्‌ ८-८ अक्तरो वाके हो 
यौर विपमसंख्यक (भयम ओर तीय) (पाद) १२-१२ अक्षरो बारे (हं तो वद 
पक्ति) (सतोन्रहती नाम वाटी है । 
टि० (क) विराट्‌ पडवित्त-= १०-{- १०-।-१०-{- १०४० 

{खे) मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियाना मन्य त्वा च्परवनमच्युतानम्‌ । 
मन्ये त्वा सत्वनाभिन्र केतु मन्ये त्वा वृषभ च्पणीनाम्‌ ॥ 

(ग) १६।५९ से १६६२ तक कै सूनो मेँ उर्किखित “आस्तारपडक्ति' इत्यादि 
उपसगंसदित्त नाम वाले (जिनके नामो के साय उपसं ल्गा हुमा ह) छन्दौके 
विषय मेँ केवल इतना ही कहा गया हं कि भादि मे", अन्त मे" इत्यादि ¦ वहाँ 
यह्‌ प्रशन होता दै कि "आदि र्मे" या "अन्तर्मे" क्याहं ? इस प्ररन का उत्तर इस 
सूत्रम दिया गया दहं! *आदिर्मेः--ञादि मे ८-८ अक्षरोके दोपादहोतो, 
जन्त मे" = अन्त मे ८-८ मलरो के दौ पाद दहो तौ; इत्यादि । 


~--~~-~ ~~. 


१ ऋऽ ८९६।४ २ १६।५९ 





८०६ ‡ ऋग्वेवातिश्यम्‌ 


उ० भाऽ--यत्या.; युग्मौ = दवितोयचतुयो नौ ए 
मवी ददशा । ` सा पढम हन पाद्ावष्टक्चरौ भवत 1 अयुनौ = 
ना त्त ऊतयो दसो \\**१ ; सवो््ती नाम वेदितव्या । “भा ते राघासि 


उ० आा० म० -जिसके, युग्मौ पादौ ==समसस्यके प, पं 

= र ॥ { पाद्‌] == दरद्वितीय मौर चतुथं पाद, 
त << जक्षत वा, हौति हं । अयुजौ = विषमरख्यक (पाद) =प्रथम बौर 
(द). द्वादश्चाद्सै -१२-१२ अमरं वकते (हेते हं), सा उष ("पडक्ि') 

५ सतोच्दतीक नाम = 'खतोवृहत्ती" नाम वाली, जानना चाहिए । (उदाहरण) “भा ते 
राघांसि मातत उनयो वसो ।*ल 
विपरीता विषयेये ॥५८॥ 

सू० अ०- (पादं का) विपयंय होने प्र विपरीता (“पढक्तिः 
(हो जादी है) 1 + 

ॐ० भा०-तेषाम्‌; विपर्थेये युग्म दरादक्ाक्षरावयुजावष्टक्षतौ । सा विपरीता 
पद्कद्तिर्लमि वेदितव्या । “य तऋष्व. ्रावयत्सला 1२ 

उ० मा० अ०-- (१६।५७ में निदिष्ट) उन (पादौ) का; विपये विपर्यय होने 
पर~=समसंद्यक (द्वितीय गौर चतुर्थं पाद) १२-१२ अक्षरो के हौ गौर वियमरसम्यक (परथमे 
मौर तृतीय पाद} ८-८ अक्षरो वाके होतो, उसे विपरीताम नाम बाली "डधक्ति' जानना 
चाहिए 1 (उदाहरण) “य ऋष्व. भ्रावयत्सा [श्व 


आस्तारपट्क्तिरादितः ।५६॥ 
सु म०--(दि ८८ अक्षरो बटे दो पाद्‌) आदि भँ ह सो वह भाप्तार 
पक्तिः (कदव्यती ड) । 
<० भा०--{जादिः-- ) सादाचण्यक्री; मन्त्यौ गरक । सा जसतार 
पङ्क्तिः नाम 1 "इरित न स्ववृकितिभि.*६ इति 11 
उ० भा० अ०--{आदिवः =) भादि मेँ ८८ नकषरो वाले दो (षाद) दो भौर 
अन्तिम (-्=तुनीय बौर चतु) दौ (षाद) १२-१द (अक्षरो) वलिहतो उसे आस्तारः 


टि० (क) चतोवृदती पुड्किति १२८१९ ८४० 
(ख) मात्ते रवस्िमात ऊतयो वमो स्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 
विद्वा च न उपमिमौहि मानुप वसुनि चर्पणिम्य मा॥ 


(ग) विपरीता पडबिनि--८ + १०-८1-१२ ४० 
{घ} यच्छष्वं श्रायवत्सला चिच्चेत्‌ स वेद जनिमा पुदप्टूत । 

त॒विष्वे मानुपा युगेन हवन्ते त्विषं यतद्लुच- ॥ 
४ ऋ० १०२११ 


९ ऋऋ १८८२० --------1-1 ् ० ८1४६) १९ 


१६ ४ छन्दः-पटलम्‌ (१) : ९०७ 
पडुक्तिर नाम वाटी (जानना चाहिए) । (उदाहरण) “आनि न स्ववृव्िभि' 1" 


. प्रस्तारपङ्क्तिरन्ततः ॥६०।। 


सु० अ०- (यदि ८-८ जक्तरो वलि दो पाद) अन्व मं तो वह भरस्तार- 
पडक्ति' (कहराती है) । 


उ० भा०- यस्याः; (अन्ततः) अन्त्यौ, पादाचष्टाक्षरौ भवतः \ माद्य हादककौः; 
सा प्रस्तारपङ्‌त्तिर्नाम वेदितव्या । “महि यावप्पुथिवी भूतसूर्वी \॥”* 

उ० भा० अ०-- जिसके; (अन्ततः = ) अन्त वाके, दौ पादं ८-८ अक्षरो वल होति 
हं, भौर मादि वाके दो (पाद) १२-१२ (अक्षरो) वाले (होते हं), उसे प्रस्तारपङ्क्तिः 
नाम वाली जानना चाहिए । (उदाहरण) “महि द्यावापृथिवी भूतमूर्वी ।*घ 


संस्तारपट्किति्भ्यतः ।६१।। 
सु० अ०- (यदि ८-८ अक्षरो बाेदो पाद्‌) मध्य मै हं तो वह्‌ “संस्तारः 
पडक्तिः (कदलाती) है । 
उ० भा०-- (मध्यतः ) मध्ये, अष्टाक्षरौ पादौ; आचान्त्यौ दादज्ाक्षरौ भवतः; 
सा संस्तारपङ्क्तिः नाम वेदितव्या । “पितुभृतो न तन्तुभित्सुदानवः'”२ इति ॥ 
उ० भा० म०-- (मध्यतः) मध्य मेँ (द्वितीय मौर तृतीय), ८-८ क्षरो चाके 
दो पाद, भौर प्रथम भौर अन्तिम (पाद) १२-१२ क्षरो वाठ होते हं तो उसे संस्तार- 
पदुक्तिः नाम वाली जानना चाहिए । (उदाहरण) ' पितुमृतो न तस्तुभित्सुदानवः ।*" च 
बिष्टारपड्क्तिर्बाह्यतः ॥६२॥। 
सृ० अ०- (यदि ८-८ अक्षरे वाछे पाद्‌) बाहर की ओर (रथम ओर चतुथे) 
हं तो षह विष्टारपङ्क्तिः (कहलाती है) । 


उ° भा०-- (वाह्यतः = ) आचान्त्यौ चाष्टाक्षरै; सध्ये हादशाक्षरौ भवतः; सा 
बिषटारपक्तिः नाम वेदितव्या । “अग्ने तव श्रवो चय.” इति ॥ 


दि० (क) आस्तारपडक्ति--८--८-- १२-१२-४० 

(ख) आग्नि न स्ववृक्तिभिर्‌ होतार त्वा वृणीमहे । 
यज्ञाय स्तीणेवहिषे वि वो मदे शीर पावकशोचिष विवक्षसे ॥ 

(ग) प्रस्तारमडवति-=१२-\-१२-1-८-1-८ ४० 

(ष) महि चयावापृथिवी भूतमुर्वी नारी यद्ध न रोदसी सद न ! 
तेभिनं पातत सह्यस एभिनं- पातं शूषणि । 

(ड) सस्तारपडक्ति-- १२--८-{-८+- १२४० 

(च) पितुभृतो न तन्तुमित्‌ सुदानव॒ प्रति दध्मो यजामसि ॥ 
उषा अप स्वसुस्तम स वर्तयति वर्तंनि सुजातत॑ौ 11 
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८०८ 3 ष्छवेदप्रातिशास्यम्‌ 


उ० भा० बऽ--(वाहतः- ) बाहर कौ -ओर प्रथम मौर मन्तिम 
पाद) ८८ 
ए व शिष्य्‌ ४ द्वितीय भौर तृतीय पाद) १२-१२ अक्षरो त क 
उसे विष्टारपड क्कि नाम वाटी जानना चाहिए क 
शरवो बय ।् षिए ) (उदाहरण) “गने तव 
मन्येत्वामा ते राधांसि 
य ऋष्व आग्नि महीति च । 
पितुभृतो नान्ने त्वे 
¢ 
ता ऋचोऽत्र निदङ्षनम्‌ ॥६२॥ 
सू० अ०---मन्ये त्वा” ”,५मा ते राधांसि१य छष्वेः ", 'आगिनिम्‌"'" 
"दहि", “पितुश्रतो न” ओर “अग्ने तव॒” ये चाये यहो पर उदाहरण है। 
उ० भा०-- “मन्ये सवा यन्नियस्‌ 1” “मा ते सघासि" “य ऋष्वः 
शावयत्सलः \'*६ “अगति न स्ववृवितभिः ।*४ ५ चयावापूथिवी 1“ "पितुश्तो न 
तन्तुम्‌ 1" “अग्ने तव" ता कचोऽतर सिद्शंनं ययाक्रमम्‌ । परस्तादेव निदशितानि ॥ 
उ० भा०अ० ~ ये ऋचायें यहाँ परे क्मानुसार (“विराट्‌ पडवितत, 
'सतोवृहती पडक्ति', "विपरीता पनित" भास्तार पड्वित, श्रस्तार पडक्ति सस्तार 
पक्ति" भौर "विष्टार पडव्ति' कै) उदाहरण हं । (सम्बद्ध भाष्य मेँ हम इन उदाहरणो को) 
पे ही दिखा चुके हं । 


(1 


(वरिष्टुप्‌ तदधेदाश्च) 
चतुधतवारिशद्‌ िषडवकषरणि चतुष्पदा | 
एकादशाच्रः पादः ॥६४॥ 


(त्रिष्टुप्‌ जौर उसके भेद) 
„ अ०-४४ अक्षरो तथा ११११ अक्षरो बाड चार पादौ वाखा शतरिष्टुप्‌ः 


(छन्दः) (शेता दै) । । | 
उ० भा०--(चदुशचलारिङत्‌ अक्षराणि = ) चदुचचतवरमदरपः एकादशाः 
पादैश्वतुष्पद्‌ा विष्टुप्‌ भवति । “पिबा सोममभि यमुग्र तद. 


टि० (क) विप्टारडक्ति-=८ 1-१२-१२ ८४० 
थौ मदि राजन्ते अचरेयो विभावसो 1 


(ख) अग्ने तव श्रवोव म 
~ इावसा वाजमुक्थ्य दधासि दाशुषे कवे _ 
4 ० ८1९६४ > ० १।८४।२० इ ऋ० ८८९१२ 
3 ४ श्र ०।९३। ६ ०१ ४० 
४ ऋ० १०।२१।१ # १०।९द1९ 
६।१७1१ 


® तऋ० १०।१४०११ 
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उ० भा० अ०--(चतुश्चत्वारिशत्‌ अक्षराणि) ४४ अक्षरो वाली; एका. 
दशाक्षरः पादैश्वतुष्पदा--११-११ अक्षरो वाल चार पादौ वाली निष्डुप्‌र होती हं] 
(उदाहरण ) “पिबा सोममभि यमुग्र तदं ।*ल 


दरौ चेत ढादशा्रौ । 
प्रायस्योपजगत्येषा 
प्रस्यास्य त॒ सा श्रष्ड्प्‌ ॥६५॥ 


सू० अतु यदि (कोई मी) दो (पादः) १२-१२ अकरो वाढ हँ तो परवर्ती 
(जगतीः छन्दः) के अधिकार मे होने पर यह्‌ “उपजगसीः (कराती है) । 
(नही स्थिति) इस ( = ्रषटुप्‌' छन्दः) के जधिकार मेँ होने पर यह श्रिष्टुप्‌' है । 

उ० भा०-- (चेत्‌) यदिः; दधौ दादश्ाक्षरौ भवतः दावेकाददाक्षरौ । परस्य = 
जागतस्य । प्रायसि भवान=प्रायस्या ; जागतप्राये वतंमाना-इत्य्थः ! उपजगती नाम 
वेदितव्या ! यया--“सो चिनु वृष्टिर्यूथ्या स्वा सचा” इति 1! अस्य तु =च्रिष्टुभः; 
प्रायस्या स त्रिष्टुप्‌ नाम्ना वेदितव्या । यथा -- “सनेमि चक्रमजरं वि वावृते ।\*२ 


उ० भा० अ०-- (चेत्‌) यदि; द्रौ द्यदशाक्षरौ =दो (पाद) १२-१२ भक्षरो 
बके; होते है मौर दौ (पाद) ११-११ अक्षरो वाके, (होते है) 1 परस्य परवर्ती (छन्द } 
कै=='जगतीः के । प्रायस्या अधिकार (प्रायस्‌) मे होने वाली । "जगती! के अधिकार 
मे वतंमान--यह्‌ अथं हं । उपजगती नाम वारी जानना चाहिए 1 जैसे--“सो चिन्नु 
वृष्टियध्या स्वा सचा )"ग अस्य तु-=कितु इसके तो = व्रिष्टुप्‌' कै; अधिकार मेँ आने परः; 
सा उसे; त्रिष्टुप्‌ नाम से जानना चाहिए । जसे--“सनेमि चक्रमजरं वि वावृते ॥"व 
टि° (क) त्रिष्टम्‌ = ११-११-११ ११४४ 
(ख) पिवा सोममभि यमग्र तदं ऊर्वं गव्य महिं गृणान इन्द्र 
बियो धृष्णो वधिषो व्रहस्त॒विद्वा वृत्रममित्रिया सवोभिः ॥ 
(ग) सो चिच वृष्टियूंथ्या स्वा सचाँ इन्द्र इमध्रूणि हरिताभि भरुष्णुते 1 
जव वेति सुक्षय सुते मघू--दिद्धूनोति वातो यथा वनम्‌ ।1 
इस चवा के भरथम दो पाद १२-१२ अक्षरो वाले हं गीर वांद वाक्ते दो पाद 
११-११ अक्षरो वाले हँ । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार यह्‌ "उपजगती" छन्द है, 
क्योकि यह "जगती" छन्द के कधिकारमे हुं । _इस ऋचा की पूरेवर्तीं दो ऋचायें 
"जगतीः छन्द की हं । 
(घ) सनेमि चक्रमजरं वि वावृत॒ उत्तानाया दश यूक्ता वहन्ति । 
सयस्थ चू रजसंत्यावृत्त तस्मिन्नापिता मृवनानि विद्वा ॥ 
इस च्छ्वा केदो पाद १२-१२ अक्षरोकेहं ओरदो पाद ११-११ गक्षरोके 
ह । प्रस्तुत सूत्र के अनुमार यह 'तरष्टूप्‌" छन्द हं, क्योकि यह शनिष्टुप्‌" छन्द के 
अधिकारर्मेहं। इसच्छ्वा की पूववर्ती ऋचर्ये त्रिष्टुप्‌" छन्द की । 





९ ऋ० १०।२३}४ २ ० १११६४।९१४ 
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८१० ; क्ऋवेदपरातिकतास्यम्‌ 
मैराजनागतैः पादयो बाचेत्यभिसारिणी ॥६६॥ 


सू० अ०--१० अन्तरो वाठे (ष्वैराजः 
से (समन्वित) अभिसारि राजः) ओर १२ अक्रो बाठे (शञागतः) पादो 
( ) अभिसारिणी, (शिष्टः) (दोती है) । (जैसे) धो र र 
वमितं व वैराजजागतैः पदैः = ) दर ददाक्षरो भवतः; द्वौ च द्वादशाक्षर; 
सा स्ता वेदितव्या । यो नाचा विवाचो मृध्रवाचः ॥११ # 
उ० भा० अ०-- वैराजजागतैः ५ पषडे-श्व॑राजः "जागतः पादं 
१०-१० अक्षरो वके दो ( होते हँ 1 
(न 0 
=+ भस जाच्ना ४ 
विवाचो मृश्रवाच ।"ख परा उङ्क जानना चादि । (उदाहर) “यो वाचा 
नवको दशको वा स्या- 
देकोऽनेकोऽपि व्रिष्टुमः । 
एकादशाचतरश्चापि 
त्िराट्‌स्थाना ह नाम सा ॥६५॥ 
सू० अ०--यदि (५) श्रिष्टप्‌ः को एक या अनेकं भी (पाद्‌)९ या १० 
(अक्षये) को हो; ओौर (२) (एक या अनेक भी पाद) ११ अक्षरकाह्ोतो बह 
(शिष्टृप्‌) "विरादूस्थाना' नाम वाद्य (होता है) । 
ॐ० भा०--जरिषटुभः पाद एकः अपि अनेकोऽपि नवको वा दको वा स्यात्‌ । 
एकादशाक्षर एकः अपि अनेको वा स्यात्‌ । सा विरादृस्थाना नाम वेदितव्या 1 
“श्रुधी हवमिन्द्र मा रिषण्य.२ इति ५1 
उ० मा० ० त्रिष्टुभ =व्रिषटुम्‌' का, एकोऽनेकोऽपि एक या अनेक भी 
पाद, नवको दृशको वा स्यात्‌ ९ (अक्षरो) या १० (लने) का होवे । एकाद्ाक्षरः 
इचापि एक या अनेक भी पाद ११ गक्षरो का होवे तो, सा~उस (-शरिषटुप्‌' को), 
विराट्र्ाना नाम =“विराट्स्थान^ण नामक, जानना चाहिए 1 (उदाहरण) शशरुवी 
टि° (कं) अभिसारिणी त्रिष्टुप्‌ = १०-१०-१२ शर्य 
चारपादो मे सेकोईदभी दो पाद १०-१०अक्षरोकेहो सकते हं, बौर कोई 
भीदो पाद {२-१२ मक्षे केहो सकते हं । 
(ख) यौ वाचा विवाचौ मृध्रवाच पृ सहच्चाजिवा जघान । 
तत्तदिदस्य पौस्य गृणीमसि पितेव यस्तविपी वावृवे नव ॥ 
(ग) विराद्स्थानः भिषटप्‌ की ये स्थित्या हो स्कती दै-- 
९-[-१०-{- १०-११-४० 
९--९-1- १०-११-२९ 
९-१०-११ ११ ४१ 


2 ~ 


1११1१ 


ॐ 


२.4 


५ 
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हवमिन्र मा रिषण्य ।"क 
पूर्वौ दशाक्षरो पादा उत्तरेऽष्टात्रास््रयः । 
द ५ 
विराय्पूर्वा ह नामैषा परिष्डुप्‌ पडकत्युत्तरेव घा ।६८॥ 


सू० अ०- पूरे के दो पाद्‌ १०-१० अक्षरो के कँ ओौर वाद्‌ के तीन (पाद्‌) 
८८ अक्रो के हौ तो उस नश्रिष्टपूः को 'विराद्पू्ौ' यवा पड्क्त्युत्तराः नास 
बाल (जानना चाद्दिए) । 

उ० भा०--यस्यः पू टौ पादौ द्दयाक्षरौ भवतः । उत्तरे च अष्टाक्षरास्रयो 
भवन्ति । एषा न्िष्टुब्‌ विरादूपू्वा पड्क््युत्तरा नाम वा वेदितव्या \ यथा--“एवेन- 
ग्निभ्यामहावि हृन्यम्‌ 11“? 

उ० मा० अ०--जिसके, पु्ौँ पादौ वं के दो पाद, दशचाक्षरौ = १०-१० 
बक्षरो के होते ह । उत्तरे अष्टाक्षरास्त्रयः-गौर वाद के तीन (पाद) ८-८ क्षरो के 
होते हं । एषा व्रिष्टृप्‌ इस शनिषटुप्‌' को; विराट्‌ पूव पड्क्युक्तरा नाम वा= 
'विरादृपूर्वा' अथवा “पडक्तयत्तरा"ख नामं वाका, जानना चाहिए । नंसे -“एवनद्राग्निम्या- 
माचि हव्यम्‌ ।*ग 


तरयर्चैकादशाक्षरा एकश्चाष्टाच्रः परः । 
षिराड्रूपा ह नामेषा त्रिष्टुम्ना्तरसंपदा ॥६६॥ 


सू अ० - तीन (पाद) ११-११ अक्षरो ऊ दो जौर एक अन्तिम ( पाद्‌) ८ 
क्षरो का हो तो यह "विराडरूपाः नाम बाला श्रिष्टुप्‌" है, यथपि अक्षरो की पूर्तिं 
(नदी होती है) । 

उ० भा०--यस्या त्रयः पादा एकादशाष्टरा एकर्च; (परः) अपरः; अष्टाक्षरः; 
(एषा = ) सा, विराड्रूपा लाम त्रिष्टुब्‌ वेदितव्या । यद्यपि; (अक्षरसंपद्‌ा =) 
अक्षरसपत्‌; नस्ति 1 उक्तं हि-- 

त्रिष्टुभो या विराट्स्थाना चिराद्रूपास्तथापराः 1 
बहूना अपि ता ज्ञेयास्‌ च्रिष्टूभो ब्राह्मणं तथा 1) इति 1 
“करोन्तो रइम आ भुव "२ इति ।॥ 


टि° (क) श्रुषी हवमिन्द्र मा रिषण्य. स्याम ते दावन वगूनाम्‌ । 
इमा हि त्वामूर्जो वर्धयन्ति वस्रुयवं सिन्ववो न क्षरन्त 11 
सभी स्थितियो मेँ इस ्िष्टुष्‌" छन्द कौ अक्षर-सख्या अनेक गक्षरोसे न्यून ह । 
(ख) विराटपूर्वा अथवा पडक्तयुत्तरा त्रिष्टुप्‌ = १० १०-८८-८४ 
(ग) एवेन्राग्निम्यामहावि हव्य॒ गृष्य धृतं न धूतमद्रिभि ए 
ता सुररिपु श्वौ वृहद्‌ रथि गृणत्सु दिवृतम्‌ उप गृणत्स दिवृत्तम्‌ 11 











¶ ० ५८६१६ = च ५।१दप्‌ 


८१२ । शगेकत्ातिञचाख्यम्‌ 


उ० भा० अऽ-जिसके; त्रेयः-=-तीन पादः 
॥ (र ; एकाद्दाक्तराः--११- रो 
| र (परः) भौर भन्तिम एक (पाद); अष्टाक्ष्रः--८ अल्लरो व 
। ; भिराङ्कपरा नाम त्रिष्टुप्‌ = विराङ्रूपा क नामक 'विष्ुप; जानना बहिर ॥ व 
त ) भकरो को ति नही; होती है ।ल कहा भी ह~ । 
“जो 'विराद्स्थान विष्टुप्‌" (होते है) मौर जो 'विराद्रूप विष्टपं ह 
जनै ज गनं ७५ १ ५ होते ॐ 
अक्षरो से व्यून हने पर भी उनको "विष्टु" जाचना चाहिए, ब्राह्म वसा (न ॥ 
(उदाहरण )--“क्रीकन्नो रम आ भुव !ग 
त्रयश्च द्वादशाक्षरा एकश्चा्टाचरः क्वचित्‌ । 
एषा ज्योतिष्मती नाम ततो ज्योतिर्थतोऽष्टकः ॥७०॥ 


सृ० अ०्-तीन पाद्‌ १२-१२ अश्वरो केह गौर कदी भी एक पाद८य 
कोहो तो यह श्योतिष्मतीनामक (व्रष्टुप्‌) (होता है) । जहौ ८ | 
(पाद्‌) हो वहीं व्योति (होती है) } ४ 

उ० भा०--यस्यास्त्रयः पादा दशाक्षरा एकश्चाषटाक्षरः क्वचित्‌ भवति 
त्रिष्टुब्‌ ज्योतिष्मती नाम वेदितन्या । यत्रोऽष्टकः यादतततो ज्योतिः इत्युच्यते । र 
५यव्‌ वा यत्तं मलते समिभिक्षथुः१ इति मध्ये ज्योत्तिः । “अग्निनेन्धेण वणेन विष्णुना” 
एत्युपरिष्टाञ्ज्योतिः ॥ प 

.ॐ० भार अ०--जिसकर; अयः तीन; पाद; द्वाद्शाक्षयः--१२-१२ भक्षये के 
(होते दं); एकदचाष्टाक्षरः भीर एक पाद ८ अक्षरो का; क्वचित्‌ कही पर; होता 
ह तो, एषा = स (यह) ; शवरि्टुषु' को; ज्योतिष्मती नाम = ज्योतिष्मती" नामक; 
जानना चाहिए । यतोऽष्टकः= जहा ८ भक्षरो का; पाद (होता है), ततो व्योविः= 
वह ज्योति, कहा जाता है । जँसे-“यद्‌ वा यजनं मनवे समिभिक्षयु "ट--यहा मव्य मे 
जयोति हं ! “मग्निनेन्धेण वणेन विष्णुना" च--यहाँ वाद में ज्योति हं ! 


टि° (क) विराद्रूपा त्रिष्टुप्‌ ११११९११८ १ 

(ख) शिष्टप्‌" मँ ४४ क्षर! होति है, कितु "विराद्ल्पा त्रिष्टुप्‌" मे ४१ (गभर ह 
होते हं! इस प्रकार इसमे ३ गक्षरो की न्यूनता हं 1 

(ग) करीठनू नो रमना सुव॒ स भस्मना बूना वेविदानः । 
ता अस्य सन्‌ धृषजो न तिग्मा शुचिता वश्यो वक्षणेस्या । 

(घ) ज्योतिष्मती तरिष्ट्प्‌ १२-१२-१२ ८ ( किसीभीषादर्मं) च्य 

(ङ) यद्‌ वा यज्ञ मनवे समिभिक्षथु--रेवेत्‌ काण्वस्य वोधत््‌ । 
वृहस्पति विदवान्‌ देवां भरं हृव इन्द्राविष्णू अरिवनावानूहिपसा १ 

(च) अग्निनेन्रेण वरुणेन विष्णुना ऽष्दित्य स्ैवंसुभि सचाभुवा । 
सजोषसा उष सूर्येण च सोम पिवत्तमदिवना ॥ कण 


` क्ण ८१०२ २ ऋ० ८२५११ 


१६ 1 छन्दः-पटलम्‌ (१) : ८१२ 


चत्वारोऽ्टाक्षराः पादा एकश दादशाकरः 1 
सा महाब्हती नाम ॥७१॥ 

सू° अ०--चार पादं -» अक्षरो के हो ओर एक्‌ ( पाद ) १२ क्यो का 
हो षो वह “दादी नामक (*निषटुप्‌" होता है ) । 

ॐ० भाऽ- यस्या अष्टाक्षर त्वारः पादा दकश्च द्वादरात्तरः सा निष्टुब्‌ महीः ~ 
बृहती नाम वेदितव्या ! यया--“नसोवाके प्रस्थिते अध्वरे नरा 11" 

उ० मा० अ०्-जिसके; अष्टात्तराश्चत्वारः पादाः चार पाद ८-८ अक्षरो 
के हो; एकश्च दाददयात्तरः--जौर एक (पाद) १२ अक्षरो काहो तो, सा-उस, 
श्रष्टुप्‌' को; महाद्रदती नाम = “महावृहती'क नामक, जानना चादिए ! जँसे--“नमोवाके 
प्रस्थिते जघ्वरे नरा।“ल 

यवमध्या तु मध्यमे ।७२॥ 

सू०° अ०-( १२ अक्षरो का पाद्‌) मध्यमंदहोतो (चह) ध्यवमध्ण चरिष्टपः 
( कदखाता दै ) । 

उ० भा०-माद्यावष्टाक्षरौ; (स्यसे) तृतीयो द्वादशाक्षर ; चतुर्थपञ्चमौ 
चाष्डाक्षरौ सा त्रिष्टुद्‌ यवमध्या नाम वेदितव्या । यथा-“वृहद्भिरग्ने अचिभिः २ 

उ० भा० अ०्- प्रथम दो पाद ८-८ अक्षरो के हो, (मध्यमे) तृतीय (पाद) 
१२ क्षरो का हो; जौर चतुथं तथा पञ्चम (पाद) ८-८ अक्रो के हो तो उस त्रिष्टुप्‌! 
को यवमध्याग नामक जानना चाहिए 1 जेसे-“"वहद्भिरुने अचिभि ।"च 


सो चिन्यु सनेमि श्रुष्येव करीर्न्यद्वाग्निनेन्द्रेण । 
नमोवाके बृद्धि ता ऋचोऽत्र निदशेनम्‌ ॥७३॥ 
1; सुः अ०--““सो चिन्त धसनेमि *, श्रुधी “एव... 
कीव्यन्‌ ˆ >, “यद्धा" ` १, “अन्निनेन्द्रेण ?, “न मोवाके" > ओर ‹ बृहद्धिः 
ये छाये यह उदाहरण है ! 
उ० भा०-उक्तान्येवोदाहुरणानि ॥\ 


दि (क) महावृहती विष्टु १२ +८-{-८ {८ +- ८४४ 
(ख) नमोवाके प्रस्थिते अष्वरे नरा विवक्षणस्य पीतये । 
जा यातमदिवना मतम्‌ जवस्युर्वामहं हुवे घत्त रत्नानि दाशुषे ॥ 
(ग) यवमध्वमा त्रिष्टुप्‌ ८ ८-!- १२--८-{-८- ४४ 
(ष) वृह्दुभिरने अिभि- शुक्रेण देव शोचिषा 1 
भद्डाजे खमिवानो यविप्द्ेय रेवन्नः सुकर दीदिहि चुमत्‌ पावक दीदिहि ॥ 





९ ० ८।३५।२३ २ ऋ० ६४८७ 


८१८ : ऋगवेदप्रातिखादयम्‌ 
उ०भारम०-- {ये उदाहरण ह 
कृदेणा कके है। यि) दाहृरण (१६६९१, ६७, ६८ ६९, ७०, ७१ ओर ७२ म) 
(जगती तदधेदाश्च) 
प शज्जगती 
श्ना इथुना चत्वारो द्वादशाचराः । 
तदस्या बहुलं इतम्‌ 1७४ 
ध (जगती जौर उसके भेद) 
(सय) इ १ ४ क व ४ अक्त (५५ ० पै 
१ अ चार (पाद्‌ होते दै )। इसका रायः यदौ खर्प 
इत्त ) ै। 
उ० भा०-( दवधूना =) दवाम्यामूनानि; पच्वासत्‌ 
पूर मतानि; तू मक्षरोणिं सा जगती नास 
भवति } चत्वारः पादा द्वादशाक्षरा भवन्ति । वद्‌ इत्त्‌ ; वहुरमघ्याः=पपिण, 
भवति । उदाहरणम्‌ - “र देवसच्छा मधुमन्त इन्दवः ।1"१ 
उ० भा० अ०--( ठथूना ) परठ्चाश्त्‌-=२ कमः ५०; अकर (जिसमे हेते है} 
वह जगतीर नामकं (छन्द } हा है । (इसमे), चत्वारः चार, पाद, द्वादशाक्षयः= 
१२१२ अक्षरो कै, होते है। तदू इृत्तम्‌=बह स्वभाव, वहुलमस्याः=-एसका 
प्राय , होता हं! उदाहरण“ देदमच्छ मधुमन्त इन्दव, ।ल 
महापङ्क्तिः प्ण्एटकाः ॥७५॥ 
, सर अ०-८-८ (अक्रो ) के छः (पाद) (द घर बह } "दाक 
( 'जगतीः ) ( होती दै) । 
उ० भा०--यस्वा पद्‌ पादा, (अष्टकाः= ) मष्टाक्षसाः, भवन्ति सा जगती 


महापङाक्तिः इत्युच्यते ॥ 
उ^ भा० अ०--जिसके, पट्‌--छ , पाद, ( अष्ट नः =) ८-८ भदरो कै, शने 


हं वह "जगती" महापदुक्ति कहलाती ह 1 
अष्टको सप्तकः यको दशको नवकश्चे वा ॥७६ 
सूर अ०--अथवा (महापर्क्ि, मे) दौ (पाठ) ८.८ णक ५) ण्क ६ ए 
१० भौर एक ९ (अक्षरो) का (होता दै) । 
टि° ( क ) जगती १२-१२-१२ १२४८ 


( च ) प्र देवमच्छा मुमन्त इन्दवो ऽसिप्यदन्त गावि आ न यनव 1 
वहिपदो वचनावन्त ऊवभि परिलुतमनरिया नि्िज धिदे॥ 


(ग) महाषडवित जगती--८1-८--८-1-८-{-८ + ८ = ४८ 


१ ऋ० ९।६८।१ 


१६ : छन्द.-पर्लस्‌ (१) : ८१५ 


उ० भा०- द्वौ पादौ; (अष्टको) अष्टाक्षरौ; एकः; (सप्तकः) सप्ताक्षरः; 
अपरः; (षटकृः=) षडक्षर ; एकः; (दककः--) दशाक्षरः; अन्यः; (नवकः) 
नवाक्षरः-सा वा महापडव्तिः 1 “सेहान उग्र पृतना.”९ ; “सूये विषम्‌ ॥ "२ 

उ० भा० म०्--दौ पाद, (अष्टकौ =) ८-८ अक्षरो के; एक (पाद) ; (सप्तकः) 
७ अक्षरो का, एक (पाद) ; (षट्कः) ६ अक्षरो का; एक (पाद); (द्ञश्चकः==) 
१० अक्षरो का; एक (पाद), (नवकः = ) ९ गक्षरो का (हौ तो)-- वह; वामी; 
महापदुक्तिर (होती हं ) । (उदाहरण ) “सेहान उग्र पृतना.“ ; “सूये विषम्‌ ।*म 


मदासतो्हत्य्थे चुहयोरेतयोः सह । 
(संपाते त्वेति पादान्ते देववान्सपर्विंरके)° ।७७॥ 


सू अ०-- (१६७४ जौर १६।७४ मे विदित) इन दो (छन्दं) के -आवे-आवे 
(भागों) के (एक दी व्वा मे) मिरु जाने पर (महासतोषदती' ८ छन्दः ) 
(बनता है) 1 
उ० भा०-- एतयोः ऋचोः; सद्‌ = अष्टाक्षर्रादाक्षरयोः पादयोः सह; ज्यहयोः 
सतोमंदासतोघहती नाम जयती वेदितव्या 11 ^ 
उ० भा० अ० -(१६।७४ गौर १६।७५ में विहित) एतयोः ऋधचागो के 
("जगती ओौर “मह्ापडक्ति' छन्दस्क ऋचाओ के), संह ८ ज्ञरो वाके (३ पादो) 
मौर १२ अक्षरो वारे (२ पादो) के एक साय मेँ (एक ऋचा मे), व्युहयोः = मिल जाने 
प्र; महासतोव्रहतीड नामक "जगती" जानना चाहिए 1 
टि° (क) ८1-८1-७1 ६-1-१० 1-९-४८ 
(ख) सेहान उग्र पृतना अमि दह शचीयत इन्द्रं विच्वाभिरूतिभिः 1 
माध्यदिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेय पिवा सोमस्य वन्निवः 1 
चतुर्थं भौर पञ्चम पाद की अक्षरसंख्या के विषय मे १७।२४ को देखिए । 


(ग) सूरये विषमा सजामि दृति सुरावतो गृहे । 
सो चिन्नु न मराति नो वय मरामा--ऽऽरे अस्य योजनं हरिष्ठा 
मधु त्वा मूला चकार ॥ 

(घ) यह्‌ अओ प्रक्षिप्त हु भ्योकि (१) माष्यकार ने इसका भाष्य नही लिला ह; (२) 
कु हस्तकेखो मे इसका प्रहण नही किया गया हं, (3) एक हस्तकेख मेँ इसको 
स्पष्ट शब्दो मेँ प्रक्षिप्त कहा गया हं; (४) इसका अथं नही लगता हँ भौर 
(५) इसका परित्याग करने द्धे १७।७६ गौर १७।७७ मिलकर "सनुष्टुप्‌" वाला 
एक ररोक पूरा हो जाता हं 1 

{ड} महासतोवृहती--८--८-+-८-!- १२-१२-४८ 
कोई मी तीन पाद ८-८ ओौर कोई मी दौ पाद १२-१२ अक्षरोके हो सकते हं । 





१ ऋ० ८।३५७।२ > ऋ० ११९११९० 


८१६ † ऋतेवप्रातिशार्यम्‌ 


भस्मा उ षुभ यदिदर सेहान गेति पट्‌ । 
आ यः पप्रौ विश्वासां ध ता ऋचोऽत्र निदर्बनम्‌ ॥७८॥ 
स= अ० अस्मा ऊ धु“; “उमे यदिन्द्र"; “सेहान उप" 
छा यः पप्रौ” » ओर “विवासान्‌ » -ये ऋय यदा ना 
व 2. “सेहान, ५ 
॥ ९ भ ; परौ भानुना रोदसी उभे”४; 
चिद्व सां गृहपतिविशषामपि ५ -एते महासतोवृहत्यौ ॥ 
उ० भा० अ०-"'अघ्पाञ षु प्रभूतये "क, "उभे यदिन्ध रोदसीव, "सेदान 
म्र पृतना “ग इत्यादि छ (ऋचे) - ये “महाषडन्ति' ह । “आ यः पूप्रौ भानुना 
रोदसी उमे घ, “विद्वासां गृहपतिविशामसि"ड- ये दो 'महासतोवृहनी' ह ! र 
( अतिच्छन्दसं दवौ वर्गौ ) 
दावतिच्छन्दसां चर्मा उत्तरौ चतुरुत्तरो ॥७६॥ 
(अतिच्छन्दो के दो वगं ) 
सू० अ० (जगतीः के) वाद्‌ मेँ अति्ठन्दो के दो वगं है जो (उत्तरोत्तर) 
४-8 यक्तरो से दृते दै । 
उ० भा०--जगत्या उत्तरी अतिच्छन्दसं दवौ वगौँ चतुरुच्ररौ वेदितव्यौ 
उ० भा० ० --जगती' के, उत्तरौ = वाद मे, अतिच्छन्दसं द्वौ वग = मति- 
च्छन्दो के दो वगं हं; (उनको), चतुरुत्तरौ -=४-४ मक्षरो से वढने वाला, जानना चाहिए 1 
टि० (क) अस्मा ऊ पु प्रभूतये वरुणाय मरुद्भ्यो अर्चा विदृष्टरेम्य । 
यो चीता मानुपाणा पवो गा इव रक्षति नभन्तामन्यके समे ॥ 
(ख) उभे यदिन्द्र रोदसौ भापप्रायोषा इव । 
महान्त त्वा महीना सञ्नाज च्णीता देवौ जनीत्र्वजीजनद्‌ भद्रा जनित्पनीजनत्‌ ॥ 
(ग) सेहान उग्र पृतना अभि हु जचीपन इन्द्र विरवाभिरतिमि । 
माच्यदिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिवा सोमस्य वच्रिव ॥ 
(घ) आय पप्रौ भानुना रोदसी उभे धूमेन बावते दिवि। 
तिरस्तमो ददृकय ऊर्म्यास्वा द्यावास्वरुपो वृषा श्यावा अरुषो वृषा ॥ 
(ड) विव्वासां गृहपतिविशामसि त्वमग्ने मानुषीणाम्‌ 1 
त पूरभिवेविष्ठ पाह्यटस॒समेद्धार दत हिमा स्तोतृभ्यो ये च ददति ॥ ध 
सुत्रकार द्वारा उदाहृत ऋवाओो के करई पाद न्यून अक्षरो वले हं) एते 
पादो के अक्षरो की पूति सर्वत्र सथिविच्छेद तथा "्यववान' से कर छती चाहिए । 
१ ऋ० ८।४१।१ > ऋ० १०1१३५१ २ ऋ० ८१३७।९ 
४ शऋ० ६४८1६  ऋ० ६४८८ 


१६ : छन्दः-पद्लम्‌ (१) : ८१७ 


भ्रथमातिजगत्यासां सा दियश्चासदक्षरा ॥८०॥ 
सु° भ०-इने प्रथम “अतिजगती है ! बह ५२ अन्तरो की (होती दै) । 
उॐ० भा०--आसां प्रथमा या द्विपन्नाशदक्चरा साऽतिजगती नाम वेदितस्या । 
यथा - “तमभिन जोहवीमि मघवानमृग्रम्‌ ।"९ 
उ० भा० ज०-आंसां प्रथमा इन (अतिच्छन्दो) में प्रथम, जो; द्विषश्चा- 
शदृश्चरा ५२ अक्षरो की (होती है), साऽतिज्ञगती उसे "अतिजगती, नामक जानना 
चाहिए । अजसे--“तमिन्द्ं जोहवीमि मधवानमूप्रम्‌ "क 
षटूपश्वाशत्त शक्वरी ॥८१॥ 
सू° अ०--४६ (अक्षे) की शक्वरी (होती है) । 
उ० भा०--षटपुव्वाशदू-अक्षरा राक्वरी भवति । श्रो ष्वस्मे पुरोरथम्‌ ॥**२ 
उ० भा० ० - षटपच्छाशत्‌--५६, अभरो की शक्वरी होती ह । (उदाहरण) 
“प्रो ष्वस्मै पुरोरथम्‌ ("ल 
प्टिरेवातिशक्वरी ॥८२॥ 
सू म०-६० (अक्षरो) की अतिशक्वरी" (होती है) । 
उ० भा०- षष्टिः अक्षराणि अतिशक्वरी मवति । “युषुमा यातमद्िभिः ।१*९ 
उ० भा० अ०-- षष्टि; ६०; अमरो की अतिद्यक्वरी होती हं! (उदाहरण) 
“सुपुमा यातमद्रिभि 1" 
उत्तरा्टितुष्ष्टिः ॥८२॥ 
स= भ०- (उस “अतिशक्वरी के) वाद वारी ६ (अन्तरो) की अष्टि 
(होती) हे । 
उ० भा०--त्तस्या उत्तरा या सा चतुष्षष्टिः अक्षराणि नवति । सा अष्टिः नाम 
वेदितव्या । श्निकरदुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म" * इति ॥ 
टि० (क) तमिन्द्र जोहवीमि मधवानमुम्र सत्रा दवानमप्रतिष्करुत वासि । 
महिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो ववतद्राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु व्री ¶ 
(ख) प्रो प्वस्मे पुरोरथम्‌ इन्द्राय शूषमचंत । 
अभीके चिदु ोकङृत्‌ सये समत्सु वृत्रहा ऽस्माके वौधि चोदिता 1 
नभन्तासन्यकेषा ज्याका अधि धन्वसु ॥ 


(ग) सुपुमा यात्मद्रिभिर्‌ गोश्रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे । 
आ सजाना दिदिस्पृशा ऽस्मत्रा गन्तमृपन । 
इमे वा भित्राचरणा गवाभिर मोमा चुक्रा गवानिर ॥ 
1 


र 


० ११३७१ २ ऋ्‌० ८।९७। १३ ९ ऋ० १०।१३३।१ 
० २।२२्‌१ 


१०३ 


८१८ > ऋवेदप्रातिशाख्यम्‌ 
उ० भा० अ०-उसके ( =='अतिशक्वरी क्षे} 4 4 
-- = ॐ उत्तरा वादं सः जो < = 
त ६४, गन्लरो की होती हं । उत्ते अष्टि नामक जानना चाहिए 1 (उदाहरमं 
टुकेष्‌, महिषो यवाशिरं तुच्ुष्प ।"क दाहरय) 
ततोऽबष्टाषष्टिरत्यष्टिः ८४] 


सू० अ०--उसके वादं में ६८ (अक्षरो) बाढी अत्यष्टिः (होती है) ! 
ॐ० भा०- तत उत्तरा अष्टाषष्टिः मक्षराणि : ० 
हरिषया पुनानः०१ इति ॥ 1 सा अत्यष्टिः सवति । “जया रदा 
ॐ० भा० अ०--ततः=-उते वाद मे; (जो) अष्टषष्ठिः &€; लजरो बारी हं 
वह्‌ अत्यष्टि होती हं । (उदाहरण) “जया सचा हरिष्या पुनान. प्च ' + 
धृतिः पूर्वा द्विसप्ततिः ॥ ८४7 
सू० अ०्~-(*अविषटृतिः से ) पूर्वै बारी ७९ (अक्षरो ) की शति" 
उ० भा०--मतिषृते. पूर्वा या; (द्विसप्तविः = ) द्विसप्तत्यकषस; सव श्रुः मवति \ 
“सखे सखायमस्या ववृत्स्व 11२ 
उ० भा० म०--*अतिवृति' चे; पू वं वा; जो, (द्विस्तदिः) ७; 
क्षसे की (ह्येती ह); वह धृति होती ह । ( उदाहरण }) “ले समममन्या 
ववृत्स्व ।"ग 
षृटूसप्तिस्त्वतिष्तिः ॥८६॥ 
सू अ०--ऽ६े (अक्षरो ) की तो "अतिधृतिः { होरी दै ) । 
० भा०~ यत्या; ( षट्सप्ततिः = }) षटूतप्तत्यक्षराणि ; भवन्ति सा अतिधृतिर्‌ 
अवति! म्स हिश्र्घो न मारतं ठुदिष्दभिः १५९ 
टि० (क) त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाश्चिर तुविचयुष्म--त्तुपत्‌ सोममपिनद्‌ विष्मुना नुत यच्मवः त्‌ 
स इ ममाद महि कमं कतंवे महामुरः सनं सश्चद्‌ देवो देव उत्यमिनटर त्य इन्दु ॥ 
(ख) गया ख्चा हरिष्या पुनानो विद्रा द्वेषाच तरति सवयुन्वमि. सुरो न स्वमुग्मि । 
घारा सुतस्य रोचते पुनानो अ्षो हरि 1 


विदवा यद्रूपा परियात्यृक्वनि- सप्तास्येनिच्छक्वनिः ॥ 
{ग) से खखायमस्या ववृत्स्वाद्ु न॒ चक र्येव रह्यास्मस्यं दस्म रहा । 


भदीक वर्णे सचा विदो मत्त्तु विक्वमानुपु 1 
कृच्यस्मम्य दस्म डा छथि 11 
= 


६ ° ष्य 


अम्तेमु 


तोकाय तुजे शुदयुचान 


६ च्छु० ९११११ २ च्० ४।१।३ 
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उ० भा० अ०--जिसके; (षट्सप्ततिः) ७६; “अक्षर'; होते है वह अतिधृति 
होती हं । (उदाहरण) “स हि शर्धो न मारत तुविष्वणि ।“क 
सर्वा दाशतयीष्वेताः ॥८७॥ 
सू० अ०-ये सब (*अतिजगतीः आदि सात छन्दः) दस मण्डलो मे विभक्त 
छग्बेद की ऋवाभों मे ( विद्यमान है )1 
उ० भा०--एता अतिजगस्यादयः सर्वा दाशतयी विद्यन्ते †1 
उ० भा० अ०्--एता ये, "अत्तिजगती' इत्यादि, सवैः सभी (छन्द ); दाशत- 
यीष्ु--दस मण्डलो मेँ विभक्त ऋर्वेद की ऋवामो में, विद्यमान हँ । 
उतचरास्तु सुभेषजे ॥८८॥ 
सू० म०-- आगे बतकाये जाने वाठे ( अतिच्छन्दः" ) तो सुभेषज ( ऋषि फे 
सूक्तो ) मे (विद्यमान हैँ ) 
उ० भा०--उक्तरा या वक्ष्यन्ते ताः सुभेषजे ऋषौ द्रष्टव्याः ।। 
उ० भा० अ०--आगे जो ('अतिच्छन्द ' ) वतलाये जायेगे उनको, घुभेषजे=घुमे- 
पज ऋषि (के सुक्तो) मेँ, देखना चाहिए " 
कृतिः प्रकृतिराक़ृति्विंकृतिः संशरतिंस्तथा । 
षष्ठी चाभिडृतिर्नाम सप्तम्युरछतिरुष्यते ।।८8॥ 
„ सूजन छरति, शरछृति, 'आङति", "विरतिः, “संकृतिः, छठी असिति 
ओर सपमी उत्छृति ( ये तीसरे वर्मं के अतिच्छन्दः है ) ! 
उ० भा०- छत्तिः, प्रकृषिः, आहृतिः, विच्ति., संकृतिः, अभिकृतिः, उत्छतिः 
इतति तया ॥ † 
उ० भा० अ० - कृत्ति. प्रकृति, आचरति, विकृति, संकृति, अभिकति मौर 
उति ये वसे (अर्यात्‌ तीसरे वगं के अतिच्छन्द ह) 1 
अशीतिश्वतुरशीतिरणाशी तिद्धिनवतिः । 
[क = ¢ 
पृण्नवतिः शतं पूणुत्तमा तु चतुःशतम्‌ ॥६०॥ 
स्‌ अ०--(१६।८९ मे उल्छिखित अतिच्छन्दो की "अक्षरसंख्या क्रमशः इस 
भरकर ह )--००, ८४, ८८, ९२, ६६ १०० जौर १०४ । 
ॐ० भा०--ङृत्यादोनामक्षरपरिमाणानि क्रमेण - अशीतिः, चतुरशीतिः, अष्टा- 
शीतिः, द्विनवतिः पण्नबद्िः, शतं पूर्णम्‌ , उत्तमा अन्त्या, चतुःशतम्‌ इति 1! 
द (क) स हि शर्थो न मारुत तुविष्वणिर्‌ अप्नस्वतीपूर्व रस्विप्टनिरातंनास्विप्टनि 1 
आदद्धन्यान्याददिर्‌ यज्ञस्य केतुरहुणा 1 
अव स्मास्य हपतो हपीवतो विश्वे जुपन्त पन्था नर श्युभ न पन्वान्‌ ॥ 


८२० : च्छग्वेदमातिन्ञास्यम्‌ 


० मा० मरति" मादि (अतिच्छन्दो) ॐ बले कनो इडया न्म डे (चह 
ह)--गन्लीवि--८० चतुरशीदिः-८४; बालिः ८; द्विनवहिः= 
ण्नवतिः == ९६; शतत पूम्‌ परे १००, उमा अन्ति (= ष्ठति); चठः-- 
शतम्‌ = १०४ । ॥ 
तमिन्द्रं मरो इ सुषम वरिकट्रकेष्रया र्चा । 
से च स॒ हि शय सध्यमो वर्ग उच्यते ॥1६१॥ 
सू° अ०-श्वसिचपू--५ श्रो षु "५, नुम, चरिच्केयु- >. "जवा 
र", ५ सौर हि श॒घः-*“ धि व्ययं) सच्यस वये सहा गवा 
द (जयद्‌ सण्यस बर के यपिच्छन्दो ये ब्ाह्रण ई )। 
उ० ना०-- तस्तु ययाक्रमं पुरस्ताच्वोश्ाहुता, ॥ 
उ० भा० न०--इद पहर ही (१६१८०-८६ के भाप्व ने) न्मानृच्र ववाह 
केखूपमें अस्तुत कियाजा चका ह 


श्रा सु ठृतिस्तु प्रकृतिधुवं एवां ततस्तु या। 
आह्तियदि ते मत्रा मेषी विशृतिरुच्यते ॥ 
संछृतिस्त न षै ठत्र देवो अग्निस्वभिहतः । 
सर्वस्येदयु्तिस्तत्र वरीयो र्ग उच्यते ॥६२॥ 
चू० म~" सु » शति! दै । -श्वं पू "* शङ्कि" दै । च 
(श्रकृत्ति) सेः वाद्‌ मं "जारि! & जो “यदि ते मात्रा" ˆ” कक दाय स ॥ 
षी" ” यह्‌ “दिज्ृति, कदी जाती दै! नैतच ” संकृतिः है। “ 
अगति» अभिहति, है ! “सर्वस्य -” “च्छति, ह । वह (दन्दो न) चृरीव 
वये कहा जवा है 1 
उ० भा०--कृतिः- “अ सुरु परा्त "५ इति 1 प्रकृतिः ग्रं पूर्वौ "< घ्न । 
ततः=ग्रहतेः पररा; या्ृतिः-ध्वदि ते मात्रा*९ इति ! "मेदी इनि चिदे 
रुच्यते संङृतिस्तु; न त्रै तन्न =तस्मिन्‌ दुनेयजेऽपि न विने --एव प्राण व । 
केचिदट्रणयलि--संङृतेः--“् चै *५ इत्येतदुदहरणमिति ! जिवः -- देवो जम्नि 
शत" इदि । उक्तिः--“सवेस्य- इति 1 अपन्न आम्नानस्वदिह संनामिरदाट्ना 
अल्रास्यामक्तौ तृतीयो यनः चमप्यते १ , 
इति श्रीपाषदव्याल्यायामानन्द्पुरवास्न्यवरुषपु्रस्चररुठा 
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उ० भा० अ०-कृति-“आ सुरैतु परावत ।*क प्रङृति--"ध्ुव पूर्वा" ! 
ततः श्रकृति' के बाद मे; या्ृविः= जो "आङ़ृति' ह॑ “यदि ते मात्रा +” “मेषी --यह; 
विकरतिरच्यते = "विकृति कराती ह । संद्ृतिसु = सृति" तो, न वे तत्र = उस 
शुमेषज' (ऋषि क सुक्त) मे भी विमान नही ह--इस प्रकार प्रायेण व्याल्या करते ह । 
कुछ लोग व्यास्या करते हं कि “न वै "यह्‌ "सक्ति" का उदाहरण हं ! अभिकृति-- 
"देषो अग्निः स्विष्टत्‌ !" इक्कृति--““सवेस्य । पादो के करम से पाठ न होने से यहां 
उदाह्रणो को सज्ञामो के साथ प्रस्तुत क्रिया गया हं । 

( वत्र) य (वहा) = इस “उक्कृति' कौ समाप्ति होने पर; सृतीयो वर्मे 
उच्यते तृतीय वग समाप्त हो जाता हं 1 

आनल्दपुर निवासी यच््रट के पुत्र उवट को इति पार्षदभ्यास्यात्मक 
प्रातिास्य-भाष्य में षोडडा पटल समाप्त हुमा 1 
टि० (क) सुभेषज ऋषि कै सूक्त किसी प्न्य मेँ उपरखव्व नही है । अतः उदाहरणो को 
पूणं रूप में प्रस्तुत नही किया जा सका हे । ` 


त = 1 
१७ : छन्दः-पटलम्‌ (२) 

छन्दसां केचिद्विरोषाः 

निचत्संज्ञा सुरिक्संज्ञा च 

स्वराद्संज्ञा विराद्संन्ना च 

छन्दसां देवताः 

छन्दसां वणः 

गायत्याः पूर्वाणि मादीनि पञ्च च्छन्दांसि ; तेषां बैरजानि च 

पादडृत्ताक्षरेषु सदेदास्पदानामृचां छन्दोनिणेयप्रकारः 

छम्दोच््छथा न्यूनाक्षराणां पादानां पूरणार्थं संधिविच्छेद व्यवधानं वा 

पादानां विभागप्रकारः 

पादेषु इतरे चिरोयाः 

वेदे बदत्तमा ऋक्‌ 

ऋग्वेदे बहुयाद।ऽपि ख्घुतमा क्‌ 

द्िपदविराजां चदुष्पदाश्चरपञ्क्ित्वमिति केचिन्‌ 


(छन्दसां केचिद्धिरेषाः ) 
एवं कलप्षपमाणानां छन्दसा्घुपदिश्यते । १॥ 


(छन्दो के विषय म कतिपय विशेष वाते ) 


सु° अ०--इस प्रकार निश्चित "अक्षरसंख्या वारे छन्दो के विषय मे ( ङु 
ओर ) उपदेश किया जाता हं । 


उ० भाग एवं क्लुप्रभ्रमाणानां चचुविक्षत्यक्लरादीनां चुरुत्तराणां चवुःशतपर्यन्ता- 
नामेकवि्ञतिच्छन्दसो कषिच्िश्ेष उपदिश्यते ॥ 

कोऽसौ विकोषः ? 

उ० भा० अ०-- एवम्‌ इस प्रकार क्ृघ्रभरमाणानाम्‌ = (पोडश पटलं मेँ) 
निदिचित की जा चुकी हौ "अक्षरः-सल्या जिनको, २४ अक्षरो से प्रारम्भ होने वाले मौर 
४-४ (अक्षरों) से बढते हुए १०४ (अक्षरो) पर समाप्त होने वाले इक्कीस, छन्दसाम्‌ = 


छन्दो के बिषय मे, कु विशेष, उपदिश्यते == उपदेश (विधान) किया जाता ह ।क 
कौन सा विदोष ? 


(निचृतसंज्ञ सुरिकसंज्ञा च ) 
एकद्वथूनाधिका सेव निचृदनाधिका रिक्‌ ॥२॥ 
(निचृत्‌-संज्ञा ओर यरिकःसंज्ञा ) 


सु° अ०- वदी (कोई चवा) १ या २ (अक्रो) खे न्यून या अधिक 
हि सकती हे) । यदि (१ "अक्षरः से) न्यून हयो वो ^निचत्त' (कदलाती है), यदि 
(१ अक्षर' से) अधिक हो षो “ुरिक्‌ः (कदलाती है) । ` 


उ° भा०--(एकद्वयूनाधिका सैव) एकेन ऊना निचृद्‌ भवति । एकेन या ऋग्‌ 
अधिका सा भ्युरिग्भवति । "य. शुकरइव सूर्य." ' इति निचत्‌ 1 “परि धामानि यानि ते”२ 
ईति भुरिक्‌ ॥ 


उ० भरा भऽ -- [एकद्यूनाधिका सेव = वही (कनचा) १ या २ (ममरो) से न्यून 
या अचिक्‌ (हो सक्ती हं) ] 1 १ ("अक्षरः)से, ऊनाच=न्यून, (ऋचा), निचत्त्‌ होती हं । 


दि० (क) १६बें पटर्मे सभी छन्दोकी अक्षरः-सस्ा निक्चितिकी जा चुकीह। 
उन्दी न्दो के विपय मेँ कत्तिपय महत्त्वपूणं तथ्यो का उद्घाटन इस परल में 
किय। जायेगा 1 





५ ० १।४३५ = ऋ० ९।६६।३ 
१०८६ 


८२६ : कऋवेदभ्रातिवाश्यम्‌ 


१ ('अक्षरः) से जौक्छवा; = अधिकः 5 ।7 (जे 
५ सुय । ध ॥ व १ 9 ११ 
हु निचुत्‌' हं ? “परि धामनि यानि ते"ग--यद्‌ “भूरि्स्‌' हं । 
(सख्वरारसंज्ञा विरा्दसंल्ा च ) 
विराजस्तूतरस्याहुस्ां या विषे स्थिताः । 
स्रराज एं पूवस्य याः काश््वैवंगता ऋचः ॥२॥ 
(स्राट्-संज्ञा ओर चिराट्संन्ना ) 

सू अ० {अन्यवदित पूर्ववत ऋचा से) २ (अतरो) से न्यून (जो चा) 
(अये की दृ से) परबर्तौ (छन्दः) (जो छन्दः उस चा म ओर २ अक्षर) 
जोड़ने से बनता ह ) के अधिकार म स्थित होती है बह (उस परषर्ती छन्दः का) 
"विराट्‌" कदलाती है ओर (अन्यवदित पूवीं ऋचां से ओर २ अन्तरो से अधिक) 
जो कोई ध्वा उसी प्रकार (अक्षयं की दृष्टि से) पूवेवतीं (छन्दः) (जो इस चा 
ग से दो अक्षर, घटाने पर वनवा ह) के (अधिकार मे) आती है वद्‌ (उस पू 
वर्ती छन्दः का) !सलराद्‌, (कटत्मती है) 1 

उ० भा० द्वाभ्याम्‌ अक्षरम्या या ऋचोऽधिका न्यूना वाः विबये=मष्ये; स्थिता 
स्तरस्य पवस्य द च्छन्दस.; विराभस्ता आहुर्तरस्यः स्वयजः पूर्वैस्य । यया षड्विकत्य- 
क्षरा हयो मायन्नीप्राये स्वराजो गावन्यो भवन्ति; उष्णिका चिराज उष्णिहौ भवन्ति । 
यथा-- "जोषा सवित्र ते” इति स्डरःङ्गायघ्री 1 “अतिथि मातुषाणाम्‌"२ इति 
विराद्ष्णिम्‌ 1 उत्तरत्रापि याः काचैवंगता ऋचो भवन्ति ५ 
टि० (क) (1) छन्दोनिभेष की निदिवत अक्नर ख्या - १ ( अक्षर } 

== "निवृत्‌" छन्दोविशेष 1 


जंसे--र४ ( गायत्री" कौ निरिचत 'अश्नरः-वस्था) १=२२ (अक्षर) 
“ न्=निधृत्‌ मायत्री । 


(1) छन्दोविकषेप कौ निदिवत 'जक्षर-सर्पा-+-१ ( अक्षर } र 
=="ूिक्‌' छन्दोविशेष 1 
'अक्निर') 
="भुरिक्‌ गायत्री 1 
श्रेष्ठो देवाना कसः 1) 
"निचृत्‌ गायत्री छन्द की ह। 
ही अक्षरः हं । प्रथम प्रद मेँ 


जसे २४ ((सागन्री' को निदवित "अक्षर'-सख्या) + १--२५ { 

(ख) य चुकई्न सूरो टिरष्यभिव रोचते 1 

२३ (२४१) धरो वाली यह्‌ च्चा 

इमके तृतो पाद मे ८ अरौ के स्थान पर ४ 

व्यान {“व्यवाग') करके ८ अतरः हो जाते हं । न 

(ग) परि चाम नि यानिते तय सोमासि विद्व । पवमन कुभिः र 
२५ (२“--१) स्रो वाली यह्‌ ऋचा “भुरिक्‌ गायत्री" छन्द की 


~ ततीय पाद सं ८ अक्षरो के स्थान पर ९ श्यक्षर' ह 1 
२ ऋ० ८।२३।२५्‌ 


५ ऋण १०१५८५१२ 


१७ : छन्दः-पटलम्‌ (२) : ८२७ 


उ० भा० अ०-द्वाभ्याम्‌ =दो भशरो ते, याः=जो चचा; अधिक अथवा 
न्यून (होती ह ) तथा पूवंवतीः मौर परवर्ती छन्ट के, विषये =प्रकरण मे, स्थिताः स्थित 
(होती है), उनको, विराजः आहुरुत्तरस्य = परवरनीं {छन्द } का "विराद्‌' कहते हं, 
(मौर) स्वराजः पूवस्य =्वेवरती (छन्द ) का 'स्वराद्‌' (कहते ई) ।र जेते २६ अक्षरों 
वादी ऋचायें "गायत्री" के अधिकार मे होने पर (स्वराट्‌ मायत्री' होती हं, 'उप्णिक्‌' के 
मविकार में हने पर "विराट्‌ उष्णिक्‌" होती हं । जंसे--“जोषः सवितयंस्य ते"ल--यह्‌ 
“स्वराट्‌ गायत्री" ह । अत्तिथि मानृषाणाम्‌' ग--यह्‌ “विराट्‌ उष्णिक्‌' हं । याः कारचै 
वंगता ऋचः जो कोर्दमी इस प्रकारक भचयं, होतीहं (उन्हंपएेसेही समक्ष 
लेना चाहिए) 1 
याः काथिद्रहुपादास्तु गायत्यौ दीनतां गताः । 
अक्षरेबेहुमिस्तास्त॒ यायन्य उपधारयेत्‌ ॥४॥ 
सू० अ०-जो गायत्री” बहुव (= दो से अधिक) पादो की है ओर बहुत 
(=दो से अधिक) अक्षरो से न्यून (दीन) है, उन्हे ('विराद्‌”) गायत्री समना 
चाहिए । 


टि० (क) (1) छन्दोविशेष की निदिचत “अक्षर'-सख्य।--२ (“अक्षर ) 
== “विराट्‌' छन्दोविदोष । 
जैसे-२८ ( उष्णिक्‌' की निरिचा "अक्षर'-सस्या) २२६ (“अक्षर') 
== “विराट्‌ उष्णिक्‌" । 
(11) छन्दोविशचेप की निरिचत्तं "अक्षर"-सस्या-{-२ {( "अक्षर ) 
== स्वराट्‌" छन्दोविरोष । 
जसे २४ (भ्गायत्री" की निदिचनं अभर -सख्या) । २२६ (*अक्षरः) 
== “स्वराट्‌ गायती' । 
(प्रखन) २६ (==२८-२ या २४८२) अस्रो की ऋचा विराट्‌ 
उत्णिक्‌' होगी था स्वराट्‌ गायत्रीः? (उनर) "उष्णिक्‌" के अधिकारे 
होने पर “विराट्‌ उण्णिक्‌' छन्द कौ हप्र, गशरत्री के अविकारर्मे होने पर 
शस्वरार्‌ गायती! छन्दं करौ होगी । 
(ख) जोपा सवितर्यस्य ते हरः दात सर्वाँ अर्हति 1 
पाहि नौ दिद्युन पतन्त्या ॥ 
२६ सक्षरो कौ गह्‌ नध्चा स्वराट्‌ गात्री" ह क्योकि यह्‌ च्चा "गायत्रीः 
छन्द के अविकार र्मे स्थित दह) 
(ग) अर्तिथि मानूपाणा सुनु वनस्पतीनाम्‌ । 
विप्रा अग्दिमक्से प्रत्नमीठने ॥ 
२६ अरो कौ यह्‌ कचा "विराट्‌ उप्णि्‌' ठं क्योकि यह्‌ च्छचा “उष्णिक्‌ 
छन्दः के अविकारमें स्थिति हं 1 


८२८ 1 धछमेदपरातिशार्यम 


क स वहुभिः=-द्वाभ्यां तिभिस्चतुभिः पञ्चभिर्वा; (दीनतां गाः) 
नाः सत्यः; गायत्र एव विराजः; (उपधारयेत्‌) भवन्ति; एवस्य च्छन्दसोऽभावात्‌ 
भगवतोभयच्छन्दतां मध्ये तदुक्तम्‌ ॥। | 
उ° भा० भ०-- (वहुभिः बहुत से )२, ३, ४ गय प (अक्षरो) से, (दीनतां 
गताः दीनता को प्राप्त = ) न्यून होने पर (मी), गायत्रवः=्ायनीः; पविरार; 
ायन्यः=भायत्री", ही, (उपधारयेत्‌ = समक्नी चाहिए ) होते है, क्योकि (शायमी" 
से) एद मे (बहपाद) छन्द को गभाव हँ 1 भगवान्‌ (शौनक) ने (वहुमाद) दो छदो के 
मन्यम ही उसे (दो ही मक्षरो घे न्यून हने पर "विराट्‌" के विधान) को कहा हे ! क 


तारा्‌ विराट्‌ स्वराद्‌ सम्राट्‌ स्ववशिनी परमेष्ठ । 
श्रतिष्ठा अत्नमश्तं इषा शक्रं जीं पयः ॥ 
तक्षम्णोऽकोऽम्भोऽग्ु = वार्ापथोदकयु्मम्‌ ॥१॥ 

सू० अ०--तायाट्‌ "विराट्‌, श्वराद्‌ 'सथ्राद्‌? स्ववसिनी, रमेषठीः, 
श्रविष्ठाः, ्र्त, अदधत, शषा, युक, "जीव? "पयः, "प्त, अणे, अंशः, 
जम्भः अम्बु, वारि, आपः ओौर अन्तिम उदक (ये उन छन्दं के नाम दहै जो 
दूसरे कन्दो के अधिकार भें स्थित होते हैँ भौर २ अक्षरों से न्यून अथवा अधिक 
होते है) । 

० भा०--या विषये स्थिता द्वाभ्यां ता इमाः--ताराद्‌, विराट्‌, स्वराद्‌ , सश्नाद्‌, 
वशिनी, परमेष्ठोमरिष्ठ, मलनम्‌, अश्वम्‌, पृषा, शुक्रम्‌, जीवम्‌, पयः, चम्‌, अण, 
अंशः, अम्भः, अम्बु, वारि, आपः, (उत्तमम्‌) उदकम्‌ इति यथेासिसतिविराजङ्च 
द्वानिशत्यक्षरादयो दिक्चताक्षरप्यन्ता. ॥1 

उ० भा० अ०-जो (सरे छन्दो कै) अधिकारमें स्थित (हतेहं) भौरर 
(क्षरो) के (न्यून अथवा अधिक होति है) तेये है--ताराद्र विराद्‌ + स्वाद्‌, 
सश्राद्‌ स्ववशिनीः परमेष्ठी, तिष्ठा त्नः अग्रत, तरषाः न्ह जीषः प्यः, वप्रः 


किसी छन्द कै नाम के साथ विराट्‌" शन्द तभी काया जाताहं भव च 
छन्द की 'अक्लरः-सदख्या से सम्बद्ध ऋचा में २ 'अल्लर' न्यून होते हं। 
कितु “विराट्‌ मायनी' तो २०, २१ अथा १९ यशर क्री भी ५ 
ह । १७१३ केवर उदी कचा पर लीथू होता ह जो एषे बौ 

सच्य मेः मावे जो अक्षर~सस्या कौ दृष्टि से उ ऋचा से पए्व्ती ठप 


यदर्व्ती हो । 
(ख) निदा्न-सूतर ६५ भेँइसछन्द कानामं'राद्‌ हं! 


टि० (क) 


१७ : छन्दः-पटरूम्‌ {२} 5 ८२९ 
अरैः, अंशा, मम्भः, अम्बु, वारि, आपः, (गौर, उत्तमम्‌ अन्तिम) उदकं -२२ अक्षरों 
से लेकर १०२ सक्लरों तक के यं "विराट्‌" छन्द. ह ।क 

(छन्दसां देवताः ) 
दैवतं छन्दसामत्र वक्ष्यते तत उत्तरम्‌ । 
दमनेर्गायत्यतोऽपि दवे भक्त्या दैवतमाहतः । 
सप्तानां छन्दसागूचौ ॥६॥ 
(इन्दो के देवता ) 
सूर अ०~-{ गव यहाँ से आगे ) छन्दो के दैवता बतखाये जायेंगे । “अग्ने- 
गौयत्री" से प्रारम्भ होने बाठी दो ऋचायें सात छन्दं के देवताओं को एक-एक 
करके वतराती है 


१७१९ प्राग्गायत्री-वगें १७।२० 

















(श छन्दः का नाम | अक्षर-सख्या | चिराद्‌ कानाम| गक्षर-सख्या 
मा | छ | हक | ५२२ 
अरमा | ८ | सीन ` = 
अतिमा | र | माका | १२२१० 
उपमा ` | द्‌ | च्वेमावा | १६२१४ 
खमा | २, | विरादकागा | २०२१८ 

१६।८ प्रथम-वगे ` १७१५ 





व कानाम | मक्षर-सख्या | विराट्‌ कानाम| बक्षरसस्या 

















यतरो | र ड र्ररर 
च्म | २८ | बिख्द्‌ | २८.२२६ 
न [प [ न्ग [सप 
वृहती | ३९ | चन्नाद्‌ | ३६--रन-र४ 
पमिति , [ ५ | स्ववि | ४०--२-३८ 
त्रिष्टुप्‌ ४४ परेष्टी  ५५-स्=भ्र 


जगती ४८ म्रतिष्ठा ४८-- २४६ 
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उ० भा--{ अत्र वत उत्तम्‌) ताराडादीनां छन्दसामुत्तरम्‌; (छन्दसाम्‌) 

गायघ्रयादोनामतिच्छन्वसां च, (दैवतम्‌ ) देवताः; (वक्ष्यते =) कष्यत्ते। ५अगने- 

गौय्यभवत्सयुगवा"); (अतोऽधि =) इत्यत रम्य; दवे ऋचौ छन्दसां मक्ता दैवत- 
१६।८०--८६ द्ित्तीय-वगं १७५ 














(1 ~ 
छन्दं करा नाम | भक्षर-सल्या |विरद्‌कानाम| अक्लरसस्या 
 मतिनगती ¢ द न ५२-स्० 
वरी | ५६ | बनू | ५६ -रप 
अतिषव्वरीः | 5० | वृषा ष | ९ स्प 
अन्द | द | न | इ-स्= 
ज्लष्टि | ष्ट | वव | ८-२-९६ 
भूति | ५२ - ` प्व [ण्स 
मरिमणि _। ५ | वष | ण 





१६।८९--९० तृततीय-व्गें १७।५ 


2 





छन्द का नामं | अक्नर-सख्या विराट्‌ के! नाम | मक्षरतस्या 








र 
॥ 
1 
। 
। 
| 


1 
= | 
च (म 
क्क [५ 
सन (प 
ज्म | 


> जन्य "विरद गी हो सकते है नौर 
ववतं छन्द के अधिकार के अनूसार यं छन्द श ह 
५ 'स्वराद' भी । 'हर्षीका' भौर श्ताराद्‌' तो केवल पविराद्‌' ही हौ सकं £ 


श्वराद्‌' नही । वहाँ विराटो के ही नाम वतलायं भब टं! 
० = ~~ 


१ ऋ १०। १३० (11 


१७ ! छन्व्ः-पटलभ्‌ (२) : ८३१ 


माहतुः सप्तानाम्‌ । तस्मादणनर्यायत्रौ भवति । साविभ्युष्णिक्‌ । सौस्यनृष्टुष्‌ । बारहस्यत्या 
वृहती । भेजावड्णी विराट्‌ 1 एरी त्रिष्टुप्‌ । वंश्वदेवौ जगती । 


छन्दसां देवतान्ञाने घर्मः ्रयोजनं भवत्येव । सये छन्दसां दंवतेनाघ्यवसायो भवति । 
यथा “तव स्वादिष्ठा”; “शिवा नः सख्या” इत्युष्णिगनुष्टुभोमंध्ये -- “धृतं न पूतम्‌" 
इति षड्विशत्यक्षरे दे च्वौ दैवतेन स्वराजौ गायज्यावध्यवसोयेते, न॒विराजावुष्णिहौ 1! 


उ० भा० अ०--(अत्र तत उत्तरम्‌ मव यहाँ से भागे} ताराड्‌' आदि छन्दो के 
अनन्तर, (छन्दसाम्‌ छदो के) “गायत्री आदि (छन्दो) के भौर अतिच्छन्दों के; 
(दैववम्‌ = ) देवता; (वक्ष्यते) कहे जाते दं । “अग्नेगौयत्यभवत्सयुग्वा क, 
(सतोऽधि =) यहाँ से लेकर, दे ऋचौ दो ऋचारये; भक्त्या --एक-एक करके; सप्तानां 
छन्दसाम्‌ = सात छन्दो के, दैवतमादतुः = देवताओो को वत्ती ह । अतएव “भायत्री' 
(छन्द ) अग्नि का, "उष्णिक्‌" सवित्‌ का, बनृष्ट्प्‌' सोम्‌ का, "वृहती बृहस्पति का, "चिराद्‌" 
मित्रावरुण का› "त्रिष्टुप्‌" इन्द्र का (भौर) "जगती" विश्वेदेवो का हं । 
छन्दो के देवताओं के स्ञनमें घमंरूप प्रयोजनतोहंही। ( इसके अतिरिक्त) 
सशय होने पर छन्दो का निश्वय देवता से होता हं । जैसे--“"तव स्त्रादिष्ठा-* “ गौर 
“शिवा न सख्या “--इन उष्णिक्‌" गौर ॒-“जनृष्टुप्‌" (-ढन्दस्क ऋ चाओ) के मध्य मे-- 
“वृत न पूतम्‌" ” आदि २६ अक्षरो वाली दो ऋचायें (अग्नि) देवता की होने से स्वराट्‌ 
भापत्री' {-छन्दस्क) निरिचत की जाती है, "विराद्‌ उष्णिक्‌" ( -छन्दस्क) नही ।ख 
टि° (क) अग्नेगयत्थभवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता स्रभृव । 
अनुष्टुभा सोम उक्यं महस्वान्‌ वृहस्पतेवर हती वाचमवत्‌ ।1 
विराण्मित्रावखुणयोरभिश्रीरिनदरस्य त्िष्टुविह भागो अल्ल । 
विरवन्‌ देवाञ्जगत्या विवेश तेन चाक्टूप्र ऋ.षयो मनुष्या ॥ 
(ख) तव स्वादिष्ठा ऽगने दृष्टिर्‌ इदा चिदह्न॒ इदा चिदक्तो । 
श्िये रक्मो न॒ रोचत उपाके ॥४।१०।५ 
घृत न परूत॒तनूररेपा युचि हिरण्यम्‌ । 
तत्‌ ते सक्मो न॒ रोचत स्वधाव ॥४।१०।६ 
कृत चिद्धि ष्मा सनेमि देपो ऽन इनोषि मर्तात्‌ । 
दथा यजमानादृताव. 11४1१ ०।७ 
श्चिवा न सख्या सन्तु श्नात्राऽगने देवेषु युष्मे 1 
सानो नाभि. सहने सस्मिन्तूचन्‌ ॥४।१०।८ 
२६-२६ अक्षरो वारी ये वो ऋचायें (४।१०।६-७) स्वरा गायत्री" मी 
हो सक्ती हं भौर विराट्‌ उष्णिक्‌" भी ! इन सभी ऋचाभो (४।१०।१-८) 
का देवता अग्िहं। मग्नि शायत्रीः का देवतामाना गयाह्ं।! अतयेदो 
च्छ्वाये "स्वराट्‌ गायत्रीः ह । 


व ~ 


*ऋण््डाषगप्‌ २ ऋ० ४।१०१८ ३ न्द० ४।१०।६ 
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नं पद्वते; ॥७॥ 
सु° अ०- (१५६ मेँ निर्दिष्ट छवामीं भँ) ‹ 
९ दिष्ट ऋचनाओौं मै) पर्क्ति' (छन्दः) के (देवता का 
उ° भाण०--पुटधक्त तेः देवतमेते 1 
क तः दवतमेते ऋचौ न माहतुः ! सप्तत मध्ये यस्मात्‌ पडग्तस्तस्या- 
उ० भा० य०--{ १७६ में निदिष्ट) इन दो ऋषागो ने; पङ्के; पडक्ति' 


क 


देवता को; सन्नी, ह! यत. "पड्धक्तिः (अधानभत 
ज ५ 4 ध 2 (अधानभूत) घात (छन्दो) कै मध्य मँ 
साहु वासवी ॥८॥ 
सू० म०~- वह्‌ (= पडाक्ति) वयुगो की है । 
उ० भा०--सा==पडकितिः; वासवी वेदितव्या ॥1 
उ० भा० अ०~-सरा-=उसे-=पडक्ति को, वासवी = वसुभो की; जानना चादिषु 1 
भ्राजापत्या त्वतिच्छन्दा ॥६॥ 
सू० अ०--अविच्छन्दः (वाटी ऋषा) श्रजापति (देवता) की (शेती है) । 
० भा०-- था मतिच्छन्दा च्छक्सा श्राजापत्या वेदितव्या ॥ 
उ० भा० अ०--नो अतिच्छन्दा ऋचा (होती हं) उतते, प्राजापत्या = प्रजापति 
की; जानना चद्धिए्‌ 1 
बिच्छन्दा चागुदेवता ॥१०॥ 
स अ०--विच्छन्दः (बारी ऋचा) वायु देवता की ( दोती है) । 
उ० भा०--पा चिच्छन्दा ऋश्सा वायुदेवता बेदितव्या ५ 
उ भा० भ०--नो बिच्छन्दा ऋचा (होनी ह) उते वायु देवता बाली; भानना 


चाहिए ।ल 

टि० (क) पू्वर्ती शूत्र (१७६) ऋण्वेद की दौ चागो {१०।१३०।४-५) पर मधत 
है जिनमे "विरा पद जाया ह। सूत्रकार इस "धिराद्‌ का अथं श्ट भक्ष्यो षे 
यून छन्द ' मानते ह । यत इन दोनो ऋवाभो तथा तदनुसार १७१६ 
'पदधवितः कै देवता का उल्लेख नदी है, अत सूत्रकार को परकर के देवता 
कै लिए पृथक्‌ सूत्र (१७१८) वनाना ¶डा ह । वास्तव में उपयुक्त ऋचागोर्मे 
प्रयुक्त “विराट्‌ पद का अथं "डित है, जैसा कि ताण्ड्य-बराह्मण २४।१०।२ मे 
केही भया है--“पडक्तिर्वे परमा विराट्‌ 1“ अत एव भूबकार की "पक्ति" छन्द 
ॐ देवता के किए पृथक्‌ सून बनाने कौ आववयकता नही षी । 

भविच्छन्द ' कौन छन्द है--यहं भाष्यकार ने नही वत्तलाथा ह । विच्छदः कै 


(ल) ॥ 
बिषय में उपनिदान-युत्रे ६ मे का गया ई--“विच्छन्द- स्व्लरपदिमाणा सङति- 


<~ = 


{^ 


श 


न, ज 2 


द य 
न ^ 
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दिपदा पौरष छन्दः ॥११॥ 
सू० अ~ द्विपदा छन्दः पुरुष (देवता) का दै) । 
उ० भा०--या द्विपदा (छन्दः) ऋक्‌ सा, (पौरुषम्‌ ) पौरषो; वेदितव्या ॥ 
उ० भा० अ०्--जौ द्विपदा (छन्दः) वालो ऋचा हँ उसे; (पौरुषम्‌) पुरुष 
देव्ता) की; जानना चाहिए । 
ब्राह्मी त्वेकपदा स्ता ॥१२॥ 
सू० अ०्-एकपदा ( ऋचा) तो ब्रह्मन्‌ की मानी गई है। 
उ० भा०-या एकपदा ऋक्‌ सा नाद्य स्छृता प 
ॐ० भा० ज०--जो एकपदा (== एक पाद वाटी } ऋचा (होती हं} वह; जाद्यी- 
ब्रह्म्‌ की, स्पर्ा = मानी गई ह । 
(छन्दसां वणः ) 
एतेनेव क्रमेणैषां वर्णतो भक्तिरुच्यते ॥१३॥ 
(न्दो के बणे) 
सू° अ०-इसी क्रम से इन (छन्दो) को वणं की दृष्टि से विभाग बतलाया 
जाता दै] 
ॐ० भा०--येन कमेण च्छन्दसा दैवतमुक्तम्‌, (एतेन =) तेन; एव करमेणैषां वर्णतो 
भक्तिरुच्यते ॥ 
उ० भा० भ०--जिस क्रम से छन्दं कै देवता वतकाये गये ह; (एतेन ==) उस; 
ही; क्रमेणेषाम्‌ = करम से इनका, वर्णतो भक्तिरुच्यते वणं की दृष्टि से विभाग बतलाया 
जाता ह । 
श्वेतं च सारङ्गमतः पिशङ्गं कृष्णमेव च । 
> हितं (= ¢ 
नीलं च रोहितं चेव ॒सुबणमिव सप्मम्‌ । 
असणं इ्यामगौरे च धभ्र वै नहं तथा ॥१४॥ 
सू°ज० -( "गायत्री" आदि छन्दो के वण कमः ये है) -रवेत, सारक्ग, पिराङ्ग, 
छृष्ण, नीठ, छेोहित ओर सघ्ठम सुवणं की भति, अरुण, श्याम, गौर, बभ 
ओर न्क । 
(८३२ च) परभूतं "विज्ञेया अर्थात्‌ "विच्छन्द ` मे गक्षरो की संस्था संकृति" अमृति 
(*अतिच्छन्द ` से) जागे जाननी चाहिए । 
इसे प्रतीत होता ह॑ १०४ अक्षरे तक समाप्त होने वाके 'मतिच्छन्व' से 
मधिकं अक्षरो वके छन्दो को "विच्छन्द * कहा जाता हं । "विच्छद" का 
इल्केख भनिच्छन्द ` के वाद मे हुमा है--इससे भी उपर्युक्त मत की पुष्टि 


होतीदहै। 
१०५ 


८इे४ ; ऋग्वेवप्रातिशाख्यन्‌ 


उ० भा० -इ्वेतम्‌ शङ्ख वणम्‌; गायत्रम्‌ ! सारङ्गम्‌ =द्विवणं 
मौष्णिहुम्‌ ! पिशङ्गम्‌ = रोचनावर्णम्‌; आनुष्टुभम्‌ 1 क 
नीलम्‌ =उत्पर्व्म्‌; वैराजम्‌ ! रोदितम्‌ =इन्रगोपवर्णम्‌; तरष्ुभम्‌ 1 (खवेमिव =) 
सुवर्णरूपवरणम्‌; जागतम्‌ 1 अरुणम्‌ =प्ातःसन््याश्रवर्णम्‌; पाडस्तम्‌ ! (इयामगौरे- -) 
श्यामम्‌ =गुक्व्णम्‌; अतिच्छन्दः; गौरम्‌ = सिद्ार्यवर्णम्‌; विच्छन्दः! वथ = कपिल- 
वर्णम्‌; दरेपद छन्दः । नङ्कुखम्‌ = नकुल्वर्णम्‌; एकपदं छन्वः । एतावता देवताक्रमेण वतीविधिः 0 
„ ड० ० ज०--शायनी" का (वण) ; इवेतम्‌ सवेत =-शढल करै वं के समान, 
(हं) 1 उष्पिक्‌ का (वरणं); सारङ्खम्‌==चितक्वरा=ङृष्य ओर शुक्ल इन दो वर्णो 
का मेक; (ह) । "अनृष्टुप्‌' का; पिदाङ्गम्‌== कालिमा युक्त पीला, वणं, (है) । वृहती 
का (वणं); क्ष्ण कृष्य == मगर का वर्णं, (हं) 1 "विराद्‌' का (वणं), नीलम्‌ = 
नीका==नीके कमर के वर्णं के समन, (ह) । त्रिष्टुप्‌" का (वणं), ऊोहितम्‌-लल 
जुगन्‌ के वर्णं क समान; (है) । (जगती का, (सुवणेमिव = सुवणं कौ भांति) सुवणं 
के रूपके समान वर्णं ह । “पड क्ति का ( वणं), अरुणम्‌ अरुण प्रात कालीन बादल 
के वणं के समान; (हं) । (इयामगौरे--) 'भतिच्छन्द ', इयामम्‌-= स्थाम वोते के वणं 
वाला; ( होता हं) । “विच्छन्द " गौरम्‌ गौर (वणं) का~=पीली सरसो कै समान वणं 
वाला; ( होता हँ) 1 द्विपदा छन्द , वश्रु=मूरा=क्पि के वणं वाला, ( होता हँ ) 1 
एकपदा छन्द ; नङकुकम्‌-=न करु के वणं वाला (होता ह) । देवताओौ के इस क्रमसे 
वर्णो का विधान (करिया गया हं) । 


पृदिनिवर्णं तु वैराजम्‌ ॥१५॥ 


सू० अ०--'विराद्‌ः प्रदिन वणे वाला है । 

० भा० -शदिनवणैम्‌ वहम्‌ पवनम्‌; वैराजम्‌ । अय कस्मादैराजस्य 
दविवरणोपवेशषः कियते ? तत्र क्मेणेव नीलत्वं सिद्धम्‌ । न सिष्यति 1 कयम्‌ 7 एतास्तिस्रो 
विराजोऽनुष्टुवेका पडवितरेका स्यां स्पूना चेका ! ततर पुयोर्नीलो द्ण- । मस्या. परित- 
रिति वेदितव्यम्‌ । एवमपि क्रथनेतदध्यवसतीयते पू्वयोर्नीलः मस्याः पदिनरिति ? निचृदुमुः 
रिजोस्यूनाधिकयोः सहोपदेशादस्याः पृदिनिर्भेवति । परिकोषादितरयोन ल इत्यध्यवसीयते । 
तयोरप्येके कमात्‌ पडक्तरेव विराजो नीलत्व मन्यन्ते ॥ 

उ० भा० अ० -तराजम्‌ “विराट्‌ (खन्द ), परदिनवणेम्‌ = वहत १ 

~ है) 1 (प्रश्न "विराद्‌" के लि दो वर्णो का उपदेश क्सि कारण से क्रया 
1 ॥ 0 म) कमसेही नीरत सिदध हं । (उत्तर) सिंध नही र । 
{अद्न) क्यौ (सिद्ध नही होता हं) (उत्तर) "विराद्‌' तीन ह -( ९) न 
"अनुष्टुप्‌" एक, (२) (धिसा) 'पडक्ति' च एक, (३) २ (क्षरो) न्यून (विराद्‌ 


द्वि (क) "विसद्‌ जनुष्टुप्‌' के किए १६४२ को देखिए । 
(ख) “विसाद्‌ पड विति' के किए १६।५५ को देखिए 1 
(म) दो-खन्नरोसे न्यून "विराद्‌" के किए १७५३ को देखिए 1 


१७ › छन्दः-पटलम्‌ (२) : ८३५ 


एक । इनमे से एवं वके दो (विराटौ) क नीर वणं ह । इसका (दो बक्षरो से न्यून 
"विराट्‌" का) पुदिनि (वणं) जानना चाहिए । (भदन) एरी स्थिति होने पर मी यह्‌ कंसे, 
निदिचत किया जाता हं कि पूर्वं वाते दो (विराटो) का नीरू हं ओौर इसका (==२ अक्षरो से 
न्यन "विराद्‌' का) पृडिन ह ? (उत्तर) स्युन (गक्षरो) काले तया अधिक (अक्रो) वाले 
“निचृत्‌" गौर “मुरि क्‌' कै साथ उपदेन होने से इसका (==२ अक्षरो से न्यून "विराट्‌" का) 

पूदिन (सिद्ध) होता ह । अवशिष्ट होने से अन्य दो ("विराट्‌ गनुष्टुप्‌" गौर “विराट्‌ पडक्ति) 

का नील (वर्णे) हं--वह निदचय किया जाता हँ ।क एक आचायं उन्म भी कम सै “निरीद्‌ 

पड नित' का ही नीर (वणं ) मानते हं । 


निचृच्छयावम्‌ ॥१६॥ 
स० अ०-- निचत्‌! गहरे भूरे (श्याव) (बणे का होता दै) । 
० भा०-- (यावम्‌ = ) छमिद्रपितपनवणंम्‌; निचृत्‌ भवति ॥ 
उ० भा० ग० -{इयावम्‌ = गहरे मूरे वणं वार।==) कोटो से षित किये गये पत्ते 
कै व्ण के समान, निचत्‌ (खन्द ) होता हं । 
पषद्थुरिक्‌ ॥१७॥। 
सू० अ०--“सुरिक्‌ (छन्दः) प्षद्‌ (बिन्दु वाका) (होता है) । 
उ० भा०-- (एषत्‌ =) बिन्दुमत्‌; भुरिक्‌ भवति ॥ 
उ० भा० अ०--(पषत्‌ =)चिन्दु वाला, सुरिक्‌ (खन्द ) दौता हं । 


जरह्मसामग्येजुश्छन्दः कपिलं व्णेतः स्यतम्‌ ॥१८॥ 
सु० अ०-्रह्न्‌, सामन्‌. ऋचा ओर यजुः का छन्दः वणे की दृष्टि से कपिक 
माना गयादहे। 
उ० भा०-(नह्मसामग्येुरछन्द्‌ः =) ब्रह्मणः सामण्यंजुषां च च्छन्दः; वणे 
कपिलम्‌ जटाकेलापवर्णम्‌; स्प्रतम्‌ ॥ 


उ० भा० म० - (नह्यसामग्येजुरछन्दः = ) ब्रह्मन्‌, सामन्‌, ऋचा ओर यजु का 
छन्द ख, वणेतः व्ण को दृष्टि से, कपिलम्‌ = मूरा=जटासमूह्‌ कै वर्णं के समान, 
स्मृतम्‌ मना गथा ह ।ग 


टि० (क) निचृत्‌, "मुरि" मीर "विराद्‌--इन तीनो छन्दो मे यह समानता ह कि ये 
निदिष्ट अक्षरो वाले छन्द न होकर न्यूनालसो मवा अधिकक्षरो वाजे छन्द हं । 
मत. "निचत्‌ (१७११६) अर ^मृरिक्‌' (१७1 १७) के अव्यवहित पूवं (१७१५) मे 
न्यूनाक्षरा “विराद्‌' का ही विधान युक्त ह, अन्य प्रकारके विराटो का नही। 
अन्य प्रकार के दोनो विराटौका तो १७।१४ मे विहित नील वर्णदहीहं 


(ख) इन न्दौ के लिए १६११० मौर १६।११ को देखिए । 


८३६ : ऋगिवपरातिताश्यम्‌ 


(गायत्याः पूकौणि मादीनि पद्ध च्छनेदांसिः तेषा वैराजा च) 
मा प्रमा प्रतिमोपमा संमा च चतुरक्षराद्‌ । 
४ चतुरुदरशुयन्ति पश्च च्छन्दांसि तानि इ ॥१६॥ 
र व से ( छन्दः च विराट्‌) 
० अ०्--साः, शरसा, श्रतिमा, उपमा ओर संमा-ये 
जो ४ अक्षरो से (प्रारम्भ होकर ) ४-४ अक्षरों से बद है ! र 


(८३५ग) कानाम _ | अक्षर-सस्या 


मायत्री | २४ 


----------~~--^~^~~ 
--~--*~~---~ 


उष्णिक्‌ 









अन्‌र्टुप्‌ 


७७५ 













भ सुवर्ण-वरय 
(1) बिराद्‌ भनुः (१०८३) था 
(१) बिराद्‌ पडन्तिं (२३(११०८ १) १०५८४] भाषस ५ 







२२, २६, ३० "१०२ |अनुल्लिसित | प्रि 


स्य॒नाक्षये विराट्‌ 
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„ (ण्ड "च _-------------- 
निवृत्‌ (गायत्री, २३, २७, ६१ १०६ अनूत्लिपित{ प्या 


उष्णिक्‌ "उक्ति 
--------------~ 
अनृत्किसित पृपत्‌ 


-------------------- ~~~ ~ 
भूरिम्‌, {गायत्री, उष्णिक्‌ २५) २९, 3३ १ ०१ 
५५५ उक्ति ) 
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1 कुः भ 
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एकपदा (गायत्री जगती)| ८ १२ ब्रह्मन्‌ 
न ==: वथः प्रभ 
द्विपदा (गायत्री ` जगती)(८>८२ "^ {1९५} | - ९ 1; 
1 प 
तिच्छन्द' ५२, ५६ १०४ ( प्रजापति ध्यं 
(अतिजगती उक्ति) ऋ. 
विच्छन्द | १०८०.“ [१ न वाय क 
क क „2 


., १८ [ननृत क 


~ _-------- 
शह स श्र ओर । ३६ , १२. 


[2 
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उ० मा०-मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, संमा च इति चतुरक्षरात्‌; 
(चतुरुत्तरम्‌ = ) चुख्तराणि । तानि गायच्या पूर्वाणि पञ्च च्छन्दा सि वेदितव्यानि 
उ० भा० अ०--मा, भरमा, प्रतिमा, उपमा मौर संमा -ये; चतुरक्षरात्‌-४ 
अक्रो से (्रारम्म होकर); ( चतुरृत्तरम्‌ = ) ४-४ अक्षरो से वहते हं क “गयतव से 
पुवं मे; तानि पच्च छन्दांसि--इन पांच छन्दो को; जानना चाहिए 1 
हषीका सषीका मर्धीका स्वमात्रा विराट्कामा । 
दथक्षरादीनि मादीनां वैराजान्यजुचक्षते ॥२०् 
सू० अ०--२ अक्षरो से प्रारम्भ होने वाङ (जौर ४.४ अक्षरो से बढते वके) 
हर्षीका", 'सर्षीकाः, (सर्षाकाः, 'सवेमान्ना ओौर "विराद्क्तामा--ये “मा' आदिं 
(छन्दो ) के "विराट्‌ के जते द । 
2० भा०-{ दर्षीका सर्षीका मर्षौीका स्वेमात्रा चिशदकामा इत्येतानि च 
दवथक्षरादीनि चतुरुत्तराष्यष्टाद्ालरपयन्तानि मादीनां वैराजान्यनुचक्षते ॥ 
उ० भा० अ०-द्वयक्षरादीनि = र मक्षरो से प्रारम्भ होने वाके; ४-४ अक्षरो से 
चदे हए १८ क्षरो तक जाने वारे (दर्षोका, सर्षाका, मर्षका, सवेमात्ना, विराटक्तामा) 
ये (छन्द ) , मादीनां वैयाजान्य्ुचक्षते = “मा' आदि (छन्दो) के "विराद्‌" कुरति है ल 
(पादढृचता्षरेषु सन्देदास्पदानाखदां चन्दोनिणयम्रकारः) 
अक्षराण्येषे सरवे निमित्त बरव्रम्‌। 
विद्याद्धिप्रतिपन्नानां पाददृत्ादरेछेचम्‌ ॥२१॥ 
(पादः त्त ओौर अक्षरो के विषय में संदिग्ध चाओ के छन्दः के निणेव को प्रकार) 
सृ० अ०--पादो, वृ्चों भौर अक्षरो की च्ष्टि से संदिग्ध उचाओं के 
(छन्दोनिणेय के छिए) सबौधिक चख्वान्‌ निमित्त सर्वत्र (उन उऋचाओं के) 
अक्षर' दी है । 
उ० भा०-- (पादवृत्ताक्षरै: = ) पदे््तरकषरंश्च, विप्रत्तिपन्नानाखचां सर्वत्र 


वल्वत्तरं निभित्तमक्षराण्येव विदयान्‌। यया-“सुे विषमा सजामि '‹ पादैविघ्रतिष- 
्स्तिल्नोऽ्षरे्जगत्योऽघ्यवसीयन्ते \ यथा--“नवानां नवतीनाम्‌"२ इति पङ्क्तिः । यया 


च-“अश्नभ्रुषो न वाचा भूषा सु" इति वृत्तैविभ्रतिपन्नालरंस्ष्टुवल्यवमोयते । यया-- 
“यास्ते प्रजा अमृतस्य" इत्यनुष्टुप्‌ 1 यया च - ध्ये न" सपल। अयते भवन्तु" इत्ति 
तिष्टुष्पराथे चाक्षरेरेव जगत्यध्यवसोयते ॥। 
टि० (क) इस प्रकार भमा" ४. श्रमा' ८, श्रतिमा' १२ "उपमा' १६ जौर "तमा? (चछन्द) 
२० अक्षरो का होतारं! 
(ख) "मा" आदि छन्दो तया इनके विराटो के किष पृष्ठ ८२९ पर रेचाचिच कौ देखिए । 
र ----------~-~-~ 
२ ऋ० १५९९९१० ` ऋ० १।१९१।१३ ` त° १०।७७। १ 
४ ० १४३९ ५ ऋ० १०।१२८।९ 
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उ० भा० अ०- (पाद्वृत्तश्वरेः--) पादौ वृत्तो भौर अक्षौ (की दृष्टि) से, 
विप्रतिपक्नानामृचाम्‌ = सदिग्घ चनाभो के (छन्दोनिणेय के लिये); वटवत्तरं निमित्तम्‌ 
सर्वाधिक वलवान्‌ निमित्त; सर्वत्र; अश्राण्येव क्षरो ('क्षरसख्या) को दी, जानना 
नाहिए । जेसे-“सुे विषमा सजामि" - पादो कौ दृष्टि से सदश्व ये तीन ऋचायें अक्षरो 
(अक्षर -सख्या) से जगती" (छन्दः की } निदिचत की जाती हं 15 जँसे-“नवाना नवततीनीम्‌^- 
यह (ऋचा) पडि" (छन्दः कौ निरिचत की जाती ह) ।ल भौर जैे--"अभ्रगषो न वाचा 
प्रुषा वसु“--यह वृत्तो से सदिग्ध होने पर अक्षरो (*अक्षर'सश्या) से शिषटुप्‌" निर्षित की 
जाती हं ।ग जैसे--“यास्ते प्रजा अमृतस्य” यहु { ऋचा) “अनुष्टुप्‌ (छन्द की निदिचत) 
टि० (क) (3) सूर्ये विपमा सजामि दतत सुरावतो गृहे । 

तो चिन्तुन मराति नो वय मरामा--रे भस्य योजन हरिष्ठा 

मधु त्वा मधुरा चकार 1 ऋ० १।१९१।१० 
(1) इयत्तिका श्षकृन्तिका सका जधास ते विषम्‌ । 

सो चिन्न न मराति नो वय मरामा--रे मस्य योजन हरिष्ठा 
मधु त्वा मधुला चकार । ऋ० १।१९१।११ 

(य) चि सप्त विष्मुलिद्धका विषस्य पुष्पमक्षन्‌ 1 
ताश्िन्तु न मरन्ति नौ वय भरामा--रे अस्य योजन हरिष्ठा 
मधु त्वा मधुरा चकार । ० १।१९१।११ 

(प्रद्न) इन तीनो ऋचामों मँ कमश ८, ८, ७, ६, १० भौर ९ क्षरो 
केक पादह। पादो की दृष्टि से इन ऋषभो कै छन्दोनिय मँ सचय होता 
है। (उतर) इन तीनों ऋषभो मे ४८-४८ "मकर है 1 दस "अकषर -सष्या 
से निर्णय हो जाता ह कि ये तीनो ऋ चाये ४८-मक्षरारमक (जगतीः छन्द की ₹ै। 

(ख) नवाना नवतीना विषस्य रोपुप्रीणाम्‌ | 
सर्वासामद्रम नामाऽररे अस्य॒ योजन हरिष्ठा मचु त्वा मवुला चकार} 

(भसन) दस तहा में कमश ७, ७, ६, ५, ६ भौर ९ अक्रो के ९ पाद 
है। इसप्रकार पादोँकी दृष्टिसेदस च्छा के छन्दोनिणंय मे सशय होता 
है । (उत्तर) इ ऋचा मँ ४० "अकार" है । इस "अनर्यां स निर्णय हो 
जाता ह कि यह्‌ ना ४०-अभारत्मक 'डमति' छन्द कौ हं 1 


(ग) अश्प्रुपा न वाचा प्रुषा कु हविष्मन्तो नं यज्ञा विजानुष । 
सुमास्तन ब्रह्माणमर्हुमे गणमस्तोष्यपा न क्षोभसे ॥ ^ 
(परल) ११-११ अक्षरो के पादो से ज्ञात दताहं कि यह ५ 
किन्तु त्रिष्युम्‌' छन्द के पादक उपोनम्‌ “अक्षर' "गु दीता हप ब्र" 
का "वल" है, दे० १७२९ । प्रस्त क्वा के समी शासेमं उपोत्तम क 
&) द्रम प्रणारसभी षदो मे ववृत नियम कै विष्हं 1 (उत्तर) 
रोने षर भी हम तम्चाका छन्द निष्टुप ही माना 
"तिष्टुप्‌' 7 निर्वादुक ८८ अक्षरः हुं 1 


ष्कुः" रह 1 
गवत्तःकीदृष्टिसे विरो 
जाना है, क्योकि इम ऋचाम 


१७ : छन्दः-पटसम्‌ (२) : ८३९ 


की जाती ह) ।क ओर जैसे--“ये न सपत्ना भप ते भवन्तु ्रिष्टुप्‌ के धिकार 
मँ होने पर अक्षरो ('अक्षर'-सख्या) से ही "जगती" (छन्द. गरी) निरिचत की जाती ह ।ख 


(छन्दोरध्या न्यूनाश्वराणां पादानां पूरणाथं संधिविच्छेदो व्यवधानं वा ) 
वयुहेदेकाच्रीमावान्पादेषूनेषु संपदे ॥२२॥ 


(चन्दः की दृष्टि से न्युनाक्षर पादो की पूर्तिं के छिए संधिविच्छेद अथवा व्यवधान) 

सू० ० (एक अथवा एजाधिक) पादौ मे अजश्चरो की संख्या ( छन्दः की 
दृष्टि से एक अथवा एकाधिक) न्यून हो तो ( अक्षरो की संख्या की) पूति (संपद्‌) 
ऊ छिए एकाक्षरीभावरूप संधियो को तोड़कर प्रथक्‌ कर देना चाहिए । 


उ० भा० उनेषु पादु, (संपदे = ) संपदि कर्तव्यायाम्‌; एकाक्षरोभावान्‌ 
संधोन्‌; वयहेत्‌ - पुथककुर्यात्‌--इत्य्थः । “प्रेता जयता नरः”; “सास्माकेभिरेतरी न। 
शदः" इति यथा । लेषु इति किम्‌ ? “मं यजं मधुमन्तं धी नः ।*९ संपदे इति 
कस्मात्‌ ? “आ इतायामोष गव्यन्त इन्द्रम्‌”४ इत्यत्र त्रय एकोभावास्तत्र पुंस्येव व्यूहेन 
संपत्सिद्धेरुतरयोर्‌ न कतं व्यो भवति ॥ 


उ० भा० अ०--उनेषु पादेषु पादो मे अक्षरो कौ सस्या (छन्द की दृष्टि से) 
न्यून हो तो, संपदे = (क्षरो कौ सख्या कौ) पूति कै लिए, एकाक्षरीभावान्‌ -एका- 
क्षरीभावरूपगः सधियो का (को); व्यूहेत्‌-= न्यृद'घ करे =पृथक्‌ करे--यह्‌ अयं ह । 
टि० (क) यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन्‌ घामन्ृतस्य । 
मूध नाभा सोम वेन आमूषन्ती सोमं वेद ॥ 


(रन) ८-८ अक्षरो के पादो से ज्ञात होता हं किं यह अनुष्टुप्‌" है; किन्तु 
“अनुष्टुप्‌” छन्द. का उपोत्तम अक्षर" "लघू" होता ह 1 प्रस्तुत ऋ्चाके समी 
पादो में उपोत्तम "अक्षरः "गुरु ठं ! (उत्तर) "वृत्त" की दृष्टि से विरोध होने पर 
मी इस ऋचा का छन्द "अनुष्टुप्‌" ही हं, क्योकि इस ऋचा मे ३२ अक्षर हँ । 

(ख) ये न सपत्ना अप ते भवन्त्वि-न्द्रानिनिम्धामव वाघामहे तान्‌ 1 
वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पुश ॒ मोग्र चेत्तारमधिराजमक्रन्‌ ॥ 

(भ्रस्न) प्रस्तुत क्वा शरिष्टुप्‌" के अधिकारे आहं किन्तु इस 
ऋचा मे ४८ 'अक्षरः हं, जौ जगती" की नियत “अक्षर'-सल्या हं । (उत्तर) त्रिष्टुप्‌" 
के अधिकार में होने पर मी "अक्षर" सच्या (४८) के कारण यह्‌ “जगतीः ही हँ । 

(ग) जहा दो अक्षरो के मिलने पर एक "अक्षरः हौ जाता ह-- उसे एकाक्षरीभाव सधि 
कटा जाता हं 1 (1) श्ररिष्ट' (सवर्णदीर्घ, गुण ओर वृद्धि) ओौर (1) मभि- 
निहित" (पूर्व॑त्प) सधियां - ये एकाक्षरीभावरूप सधि्ां हँ । 

(घ) त्तधियो को तोडकर एक "सक्षर' के स्थान परदो 'अक्षर'वना देनेको "्यूह्‌ 
कठा जातां । व्यूह्‌" का अर्यं हु पृथक्करण । 





1 
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र जता श (गीर) सास्माकेभिरेतरी न शूठ "लं (मे क्रिया जाता है) । 

म ४ पादोमें ~ यह (सष मे) क्यो (कहा) ? (उत्तर) “म यज्ञ ममन्द 
कयीते) ति के ल् यह (घषर मे) क्यो (कहा). १ (उत्तर) "भा इतायामोप 
गव्यन्त इनम्‌ इसमे तीन एकीमावे ह । उनमें पे भयम ( एकीमाव) ही कर 


श्यूह' से परणता सिदहो जानें चय 
छ हो जाने पर वादे वकद (एकभाव) का श्यूह' नही करवा 


(१ १) ॐ 
पप्रथ संयोगान्ग्यवेयात्सच्यैः खरैः ॥२३॥ 


सु° अ -अन्तःस्था'-नणं ( षभः वणं ) के संयोगो को वत्स्य 
ज्यवधानुक्त करे । ४. 


उ० भा० -षप्रवर्णीशच संयोगान्‌ = सान्तःस्यान्संयोयान्‌ःइत्यरथः । व्यवेयात्‌ = 
व्यवधानं कुरयात्‌-इत्य्वः । सरैः = समानस्यानैः, स्वरैः । “म्दकं यजामहै ।"‹ “द्व. 
रस्वस्मा अकृणोतना तृणम्‌ ?"२ “गोन पदं विरदा तिरश्चां १*१ पादेपूनेषु इति संपदे 
इत्येवानुवतंते । उनेयु इति कस्मात्‌ ? श्रतयग्रमीण्म नृतमस्य नृणाम्‌ ।** संपदे इति 
कस्मात्‌ ? “अगोह्यस्य यदसस्तना मुहे" इत्यत्र द्वौ कषव्णसंयोगौ । ततर पूवंस्मि्‌ 
व्यवायेन सदः सिद्धेश्तरस्मिन्च कर्तव्यो भवति ॥ । 


टि५ (क) भनृष्टुप्‌~छन्दस्क ऋषा का यह प्रथमर पाद ह) "नृष्टुम्‌ण के णद मे८ 
अक्षर" होते है, किन्तु यहां ७(= ८ ~ १) अक्षरः हं । अत एव १ परक्षर की 
न्यूनता की पूर्ति के किए “भरता” मेँ विद्यमान श्रिष्ट' ( "दी" ) सथिको 
पृथक्‌ करके “श्र इता” पाठ किया जत्ता ह । 

(ख) शनिष्टुप्‌ -छन्वस्के चछा का यह प्रथम पाद हू ! श्िष्टुप्‌' के एक पाद्मे ११ 
अक्षरः होते है, किन्तु यहां १० (== ११-१) 'भक्षर' है! अत एव १ "अक्षर 
की पूति कै लिए ^सास्माकेभि-" मे विद्यमान श्र्िलष्ट' (ष्दीषे') संधि को पृथक्‌ 
करफै “स जस्माकेमि ” पाठ किया जाता हं! 

(ग) भसेमम्‌” (ख॒ इमम्‌) मे सथि-लिच्छेद समव होने पर सी नही किया जाताहै, 
केथोकि 'व्रिषटूप्‌ छन्य के इस तृतीयं पाद में सधि-विच्छेद करे विता ही ११ 
'बक्षर' है, जौ शरष्टुप्‌' के एक पाद की नियत (बक्षरः-तस्या हँ । सवि-विच्छेद 
वहौ पर किया जाता हं जहां अक्षरो कौ मख्या न्यून हौ । 

(घ) यहं रि्टप्‌-छन्दस्क ऋचा का प्रथम पाद हं । इममे ११ बक्षरो करे स्थान पर 
१०{==११-१) ही अन्नर' ह ! अत इम पाद मे १ "मकर" की न्यूनता हं । इ 
षाद मेँ नीन स्थो (आ [इतः -{-अय।म९ {उप} पर सथि-विच्छेद सभव होने 
पर भीः केवल एक स्यल (आ -{-इन) पर ही मवि-विच्छेद किया जाता ह क्योकि 
एक स्थल पर मघि-विच्छेद करने प्र ही "अक्षरः-मख्य पुणं हौ जानी हं 1 

२ ऋऽ १।१६१।११ २ च? १६११२ 


` ` द ० ७५९१२ 
* त्र-० ११६१।११ 


४ ऋ० ५३०१२ 
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उ० भा० अ०-द्रवर्णी श्च संयोगान्‌ = क्प्र-वणं के सयोगो को भन्तस्था- 
सहित सयोगो को- यह मर्थं ह । व्यवेयात्‌=न्यवाय"क करे = व्यवघान करे--यहं मर्थं 
ह । सदशैः--समान { उच्चारण) “स्यान वाले; स्वरैः=-स्वरो से। (जैसे) “शछ्यम्बक 
यजामहे 1“ख “उद्वत्स्वस्मा मक्ृणोतना तृणम्‌ ¦ “ग “गोन पवं वि रदा तिरश्चा ।”घ (इस सूत्र 
मे १७।२२ से) पादेषूनेषु (= न्यून अक्षरो वले पादो में) ओर संपदे ( = अक्षरो की पूति 
के किए) की अनुवृत्ति हौ रही हं । “न्यून अक्षरो वाके पादो मे “यहं क्यो (कहा ) ! 
( उत्तर ) "प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌ ।"ऊ “पूणता के,.किए" --यह (सूत्रम) क्यो 
(कहा) ? ( उत्तर) “अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे” च--यहां ( = इस पाद मेँ } श्षंमरवरणो 
कै दो सयोग" ह । उनमें से पूवं वाके ( 'सयोग') मेँ व्यवधान करने से पणता की सिद्धि 
हो जाती ह, जत वाद वाके ^सम्रोग' में (व्यवधान) नही करना होता हं 1 


टि० (क) "व्यवाय" का अंह व्यवधान! जव किसी “अन्त स्था^वणं का किसी अन्य 
"व्यञ्जन" कै साथ सयोग" होता ह भौर वह अत्त स्था-वणं उस 'सयोगः का 
गन्तम “ग्रज्जन' होता हं, तव धूवेवर्तीं अन्य “व्यञ्जन मौर परवर्ती "अन्त स्था 
वणं के मघ्य में 'अन्तस्था-वणं के समान उच्चारण-स्थान वाले सस्वर'~वणे का 
उच्चारण करिया जाता हं, जंसे--सयुक्त य्‌ मौर व्‌ के स्थानपर इय्‌ ओर उव्‌ 
का उच्चारण । 

(ख) अनुष्ट्प्‌-छन्दस्क क्वा के इख पाद मेः ८ अक्षरो कै स्थान पर ७ ही "अक्षरः 
हं । मत एव १ "अक्षर कौ पति के किए “व्यम्बकम्‌"” के अन्त स्था" के "संयोग 
को व्यवघान से युक्त करना चाहिए (ज्यम्बकम्‌ त्रियम्बकम्‌ } ¦ एेसा करने प्र 
पाद की नियत अक्षर'-सख्या (== ८) पूणं हो जाती ह ¦ 

(ग) (जमतती"-छन्दस्क ऋचा के इस पाद मे १२ मक्षरो के स्थान पर १९१ ही “अक्षर 
1 अत एव १ “अक्षरः की पुत्ति के किए " उदरत्स्वस्मै” मे व्यवधान करके 
{ भर्थात्‌ “उद्रतस्वस्मे” के स्थान पर “उद्त्सु अस्मै का उच्चारण करके) 
अक्षरो की पूति की जातीं 1 


(धष) 'तरि्टुप्‌-छन्दस्क ऋचा के इस प्रथम पाद में ११ अक्षरो केस्यान परष्ण्ही 
"अक्षरः है । अत एव १ अक्षरः को न्यूनता को पुणेता के क्तिएु "पर्वे" मे व्यवषान 
करके ( अर्थात्‌ “पव” के स्थान पर॒ “परव” का उच्चारण करके) अक्षरो की 
पुति की जाती हं । 

(ड) प्रत्यग्रभीप्म (प्रति यग्रभीष्मं) मे व्यवधान सभव होने परभी नही किया 
जात। हं, क्योकि त्रिष्टुप्‌" छन्द के इस पाद मे व्यवघान किये विना ही ११ 
'अक्षर' ह) 

(च) "जगती -छृ्दस्क च्छचा के इरा पाद मे १२ क्षरो के स्थान पर ११ दही 'मक्षर' 
ह ! अर्यात्‌ इत्च पाद मँ एक “अक्षर' की न्यूनतादहं। इस पाद मेँ दो स्यलो 
(अमोद्य स्थर) पर च्यववान सभव होने पर भी केवल एक स्थर (अगोह्य ध्स्य) 
पर ही व्प्रववान किया जातां! एकस्य पर व्यवधान करने पर ही 
'अ्लर'-्तन्या पूणं हो जानी हं । 

१०६ 


८४९ ्वेवप्रातिश्ाद्यम्‌ 


क केचित्‌ कपरसंधषृतानन्तःस्थापोगान्भूेत्‌, एकाकषरीभावानितयेव 
द इति मनयनते । तेषाम्‌--"उद्स्वस्मा अकृणोतना तृणम्‌" इति व्यः कर्तन्यः। तत्सदः 
र ॥ अस्व तु यं स्वाभाविका अन्तःस्थासंयोगास्त उदाहरणत्वेन भवन्ति ! यया-- 
धर्‌ त्वमदमनस्परि”? इति । “भोनं परव विरदा तिरश्चा २ इति । 


। अयं व्यवायो यकारवक्रारसंयोग - एवेष्यते, रेफलकारसंयोगयोने । कयं ज्ञायते ? 
भय श्रवो रयीणां चिकेत यत्‌ ५ इत्यत्र दी्घतवप्रतिषेधा्म्‌--"नामिषु जासु चिकेत" + इति 
चिकेतशन्दस्य पाठात्‌ ॥ ` † 
/ क यहां (अर्थात्‌ इस विषय में) कतिपय (भाचावं) मानते ह कि 
एकाक्षरीमावान्‌ --इस (सूत्र १७।२२) सेह सिदध हीने प्र क्षप्र' सषि द्वारा किमे 
गये अन्त स्थासयोगो मेँ (को) सधिनविच्छेद करे। उन भावचार्यो के मत से “उदरतसवस्मा 
अहृणोतना तृणम्‌” मेँ सधि-विच्छेद करनः चाहिए 1 तत्सदृश स्वरो से जो व्यवधान क्रिया 
जातः हं उसके उदाहरण तो सरामाविक अन्त स्था-मयोग' है । ल अेते--“त्वमदृभ्प्‌ 
त्वेमदमनस्परिण; “गरं पवं वि रदा निरस्वा ।“घ भ 
यह्‌ व्यवधान यकार भौर वकार के "थोग" मेही इष्ट है, रेफ गौर लकरारके सयोग 
म नही । यह कैसे जात होता हं ? (उततर) भय धुवो सयौणा विकेत यत्‌"-गहा पर दीर्घे के 
प्रतिषेध के लिए-"जाभिषु जासु चिकेत" वै 'विकेत शष्ट का पाठ होन से(पड ज्ञात होत ह) 


टि० (क) पृष्ठ ८४१ पर टि० (य) कौ देखिए । 

(ल) (१) "अन्त स्था'-वणं दो प्रकार के होते हं - (1) स्वामाविक मौर (५) क्षर 
रुधि के परिणामस्वरूपं (जँसे-इ-+-बन्=य) । (२) प्रथमं व्यास्याकार्‌ दोनो 
मे व्यवधान मातते है; द्वितीयं व्यास्याकार स्वाभाविक अन्त स्या-वणो म्‌ 
व्यवधान मौर शवभ-सथि-कृत 'अन्त स्थावरो भे सथि-विच्छेद मानते हं 1 
(ग) 'जगती'-छन्दस्क ऋचा के इस पाद मँ ९ अक्षरः है ३ अक्षर कौ पूति के ठिषएप्रस्तुर 

पाद भे तीन स्यलो (तमद्म्यस्‌ लृमदमनसपरि)पर व्यवधानं करिया जाता ह! 


(ष) पृष्ठ ८४१ प्र टि° (ष) कौ देबिए । 
(ड) “अय ध्रुवौ खीणा चिकेत यत्‌”--यह 

पादु के सि प्रस्तुत भुत्र से शुष "केषर केरेफके धवं मे व्यवधानं फलना 

चाहिए । कितु सूत्रकार ने "उष्णिक्‌ कै इस पोद को एक “अक्षरः मे स्थूल करक दी 
मानार्ह 1 (परल) भु्रकार ने देता माना है--यह्‌ कंपे ज्ञात हमा (उत्तर) 
८४५ मे सूत्रकार ने चिकेत" के न्तः के दीषेतवका निवेव किथादं। रु 
व्यवधान से धू के स्यान पर शयषुवः कर दिया जवि तौ भविक का प्त पद 
का एकादन्‌ अक्षरः हौ जाता ह कौर एकाद अकर मे दीर्वत्वकी राणि ही 
नही होती ह , क्योकि ८१३८ के अनुसार ६१ गौर १२ अक्षरो के पदो दमम 
व ही दषे होता है 1 मत जव तः म दीरबेल्वकी प्राणिही नहीतौ ८४५ 


२ ऋण २।१११ 
भ ऋ० ८४५ 


(उष्णिक्‌, (८-८-१२) का पाद ६। 


९ ऋ० ११६१९११ ९ ऋ० १।६१९१२ 
४ क्० ९१०२४ 


१७ : छन्दः-पटलम्‌ (२) ` ८४३ 


(पादानां विभागप्रकारः) 
पदाभेदेन पादानां विमागोऽभिसमीच्य तु । 
छन्दसः संपदं तां तां यां यां मन्येत पादतः ॥२४।॥ 
(पादो के विसाग का प्रकार) 


सु० अ०-छन्दः के पादो से जिख-जिख पूर्तिं को (भभीष्ट) माने उस-उस को 
अच्छी प्रकार से विचार करके पदों का विना विभाग किये पादो का विभाग करे । 
उ० भा०- (छन्दसः) छन्दसाम्‌; पादतो यां यां संपदं मन्येत तां तां सम्य. 
बपूरवम्‌ अभिसमीक्ष्य पादाश्च पश्चात्‌; (पदाभेदेन =) पदानामभेवेन; पादानां विभागः 
कर्तव्यः; यदयपयत्तरंः पादज्ञानहतुभिदिरोघो भवति ! यया-“माघ्यदिनस्य सवनस्य वृ्रहन्ननेध"१ 
इत्येतयोः पादयो. पदभेदेनाष्टाक्षरयोः क्रियमाणयोययंचपि प्रायवृसंपद्धूवति; अनादृत्य तां माच्य- 
दिनस्य सवनस्येतयेवं विभागः कर्तव्यः! तथा-'"एकराढस्य भुवनस्य"२ इति विभागः क्तव्यः ॥\ 
उ० भा० अ०-(छन्दसः =) छन्दो के, पादत्तःनपाद से; यां थां संपदं 
न्ये = जिस-जिस पूति को (अभीष्ट) माने; तां ताम्‌=उस-उस को; सम्यक्‌ प्रकार से 
परे; अभिसमीद्य विचार करके, भौर पादो का (को) (विचार करके) बाद मँ; 
(पदाभेदेस = ) पदो का विभाग किये विना, पादानां विभागःपादो का विमाय; 
करना चाहिए, चाहि मागे वतलाये गये पाद--ज्ञान के हेतुमौ (श्राय `, अयं" मौर ¶वृत्तः) 
से विरोघ (मी)होवे जंघे - “माध्यदिनस्य सवनस्य वृत्रहघनेच'"ख - षदो का विभाग करने 
से इनदो पादो को ८-८अक्षरो का करने पर यच्छपि श्राय ' गौर "वृत्त ठीक वता है, त्तिथापि) 
(८४२ इ) "त' कै दीर्वत्व का निपेष व्यथं हो जायेगा । इसकिएु उस निषेध को सार्थकं 
बनाने के लिये "चिकेत" के 'त' को पाद का दशम “अक्षार ही मानना पडेगा गौर 
चिकेत" का ^त" दशम “क्षर' तभी हो सक्ता ह॑ जव धुवम्‌" मेँ व्यवधान न 
क्रिया जवे] 
इसलिए यह सिद्धान्त मानना पड़ेगा कि प्रस्तुत सूत्र मे {जस न्यवघान का 
शिवान किया गया हूं वह्‌ केषर यकार ओर वकार के विपये हीह, रेफ मौर 
लकार के विपयमेंनहीह, 
टि० (क) अक्षरो कौ सस्या आदि के गाघार पर जव किसी छन्द के पादोका विभाग 
करना होता हं, तव इस वाते का घ्यान रखना चादिए कि पाद क) समाप्ति 
किसी पद के अन्तिम “अक्षरणमें हीहो। कसी पद का मव्य में विभाग करके 
पद के उसी मव्यमे पाद की समाप्ति नंही करनी चाहिए । 
(ल) (प्रम्न} “माष्यदिनस्य सवनस्य वुत्रह्रने्य" -अधिकार से ये ८-८ अक्षरो के दो 
पाद होने चादिए. क्योकि प्रसूत सूक्त भँ ८-८ अक्षरो के पादो का बाहुल्य हं ! ८-८ 
अभरो के पाद तभी होगे जव सवनस्य पद का विभाग {मच 1 नस्य } क्रिया यम्वै। 
(उत्तर)पद का विभाय नही करिया जा यक्ता ह; चाहे इसन्ते अचिकार्‌ की हानिभी 
होवे । अत इन पादो का विभाग यह्‌ होगा-माच्यदिनस्य सवनस्य वृ त्रहु्नेच । 
` सकन लव्जर ऋ प्व्मा----------- 


८४४ । 'येवमातिशास्यम्‌ 


उस (श्राय. भौर वृत्त") का अनुदर कर “माष्यदिनस्य सवनस्य इस अकतार ही निभागं 
फरना चाहिए । उसी श्रकोर -"टकराटस्य भुवनस्य“ यह्‌ विभाग केरना चाहु । ५ 


परयोऽर्थो उत्मितयेते पादज्ञानस्य हेतवः ॥२१। 


१० अ०- (१) श्रायः" (अधिकार) (२) अरय (अन्वय) जौर (३) श्त 
(युर्लघुभाष)-ये (तीन) पादो के नान ॐे दतु (ते ३) ^ ^..५# 


५ ७० भा ५ भायोऽर्यो वृत्तमित्येते पदज्ञानस्य दैतवो भवन्ति ! विषटुभः भयः 

भण पवं वि रद१ इति धरकतय दक्ा्षरो ्यूहेनकाददाक्षरः क्रियते । तया अर्थः 
भ्र गृणानो मद्धिदेववान्‌'"२ इति। तथा उत्तम्‌ “भलाय्यस्य परशूरनभाक्च तम" $्ति 
य विकर्ण द्वादशाक्षरः करियते 1 दृत्तादेव “अर्थो गिरः स्च आ लमषीरा४ 
इति पावान्तः 


०५,मा० अ०-आाथोऽथो त्तमत्येते गदन्ानस्य देवव; शरायः, शय भौर 
तत -े (तन) पादो के ज्ञान ( पिय) कै ष, हेते है । शिष्टः का भायः-- 
“गोन पवेबििरद (तिरस्वे) "-सधि-विच्छेद किये बिना १० अक्षरो का यह्‌ प्रद सति- 
विच्छेद के दारा ११ अक्षरो करा किया जाता हे! उती अकार अथे-न्स गृणानो 
भदुभिवान्‌ 1“ उती भकार तच--"कागसय परग तम्‌“ समिःनिच्छेद किये 
विना ११ मक्षरो का यह्‌ पाद व्पववनि (विक) से १२ म्षरोकाश्षिया जाता है 
वृत्त रे ही--“म्यो गिरः सय आ जगमृपौरा“--यह पादान्त हँ ।ग 
टि० (के) प्रस्तुत पाद मे १० अक्षरः है, किन्तु यहां व्रिष्दुप्‌' छन्द का अधिकार चल 
र्हाह। अत प्रायः (अधिकार) के कारण इस पाद भे सपि-विच्छेद करके 
अक्षरः -तस्या ११ बना ली जाती ह । 

(ख) सामान्यत. यह पाद ११ अक्षरो का हे किन्तु खा मानने पर पत्त से विरोध 
पत्रा हं । ११ अक्षरात्मक शवषटुभ' पाद का उपोत्तम यक्षरं शरं होता है, 
जवकि यहां उपोत्तम भक्षरः "ऊषु" है । त्तः क कारण "अलाय्य ” म व्यववान 
करके इसे १२ क्षरो को "जागत" पादं बनाया जाता हे। बह ठीक भीहं 
क्योकि यह 'ुरउष्पिक्‌" छन्द को भरथम्‌ पाद है, निसर्मे १२ भक्षर' होते हं ! 

(ग) यहे 'निष्टप्‌" छन्द को तृत्रीय षाद ह । यद्यपि "यं ° पद मे व्यवधान क 
जग्मुषी ' पद के अन्त तकं ही ११ भक्षर' पूरे हौ सक्ते हं, तथापि '्जपमुपौ 
मे पादान्त नही माना ज सकता ¦ एसा मानसे परर धृततसे विरोव 
है एकादश शरम" पाद का उपोत्तम "अक्षर "भु" हो हा ह जौ शृत 
कै नियम कै विपरीत हु! श्त कै कारण हम "अयं " मे व्यवधान कही करते 
शौर जग्मुषीरा' को एद का मन्त मानते हैँ । 

१ कर पश्र उ चण शद १० ९६७३० 
४० ११२४ 


१७ : छन्दः-पटलम्‌ (२) ४ ८४प्‌ 


विशेषसंनिपाते त॒ पू पूं पर प्रम्‌ ॥२६॥ 


सू० अ०-जव ये (एक से जधिक ) विशेष्‌ (श्रायः (अथै ओौर धत्तः) एक 
साथ भा जावे तो पदञे को पडे ओौर बाद छे को बाद्‌ मेँ (मानना चादिए ) 
(जरथौत्‌ भत्येक पूरबवर्ती विशेष को अधिक महत्व देना चादिए) 1 


उ० आ०--{ चिशञेषसंनिपाते =) एतेषामेव विशेषाणां संनिपाते; तु पूं निमित्तं 
पूर्व भवति, परं निमित्तं प्रं भवति ¦ पूर्वो हेतुरतराद्बलीयान्‌-इत्यर्थः । “त्वं चक्थं मनवे 
स्योनान्‌"९ इत्यत्र प्रायोथयोविरोधे भ्रायवलीयस्त्वात्‌ स्योनानिति पदान्तः ! येषां पनरर्थो 
बलीयस्तिषाम्‌ ~ “मनवे स्योनान्ययः” २ इति पादान्तो गम्यते । प्रायबलीयस्त्वादेव--““ऊर्ध्वो 
वाजस्य सनिता यदस्जिभिः"? इति पादान्तः, न सनितेति । 


प्रायवृत्तविरोघे प्रायवबलीयस्त्वात्‌ “प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌" इति पादान्तः । 
एकादशाक्षर एव भवति, न वृत्ताद्विङृष्यते \! अ्थेवृ त्तविरोधेऽ्ेवरीयस्त्वात्‌--“यवग्ने स्यामहं 
त्वम्‌" इति पादान्तः, न वुत्तादहमिति । एवं सर्वत्र बलाबलमभिसमीक्ष्य धादं जिज्ञासेत्‌ \ 
उ० भा० ज०--(विशेषसंनिपाते) इन्दी विशेषो (श्राय. "अर्थ" ओर वृत्तः) के 
एक साथ जा जाने पर, पूर पूर्वम्‌ पहला निमित्त पहले; होत, है; परं परम्‌ वाद 
वाला निमित्त वादर्मे; होता! पले वाला हेतु वाद वाले हेतु से वलवान्‌ होता है 
यह मयं हु ।क (जसे) “त्व चकं मनवे स्योनान्‌“-- यहाँ पर अधिकार (राय "} भौर "अथे" 
मे विरोव होने पर अचिकार (श्राय *) के अधिक वलवान्‌ होने से “स्योनान्‌” पाद का जन्त 
है । जिनके मत में 'अर्थ' (अधिक) वलवान्‌ ह, उनके मत से “स्योनान्यथ “ यह्‌ पाद का 
अन्तं । अधिकार (धराय) कै अधिक वख्वान्‌ होने से ही "'छर्घ्वो वाजस्य सनिता 
यदल्जिभि “--यह पाद का अन्त हं, ( अर्थः के अनृसार) ' सनिता” ( पाद का अन्त) 
नही ह खि 
टि० (क) अर्थात्‌ (१) जहां भधिकार (श्राय *) आर अन्वय (*र्थः) मेँ विरो हो वहाँ 
जधिकार (प्राय ') अन्वय (*अर्थ') से अधिक वलवान्‌ होता ह, (२) जहां 
"अर्य" भौर वृत्त मे विरोव हो वहाँ "मर्थं" "त्तः से अधिक वलवान्‌ होता है 
भौर ( ३) जहां अधिकार (श्राय ') गौर वृत्त मेँ विरोष हो वहाँ अधिकार 
(प्राय '} "वत्त" से अधिक वलवान्‌ होता हू ! 
(ख) प्रायः जौर जथे का विरोध 
(१) त्व चकं मनवे स्थोनान्पयो गौप्वदघा ओपवीप्‌ 1 
(प्ररन )श्रि्टुप्‌' छन्द के अधिकार (श्राय '} क कारण प्रथम पाद का अन्तिम 
पद ^स्योनान्‌" हे, क्योकि यहा 'वैप्टुम' पाद के ११ “जरः पुरे हो जाते है । 
अन्वय (*अरथं') के कारण "पथ ' अन्तिम पद है. बयोक्रि "पथ ' पर इस पाद 
का अथं पुरा होता हँ । इस स्विति मे पाद का यन्तिम पद किसे माना जावे ? 
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८४६ : शमवेदपरातिक्ञादयम्‌ 


अधिकार (श्राय) भौर वुत्त" 
र वृत्त का विरोध दहन 
व वृ न पर अधिकार (श्राय) $ बधि 
व ॥ ध भयग्रमीषम नृतमस्य तृणाम्‌“~ यह्‌ पाद का अन्त ह # ( ह 
म्‌ हं पाद 

प न र क के कारण व्यववान नहीं किया जाता ह {र जवं सौर ५ 
4 थं अधिक वखवाय होने से “यरे स्यामहं त्वम्‌"--यहं पद का 

शतत से हम्‌ यही ।खं इस प्रकार सर्वत्र वर गौर जच का विचार को 
र 7 विचार करे पादपो 


भवुदात्तं तु पदादौ नोबजं व्रियते पदम्‌ ॥२७॥ 


सु अ०-उकार को ( ह 
भ्ारस्भ भें बियमान नहीं है । छोडकर अन्य (अनुदात्तः पद्‌ (ऋमेद मँ) पाद १ 


(८४५ ख} (उत्तर) अधिकार (्राय^) अधिक बलवान्‌ होमे के कारण इस णद क्रा 

अन्तिम एदं स्योनयन्‌' हं । । 
(२) ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदल्जिभिवषिद्धिविह्वयामहे } 

( परषन } मविकरारसे कनात हता ह कि ये उपयुक्त पृहती' छन्द. के वृतीय 
ओौर चतु पाद है ! अधिकार से 'भल्जिमि ° तृतीय पादं का अन्तिम पदै, 
वयोकि यहं १२ अक्षर परे हो जारे हं! अन्वय के अनुसार तृतीय पाद का 
अन्तिम पद समिताः है, क्योकि सनिता" पद पर इसे पाद का अरं पुस होत 
है। इस स्थिति मेँ पाद का बन्तिम पदं कति माना जावे ? (उत्तर) सधिकोर 
अधिक वलवान्‌ होने से इस पाद का अन्तिम पाद पजल्जिभि' हं! 


टि० (क) प्रायः यौर दत्त का विरोध 
परत्यग्रभीष्स नृतमस्य नृणाम्‌ । 

(श्रदन ) रिष्ट छन्द क्ते मधिकारके कारण यह पार ११ अक्षरोका 
होना चाहिए "त्त की दृष्टि से व्यवधानं द्वारा इसे १२अक्षरो कावना लेना 
चाहिए 1 १२ शक्षरोके पादक उपोत्तम "अक्षर “ष्‌! है, जवकि ११ अक्षते 
के पाद का उपोत्तम अक्षरः शूरं होता है। इस स्विति मे इते ११ अक्षरो का पाद 
माना जावे अयव व्यववान दारा इसे १२ अक्षरो क्ल वमाण जवि? (उत्तरो 


कार अधिक वलवान्‌ होने चे इस पाद कौ १९अ४येकाही मानना चाहिष। 


(ल) अर्थं ओर दृत का विरोध 
यदभ्ने स्यामहं त्वम्‌ ! 

(अ) मन्व की दृष्टि से इस पाद का अन्तिम पद त्वम्‌" ह, बो यही 
पर इख पाद का अथं पूरा होता 1 वृत्तं कौदष्टि चे इतं पाद का सन्तिम षद 
"वहम्‌" ह 1 यह "गायत्रीः छन्दः क! पाद हं जिसका उपोत्तम क्षर "टु हना 
चाहिए 1 हम्‌ को पादकां अन्तिम पद माने पर ही उपोत्तम 'अलर' शयु 
होता हं । इ श्विरि मे विदे अन्तिम पद माला लवि ? (उत्तर ) बन्वय नधिक 
दर्यान्‌ होने स्म्‌ हीको अन्तिम पदे मानना चारि 1 


१७ + छम्दः-वडलम्‌ (२) ‡ ८४७ 


उ० भा०--चुःषष्ट्यां पादादावलुदात्तं पदं न विद्यते \ (वजम्‌ = ) उकारस्तु 
विदयते । यया“ लोककृत्ुम॑द्रिवो हरिश्िय॑म्‌"”४; उ लोको यस्ते अ्रिवु 1" 
अयनपि पादान्त्ाने हेतुरेव सर्वहेतुम्यो बलवत्तमः 1 तस्मात्सर्वान्बाधित्वा "व्रतो बतासि यम 
नैव ते" इति पादान्तः । तथा - क्षत्राय त्वमवस्ति” ° इति पादान्तः 1 


उ० भा० अ०--६४ सघ्यायात्मक ऋग्वेद मे; पादादावसुदात्तं पदं न विदयते = 
पाद के आदि मे 'अनदात्त' पद विद्यमान नही हं ! (उवजेमृ--उकार को छोडकर) 
उकार तो (पाद के आदि में) विवमान हं । जंसे-“उ खक्‌ कुलृमद्विवो हरिश्िियम्‌""क 
“ङ कोक्तो यस्ते अद्रिवः !"क यह्‌ मीपादकेञन्तके ज्ञान मेहेतुहं मौर अन्य सव 
हेतु से वलवान्‌ हे 1 इसलिए सव (देतुमो) को वावकर-“बतो बतासि यम॒ नेव ते "ख 
यहं पाद का जन्त हं । उसी प्रकार क्षत्राय त्वमवसि'ग- यहाँ पाद का अन्तहं 1 


पादादावनुदा्तं तु यदन्यत्तदिहोदितम्‌ ॥२८॥ 


स अ०्~-पाद्‌ के प्रारम्भ मे जनि वारे जो अन्य 'अचुदात्तः पद दै उन्द यदौ 
करते है । 


टि० (क) इन दोनों स्वलो पर "अनुदात्त" “उ' पद पाद के प्रारम्भ में विद्यमान हं । 

(ख) वतो व॑तानि यम्‌ वतु मनौ हदय चाविदाम । (प्रन) प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 
“अनुदात्त पद पाद के प्रारम्म में नहीं माता हं । र्ती वस्तुत्यित्ि होने पर न्तः 
दवितीय पादक प्रारम्भे कसे मायाह ? (उत्तर) तव न्ते कोप्रथमपादका 
सन्तिम पद मान जीजिए। (अररन) एसे मानने पर-(१) अधिकार ('्राय.) 
से विरोष होता हं ! ११ अक्षरो के पादो का अधिकार चरू रहा हं । व्यवधानं 
( व्यवाय )करने पर भौ द्वितीय पाद १९१ गक्षरोंका नही वनताहं। (२) 
अन्वय ("अवं") से भौ विरोब होता हं; क्योकि अन्वय की दुष्टिसेति' का हितीय 
पाद के साय सम्बन्वे हं । (३) तवा वृत्त" से मी विरोष होता ह । ११ अक्षरो 
चाके प्रथम पाद का गन्तिम सरे पटे वाला पद नियम ( १७।२३)के विपरीत "धुः 
हो गया 1 (उत्तर) भरस्तुत सूत्र का विधान पू्ववर्ती सभी विघानों से वख्वान्‌ हं । 
कः स्तिः क्ले दवितीय पादक प्रारम्भ मे नही रख कर प्रथम पादके अन्तरमेही 

रस्तनाह्‌ । 

{ग) च्ुतराय तमव॑ न त्व॑म्‌ जाविव गचीपते"-“ (पर्न ) "अनुदात्तः तवमू" पद पाद के 
प्रारम्भ मे त्वित हं, चौ प्रस्तुत नियम के विपरीत दै 1 (उत्तर) तव तो "त्यमू" को 
भ्रयम पाद का अन्तिम पद मान रीजिए1 (प्रन) एता मानने षर जचिकार 

श्राय} से विरोषहोता हं ! ८-८ मक्षरो के पादौ का अधिकार चक रहा ह । 
जद भ्रयन पाद ७ सक्षत का स्मैर द्वितीय पाद ९ अक्षरो का हो गया । (उत्तर) 
भस्नुते सूत्रं का विवान पूरववर्ती सभौ विवानों से चल्वान्‌ ह । अत त्वम्‌" कौ 
दवितीय पाद के प्रारम्म मं नहीं रख कर रयम पाद के अन्त मे ही रखना होया 1 


स~~ न~~ ~ - -- 
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८४८ : ्रौयेदप्रातिदारयम्‌ 


७० भा०-वुनछनः पादादौ; ( 
= । पूनः ; (यद्युदात्तम्‌- } यन्यनृवाचानि; \ 
(तत्‌ ) तानि; माचार्यः सूत्रे पठति । "व््स्तीयक्षति""? इत्येवमादय. ॥ न 
उ° भा० ब०--तु=किन्तु, पादादौ = 
= किन्तु =्पादके प्रारम्म में माने वाके; ~ 
राम्‌ शो अनृदाच', पदं ह, (तत्‌) उनको; माचायं सूत्र मे गिनते है। वा 
ह॒ एक ("अनुदात्त पद) वश (ऋषि के सूक्त) मे है" इत्यादि 1 


वरोऽस्तीयचसीत्येकम्‌ ॥२६॥ 

सू० भ०--्यक्षसिः-यद एक (अनुदात्त पद्‌ मेँ 
(ब द र) ६ । ) च (चषि के सूक्त) 

उ० भा०-(हयक्षसि) इदं च ; (वदो) वदा ऋषौ; - 
पदम्‌ अस्ति । ध्युक्षपि गाये त्वा स ९ + 
व भा० म०- (इयक्षसि) यह; एकम्‌ = एकः; 'अनृदात्त' पद पाद के प्रारम्भ 
४ (के = ). व ऋषि (क सुबत-=८।४९) मे, अस्ति = विद्यमान हं । (उदाहरण) 
दयक्षसि गायः तवा नम॑सा गिर 1" 


द्वे चाभिष् इत्यपि । नेतिपूर्वाणि सर्वाणि ॥३०॥ 


६९ अ०--भजामिे से भार्म होने बाटी तीन ऋचां मेँ "नः (पद्‌) 
दै पूव भ जिनके वे सव (लुदात्तः पद पाद कै प्रारम्भे विद्यमानः) \ 
उ० भा०-मासिष्ट इति च दवे नेतिपूरबाणि सवाणि=“माभिष्ट मच्च" 


इत्येतस्मिस्तृचेऽनुदातानि सन्ति तानि स्वाभि ने्येवुरवाणि । “(न) स्तनयन्ति सुना"; 
(न) “सेचत उपक“ (न) “रोचत सवधावः" इति ॥ 

उ० आ” अ०--जासिष इति च ठृचे नेतिपूवौणि स्वोपि -=“भामिष्टे मच "1" 
[इन तीन ऋचामो (तृच) में "न'--यहं (पद) है पूवं मे जिनके वे सव (पद) 'अनृदात्तः 
ह। (उदाहरण) ^ (न) सतनमनति युमा", ^(न) रत उपक, “(न) रोचत 
स्वधावः +"क 
मधुच्छन्दस्यृतावृवौ ॥२१॥ 
सू० अ०-- मधुच्छन्दा (षि के सू्--ऋ° १ 1२) में ऋताबरधौ' (चहं भटः 
दात्त! पद पाद के प्रारम्भ भे विमान है) 1 

उ० भा० -मधुच्छन्दसि च्छ ऋतावृधौ इतयेकमनुदात्तमस्ति ) “वृधातु 


त्युदा "२ इति ॥ 
"अनुदात्त" पद पादो के प्रारम्भ मही विद्यमान ह 1 
2 
३ ऋ० १०४४ 
£ ऋ० ४१०१६ 


टि (क) ये सवे 
न 
२ ऋ० ८४६। १७ 


^ १७१२९ ध 
& ऋऽ ४।१०।४ ४ ऋ० ४।१०।५ 


१७ ४ छन्वः-परलम्‌ (२) ; ८४९ 
उ० भा० अ०-मधुच्छन्दसि = मवृच्छन्दा ऋषि (के सक्तो) मे; ऋतावृधौ- 
यह्‌ एकं “अनुदात्त (पद पाद के प्रारम्भ मे) हं । (उदाहरण) ““्तावृदावृतस्पृषुप ५ 
स्तोमशब्दे परेऽवायि ॥३२॥ ` 
सू० अ० स्तोमः शब्द्‌ बाद मे होने पर “अधायि, (यह “अनुदात्त पद्‌ पाद्‌ 
के भागम्भमे है) । 
उ० भा०-स्तोमश्ब्दै; (परे = ) प्रत्यये; अधायि इत्येकम्‌ अनुदात्तम्‌ अस्ति । 
सृघायि स्तोमः ॥॥१ 
उ० मा० ग०-स्वोमशब्दै (परे) =स्तोम' शब्द वाद मे होने पर; अधायि-- 
यह एक अनृदात्त' (पद) (पाद के प्रारम्भ मेँ) ह । (उदाहरण) “वायि स्तोम॑" {" 
ऋतशब्दे परे सिधत्‌ ॥२३॥ 
सृ० स०- ऋतः शब्द्‌ बाद्‌ मँ होने पर “सिधत (यदह (अयुदात्तः पद्‌ पाद्‌ 
के प्रार्भमेहै) 
उ० भा०-- ऋतराब्दे; (परे= ) प्रत्यये; सिधत्‌ हत्येकमनुदात्तमस्ति ! “मा 
यज्ञो अस्थ चिघदृतुएयोः”२ इति 1 
उ० भा० अ०--क्तसष्दे (परे) = "ऋत" शव्द वाद मे होने पर; स्िघत्‌- यद्‌ 
एक (पद) (पाद के प्रारम्म मे) ह । (उदाहरण) "मा युज्ञो अ॑स्य स्िवदृत्‌पयोः ।'*क 
हवे तुराणां यत्पूंम्‌ ।।२४॥ 
सु° अ०-“हुवे तुराणाम्‌" भे जो पहला (पद्‌) है (बह पाद के प्रारम्भमें 
“अनुदात्त हे) 1 
उ० भा०--हुवे तुराणाम्‌ इति दैपदे यतपूं पदं तवनुदात्तम्‌ । “प्रिया वौ नामं 
हवे तुराणाम्‌ । 
उ० भा० अ०--हवे तुराणामू--इन दो पदो मे; यसूम्‌ = जो पहला; पद हं वह्‌ 
(पादं कै प्रारम्भ में) 'अनृदात्त' हं । (उदाहरण) “श्रिया वो नाम्‌ हुवे तुराणाम्‌ 8 
ठृषन्मरुत उत्तरम्‌ ॥२५॥ 
. सू अ०--^तृपन्मरतः? भँ वाद वासा (“अनुदात्त पद पाद्‌ के प्रारस्म मेँ है) । 
ॐ० भा०--टृपन्मरुतो द्रपदे यद्‌ उत्तरं पदं तदनदत्तमस्ति । मरत इतिं । “जा 
यत्प स्तो वावशानाः ४५४ 


टि० (क) सर्वानुक्रमणौ आदि में रखे स्वलो का छन्द. द्विपदा विराट्‌” माना गया ह । 
कतिपय चायं इनका छन्द. चार पादो वाली अक्षरपड्‌ क्ति" मानते ह; दे० 
१७५० 1 इसी दूसरे मत के भनूखार "लित्‌" पादके प्रारम्ममेंहं। 
९ ऋ.० ७1३४1१४ > ऋ० ७।३४।१७। ३ ऋ० ७।५६।१० 


४ ्र० ७।५६।१० 
१०७ 


८५० $ कऋवेदप्रातिक्चास्यम्‌ 


॥ उ० भाण भ०- ृपन्मरुवः- इन दोपदोमे ओ बाद वाला "मदत" पद ह षह 
मनुदात्त' (द्वितीय पाद के प्रारम्म मे) ह} (उदाहरण) “गा यत्तुपनपररतो वावशानाः 1" 


भेदं जह्ेति चैतस्मन्द्क्ते पादोऽस्ति पञ्चमः । 
स्वाचिदाचः पट्त्ादित्थ चदंशः ॥२६॥ 
सु° अ०--“प्रद्‌ं जहम" -ईस सूक्त मँ (भथम) छ: शचा मे पल्चम पाद 
'सवौलदात्त' दै मौर आदिं से चलुदशच (पाद) भी ('सरवावुदा्त) ४ । 
उ० भा० रे जहा वृततेष्वाविय"” इत्येतस्मन्सूक्त षटु ऋषु सर्वानुदात्तः 
एादोऽस्वि पञ्वमः--“ृहनतन चर इति । अस्यैव सूक्तस्य आदेतश्चतरदशः पाव. स 
न सवातुदात्तोऽस्ति “राजसि शचीपत ९ इति । 
एवमिमे सप्त ॒सर्वानुदासाः सन्ति 1 मपृच्छन्दस्येकः-- “त्‌ वृध्‌ पृतस्यर्‌ा" 
इतिं ।* “जासिष्टे” ईति च तृच एकः- "रोचत स्वुधावः५ इति ! एताभ्यां सह्‌ नव 
भवन्ति, स दद्मः ॥ 
उ० भा० अ०--रेदं नह्य वुवतुयेष्वाविथ"; इत्येतसिमिन्सूकते = शन सक्त मे; 
षटू छल. चऋचामो मेँ; स्वावुदान्तः पादोऽस्ति पठ्न्वमः = (प्रत्येक) पल्यम 
पाद शर्वानुदात्त' हं --वुत्रुनतन च 1" इसी सूक्त का; आदित्चतुदशः=ादि से 
चतुर्दश; फद भी र्वनृदात्त' हं--“राचुसि धृन्रीपतु 1“ 
इस प्रकार {१७।३६ में विदित) ये सात 'सर्वानुदात्त' (पाद) हं । मपुष्टन्दा 
(चछषि के सुक्त-ऋ० १।२ मँ) एक (पद) --तावृषरवृत्यशा ।” “जाभिष्टे"-- 
हस तृच मे एक (पाद) -“रोचुत्‌ स्वधावत्‌.“ 1 इन दो (पादो) के साव) नौ (वनुदात्त' 
पाद) हैक दकम (पाद) (्रवानुदात्त') नही हं । 
( पादानां विषये इतरे चिरेषाः) 
पादौ गायत्रवैराजावषटाक्षरदशाक्षरो ॥२७) 
(पादो के बिपय मेँ अन्य विद्रोय ) 
सृ° अ०-८ अक्षरो वारे गौर १० शक्षरों वाठे पादो को (कमराः) गायत्र 
ओर "वैराज (नाम से जानना चादिए) 1 
उ० भा०--अष्टाक्षरददक्चरो पादी गायत्रवेराजौ विदत्‌ । 
उ० भा० ब०--अष्टाक्षरदक्षाक्षरी पादौ = ८ अक्षरो मौर १० नहरों वान पादौ 
को; गायतरत्ैयजौ = (कमस) "गायत्र" ओर शवं राज"; जानना चािए्‌ 1 


टि० (क) इस प्रकार पे सात (६-1१-1२) पाद 'सत्वानुदात्त' हृए । 
9 
१ ० ८।३७।१ २ ऋ० ८।२७।१ ६ श्र० ८२७१ 
४ ऋ० ४११०६ 


४द्-० १1२८ 


१७ : छन्दः-पटखम्‌ (२) : ८५९ 


दकादशिषद्रादशिनो विचात्‌ ब्रेषुभमजागतौ ॥३८॥ 
सू° अ*--११ (अक्षरो) वाङ ओर १२ (अक्षरो) बारे (पादो) को (ज्त्मशः) 
श्ट" ओर (जागव (जानना चादिष) 1 
दः मा०- (एकादरिद्वादरिनौ = ) एकादशदरादशाषरौ पादौ; तेष्टुमजागतौ 
चियात््‌ ॥ 


० भा० अ०-(एकाद्सि्यादरिनौ =) ११ बौर १२ अक्षरो बेपादो को; 
्ैटभमजागतौ = (कमल ) श्वष्टुभ' मौर नागतः; विद्यात्‌ जानना चाहिए । 


दर्पिष्ठाणिष्ठयोरेषां लघुपोत्तसमक्षरम्‌ । 
शुेतरयो ऋभु तद्‌ इत्तं चन्दसां राहुः ॥२६॥ 


सु अ०-इन (पादौ) भँ सबसे वड़े (=“जागतः पाद) ओर सबसे छोटे 
(भायत्र, पाद्‌) का अन्तिम से पटा (उपोत्तम) अक्षरः खघ" (होता हे) । अन्य 
दो (= ष्वैराज' पाद तथा नरेष्टुभः पाद) का ( अन्तिम से पहला “अक्षर ) गुरु 
(दोता है) । ऋचा में इसे छन्दो को शवतत कहते है 1 

उ० भा०--एषां पादानाम्‌, वषिं्ठाणि्ठयोः-=अष्टाक्षराददयाक्षरयोः पादयोः; 
उपोत्तसमश्षरं घु भवति \ यया--“अग्निमीठे पुरोहितम्‌”९; “प्र देबमच्छा मधु सन्त 
इन्दवः”* इति ! इतरयोः = दडैकादाक्षरयोः; उपोत्तम शुरु भवति । “भुधी हवं 
चिपिपानस्यद्व,*९; “पिवा सोममभि यमुग्र तर्दः”* इति । छन्दसाखष्षु तद्डृत्तम्‌ ; 
(प्राहुः ) आहु.; माचार्याः 1 


उ० भा० अ०--एषाम्‌-= इनः; पादो मे से, वर्षिष्ठाणिष्ठयोः-८ भक्षरो मीर १२ 
अक्सो वाके पर्येका; उपोत्तमसक्षरम्‌ == मन्तिम से पहका “क्षर; लघु हौताहं। 
जैसे--“मग्निमीके पुरोहितम्‌"क, “प्र॒ देवमच्छा मवुमन्त इन्दव. ।** इतरयोःभन्य 
दो का-==१० ओर ११ अक्षरो वे (पदों) का, अन्तिम से पहला ("अक्षर ) गुर 
होता हं। (जसे) “श्रुवी हव विपिपानस्पाद्रे “ख; “पिव सोममभि यमुग्र तदं 1"खं 
भाचायं लोग, छन्द्सागरष्यु तदुचत्तम्‌ इसे ऋचा मे छन्दो का "वृत्त; (श्रुः) 
कंते हं । 
टि० (क) < अक्षरो वाले { "गायत्र }) तया १२ अक्षरो वे { "जागतः } पादो के 

सन्तिम चे पहले वाके ({ = उपोत्तम) 'अक्षर' (-=कमदा "त" का "अ" भौरष्द' 
काम) लघूः हू। 

(ख) १० अक्षरो वे (*वेराज) मौर ११ अन्तरो वले (श्प्टुभः ) पादो के मन्तिमिसे 
पह वले(उपोत्तम } अक्षर (== क्रमश श्वा" का "जाः गीर (त'का म} "गुर ह । 





९ ऋ० १।१।१ २ ० ९।६८१ ९ ऋ० ७।२२)४ 
४ चऋ० ६।१७।१ 
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एतैवछन्दांसि वर्तन्ते सरवाण्यन्यैरतोऽत्पतः । 
एतद्िकारा एवान्ये सर्वे तु श्राताः समाः ॥४०॥] 


5 अ2-~ ५ 
क व सभी छदः इन्दी (चार भकार के पादौ) से युक्तै । इनसे 
पाक्ष) से धोद से (चन्दः) (युक्त है) । अन्य सव { 
प्रकारके पादौ) के विकार। रितु सभी (चार प्रकार ५८ दी (भार 
समान दहै । र #) परत (पाद्‌) 
उ० भा०- एतैः पादैः सर्वाणि च्छन्दांसि वतन्ते! भतः =एन्यः, अन्यैः पादैः 
श ५. बु अन्ये पादास्ते; (एतद्धिकाराः ) एतेषामेव पादाना विकाराः; 
त्वे पादास्ते भायत्रस्य पादस्य विकारा भवन्ति! नवाक्षरो वैरागत्य 
विकारो यदि  युरूपोत्तमः । अन्यस्तु यायत्रस्येव ! धयोदसाक्षरमभतिषु ये गुरूपोत्तमास्ते 
प्रष्टुभत्य । ये कधपोत्तमास्ते जागतस्य ¦ 
१ उ० भा० म०--एतैः-इन; (चार प्रकार क) पादौ से; सर्वाणि च्छन्दांसि 
मते = सव छन्दः युक्त होते हं । अतः-=~इनसे; अन्यैः=-अन्य, पादो से; अल्पशः 
धोढे से (छन्दः) ; युक्त होते हे ।क कितु जो; अस्ये-अन्य, पाद है वे, (एतद्धिकाराः=) 
नदीं पदों के निकारः; होते ह । ८ अक्षरों से पहले वारे (अर्थात्‌ ८ अक्षरो पे थोडे अक्षरो 
वले) पाद गायत्र” पाद के विकार होते ह । -९ अक्षरो वाला (पाद) व्वेराज' (पाद) का 
विक्रार होता है, यदि अन्तिम से पटे वाला (उपौत्तम) (*अक्षर') शयु होवे । मभ्य 
(र्यात्‌ लिसको अन्तिम से परे वाला "गक्षर' "षु" हं) "गायत्र का ही (विकारः) हं ।ष 
१३ इत्यादि जक्ष वाले जिन (पादो) भँ अन्तिम से पके वाका (अक्षर) शूरहंये 
श्ष्ट्भ' (पादके) (विकार है) 1 जिनमें मन्तिम से पहले वाखा (शबक्षर') चल्वुहंवे 
जागतः (पाद) के (विकार हं) । 
दि० (क) जष्टाक्षर (गायत्र), दशक्षर (वैराजः), एकादलाक्षर (वेष्टुभ') गौर 
द्वादशाक्षर (जायत) -- इय चार प्रकारके पादो का ऋष्वेद में बरहर प्रयोग 
हया हं । इस दृष्टि से ये चार पाद से वैदिक छन्दोके माधारदहं! बही 
कारण ह फिदन चार प्रकारके पादं को श्रत (मौलिक) मौर अन्य पादीं 
कोर्वकृत (उद्भूत) साना गया हं 1 
(ख) भायन्र' पाद ८ अक्षरो का गौर वैराज" याद (दे० १७।३३) १० क्षरो का 
होता ह । (षन) ९ (८--१ या १०-१) भक्षरो के पाद को किसका विक्रार 
साना जायेमा-'्ायव' पाद का जयवा '्व॑राज' पाद का ? (उत्तर) "गायत्र" भादि 
प्राकृत पादो मे गुरुखषुभाव (वृत्तः) नियत हं १ जते--शायन' पाद का अन्तिम 
से पहले वाला "अक्षरः रषु" होता हं ओर नषटुम पाद का मन्तिम से पहले 
वाखा "अक्षर "गु होता हं) अत एव यदि ९ गक्षरोक्े पादका मन्तिम्‌ से 
पहले वाला अक्षर! ख्व" है तौ उसे शायः पाद का विकार, मानी जायका 
मौर यदि अन्तिम ते पठे वाला "अक्षरः हो तो उ शवसान पाद का 
विकार माना जायेगा } इरी प्रकार १३ इत्यादि अक्षरो वाले पाद क्रा निर्णय 


कर छेन चाहिए । 


१७ ! छन्दः-पटसम्‌ (२) : ८५३ 


उ० भा०-सवे तु प्राकृताः पादाः सभा वेदितव्याः । ते प्राता अष्टाक्षरादयदच- 
दुविधाः । यद्येवं ते समाः । बहवो ह्यष्टाक्षरा अल्पी्यांसो ददयाक्षराः । यदेवं समा इत्येषां 
संञा स्यात्‌ ! न संज्ञाया प्रयोजनमस्ति ¦ 

एवं तद्यन्योऽ्यः कथ्यते । स्वं तु भाङ्चाः समाः! वुशम्दः पल्लभ्यादतेकः \ 
यदुक्तमेतेषां विकारा अन्ये पादा इति \ तन्न \ यथा सवे पादा प्राकृता एव; नाल्योन्यस्य 
विकाराः । तस्मात्समाः ! न संख्याङ़ृतं समत्वम्‌ । 


सपर पुनरन्यया वर्णयन्ति । सर्वे तु प्राकृताः समाः =सकेऽष्टाक्षरभृतयश्चतुविषाः 
पमास्तुल्या भवन्ति । किमुक्तं भदति ? नान्थोन्यस्य विकारा भवन्तीत्युक्तं भवति ॥ 

उ० भा० म०-स्वँ तु भारताः पादाः समाः किन्तु सव पराकृत पादो को चमन; 
जानना बाएं । वे श्रातं (पाद) ८ इत्यादि अक्षरो वते वार प्रकारके! (पू०) यदि 
एसी बात दहं तौ वै (संख्या मेँ) समान नही ह; क्योकि ८ अक्षरों के अधिक (पाद) ह, १० 
अक्षरो के थोडे (पाद) ह! (किऽ) तव "समः इनकी (= चार प्रकार के प्राङृत पादो की) 
संञा होगी । (प°) संञा का प्रयोजन नही ह (गौर निष्प्रयोजन संज्ञा करना अयुक्त है} । 

( सि० ) एसी वातत ह तो ( प्रस्तुत सूत्र का) अन्य म्यं कहा जाता है 1 सवे तु 
परार्ृताः समाः--तु" शब्द ( उक्त ) पक्ष का व्यावतंकहं । ८ अर्थात्‌ ) जो यहं कहा गया 
हं कि अन्य पाद इन (चार प्रकार के पादो) के विकार है, वह्‌ ( ठीक ) नही है । क्योकि 
सव पाद प्राकृत ही ह; एक दुसरे कै विकार नही हँ 1 जत एव समान हँ । सल्याकी दृष्टि 
से समत्वे (अभीष्ट ) नही ह} 


इषरे लोग अन्य प्रकार से व्यास्या करते ह । सवे तु प्राकृताः समाः = ८ इत्यादि 
अक्षरो वक्ति चार प्रकारके प्राकृत पाद; समन=तुल्य; है । कहने का क्या तात्य ह ? 
( उत्तर ) कहने का यह्‌ तात्पयं ह कि { प्राकृत पाद ) एक दखरे के विकार नही ह ( जवकि 
अन्य सभी पाद न चार प्राङ्ृत पादो के विकार है फक 


एक एकपदे ढौ पादौ द्िपदोच्यते । 
ते तु तेनेव प्रोच्येते सरूपे यस्य पादतः 1४१॥ 

(६ सृ० ज०--इन ( १७३५-३८ में उक्तं चार भ्राङृत पादो) मे से एक (पाद है 
जिसमे बह ऋचा) एकपदा ( कहत्मवी दै) । इनमे से दो पाद (दै जिस चछचा 
मे वह 9 द्विपदा कात दै । किन्तु बे दोनों (एकपदा जौर्‌ द्विपदा भ्वाये) 
उसी (छन्दः के नाम) से अभिहित शोत है जिस (चन्दः) के समान वे पाद की 

, चट से (होती), 


८ द° (क) स्तुत सुतर के सर्वे तु प्राकृताः समाः -- इव अश की व्याख्या तीन प्रकार से 
हैः - (१) "गायत वैराज शवष्टुभ' गौर 'जागत' पाद 'समः-सज्ञक है; (२) 
पादो में ्रकृति-विरृति-माव नही माना जायेगा । निचि पाद खममर्याद हैः 
(३) पादो में प्रकृति-विङकनि-माव स्वत ई 1 किन्तु भराङत पादौ में परस्पर 
भङृत्ति-विृति-माव अस्वीकृत हँ 1 ये चार सममर्थाद ह 1 


८१४ 3 ऋष्वेदप्रातिशाहवम्‌ 


ॐ भा - (एतेषाम्‌ ) तेवाम्‌ चतुग पादानाम्‌ एकः पादो यस्याः 
ऋगित्युच्यते । यथा--"भतिकया यजमानो न होता \५९ (९ चतुर्णा दो 
सा द्विपदा ऋगिति उच्यते ! "साधुनं गृध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु" इति ! 
तेनैव च्छन्दसा प्रोच्येते ते दिपदैकषदे छन्दसां मध्ये यस्य च्छन्दसः पादतः सरूपे भवतः 
पदि गायत्रस्य सर्पे भवतो यदि त्रिष्टुभः}! गायत्री द्विपदा तरिष्टुगेकपदेति ॥ | 

उ० मा० ग०--(एतेषांम्‌-=) उन, चार पादो में से एक पाद है भिघमें (निसका) 
वह एकपुदा ऋन्‌ कहलाती हं \ जंसे--“असिक्नया यजमानो न होता ("एकपदा विराट्‌") !" 
उन्दी जर (पादो) मेषे; द्वौ पादौ=दो पाद; ह जिसमें (जिसका) वह द्विपदा ऋष; 
उच्यते = कहली है । (जैसे) -“साघुने गृध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समतु" 
(विपदा विराढ्‌) 1 ते = वे दोनो; दिषदा र एकपदा (छाये); तेनेव उसी; छच. 
(क नाम) ते; भरोच्येतेन=मभिदित होती ह; छन्दो के मध्य मे; पादतः==पाद की दृष्टि 
से; यस्य=-जिख; छन्द के; सरूपे समान; होती हं । यदि "यवी" (उन्द- पके 
समान होती ह यदि “विष्टुप्‌' के ! (जैसे ) दविपदा गायत्री, एकपदा त्रिष्टुप्‌" ।क 


न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वै यास्कः । 

अन्यत्र वैमचयाः सैका दशिनी खतो विराट्‌ ।।४२॥ 
आहुस्स्वेकपदा अन्ये अध्यासानेकपातिनः 

श्रध्यासानपि केचिक्लाहुरेकपदा इमाः । 

आ वां सुभ्ते अ्सिकन्यां द्वे उरौ देवाः सिष्तु नः ॥४२॥ 


सू० अ०-यास्क के मत मे विमद (ष) द्य च्छ (छवा =१०।२०५१) 
के अतिरि कोई एकपदा ऋचा ऋगवेद मे नदी ह! चद्‌ १० अधरो वाटी एक 
(श्कपदा) "विराट्‌? (सूक्तं क) प्रारम्भ मरै (स्थिव दै) 1 दूसरे खोग स्वतन्त्र रूप भे 
स्थिव द्विपदा को (पूवैवती) तऋवायये का परिरिष्ट मासते है । कतिपय आचाय 
श्न परिदिष्टो को भी एकपदा (च्चा) मानते दै । 

ड आ०--द्षतये भवा = दाशतयी; काचिदेकपदा नास्तीति वै यास्क चार्यो 
न्यते 1 अस्माकं या एकपदाः ता सर्वा पूर्वामचाम्‌ अध्यासान्‌ ; (आहुः = ) मन्यन्ते! 
अन्तान्‌-इत्य्थः । किम्‌ अविशञेदेण ? नेत्माह --अल्यच्र्वैमद्या एुकपदायः, 1 साहतस्यत्‌; 
मुलतः=वेमदस्य आदौ-इत्य्थः ! दशिनी विरार_ एकपदास्त्येव ॥ 
टि० (क) जो ऋचा एक पादकीहोतीरहं वद 'एकपदा' कलाती ह वा दो 4 
होती हं वहं दविपदा कहलाती ह 1 य "एकपदा अथवा द्विपदा ऋ 


छन्द के समान होती है, उसी के मावार पर इसका नाम हेता है" जसे ११ 
ऋचा "एक्यदा त्रिष्टुप्‌ कहला्ेणी ! भयवा ८८ 


अल्लरो के एक पाद दाली 
~ गायत्री" कहयेगौ 1 


अक्षसेकेदो पादो वारी च्छ्वा 
२ ऋ० १।७०।११ 


१९ ऋ० ४१७१५ 


१७ : छन्दः-पटलम्‌ {२} : ८५५ 


इमल्युदाहरणानि-- “आ वां सुम्ते बरिमन्मुरिभिष्‌ ष्याम्‌ ।** १ “असिक्न्यां यजमानो 
न होता \** उरौ देवा अनिबाधे स्याम ।*९ “सिषक्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्ट“ इति । 

तानप्येकपातिनोऽध्यासानन्य माचार्या एकपदा महुः--अस्मिन्याठान्तरे--“तां तरेम^ 
इत्येवमादीनां पुनः पादानाम्‌ अनेकपातिनामघ्यासानाम्‌ एकपद्यङंव न भवति \। 


उ० भा० अ०--दलमण्डलात्मक ऋर्वेद मे होने वारी =द्ाङतयी; कोचिदेकपदां 
नास्तीति वै यासकः = कोई एकपदा (ऋचा) नही ह--यह यास्क; आचाय मानते है । 
हमारे मत मेँ जो एकपदा ह उन सवको पूरवंवर्ती ऋचामो का; अभ्यासान्‌ = परिदिष्ट 
अन्त-यह्‌ अथं है ; (आहुः) मानते ह 1 क्या विना किसौ विदोष के (अर्थात्‌ क्या यास्क 
के अनुसार ऋश्वेद मेँ कोई मी एकपदा त्वा नही ह) ? (उत्तः) नही, (सुशरकार ने) 
कटा हं -अन्यत्न वैमा विमद (ऋषि) के द्वारा दष्ट एकपदा से अतिरिक्त (एकपदा 
सही रहं) । सा=वह (विमदकऋषिकै द्वारा दृष्ट एकपदा ऋचा); मुखतः प्रारम्भ 
मे विमद ऋषि (के सुक्त=-१०।२०) के प्रारम्म मेँ है-मह अयं हं। वह एकपदा 
(ऋ° १०२०१) ; दुरिनी बिराद्‌-= १० अक्षरो की "विराद्‌" हं क 

(हमारे द्वारा स्वीकृत द्विपदायो षे) ये उदाहरण है--“आ वां सुम्ने वसिमन्मुरिभिष्‌ 
ष्याम्‌ 1*"ल “असिक्न्यां यजमानो न होता ।“ग॒ “उरौ देवा अनिवापे स्याम 1"व “सिषक्तु 
नं ऊेन्यस्य षुष्टेः "ङ 


~ 


टि० (क) भद्रं नो अपि बातयः मनः 1] ऋ० १०।२०।१ 

(ख) सं वा शता नासत्या सहला श्वाना पुर्पन्था गिरे दात्‌ ॥ 
भरद्वाजाय वीर नू भिरे दा--ता रक्नासि पुरुदससा स्थु- ॥ ऋ० ६।६३।१० 
आ वां सुम्ने बरिमन्तसूरिभिष्‌ ष्याम्‌ 1 ऋ ° ६।६३।११ 

(ग) मय चक्रमिषणत्‌ सूरयंस्य न्येतद रीरमत्‌ खसुमाणम्‌ । 
आ कृष्ण ई जुहुराणो जिघत्ति त्वचो वृष्ने रजसो अस्थः योनौ 1 ऋ ० ४।१७} १४ 
असिक्न्यां यजमानो न॑ होता ॥ ऋ ° ४।१७।१५्‌ 

(ध) भ्रष. स्तोमः पृथिवीमन्तरिक्न वनस्पतीरोषधी राये अ्या- । 
देवोदेव सुहवो भूतु मह्य मा नो माता पृथिवी दुर्मतौ घात्‌ । (ऋ ० ५।४२।१६) 
उरौ देवा अनिवाघे स्याम ॥ ऋ ° ५।४२।१७, ऋ० ५।४३।१९ 

(ड) मभि न इका यूथस्य माता स्मन्नदीभिख्वंशी वा गृणातु 1 
उवी वा वृहदिवा यृणाना--ऽस्युण्वानिा प्रभृयस्यायो ॥ ऋ ° ५।४१।१९ 
सिषक्तु न उजेव्यस्य पुष्टेः ।। ऋ ० ५।४१।२० 

उपर्युक्त चार द्विपदामो के पूवं मे 'व्रिष्टुप्‌" चन्दस्कं चाये हं! षन 

द्विपदामो के चिना ही उन चागो में "तरिष्टुप्‌' छन्द सम्पन्न ह । चारो द्विपदा 
ऋ चाये अपनी पूर्ववत ऋ चामो से छन्द. की दुष्ट से स्वतन्त्र ह 1 





९ ० ६१९२1११ २ ऋ० ५।१७।१५ 


९ ० ५।४२।१७; ऋ ° ५।४३1१६ 
४० ५।४१।२० ^ ६।२।११ 


८५६ ¦ ऋगवेदप्रातिताश्यम्‌ 


(अन्य ऋज के) बन्त मे माने दाली कितु मँ 

/ स्वत्व ह्यं भँ रि 

व वत्तर्ते पराठन्तर के अनुसार (ग्न्य ऋचां फे) ५ 

1 स्वत्व स्यम स्थितन होने मँ 

1 चे होने वले पादौके विषयमे तो एकपदा की माधा 
पादा एकाधिका: शन्ति स्चन्दसां घठुरकषरात्‌ । 
सन्त्यतिच्छन्दसां पादा एोकर्ेण जयताद्‌ । 
षोदरशाद्रपयन्ता एकथाशदशाचरः ।॥४४॥ 


सु अ०-डन्दं के पाद्‌ ४ अन्तरो से भारम्भ होकर (उत्तरोत्तर) १-१ (भक्षरः 
न दते दै (क १२ अक्षते वारे पादं (जागतः) { (५ 
-१ अक्षः से भधिक तथा १६ अ 
ध ६ भक्षये घककेकषेते है । एक (षद) 
उ० भा०-- छन्दसां पादाश्चतुरक्षरत्‌ प्रमृति षोडशाक्षरपरयन्ताः (एकाषिकाः~ 
तै एकेनेकेनाधिकाः, सन्ति एकन्धाष्टादशाक्षरः } “भूमय “५ “अग्ने तमय = 
्ऋष्यीमात मोहः 12१ ननद जदतीनाम्‌ ।*४ 'जअनिविभीके पुरोहितम्‌ ५ न्तरस्य 
वयं पितो वचोभिः 1५4 श्रूषी हवं विपिपानस्यदिः 1" पिबा सोमसनि यमुप्र तदः #८ 
(८५५७) एकपदा कऋचाओं की दौ स्थितियां समावित्त ईं :--(१) भुक्तिक्े प्रारभ 
मे भौर (२) किसी ऋलाने अन्तम! एकपदा चागो विषयमे दौ मत 
ई --(१) यास्क विमद षि दवारा दष्ट तथा पक्त के प्रारम्भ मेँ स्थित 
श्म नो अपि बातयः मनः" (ऋ० १०।२०१} को ही एकपदा ऋचा मामते ह। 
अत्य स्यलो मे एकपदा कै श्प मे सभाविठ ऋचा को वै तत्सर्किष्टं वाका 
ही भन्यवच्छेय मड्ध मासते है। (२) सू्रकार्‌ आदि का मत टैकिविमदच्छपि 
की एकपदा ऋचा के अतिरिक्त अन्य स्यो मँ भी एकपदा समावित ह; कतर 
देसी द्विपदा ऋछचाओ क्रे विषयमे दौ मत है (५) ये ऋचायें सदवलप्ट ऋचारगो 
क परिविष्ट हं, (11) ये सदिकष्ट ऋ चामो से स्वतन्त्र ह 1 
टि० (क) अच्छानो मित्रमहो देव देवान्ने वोच सुमति रोदस्यो 1 
वौहि स्वस्ति सुक्षिति द्विव नन्‌ द्विपौ महासिं दुरिता प्रेम 


ता तरेम वचावसा तरेभ ॥ ० ६।२।११ ॥ 
(न) निदिष्ट पाद वहुपादा ऋचा ॐ जन्तमेंस्वितहं! मतएवषमे 


एकयदा ऋचाके कपे मान लेना चाहिए । (उत्तर) यह्‌ पद वहृषादा 
मवी" (५६ अक्षर) छन्द, कैः अन्तरगत ही ह इसके विना "कवरी एद 
के ५६ "अक्षरः सम्पल्न नही होगे । इसलिए इस पाद कौ स्वतन्य सत्ता का एर 


___ म्णच्नहक्टहै, रन उल्ता दी नही हं । 
> क्० ८१०1१ १ ऋऽ ४१०१ 


१ च्र० ८1८६1१५ । 
थ ऋण दद्दर ५ ० १११ १५ ऋ० {१८७११ 
र क्० अर्दा < ऋ० ६।१अ१ 


१७ $ छनल्दः-पटलम्‌ (२) : ८५५७ 


श देवमच्छा मधुमन्त इन्दः 1" “तमि जोहवीमि मघवानमुग्रम्‌ “२ “अपूरुषष्नो 
-मप्रलीह शर सस्वभिः 1" ६ ‹ अभि त्य देव सवितारमोण्योः कविक्रतुम्‌ 1४ “तरिकद्रुकेषु महिषो 
मकारं तुकदुष्मः"८-एते चतुरक्षरादारम्य षोडश्चाक्षरपर्यन्ताः \ “अर्जामि सरयत्तवं 
रतशामनि प्रियं माति कविम्‌'"*- एष चाष्टादद्ाक्षरः 1 

केचिर्पाठन्तरं वर्णयन्ति । जागतादारस्याष्टादकशाक्षरपर्यन्ताः पादा अतिच्छन्दसौं 
दिच्यन्ते । ते ग्याटयाता इति ॥ 

उ० भा० ग०- छन्दसां पादाः-छन्दो के एद, चतुरक्षरात्‌--४ मक्षरो से; 
भरारम्भ होकर; धोडशाक्षरपर्यन्ताः- १६ अक्षरो तक (होते ह); (एकाधिकाः= ) 
वे (पाद) १-१ (अक्षरः) से अधिक; होते हं । (उदाहरण) (४ अक्षरो का पाद)-- 
"नूनमथ ।" (५ अस्रो का}--“मम्ते तमद्य 1“ (६ अक्षरों का) --“कध्यामा त मोदे. ४ 
(७ अक्षरो का) -“नद व ओदतीनाम्‌ 1” {८ अक्षरों को} -“जग्निमीढे पुरोहितम्‌ 1" 
(९ अक्षरों का }--“त त्वा वय पितो वचौभि ।* (१० अक्षरो का)--"्धूघी हव विपि- 
पानस्यद्रे. ।“ (१९१ अक्षरो का)--"“पिवा सोममनि यमुग्र तदं 1“ (१२ अक्षयं का)-- 
“ध्र देवमच्छा मवुमन्त इन्दवः ।" (१३ अक्षरों का} --“तमिन्दं जोहवीमि मघानमुप्रम्‌ 1“ 
(१४ क्षरो का }--“जपूरुपष्नो अप्रतीत शूर सत्तवभि ।” (१५ अक्षरो का}-“अभि 
स्य देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुम्‌ 1” (१६ अक्षरों का } -“तरिकदुकेषु महिषो यवाशिरं 
दुविचुष्म- ये ४ अक्षरो से लेकर १६ अक्षरो तकेके (पाद) ह । “अर्चामि सत्यसवं 
रत्नधामभि प्रिय मि कविम्‌“ यह्‌ १८ बक्षरो का (पाद) ह 1 


कुछ लोग (प्रस्तुत सूनर मे) पाठान्तर का वणेन करते ह --१२ अक्षरो कै पाद 
(“नागत') से लेकर १८ अक्षरो तक के पाद अतिच्छन्दो के होतेह! उनकी व्याश्या 
(सोदाहरम) की जा चुकी हं ।क 
+| 
एकादशेव च्छन्दसि पादा ये पोढशाचचराः । 
सवे त्रिषद्रुकीयासु नाङरोऽादशाक्षरः ॥४५॥) 
सु० अ०-ऋवेद मे ग्यारह ही पाद पसे है जो १६-१६ अध्षरो के! वे 
सव श्रिकदकीयः (-छचाभो) ( = श्िकहक' शब्द से आरम्भ होने बे सूक्त की 
ऋचा ) में ( उपखन्य होते है) । १८ अक्तरो का पाद्‌ नङ्क (ऋषि) का है । 
उ० भा०-छन्दसि संहितायां ये पोडशाक्षराः पादा एकादशब ते सर्वे 
नरिक्हुकीयासु षु इयन्त 1 यया--“त्रिकदरकेषु महिषो यवाशिरं उुचिशुष्मः”° इति प्रयमायां 
चत्वारः 1 द्वितीयग्यां तृतीयायां च त्रयस्त्रयः पादाः \ चतुव्यभिकः । एवमेते त्रिकटकोयासु सर्वे 
भवन्ति 1 नङ्कलस्यार्षऽष्टाददाक्षरः 1 “अर्चामि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं मति कविम्‌” इति 
टि० (क) सूत्रस्य मध्यम पडक्तति कौ पाठान्तर के रूप मे केकर भाष्य में व्याद्या की गई हं] 
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१०८ 


८५८ ए ॥पवेवपरातिहास्यमू 


७० भा अ०--छन्दसि -ऋषनेद-सहिता मे एकदैव 
_ (8: ६ 
ध पादह ही १ ६-१६ मक्षयो बक पराददः वे; व =^ ५ 
४५ \ 1 0 ५ होने वारे सत्त की) वायो मे; क| 
` कदु मपो यवािर तुविलुप्मः"--इच प्रयम्‌ ( ऋचा ) रमे 
[| ( १ ॥ 
भ १4 ॥ व (अ मे मीर तूत्रीय (ऋचा) मे ( १ ४ 
- थी (ऋता) मे ( १६ भक्षरोवाा है 
(२.1 प्रकार ये घव (ग्यारह पाद} 'त्रिकदुकीयः ऋचां मे विद्यमानं है ०१५ 
(पक्त) मे १८ भक्षरो का (पाद) हं -“अर्वामि सत्यसव रलधाममि प्रियं मति करिम्‌ 1" 


। (दे इृहत्तमा ऋक्‌ ) 
अनमदोऽविकरपेण ज्येष्ठा दाशतयीष्ृचाम्‌ ॥४६॥ 


(छेद मे सबसे वड़ी ऋचा ) 
सू० अ०-ऋछवेद्‌ मै विद्यमान शषवायों के मध्य से “अवर्मह; ““" 
धविकषे' किये बिना, सवसे कड़ी (चा) है । न 
उ० भा०--“अवरमह्‌ इन" इत्येषा मविकर्वेण सम्तत्यकषरा सा; श्यष्ठा--मही. 
दाश्चवयीषु; (ऋचाम्‌ ) कषु । बह्वक्षरा-इत्ययेः ॥ च 
उ० भा० अ०~अवरभंह इन्र" गह (ऋचा); अविकर्ठेण-~-'विकषं विये 


टि० (क) जिकंटुकेषु महिषो यवाहिर तुविशुष्म- 
स्तुपत्‌ सोमभपिवद्‌ विष्णुनी चुत यथावशत्‌ । 
स ई ममाद महि कमं कते महामुखम्‌ ` 
सन सुद्चद्‌ देवो देव सत्यमिन्द्र सत्य इन्दुः ॥ १५ 
अध त्विषीमां भम्योजसा क्रिवि युधाभव- 
दा रोदसी अपृणदस्य मञ्मनो प्र ववृषे । 
अधत्तान्य जठरे प्रमरिच्यतत 
सेन सश्चद्‌ देचो देव प्त्यमिनद्र सत्य इन्दुं ॥२॥ 
साक जात" केतुना साकमोजसा ववक्षिथ 
साक वृद्धो वीये. ासहिमृषौ विचषंणि ॥ 
दाता राथ स्तुवते काम्य वसु 
संन सश्चद्‌ देवो देव सत्यमिन्द्रं सत्य दनद. ॥३॥ 
तव त्यय नृतोऽप इन्र प्रथम पूर्व्ये दिनि प्रवाच्य इतम्‌ 1 
यद्‌ देवस्य शवसा = भारिणा गसू, रिणचप. 1 
भुवद्‌ विद्वमम्यादेवमौजसरा विदाद्जं शतकनुविदादिषम्‌ 1\४॥१ 
(ख) बव्ेह इनदर दादृहि शूषी न शुशोच हिदयौक्षान भीषां अद्रिवो 
घृणा भीषा अद्रिव 1 
शुष्मिन्तमो हि शूष्मिभि--वं-चैरप्ेभिरीयसे! 


____ अमनो ममतीत शूर उल्मि--सनपं र सल ५ ----- भम्रतीत शूर सत्वमि--स्विसप्तं शूर सत्वमि ॥ 


१ कऋ० ११३३६ 


& १७ : छर्दः-पटलम्‌ {२} ए ८५९ 


बिना; ७० अक्षरों वाली ह; वह; दारवयीषु ( चाप्‌ ) = ऋछषवेव-सहिता की ऋ्वागौं 
मे; ल्येष्ठा==( ससे } वड ह । बहुत भक्षरो वारी ह--यह बथं हं । 


विकेण तु पादश स हि शधं इति स्पता ॥४७। 


सू० अ०- किन्तु "विक करने पर ओर पादौ की दृष्टि से भी शस दि 
शधेः,--यह (सबसे वदी ऋष्वा) मानी गई है । 

उ० भा०-विकर्वेण तु षद्सप्तत्यक्षरः भवति । पादैश्च मष्टपदा भवति \ तस्माज्‌ 
श्येष्ठा स्रवा ! “स हि शर्थो न मारतं तुविष्वणिः""* इति 

उ० भा० अ०--किन्तु (स हिश्र्धोन मारतं तुचिष्वणिः"कं ---यह (कचा) ‡ 
बिकर्देणसंधि-विच्छेद भौर व्यवधान ("विकर") करने से; ७६ मक्षरोौ की होती हं । 

पादैश्च = मौर पादो की दृष्टि से, आढ पादो की हं । इसलिए सवसे बड़ी; स्पृता = मानी 
गर है । 
(वेदे बहुपादाऽपि ्घुतमा ऋक्‌ ) 
अणिष्ठा बहुपादानां भारदाजी पुरूतमम्‌ ॥४८॥ 


(वेद में वहूुपादा होने पर भी सचसे छोटी ऋचा) 
सू० अ०- वहत पादौ वाटी (ऋचां) के मध्य मेँ भर्या (ऋषि) फे 
द्यारा दष्ट "पुरूतमम्‌" -““--यद सवसे छोटी (ऋचा) है । 
उ० भा०-बहुपादानाम्‌ ऋऋ्वां मध्ये; अणिष्ठा = अत्यल्पा; विशत्यक्षरा भार 
द्याजी ""ुरूतमं पुरूणां स्तोतृणाम्‌'” इति । ऋषिग्रहणात्‌--“धुरूतमं पुरूणामीश्चानम्‌'"९ 
इति मस्तु #॥ 
उ० भा० अग्--चहुपादानाम्‌= बहुत पादो वारी; चार्म के मध्य मे “पुरुतमं 
पुरूणा स्तोतृणाम्‌"ल--यह्‌; भारद्वाजी = मराज (पि) कै दवारा दृष्ट; २० अक्षरो वाणी 
(च्छ्व); अणिषठा==सवसे छोटी; ह \ ऋषि का ग्रहृण होने से--“"ुरूतम पुरूणामीशानम्‌"” 
यह्‌ न होवे ।ग 
टि० (क) स हि शर्वो न मारुत तुविष्वणि--रप्नस्वतीपूवं रास्वष्टनि -रा्तेनास्विष्टमि. । 
आदद्व्यान्याददि--यज्ञस्य केतुरर्हणा 1 
मघ स्मास्य हपेतो हपीवतो विद्रवे जुषन्त पन्यां ` नर॒ शुभे न पन्थाम्‌ 1 
(ख) पुषूतमं पुरूणां स्तोतृणा विवाचि । वाजेभिर्वाजयताम्‌ 1 
(ग) पश्तमं पुरूणाम्‌ ईशानं वार्याणाम्‌ । इद सोमे सचा सुते ॥ 
(परस) प्रस्तुत सुव मे उल्लिचित्त “पुरूतमम्‌” पद से प्रारम्भ होने वारी 
च्चा “ुल्तम पुरूणामीश्नम्‌" भी ह । क्या यहु उदाहरण नही वन सकती ? 


५ ऋ० ११२७६ २ ऋ० ६1४५1२९ ९ऋ० १।५।२ 


८६० ¢ ऋरतेभ्मरातिदा्यम्‌ 
अविकपण सौमरी ्ष्ठम्बादि हसीयसी ॥४६॥ 


सु० य०--सौभरि क द्रा इण्ट "पर्यु" यह (ऋचा) विना संधिविच्छेद 
तथा च्यवधान (विके) क्ये (पदी ऋचा ऋ० दाष्टश२९ की येका) 
छोरी है । 

स भा०--अविकर्पण; (सौभरी =) सोभरिणा ष्टा त्रियाणार्‌ ९ 

श्वा; हसीयसी = अल्पाक्षरतरा, भवत्येशोनविद्त्यक्षरेति ॥ 

उ० मा० अ (सौभरी-=) ोभरि के दवारा दृष्ट "परेष्ठमु यायाम्‌" -- 
यह॒ (ऋचा); अविकर्पेण=सधि-विच्छेद तथा व्यवधान ( विकर्षः) क्ये दिना; 
हसीयसी--(ऋ० ६।४५।२९ की गपेका) धिक छोटी--योढे मक्षरो वाजी; $= १९ 
अक्षरोकीहं। 

(द्वियद्विराजां चदुष्पदाक्षरपदाक्तित्वमिति-केचित्‌ ) 


विराजो द्विपदाः केचित्सर्वं अद्ुश्चतुष्यद्‌ाः । 
छता पश्वादरान्पादस्तास्तथाक्रपडक्तयः ॥५०॥ 


(द्विपदा विराट्‌ ऋषा्ों के चतुष्पदा अक्षरपदूक्ति होने का मव ) 
सू० अ०--कतिपय (माचा) ५-५ अक्रौ के पाद वनाकर कते है कि सभी 
श्िपदा विराट्‌ › चतुष्पदा (जाये) है । एेसा होने पर ये अक्षरपक्र्यो 
(कराती है) । 
० भा०-्पवरवा न तायुं गुहा चतन्वम्‌”२ इत्येवमादयो या विराजो द्विपदाः ताः 
सववौः “षववा न तायुम्‌"” इत्येवं पच्वाक्षरान्पादान्‌ रत्वा चतुष्पदा जाहुः केचित्‌ 
आचायः ! तास्तथा कियमाणा अक्तरपञ््तयो नाम भवन्ति ॥ 


इति श्रीपाैदन्याख्यायामानन्दपुरवास्तन्यवच्रदपुतरडवटज्तौ 


भ्ातिाख्यभाष्ये सप्तदशं पटलम्‌ ॥ 


(उर) सुतर मे 'भर्टाज' चाम के उल्लेख घे यह सूचित होताष्ं कि 
भरद्वाज (ऋषि) के द्वस दृष्ट पुख्तम पृरूणा स्तोतृणाम्‌" ऋचा ही र्हा 
उदाहरण है; मधुच्छन्दा दासा दृष्ट “ुख्तम पुर्णामीशानम्‌" न्ह 1 


(८५९ म) 


द° (क) परेष्ठमु भ्रियाणा स्तुह्यासावातियिम्‌ । 
अग्नि रथाना कमम्‌ ॥ 
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१७ ! छन्वः-पटरमु (२) : ८६१ 


उ० भा० म०--"्पद्वा न ताय्‌ गुहा चतन्तम्‌" इत्यादि जो; विराजो द्विपदाः 

विपदा विराट्‌" हं; उन; सवौः--सवको; “परवा न तायुम्‌“क₹ (दसं भकार) व 
क्षरो ; £=चारपा 
क्षरत्पादान्‌ कृत्वा = ५-५ अक्षरो नाले पांच पाद वनाकरः; चतुष्पदा आहुः 
वाटी कहते है; केचित्‌--कतिपय; भाचायं । तास्तथा =वे वंस्ी; की जाने पर; अक्षरः 
पर्कयः =“अक्षरपडक्ति'; नाम वारी होती हं 1 
आनन्दपुर निवासी वर के पुत्र उवट षी हति पार्षदग्याल्पात्मक प्रातिशास्य- 
भाष्य में सप्तदशा पटल समाप्त हुमा । 


दि० (क) पवा न तायुं गुहा चरन्त नमो यूजान नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा घीरा. पदैरनु ग्म--चुप स्वा सीदन्‌ विश्वे यजव्राः \1 
मथवा 
प्वानताय्‌, गृहा चरन्तं 
समो युजान नमो वहन्तम्‌ 1 
सजोषा वीराः पदैरनु म- 
स्नुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्रा ॥ 
सर्वानृकमणी मादि ग्रन्यो मे एसी ऋचाम का छन्द प््विपदा विराट माना 


गया हं। कतिपय माचायं इनका छन्द. चार पादो वा “अक्षरपडकति 
बतत हं । 





१८ ‡ छ्रन्द्‌,-पटरम्र्‌ (३) 
प्रगाथाः 
अक्षर-सं्षा 
भनुर्वारव्यज्ञनयोः स्वराङ्गत्वविचारः 
उष्वक्रशुनैश्वरादिनिरूपणम्‌ 
एकस्य छन्दसः अन्यस्मिन्‌ छन्दसि विपरिणमनम्‌ 
त्रिपदादिषु ष्ठु अवसाननिणेयप्रकारः 
प्रहनस्वरूपमध्यायस्वहपं च 
्िष्टबूनगत्योदन्दो्नानस्य च महिमा 


(माथा) 
बार्हतो इृहतीपूवः कडप्ूरवस्तु काङ्मः । 
एतौ सतोबृहत्यन्तौ प्रगाथौ मवतो दषचौ ॥१॥ 


(प्रगाथ) | 

सु० ज०--बादेव' (श्रगाथः) शती" से प्रारम्म (दोवा है) । (काङ्म्‌! 
(प्रगाथः) कङ्प्‌ से भरारस्म (होता है)! “सतोबृहती मै समाप्त दोन वे 
ये दोनों श्रगथ' दो-दो ऋचायो के हते है (अर्थात्‌ इन दोनो मे दो दो ऋचायें 
होती दै) । 

ॐ० भा०--यो बृहतीपूवंः स बादैतः। ककपूर्ो यः स काङभः । उमौ एतौ 
सतोघरहत्यन्तौ दुषचौ प्रगाथौ मवतः ॥ 

ॐ० भा० अ० शरहतीपूवे' = "वृहती" हं पूवं मे जिस (श्रगाथ')* के वह्‌, बघाहैतः 
== वाहैत'ल (श्रयाथ') हं । कङुप्पूवेः = "ककुप्‌" हं पूवं मे जिसके वह, काकुभः 
"काकुमःभ (श्रगाय') ह । ससोदत्यन्तौ = 'सतोवृती' मेँ समाप्त होने वले; एतौ = ये 
दोनो, प्रगाथौ =्रगाय'; दुदृचौ भवतः दो-दो ऋचामो वले होते ह \ 


त्वमङ्कप्रभ्र वो यदंमा चिद्‌ बृहदु गायिवे। 
वाताः काङभानाहुस्तं गूघेय बयम्विति ॥२॥ 


सू° अ०-- “त्वमङ्ग भ्र, “श्र वो यहम्‌, ध्मा चित्‌" ओौर “दु गायिषे 
(इनसे प्रारम्भ होने बजे भ्रगाथः) "वादतः दै । ^तं यूय” ओौर “वयमु” (से) 
्रारभ्भ ने वाड प्रगाथो) को 'काङभः कते है । 

ॐ० भा०-त इमे बाहैताः प्रगाथा: - "त्वमङ्ग प्र॒ बंसनिषः"१, “प्र बो यहं 
पुरुणाम्‌""? , "मा चिदन्यद शंसत ९; छरृहुदु गायिषे वचः ॥*** 


टि० (क) श्रगाथ' शव्द का प्रयोग मुख्यत दो अर्थो मेँ किया गथा है--(१) कारणविलेषसे 
दो -्छ्चाओं के अशविकपो कौ पुनरावृत्ति करके उनकी तीन ऋचायें बनाई 
जाती ह । तव इस प्रग्रथन के किए श्रयायः शव्द का प्रयोग सामवेद के ब्राह्यण- 
ग्रन्थो मे वहुर्ता से मिक्ताहं, (२) जव दो था तीन छन्दो का समुदाय 
बनाया जाता हं, तच उस छन्द -समृदाय के किए श्रमाथ' शाब्द का प्रयोग किया 
जाताहं। इसी अथं में पङ्गूरुशिष्य ने ऋ० सर्वा०को वृत्ति मेँकटार- 
“भ्रागाच्यते समेल्यते छन्दसा छन्द इति प्रगाय 1" प्रस्तुत पटल मेँ “्रगाय' को 
द्वितीय अथं (छन्द-समुदाय) में ज्वा गया ह । 
(ख) वार्त ~= वृहती -}-सततोवृहती = (८-८-१२ + ८)-(१२-- < +- १२ +- ८) ७६ 
(य) काभ = कङप्‌-{-सतोवृहती = (८ १२-।-८) +-(१२--८-+- १२८) = ६८ 
१ ऋ० १।८४।१९-२० २च्छ्° १।३६।१-२ 
५ ऋ० ७।९६।१-२्‌ 
१०९ 


३ च-° ८ १।१-२ 


८६६ ए ऋग्वेवप्रातिक्ञाष्यम्‌ 


कौङ्कभानाहः- ^ गू्या स्वर्णरम्‌"५, “अयमु त्वामपटव्यं २ इति ॥ 
उ० भा० अ० - वेः बार्हताः = वाहत; श्रयाथ,' ये ह--“त्वमङ्ग भर शसिष "क, 
चो यह पुरूणाम्‌"ल, “मा चिदन्यद शसम, “ददु गायिषे कच ॥"व क 
काकुभानाट्ः = (इन प्रगाथो को) काकुभः कहते ह ^ रम्‌ 
“वयस त्वामपुज्यं ।*च 1 
अवुषटब्‌ ढे च गायत्यवरष आबुषटुभः स्मरतः । 
विराजावभिसंपन्नः पदयाचयं स उत्थितः ॥३॥ 
सू° अ०-एक 'अलुषट्ुप्‌, ओर दो 'गायत्री--इनसे (भुम (श्रगाथः) 
बनता है । पादो ओर अक्षरों दोनों दियो से दो चिराजोँं के (नराबरः) बना 
इभा “सः `" ( यह भ्रगाथः) उच्च (उत्थित) है । 


उॐ० भा०--एका अनुष्टुब्‌ द्वे च गायत्यावेष प्रगाय आलुषटभःस्छवः। विराजौ 
अभिसंपन्नः। ( पयाक्ष्ये = ) पद्या चाकषर्या च = पादेर्षरंश्च इत्यर्यः । ददा पादाः 


टि० (क) त्वभद्ध प्र शसिपो देव शविष्ठ मत्येम्‌ 1 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडिते-- र त्रीमि ते वच ॥ 
माते रावासिं मात ऊतयो वसो ऽस्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 
विद्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिम्थ जा ॥ 
(ख) प्रवो यह्घ पुरूणा विशा देवयतीनाम्‌ । 
अगिन सूक्तेभिवंचोभिरीमहे य सीमिदन्य ईकते ॥ 
जनासो अग्नि दधिरे सहोवृध हविष्मन्तो विषम ते । 
सत्व नो अद्य सुमना इहाविता भवा वाजेषु सन्त्य ॥ 
(ग) मा चिदन्यद्‌ वि शसत सलायो मा रिषण्यत । 
इन्दरमित्‌ स्तोता वृषण सचा सुते मूहख्कंथा च इसत ॥ 
अवक्रक्षिण वृषभ यथाजुर गान चर्षणीसहम्‌ । 
विद्धेषण सवननोभयकर महिष्ठमुभयाविनम्‌ ॥ 
गायिषे वचो सूर्या नदीनाम्‌ । 
५ उवतीमिनमहया सुवृक्तिभि स्तोेवंसिष्ठं रोदसी ॥ 
उमे यत ते महिना शुभ्रे अन्धसी अधिक्षियन्ति पूरव । 
सा नो बोध्यवित्री मरुत्सला चोद राधो मघोनाम्‌ ॥ 
(ड) त गू्वया स्वर्णर देवासो देवमरति दघन्विरे ! देवत्रा हव्यमोहिरे ॥ 
विभूनरातति विभ्र चित्र्ोचिष सम्निमीछिष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेधस्य -मोम्यस्य सोभरे प्रेमघ्वराय पन्यमू ॥ 
(च) वथमु स्वामपूव्यं .स्थूर न कच्चिद्‌ भरल्तोऽवस्यव । वाजे चित्र हवामहे ॥ 
उप त्वा करमसूतये स नो युवो--ग्रज्चक्राम यो वृपत्‌ 1 
__सवामिकपनितार पृहे वप ------ ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ [र 
२ ऋऽ ८।२१।१-२ 
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१८ + छन्दः-पटलम्‌ (३) : ८६७ 


सैका विराद्‌ ! अङीतिरक्षराणि स्वस्षयां । स इति प्रतौकम्‌ ! “स पूर्व्यो महानाम्‌"*‹ इति । 
उत्थित इति प्रशंसा कता ! अन्ये ध्रगायाः षड्भिः सम्तभिरष्टाभिरवां पादेभवन्ति १ अयं तु 
दशभिः 1 तस्मादुत्यित इति प्रश्यस्यते ॥ 

उ० भा० अ०--अनुष्टुब्‌ दे च गाणत्रयौ =एक अनुष्टुप्‌" मौर दौ "गायनी" , एषः = 
यह्‌ श्रगाय'; आनुष्टुभः स्मरतः = 'जानुष्टुम'क माना चया है (जर्घात्‌ इदमे तीन नायं 
होती है-- प्रथम अनुष्टुप्‌" छन्दः की गौर बाद वाली दो गायत्री" छन्द की)! (प्याश्चर्यं =) 
पादो ओौर बक्षरों के अनुरूप=-पादों (क दृष्टि) से भौर भक्षरोँ (कौ दृष्टि) सेयह 
अर्यं हं । बिराज्ञौ अभिसंपन्नः=दो विराजौ (विराटो) के वरादर वना हुमा। (इस 
"प्रगाथः मे) दस पाद ( होति है); वह एक “विराट्‌ हं । (इस शरगाय' में) ८० “अक्षरः 
होते है, अक्षरो (की दृष्टि) से (ये दे-'विराद्‌' हौ गये ह) ।ग सः--यह (उदाहरण का) 
प्रतीक ह “स पूर्व्यो महानाम्‌ ।"घ॒ उत्थितः = उच्च यह (कहकर इस श्रगाथ' की) 
प्ररसाकी गह! दूसरे '्रगाथ' छ, सात अथवा जठ पादो से (समन्वित) होते हं 1 
यह तो दस (पादो) से (समन्वित हँ ) \ इसक्तिए्‌ उच्व (उत्थित) (केकर इस भगाय" 
कौ) प्रहंसाकी गरईह। 


आङतिर्यपदेशानां प्राय आदित आदितः ।॥४॥ 


सू० अण प्रगाथो के) नामो की आकृति प्रायः आदि के ( छन्दः पर आधृत 
दोती है) । 
उ० भा० -आदितः; (प्रायः = } भरयेण; (व्यपदेशानामाकृतिः-) भ्रयायः 
==ज्यपदिष्यते -- वारहतः काकुभ -आनृष्टुभ इति । तेषामादितो यच्‌ छन्दस्तेनैव व्यपदेशः 
कृतो द्रष्टव्यः ! नोभास्यां यया गायत्रवाहत इति ॥ 
उ० भा० अ०-आदितः-= आदि के (छन्द कै) आघार पर; (प्रायः) रायणः; 
(व्यपदेशानामाकृतिः प्रगाथो के नामो की आङ्ृति- ) शभ्रयाथः किया जाता ह == 
टि° (क) आनुष्टूम == बनुष्टुष्‌ +-गायत्री ~| -गायत्री = 
( ८-८1-८८) +-(८¬+-<--८) ~ (८¬+-८--<) == ८० 
(ख) "विराट्‌" छन्द कै एक पाद मेँ १० अक्षर होते हं । अत दस संख्या "विराट्‌" की 
प्रतीक मानी जाती हं । दस पाद होने के कारण आनुष्टुभम्‌ प्रगाय' "विराट्‌" का 
प्रतीक हु । 
(ग) "अनुष्टुम प्रगाथ, में ८० "अक्षर" होते ह ! “विराद्‌" छन्द मे ४० "अक्षर" होते हँ 1 
अतत एक 'आनृष्टुम भ्रमाव! = दो "विसाद 1 
(घ) स पूर्व्यो महाना वेने ऋनुभिराने । 
यस्व द्वारा मनुष्पिता देवेषु चिव आनजे 11 
दिवो मान नोत्सदन्‌ त्तौममृप्ठासो जद्रय । उवयः ब्रह्म च शस्या ॥ 
स विदां जङ््किरोम्य इन्द्रो गा अवृणोदप । स्ुपे तदस्य पौस्यम्‌ ॥ 
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( र का) नामकरण रिया भातः ह । (ते) - पाहत, ्राकूभ' ओर 'भवृष्टम'। 
उन (न्=प्गाथो करे) भादि मेजौछनद हे उसे (परगावों का) नामकरण किया गवा 
६ -यह्‌ समना चाहिये 1 _ (पय) दोनो (छन्दो) पेनहीं (करिया जाता हं ) सपे 
गायनवाहत' ( मे दोनो छन्दो क भाधार पर नामकरण किया यया है) (क 
गाकत्यादिसतु बाद प्रायो गायत्राः ॥१॥ 

, मू अ०-र्तु "गायती है भादि मे जिसके ओौर हती ह अनत मे जिसके 
वह्‌ ( गायः ) प्रायः 'गायतरवाहतः { कावा है)। 

९५ भा०--({ गयादिः धाहैते= ) यायञ्यादिवृहत्यन्तः; एव श्रवाधः प्रायो 
गायननाहंतः इत्युच्यते । यया--शतमि दानमीमहे" इति ॥ 

९९ म० -(गाक्यादिः बहते) शावती ह आदि मे निरे बौर शृहती'ह 
अन्त मे भिसकने, वह्‌ श्रगाथ' प्राय; 1 है । भैसे-^तमिनदे 
(१ हे थाथ आयः गायतनवाहेव कता ह । भैरे-“तमिन 

गायत्रकङकमो नाम्‌ प्रयो मेषति क्म ॥६॥ 


घू० अ०--{ शायतनः पूवे मे होने पर जौर ) “कुपः षार ग होने पर भायः 
शायत्रकाङ्कम' नामक भ्रगाथ, होता है । 
उ० भा०--गाय्यादि.; (काङुमे-=) षढुवन्तः; भगाय गायत्रकाकुभमो नाम 
"(भवति =) वेदिततन्यः 1 यया---"ुनीयो धा स मत्यः" इति ॥ 
 उ० भा अ०--णषन्री हं भादि मे निके (गौर), (क्से) शुप्‌ ई 
अस्ते में भिरि (उस) श्रगाय" को, गायत्रकाङ्भो नाम = भायतकक्तुमि्य नामक, 
(भषति = होता ई ) जानना चाहिये । जंसे-“मुनीयो घा स मत्य, ।"ह 
टि० (क) प्रगाथो का नामकरण तीत प्रकारमे हुमा ह~ ( १) मुख्यत भगाय के प्रथम 
छन्दक बनृसार-- से -वार्हेतः= वुहती 4 -'सतोदृह्ती', काङुभः= 
कड्‌" -'सनोवृहती” । (२) गाथ क अन्तिम छन्द के अनृसार-- 
जैते--“विपरीतान्त'= वृहती"-+- विपरीता", (३० १८१५) । (३) ्रगाष' 
के दोनौ छन्दो कै अनृसार-जैसे-गायत्रवाहैत = भागत्री"-{ ृहती, 
पादक्तकाकुभः = पडविन+-फदुप्‌', (३० १८।५ तथा १८८) 1 
(ख) गायत्रवादैत =गायवी + वृहती = (८-1-८-८) +- (८ ८-१२-८) = ९० 
(ग) तमिदं दानमीमहे अवमानममौवंम्‌ । ईलान राय ईमहे ॥ 
तम्मिन्‌ हि मन्तयूतयो कलवा अभीरव सचा! 
तमा वदन्यु सप्तथ पुरूषम्‌, मदाय हस्व सूतम्‌ ॥ 
(ष) मायत्रकाकुभ-गाययौ ककष (८८1८) ~ (८-१२-८) = ५२ 
(ड) मुनयो धा स मर्यो य मर्तो यमयेमा । मित्र प्त्हृह ॥ 
दधानो मोमदध्वचन्‌ मूतीयमादित्यनूते एधते । सदा राया पूसा ॥ 
0 ~ ~ > ऋऽ ८य्हा४-५ 


~ 
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ौष्णिहस्तूष्णिहपूर्ं ।।७॥ 

सु अ० “उष्णिक्‌, (“उष्णिह्‌ ) पूष मेँ दो (जौर' सतोदहती' अन्त चहो) 
तो वह्‌ 'ओौष्णिह्‌' (श्रगायः) (कदाता दै) । 

० भा०--ष्णिह्ापूैः सतोबृहत्यन्तः भ्गाय ओष्ण इत्युच्यते । यथा “वमा 
दित्यासो अद्रुहः” ^ इति ॥ 

० भा० अ० -ष्िहापूवैः ='उष्णिक्‌' ("उष्णिह्‌ ') पूवं ४. हो (गौर) सतो 
बृहती" अन्त मे हो तौ वह ्रगाय' ओौष्णिहर कहता ह । जैसे - "यमादित्यासो 
अह ।"ल 

पल्क्तथन्तः पाङ्क्तकाकुमः ॥८॥ 

सु० ज०~-(“कङप्‌, पूरव मे शे गौर) “पड्क्ति' अन्त मेँ हो सो (बद प्रगाथः) 
"पाङ्ककाञ्कम' (कदलाता है ) 1 

उ० भा०-पद््तथन्तः कङुप्वः पाडन्ककाङ्कमो नाम वेदितव्यः । यया--“भदान्मे" 
पौरुत्स्यः”२ इति ॥ 

उ० भा० अ०--पृङक्तथन्तः-= पडव्ति' है अन्त भं जिसके (गौर) ; "ककुप्‌" हं 
पूवं मे जिसके (उस श्रगायः को) पाङ्क्तकाङ्कभग नामक जानना चाहिये नैसे-- 
“उदान्मे पौरुकुरंस्य ।*घ 


तमिन्द्रं च सुनीथश्च यमादित्यास्त एव च । 
अदान्मे पौर्कुरस्यश्च ता ऋचोऽत्र निद््ब॑नम्‌ ।\8।॥} 
सू० अ०-“तमिन्द्रम्‌ -*, ५सुनीथः' ˆ", “यमादित्यासः ” जौर “अदान्मे 
पौरुकुरस्यः-----ये छटचाये यहाँ (अथात्‌. १८।५८ मे विदित भरगाथों के) 
उदाहरण है । 
उ० भर० --परुरस्तदेव निदङनन्युक्षतानि 1 
उ० भाऽ ० -उदाहुरण पके ही (--१८।५-८ के माप्य मे) कटे जा चुके हं । 


टि (क) ओौष्णिह-उप्णिर्‌ {सतोवृहती (८1-८1-१२) ¬-(१२-८-1- १२८) == ६८ 

(ख) यमादित्यासो अद्रूह पार नथथ मर्त्यम्‌ । मयोना विश्वेषा सुदानव ॥ 

यूय राजान कं चिच्व्पणीसह क्षयन्त मानुपा अन्‌ 1 

वयते वौ वरुण भिन्रार्यमन्‌ स्स्यामेदुतस्य रध्य ॥ 
(ग) पाड्वतकाकूमनककुप्‌ -{-पडक्ति={८-- १२--८) (८ 1-८1-८ -}-८-1- ८) ६८ 
(घ) अदान्मे पौरकुत्स्य पञ्चाशत घ्रपदस्थूवेपूनाम्‌ 1 महिष्ठो अयं सर्पति ॥ 

उत मे प्रयियोवयियो सुवास्त्वा अधि तुग्वनि । 

त्तिसृणा सप्नतीना रइप्राव प्रणेता भृवद्‌ वचनुददियना पति ॥ 


१ ऋण ८। १९।३४-२५ ` > ऋ ० ८।१९।३६-३७ 
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महासतोबरहत्यन्तो 
हः यो सहाचहतीयुखः। 
स महावाहो नाम ॥१०॥ 


सू अ०--'महासतोटृहतीः है अन्त मे १९ जिसके स 
जिस 9 
भँ जिसके बद (प्रगाय) “महावातः नामक है । ॐ भोर भदादतौ' दै आरम्भ 
२० भा०- महासतोह्न्तो मदादृहतीयुसो 
हाबृहतीञुखो यः=-गायः 5 
वेदितव्य 1 ययौ- “बहन्धररने अभिः" डति ॥ चःस महावाहो नोभ 
८1 ० 
मे जिसके = न त महीसतोडहतयन्तो महा्हतीुखो यः 'महासतोवृहती" ह अन्तं 
६ -मदावृहत्ी है भारम्म भे जिसके; स महाबा्हततो नाम =~उते "महावाईत'क 
कामक, श्रयाथ' जानना चाहिये । जँसे--“वृहद्‌भिरगे अतिभ ।“ख 


बार्हतो बदतीुखः ॥११॥ 


सु° अ०-- बदतीः है आदि मेँ जिसके (जौर जगतीः है अन्त मे जिसके 
वह 
श्रगाथः) वादतः (कदलातवा है) । 9 
. उ भा०-इदतीमुखो जगत्यन्तो यः प्रगएयः स बात इत्युच्यते ! यथा- “तं व 
श्षं रथेशुभम्‌” इति ॥ 
„  अ०भा०सर - इृत्तीखः = वृहती" ह आदिमे जिसके (मौर); 'जगती' ह जन्त 
मे जिसके वं श्राय" बाहुंतम कट्लाता। हं 1 जैसे -“त व शकं स्वेशुभम्‌ "घ 


दि० (क) महावात = महावृहती +-महासतोवृहती = (८-1-८1 १२-1८-1८) +-(१२-- 
८ + १२--८--८) = ९२ 
(ख) बुहद्िरग्ते भविभि- शुक्रेण देव शोचिषा । 
भरद्वाजे समिवानो यविष्ठ्य ॒रेवन्न- शुक दीदिहि द्युमत्‌ पावक दीदिहि ॥ 
विश्वासा गृहपतिर्विशामसि त्वमग्ने मानुषीणाम्‌ । 
शत पियं विष्ठ पाह्यहल. समेद्धार श्त हिमा स्तोतृभ्यो ये च ददति ॥ 
(म) बात =वृहती+-नगती =(८ 1-८1-१२ ८) (१२ १२१२1१२) ८४ 
(घ) तव शर्धं स्येशुम त्वेष पनस्युमा हवे । 
यस्मिन्‌ त्सुजाता सुभगा महीयते सचा मत्सु मीकहुषी ॥ 
आं शप्रासं इन्दरदन्त सजोषसो दिरण्यरया सुविताय मन्तन । 
इय वो अस्मत्‌ प्रति ह्यते मति - स्तुण्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे ॥ 
इख श्रगाय' की प्रथम ऋचा ५।५६ कौ अन्तिम छवा हँ गौर द्वितीय ऋचा 
५।५७ की प्रथम ऋचा ह ¦ इस प्रकार दो भुक्तो कौ मन्तिम भौर जादि छ्वानो 


के भिलने से यह श्रगाय' बना हे \ व 


£ ऋ ० ६।४८।७-८ = ऋ ५५६१९ - ५५७१ 
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अधो अतिजगस्यन्तः ॥१२॥ 


सू० अ०--अविजगती' है अन्व मँ जिसके (ओर वदती" है आदि मेँ 
जिसके बह श्रगाथः) भी (“वाहत कदखाता दै) । 

उ० भा०- (अथो ) मपि च; अतिजगत्यन्तो जहतीमुलो यः प्रगाथः स च 
आहेत एव ! यया “नेमि नमन्ति चक्षसा'९ इति 1 

उ० भा० म०-अतिजगत्यन्तः=-'भतिजगती' हं अन्त मेँ जिसके (मौर) ; शवृहती 
है भादि मेँ जिसके वह्‌ श्रगाथ'; (अथो =) मी, "्ाहंत^क ही हं जसेति नमन्ति 
चक्षसा !*"ल 

यवमध्योत्तरोऽपि च ।१३॥ 

सू० अ०~-यदि यवमध्या वाद मेँ दो (ओर हती" प्रारम्भे दो) तो 
भी (बह "प्रगाथः ववाहेव' दी है) । 

उ० भा०- यचमध्योत्तरो बहतीमुखो यः प्रगाथः स चवे बाहुतः ! येथा-- “वामौ 
वामस्य धूतयः” इति ॥ 

उ० भा० अ० - यवमध्योत्तरः = यवमध्या ह वाद मेँ जिसके (गौर) ; वृहती" हं 
भ्रारम्भ में जिसके वह श्रगाथ', चं भी; वाहत" ह 1 जैसे-““वामी वामस्य धूतयः ।"'घ 

शृहद्धिस्तं बो नेमिं च चामी चामस्य ता ऋचः ॥१४॥ 
सुर ज०्-“चहद्धिः "१, धतं वः" ४ “नेमिम्‌ » ओर भ्वामी 


वामस्य ^“ ये ऋचायें ( १८।१०-१३ के उदाहरण है) । 
उ० भा०- पुरस्तादेवोदाहूताः ॥ 


टि° (क) वाहत = वृहती-+-मतिजगती = (८ + ८-१२-८) ¬ ({ १२--१२- 

१२ +-८ + ८) == ८८ 

(ख) नेमि नमन्ति चक्षसा मेय विभ्रा अभिस्वरा । 
सुदीतयो वो यदहोऽपि कणे तरस्विन समृक्वभि. 1 
तमिन्द्र जोहवीमि मधवानमुग्र सत्रा दधानमप्रतिष्कुत शवांसि । 
हिष्ठो गौभिरा च यज्ञियो ववतं्राये नो विद्वा सुपथा कृणोतु वी 1 

(ग) वाहत वृहतौ-}-यवमघ्या (त्रिष्टुप्‌) = (८1८ -1-१२--८) + (८1-८1-१२ 
--८-1-८) == ८० 

(घ) चामी वाम॑स्य घूत प्रणीतिरस्तु सूनृता 1 
देवस्य वा मरुतो मत्येस्य वे-जानस्य प्रयज्यव ॥ 
सयरिचद्‌ यस्य चकंतिः परि चा देवो नंति सूयं । 
स्वेप शवो दविर नाम यक्ञियं मरुतो वृह दबो ज्येष्ठं यत्रहुं शव. ॥ 
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० भा० अ०-(उदाहरण 

६ °-- (उदाहरण) पहकते ही (== १८।१०-१३ के भाष्य मे) क्हेजा 
नहि ते विपरीतान्तः ॥१५॥ 
[13 

सू० ज०-- 9 १ "” ( यह भ्रगाथः ) "विपरीतान्त' ( नामक ष ) 1 

उ० भा०- त शूर राधसः" इत्ययं प्रगाथो विपरीतान्तो 
विपुरीवान्तो नाम वेदितव्यः ॥ "भ 

ॐ० भा० म०-4नहि ते शूर रावस "क--यह्‌ श्रयायः ग्विपरीताः में समाप्त 
होता हं गौर वृहती से प्रारम्भ होता हं । इसे विप्रीतान्तख नामकं जानना चाहिये! 


मो षु ता द्विपदाधिकः ॥१६॥ 
सु० अ०--“मो षु त्वा” (यह ्रगाथः) एक द्विपदाः से अधिक है । 
उ० भा०--“मो पु त्वा वाघतश्ष्वन २ इति प्राङेत एव प्रगायो द्विपदाधिको 
वेदितव्यः । “रायस्कामो व्हस्तं सुदक्षिणम्‌”* ९ इत्येतया सहितो द्रष्टव्यः ॥ 
उ० भा० अ०--“भरो पु त्वा वाघत्श्वन“ग--इस प्राङृत (= 'विपरीतान्त' ) ही 
श्रयाथखं को, द्विपदाधिकः एक शद्िपदा' से अधिक जानना चाहिए । “रायस्कामो 
वज्दस्त सुदक्षिणम्‌'घ--इस (द्विपदा) के सहित (इस "्रगाथ' को) समन्नना चाहिए । 
अदुष्टुब्जंगती चेव विदवेषामिरल्यन्तं च ॥१७॥ 
सू० अ०--“विखेषामिरज्यन्वम्‌”--यह (श्रगाथः ) “भनु्टप्‌ ओौर (जगती 


से बनादहै। 

टि० (क) नहिते शूर राधसो =न्त विन्दामि सत्रा । 
दशस्या नौ मघवन्नू चिदद्रिवो धियो वाजेभिरादिथ 1 
यक्ष्व श्रावयत्सखा विद्वत्‌ स वेद जनिमा पुरुष्टुत. । 
त विस्वे मानषा युगे--दरं हवन्ते तविष यतस्ुच ॥1 


(ख) विषरीतान्त न=वृहती +-विपरीता == ( ८1-८1-१२ ८) + 
( ८-१२-1८ १२) = ५६ 


(श) मो षु त्वा वाघतश्वना--5ऽरे भस्मिन्त रीरमन्‌ । 
आयात्ताच्चित्सघमाद न आगही--ह वा सनरुप 1 
दमे हिते ब्रह्मकृत सुते सचा मवौ न मक्ष आसते । 
इद्रे काम जरितारो वसूयवो र्थे न पादमा दधु ॥ 
सयस्कामो वज्रहस्त सुदक्षिण पुत्रो न पितर इवे ॥ 
(घ) वृहती +- विपरीता {-दिपदा== ( ८ + ८ + १२८} ( ८1-१२-1८ १२) 
+ (१२८) = ९& 
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० भा०--+विदवेषाभिरज्यन्तं वसुनाम्‌"८ इत्ययं प्रगाथः; (अनुष्टुच्जगती = } 
अनुष्ष्ुरवो जगत्यन्तः; वेदितव्यः ए 

उ० भा० ज०--“विङवेषामिरज्यन्तं वसूनाम्‌”क--इस श्रगाय' को; ( अनुष्टु- 
व्जगती ==) "बनष्टप्‌' चे प्रारम्भ होने बारा भौर "जमती" मे समाप्त होने वाका; जानना 


चादिषु ।लं 
दविपदा इहवी चैव सनो बजेष्विति स्मृतः ॥ १८] 


सू० ज०--“स नो वजेषु"-यह (श्रगाथ) द्विपदा ओर हती" से बना 
हआ माना जाता है । 

ॐ० भा० -“स नो बाजे-वविता पुरूवसुः"२ इत्यय प्रगाथः; ८ द्विपदा बृहती 
चैव ) द्विपदापुर्वो बृहव्युत्तरः; रमृतः ॥ 

उ० भा० अ०--“स नो वाजेष्वविता पुखूवसुः"ग - इस श्रगाथः को; ( दविषद 
बृहती चैव =) 'हिपदा' से प्रारम्भ होने वाका ओौर वृहती मे अन्त होने वाला, मानां 
गया ह व 


कङकपूर्वस्तु को वेद स्मृतः काङुमबार्तः ॥१६॥ 


सू अ०--4ककप्‌' है पूरव भे जिसके देसे “को वेद्‌” ( इस श्रगाय' को ) 
(काङभवादैत' माना जाता है। 
उ० भा०--ककुपूर्वो वृहत्यन्तः काङ्ुसवाहेतो नामायं प्रगाथः स्मृतः । यथा-- 
“को वेद्‌ जानमेषाम्‌'"९ इति ॥ 
उ० भा० अ०--कठुप्पूवेः= “ककुप्‌ हं पूवं मे जिसके (जौर) वहती" ह अन्त में 
टि० (क ) विर्वेषाभिरज्यन्त॒वसूना सासह्वासम्‌ । 
चिदस्य वपंस. पयतौ नूनमत्यय ॥ 
महं यु वो अरमिषे स्तवामहे मीक्टुषे अरगमाय जग्मये 1 
यजनेभिर्गीभिविदवमनृपा मरताम्‌ इयक्षसि गाये त्वा नम॑सा गिरा ॥ 
(ख) अनृष्टपूबे-जगत्यन्त = अनुष्टुप्‌ + जगती = ( ८-८-८८ } +- (१२ 
१२-१२-१२) ==८० 
(ग) स नो वाजेष्वविता पुरूवसुं पुर स्थाता मघवा वृत्रहा भूवत्‌ । 
अभि वो वीरमन्वसो मदेषु गाय गिरा महा विचेत्तसम्‌ 1 
इन्द्र नाम श्रुत्य शाकिन वचो यथा | 


(घ) द्विषदापूर्े-वृहत्यत्तर = ( १२--१२ )-¬+-( १३ + ८ ~+ १३) ( पिपीलिक 
मव्या वृहती )==५८ 
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निसके एमे प्रायः को; = 
८ ; काङ्कसगाहतः स्मतः = -काकूमवारहृतक नामक 
न -ो वेद पाम्‌ +. 


आुष्टुभोष्मिहं विदयातते म्‌ आहु आययुः ॥२०॥ 


सू°अ०्-तिम्‌ आहूयं आययुः५--इस ८ 'अुषटुभौ 
जानना चाहिए । १ 
उ० भा० - ते म आहूय आयदुः,\ इत्ययं प्रगाय 
* ४ ह 
विद्यात्‌ । अनृषडष्परवा अपरोष्णिशिति ॥ त 
उ० मा० अ०--"तै म आहूय आययुः''ग--पह श्रगाय' हं 
रौषि ध ह ॥ इसको, भवुष्ट्र वं 
भोष्णिहं बियात्‌ = ानष्टुमौष्णि्‌ घ (नामक) जानना वाहिए । (इस भ्रगाय' मे} 
पहली (चा) "अनुष्टुप्‌" है गौर वाद वारी (ऋचा) उष्णिक्‌ ह 1 


॥ 1 स्तः ॥२१॥ 
सु० अ०--श्ृहती, दै पूं मे जिसके देसे ^ते नखराध्वम्‌'--स (शरगाध' 
को ्वाहैवादुष्टुभ' माना गया है । (^, 
९० भा० -^ते नस्त्राध्वं तेऽवत२ इतयं प्गयोदत्यादिः मदष्वलो वाला 
वुषटुभः स्छृतः॥ 
उ० १.४ - हृदत्यादिः = बृहती हँ भादि मे जिसके (मौर) सतषट ह 
अन्त से जिसके एसा “ते नलत्राधवं ेऽ्वत"ड--यह श्रगाय, बादवावुष्टुमः सः 
्वाहुतातृषटुभ'च माना गया हं । 
दि० (क) काुभवाहत=सवुप्‌ + वृहती = (८+-१२+-८) + (८ + ८।-१२१ =€ 
(ख) को वेद जानभेषा कौवापुरा व क 4 
यद्‌ युजे किरास्य. । 
रेतान्‌ रथेषु तस्थुष क. शुश्राव कृथा यमु 1 
कस्म सक्षु सुदासे अन्वापय इामिरवष्टय ॥ 
(ग) ते म माहृयं माथगु--सप दयुभिविभिमदे 1 
तरो मर्था मरेषस्ष ईइसान्‌ पश्यन्निति ष्टि ॥ 
ये मन्जिषु ये वासु स्वभानव- कक्‌ सरकेमेष्‌ खादिषु 1 
श्राया रथेषु धन्वसु 
(धि) जानृष्टुमौष्णिहुन=नषटम्‌ {-उप्णक्‌= 
(८+८--८+<) + (१२८ ८} (पुरडण्णिक्‌) =९० 
(ड) ते नस्त्रा्व तैश्त तञ नो अषि वोचत 1 
म न. पथ पित्यान्मानवादधि दुरं ष्ट प्राक्त 11 
मे देवास दह्‌ स्थन॒ विख्े वैदयानस उत 1 
अस्मस्य शे सप्रथो ` रवेऽवाय यच्छत ॥ 
(च) वर्तानुष्टुम =वृतौ + मनप (८+८--१२+८)(८+ <+ <+ <) 
व ६८ वः 
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अग्नि वः पूज्य॑मित्येषोऽनुष्डप्पदुक्तिरेव च ।॥२२। 
तू अ०--“अग्ति बः पूयम्‌” --यह "अचष्ट" जौर "पद्वितः से वना है । 
उ० भा०-“अग्नि वः पूठ्यं गिरा” इति भ्रगायः; (अनुष्डुप्पङ्क्तिरेव च =) 
शनुष्टुषपवः पड्क्तधन्त"; आगनुष्टुभपाडवेतं इति स्मृतः ।। 
उ० भा० भ० -(अनुष्टुप्पञन्तिरेव च =) "बनृष्ट्म्‌' ह॑ पूवं मे भिस्के गीर 
"पड विति ह॑ अन्त मे जिसके एेसा “अग्नि वः पल्य गिराक--यह श्रमाय" "भानुष्टुभ- 
पाडः कतल माना गया हे 1 
यदधिगावो अधिगू क्ष्‌ च त्रिष्टुयेव च ॥२३॥ 
सू० अ०-“्यदधिगावो जथिग्र"-यह (श्रगाथ') कङ्‌प्‌! ओर ननिष्टप्‌? 
वना है। 
उ० भा०-भयदधिगाचो अधिगू" २ इत्येव भ्रगायः, (ककष च त्रिष्टुबेव च =) 
ककुप्पवेस्त्रष्टुबन्तः; काकुभत्रष्टुन इति स्मृत. ॥ 
उ० भा० अ०-( कङ्कप्‌ च त्रिष्टुवेव च =) ककुप्‌" हं पूवं मं जिसके गौर 
"िषटुष' ह अन्त मेँ जिसके एेसा+ “ध्यदधिगावो अधिगम -यह श्रगाय' "ककुभवरष्ट्भ"च 
माना गया हं । 


यदद्य वामचुष्टुप्च त्रिष्टप्वैवोपदिश्यतते ॥२४॥ 


सू० अ०-- “यद्यय वाम्‌"--य्‌ (श्रगाथ) “अनुष्टुप्‌! ओौर कष्ट से वना 
हृभा उपदिष्ट किया जाता है । 
उ० भा०-्यदृद्य वां नासत्या'"९ इत्ययं प्रगायः; ( अवुष्टुप्च त्रिष्टरप्वैव = ) 
अनुषटु्र्वस्तष्टुबु ततरः; मान्‌ष्टुभव्रष्टुम हति, उपदिश्यते ॥! 
टि० (क) म्ग्नि व पूव्यं भिरा देवमीके वसूनाम्‌ 1 
सपर्यन्त पुरुप्रिय मिन न क्षेवसाघरसम्‌ ॥ 
मक्षू देववतो रथ॒ शूरो वा पृत्सु कासु चित्‌ । 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्ष -त्यमीदथज्वनो भृवत्‌ ॥ 
(ख) अनृष्टुभपाडक्त अनुष्टुप्‌ +-पडक्ति = 
(८1८1-८ <) + (८+ ८-८-4८ <) == ७२ 
(ग) यदध्रिगावो अध्रिगू इदा चिदह्लौ मदिवना हवामहे । वयं नीर्भिविपन्यवं 1 
ताभिर यातं वृषणोप मे हव विरवप्सु विववायेम्‌ 1 
इषा महिष्ठ पुरुभूतमा नरा याभि क्रिवि वावृषुस्ताभिरा गत्तम्‌ ॥ 


(घ) काकुभ््रष्टुम ककुप्‌ +-तरष्टुप्‌ (८-1-१२ ८) +- (११--११--१२-- १२) 
=्=५४ 
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उण क 
शिष्ट" ह र षु क तिषटु्वैव = ) "नुट्‌, हं वं मे जिसके भौर 
५ यदद चां तासत्या"क-- ॥ 9 ५4; (] 9 
उपदिदयते [1 उपदिष्ट क्था जाता ह ९ यहु प्रगाथ मनूष्टुसनेष्टुभ घ; 


यत्स्थो दीति च त्वेष बृहती ्रिष्टुमेव च ॥२५॥ 


० अ०-- दीं“ ५--यह्‌ (श्रगाथः 
ता ॥ यत्स्थो दीघ यह्‌ (श्रगाथ) तो शरत! भौर शिष्ट! से 
० भा०--५य्थो दीर्भरसदमनि"* इत्येष प्रगाथः; (दती त्रिष्टुवेव च = 
बहतीपु्वस्त्रिष्टुबुत्तरः; वारहतवरष्टुम इत्युच्यते ॥ ४ | 
, ॐ» भा य~ (इती वि्वेव च) दी" ह तं मे धिपे मर भषट्‌ 
है वाद मे निसके' एसा; “यत्स्थो दीघेप्रसदनि"ग-- इत्येषः == यहः रगोथ" शवाहतेष्टुभ'ष 
कहा जाता है । ` 


शा यन्मा वेनासिष्टुष्व जमती चोपदिश्यते ॥२६॥ 


सूर मण्या यन्मा वेना--यद (प्रगाय) निट ओौर जगती! 
बना द्भ उपदिष्ट किया जता ह । 

<, भा०--श्भा यन्या वेना मषटन्ृस्य" इत्यं प्रगाय; (तिष्टुम्व जगती 
==) लिटो जगत्युततर ` ब्रटृभनागत इति इपदिरयते ॥ 
१ शिष्ट" ह वं मँ निसके भौर "जगतो" 


से 


उ० भा० अ०-- (त्रिष्टुष्व जगती च = 


दि० (क) यद्यवा नासत्यो--क्यंरनुच्युवीमहि । 
यद्‌ वा वाणीभिरद्िने-वेत्‌ काण्वस्य बोघतम्‌ ॥ 
यद्‌ वा कक्षीवाँ उत्त यद्‌ व्यस्य ऋपिर्यद्‌ वा दीर्घतमा जुहाव । 
पृथी यद्‌ वा वन्य सादतेभ्वे-देदतो अद्विना चेतयेथाम्‌ 1! 
(ल) मानष्ुम्षटेम मनुष निषु ==( ८ ८१ ८८) + (१११९1११ 
११) =-७६ 
(ग) यत्‌ स्थौ दीयभसद्मनि यद्‌ वादो रोचने दिव । 
यद्‌ वा समूद अव्याङृते गृहे ऽत जा यातमदिविना ॥ 
यद्‌ वा यज्ञ मनवे समिमिक्षथु-रेवेत्‌ काण्वस्य वौघतम्‌ । 
वृहस्पति विश्वान्‌ देवां जह हव इन्द्राविष्णू अशविवनावानुहेषसा ॥ 
{च) वहम ती मिष्ट = (८८११२८1 (१९१ १०११५ 
१२) ==८२ 
१ ऋ० ८१०१-२ २ ऋ० ८।१००।५९ 
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ह बाद मे जिसके एेसा “आ यन्मा वेना अशुहननृतस्य''% यह श्रगाथ" व्रष्टुभजागत्त"ल; 
उपदिद्दयते उपदिष्टं किया जाता ह । 


ता वृधन्तावयुष्टुप्व सहासतोधुखैव च ।२७॥ 

सू° अ०--^ता बृधन्तौ`-"--यद (्रगाथ') अतुष्टुप्‌, ओर (महाखतोमुखः 
से वना है। 

० भा०-महासतोमुदेति बिराटपर्वा बिष्टद्‌न्यते ' “ता चृधन्तावलु धून्‌"" 
इत्ययं प्यायः; (अनुष्टुप्व मदहाखतोमुखैव च = } अनुष्ुषपुव॑स्विष्टुुत्तरः; आननुष्टुभ 
्ष्टुस इत्युपदिष्यते ॥ 

उ० भा० भ०--वि गद्पूर्वा त्रिष्टुप्‌" को "महासतोमृश्व' कहा जाता हं । (अनु- 
ष्टुप्व महासतोयुखैव च =) अनुष्टुप्‌" है एवं मे जिसके ओर "विष्टरम्‌" हं बाद में 
जिसके एता “ता बृघन्तावनु चून्‌""--यह श्रगाय" 'ानुष्टुभर्वष्टुभ'च उपदिष्ट किरा 
जताह। 

जागतस्स्वददा धर्भाँ प्रगाथस्तरष्टुदुत्तरः ।२८॥ 

सू० अ०- “अददा अभौसृ,--यह (श्रगाथ) 'न्रिष्ुचुत्तरजागत' (अथवा 
(जागतत्रष्टवुत्तरः अथवा “जागतत्रेषटुभ) (कदरता) है 1 

ड० भा०--"अद्दा अर्भ महते वचस्यवे” इति भ्रगाथल्ष्टुचुत्तरो जागत 
इत्युच्यते ॥ 

उ० भा० अ०--“अदृद्‌] अर्मा महते वचस्यवे"ड-यह श्रगाथ' श्रिष्टुबुत्तरजागतः 
कहलाता ह 1 
दि० (क) आ यन्मा वेना अरुहन्नृतस्ये एकमासीन हयंतस्य पृष्ठे 1 

मनच्िन्मे हृदं सा प्रत्योच--दचिक्रदल्दिगुमन्तं सखाय 1! 
विक्वेत्‌ ता ते सवनेषु प्रवाच्या या चकथं मधघवचिनदर सुन्वते 1 
पारावत यत्‌ पुरुसमृत्त व--स्वपावृणो उरभाव ऋ षिवन्घने ॥ 
(ख) तरप्टुमजागत =त्िप्टुप्‌ +-जगती = (११--११--११-- १९) + (१२१२ 
१२-- १२) = ९२ 
(ग) त्ता वघन्ताचनु द्यून्‌ मरति देवावदभा 1 
अर्हन्ता चित्‌ पूरो दघे--ऽखेव देनाववते ॥ 
एवन्द्ाम्निम्यामहावि हव्य जुष्य घृत्त न पूतमद्विनि । 
ना चूरिषु श्चवौ वहद्‌ रथि गृणत्सु दिवृत--भिप मृणत्सु दिवृत्तम्‌ ॥ 
(घ ) मनुष्टुभव्रप्ुभ = अनुष्टुप्‌ +-चरिप्टृष्‌ (चिराद्पूर्व) = {८-1-८८ +-८) +- 
(१०--१०-+-८-+-८-+-८) == ७६ 





१ त्र-० ५।८६।१५-९ २ =-० २।५.-१२१४ 


८७८ : शटव्वेदभातिशष्यमं 
२ 
उत्तरस्न्भस्तस्माऽजगत्यचर उच्यते ॥२६॥ 


८ सुर ज०-- इसके (१८८ मेँ विदिव -मयाथ' फे) वाद्‌ वाल (भ्रगाथ) 

ग्ुततरतरषटुभः (अथवा शरटुभजगलयुत्तर' अथवा भरिष्टमजागत) कष्टावा है] 
उ० भा०--तेस्मादुत्तरः प्रगायः--"इदं नमो वृषभाय स्वरानेः 

: प्रगाय भाय स्वराजे १ ५ 

0 व वु ने ` " इति जगत्यत्र 

स भ ५ १२-चाहुतदव( == १८।२८ मेँ निहित श्रगाथः से) वाद वाल; 

हद मौ वृषभाय स्वराजे"क--यह; जगयु्तस्ष्ुम उच्यते नगपतत 

, ६ । ह । 

स व र | ष्टुभ देः धु 


स्मेताज्ञन च दौ दवौ स घा रजति च स्पतौ ॥३०॥ 


सू० अ०--्वमेवाच्जन ” ” यौर "स वा राजा ॥ 
(१८।२८-२९ मे विहिव भगाय की तरह) मनि गये है। ५. 

७० भा०--^्वमेताञ्जनरा्ञो ददंश = इति द्धौ प्रगाय पूर्ववद्‌ दष्व्यौ ! यया- 
पवो जागतस्नष्डवत्तर त्युच्यते । तस्माडुतरः प्रयायः--“य उदृचन्र देवगोपाः९ इति 
रष्टुभजागत इत्युच्यते । उत्तरौ--“स घा राजा सत्पत्ि" शूशुवज्लनः"" इति च द्धौ 
भ्रमाय स्मरत । पूर्वो जागतरेष्टुभः। “तुभ्येदेते बहुला अद्रिदुग्धः, इति त्ष्टुभौ 
जगत्यत्तरः ॥ 


(८७७७) अददा अर्भां महते वचस्य क्षीवते वृचयामिन् सुन्वते 1 
मेनामवौ वृषणक्वस्य सुक्रतो विद्वेत्‌ ता ते प्रवनेषु वाच्या ॥। 
इन्दौ अश्रायि सुध्यो निरेके परजेषु स्तोमो दरयो न यूप । 
अश्वयुभेव्य्‌ रथयर्वय्‌- रिद इन्द्राय क्षयति प्रयन्ता 
तिष्टुबृत्तरनाग्त==जगती ~ तिष्टुष्‌ = (१२-- २--१२--१२) + 
(११११११११) =९२ 


टि० (क) इद नमो वुषमाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि 1 

असमन्त्रं वृजने स्वंवीरा स्मत्‌ सूरिभिस्तव शर्मन््याम ॥ 

त्य सु मेष महया स्वविद रत यस्य सुभ्वं साकमीरते । 

अत्य न वाज हूवनस्यद स्थ--मेनद्र ववृत्यामवसे सुवृक्तिमि ॥ 

(ख) जगत्यृत्तर्ष्टुम == त्रिष्टुप्‌ {-जगत्ती == 
(११--१९११-११) + (१२ १२॥ १२१२) = 
ध 

> ऋ० १।५३।९.११ १ १५१ 
४ ऋ० १।५०७-१० 








१ तऋ० १।५१।१५ 1 १।५२)१ 
१ तऋ० १।५३११॥ १५४१ 
५ ० १।५४।९-१० 
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उ० मा० अ०--"्तवसेदाञ्नर्ो ददेय" इनः; दौ दो प्रमा्यो को पूवं कौ ठद्द्‌ 
( अर्थात्‌ १८।२८-२९ मे विदित “जागतत्रष्टदु्तर' भौर शवरष्टुमजगत्युत्तरः की तच्‌ ) 
समञ्चना चाहिए 1 जंसे- पदे वाला ( श्वगायः ) 'जागतत्रिष्टुवुत्तर' क्छ जाता हे 1 
उदके वाद वाा- “य उदृचीन्द्र देवमोपा ” -- यह श्रमाय" शैषटुमजागत' ( "वेषटुमजयः 
त्यत्तर') कहा जपता ह 1 वाद वारे “स घा राजो चत्तिं चूयुवज्जन."ल--ये; दौ दौ; 
प्रगाय ( १८।२८-२९ मे विहित प्रगाथो की तरह) ; स्छतौ = मपे गये है 1 (इन दौम ) 
पहर वाला "जागतर््ष्टुभ" है 1 (उसके वाद वाला) “तुभ्येदेते वहृला मद्िदुग्ना"--यहं 
(प्रगाथः) शवष्टुमजगत्युत्तर' (शप्टुमजागत'} हं 1 

त्वमस्य पारे रजसो जागतौ त्रिष्डुबुत्तरो ॥२१॥ 


सू अ०्-“त्वमस्य पारे रजसः" थि दो श्रगाथः) श्रिष्डबुततरजागचः है। 
„ उ० भा०- “त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः" इति दवौ प्रनायौ जागत त्रिष्टुयुत्तरी 
कञेयादिति ॥ 
टि० (क) त्वमेठान्यनराजो द्िदंशा--ऽवन्वुना सुश्रवसोपजर्मूप. 1 
षच्टि सहला नवति नव श्रुतो नि चक्रेण रस्या दुप्पदावृणन््‌ ॥। 
त्वमाविथ सुश्रव तवोत्तिभि--स्तव त्रामभिल्दर तूवंयाणम्‌ । 
त्वमस्मे कत्समतिधिग्वमाय्‌ महे राज्ञे यूने अरन्व्नाय. ॥ 
जागतत्रिषटुवत्तर-= जगती -{-तिप्टुप्‌ = (१२-१२-१२ १२) +-( ११ ११ 
+-११--११)= ९२ 
य उदृचीन्द्र देवगोपा सखायस्ते शिवतमा असाम 1 
न्वा स्तोपाम्‌ त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतर दवाना. भ 
मानो अस्मिन्‌ मघवन्‌ पृत्स्वहसि नदि ते यन्त॒ शवस परीणशे । 
अक्रन्दयो नयो रोरुवद्‌ वनः कया न क्लो्णीभियसां समारत \ 
व्रष्टुमनागत त्रिष्टुप्‌ +-नगतौ == ( ११ ११-११-११) +-( १२१२ 
१२१२) = ९२ 
च घा राजा सत्ति. शुञुवज्जनो रातहव्य प्रति यः साखमिन्वंति । 
उक्या वायो अभिगृणाति साधस्ा दानुरत्मां उपरा पिन्वते दिव. ॥ 
असम क्षत्रमसमा मनीवा प्र सोमपा अपसा सन्तु नेमे! 
ये त इन्द्र ददुपो वर्वयन्ति महि क्षत्रं स्थविर वृष्ण्यं च ¶ 
जागतवेष्टुम = जगती + तिष्टुम्‌ =( १२-१२-१२ १२) (११--११-- 
११--११) ९२ 
तुन्येदेने बहुला उद्विदुग्बा--ज्चम्‌पदञ्चमस इन्द्रपाना । 
व्यह्नुहि तपंया नानमेग--मयाः मनो वयुदेयाय कृप्व ॥ 
अपामत्तिप्ठद्धरुपह्वर तमो =न्तरदुतरस्य जव्रेपु पवत. 1 
सभीमिन्द्रौ नयो चन्निया हिता चिज्वा अनृष्ठाः प्रव्येयु जिघ्रते 1 
यैप्टुमनग्यत्तर =ज्िष्टप्‌ {जमती == ( ११--११-- ११--११ ) + (१२ 


॥ 


द. इ 
-+- १२ ~र । == ९2 


(ख 
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उ० भा० अ०--शत्वमस्य पारे व्योमन णक 
बुत्तरजागतंल जानना चादिए ' रजसो व्योमन "क--इन दो प्रगाथो को त्रिष्टुं 
(अक्षरसंज्ञा) 
सव्यज्ञनः साञुस्वारः शद्धो वापि स्वरोऽक्षरम्‌ ॥३२॥ 


(अक्षर-संज्ञा) 
सु° अ०--ज्यञ्लन-सहित अथवा अनुखार'-सदित 
+ प त अथवा ५ 
(-वणे ) अक्षरः (-संक्ञक ) होवा हे । + 
र व ध व्यञ्जनेन युक्तः; ८ सानुसवारः = ) अनुस्वारेण 
:; (वा) अथवा; (शुद्धः) अनुस्वारेण रहितो व्यञ्जनेन रहितः; सरः; 
{ अक्षरम्‌ =) भक्षरसं्ञः; भवति ॥ स 
उ० भा० अ०--(सव्यज्लनः = ) व्यज्जन" से युक्त, ( सानुस्वारः 
त, :=) "भनु- 
स्वारः कै सहित; वा=) अथवा, (द्धः) "अनुस्वार' से रहित ओर “रञ्जन से 
रहित; स्वरः न्='स्वर' (-वणं), (अक्षरम्‌ =) 'अक्षर-सन्ञक, होता हं 1 


(अ्ुस्वारव्यञ्जनयोः स्वराङ्गत्वविचारः) 
व्यज्ञनान्यु्रस्यैर स्वरस्यान्त्यं तु पूव माक्‌ ॥२२॥ 
(अनुस्नार अौर व्यज्जन के स्वर का अङ्ग होने का विचार) 
० ठ परवर्ती ही स्वरः के (अङ्ग होते दै) । रितु अन्तिम 
{ व्यञ्जनः) पूववतीं (श्वरः ) का खङ्ग" होता है । 
उण० भा०--व्यञ्खनान्युत्तरस्येव स्वरस्य अद्ध भवन्ति । “तदस्य; 
अन्त्यं तु पूरवेभाक्‌ = अन्त्यं ठ व्यञ्जनं पूरवमक्षर भजेत्‌ । तत्‌, वाक्‌ ।1 
उ० भा० अ० - व्यञ्जनानि व्यञ्जनः, उत्तरस्यैव स्वरस्य =पसवर्ती "स्वर" के 
ही; "अङ्ग" होते है! ८ उदाहरण) "तदस्य"; "तन्न !* अन्त्यं तु पूवभाक्‌ = 


टि० (क) त्वमस्य पारे रजसो व्योमन स्वभूत्योजा अवसे वृषन्मन । 
चकृषे भूमि प्रतिमानमोनसो ऽप स्व्‌ परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥ 
त्व भुव प्रतिमान पृथिव्या ऋप्ववीरस्य वृहत पतिभू 1 
विदवमाभ्रा अन्तरिक्त महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान्‌ ॥ 
न यस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो रजसो अन्तमानबु, । 
नोत स्ववृष्टिं मदे अस्थ युध्यत एको अन्यच्चक्ृपे विदनमानृपस्‌ ॥ 
आचचत्र मत्त सम्थिनराजौ विवे देवासो ममदश्नुः ला 1 
वृत्रस्य यद्‌ भृष्टिमता वधेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यान जघन्य ॥ 
(ख) न= ( २4-१२-१२ १२) ११1 ११4 ११५ 
(ग) अङ्खत्व-विचार क्षे लिए १।२२-२६ को देखिए 1 2 
८५ २ ऋ० १।१४२।१० 


गतल्लः 1 


९ ऋ० १।१५४।५ 


१८ : छन्दः-दट्लम्‌ (३) : ८८९ 
(सद का) अन्तिम श्यञ्जनः तो पूव॑व्तीं "अलरः का “सद्ख' होता ह! {-उद्यहरण ) 
तत्‌, वान्‌ ॥। ॥ 
विसजनीयाडुस्वारौ भजेते पए परम्‌ ॥३४॥ 

सू° ० विसजनीय ओौर “अलुस्वारः पूं अक्र का (को) धअङ्गः शेते है। 

० भा०--(चिसर्जनीयायुसारौ =) विसर्जनौयोऽनुस्वारक्च; पूवेसश्चर 
भजेते ! “यः सोम"९; “त्वं सोम" ।1र 4 

उ० भा० अ०--(विसजंनीयान्ुस्वारौ = ) विसजंीय ओौर “अनुस्वारः; पूवं 
मक्षरं भजते =-ूव॑व्ती "मक्षर' का ( को ) “अख दौते ह! { उदाहरमं ) “य सोम; 
“त्व सोम" 1 पयोगादि ^ 

संयोगादिथ ववं च ॥३५॥ 

स्‌० अ०--संयुक्त बण ( *संयोगः ) का भ्रथम (वणे) भ विकल्य से इस 
प्रकार होक ह (= अपने पूवर्व श्वरः का "अङ्ग हाता दै) 1 

उ० भा०-संयोगादिवौ; ८ एवं च = ) पूर्वमल्लरं भजते \ तस्य; यस्य १ 

उ० भा° ब०-संयोगादिवौ = सयुक्त वणं (सयोग) का प्रथम (वणं) विकल्प 
से; (एवं च~ इस प्रकार होता हं) (अपने) पूरववर्ती ^्वर' (“अक्षरः ) का (को) 
'जद्ख' होता हं । ( उदाहरण ) तस्य; यत्य ॥ 

सदक्तम्यः परमे ।३६॥ 

सू० अ०~जव संयुक्त वणे ( "संयोगः ) के द्वितीय वणं का द्वित्व होवा है तव 
द्वित्व को प्रा्ठ होने वाखा (कम्य) वथा(उस द्िदीय वणे) के साथ-साथ दत्व के परिणाम- 
स्वरूप होने वाका (कम) (नया) वणँ (विकल्प से अपने पूरवैवर्वी “स्वरः > "अङ्गः 


होते दै) 1 


उ० भा०-(सहक्रम्यः = ) क्रमेण सहं क्व्यो वर्णः; पुर्वनक्षरं वा भठते परक्रमे 
सति 1 अक्क; ऊरज्जैम्‌ ॥ 
उ० मा० ब०- परक्रम सयुक्त वणं ("सयोग ) के द्ितीय वर्णं का दत्व होने पर; 
सहक्रम्यः= द्वित्व के परिणामस्वरूप ठोने वा वर्णं (कम)के खाय द्वित्वं को प्राप्त होने वाला 
वर्णे (क्रम्य), विकल्प से पूर्ववत 'स्वर' ('मकर') का अद्ध" होता हं ! (जतत) अक्क ; जज्जंम्‌। 
(खष्यक्षरगुवश्वरादिनिरूपणम्‌) 
४५ 
यव च्रम्र्‌ ॥२३७॥। 
(ख्घु अक्षर ओर गुरु अक्षर आदि क्रा निरूपण) 
स= ज०-(ष्दीयेः) “अक्षरः शुर (-संज्ञक) (दोचा &) । 
उ० भा०-रीघम्‌ अक्षरम्‌ ; (गुह = ) गुरमंनम्‌; भवनि । ५नू देवानो वरिवः 
कर्तना नो नृत्‌ 1" 
" ऋ० १।९६।६४ > च्च १।९९।६ 
१११ 


१ ऋ० 31४८८ 


<८८२ : ऋतपेदशतिहास्वम्‌ 


उ० मा० ज०--अष्ूरम्‌- (दीर्धः) 'उक्लरः; ६ =) रवकः, होला है ऊ 
(उदाहरण) “चू देवासो वरव. कतना नो मृत्‌ 1” शुर) शुर-ंदक्, होता ह । 


लघु हसं न चेत्वयोग उत्तरः ॥३८॥ 

सु० ज०--्स्व, (अक्षरः) छु" (-सं्नक) होवा है, यदिं (उसके) अच्यवदिव 
वाद्‌ में संयुक्त वणे (संयोगः) न हो ८ 

उ० ना०-हस्वम्‌ अक्षरम्‌; (खु) लघुसं्म्‌, भवति संयोग.; (उत्तरः) 
परतः; न चेत्‌ भवति । यथा--"मित्रमहो मवदयात्‌ 11५९ 

ॐ० मा० ज०--द्वस्म्‌- छस्व' “अघर; (ठघु= ) 'चछ्षु तनक; होता हः 
चेत्‌--यदि, (उत्तरः) वाद मे; संयोग-=-संयुक्त वर्ण; न= नहीं; होता हँ ! चैचे- 
“मित्रमहो अवाच्‌ 1“ 

अटुस्वारं ।२६॥ 

पु य०--जदुस्वारः भी (त्व “अश्षर' फे न्यवहिव षादमें नहो घो 
ख्‌ ह्वः "अक्षरः घुः होदा है) ॥ 

ॐ० भा०--अदुत्वार्च यद्युत्तरो न भवति तदा लघुं मवति । यया--“जत्ति 
सौमो मयं सुतः” इति ॥1 

उ० अा० अ०-श्नुस्वारश्च == छनुस्कारः नी; यदि वादर्भे नह हीह लो 
(*हस्व' शवलर') “छघुसन्नक होता हं 1 ॒जंसे--“जस्ति सोमो भयं सुतः 1" 

„ संयोगं विद्योदथञ्नसंगमम्‌ 1४०] 
सु म०--्वक्लनः (-चर्णो) के मेर (संगम) को संयोग (संक) 


जानना चाद्ये । | ध 
उ० ना०--(न्यञ्जनसंगमस्‌ =) व्यञ्जनानां मेलकः; { संयोगम्‌ ) सयोग- 


सं्ः; ( बिद्यात्‌= ) जवति 1 “मा त्वा स्यम्‌ "९ अनुस्वार इत्यनुवतेते ! “इदं 


श्ेवठम्‌*** इति 1 
उ० मा० अ०--(ज्यन्जनसंगसम्‌ =) उग्रञ्जनो क्ता मेकः (संवोयम्‌~ ) चयो 
(च्हर्ण) “ला त्वा स्यम्‌ ॥ ` (इस 


स्तक; (विद्यात्‌ जानना चाहिये ) होता हं 1 ॥ र्म) “जा १ 
सूत्र मे १८।३९ दे) 'अनूत्वारः को बनुवुत्ति हो रहौ हं--“इद भप्ठम्‌ । 
टि° (क) देचिए १।२० 


{ख) “हस्व बक्षर' 'गुर-तज्चक 
~ अगयवा "जनुत्वार' हो 1 


दयता ह यदि इसके खच्यवदित बाद में सयुक्त व 


9 
१ ऋ० ४४१५ २ न्द्र० (राड ३ ० ८६८१ 


४ ऋ० १1११३1१ 


१८ > छन्ख-शटणय्‌ {३} ४ ८८६ 


गुरु दीष॑म्‌ ॥४१॥ 

सु० अ०--्ौष, (अक्षरः) शुर (-संज्ञक) (होवा दै) । 

उ० भा०- दीर्घम्‌ मरम्‌; (गुर) गुरुसंबम्‌; भरत्ति १ “भा स्वमेरा युषा 
नरः" हति \ सिदेऽप्यर्थं उत्यरक्रिया्थं पुनरुच्यते 1 

उ० भा० ज०-दी्षेम्‌ = 'दीषे' अक्षरः; (गुड = ) खं -सन्ञकः; होता हं 1 
(उदाहरण) “भा स्वमैरा यषा नर. 1" इस विषय के सिद्ध होने पर भी परवर्ती (सूत्र) 
मे (दित) कार्थं के क्ये दोवारा कथन किया गया हे †क 

शरीथस्तु यदि सन्यञ्चनं पेत्‌ ॥४२॥ 


९ सू० अ०-यदि (ववी! अकतर,) व्यञ्जनः के सदित दो तो हं शुरुवर 
ता दै] 

उ० भा०--गरीयसतु गुरुतरम्‌; (वेत्‌) विधात्‌; दीघं सन्यज्जनं सत्‌ \ 
राष्ट्री हति ॥ 


उ० भा० मज०--यदि "दीधे (*मन्मरः) "व्यज्जन" के सहित हौ वो उत्ते; गरी- 
यस्तु =गुर्तर; (भवेत्‌ = होता हे =) जानना चाहिये ! (उदाहरण) र्ट । 
लघु सव्यञ्जनं हस्नभ्‌ ।४२॥ 
सू० अ०--व्यञ्ञन'सदित "हस्व" (अक्षरः) “रघुः (-संक्षक) दोता दै) 1 
उ० भा०--हसम्‌ अक्षरं सव्यञ्जनम्‌, (घु) बुस्तम्‌; भवति । ककि ष ॥ 
उ० भा० म०--सठ्यज्जनम्‌ =व्यज्जन'-सदहित, इस्वस्‌ ="स्व' "शरः; 
(खघ = ) "घु-सन्नक; होता हं ! (उदाहरण) क, कि, कु । 
रषीयो ग्यञ्जनाहते ॥४४॥ 


सू० अ०--“्यज्जनः से रदित (केवर) (स्व, अक्र") रघुवर होवा है । 
उ० भा०--ह्स्वमक्षरम्‌; (च्यञ्जनाइते = ) व्यज्जनव्नम्‌, (रुषीयः- ) रूचीप-- 
सत्तम्‌, भवति 1 


उ० भा० म०--(ज्यज्ञनादते =) “व्यञ्जनः के विना; "हस्वः "अक्षर; 


(खघीयः= ) "लबीय -सन्वक, होता ह 1 


टि० (क) अर्वत्‌ "दोषं" अलषरः "युर -सन्ञक होता हं--यहं १८३७ से ही ज्ञात हँ; तयापि 
१८४२ के लिए इत्तका दोवारा कयन किया मया द । 


~. 


१९ ० ५५२६ 


८८४ १ ऋवेदप्रातिलञाएयम्‌ 


(पक चनद्सः अन्यस्मिन्‌ छन्दसि विपरिणमनम्‌ } 
धन्दस्ठरीयेश समानसंरूया 
याश्छन्दतोऽन्यस्व भवन्त्युचोऽन्याः । 
यावत्तरीयं भवति स्वमासां 
तावत्य एता इतरा मरन्ति ॥४५॥ 
एक छन्दः कर दूसरे चन्दः भे वियारिगमन) 
सु° अ०~-परवर्वी छन्दः की जो छाये होती है वे (पूर्ववत) छन्दः 
२ के) चतुथे भाग के सुमान संस्या बाली होती है ॥ ५ 6 
भ्रौ का) जितना चतुथ भाग होता दै, उतनी बे अन्य (=पूर्ंवती छदः कौ 
चचार) होती है । 
उ० भा०-- कस्य च्छन्दसः केन सह्‌ का सपद्धूवतीति विचारणायां तत हदमुच्यते ! 
छन्दस्तुरीयेणछन्दसो गशायन्या अक्षराणां चतुयेन भागेन; समानसंख्याः; अन्य 
(अन्दसः = )उष्िक्छन्दतः; ऋचो भवन्ति आसाम्‌ = उष्णिहम्‌; यावत्‌ छदस्तुरीयम्‌ 
भवति तावत्य एताः; इतराः =यायज्यः; भवन्ति । तया चोक्तं रहस्ये-"स्त गायम्यः 
षटरुर्णिहो भवन्ति !*१ “यदिन्द्राहं यथा त्वम्‌ "२ इति यया 1 आभिः सप्तिः षष्टुष्णिहो 
भवन्ति ! एव सर्वेषां छन्दसामन्योन्यस्य चतुर्थेन भागेन संपु्ति ॥ 
उ० भा०अ०--किस छन्द मेँ किस (छन्व.) करा कँसे विपरिणमन हता हं ~ यह 
विचार प्रस्तुत होने प्रर यह (सव) कहा गया ह । छन्द्तुरीयेण =( जते ) "यी" 
छन्द. के अक्षरो (= २४) के चतुयं माग ॒(२४--४=६) के, समनसंस्याः--समान 
सख्या (= ६ ) वारी, अन्यस्य ( छन्दसः =) अन्य छन्द. कौ = (जसे) “उप्मिर्‌ छन्द 
की; ऋचो भवस्ति = ऋचा होती हं । यावत्‌ जितना; आसाम्‌ = इनका 
“उप्णिक्‌' छन्दः के (अक्षरो) (= २८ का) ; तुरीयम्‌ चतुथं माग (२८४७) 
भवति=होता है, तावत्यः = उतनौ (७); एता इतराःन=ये अन्यभाव 
(छन्द की ऋचाम ), भवस्ति होती ह । रेरे आरण्यक (रहस्य) मँ वेसाका मी 
है-“सात्त "याती! छ “उष्णिक होनी ह 7 “यदिद्धाह यया तवम्‌” इन स्तात 
(्ायत्री' छन्दो ) से छ “उष्णिक्‌ सम्पन्न होतेह । इस प्रकार सव छन्दो मे एकद्रसरेषे 
चतुथं माग से चिपरिणमन किया जा सकता हं 1 
टि० (क) ( १) परेव भरण्य ५।२।११ मे "निष्कैवल्य ग्न के भरसङ्ग श 
"उप्पिक्‌'--छन्दस्के २४० वामो के पाठ का विवान किवा गा हं । (>) 
इसी स्यल पर इन्द्रदेवताकं “उष्णिक्‌ -छन्दस्कं १२६ गट्रचाये गिन ¶६ है। 
(३) अवधिष्ट (२४० १२६) ११४ दनरदेवताक्‌ “प्प्‌ उनतत म 
कौ पूर्ति के किए इनरदेवताक मायत्री.-छन्दस्क १२० चाजौ को ब्रह्य रमी 
____ क्न! _------------------ मे विहित हे। 


१ ० माऽ ५१२११ २ चुर ८४१ 


१८ : छन्दः-पटकनम्‌ {३} ४ ८८५ 
(जिषदादिषु क्षु अवसाननिणेयभरकारः) 
द्रास्यामवस्पेत्‌ त्रिपदासु पूव 
पादेन पश्चात्कचिदन्यथैतत्‌ ।४६॥ 

(तीन इत्यादि पादौ वाटी ऋचाओं मे अवसानं के निणेय का प्रकार) 

सूर अ०- तीन पादं बारी (ऋचाम) मेँ पे दौ (यदो) के वादं 
अवसान, करे जौर फिर अन्तिम पाद के वाद्‌ मे । कभी-कभी इसके विपरीत 
(“भवसान' होवा है) । 

० भा०-- त्रिपदा च्‌ दाभ्या पादाभ्यां पूवेसवस्येत्पश्वात्पादेन । “अग्निभौठे 
पुरोहितम्‌ ।*१ छचिदेतदन्यथः = पुवं पादेन पश्चाद हान्याम्‌ । “दृतेरिव तेष्वृत्तमस्तु 
सरयम्‌"*२ इति ॥ 

उ० भा० अ०-तनिपदासु तीन पादौ वाली; ऋचाभो मे; हाभ्याम्‌-=दो पादौ 
के वाद ये; पूवेमवस्येत्‌ = पहला 'अवस्यन' करे; पर्चात्‌ पादेन इसके वाद मे एक 


(५८४क) (भ्रदन) भवशिष्ट ११४ सव्या की पूति के ल्य इन्दरदेवताक “उष्णिक्‌ ~ 
छन्दस्क अन्य ११४ ऋवचार्ये ही क्यो ग्रहण नही कौ गह ? (उत्तर) उप्ुक्त 
११६ के अतिरिक्त इन्द्रदेवताक "“उष्णिक्‌'-छन्दस्क तट चाये ग्वेद मे उपकग्व 
ती ह । (प्रस्न) "गायत्री--छन्दस्क ऋ चागो से अवशिष्ट ११४ "उष्णिक्‌- 
छन्दस्न चाओ की पूति कंसे होगी ? (उत्तर) 'गायत्री-छन्दस्क ऋचाजों 
को “उष्णिक्‌ -छन्दस्क चऋचाओ में विपरिणत्तं करके। (प्रदन) इसन प्रकार 
विपरिणमन की क्या प्रक्रिया ह ? ( उत्तर) देखिए दो दृष्टन्त-- 
दृष्टान्त १ 
रायन्नी का उष्णिक्‌ मे विपरिणमन 
“गायत्री “उष्णिक्‌ 
"गायत्री" कौ "अश्नर-सख्या २४-४ 'उप्मिक्‌' की "अक्षर -सख्या २८४ 
==६ ==७ 
प्रक्रिया का नि्कपं--७ 'मायत्री' = ६ “उष्णिक्‌ 
दृष्टान्त २ 
गायत्री का जगती मे विपरिणमन 
शायी (लगती 
श्यायत्री' कौ भक्षर-सव्या २४- ४ भ्जगती" की "अ्लर-संस्या ४८--४ 
==६ ==१२ 
प्रक्रिया का निप्कप--१२ "गायत्री == ६ “जगतीः 
यद्यपि विपरिणमन-प्रन्रिया छन्दो के सभी वर्गो में सभाविकर ह, तयापि "गावच्री'-+जगती वम 
कै विषयमे ही इननो लागू समक्षना चाहिए 1 १८४५ के नूत्ानूवाद मे व॑वर्त सौर 
"परवर्ती" शन्दोकाप्रयोगमी इसो वग के किन्दींदो छन्दो को ऊपनात्ि हुए चिणि यवाह 1 


१ ऋ० १।१।१ २ च ६।४८११८ 


८८६ : ऋष्देवप्मतिततष्यम्‌ 


(==भन्तिम) पादकेवादमे। “उग्िमीके 
न्यथा कही पर इस (उपर्य शु न 
पादक वादर्मे गौर व 4 
|| ॥ ब मं ध " स 
(त दि मे (अवसानः क्रिया जता ह) । 
मध्येऽवसानं त॒ चदुष्वदानाम्‌ ४७) 
घ ज०~-चार पादौ बाटी (ऋचां) के वो मध्य मँ (अवसान, शेता द। 
ॐ० चा०--चुष्पदानां मध्येऽवसानं । 
+ नं भवति । “गायन्ति स्पा गायः" 
उ° भा० म० चतुष्पदानाम्‌ चार पादो वारी (ऋतनार्नी) के; सध्येऽव- 
साम्‌=मध्य मे अवसान"; होता ह! ( उदाहरण } “पराथन्ति त्वा कायधिच "ण 


इत्यादि ¦ 
विभिः समस्तैरवरः परा ॥४८॥ 

सु० अ०--{ चार पादो वाटी वासो में कभी-कभी “अवसानः ) या 
वो भथम वीन भिरे हृद पटौ वाद्‌ में होवा है या अन्तिम तीन पादौं 
ेवादसयें। 

उ० मा०-(भवरैः) त्रिभिः समस्तैः पादैः पूवम्‌ अवसानं भवति । पादेनोत्तरम्‌ 1 
य--““एतं शंसमिन््ास्नयुष्ट्वम्‌ ° (परेः) पदेः धा तिमिः परमवसानं मवति । पादेन 
ूर्व्‌--“अधीन्न्वच सप्तति च सप्त चर इति ॥ 

उ” मा० ग०--(भवेरैः) निभिः समस्तैः = (पूर्ववत) तीन मिरे हृए पादो फे 
वाद मेँ; पहका "अवसान" होता ह । (अन्तिम) पाद के वाद में दूसरा ('अवसान') (होता 
ह) । जैसे--“एत शसमिनद्रास्मयुष्ट्वम्‌ ।"॒वा==मथवा, (परेः=परवतीं) तीन पादो 
के वाद मेँ दुरा अवसान" होता ह । (प्रथम) पाद के वाद म पहला "वसान" {होता 
है) । (उदाहरण) “मघीन्वव् सप्तति च सप्त च 1" 


दि० (क) अग्निम पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतार रत्नधातमम्‌ ॥ 
(ख) दृतिरिव तेऽवृकमस्तु सख्यम्‌ । अच्छिद्रस्य दधन्वत. सुपूर्णस्य दधन्वतं ॥ 


{ग} गायन्ति त्वा गायत्रिणो ऽरचन््यकंमकिण ` । 
ब्रह्माणस्त्वा सतक्रतु उद्‌ वमिव येभिरे ॥ 
(ष) एतं शसमिनरास्मयुष्ट्वं कूचित्‌ सन्त सहसावन्नभिष्टये सदा पाष्यभिष्यये । 


मेदता वेदता वसो ॥ 


(ड) अशीन््त्र सप्तति च स॒प्त च । 


खयो दिदिष्ट तान्व. सदौ दिदिष्ट पार्यं सयो दिदिष्ट मायव ॥ 


१ ० १११०१ २ ऋ० १०।९३।११ न न शऋ० १०।९३।१५ 


१८ › छन्दः-यडलन्‌ (३) < ८८७ 


पड्क्तयां द्विशो वा तत उत्तरेण 
तरिभिः परवा विप्रीतमेवत्‌ ॥४६॥ 


सू° अ०्--'पस्‌क्ति मं दो-दो (पादू) के वाद मे (*जवसानः होवा है) ओर 
ठव परवर्ती (--अन्तिम) (पाद) के बाद मे (अवसानः दोता है) । अथक 
(पहला अवसानः पदे दो पादो क बाद में ओौर दूसरा अवसानः) परवर्ती वीन 
(पादो) के बाद मेँ होदा है । (अथवा) यह चिपरीव होता है (पहल अवसान 
पहले तीन पादो के बाद्‌ मँ ओौर दुसरा अवसानः परवर्ती दो पादो के वादे 
हेवा दै) । , _ 

० भा०--पङ्क्त्याम्‌--पञ्चपदासु इत्यथः ! दिशः वास्यां हाभ्यामवस्येत्‌ । 
(घत उत्तरेण = ) पदेनोत्तरमवसानम्‌ । “अय चक्रमिषणत्तुयेस्य'" इति ! (परैः) ननिभिः 
पादैः परमवसानं बा ! दास्यां पूर्वम्‌ ! “नकिष्टं कमणा नशत्‌” इति ! एतद्रा 
विपरीतम्‌ घिभिः शुवे ह्वाभ्यामुत्तरम्‌ । “नकिदेवा मिनीमसि""९ इति ॥ 

् उ० भा० ग०--पङ्कत्याम्‌ = "पडक्ति' मेप पादो मे -यह्‌ भये हं । द्विषः 

दो-दो पादो के वाद में जवसान' करे, (तत उत्तरेण == तत्पद्चात्‌ परवर्ती) एक पाद के 
वाद में अन्तिम "अवसान को (करे) । (उदाहरण) “अय चक्रमिषणत्सुयंस्य 1" वा 
अथवा; (पैः--परवतीं) त्रिभिःन्=तीन पादो के वाद मेँ; अन्तिम अवसान को करे । 
(पूवंवर्ती) दो पादौ के वाद में पहला “अवस्तान' करे। (उदाहरण) “नकिष्ट के्मेणा 
नदत्‌ 1 एतद्वां विपरीतम्‌ == अयवा इक विपरीत (“अवसानः होते हं ) = तीन पादौ के 
याद मेँ पहरा (“भवसान' होता ह), दो पादोके वाद में दुरो (*जवसानः' होता ह्‌} । 
(उदाहरण ) “नकिर्देवा मिनीमसि 1"ग 


द्विखब्धिशो चा परतशतुर्भिः 


स्यात्ट्पदानामनसानमेतत्‌ |॥५०॥ 
सु अ०-छः पारदो बारी (ऋचवाओं) मे दो-दो पादो के वष्ट मे अथवा 
तीन-तीन पादो के वाद मेँ अवसानः (होता है) । अथवा (पहला अवसानः दो 
पादो क वाद्‌ म होता है ओर) दूसरा “अवसान, (अन्तिम) चार पादो के घादमे 
(ह्येता दै) । । 
टि० (क) अय चक्रमिषणत्‌ सुरयस्य॒न्येत रीरमत्‌ ससूमाणम्‌ । 
मा कृष्ण ईं जुहुराणो जिघत्ति त्वचो वुष्नो रजस जस्य योनौ । 
असिक्न्यां यजमनो नं होता ॥ 
(ख) नकिष्टं कर्मणा नश न्न प्र योषन्न योषति 1 
देवाना य इन्मनो यजमान इयक् -त्यभीदयज्वनो भुवत्‌ ॥ 
(भ) नक्रिदेवा मिनीमसि नक्तिरा योपयामदि मन्तरश्रु्य चरामसि । 
परतेभिरपिकलेभि--ररामि स रभामहे ॥ 
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.८८८ + ऋरवेव्रातिदा्यस्‌ 


. उ” भा०--(दिशः) दास्यां दास्याम्‌ बा $= : 
श 1 "विद्रवान्देवान्हवामहे "१ एषा तु 8: 
मू ४ 1 “त॒ क्षपः परि षस्वजे 1०२ सयवा 
( 1 ५ ह , क 

व धवम्‌ वा धा छणदते )" एवं भिविषम्‌ 
उ० भा० अ०--(द्धिञ्चः =) दो-दो (पारदो) के वाद में; चाया; (निह; 
तीने-तीन (पादो) के वाद में, “जवसान' (६ 1 । (त क 
कौषीतकौ शोखा वारे इसे छ पादो वाली (ऋचा) का पाठकरतेह। (दोनदो पादो 
चादर्मे 'ववृखान' कै) क्च मे यह उदाहरण ह! च्रिशो बा मथवा तीन-तीन (पादो) 
के वादरमेः “मवसान करे! (उदाहरण } “स क्षपः परि षस्वजे "ख अयवा, परत्च- 
तुभः चार पादं के बादरमे दसरा; 'भवसान' करे। पववत दो (पादो) फे बादमें 
पहला (*भवसान' होता हं) ! (उदाहरण) “निष्क वा घा हृणत्रते ।"ग स भकार, 
षट्पदानाम्‌ अनेसानम्‌ =छ पदों (वाली ऋचामो) का अवसानः, तीनप्रकारसे 


होता हं । ६ 
त्रिभिस्तु पूं तत उत्तरं स्याद्‌ 
्िशद्धिशो वा यदि वा समस्तम्‌ । 
वाम्यं पुनः सक्तपदावसानम्‌ ।॥५१॥ 
सु० भ०--सात पादो (वाटी ऋचा्ों) का पहला अवसानः तीन (पादो) 
ॐ वाद्‌ मे (होता &); वत्श्चात्‌ बाद वाडे (दो अवसान) दो-दो (पादो) के चाद 
स (हते दै) । अथवा यदि (पहला अवसान") तीन (पादो) के बादर्मेद्ोतो 
(दूसरा *भवसान?) सभी (=-अन्तिम चार पादो) के वाद्‌ म (होगा) । अथवा 
(ण्डा अवसानः) दो पादो के धाद में (मौर दूसरा "अवसानः अवरिष्ट पाच पादौं 
के बाद में ्टोगा)। 
उ० मा०-(सप्रपदावसानम्‌ = 
स्यात्‌ । (चतः) तस्मात्‌ ततर द्विक्षः। यथा-- 
टि० (क) विदवान्देवान्ह्वामहे ऽस्मिन्यज्नै सजोषस । 
त दम यज्ञमागमन्‌ देवासो देव्या धिया 1 
ये यज्ञस्य तनृङृतौ विश्व जा सौमपीतये ॥ 
(ल) स क्षप पररि षस्वजे न्यु्ो मायया दये स विदव परि दर्भतः। 
तस्य वेनीरनु ब्रत--मूषस्तिसनो अवर्धयन्‌ नमन्तामन्यके समे ॥ 
{ग} निष्कव(वा कृणवते स्रज वा दुहितर्दिव. 1 
चरिते ___ नयस ब्ल परि ------------ सवं -माप्त्ये परि दद्स्य--नेहसो व उत्तय॒भुऊतयो व ऊतय. ॥ 


६ ऋ० ८।४७।१५ 


) सम्तपदानां तु पषंवसानम्‌; तरिभिः शावः 
“ुषुमा यातसदरिभिः"* इति । 
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१८ : छन्द-पटलम्‌ (३) ¦ ८८९ 


त्रिश वा यदि पूरवमवसानं तदोत्तरम्‌; समरम्‌ चवुभिः इत्ययः । यथा--^“तहि वां 
वत्रयामहे'"* इति ! द्वाभ्यां पुनः परवेमवसानम्‌ । उत्तरं समस्तं पञ्चभिः स्यात्‌ 1 यया-- 
“प्रो घ्वस्मे पुरोरथम्‌" इति 1 


उ० भा० अ०-(सप्रपदावस्ानम्‌--) सात पादो (वारी ऋचामो) का प्रथम 
'अवसान'; निभिः = तीन; पादो कै वाद मे होता ह । (ततः) तत्पश्चात्‌, उत्तरम 
वाद वे (दो अवसान"); द्विश्चः=दो-दो पादो के वाद मे (होते है) । जैसे--^सुषुमा 
यातमद्रिभि 1*"क वा-गथवा; यदि प्रथम "अनेसान'; त्रिश्च तीन पादौंके वादर्मे 
(होता ह) तव वाद वाला ('अवसनः); समरतस्‌--समी अर्यतत चारपादोके वादे 
होता हं । जक्ि--“नहि वा वन्रयामहे ।"'ल॒पुनः==मयवा; पहला जवसान, द्वाभ्याम्‌ 
दोषादोक्ते वादमें (होता)! बाद वारा सभी पचि (पादो) के बादमें होताहे। 
जेसे-श्रो ष्वस्मे पुरोरथम्‌ “ग 


द्वाभ्यां च मध्येऽष्टपदासु विद्यात्‌ ।*२॥ 


सू० अ०्-आठ पादो बारी (ऋचां) के (मे) मध्यमेंदोपादोंकेवाद 
मेँ ( अवसानः को ) जानना चाहिये । 


उ० भा०--अष्टपदादु चकु मध्ये द्वाभ्याम्‌ अवसानम्‌, (विद्यात्‌ = ) स्यात्‌ । 
परिशेषादादयन्तयोस्त्रिभिस्त्रिभिरवसानं भवति ! “स हि शर्धो न मारतं तुविष्वणिः इति ५! 


उ० भा० भ०्-अष्टपदाञु आठ पादो वाली ऋचाभो मे, मध्ये==मघ्य मे, 
द्याभ्याम्‌-दो (पादो) के वाद मेँ 'भवसान'; (चिद्यात्‌=जानना चाहिए) होता हं 1 
अवशिष्ट रहने से आदि भौर अन्त मे तीन-तीन पादो के वाद में "अवसानः होता |च 
(उदाहरण) “स हि शर्थो न मारत तुविष्वणि ।"*ड 


दि० (क) सुषुमा यात्तमद्विभि--र्गोशरीता मत्सरा मे सोमासो मत्सरा इमे । 
जा राजाना दिविस्पृशा ऽस्मा गन्तमुप न 1 
इमे वा मित्रावरुणा गवाशिर सोमा शुक्रा गवाशिर ॥ 

(ख) नहि वा वत्र॑यामहे ऽयेनद्रभिद्‌ यजामहे शविष्ठ नृणा नरम्‌ 1 
संन कदा चिदवंता गमदा वाजसातये गमदा मेधसातये नभन्तामन्यके समे ॥ 

(ग) प्रौ प्वस्मं पुरोरय--मिन्द्राय चूषमचंत । 
अभीके चिदु लोकचरत्‌ सगे समत्सु वृत्रहा ऽस्माक वचि चोदिता 
नभन्तामन्यकेपा ज्याका मधि घन्वसु ॥ 

(घ) अर्थात्‌ माठ पादो वाकी ऋवामो में पहरा 'अवसान' प्रथम तीन पादो के वादे 
होता ह । दूसरा “अचसान' चतु्यं ओौर पञ्चम --इन दोन--को एकत करके 
इनके वादं मे ( अर्थात्‌ पञ्चम पादके वादर्मे) होता ह तीसरा अवसानः 
अन्तिम तीन पादोके वादमें होता ह्‌) 

(ड) स हि शर्वो नं मारत तुविष्वणिर्‌ 
अप्नस्वतीषृवेरास्विष्ट निरातेनास्विष्टनि । 
आदद्धग्यान्याददिर्‌ यजस्य कैतुर्हणा 1 
अघ स्मास्य हषंतो हृषीवतो विद्व जुपन्त पन्था नर. शमे न पन्थाम्‌ ॥ 


१ ऋ० ८।४०।२्‌ २ ऋ० १०।१३३।१ ३ ऋ० ११२७६ 
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अग्निमीक दतेखि गायन्त्येतमधीन्त्विति 1 
अयं चक्रं नकिष्टं च नकिदेषा मिनीमसि ॥ 
विश्वान्देवान्दवामहे स क्षपो निष्कं सुपुम | 
नदि गां रो षु सहि शर्धस्ता ऋचोऽतर निदर्शनम्‌ ॥५२॥ 


सुर अ०्~-“जग्निसीठे 9; “टृतेरिवि" ; (गायन्ति ५ "एतम्‌" 
“अधीन्यु""*, “अयं चक्रम्‌ ` ४, “तकिष्टम्‌ - ; “"नकिदवा सिनीससि"-१, 
““वि्ान्देवान्दवामहे + "स पः -9; "निष्क्‌ " "9; “पुम ४; गनि 
वाम्‌ “श्रो भु "ण; “स हि शषः" “ये ऋचायें यह (अर्यात्‌ सूत्र १८।४६- 
५२ के ) उदाहरण है । 

ॐ० भा०- यथाक्रमं पुरस्तादेव निदश्शितानि ॥ 


उ० भा० अ०--क्रमानुसार पहले ही उदाहरण दिये जा चुके ह } 


द्वाभ्यां पादेन द्वाभ्यां तु तव स्यत्पश्चपद्ररिः । 
अब्युहेनातिशक्वरी वतीयः पो्रशाचरः ॥५४॥ 
सू° अ०--"तव त्यत्‌ “ ( यह्‌ ऋचा ) पाचि पादो की दै जीर "अष्ट दै। 
संधिविच्छेद (“उगूः) किये चिना यह “अतिशकरी, है । इसका दृतीय्‌ (पाद्‌) 
१६ अक्षरो का दै । ( इसमे पहला (अवसानः) दो (पादो) के वाद्में (शेता दै); 
( तच दुसरा “अवसान') एक पाद के वादमे (होतादहै); (अर वध त्ोसरा 
'अवसरनः) दो पाद्‌ के वाद मे होतादै। 
उ° भाग द्वाभ्याम्‌ मवस्येत्‌ । ततः पादेन 1 पुनः हभ्याम्‌-, तव त्यनेयं नृतो- 
ऽप इ" इति ! सेयं पच्चपद्‌ाष्टिः विज्य ! अन्यृद्ेनातिशकरौ 1 भस्याम्‌ दृतीयः 
पोडसाक्षरः ॥ 
उ० भा० म०- द्वाभ्याम्‌ दो पादौ कै वादर्मे, "अवसान" करे} ततपपचात्‌, 
पादेन == एक पाद के वाद (दूरा "अवसान" करे) । पुन ; द्वभ्णम्‌-दो परदोषे 
बाद मे (तीक्तया "अवसानः करे} -““तव त्यन्नयं नृतोऽप इन्द्र 1 “र एते, पश्चपदाष्टिः नपात 
पाद्ये वाली "अष्टि" जानना चाहिए । अब्युद्धनातिशक्वरी =रचि-विन्छेय च्यूह्) न 
करने पर यह्‌ अतिशक्वरी" हं । इसमे; वतीयः पोडशाक्चरःतृत्तीय ( पाद ) १६ मरार 
बाला हं । 


टि० (क) तव व्यननयं नृतोऽप इन्द्र प्रवम पूर्व्यं दिवि प्रचच्यि टतम्‌ । 
यद्‌ देवस्थ वमा प्रारिणा भन्‌ न्णितप 1 
भवद्विरवमम्यादेवमौजस। विदादूजं शनक्रनुविदादिणम्‌ ॥ 
वि ल 
स 


९ ० २२२ 
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चतुर्भिस्तत एङेनाग्ने तमयेति च ॥५५॥ 
सू० अ०--“अम्ते तमद ” में (पहा अवसान) चार (पादो ) फे वाद्‌ 
मँ ( होता है ) ओौर वव (दूसरा अवसानः) एक पाद्‌ ऊ वाद्‌ मे (होता है) । 
उ० ना०-- चतुः पुर्वमदसानं तत एकेन--““अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः” इति ॥ 
उ० भा० ज०--पहला अवस्तान', चतुभिः = चार पादोके वादमें (होताहं); 
ततः न==तत्पच्वात्‌ (दूसरा "अवसान ); एकेन एक (षाद) के वादर्मे (होता ह)-- 


अग्ने तमच्याश्व न स्तोमं 1" = 
चतुधिस्तु परं द्वास्यां तव स्वादिष्ठा तच्छंयोः ॥५६॥ 

सु० अ०-““तव स्वादिष्ठा --" ओर “"तच्छयोः -- (इन दो व्ट्वाओं मे) 
(पहला अवसान) चार (पादो) के वाद मे (होता है) ओर दूसरा (अवसानः) 
दो पादोजेवाद्‌ मे (होता है) 

ॐ० भा०- चतुर्भिः पूर्वमवसानं परं द्वाभ्याम्‌--“तवं स्वादिष्ठाग्ने सदृष्िः? 
इति । “तच्छंयोरा वृणीमहे ॥\”३ 

उ० भा० अ०--पहला `अवत्तान , चतुर्सिः == चार पादो के वाद मेँ (होता ह), 
परम्‌ = दूस (वसान) , द्वाभ्यापरू=दो पादो के वाद मे (होत्ता हँ ) --“तच स्वादि- 
छागते संदुष्टि. + ख “तच्छंयोरा वृणीमहे 1" 


भरद्वाजाय तच्चज्ञुरधीद्‌ शचा इतेरिवं । 
एतासु न व्यवस्वन्त्येके द्ादशकादिषु ॥५७॥ 


सू अ०-“भरद्याजाय 7, “तच्चक्षुः », "अधीत्‌ >, "बक्षः ` » जौर 
हतेरिव"*--वारह अक्तरो के (पाद) से प्रारम्भ'दोने बारी इन (चाओ) में 
कतिपय (आचार्ये) कोई “अवसानः नदीं करते है । 

ॐ० ाग--एवासु द्वाद्रकादिंषु ऋक्षु एके; (न ज्यवस्यम्ति-= ) अवसानं न 
ङ्चन्ति । “भरद्वाजायान धुक्षत द्विता धेनुं च'"५-घ “तच्चजचुक्वहितं शुक्रमुच्चरत्प- 


टि० (क) ग्ने तम्या ऽव न स्तोमैः क्रतु न भद्र हदिस्परम्‌ 1 ऋध्यामा त ओहं ॥ 
(ख) तव स्वादिष्ठा अने संदृष्टि-रिदा चिदल्ञ॒ इदा चिदक्तो । 
श्रिये स्क्मो न रोचत उपाके 11 
(ग) तच्छयोरा वृणीमहे गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये 
देवौ स्वस्तिरस्तु न. स्वतिर्मानूपेभ्य 1 
वं जिगातु मेपजं श नो अस्तु द्विपदे श चतुप्पदे ॥ 
(घ) मरदाजायाव चृक्षत दितो 
वेनु च विश्वदोहस्म्‌ इषं च विद्व भोजसम्‌ ।1 
ङयवा 
भष्डाजायाव वुक्षत द्विता धेनू च विष्वदोहसम्‌ इष च विश्वभोजसम्‌ ¶1 


= 
° ० १०९ २० ४१०१ ९० खि० १०।१९१।५ र ऋ० ६५८१६ 





८९२ ‡ ऋगवेदप्रातिकास्यम्‌ 


श्येम "५ "अधीन्वत्र सप्तति च सप्त च सद्यो # 
भरारणुराम्‌ १५९ तरि क | ५ बृष्यारिचिन्मे जनिपित्वं 
उ० भा० अ०--एतायु द्वादरशकादिपु = बारह मन्लरो के (पादं होने 
ह णु ~व (पाद) से मरारम्म होने 
करते हुं] क ॥ ) मे; एके कतिपयं मानाय, (न व्यवस्वन्वि = ) (वसानः नहो 
( अ्रभस्वरूपसध्यायस्वरूपं च ) 
भ्रश्नस्वचः पटाक्तिषु ठ इवच वा 
। दे दे च पड्क्तरधिकाक्षरेषु । 
एका च दुक्तं समयास्लगण्याः 
प्रावरार््या दिदे येका ॥ 
हक्तस्य शेपोऽल्पतरो यदि स्वात्‌ 
पू स गच्छेद्यदि तु द्ष्चो वा । 
ते प्टिरध्याय उपाधिका बा 
वक्तेऽपमापते यदि ते समाष्ठाः ।४२८॥ 


(मका स्वरूम ओर अध्याय का सरूप ) 
सु० अ०--ततीन ऋचा्थो का एक श्रदन" ह्येका है । भङ्क्ति (उन्दः को 
चार्ज) सेः दो ऋचायें अथवा (तीन वचाय) (रनः दोती है) । ध्पङ्क्तिसे 
अथिक्र अक्षरो वाले (छन्दो) मेँ दो-दो ऋचाओं का (श्रः होता दै) । एक 


टि० (क) तच्चक्षदेवहित शुक्रमुच्चरत्‌ । पदयेम शरद शत॒ जीवेम शरदः दातम्‌ 1) 
अथवा 
तच्सूर्देवित शुक्रमुच्चरत्‌ पयेम शरदं शतं जीवेमं शारद. दतम्‌ 1 
(ख) अधीन्न्वतर सप्तति च सप्त च। 
सथो दिदिष्ट तान्व सो दिदिष्ट पाथ्यं सद्यो दिदिष्ट मावव-॥ 
सथवा 
अधीन््वत्र सप्तति च सप्त च स्यो दिरविष्ट तान्व 
सद्यो दिदिष्ट पथ्यं सद्यो दिदिष्ट मायव 1 
(य) वृक्षारिन्मे अभिपित्वे अरारणु. 1 
मा भजन्त मेहना ऽव भजन्त मेहना ॥1 
अथवा 
ृक्षाद्विन्मे अभिपित्वे अरारणुः 
[व भजन्त मेहना ऽव भजन्त मेहना 2 
४ द° ६।४८१८ 
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सूक्त (हयो तो वह एक ऋचा भी भ्ररन होती है) ! "समयसंज्नक युन- 
=) को रा गिना जाता है, चाहे वे (म॑त्राश) वड़े हो यवा ददे हों । 
दो दविपदां को एक (वा) करके (गिना जाता है) 1 यदि सूक्त का गेय साग 
(शरशनः से) अल्पतर हो तो बह पूर्ववत (रदनः) फो प्राप होया । यदि (शेप 
आग) दो ऋचायें हौ सो विकल्य से (वे दो ऋचायें पूवैवतीं “रदनः का अंस दोती 
है) । एक अध्याय मँ ६० (श्रदनः) देते दै! यदि सूक्त के समाप्त न दने पर 
ही वे (९० श्रश्नः) समाप्त (पूरे) हो जावे तो (दक अध्याय मे ६० से भो) अधिक 
(भदन हो जाते है) । 


उ० भा०--इस्युषतौ इलोकावोद्धारपरके अत्र च । तर््र॑व व्यारयातौ ॥ 


उ० भा० ब०-ये दोनों श्लोक बोद्ध पटल (१५।२३-२१ )मे कहै गये हं जरबदां 
भी । उनकी व्याल्या वही पर (==मोकार पटल मेँ)कौ जा चुकी हँ (दे० पृ० ७७४-७०६)] 


(निष्टवूलगत्योशनदोज्ञानस्य च महिमा) 
सर्वाणि भूतानि मनो मतिश 
स्पशाथ गन्धाश्च रसाच्च सवे । 
शब्दाश्च रूपाणि च सर्वमेतत्‌ 
्रिष्टन्जगत्यौ सथुयेति भक्त्या ॥५९॥ 


(रट्‌, जगती ओर छन्दोक्ञान की सदिमा) 
उ अ०--सव भूत, मनः, गति, स्पशते, गन्ध, सव रस, शव्द्‌, लप--ये सव 
निषटम्‌' ओर “जगती' को अलुपात-विशेप से श्रा होते दै (अर्थात्‌ तऋगवेद्‌ 


मँ सुल्यतः शिष्डुप्‌' ओर जगती" से ह वाह्य तथा आन्तर पदाथेजात का सविरोय 
वणन किया गया है) \ 


ॐ० भा०-सवाणि भूतानि मनो गतिश्च स्पशौ गन्धाच्च सँ रसाः शब्दाश्च 
रूपाणीत्येतत्सवेम्‌ ; त्िषटुजगत्यौ =नि्टुभं च जगती च; भक्त्या ; (समुपेत्ति=) 
समुपगच्छति ॥ + 


उ० भा० ज०- सवीणि भूतानि खव भूत; मनो गतिश्च मन भौर (उ्खका 
धमं) गति; स्पश गन्धाश्च सदे रसाः ब्द्श्च रूपाणि-पएतत्सर्वम्‌ = स्पशं, गन्ध, सव 
रम, शव्द जीर रूप -ये सव, भक्त्या उचित अनृपात मे; त्रि्टठजसत्यौ = 'लिष्टपु" 
अर जगती" को; (समुपैति = ) प्राप्त होते है । ई न 


टि० (क) बाह्य तथा आन्तर नगत्‌ भुक्तो के वण्यं होने के कारण देव्ता भी भौतिक ही 
६ एता भरतकरार का मत भुचित होता हँ । 


८९४ : श्छग्चेवप्रातिश्षाख्य्‌ 


४१ $ 
गुब्॑तराणां गुरुदृत्ति सं 
गुं वक्रं पर 
क्षरं तरेष्टुसमेव षिचाप्‌ ॥६०॥ 
सूु० अ०-गुरु स्वभाव वाङ सव (पदाथ) शुर अक्षरों 
(त शुरु अक्षरों से सम्बद्ध है । 
गुरुः "अक्षरः बाख च्िष्टुप्‌' को दी जानना चाहिए 
ष (क्योकि 'निषटुष? 
अक्षरः गुरः होता &) । = (क्योकि विष्टुप्‌ः का उपोत्तम 
३० भा०--यत्‌ ककचितस्थावरं जद्धमं गुरुदत्ति तत्सर्व शुषे 
४ क्षराणामेन । कि 
पनगुवक्षरम्‌ ? (गुवंश्षरम्‌) वष्टुभम्‌ इति ॥ ४ 
४ भार भा कोई स्थावर ओर जङ्गमः गुरुदृ्तिगुर स्वभाव वाला ह 
वह्‌; 0 , शुर्व॑क्षराणामेव (विद्यात्‌) = शखः अक्षरो ही से सम्ब है (यह्‌ 
जानना चाहिए) । "गुर" "अक्षरः वाला कौन हं ? (उत्तर) (शुवे क्षरम्‌) त्रेष्टुमम्‌= 
("र गवो बाल) विष्ट हं । शवेकषरम्‌) त्रष्टुमम्‌ 
लघ्वचतराणां लघुदत्ति सवं 
कष्वक्षरं जगतमेव विधाद्‌ ॥६१॥ 
, , सूरज०-ज्छु स्वभाव वारे सब (पदाथ) “खु अक्षरों से सम्बद्ध ह। 
खु" अक्षरः बाला जगतीः को दही जानना चादि (क्योकि (जगतीः का ही उपो- 
त्तम “भक्षरः छु, होता है) । 
८० भा० --गत्स्यावरं जङ्ग रघुन्ति तत्सव उष्वक्वराणामेव विात्‌ ' क 
पुनस्तत्लचघ्वक्षरम्‌ ? (रुष्वक्षरम्‌) जागत्तम्‌ इति ॥\ 
उ० मा० ब _ जो कोई स्थावर भौर जङ्गम; उघुवृत्ति रषु स्वमाव वाला है, 
बह; सर्व॑म्‌ =सव; ठष्वक्षणणामेव वि्यात्‌=“ल्‌ अवते ही से सम्बद्ध ईै--यह जानना 
श्राहिएु । लु" मक्षर' वाला कौन हं ? (उत्तर) ( रष्वष्षरम्‌ ) डागतम्‌= (ग्ल 
"अक्षर वाला) "जगती" हं 1 
यश्छन्दसां वेद ॒विशेषमेतं 
् 
भूतानि च ष्टु भजागतानि । 
सर्वानि षाणि च सक्तितो यः 
स्वं जयत्येभिरथाखततम्‌ ॥ 
स्वम॑जयत्येभिरथाश्रतत्वम्‌ ॥६२॥ 
सू अ०-जो (व्यक्ति) छन्दो के निरे को जानता दै ओौर त्रिष्टुप्‌ तथा 
"जगती" से सम्बद्ध मूतों ओौर सव सपो को सविशेष जानता दै, वद इन (छन्दो) 
से स्वम को जीत छता दै मौर वद्नन्वर अदतत्व कोप्राप्र कर्ता) 
ॐ० भ्रा०्-यो ब्राह्मणदछन्दसामेतं चिशेपं वेद = भूतानि च जैषटुमनागतानि 
यो वेद, सर्वाणि रूपाणि च 1 यो दारक्घ्यायाना त्रयाणा दास्यां एरोति । भूतानि 


१८ . छन्दः-पटलम्‌ (३) : ८९५ 


च ्रषटुभजागतानि सर्वाणि रूपाणि च भक्तितः । स स्वर्गं जयत्येभिरथासृतत्वम्‌ 
षटुभजागतानि यो वेदः भवितितः स॒ स्वगं लोकं जयति एभिदछन्दोभि ; भयामृतत्वं च 
गच्छति-हत्याह भगवाञ्छौनकः । इलोका -- 
। गायत्रयादोनि च्छन्दांसि सोमो यैराहतः पुरा 1 
तानि सर्वमिदं छृर्स्तं तंलोक्यं सच चरम्‌ ॥ 
स्वर्यं यहस्ममायुष्यं पण्यं वृद्धिकरं शुभम्‌ 1 
कीतिमृगयं यदारयं च छन्दसां ज्ञानमुच्यते ॥ 


छन्दोकानं नान्यत्‌; तस्मात्‌ प्रयत्नं कुर ! महालानानां नन्यदस्तीति तत्त्वम्‌ । 


इति श्रीपार्षदन्यास्यायामानन्दपुरवास्तञ्यवघ्रटपुत्रडवट- 
कृतौ प्रादिशाख्यभाष्येऽष्टादशं पटलं समाप्तम्‌ ॥ 


प्रातिशाख्यमाष्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ 


इति उवटक्रत माष्यसहितश्टग्वेदपरातिदहाख्यं समासम्‌ | 


उ० भा० म०-यृदन्दसासेतं विरोपं वेद = जौ ब्राह्मण छन्दो कै इस विरोष को 
जानता हं जो 'वरिष्टुप्‌" ओौर जगती" से सम्ब भूतो भौर सव कूपो को जानतां । भौर 
जौ (प्रयम पटल से लेकर पञ्चदश पटल तक के) पन्द्रह ( = १२-}-3) पटल (अध्यायो) का 
भम्यास करता ह । भूतानि च ्ेषटुभजागतानि सर्वाणि रूपाणि च भक्तितः! स 
` स्वगे जयत्येभिरथागृतत्वम्‌ = जो (व्यवित) त्रिष्टुप्‌ ओर "जगती" से सम्बद्ध(भृतौ ओर सव 
शूप को) सविशेष जानता ह, वह इन छन्दो से स्वगं लोक को जीत केता ह ओर तदनन्तर 
अमरत्व को प्राप्त कर ठेता हू-एसा भगवान्‌ शौनक ने कटा हे । (इस विषय मे ये) ऽलोक है 

जो "गायत्रीः आदि छन्दः प्राचीन कारम सोमको काये थे वे ("गायत्रीः आदि 
छन्द ही) ये सम्पूणे चराचर तीन लोक हं ।क छन्दो का ज्ञान स्वगं को प्रदान करने वाका, 
यश मौर आयु को बढाने वाला, पवित्र, समृद्धि करने वाला, युम, कीति के किए अन्वेपणीय 
आओौर यश्च को बढाने वाला रं! 

छन्दोज्ञान से अन्य नही हं ! इसक्एि (छन्दोज्ञान की प्राप्ति के दये } प्रयत करो । 
मंहा-्ानो मेँ (छन्दोज्ञान के समान) इसरा ज्ञान नही ह--यह तात्प हं 1 


टि° (क) सोम के पलायन तथा आहरण कौ कथा के लिये वृहहहेवता ६।१०९-११य को 
देखिय 1 


आनन्द्पुर निवासी च्रट के पुत्र उवट की कृति पाषेद्व्याख्यात्मक प्रातिशाख्य 
भाष्य में अष्टादृञ्च पटर समाप हुजा । 


प्रातिशाख्य मेँ ठतीय अध्याय समापन इभा । 
उवरक्रुन भाष्य के सहित ऋग्वेद-पातिकाख्य समाश्च इजा ॥ 


८९६ : ऋरयेदप्रातिलाख्यम्‌ 


परावरे ब्रह्मभि यं सदाहृर्‌ 
वेदात्मान वैदतिधि मुनीन्द्राः । 
त पद्मगर्भे परम त्वादिदेवं 
मणम्यर्चां रकगमाह्‌ शौनक 1१! 
माण्डूकेय सहिता वायुमाह 
तथाकाञि चास्य माक्षव्य एव । 


समानतामनिरे चाम्बरे च 
मत्वागस्त्योऽविषरिहार तदेव ॥२। 


सन्वेतिवर्तन निर्भून वदन्ति 
शौदधाक्षरोच्चारण च प्रतृण्णम्‌ ॥३॥ 

उभय व्वाप्तेमुभययन्तरेण 

तथा परे कामो अन्ननाकोभयाख्या" 1 

प्राण. पक्तारौ यच्च वेर णकारो 
वाक्पराणयोयंश्व होम परस्परम्‌ ॥४॥ 
गुरुत्व ऊधुता घ्राम्य ह्वस्वदी्षंप्लूतानि च 1 
कोपागभविकाराङ्च प्रकृति्विक्रम क्रम" ॥५॥ 


स्वरितोदात्तनीचत्व वासो नादस्तथोभयम्‌ । 
एतत्सर्वं तु विज्ञेय छन्दोभापामधीथता ।)६€॥ 


छन्दोज्ञानमाकार भूतज्ञान 
छन्दसा ग्याप्ति स्वर्गामृतप्राप्तिम्‌ 1 
भस्य ज्ञानायेमिदमुत्तरव 

वक्ष्ये शास्नमखिर रशिरीये 1७11 


पदक्रमव्रिभागज्ञो वर्णक्रसनिचक्षण । 
स्वरमाव्राविशेषज्ञो गच्छंदाचार्य॑संपदम्‌ ॥८।॥! 


मकारर्कारावि उणए ओर मौ 
पदाद्यन्तयोनं लृकार स्वरेषु । 
भकारादीन्दीषं रूपान्दितीयान्‌ 

हस्मेषु पञ्चस्वपि तानि सन्ति ॥\९॥ 

कखौ गधी ङ चछौ जक्नौ ज 

ट्टी इडौण तथौ दधौन। 

पफौ वभौ म यर्वा हसषसा 
अग्धकल्प य इति वर्णराक्ि क्रमश्च ॥१०॥ 


अथ ऋग्वेदप्रापिशाख्यम्‌ 
अथ प्रथमं पटलम्‌ 


प्डष्टी समनाक्षरोण्यादितस्‌ रत्‌ चत्वारि सन्व्यक्षराण्यत्तराणि 1 
१एते स्वरा ४इपरो दीषंवत्प्टूतो ऽ“नृस्वारो व्यञ्जन वा स्वरौ वा ॥१॥ 
ष्सवं शोषो व्यज्जनान्येव* तेषामाद्या स्पश «पञ्च ते पञ्चवर्गा" । 
भचतस्रोऽन्तस्थास्तत १०उत्तरेऽष्टा ऊष्माणोऽधव्त्या सप्त तेषामधोषा. ॥२॥ 
स्वगे वगे च प्रथमावधोषौ \च्युग्मौ सोष्माणाव९ नुनासिकोऽन्त्थः । 
\“तस्मादन्यमवसताने तृतीय गाग्यं स्पशं ध्प्रथम राकटायन. ।।र॥ 
{गोजा स्वाः सप्तमान्ता स्वराणाम्‌ ५०अन्ये दीर्घा ° "उभये त्वक्षराणि 1 
रगुरूणि दीर्घाणि 7 ^्तथेतरेषा सयोयानृस्वारपराणि यानि ॥४॥ 
"अनुस्वारो व्यञ्जन वचाक्षराङ्ग स्वरान्तरे व्यञ्जनान्युत्तरस्यः । 
रभ्पुवस्यानुस्वारविसर्जनीयौ °५सयोगादिर्वा -ध्च परक्रम दवे ॥५॥।१॥ 
रशमात्रा स्वस्‌ “तावदव ग्रहान्तर २" दषं ९°स्तिस्र प्लृत उच्यते स्वरः 
९१अघः स्विदासी इेदुपरि स्विदासीरदथं प्डृतिर्भीरिव विन्दती रति ॥६॥। 
\रस्वरभक्तिः पूर्वभागक्षराद्ध शद्द्राघीयसी सार्घंमातेर््तरे च । 
ष्जर्घोनान्या र्रक्तसज्ञोऽनूनासिक °“सयोगस्तु व्यञ्जनसनिपात. 11७11 
\्“कण्ठयोऽकारः ९५्रथ मपचञ्चमौ च हा ऊप्मणा > °केचिदेता उरस्यौ । 
४१कऋकारत्कारावथ षण्ड ऊष्मा जिह्वामूकीया- अथमश्च वर्गं ॥८॥ 
४स्तालन्याविकारचकारवर्गा्विकारकारौ यकार शकार । 

भ्मू्षेन्यौ पकारटकारव्भो > "्दन्तमृलीयस्तु तकारः ॥\९॥ 
४५सकाररेफलकारास्च रेफ वस्व्यंमेके “ऽश भओोष्ठचोऽपवाद । 
नासिक्यान्‌ ४-नासिक्ययमानुस्वारान्‌ ४०इति स्थानान्य*°त्र यमोपदेक ॥।१०।२॥ 
“"जिह्वामूरं तादु चाचायं आह स्थान इकारस्य तु वेदमित्रः 1 
“-द्रयोरचास्य स्वरयोमेव्यमेत्य सपद्यते स उकारो ककार ।॥११॥ 
ठहकारतामेति स एव॒ चास्य ठकार सन्चूष्मणां सप्रयुक्त । 

इका साहा चात्र निदर्शनानि वीडवङ्खं इत्येतदवग्रहेण ॥१२॥ 
*इन्यायेमिश्रानपवादान्रतीयात्‌ “भसर्वंशस्त्राथं प्रतिकण्ठमुक्तम्‌ । 
*“स्थानप्रदलेषोपदेदो स्वराणा हस्वादेशे हस्वदीघौः संव्णी ॥१३॥ 
“भगसावमुमिति तद्धावभुक्त॒यथान्तर “^०पादवच्चैव प्रंषान्‌ । 


“श्राक्चानार्षादितिकरणात्पदान्तांस्‌ तदयुवरतानां ५“्तेन येऽसहितानाम्‌ ॥१४॥ 
११३ 


८९८ : ऋेवपरातिदारयम्‌ 


६०. 
५ध्अष्टावाद्यानवसानेऽरगृह्यानाचार्था क ५०८ ५ 
ध्ततिमागे शकला दल्यन््याचायंास््ापरिकोपहैतवः क 
४ 1 स्त्याचायंसञास्मापरिलोपहैतवः ॥१६॥ 
दद नामिनः स्वरा भूवो नन्ता निषु नम्यमृत्तरम्‌ । 

सहोपघोऽरिफितत एकवणंवद्‌ विसर्जनीय. स्वरघोषवत्पर ॥१७॥ 
६“भोकरार भामन्वितज प्रगृह्य. “पद चान्यो «शपूर्वपदान्तगदच । 
पपष्ठादयद्च द्विवचोऽन्त माजस्‌ त्रयो दीर्षा ग्साप्तमिकौ च पवौ ॥१८॥ 
७श्अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्या °ब्उपौत्तमं नानुदात्त न पयम्‌ । 
*५८उकृारश्चेत्रिकरणेन युक्तो रक्तोऽपुक्तो द्राधितं शाकेन ।१९॥ 
सा रेफी पञ्चमो नामिूर्वो अमहोऽपोवजंमितरो यथोक्तम्‌ । 

अन्तौदात्तमन्तर ग क्षाविपर्यये ^“स्परीं चौष. प्रत्ययं पूवपद. ॥२०।।४॥ 
“प्रातर्‌ रष्दैवं भार्‌ “ध्वधरायुदात्त ^“करनुदात्तम्‌ ““अरविभस्‌ “तदाद । 
<श्स्त प्रागाथमेः“तदो कर्‌ दिवे कर्‌ "मयस्कः त्सारविपू्वेमस्त ॥२९॥ 
श्वं स्वरित १,न समासाङ्गभृत्तर भ“स्वरदेशोऽूवंपदेष्व "वमह + 
र्नवंचन्ति स्वरधोषवत्यरमूधर्‌ ^न॒रेफऽर्षासोऽतृणन्मही ॥२९॥ 
श्ववरवरावरिति- चैकपदे व्यपपूर्वण्यिसभासाङ्गवोगे । 
र््थ्या मघोनी दिवि चक्षसा मदे पूर्वोऽचिषातीतृषामोत्तरेषु न ॥२३॥ 
पशत. सनित" पोतर्मेष्ट सोतं सवितनेतस्तवष्ट । 
मातसंनितध्तिस्त्ात स्थातजैरितधतिथेतं, ॥\२४॥ 
¶"ग्जामातदुहितदतः प्रशास्तंरवितं पितः । 
दोषावस्तरवस्पत. भयन्तद्वेङ्धयमृ तमम्‌ ॥।२५॥ 
श््दीधरभारवरीवरदर्दर्‌ दर्दरदधंरजागरजीग । 
वारघुन पुनर्स्परक स्य सस्वरहं सनुत संवरस्वा ॥२६।१५॥ 

॥ इति ऋ्वेदप्रातिशाख्ये प्रथमं पटलम्‌ ।! 


अथं द्वितीयं पटलम्‌ 
ष्सहिता पदभरकृततिः ग्पदान्तान्‌ पदादिभिः सदघदेति यत्स । 
कालाव्यवयेन र्स्वरान्तर तु तिवत्ति भ्सा वा स्वरभवितिकाला ॥१॥ 


भ्पदान्तादिष्वेव विकारकास्त्र पदे दुष्टेषु वचनात्रतीमात्‌ । 
ष्यद पदान्तादिवदेकवर्ण भरदिलष्टमप्याभ्नपूर््येण सधीन्‌ ५२ 


एष स्य ख च स्वराश्च एव अवन्ति व्यञ्जनमृत्तर यवेभ्यः 1 
तेऽ्वक्षरसघयोऽनुखोमा तिलोमास्तु विपर्यये त एवं 1२५ 


प्राततिदाश्य-कारिका : ८९९ 


५त्रै प्रयमास्तृतीयभाव प्रतिलोमेषु नियन्त्यध्वेतरेषु 1 
ऊष्मा परिदप्यते त्रयाणा स्वरवर्जं "र्न तु यत्र तामि पदाः ॥४॥ 


भध्पुरएता तितउना प्रञउग ममखक्तिभि 1 
अन्तःपदं विवत्तयो *४मतोऽन्या पदसविषु ॥५।१॥ 


९समानाक्षरे सस्थाने दीर्धमेकमुभे स्वरम्‌ । 
(६कारोदय एकारमकार सोदयस्‌ ४०तथा ॥६॥ 


उकारोदय ओकारं भरेष्वैकारमोचयोः । 
५भमौकारं यूग्मयो\°रेते प्ररिकष्टा नाम सथयः ॥७॥ 
गसमानाक्षरमन्तस्था स्वामकेण्ठयं स्वरोदयम्‌ 1 
र्न समानाक्षरे स्वे स्वे रत कषप्राः प्राङ़ृतोदयाः ।\८॥ 
रभ्विसजनीयोऽरिफितो दीषपुवं स्वरोदय. । 
माकारभ्धमृत्तमौ च द्रौ स्वरौ र्ताः पदवृत्तयः ॥९॥ 


°"हस्वपूवस्तु सोऽकार °्“पूवौ चोपोत्तमात्स्वरौ 1 
*"त॒उदुगराहा रश्दीघंपरा उदप्राहपदवृत्तयः ।\१०।२॥ 
६१्ओष्ठ्योन्योर्भुग्नमनोष्ठधे वकारोऽतरान्तरायम । 

{ऋकार उदये कण्ठधावकार तदुदग्राहवत्‌ ॥११॥ 
\्उद्ग्राहाणा पूवङ्पोण्यकारे भृत्या द्वे मो मवत्येकमाचम्‌ 1 
प्राच्यपञ्चालपदवृत्तयस्ता. पञ्चालानामोष्ठघपूर्वा भवन्ति ॥ १२ 
भ४जथाभितिहित. सधिरेतं. प्राकृत्वङतं । 

एकीभवति पादादिरकारस्तेऽत्र सधिजा ॥१३॥ 
‰“जन्त.पादभकारान्चेत्‌ संहिताया रुषोंघु । 

यकाराद्यक्षर पर वकाराद्यपि वा मवेत्‌ 1 १५॥ 
९५अन्यापि तथाथुक्तमावोऽन्तोपहितात्सते । 

*०मयेऽयोऽ्चेऽव इत्यन्तैरकार. सवंया मवन्‌ 11 १५।।३॥ 

९८ इत्येतेन चा न प्र क्व चित्र. सवितंव क । 

पदैरपहितेनेतः भ“सर्वेरेवोदयाः परे ।॥१६॥ 
*“अदादवर््रोऽननयन्ताव्यत्या जभेदयोऽपाष्टिरवन्त्ववीरता । 
भमुमुक्तममतयेऽनशामहा अव त्वबोऽवीरतेऽवास्यवोऽरथा. ॥॥ १७॥ 
*भवास्तोवायोऽभिभूवे कवष्य. सक्रन्दनो धीजवन. स्दघाव- 1 
उत्सादत ऋताव. सगम्यों हिरण्यङ्ख इति चोपघायि. \1 १८॥ 
*ग्येऽरा रायोऽष मेऽधायि नोऽहिरग्नेऽभिदासत्ति 1 
जायमानोऽभवोऽग्नेऽय नृतोऽपोऽ्टोऽतिपिप्रति ॥१९॥ 


९०० : चरवेदप्रातिक्ाद्यम्‌ 


४ जम्भयन्तो मरुतीऽनु मीं यवसेऽविप्यन्वयुमेऽननिष्ट । 
1 ॥र्मा 
प तेवा वहतेऽ्यं क व 
न र जनुपोऽ्या सुवितोऽनु श्रियोऽधित ॥२१॥ 
वपुपेऽनु विरोऽ्यन्त सन्तोऽवद्यानि खऽनस । 
भरन्तौऽवत्यवोऽवोऽस्तु वुल्न्योऽजो मायिनोऽमः ॥२२॥ 
पवेवोभयुल्वनुरनो भूतो स्वेतोऽवपस्तन नोऽ! 
येऽजामियस्तेऽरदन्नोऽधिवक्ता तैऽवरधन्त तेऽषणेभि उदोऽधि २३ 
गभस्वाघ्योऽजनयन्वन्वनोऽभिमात सनेऽप दह्‌ मनसोऽधि योऽ्वनः । 
योऽ्दस्तेषविनदैत्तपसोऽपि न योऽधि पादोऽस्य योऽति ब्राह्मणोऽस्य योजयत्‌ २४ 
ष्टसोऽस्माक यो द्रेषोम्योरनयकरतेभ्यस्‌ तेभ्योऽ्कर पयस्वन्तोऽमृताश्च । 
भ^अन्योऽवक्रिऽयो इति नोदयेयु पुत्र पराके च परावतकच ॥५।।५॥ 
श्डन्त पादं च वयो अनरिक्षे कयो भस्थाश्रययो हेतयस्तरय 1 
बो भन्वक्ष शयवे मदिविनोभये शवो सधि सान्येयो जासयः पयः ॥९६॥ 
"पप्रकृयेतिकरणादौ प्रगृह्या. वरेषु वार्या “परवमो यथोक्तम्‌ 1 
*ध्टोदयास्ताः प्रगृहीतपदा सर्व्व धव्यक्षरन्तासतु सेवे र्णा 
भध्माप्यमिद संभ्मयकोरपूरवो विवृत्ेदच परत्पय सतकार । 
भकार स्विहि भूषैतयकारे न चेदेका ५२८५ 
शरद्य सग्रास शुवामौ स्वधोती पृथुजयौ पृथिषीषा मनीषा । 
अया निद्रा ज्या प्रेति स्वराणा मूल्ये परे पञ्चमयष्ठयोश्व ॥२५ 
श्ण्त्वरे पादादा उदये सचेति ९श्बन्त जोष चरपणीचपमिभ्यः } 
एकारान्त भिवयोरस्मदीवन्‌ नस्युरत्यूषच केतयपृक्तम्‌ ।\२ ०६ 
प्हकासौकषारपरी च कण्डपौ सूद्व र्गोतमे चामिनन्त । 
धयचिम्वा विधर्ता विपल्या कराया मैत्यृकरिश्यपादादिसालि ३१॥ 
धरन सषा पयेत्यकार ध्एवा मनििमबिपु सो पटूतोपथा । 
चादयो या विहिता विवृत्तय प्टूतोपधन्ता अनूनासिकोपघा. ॥२२॥ 
पन्तेदु सास्मिन्सेममि साभिवेग सेदुभव' सोपमा सौपधीरन्‌ 1 
चास्मा अर सोतं न सेन्द्र विवा सेति वास्माकुमनक्य सासि \३३॥ 


ऽष्ठेदमने सेदमिर्वापिष्ठ सास्माकेमि सेदु्र-सेमे । 

सना सन सेमं सोदन्व सेमा सोषा सेते सेदीदे ॥३४॥ 

७०न्‌ इत्या ते सानो अव्ये बो अस्मे वासौ वेवस्याम्‌ 1 

चिष्येमे तू अन्यत्रा वित्‌ पादादौ नू इ्ोतयर्वाक्‌ ३५१७५ 
ऽष शषयायजेषित घनच शतवसं दशोणये दशोण्ये \ 

योदिषे पयोचिपे दणि स्वरोदय पिव इम रथों ॥३६॥ 


भ्रातिकास्प-कारिका : ९०१ 


अग्वीरास एतन तमू अकृण्वत ततारेव शर॑षयू रोदसीमे । 

घन्वर्णसः सरस. सचोत प्रीव वीलू उत सर्तंवाजौ ॥२३७॥ 
७ध्दिविनेव पीवोपवेसनाना मदौ भादित्यां उषसामिवेतय. 1 
स्तोतव अम्ब्य च सुजा दयध्यं सचेन्द्र सानो गव्यये स्वधामिता ॥३८॥ 
अग्गोमोपरागोजीकप्रवादौ मनीषा आ त्वा पृथिवी उत चौ; । 
मनीषावस्यू रणया हाव वृहतीइवेति च यथागृहीतम्‌ ॥३९॥ 
*भ“योनिमारगगादारग्‌ आरैगदुर्योण मावृणक्‌ 1 
हन्त्यासदूप आरुपितमनायुषास आसता ॥\४०।८॥1 

"ध्जस्त्वासतो निराविष्यद्‌ अभ्यादेव क आसतः । 
न्यावृणङ्किरादेवो न्याविष्यदेनमायुनक्‌ ॥॥४१॥ 
*“अदिहल्नारिणक्यथ आयुक्षातामूदावता । 
रिक्थमारेग्य आयुक्त कुरुश्रवणमावृणि ॥४२॥ 

°“शुनरिचच्छेप निदित नरा वा शस पूषणम्‌ ॥ 

नरा च शंस दैभ्य ता अनानृपून्यं सहिता ।(४३॥ 

*¶यतो दीषंस्ततो दीर्घा विवृत्तयो ^ द्विषधघयस्तुभयत स्वरस्वरा. 1 
“्राच्यपञ्चाङ्डपघानिभोदया शाकल्यस्य स्थविरस्ये «तरा स्थिति ॥४४।९॥ 

1) इति ऋतेदप्रातिशास्ये द्वितीयं पटलम्‌ ॥\ 
अथ तृतीयं पटख्म्‌ 

'्डदात्तश्चानृदात्तदच स्वरितश्च चय. स्वराः । 
बायामविश्रम्माक्षपैस्‌ त॒ उच्यन्तेऽगक्षराश्रया ॥१॥ 
श्एकाक्षरसमावेरो पूरवयौ स्वरिति. स्वर 1 
भतस्योदात्ततरोदात्तादधंमात्राषंमेव वा।॥र्‌ा। 

“अनुदात्त. पर॒ शेष स उदाततश्ुतिभ्नं चेत्‌ । 

उदात्त वोच्यते किञ्चित्‌ स्वरित वाक्षर परम्‌ ॥३॥ 

“उदात्तं स्वरितमनुदात्त पदेऽ्षरम्‌ ! 

“अतौऽन्यत्स्वरित स्वार जात्यमाचक्षते पदे 11४॥ 

्डभाम्या तु पर विद्यात्‌ ताभ्यामुदात्तमक्षरम्‌ 1 
अनेकमप्यनुदात्त'” न चेत्ुर्वं तथागतात्‌ ॥५।।१॥ 
*१उदात्तवत्येकीभाव उदात्त सघ्यमक्षरम्‌ । 

^ भअनृदात्तोदये पुन स्वरित स्वरितोपये ॥1६॥ 

+ ष्टकारयोश्चं प्रदेये क्षशराभिनिहितेषु च । 

उदात्तपूवंरूपेषु ` शाकल्यस्यैवमाचरेत्‌ ।1७॥ 


९०२ ऋष्वेदभ्रतिशाख्यम्‌ 


पान्ेवतव से प्रदिरष्टेषु तथा स्मरेत्‌ । 
क परमा परं प्रथमभाविनः ।५८॥ 
ल नियत विवृत्तया व्यञ्जनेन का । 
स्वयतेऽन्तितं न॒ चेदुदा्तस्वरितोदयम्‌ ॥९॥ 
*वरवृत्तेरोग्यज्जनौ कषेभाभिनिहिती च तान्‌ । 
भरषिलिष्ट च यथासधि स्वारानाचषते पृषक्‌ ॥ १०।२॥ 
*स्वरितादनृदात्ताना परेषा प्रतय ॒स्वर.! 
उदात्तशरुतिता यान्तयेक हे वा बहुनि वा ॥११॥ 
रकेचित्तेकमनेक वा नियच्छन्त्यन्ततोऽक्रम्‌ 1 
भा चो शेषाः शन्नियृक्तं वात्स्बरितोदयम्‌ ॥१२॥ 
र्रनियम कारणादेकै प्रचयस्वरधमंवत्‌ । 
प्रचयस्वर भचार शाकल्यान्यतरेययो. ॥ १३॥ 
२१रिगरहे त्वनाषन्तात्‌ तेन वंकाक्षरीकृतात्‌ । 
प्रेषां न्यासमाचार व्याछिस्तौ चेत्स्वरौ परौ ॥१४॥ 
रथ्यया संधीयमानानामनेकीमवतां स्वर । 
उपदिष्टस्तथा वि्यादक्षराणामवग्रहे | १५॥२॥ 
"पदयादीस्मु दधुदात्तानामसहितवदुत्तरान्‌ । 
ऋध्नात्यवद्धा तथा वन्तौ तन्‌ शची पूरवंयो ॥१६॥ 
रऽधिमात्रयोरत्तर्योरन्त्यापि प्रचयस्वरे । 
भात्रा न्यस्ततर केषाम्‌“ उभे व्याछिः समस्वरे 1१७) 
रगसदिग्बान्स्वरानतूयात्‌ ध्यविषृष्टानर्पकम्पितान्‌ । 
६२स्वरितं नतिनिंण्यात्‌ \ध्युवौ नातिविवर्तयेत्‌ ॥१८॥ 
इध्लात्योऽभिनिदितर्वव केष प्रदिष्ट एव च} 
एतै स्वाय - ्रकम्पन्ते यत्रोच्चस्वरितोदया" ॥ १९।४४॥ 


॥ इति ऋस्वेदभातिक्चास्ये तृतीये पटसम्‌ ॥ 


4 
अथ चतुथं पटख्म्‌ 
१स्पदा पूरवे व्यञ्जनान्युत्तराण्यस्थापितानामवकगमं त्त्‌ 1 
गचोषवस्यरा प्रथमास्तृतीयान्‌ स्वानुश्तमानृत्तमेषूदयेषु ।1१॥ 
भ्य प्रथमै्यवीयमानः शकार शाकस्पपितुर्छकारम्‌ । 
"पदन्तस्तरेव तृतीयभूतंस्तेपा चतुरथानुदयो हकारः ॥९॥ 
शविस्याने स्प उदयं भकार दर्वेपामेगोक्यस्योत्तम स्वम्‌ 1 
अअन्तस्थामु रेफवर्ज परासुता पदरदिप्वनूनासिका तृ ॥३॥ 


प्रातिशाख्य-कारिकः : ९०६ 


श्तथा नकार उदये कारे ५नकारं शकारचकारवर्गयोः 1 

१ण्तकारो जकारलकारयोस्तौ १ १ तारव्येऽधोष उदये च॑कारम्‌ ॥॥४॥ 
६श्छकारं तयोरदयः शकारो ९६ शाकल्यस्य \ता वकषंगमानि । 
१५रेफोष्मणोरुदययोमेकारोऽनृस्वार तत्परिपन्नमाइः ॥५।।१॥ 

१ १उकारेऽधोषोष्मपरेऽन्तरंके ककारं १ °टकारनकारयोस्तु 1 

आहुः सकारोदययोस्तकारं ९८ब्गकारे इकारपरे चकारम्‌ ॥६। 
११तेऽन्त पाता २ °उङृतसदहितानामृष्मान्तानां पटकेऽस्मिन्विवानम्‌ । 
२१चित्कम्भनेनोष्मरोप. २ *ककुद्‌मान्‌ २ श्सस्नाट्‌शब्दः परिपन्ापवाद ।\७॥ 
र४विसजंनीय आकारमरेफी घोपवत्परः 1 

“मोकारं -हस्वपूवं ९९स्तौ सघ्ी नियतप्रश्रितौ 11८1 

*७सर्वोपधस्तु स्वरघोषवत्परो रेफ रेफी ते पुना रेफसवयः । 

२<रेफोदयो दुष्यते २ १दरापिततोपधा स्वस्या द्०कामनियत्ता उभाविमौ ॥९॥ 
१९अघोषे रेप्यरेफी चोष्माणं स्पन्षं उत्तरे । 

तत्सस्थानमनृष्मपरे ९ स्तमेवोष्माणमूष्ममि 1१०२ 
दश्रयमोत्तमर्गयि स्प वोर४्मणि चानते 1 

इ"व्यापन्न ऊष्मसधिः स विक्रन्त. प्राङृतोपवे । १११ 

रपऊपपष्यघोषोदये लुप्यते परे नतेऽपि \०सोऽन्वक्षरसंधिर्वक्व" । 
१<अब्यापत्ति कखपफेपु वृत्ती ६५२ेफ स्वर्घू पूरषोपेष्वविग्रहे \१२॥ 
४०नाक्षा इन्दु ्वधितीवाह्‌ एव भूभ्याददेऽ्होभिरषवंसूयव. } 
आबतेमोऽदहोसत््याण्यदौो पितो प्रचेता राजन्वतनीरहेति च 11९३१ 

४ स्यथारदिष्टं नामिपूर्वः षकार सकारमन्थोऽरिफित ककारे ! 

यकारे च प्रत्ययेऽन्त.पदं तु सवत्रैवोपाचरित ससंपि १४ 
४चअन्त पादं विग्रहेऽकारपूवं- पत्तिशब्दे द्वचक्षरे पुस्मवादे । 

४श्कर कृत कृधि करत्करित्यपि परेषु ४४पादान्तगतते परीत्ति च ।\१५।३॥ 
४५असोऽन्तोऽरेफवत पारशब्दे परि कृतानि करतीति चैषु 1 
अपादान्तीयेष्वपि प्रत्ययेषु ४ \वास्तोरित्येततत्पतिशन्द उत्तरे \।१६॥ 
*७आविरहैनिज्योतिरित्युत्तरश्चेत्‌ ककारोभ“ऽ्यो पान्तपश्यन्तिशब्दौ । 
भद्राया मा नमसो वयुद्रुंहौ मातुरिकस्तानि पदप्रवादे ॥१७। 
५°पूवं पुर ॒परिति पूरवंपद्यान्‌ पदानि चापोद्य नवंतदेवम्‌ 1 

५*मन्या य सोनो वृहतोऽस्य पूव्यं उर ज्योतिर्जात इमो वृोऽन्य. 11१८ 


*्रह्मणो द्वे तरातच्ंतो विदवंसु पशुरेतानि कंविशन्द उत्तरे 1 
*श्पथिरव्दे जिन्वथरचेतथोमह्‌ ५४ पृथुदन्दे विद्वतो वीकितो रज ॥\१९॥ 


९०४ । ऋण्वेदभातिशोण्वम्‌ 


"ग्कापयीपरूर्ियन 
गा म 
ध ह धू न द ५९ सस्पदीष्ट ॥२०॥४॥ 
ध ह & ध ॥ गतवि्येकं पृत्रदानदे पराभि 1 
र पस्त्या मदष्पर निप्कर्याद निच्छृय निय्पिपर्तम्‌ ॥ २११ 
प््कदन्प शृणु कस्यासि पश्र वातु प्रया षयः। 
परु; पृष्ठं भदरं वेणां पवादा उदये दिव. ॥२२॥ 
९ १ ररशस्पत्यन्तलया. = कम्पणव्या चतुरस्र । 
प्वाष्धिःत निदरपवु यौप्पितवंसतिग्डता २३1 
९ दतपोदत्र त्रष्यूल्यी धीष्पीपाय विर्िष्पत्तात 1 
शोणिता रजस्स्पृष्टो ददुष्पयाय नस्कर ॥२४॥ 
१ ध्यगुपनुविन्मनूचििता पितुदित्ता पित्रुप्परि 1 
श्र पर्पुरो भयस्फग्न्‌ = नभत्सयस्परयस्पर ॥२५॥५॥ 
९५नकार यारोपष. प्रश्रान्तोऽपि स्वरोदय. 1 
सुप्य: \याल. जप्रसानीन्य, जघन्वान्‌ देवहतमान्‌ ॥२६॥ 
यदृषपानां दद्र सोमान्‌ तृषाणान्‌ नो देव देवान्‌ 1 
हन्त देषां इति १भ्येता वान्पदा. पदवृत्तय ॥२७॥ 
१८्विवृ्पभिप्रायेपु च पीवोयन्नां रपिवृध. । 
इष्वा मो जुनूर्वाः य. स्ववां या तु ददा वेति ॥२८॥ 
४९द्‌त योनौ कनोभिर्यनि्‌ युचन्यर्‌ बनिपीष्टेति 1 
ईकारोकोसैप्दित्तो रेफमेपु ७० स्वरेषु च।२९॥ 
°ष्दस्युरेको नूरमि च ५र्ते स्य्रिफसपय 1 
० नास्मानुपताचान्स्ुरान्‌ गच्छन्‌ देवानयाड्‌ वहान्‌ ॥२०।६॥ 
िर्ण्यवक्ानमायावान्‌ धोर्वास्‌ तानस्विनाविद्रान्‌ 1 
प्यस्यन्युत्राना पेया यजीयान्यतीनुते ॥३९॥ 
भ्रति चके चमसाश्च चो चिच्‌ चरसि च्थौत्नश्चतुरश्चिकित्वान्‌ } 
एतेषु सवत्र विसजंनीषवद्‌ दीर्घोपघोऽ° “स्मान्‌ चमसान्पशून्न ।३२॥ 
० पतसे सर्वा ्तानदेदास्त्व तंस्त्रायस्वावदेस्त्व च । 
००विसर्नीय परेष्विति ते स्पर्शोप्मसवय 11३३1 
धनू; पतिभ्यो नूः प्रणे्नु पात स्वतवाँ पायु 1 
चवि्िशनन्त एवंष ७९न्‌' पाहि श्णुघीति च ।३४॥ 
८ण्नेकारस्य लोप्रेफोष्मभवे पर्वस्ततस्यानादनूनासिक स्वर । 
८ पञ्आदिस्वरश्नोनरेपा पदेऽपि < र्मास्पचन्या माश्चत्वे मेर्चतोश्च ।1३५।।५॥ 
<टुमिलयन्तलोष एपुदयेषु मं गावो कतम मृजन्ति पृच्यते 1 
दलयो निव्याच पूना रिणन्ति स्यमिव्यनवकषरमधिरेव स ॥९॥ 


प्रातिषाश्य-कारिका : ९०५ 


< पुरु पृथ्वधि पूर्वेषु शकार उपजायते 1 

हस्वे च पूर्वंपद्यान्ते चनद्रशन्दे परेऽन्तरा ॥२७॥। 

<ष्परीत्ति पद्ये परे पकारो <प्वनेति रेफ. सदराबव्द उत्तरे । 

< परिष्टरण्वन्ति वेधसोऽ८ “स्कृतोपस < शशौद्धाक्षसा सचय एत उक्ताः ।\३८॥ 


९ ०मेधात्तिथौ वरुणान्तत्रतान्तौ स्पर्यान्तस्थाप्रव्ययौ नि हसेत । 

९*आदित्या देवा वरुणासुरेति येत्यादिषु ९ रवथमित्यत्र भित्रा ।३९॥ 

९ध्या सुप्रतीकं निष्कृत पुरोदिति क्षत्र दाशति शवसा भिषज्यथः। 
*४सो चिन्त्वगस्त्ये दशमे च मण्डके५५सा न्वीयते ९६स. पलिक्नी ९७ हि षस्तव।।४०॥ 
१ “जृगृक्षतो दुदु्न्गा अदृक्षद्‌ दुक्षन्‌ वृधेऽस्य दुष्षतानु दक्षि 1 

दक्षन्न पत्मन्दषुषोऽभि दक्षत्‌ छृष्णासो दक्षि हियानस्य दक्षो ।\४१।।८॥ 


(इति ऋपवेदप्रातिशाख्ये चतुथं पटलम्‌! 


अथ पञ्चमं पटलम्‌ 
प्डन्त.पाद नाम्युपघ सकार. षकारमप्यृष्मपरंयोक्तम्‌ । 
अन्येरेकारान्‌ स्नतिरन्र पूर्वा ततो व्यापत्तिर्भवतीति विचत्‌ ॥१॥ 
ष्सूती नकि. स्वर््युर नह्यमि व्री नि हीति स॒ 'द्यक्षरेणैव सत्स्थः 1 
*स्वबह्रेण ध्पदादयर्च स्थिति स्किति स्नित्यऽरेफस्य च स्मिति ।२॥ 
"एकारेणापि स्विति न.पर चेद्‌ शदीरवो न स्यिर+°यु च नास्परोपुवम्‌ 1 
* भ्तकारबगस्तु टकारवरगेमन्त पदस्योऽपि षकारपूवं ॥३॥ 
*२सिता सघस्थातस्तनिहि स्तवाम स्तवे स्तुवन्ति स्तुहि सी स्तुत स्थ 1 
साहि स्त स्तुप्सत्सि सत्सत्स्वनीति स्तोभेत्यादिक्चापि वद्ुक्षरान्तयै. 11४11 
५१्नि परीति स्व सीत्यादी चकारवर्मीयोदयौ । 
९ "दकारे चोत्तरे परान्‌ से स सीति स्वरोदये ।५। १।। 
५“सेव स्वापय सस्वजे सस्वजाते ससाद च । 
*शसन्त सन्त सन्ति पूर्वी स्यु स्था स्यादित्ति चोत्तर ॥६॥ 
५दि षिञ्च त्रु पिञ्च रज सु पीदन्नितो पिञ्चताभि पत किमु ष्वित्‌ । 
सरिभिष्प्याम दिवि पन्तुकेष्ठ प्रति ष्फुर ची पवस्था कमु प्वित्‌ \७॥ 
५“उ पुवाणो दिवि पन्सुरिमिष्पयामृच्छन्ति ण्म नू ष्ठिर वसु षीदति । 
नूषमप्र हिष्ठो यक्षसामहौीपाबिषा भूयामो षु यति ष्ठनेति च ।८॥ 
५"वाजी स्तुतो वहन्ति सी पति स्या दित्सि स्तुत 1 
मपो सु म्यक्ष श्रुधि सु त्रि. स्म स्तुहि स्तुहीति न 11९1 
*"ुगमान्तस्थादन्तमूीयपुवरन्त पद नम्यतेऽन्त पदस्य, । 


°अन्यपूर्वेरपि पद्यादिभाक्सन्नेर *काररेफमृतनोपवश्च ।। १०।२॥ 
११४ 


९०६ ¦ कऋवेवप्रातिधादहयम्‌ 


गरेफकाररककारपरः प्रकृत्या २४सं स्मृक्सवु सस्वंरिति चाक्षराणाम्‌ । 
° सेति चास्य परिपस्नौपवा चेत्‌ रभ्सयोगस्य चाप्यनूनासिकदेः ॥ १९ 
सहसरं सनिता स्थात्रा सावित्र सुवरी स्नुषे । 
समुद्र सदा सारे सायकः साघनी सह ॥१२॥ 
सनित स्पष्टः सदृश. सखायं सप्तरेते सानृशन्दस्च पद्या । 
र्ध्ुते सोमे वक्षणेऽभ्रामि चर्षणि स्वमिष्टीत्येवमुपघाश्च सर्वे ।॥ १३॥ 
२१अभिसत्वा रयिस्थानो यासिसीष्ठा सिसक्षि च । 
तिस्तिरे तिस्तिराणा च सिसिचे सिसिचुर्च न ॥ १४॥ 
श्गोष्ठादिव गोषतमा उपष्टुत्‌ सभ्रवादो नाषेंद परयेषस्वजत्‌ । 
स्वादुसदः पुरुषन्तिशन्द" सुषसद सुपमिघानुसेषिधत्‌ 1) १५।।२॥। 
६१तकारे पूरवपदयान्तो व्यापन्नोऽरेफसहिते । 
नामिपूवो ६२विग्रहे तु त्ता त इत्यनुवात्तयो" ॥१६॥ 
१ १अग्निरेकाक्षरस्यादौ शय्नकिदचाथो १* तनूष्विति । 
&तत्ततन्यस्ततशषुस्त तौग्यमित्यत्तरेषु नि ॥१७॥ 
इऽपायुमि. पतं भिस्तिभिर्‌ ददिवंरस्मय्‌. सुचि । 
त्तरे त्वभितीयुष्टे ४“ वावुधुष्टे सधिष्टव ॥ १८॥ 
मोभिष्टरेम कुष्ट र५नाहुनिष्षिभ्वरी. प्रभोः। 
वन्दा षष्टिराविस्तिर बाह्लोरित्यनुदात्तयो. ॥ १९॥ 


नत्ऋकाररेफषकारा नकार समानयदेऽवगृह्य नमन्ति । 
अन्त पदस्थमककारूर्वा अपि सण्या ४१सध्यं ऊमाप्यनि ज्गघे ॥२०।।४। 


४९्‌ मध्यमे स्पशंवरगव्येवेत * इपरिप्रह्षीन्दरादिषु चोत्तमेन 1 
ध्थतथा ककारसकारव्यवेतं सर्वादिषु भूवंपदान्तम च ॥२१॥ 
रप्तानिनिणिक्मरवादादी ४श्यकारस्पशेसहितम्‌ 1 
र्वकर्मनिष्ठा दीधेनीये ४१भआनृदब्दे “हिनोमि च ॥२२॥ 
५गहुस्वोदय त्वेषपुर्वेवमादिषु सत्रिशुज्युष्मादिष्‌, चौ भयोदयम्‌ । 
“श्छहकारेप्वधिकव्यक्षरेषु च एर पुनदुस्वतुज्योतिरादिषु ॥२३॥ 
५च्डक्लयाम्णेऽनृञ्चयाम्णे सुषाम्णे वृपमण्यवोऽधिपकवण्या मण्य 1 
५ 'दुढधद्रूणाशवूकमत्रवादा ुदभूतमक्षर तेषु नन्तु ॥॥२४॥ 
४४अबग्यवेत विप्रे विध्नङृद्ध रेफोष्माणौ सर्वपूर्वा यथोक्तम्‌ 1 
*“ज्ञानीचु त्य नोनवर्नोनिमदर्व नयत्यथं च प्र परीति परवा 1 1२५॥१५॥ 
ध 5 रमिचछ 1 
५०५ सततेषु नेषि प्लृताकरारान्त सषकार' 
व स्वर्॑मा प्रो परीति तन. ।२६॥ 
नते सु स्मेति सवनु पवि स्वरम 


प्रातिश्वासय-कारिका : ९०७ 


५१हेक्ो मृूञ्चत मित्राय राया पूपा गच्यविपच्छकारवत्‌ } 

नग्वेभिस्त्मने वाजान्करणोत्त दे नय प्रतर परेषु न ॥२७॥ 

श्श्गोरोरेण निगेमाणीन्द्र एणा इन्द्र एण स्वर्णं परा णुदस्व । 

अग्नेरवेण वाणं श्त एणमे९्श्या नतिर्द॑न्त्यम्‌ घेन्यमाव ॥२८1 ६1 
॥ इति ऋछ्वेवप्रातिशाद्ये पञ्चमं पटलम्‌ ॥ 


अथ षष्ठं पटलम्‌ 
¶स्वरानुस्वारोपहितो द्िरुच्यते संयोगादिः स क्रमोऽविक्रमे सन्‌ । 
र्सोष्मा तु पु्व्येण सहोच्यते सकृत्‌ स्वेनाभ्सयोगादिरपि च्छकारः ॥९॥ 
४पर रेफात्‌ भस्पदां एव लकराराद्‌ भऊर्मणो वा ऽनावसित <न रेफः 1 
भवोष्मा सयुक्तोऽनूपघो १०न तूष्मा स्वरोप्मपरो ५१न परक्रमोपधा ॥२॥ 
+ °सहात्तिहाय पवमान यस्य द्वे तने चेत्युपहित. पदादि" 1 
छकारो ^ ष्दीर्घेण च भेतिवर्ज *४सयुक्त तु व्यञ्जन लाकठेन 11311 
५५पदान्तीयो हस्वपूर्वो ङकारो नकारङ्च क्रामत उत्तरे स्वरे । 
१५सनादेञे पटलेऽस्मिन्‌ विघान सवत्र विद्यादपि वंङृतानाम्‌ ।1४॥ 


५ञभिनिघान कृतसदहितानां स्पर्शन्तिस्थानामपवाच् रेफम्‌ 1 
सधारण सवरणं श्ुतेद्च स्पर्योदयाना ९<मपि चावसाने ॥(५1१॥ 

१५अन्तस्था स्वे स्वे च परेऽपि रक्ता २°ककार ऊप्मस्वपि शाकलेन । 
२“खकारे चैवमुदये ककार. च्यातेर्घातो २ ररप्डतेर्वा पकारः ।६।1 
°श्पदान्तीया यरवोप्मोदयास्च स्पर्ा पदादिप्ववरे मकारात्‌ । 

*असंयुक्त शाकरू २५तन्न पद्ये स्वित्य्‌ त्तरे २६वा त्वनेकाक्षरान्त्या. 1७11 
२०सर्तकषे करणस्थानमेदे वा शाकु २ <प्रथमे स्पशव । 

२ शस्पर्शा यमानननूनासिका स्वान्‌ परेषु स्पशेष्वन्‌ नसिकेषु ॥८॥ 

०न स्पशंस्योष्मप्रकृते. प्रतीयाद्‌ यमापत्ति २१नाभिनिधानभावम्‌ 

३ग्थम. प्रहृत्येव सदृक्‌ ३३शरुतिर्वा यमेन मुख्यास्ति समानकाला 1\९॥ 
१४अनन्यस्तु प्रकृते. प्रत्या ९५ सयोग स्वरभक्ति विहन्ति ! 
\भ्यमान्नासिवया स्वरभक्तिरुत्तरा गायस्य र७्मा सोऽ्भणो इ ८वजंयेत्तम्‌॥ १०।२ 
९१नाद परोऽभिनिघानाद्‌ ध्रुव तत्‌ तत्कालस्यान* °मश्रुति त्वघोपात्‌ 1 

* भ्नासिकास्थानमनुना्षिकाच्चेद्‌ ४ २अन्तस्यायाः पुर्वस्वरूपमेव ॥११। 

४श्व्याठे स्वेताभिनिानकोप. ४४परकरमस्वररेफोपवे न । 

४“सवणंपुवंस्य सहध्रुवस्य विपर्ययो घ्ुवशिष्टेऽपरेयाम्‌ ।१२॥। 
४धरेफात्स्वरोपहिताद्‌ व्यञ्जनोदयादृकारवर्णा स्वरमक्तिरुत्तरा । 

४०विच्छेदान्‌ स्पशोष्मपराच्च धोपिणो ४ वद्राघीयसती तूप्मपरे४तरा कमे ।\१३॥ 


९०८ $ ऋरवेप्रातिदास्यम्‌ 


५०सवेवेके स्वरमक्तेरमाव ५^रेफोपधामपरे विद्यमानाम्‌ 1 
“र लक्रान्तोष्मप्रत्ययाभावमेके ५ध्पूरवत्तिरस्वरसरूपता च णा 
५४ङप्मोदयं प्रथम स्प्मेके द्ितीयमाहुरपदान्तमाजम्‌ 1 
५५क्शाततौ खकार्यकारा उ एके ५६ताविव ख्यातिसदुशेषु नामसु । १५।३॥ 
11 इति ऋगवेदप्रातिश्ाख्ये षष्ठं पटलम्‌ ॥ 
॥। इति प्रथमोऽघ्यायः ॥ 


अथ सप्रमं पटलम्‌ 
ष्दी्ं हृस्वो व्यञ्जनेऽन्यसत्वृकाराद्‌ यथादिष्ट सामवश स सवि । 
सैव प्टृतिर्या स्वरेषुपदिष्टा ्योनिमारेगादिषु चोदयादे ॥\१॥ 
५मर्धिवित्युकार' प्लवते सवंत्राप्यपदन्तमाक्‌ । 
ष्युता यादीत्यतोऽन्ेषु पदेष्वच्छेति विग्रहे ॥\२॥ 
°अनाकारोपवद्चान्त्यो येत्यत्तरपदस्य य । 
उदात्तादेदवयक्षरस्य "नास्येति व्यञ्जनोपष ॥३।! 
नियूय पिष्टतमयाभिषद प्रास्य सगत्यानुदृश्याभिवृत्य 1 
आरम्य समील्य मलुङ्गमाभिरभिव्न्य यत्र निपद्य वीति च ॥४॥ 
श्ण्नाहि जह्यभि वीर्येण छषीति छृणुथेति च । 
एतान्येकाक्षरे पदे कषपरीमाव्ये £ पराणि च ॥५॥ 
{युक्षव मन्दस्व विनेति हीति ५१विद्ि पिव त्विति । 
१भ्जुहोत यज धासय रिशीत रेति स्विति ।६॥ 
सु नु हीतयेतेपु परष्ववेति {शतुम्पतेन मृज्वता्ेति वौति । 
श्थ्सु न्वित्यनर्येपरयोर्कार पदं \‹तयोख्तरे योज घेति ॥७1॥ 
५भृछयद्भूचा वसुवित्तमं यत्सोम जातवेदसम्‌ 1 


भसतेतयेतेष्वर"पादान्तो २ १देति करणादिषु ॥८॥ 

२स्करण च चित्करते वृणीमहे भवत छृणोतु मवत स्वस्तये 1 

२शयुभ्वति चित्युखहृतो नृपूत सहल्लाणि पुरुमूजा वियायते 1९ 
भवति त्वदुितदन्यमृत्तर रभदयुम्न द्द नव्यमेतेपु वर्धय । 
रश्चिन्महित्वगीरभृणान सतेपर न्विवयन्तये चेन्म्तंद्दाद्रिव परे ॥ १०।।९॥) 
रूतुजानो मततिभि्भोजनानि नो दद्धि स्तोम भूरि योनि त्वमेपुः। 
अरेत्येतन्‌ २“ नु चिच रभवेति स्तोतृम्यो चुम्नौ दात मे परेषु ।११॥ 
न्डोचा यविष्ठ्येवा यया कर्ता यत्सादया सप्त 1 

अर्चा मरुद्धबस्तिष्ठा नः सना स्व पारया नव्य 11१२॥ 

६१दोघा स्तोत्रे चज्ृभा ब्रह्मवाह शस्ता गोपृच्छा दुितरवेदा तना ॥ 

अजा नष्ट जम्भया ता अधा महौ गन्ता मा पुर्न दिसुज। वनस्पते ॥ १३॥ 


प्रातिशाद्य-कारिका : ९०९ 


१ रअग्ने रषा णस्तिष्ठा हिरण्यय सोता वरेण्यं शोचा मरद्वृघः 1 
शिक्षा स्तोतुम्यो भूमा निबन्धुर. पिवा मधूना सोता परीति च ॥१५॥ 
११सक््वं मिमिक्ष दधिष्व वसिष्व श्रोते सुनोत हिनोते पुनात 1 

विद्म जगृस्म ररस्म ववन्म क्षाम सुप्तिं मन्थत मस्व \ १५11३१1 
सर रद रण जिन्व धारयाषं क्षर यज यच्छ दशस्य साघ सेष 1 

तप रज मृ वधं यावयात्र श्रवय नमस्य विदाष्ट कृष्व जोष ॥१६॥ 
श्णुति णुत यन्त यच्छत स्तव सिम गृहत कुत्र मोषय 1 

दिषृतं पचत वृष्च विष्यताय मदथात्त यदीत्त पाथन 11१७१ 
उपागत्यारूखलीक्रत्य वत्राजाविष्टनोरुष्य 1 

ष्कते ्िष्व ममृज्म विभयेयतं तच्छतम्‌ ॥१८॥ 

सामादिभिः प्लत" पादादौ व्यञ्जनोदयम्‌ 

न्वेववजं न संयोगे शोषे चापठिते सति \१९॥ 

श्ण्वधं शुभ्रे रज य. सेव राजन्‌ वह्‌ हव्यानि यदि मेऽव यामनि । 
विस्म दातारमघ धारयाध यदध ते विश्वं पुर वाचं गाय ॥२०।४॥ 
बह वायो पिव मघ्वः पुरु विश्वान्यव वायु पुरु शस्त । 

यदि मृत्योरघ जिह्ा पुर विश्वा पिव शुद्ध पिव राये वह कुत्सम्‌ ॥२१॥ 
भरद्वाजेऽ्चं देवाय यदि वा पुर दाशुषे 1 

वहु दुर्णायाव बहुघ यत्पर हीति न ।२२॥ 

२“कृषीति परेपु सहलसा धिय जरित्रे न इति ३तप्रेति चान्टये । 
९भसहस्येन सुश्रवस पवस्व द्वे नो अघीत्येषु परेषु तेन ॥\२३॥ 

श्देव वेग बेतमित्यृत्तरेषु दघातेति २भगुधि वस्वेति न.परे । 
“वेदेति विश्वस्थमृममउत्तर ४१५शुन शेषे च प्ठवते यकारे 11२७ 
*ब्रहयेति नौ हे च गिरः कृणोति ते कृणोत ्ूतोदिति चोत्तरेषु । 
*ष्डमीति नो नु नवन्ते सतो नरं दवा सस्स्वत्यागने*४ऽषंपरे तु मृख्ये 1 २५।५॥ 
*“चक्वेदेते दशस्यन्समुदरो रथेन न. सप्तक्रषीन्मदन्ति । 

ते बो भयन्ते निच द्धि पीट स्थस्य सोमस्थ मती रणभ्ति ॥1२६ा 
*प्समुद्र दे स्वणे नवग्वशन्दो दशग्व दसिष्ठ वसुनि नो वसु । 

वृत्र निदे तु यतिस्थः सहन्त. पृथिव्या निर्दसि खमत्सु पावक ।\२७॥ 
४७यत्रतति चकरुरादिषु नर. सुपर्णा इति च ! 

*समद्रादिषु येनेति *“तत्रेति मे सदो स्थम्‌ ॥२८॥ 

““अवेति नो नु कल्पेषु नूनं वाजेषु पृस्सूषु 1 

*५आचे चेद्राजयुपा्येकमरनेमघवन्परे ।\२९॥ 

““सस्वा पित. शतेना नो वंस्व सु श्रुधी हवम्‌ 1 

मन्दस्वा सु बहस्वा सु वनेमा ते नही न वः ॥३०।६॥ 


९१० : ऋषयेदपरातिश्चादयम्‌ 


*श्पाथा दिवो धाता रथि सृजता गयसावनम्‌ । 

रास्वा चोरू न णग्धी मे" चुजता मघुमतमम्‌ 113१ 
“जही चिकित्वौ मेत्या हि रक्षथा न हृत मलम्‌ । 
युयोता शर स्वेना हि वेमा ररिमा वयम्‌ ॥ ३२॥ 
वप्रा वो स्मे घामा ह्‌ सना ज्योतिरा वृधि । 
“^कध्यामा ते वामदेवे जुहोता मघुमत्तमम्‌ ॥३३। 


यक्ष्वा मह विष्वा शवौ जनिष्वा देववीतये । 
अधा त्व ट्ययाद्या ऽव: सचस्वा त स्वस्तये ॥ ३४।७॥ 
+ इति वऋवेदप्रातिशाख्ये सप्तमं पटलम्‌ ॥ 


अथाटमं पटलम्‌ 

'न्त.पाद विग्रह्‌ एप्वपुकेत उकारो ब्रभस्य सु घा नमोभि, । 

शुचि विघ्रं तु महीनुं चाघ्टुत सतस्ेति ग्ययुदयोदया न ॥१॥ 
सोमसुति चकिरोम स्तवाम स्तेवाना गृभाय रय श्रुषीति । 

ते मस्ति ते महिमन, प्र वोचत प्र वोच न" सुमना दैपदाक्च ॥२॥ 

महे दधिष्व तिर मुञ्च नो मृश्‌ चर नमव्व नम ते नयन्तं 1 
स्ित्येतेष्वे“काक्षरयो प्राणि चैेदुपेन्रागेऽत्राघ्वरमायुरेतिति )\३॥ 
-सदेत्येतदोनिपुपीतयेपर *धन्वेत्येतत्सोम॑राद्‌ पुयमान 1 
श्यदीति कयो मनसः कवीना सवन्ववो मो सरमेति तेषु ॥४॥1 
भ्वरेतति ष्टि सोम चर्पभिभा १ण्जनिमेति हन्ति स भातवेदा । 
+१्घयेति येपुकशासदुत्तर \ स्न न कारे स्वितयुपसातगेषरे ॥५॥१॥ 
१६रहयाच जथ काव्येन गूर्य भरेति च स्वरिति प्रत्यये षट्‌ । 

१४ परं पिपत चन्व थञ्छत हेयेति स्वस्तथउत्तराणि ॥६॥॥ 
+णदधिम मदत तन्वि सिञ्चत स्तव वदूत्ानज रक्षपोकषते । 
पिपूत पृणत पृच्छत शूष स्थ घ हिनवाय लतं परयत ।1७॥ 
चह्ृमाु्र भूम स्म रिदी स्तोत पप्ठत । 
यथोदयानि सर्वाणि \ \सिति चकाक्षरोपवम्‌ ॥८॥1 

१०कदा हरिव वरुणस्य चतु सुय॑स्य मिष्टा व भूम तेषु न। 

१ ८वस््राणि हि वावधे यक्ञियाना ते दसौ द्वेन स च शक तेषु दु 1९ 

१ भचक्मेति द्वैपदे भूरि दुष्कृत वर्षता विप्रचसो जिह्वेति ! 

२ करष्वायना निषकृतीरितो स्य २१नाताः रया हवनभूवन ॥१०१ ५९ 

५ दिमित्यादिष त्च र्थ्प्रतिष्धव। 

भ्छवापर वेति न कौर्म त त त ॥१९॥ 

रणस्म ते परेषु व्रजन्‌ वनस्पते सुभ - पुष्या { 


व्रातिशाश्य-कारिका : २१६ 


अर्या वाजेषु मे सदम पूषणं तं तृदृदधायि मा दुर्हृणायत. 1 

स्म यद्‌ वुबहव्येषु मावते वातो यं यस्य मदृदुनमीयद्चे ॥१२॥ 

२ “पुच्छा विपद्वितमवा पुरेष्या चा त्वद्वि्वीरन्वनुपामा स्वौताः । 
जनयां दैव्यं जेमा तनूमिर्‌ इा वहतो वाख्या मन्मना च ॥९३॥ 
रम्वेदा वसुचिति रोमा पृयिन्यो वोचा मृतेषु चादत्त सुदस्त्यः { 

मुञ्चा शुपुवुपः स्वाग्रा पितूनामिहा चुणीप्व वोवया पुरविम्‌ 1१० 
&०मवया ख कृणुथा सुप्रतीकं तिरा वीभि. छृणृता सुरत्नान्‌ 1 

ग्मन्ता नहुपोऽनयत्ता वियन्त स्मा च्यवियत्नीस्या दृष्ठिमन्तम्‌ श्दाारा 
२ १लघृज्ता मातर्‌ सू रय ह्वे नयतत वदध स्वापया मिदूदृशा 1 

इता जयता नक्ता उवत्तात्तय ईरयया मरुतो नेषया सुगम्‌ 11१६॥ 
१२अन्यत्रा चितििवता मुज्जनेजनं चा स्वा वोचेमा विदयेप्डि्ता चियस्‌ 1 
इता नि यत्रा वि ददास्यया क्रिवि चा बौवाति द्रावया स्व क्रिरा वसरु ९७ 
#ष्हा पदेव कर्त॑ना श्रूष्टि योवया च जग्रमा वाचम्‌ ] 

पायया च त्प कामं गातुया च मन्दया गोभिः ५१८ 

श्भा स्यारदेना सुमति वोचा नु व्यथया मन्युम्‌ । 

नेया च चका जरसं भवता भृव्धयन्तदच 11१९ 


[प 


\एवा चन मजा राये ररिमाते मजा मूरि। 

शरुवी न उभयत्रा ते भजा त्व मृकठया नच २०१८1 
*९एकादचि्धादखिनोर्‌ चवावप्टममल्लसम्‌ । 

उदये संहिताकाञे \७न.न्ारे च गुरावपि ॥२९।१ 

९०दरामं चैतयोरेवं २९षप्ठ चाप्टाक्षरे-क्षर्‌ \ 

४०ब्यहैः संपत्समीस्योने रवं कंभाविनाम्‌ ॥ २२ 

४५न वावुचन्त वातस्यावचानि निघांखि ! ४ 

सासह्याम ववृत्याम दीदिह्ष्टममूर्णृहिं \\२३१॥ 
४पुत्प्रजातस्याभि नः कृणुहि यक्षरोपवम्‌ 1 

हयश्वोत भवन्त्व सदनायास्ति नाम चित्‌ २४1 

४प्चमसँ इवोत्नि वं्तदान द्वाददिन सृजास्य विमदस्य । 

खमखाय वाच्यं ददातु र्न विवा दवातु दिधिषेय १२५।।५॥ 
**अङ्ग खरस्वति पञ्च चरन्ति स्नारिरिहन्वखि रण्यस्िं वाव ! 
विद्धि पु णोऽभि षत- सुविताय त्वा समिवान दीमहि देव 1२६ 
ग“जामिषु जाशरु चिकेत क्रिरासति स्मस्युप पात्यस्धि सोम रतस्य । 
आयुषि चेत्तति विष्टपि मास्व भरोञमसि मर्घेनि चद वरन्ते २७) 
भधभ्रदिवि वरुण तमसि तिरसि घृतमिव दिवि मम षि नु चिच 
उषसि पृथिवि 'ठलसि वंहति हनति पितरि वि विहि चि मङ्‌ ॥२८)} 





९१२ + ऋगवेवप्रातिक्ास्यम्‌ 


४ऽसहलाणि शभोमतेनासनामं च्छायामिवेषण्यशचि सस्तु पाहि । 
गोपीथ्याय पवमानो वसन्तान्‌ सख्याय वोचेमहि मानुषस्य ॥२९॥ 
भ“भाव्य भूमेति पादान्त व्यञ्जनेषु *५शरुषी हवम्‌ 1 

५भ्सग्मा ठौता स्मा सनेमि धर्भास भूषता स्थः ॥३०।६॥ 


11 इति ऋसवेदप्ातिशार्येऽष्टमं पटलम्‌ 1 


अथ नवमं पटकम्‌ 

प्स्नत्र परुवपदान्ताः प्लवन्ते वसुमधयौ परयो भरे पुवि । 

श्विदेव विभ्व धन्व रथत्ति शतु सुम्न यज्ञेति सतौ “प्र चाप्टुते ।१॥ 
भ्सहभरवादा उदयास्तमान्ताः श््यंभ्यपापीति वृत्तावृवण । 

अअभीव्तैः सुयवसौ रथौतम पुरूतमोऽनन्तरघंचं उत्तमः ॥२॥ 

“क्वदुं धान्य मिथु चषंणि स्तन पिवेति स्वर यथोदय च । 
भत्विष्युक्येत्येत। उदये मकारे ° °पयुवंकषत्यमकारेऽनुनासिके 11३॥ 
११पित्य महिनाङ्षि भडगृ रावे विदव विक्वदेव्य भेषज तुगरूयं पस्त्यं । 
सुम्नर्तारती्युदये वकारे ‹ च्वभ्वादयद्च ‹्पृदानादयस्तु ॥ १४॥ 
यकारेऽ ण्यति कवि सुक्रतर शरुधि पितु सुम्न रय्यृतीदवेति चते । 
१न त्वद्व सुभ्ततं वृषेति प्या एकाक्षरादा उदये यकारे ॥५।११॥ 
९प्पृरिताजिरजुं मधु पुति जनि क्रतु वल्गु वन्धुर वृका दभ । 
वृजिनाध्वरीषु वृष मव्य सखि स्तु दुच्छुना यवि शत्र वयु ॥६॥ 

१ -हडुनि पुष्ट परंताहृति शुभ्र हृदयामति सह वृष्ण्य शक्ति । 
सप्ति स्वधिति कृशन वयुनणं धृणि हित धित विषु सुतत्विथ नीय ।1७॥ 
१<नतंवाकेनाश्ववितसुम्नथन्ता वसुवसु प्रसह्ानोऽभिवावृते । 

परिवृत्तं नाभिवृत्याश्ववच्च ९ ५ पादान्ते ९०सर्वत्र परे मघस्य 1८ 
२१अश्वयूपायारवय्‌ जोऽवयोगा. सहवाहः सुम्नयन्तर्तयन्त ! 

सहवस्‌ हवत्सतंयुषित सदहवीर वयुनवच्चकार ॥९॥ 

२ रसुम्नायुर्ुह्व ऋतायन्नृतयुमुपरादेव दक्षिणावानृत्तायो 1 

वृषारवाय समय शतावन्नपीजुव।रीवृत्तोऽनपावृत्‌ ॥१०।।२॥ 
२इद्न्द्रावतः सोमावतीमवायती दीर्घाधियोऽमित्रायुधो रथीतर. । 
अन्नावृच विश्वापुष॒वसुजुवं विद्वाभूवे यज्ञाथते घृतावृधा ॥११॥ 
रभुम्नायतिन्मवायुव ऋषीवो देवावान्दिव 1 

एवावदस्य क्षेत्रासाम्‌ ऋतान्ने सदनासदे ॥१२॥\ 
रशपदेष्वन्तरनिद्धधेषु प्लृति पदेषु चोत्तरा । 

र्वृषस्व वन्य वृदुन्वास् वाता बातुवेनो वुनु ॥१३॥ 


प्राति्षश्य-कारिका : ९११३ 


वृते वृषाणा वृषाणौ वृजे वन्ि मूनुर्मु. । 

मृजे मृजीत वानेषा च मेति सदृशादिषु ॥। १४॥ 

*°सरत्यादिः पूवेपदोपघ. सन्नेकाक्षस्वर्षणिषन्ववर्जम्‌ । 

र्न तु पादस्याष्टिनोऽन्त गतस्य र्न द्वादरिनोऽनभिमातिपुवंः ॥ १५।।३॥ 
श्अभिमातिनुपृतनौपघस्तु सवत्र प्रे ष्छवते यकारे ! 
शशश्रायनादीनामूदयास्विवर्णा. पदेकदेशा इति तान्रतीयात्‌ ॥१६॥ 
&रश्रायव यावय च्यावय यामय रामय मामह्‌ वावस । 

दवावेय दादृह वावृघ तातृप सासह रारप ॥१७१ 

आयक्षर ष्टुत तेषाम ¶ध्नन्वित्यस्थ मध्यमम्‌ । 

8भ्द्विवणेः प्रत्ययोऽन्त्यस् इ“प्रवादा. षक्ति. परे 1१८] 
%'टणाा ६ "उक्थश्षासश्चे ९~कारान्तस्व दाघूषि. 1 
श्"पादान्तेऽपच्च. सादनमःगधे्चन्ति तु पूरुष ॥ १९ 

४द्दोषामस्मं राजतोऽकरन्वनस्यतीन्‌ महीयमाना कति तुभ्यभेभ्यः 1 
उपासमित्यत्तर सवेदेश्य ४ र्पादस्य चकादरिनो यदन्ते (२०६४! 
*श्यवथुररमय ससाहिषे ववृधन्तो रमया भिरा ररम्म । 

यवयसि ततृषाणमोषति श्रवयन्तोऽ्दृहन्तं ते नृषह्ये ॥२१॥ 
४४श्रवयत वाजसातौ नृखद्य विभ्वासह्‌ द्ूणश। रोचनानि । 

न ततृपाणो यमयो ररष्डो पुरुषीणा यथयन्त्वन्दवङ्च ।२२।! 
«“ररक्त यवय स्तेन ससाहे यवया वधम्‌ । 

परमया द्रवयन्त श्रवेयन्‌ ररते च न ॥२३।॥ 

“°साह्वासो व सत्रासाह सादन्य सत्यं तातान । 

नानाम श्रूया शुश्रूया रीषन्ते मातूयन्तीव ॥२४॥ 

*भ्वावतं येषा रीषतोऽ्दकारे सान्त्यभि नृषाहमपरषध्न. 1 

सान्ति गुहा तन्व रीरिषीष्ट जानि पूर्व्योऽमीवृतेव याय ।२५।।९५॥ 
४“साहन्साहय जह षन्त प्रसाह्‌ नक्तोषासा सुर्थमुपासमग्निम्‌ ! 
परिराप- सूनृते जारयन्ती बूशरूयात युयुवि सादना ते २६1 
"करन्सुषाहा पृतवान्ति साद्वानृजूेवे सुयवशाद्‌ वृषाय । 
उषासानक्ता पृथुजावने च राथ्यमी रीरिपत्त गलापयन्ति ॥२५७॥। 
*“अध्वानयद्रीरिवत्मावणेभी रथायन्तीवादमाय ससाहे । 
सासाह यूयुधिरिवाश्रथाय पुर्षध्न रीरिष. पुरुषाद. ।१२८॥ 
“१अपदष जाहृषाणेन रीषत चऋतायुभी र्थीना साहिष।महि । 
पवीतार. क्रियाय पररुषत्वत तावरीरिव हव्यानि गामथ ।१२९॥॥ 
“वृषायस्व प्रसवीता ससाहिषे तातृपाणा तातृपि सादनस्पृद् । 
साह्यामेयान्ति पशुमान्ति ज।गूधू- पवीत्तार सु॑मूषासमीमहे ॥३०।६॥ 


१ इति ऋगवेदभातिज्ञास्ये नवम पटलम्‌ १ 
११५ 


९१४ ; ऋष्वेवपातिसास्थम्‌ 


अथ दशमं पटलम्‌ 
रमो द्वाम्यामभिक्रम्य प्रत्यादायोत्तर तयो 1 
उत्तरेणोपसंदष्यात्‌ तया्॑चं॑ समापयेत्‌ ॥१॥ 
इएकवर्णंमनोकारं नते सु स्मेति नपरे। 
पदेन च व्यवेतं यत्‌ पद तच्च व्यवायि च ॥२॥ 
रं लुष्तान्त प्लूतादीनि स्कम्मनेनेति दुप्तवत्‌ । 
इती यिञ्चतावतंम पूर्वे दैपदयोद्रेयो ।1२॥ 
स्वसारमस्करतत्यूभे पर वीरास एतन । 
अतीत्यंतान्धवस्थन्ति व्टूनादिभरमृतीनि च ॥॥४॥ 
*पूर्वोत्तरकृत रूप प्रत्थादानावस्रनयो. 1 
नब्रूध्रान्‌ स्सर्वेमेवान्यद्यथासहितमाचरेत्‌ ।1५॥१॥ 
मवगृह्याण्यतिक्रम्य सदेतिकरणानि च । 
घर्थिधुक्षिप्रवादौ च विक्ृतादी ष्टूत।दि च ॥६॥ 
अन्त.पद च येषा स्याद्‌ विकारोऽनन्यकारित्त. 1 
एतानि परिगृह्ीथाद्‌ वहुमध्यगतानि च 11७11 
सर्घचन्त्यि च प्नाकार प्रायतोऽननूनासिकम्‌ 1 
एपरत्यादायैव त ब्रूयादृत्तरेण पुन षहं॥८॥ 
१्दपृस्थित सेतिकरण ‹ष्करेवलं तु पद स्थितम्‌ । 
१४तत्स्थितोपस्थित नाम यत्रीमे भाह सहिते ॥९। 
१५अष्द्‌दवर्णे प्रथमे चोदक स्यास्रदशंक 1 
एतदिष्ट " समासा॑स्तु पूनवंचन इरङ्गयेत्‌ ।। १०।।२॥ 
५०दृतिपूवेवु संघान पूर्व स्व. स्यादसहितम्‌ । 
तठवग्रहवद्‌ ब्रूयात्‌ <सविनपिचयोभवेत्‌ ॥११॥ 
११द्‌ष्टक्रमत्वात्समयान्‌ सदध्यात्सवंश कमे 1 
पदेन च पदाभ्या च प्रागवस्येदतीत्यं च ॥११२॥ 


२ ०्नकारस्पोष्मवद्वत्त प्टृतोपाचरिते सति 1 

प्रदछेषद्च प्रगृह्यस्य प्रत्या स्यु परिग्रहे 1१३ 

२ पद्मौदधाक्षरागमोऽऽपेति > 'न्यायं यान्स्युत्तरे त्रयं 1 

रिफिनान्यूप्मणोऽघोपे दुमाव- स्ववितीव च ॥ १४॥३॥ 
॥ इति ऋग्वेदप्रातिञ्ञाद्ये दश्चमं पटलम्‌ \\ 


अथैकादश पटलम्‌ 


द स क्रम समानक्राल पदमिति इयौ । 


दअथाष्यंलोपेन यद 
परैरवस्यन्त्यततिगन्य कानिचित्‌ 1१\) 


यो बहूनामविकोपकागण 


भातिक्ताल्य-कारिका ९१५ 


ध्यपुक्तमेकाक्षरमद्वियोनि य॑त्‌ तदानूनासिक्यभयादतीयते । 

भन्तं च पूर्वेण परस्य कारण नतेः परस्योभयदैतुसंग्रहात्‌ 1 २॥ 
“परीत इत्युत्तरभेतयोदयो. पर हि पूवं नमतीत्यतीयति । 

प्ततोऽपरे संष्यमवेक्ष्य कारणं तद्थेजं द्विकममय कुवते ॥३॥ 

भतम पर रेफनिमित्तसंशयात्‌ तथावरित्येतदपोचते पदम्‌ 1 

“अदो पितो सो चिदुषवंसुयवो न घक्षि धुक्षीत्यपि चात्तियन्ति किम्‌ ॥४। 
"स्वक्षारमित्येतदपोयते पद पर. सकारोपजनोऽस्छृतेति च 1 

निरस्तेति टयूपसगंकारितस्‌ तदन्वयादाचरितं तु पञ्चभिः ॥५॥ 
१.सहेति चेमेति च रक्तसदित गुणागमादेतनभावि चेतनं । 

पद च चास्करस्भ चिदित्यत- पर प्लूतादि चैतानि निमित्तस्थात्‌ ।६।।१॥ 
१ ्टरयभिक्रमं पूवनिमित्तमानिनस्‌ विपृत्तमेष्वाहुरनन्तरं हि तत्‌ । 
१चअनन्तर वेव चतुर्थंषष्ठयो पर कथ तत्र च न द्वचभिक्मम्‌ 11७1, 
९भअनानृपुन्ये पदसष्यदशं नात्‌ पदज्यवेत च पद व्यवायि च । 
‹भ्ततोऽपरे द्विकमम हराश्रयात्‌ कृताविचुप्तात हि वणंसहिता ! ८ 
१*पदानपर्ग्येण सपव आ ततस्ततो म्यवेत च सह्‌ व्यवायि च । 

*९ततो निरद्ेतर्योद्च ते पदे ततोऽव्यवेतेन परस्य सदहिता \\९॥ 
*७अनन्तरे चिक्रमक्तारणे यदि त्रिभिक्च गार्ग्यः पुनरेव च त्रिभिः 1 
१०व्रिसगमे पञ्चभिराष्यंनृगरहुका ९९ चतु करमस्त्वाचरितोऽतर शाकल. ॥ १०॥ 
र"अलोपभावादपरे बेहक प्रतिस्वभार्षीति न कुर्वते क्वचित्‌ 1 
*षअसवंजञस्तिप्मृततिष्वनेकदा स्मर्रन्त सख्यानियमेन शाकलम्‌ ।११॥ 
र्डयावने पूर्वंविघानमाचरेद्‌ २ *यथापद सचिम्पेतदेतुपु । 

**अधो पदाभ्या समयं पदेन च क्रमेष्ववस्येदतिगम्य सदधत्‌ 11१२।।२॥ 
२“सहेतिकारोणि समासमन्तमाग्‌ वहुक्तमे मध्यगतानि यानि च । 
तृत्तीयता गच्छति यस्य सोष्मवाननन्वयोग विङृत ष्लतादि च ॥१३॥ 
अतीत्य तेषा पदता प्रदर्शयेत्‌ २५ृते तु, माग्यंस्य पुनरत्यभिक्रमे 1 
*अदृष्टवणे प्रथमे प्रददनं स्मरन्ति तत््वत्र निराह चोदक ॥ १४ 
२पद यदा केवलमाह सा स्थितिर रप्यदेत्िकारान्तमुपस्थित्त तदा 1 
*“अथो विपयस्व समस्य चाह्‌ ते यदा स्थितोपस्थितमाचरुस्युत ॥ १५१ 
पपनरंवस्तत्र समासमिद्खयेत्‌ इरस्वररित्यतोऽन्येषु च सषिमाचरेत्‌ 1 
अवग्रहस्येव हि कालधारणा परिग्रहेऽस्तीत्युपषेत्यनुस्मृता 11 १६! 
९ष्मभिक्रमेतोभयतोऽनुसहित ततोऽस्य पदचात्पदता प्रदर्शयेत्‌ ; 

यथापद वान्यतरेण सदघत्‌ चनिषू त्मेष्वेतदलोपस मवात्‌ 11१७1 
९*अरक्नसच्येत्यपवाद्यते पद पुनस्तदुकूत्वाच्यवसाय पूववत्‌ । 

रतथा यदृच्छोषनते वहुकमे करनेत तस्येकपदानि नि सृजन्‌ ।। १८३५ 
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+ शेलकारकोपोष्मरमावमनणदपेतरागा भक्ति परिग्रहे! 
भ५नति ६ प्टूतोपाचरिते च भवत्र च प्रगृह्मिकोभवति स्वरोदथम्‌ ॥१९॥ 
*परवादिनो दगारहूढद्रलमान्‌ "परेष्ववोपेषु च रेफमृषमण । 
“भ्महाभदे् स्वधितीव चानयेन्‌ » इनुदेच्व शौदाक्ष््यभायमम्‌ ॥२०॥ 
*४अभिकरम पूरवंविषानमाचरेत्‌ पननरव्तुत्तरकारित क्रमे । 
विकारमन्चदतोऽनुसहित तदाचरेदन्तगतायौस्तु न ॥२१॥ 
*५सङृथयासरितमेषु वाचरेत्‌ पुनेविवधन्यदमप्थसदधेत्‌ । 
परिग्रहे सधिषु कारणाव्वयाद४धविक्रम द्रभूष्णसु चोप्म्धिषु ॥२रा 
*“समानककावसमानकारणावनन्तरौ वा यदि स्निगच्छत । 
पदस्थ दोषवथ हित्वसग्रहे नियुक्तम्यनयतरेण लुप्यते ॥२३॥ 


»०मकारसपे विङृतस्वरोपे तृतीयमाके प्रथमस्य चं धुवम्‌ । 
$१विपयंयो वेतरयाभ्यषयूषा ^ °मथोभयेषामनुनामिकोदये ॥२४॥ 
११जथो ततेनीपहितेऽनुनासिके ५तथाक्षरस्थ क्रम एकपातिन । 
५श्न चात्र वं स्वरितेन सहिता लभेत पस्मि्नियतस्वरोदये ॥२५।४॥ 
"भयदो च गच्छत्यनुदा्तमक्षर वश्च पदादेशुदयस्य तेन च 1 
५५उदात्तपूवे नियेतस्थरोदये परो विोपोऽनिधतो यदावर २६॥ 
*4स्वरैकदेश स्वरितस्य चोत्तर यदा निहन्यादनिभिततमक्षरम्‌ । 
*जउदातपूरवोऽष्यनुदात्तसगमो यदा स्वरौ द्वौ छभतेऽपि वा बहन्‌ ॥२७॥ 
१ «यथा प्रक्लपते स्वरवणंसहिते तयोस्‌ तयोरक्षरवणेयोस्तथा । 
अदरशंनेऽनःष्यंविलोप उच्यते क्रमेष्वनापं ब्रृवतेऽपरे स्वरम्‌ ॥२८॥ 
५१उुष्टमार््या यदि दृश्यते क्रमे मिलोपमेव शरवतेऽपरे तया । 
स करणान्याष्यंविलोपविक्रम्‌ कमेण युक्तोऽपि वहुनि सदघत्‌ 1२९! 
५०्द पदान्तदेच यदा न गच्छति स्वराक्छान स तु योऽत्र युज्यते । 
तदा ने शूप ऊमते निरृत न वेक्षिराहोपनिवृत्य तत्पदम्‌ .॥३०॥ 
११ द्रिथतिस्थितौयस्थितयोकष्च दुदयते पद यथावद्रधयवद्धभुपस्यते । 
कवचिस्स्थितौ चवमतोऽधि शकला कमे स्थितोपस्थितमाचरन्त्युत ॥३१। 
६रक्रमेत सर्वाणि पदानि निर्बुवक्निति स्मर्या श्वस तु नोतकमेत्‌ । 
कमस्य वर्त्म स्मृतिसमवौ वन्‌ समाधिमश्यान्विर्याण कौर्तयेत्‌ ॥३२॥ 
\्यथोपदिष्ट कमशस्त्रमाद्ित पून पृथकत्वंविविधेनं मावत्‌ । 
५५द्‌ति प्र वाश्नव्धर उवाच च क्रम क्रमभ्रवक्ना प्रथम यशस च >> 
श्ध्यमेण नायं पद्रसदिताभिद पुराप्रमिदराण्पू्वमिद्धिमि । 
अङ्कत्स्लसिदक्चं च चान्यसाघको न चोद्रयापायकरो न च श्रुत ॥३४॥ 
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९७असिष्यत सिद्धिविपरयंयो यदि प्रसिष्यतोऽसिद्धिविपयंयस्तथा । 
१ <सहापवादेपु च सत्यु न क्रमं॒प्रदेशश स्वेषु भवत्यनयंक १३५ 
५ १विपर्येयाच्छास्त्रसमाधिदरङनात्‌ पुराप्रसिद्धेरभयोरनाश्रयात्‌ 1 
समभ्युषेयाद्‌ वहुभिर्च साभि. शूतेरच सन्भानकर. कमोऽर्थवान्‌ ॥२६॥ 


*०ऋते न च द्र॑पदसटहितास्वरोौ प्रसिष्यत्‌. पारणकमं चोत्तमम्‌ 1 
कमा*^दतोऽपयृभ्यजुषां च वृंहणं पदे. स्वरेश्चाघ्ययनं तथा त्रिभि. \\३७।।६॥ 


1दति च्वेदधातिकशषाख्ये एकादशं पटलम्‌ 


अथ यादशं पटलम्‌ 
प्ठमान्तस्यर्सोष्मचको रवगों नान्त यान्त्यन्यव्र विस्जैनीयात्‌ 1 
च्कारल्कारौ परमधेमूष्मणा नादि तकारादवरे च सप्त 11९1 
भ्नान्योन्येन मध्यमा स्पशवर्गा संयुज्यन्ते ४ कारेण रेफ 1 
*स्पेवंकारो न परेरनृत्तमस्‌ ष्तया तेषां घोषिण सर्वेथोष्मभि ॥२॥ 
भनान्त्यान्तस्या न प्रयमोष्मभिः परैर्‌ “न रेफो रेफेण ५न सोष्मणोष्मवान्‌ 1 
\०न स्यरशेङूष्मा भयम प्रर सन्‌ १ १नानृत्तमै. स॒ च सोष्मा च पूर्वौ ।1३॥ 
*गनानुत्तमा घोषिणोऽघोषिभि सह्‌ स्मर स्पर्शा ^ भनोत्तमा ऊष्मभि. परं । 
**लकारस्पर्दौनं यकार उत्तरं ‹“.रूप्माणोऽन्योन्येन च ^\नके पदेष्विदम्‌ 11४11१)) 
*9नामास्यातमूपसर्गो निपातश्‌ चत्वार्याह. पदजातानि शाब्दा. 1 
*<तन्नाम येनाभिदषाति सत्त्व ९ ,तदाख्यात येन भावं संवातु ॥५॥ 
रभ्राम्या पस निदुरनु व्युपाप सं परि प्रति न्यस्यधि सूदवापि ! 
उपसर्ग चिक्ञतिरथंवाचका. सहेतराभ्यार *मितरे निपाता ॥६॥ 
° रविशतिरुपसर्गाणामूच्वा एकारसरा नव 1 
° ध्मायुदात्ता दरोतेषाम्‌ २४अन्तोदात्तस्त्वभी्ययम्‌ 11७11 
रभक्रियावाचकमाख्यातम्‌ पसर्गो विकञेषकृत्‌ 1 
सतत्वाभिघायक नाम निपात. पादयुरण ॥।८॥ 
° पनिपातानामयवदयन्निपातनाद्‌ अन्थकानामितरे च सार्थका. । 
नयन्त इत्यस्ति सत्येह वाडमये भिताकारे चाप्यमितास्रे च ये 11९।।२॥ 


॥इति ऋग्वेदातिशास्ये हादशं पटलम्‌! 
1इति दितोयोऽष्यायः। 


अथ त्रयोदशं पटलम्‌ 
भ्वायु- प्राण. कोष्ठयमनुप्रदान कण्ठस्य से विवृते सवृते वा । 
जपद्ते वास्त नादता वा वक्तीहायार्मुभय वान्तरोभौ 11१ 
स्ता वणनिां प्रकृतयो भवन्ति *इ्वासोऽषोपाणामिश्तरेषा तु नाद । 
श्सोष्मोप्मणां घोषिणा उवासनादौ तेषा स्यान भरति नादात्तदुक्तम्‌ (1२ 
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(तद्विः करणं पृष्टमस्थित 'शुसयृष्ट ठु मराग्काराच्चतूर्ाम्‌ । 
"स्वरानुस्वारोष्मणामसयृष्ट स्ित्त १ स्के कण्डचस्य स्थितमाहुहष्मण ॥३॥ 
* प्रयोक्तुरीहागृणसंनिपाते वर्णीभवन्युणविरोषयोगत्‌ । 
एक शती कमेणा्नोति बह्वीर्‌ +भएके वर्णाज्छर्वतिकास् कार्यान्‌ ॥४॥1 
ध क वोषवतामकारमकेुस्ारमनुनासिकाना्‌ ॥ 

7 च सौष्मणागूष्मणाहुः स्थामेन १ ०्वोषिणा धोपिथैव ॥५।१॥ 
ध अम्पषोषौ १शशोघ्रतर सोष्म भराणमेके । 

केचनौ मृखनासिकाम्याम्‌ २ १एतदणत्मिगुणसास्वमाहू ॥६॥ 
१ भपुमके यद्ुप्मान्त तस्य बरह्मभिघानज 
अनुस्वारौ दी्पर्वः सिष्यन्तेषु पदेषु स ॥७॥ 
रपस सासौ स प्दान्ते्य, ूर्वोऽनाम्यूपषस्तथा । 
यकारो वा वकारो वा पुरस्ताच्चैदसधिजं १८१ 


*भजिषासन्यामुरे मास पुमान्न पौस्थमित्यपि } 
पदेषववप्वादेषु *णामकार उपोत्तमे ॥९॥ 


२ परदिरुष्टादभिनिहितान्‌ २७माक्चत्वेऽयासमित्यपि । 
*<एतावानृक्ष्नुस्वारो दीर्घादि ° शतरथेतर १०।२॥ 
१०समापादान्युत्तरे पट्‌ पकारे राधो रथो ग्ना दिवो जा तदच । 
अन्जया दुरति च प्वंपदयावनिङ्खयन्विक्रममेषु कुर्यत्‌ ११ 
९ १समापा् नाम वदन्ति षत्व तथा णत्व सामवशांश्च सधीन्‌ । 
उपाचार लक्षणतदच सिद्धमाचार्या व्यादधि्ञाकल्यगार्या ॥१२॥ 
९२ हस्वाभरधस्वरभक्त्यासमप्तामनस्वारस्योपधामाटरके 1 
अनुस्वार तावतेवाधिक च हस्वोप्ं ९ ्दीपर्वं तदूनम्‌ \॥२॥ 
इ.रेएोऽसत्युकारे च परस्य चाषं पूवे हसीयास्तु न वेतररमात्‌ 1 
सध्ये स रम्तरस्य॑व लकारभावे घातौ स्वर कत्पथताग्टृकार ॥१४।।२॥ 
६९अनन्तस्य तमनुस्वारमाहृर्‌ ० 4 
शस्यानि सष्यक्षराण्याहुरके दिस्थानततेष्‌ तयोभयपु 1 १५॥ 


९१दध्येष्वकारोऽ्मिकार उत्तर यूजोरुकार इदि शाकटायन । 
४०मात्राससर्गादवरे पृथकभरती ४" हस्वानृस्वारव्यतिप ङ्गक \\१६॥ 


अश््रीणि मद्र मध्यममुत्तम च स्थानन्यादु- सप्तयसानि वचि । 
४१अनन्तरस्वीत्र यमोऽविकतेषं ४गसप्त्‌ स्वरा ये यंमास्ठि ४“पृयच्वा ॥ १७ 


५ पतिञ्धो ध्ीरुपदिरान्ति वाचो वि्छम्विता मध्यमा च द्रुता च। 
४७वृहयन्तरे कमेविरेषभाहर्‌ * <मा्राविक्ेष ्रतिनृद्युपेति १८॥ 


प्रातिलालू-कारिका ; ९१२ 


* °अभ्यासा्ये दूता वृत्ति प्रयोगार्थं तु मन्यमाम्‌ 1 

शिष्यणामुपदेशारथे कुर्याद्‌ वृति विरुम्विताम्‌ ॥१९ 

५गचावस्तु वदते मात्रा द्विमात्रा वायसोऽ्रनीत्‌ । 

लिली च्रिमात्रौ वित्तेय एष माच्रापरिग्रह- ।॥ २०५८ 
11हति ऋम्बेदप्रातिक्षाद्ये त्रयोवशं पटलम्‌! 


अथ चतुदेशं पटलम्‌ 
"समूदिष्टा वर्णगृणाः पुरस्तान्‌ निदिष्टाना साहितो य्व धमं । 
तदायापायव्यथनानिं दोषास्तान्व्यास्यास्यामोऽत्र निदर्नाथ ॥ १॥ 
रनिरस्त स्थानकरणापकृषें विहा रसहारयोरन्यासपीठने । 
*ओोष्ठास्यामम्बृकृतमाह्‌ नड दुष्ट *मूखेन सुषिरेण शुनम्‌ ।1२॥ 
संदष्ट तु त्रीठन आहं इन्वोः `प्रकषेणे तदु विक्किष्डमाह 1 
“जिह्वामूलनिग्रे गस्तमेतन्‌ भ्नासिकयोस्त्वनुषङ्गेऽनुनसिकम्‌ ।(३॥ 
""अयथामात्र वचन स्वराणा ^ ^सदंशो व्यास. पीठने निरास. । 
१ सग्रास कण्ठथयोर १ भ्नूनासिकाना सदष्टता निषमरागता वा ॥\४॥ 
१भसान्तस्थानामादिरोपान्तरोपाव्‌ ५४अदेशे वा वचनं व्यञ्जनस्य । 
*६अन्योन्येन व्यञ्जनाना विरागो ^ ऽन वा वचन पठन वा 1५1९1 
१८घोषवतामननाद. पुरस्तादादिस्थानां क्रियते धारणं वा! 
\भसोष्मोष्मणामननादोऽप्यनादो २°लोमद्य च श्वेकनमूष्मणां तु 1६॥ 
२ १वगेषु जिह्वाप्रयनं चतुष्‌ २ प्रासो मुख्ये २ प्रतिहारख्चतुरथे । 
२*स्रेफयोरमष्यमयोनिरासो २“विक्ठेश स्थाने सकटे चतुथं ।1७॥। 
२९उतिस्पर्शो वर्वेरता च रेफं २ऽजिह्ान्ताभ्यां च वचन कारे 1 
२<इवसोऽवौषनिभता वा हकारे २ ऽनिरासोऽन्येषूष्मसु पीठनं चा ॥८॥ 
\०स्वरात्पर पूर्वसस्थानमाहुर्‌ दीधन्निरस्तं तु विसर्जनीयम्‌ 1 
३ ^कण्ठ्या्यया रेफवतस्तयाह ६२रक्तात्तु नासिक्यमयीतरस्मात्‌ ।(९॥ 
\्सयोगदेरूष्मण. पूवंमाहुर्‌ विसजंनीयमधिक स्वरोपवात्‌ 1 
शभ्परं यम रक्तपरादधोषाद्‌ २“ऊष्माण वा घोषिणस्ततप्रयत्नम्‌ ।१०।२॥ 
३ धशूगददोपो निष्षपी शास्ति निष्षाठविक्रमा ह्य विष्णु. स्म परिनि ! 
‰.स्पर्शोष्मसंघीन्त्प्ंरेफमदोनमिशार्याङ्च परिपादयन्ति \१९९ 
*°स्वरौ कुवन्तयोष्ठयनिभौ सरेफो तिलो मातृस्वरीन्यितृन्यन्‌ नृभिनून्‌ 1 
४१दन्त्यान्‌ सकारोपिभानवोषान्‌ रध्य पृथ्वी पृथिवी त्वा पृथीति ॥१२॥ 
५ णऊक्मान्तस्थाप्रत्ययं रेफपुवं स्वं सुम्पन्त्याहुरथाप्यसन्तम्‌ । 
पुरषन्ति पृरवासार्यभाष्ट्यां हरियोजनाय हरियुपीयायाम्‌ 11९३॥ 


९२० : ऋरवेदप्रातिशाख्यम्‌ 


° एयेरित्यक।रमकारमाहुर्‌ वैयद्वेति करमयन्तो यकारम्‌ । 

४ चतदेवान्येषु विपरीतनाहुस्‌ ते रय्या वय्य च हृदय्ययेति च॥ १४॥ 

* च्मकारस्य स्थान एेकारमाहर्‌ दुम्यन्ति च सयमीकारमुत्तरम्‌ 1 
बह्वक्षर ॒द्रचक्षरता नयन्ति यथोनयीष्वनयीत्कोशयीरिति ।। १५।३॥ 


४४तदेव चान्यत्र विपयेयेण कायं एत्वे सयमीकारमाहु । 
घातोविभेतेजंयतेनियर्चा्ैष्म चा्जष्म नैष्टेतति चैषु ॥ १६॥ 

४ "इकारस्य स्थान ऋकारमाहर्‌ लृकार वा चन्द्रनिभिक्सुदित्पे । 
४१मनन्तरे तद्विपरीतम्‌ ताकव्ये ङ्ख विभयाद्िवृत्ता 1 १७॥ 
४*तारुस्थानो व्यञ्जनादुत्तरक्चेदयकारस्तत्र यकारमाहू । 

शुन शेप रास्सि वव्जुंषीणामत्के विरप्शीति निदर्नानि ॥१८॥ 
४“लृम्पन्ति वा सन्तमेव स्वकरार ज्येष्ठ्याय सम्वारतरापृच्छयमृभ्वा । 
४९ब्यस्यन्त्यन्तमंह्तोऽव्यायत त दीर्घायु सूर्यो रुशदीतं अर्जम्‌ ।१९॥ 
“णलुम्पन्त्यन्तस्था क्रमथन्ति वता स्वरात्सस्थानादवरा परा वा । 
स्वस्तयऽघायि मुवनेयमूवू ^ रक्त छस्व द्राषयन््युप्रं ओक ॥२०।४॥१ 
५ च्ुकारसोप्मोपहिताचकाराद्‌ बकाराद्वा सवंसो्मोष्मपूर्वात्‌ । 

तत्सस्थान पवंमृष्घाणमाहस्‌ तुच्छान्दच्य। आपृच्छबमृम्वा हखयेऽद्य. ॥२१॥ 
म श्पकारवर्गोपहिताच्व रक्तादन्य यम तुप्णृत्तान्नानमौम्नात्‌ १ 
५*अनस्वारमुपघा वान्यवर्णां स्वरोपवात्सोष्मयमोदयदचेत्‌ ।२२॥ 

॥ ष 

तङघ्नन्त्यञ्ज्मो जडघ्नत ईङःखयन्ती सञ्क्ञातरूपोऽय सञ्ज्ञानमिन्द्र । 
५नसुन्तस्थादतौ धारयन्त परक्रम श्भन्स्यामास्मिन्सु जनोच्छु -घीयतः ।२३॥ 
५६रक्तै राग समवाये स्व राणा न नून नस्ण नृमणा नृभिन्‌ न्‌ । 

"७ रक्तात्तु सोष्मा क्रियते हकारो दध्यङ ह देवान्हवते महान्हि ।॥२४॥ 

“ <सयोगाना स्वरमक्न्या व्यवायो विक्रमण ४ वायथोक्तम्‌ ॥ 

विपर्ययो वा व्यततित्विलेऽज्मन्‌ व्र्पोऽनुपुन्साञ्जयोऽषट्राषनेष्रातू ॥ २५।।५॥ 
५२विवृत्तिपु प्रत्ययादेरदशंन यथा या एेच्छ्छ्च य भौिजस्च 1 

९° इखसधौ सष्यवचन च कासुचित्‌ स इदस्ता कस्त उपो यथते ॥२६॥ 

१ धसमपनवर्णाधु विपर्ययो वा यथा यूती इन्र क भासतर्च । ¢ 

९ रअभिन्यादान च विवृत्ति कण्डे ता भापोऽवसा एति दीष ॥२७॥ 


६१ दोषाणा स्वरसयोगजानामन्त्ो गम्य सख्ययाथेतरेषाम्‌ 1 


५४क्यस्तु शास्वादधि साघु घर्मो युच्तेन छृत्स्न परतिपत्तुमर्भात्‌ ॥२८॥ 


+"अकारस्य करणावस्थयान्यान्‌ स्वरान्ूया^ ऽ्तद्धि सपन्नमाह 1 
\०प्रानकारोदयवद्विवकेत्‌ स्वव वर्णानिति सयदेषा ॥२९॥ 


प्रातिद्ारय-कारिका : १२१ 


\“धास्मापवादात्‌ प्रतिपत्तिमेदात्‌ निन्दन्त्यकृतसेत्ति च वणंभिनाम्‌ । 
{षतेन शास्वैनं विशिष्यतेऽ्यंः श$सस्न च वेदाद्ममनिन्यमार्पन्‌ ।॥३०॥६॥ 


[दति ऋषेदप्रातिशारये चतुद पल्‌ 11 


अथ पृच्रदशं पटलम्‌ 
"पारायणं वतयेद्‌ ब्रह्मचारी गुरु शिप्येम्यत्तदनुप्रतेम्य, । 
अध्यासीनो दिमेकां प्रस्ता प्राचीमूदीयीमपराजितो वा 11१॥ 
ग्एक. श्रोता दक्षिणतो निपीदेद्‌ हौ वा भ्मू्यापस्तु एयावकायम्‌ ! 
'तिऽवीहि भोदेश््यमिचोदयन्ति गरं भिष्या उपसमृद्यं स्वे ॥२॥ 
स ओमिति भरस्वरति निमा प्रस्वार स्वाने स भवन्यदात्तः 1 
चतुर्मात्रो वाधपर्वानुदात्तः पण्मात्रो वा भवति द्वि स्वर. सम्‌ 1२॥ 
'अध्येतुर्यापयितुर्च नित्य स्वद्रार ब्रह्म वरिष्ठमेतत्‌ 1 
मूख स्वाध्यायस्य भवेश्नं चतत्‌ सदध्यातस्वाव्यायगत परेम 11४॥ 
भ्रचोदितोऽभिकमते यथास्य क्रम परस्ताद्वतस्तयैव 1 
'सर्ोदाततं तिवह्‌ तस्मिन्नपुक्तम्मयक्त दटिरपस्वितं वां ॥\५॥।१॥ 
"°सभिकान्ते द्रपदे बाधिकै वा पूवं पद प्रयम्‌. पराह दिष्य. 1 
"निवि तु भौरि चोदना स्यान्‌ निरुक्त ओं मोदि वान्यनूजा ॥ हा 
"परिपन्न श्रा्ृतमूप्मसपि नकारस्य लोप्रेफोप्ममावम्‌ । 
भघयुक्तमूपरं रेफसवि विवृत्तिमित्यवर निदानानि 11७} 
"प्य्॒वायेद्रचन परस्य शिष्यस्य त्यद्धो दति चोदना वा। 
भोतु तु वरययुर्ययनपूभयया॒ स्मरन्ति ५८ 
"भर. शिष्यस्य प्दमाह्‌ मूल्यं खमासववेदसरमासो यदि दे। 
१“एतेत कत्येत समाप्य भरर अत्याम्नोयुस्तं पुनरेव सवे ।९॥ 
५ त अग्नं सततं सुतेन भविग्रहेण मृढवगरेण । 
स्वौरात्तन च चर्येवु सवं इमन्यूपस्यापयन्तः पदानि ॥१०।२॥ 
। र िब्यु सं प्रति भ नयवयत्यपा इसवपि परववाु। 
कृकुस्यो द्विपवौ 11११॥ 
भवेच हि वेति च सेवर पामन सेतनिपदेद द्वितीयम्‌ 1 
*'समस्यन्तरच दविपदारथकी ग्यवस्यन्त इतरारचचयेयुः ॥ १२॥ 


र दक्षिणाय प्रथम भरव्नमाहु प्रदक्षिण तत्त ऊर्घ्वं परीय्‌- } 


२ उपरसगृह्यातिरष्य 
५ घे अललशोऽव्यायमूषतवा संगृ ययार्थम्‌ 1१२३१ 
ध भलस्तृच. °५ङ्तषु तु दवृचो वा रटे ह च पच्नतेरधिकाकरेष । 
एका च सूक्त २७ वका 
क्त समयास्त्ण्या. पराषराध्या २ द्विपदे य्थका 11१४ 


९२९ । 'गेदातिशास्थम्‌ 
११सुक्तस्य ोपोऽल्यततरो यदि स्यात्‌ वं स चच्छेद्‌ १०्यदि तु दवृचर वा । 


११ते षष्डिरष्याय उपाधिका वा सुत्तेऽ्चमाप्ते थदि ते समाप्ताः ॥१५॥ 
११मोलम त्य गाह विषय ओं मौरषूचिततामृच च । 
अथके प्राहरनुसहितं तत्‌ पारायणे श्रवचन भसस्तम्‌ 1 १६।३॥ 
पदति ऋग्वेदपरातिास्ये पञ्चदश एटलम्‌॥॥ 
अथ षोडशं पटम्‌ 
प्गायत्युष्िगनुष्टुमु चर ॒वृदती च अनाप्तः] 
पडनितस्तिषटुवू जगती च सप्त च्छन्दासि तामि ह्‌ १ 
ष्टाक्षरप्रभृतीति स्वरमयः पर॒ परम्‌ 1 
ष्देवान्यपि च सप्तैव भप्त चंवासुराण्यपि ॥२।। 
“एकोत्तराणि देवानां त्येर्वकाकषरादधि । 
सएकावमन्यभुराणां ततः पञ्दशाक्षरातु ॥३।1 
अतानि त्रीणि समागम्य नामानि सनाम तत्‌ । 
एकं भकत्युषिच्छन्दसु तथा गच्छन्ति सप्रदम्‌ 11४ 
“एवं जिप्रकृतीन्याहृर्‌ युक्तानि चतुर्तरम्‌ 1 
तरषिच्छन्दासि भ्त. प्रायो मन्त्र. इलोकदेच वतते ।५।।१॥ 
१०तत्यादौ यजुषा छन्द साम्नां तर दावृचो नेय । 
**गायच्यादि जगत्यन्तम्‌ एकंटिन्यधिक तु तत्‌ ॥\६॥ 
आार्षवत्तत्वमाद्यसे ब्रह्य वर्गः षद्त्तर 1 
+ स्अक्षराणि तु षटूत्रिशद्‌ गायनी ब्रह्मणो मिता ॥७॥ 
{श्यजुषा षठृचां तरि. षट्‌ साम्नः द्वादस सपदि । 
** ऋषीणां तु चयो वर्गा. सप्तका एकवेतरे ।\८1} 
+ णक्छुषिच्छन्दासि १ ध्यायती सा चतुनिरात्यक्षरा । 
अष्टाक्षरास्वरय. पादाग्‌ चत्वारो वा षक्षरा ॥९॥ 
१७ब्द्. शचीयतिद्‌ बेन वीत । 
द््यवनो वृषा समतु सासहिं ॥१०॥२॥ 
१८पञ्चका. पञ्चं षड्‌ वान्त्य पदपञक्तिरि सा भूर्‌ । 
हयौ वा पादौ चतुष्करुच षट्कर्न॑कस्विपञ्चका ॥११॥ 
१५अधा' हीनेति च वृचौ धृतमगने तमित्यृच 1 
२०अष्टको दक. सप्ती विदराघ्राविति खा मूरिक्‌ १२॥ 
२धयुवाकु हीति गायत्री वय. सप्ताक्षरा क्‌ । 


सैषा पादनिचृ्नाम गायव्येवेकविलिका ॥१३॥ 


प्रातिशाख्य-कारिष् ? ६२१ 


२ च्घट्‌कः सप्तकयोमश्ये स्तोतृणा विवाचीति । 

यस्याः सातिनिचृन्नाम गयत्री द्विदशाक्षरा ॥ १४५ 

२ दषट्कसप्तकयोमध्ये स्तुह्यासावातिधिम्‌ । 

षटठक्षर भरकृत्येष व्यृहेनाष्टाक्षरोऽपि वा ॥१५॥३॥ 
*४उत्तरोत्तरिण पादाः षट्‌ सप्ताष्टाविति त्रय 1 
गायत्री वधंमानेषा त्वमग्ने यज्चानामिति \॥१६॥ 
२भअष्टकौ मध्यम" षट्क एकेषामुपदिदयते 1 

*ष्स नो वाजेषु पादौ द्वौ जागतौ द्विपदोच्यते ।१७॥ 
रऽओआदयान्त्यौ सप्तकौ यस्या मघ्ये च ददकौ भवेत्‌ 1 
यवमध्या च गायत्री स सुन्व इति दुच्यते 11१८ 
°°षढक्षरः सप्ताक्षरस्‌ तत एकादशाक्षर । 
एषोष्िग्यर्मां गायत्री ता मे अरव्यानामिति ।११९॥ 
*१अष्टा्विकत्यक्षरोष्णिक्‌ सा पादैवंतंते निभि. । 
पूर्वाबष्टक्षरौ पादौ तुत्तीयो टादल्चाक्षर ॥(२०।।४॥ 
१०ुर्‌उष्णिम्‌ तु सा तस्मिन्‌ प्रथमे मध्यमे ककुप्‌ । 
११अग्ने वाजस्य तच्चक्षु. सुदेव समहेति च ।२१॥ 
कचौ निदशनायेता पररा यास्ता यथोदिता 1 
१गसप्ताक्षरदचतुभिद्रे नद मसीमहीति च ॥२२॥ 
पादेरनृष्टुमौ विदयादक्षरैरुष्णिहाविमे । 

‰शददी रेक्ण इति त्वेषा करम्न्यङकुरिरा निचृत्‌ ॥।२३॥ 
एकादशोऽस्या प्रथम उत्तमक्वतुरक्षर 1 

भ°एकादषाक्षरौ च द्रौ सध्ये चैक. षलठक्षर. ।1 २४ 
उष्णिक्‌ पिपीलिकमध्या हरी यस्येति दश्यते 1 

शनतास्यां पर षठक्षर. प्र या तनु्िरा नाम ॥२५।।५॥ 
भभआद्य॒ पञ्चाक्षरः पाद उत्तरेऽष्टाक्षरास्नय ! 
अनृष्टुनगर्थषोष्णिक्सागस्त्येऽस्ति पितुं स्विति ।२६॥ 
शजद्रात्रिरदक्षरानुष्ट्प्‌ चत्वारोऽष्टाक्षरा-समा. 1 
श्<कृतिद्रौ दवादक्षाक्षरवेकर्चाष्टाक्षर पर ॥\२अ1 
&ध्यस्यास्त्वष्टाकषरो मध्ये सा पिपीलिकमध्यमा 1 
४°नवकौ दवादबी दवयूना ता विदधांसेति काविराद्‌ \२८॥ 
४९तेषभिकाधिकावन्त्यौ नष्टरूमा वि पृच्छामि । 
४"दशोक्षरासत्रयो विराट्‌ त्रयो वकरादशाक्षरा 1२९॥ 
४श्षण्महापदपडनितस्तु षट्कोऽन्त्यः पञ्व पञ्चका । 
४४मा कस्मे परय षु शच्यग्ने तव स्वादिष्ठा ता ऋच. 11३०।।६॥ 


९२४; ऋष्वेदपरातिशाख्यम्‌ 


४५चतुष्यदा तु वृहती प्राय पट्वरिशदक्षरा। 
भष्टाक्षरास्त्रय. पादास्तृतीयो द्वादशाक्षर ।३१॥ 
*ष्पुरस्तादुवृहती नाम प्रथमे द्वादशाक्षरे । 
उपरिष्टाद्वृहत्यन्त्ये द्वितीये न्यडङ्कसारिणी ॥३२॥ 
स्कन्वोग्रीव्युरोवरहती वेधेना प्रतिजानते 1 

४७व्रयो दादद्षका यस्या स हौ्वंवृहती विराट्‌ । ३३ 
४८महो योऽधीत्न त मत्सीजानमिदजीजन 1 
४१अप्टिनो्दशकौ मध्ये विष्टारबृहती युचम्‌ ।1३४॥ 
५०एकागस्त्ये पितुस्तोमे नवाक्षरपदोत्तमो । 
५श्द्रयोर्चोपेदमाहार्पं सवं भ्यूहे नवाक्षरा ॥३५॥७ 

* रवयोदशाक्षरौ च द्वौ मघ्ये चाष्टाक्षरो भवेत्‌ । 

अभि वो वीरमित्येपा सा पिपीलिकमध्यमा ।३६॥ 
५8नवकाष्ट दश सरक" पररमोऽष्ट च यदि पादो । 

वृहती विषमपदा सा सनितः भ्रुसनितस्पर ३७) 
५ध्पडवितिरण्टाक्षरा" पञ्व ५५अत्वारो दशका विराट्‌ । 
५६अदेवेऽष्टाक्षरौ विद्यात्‌ सौपसर्गेषु नामसु ॥२८॥ 
४७युग्मावष्टाक्षरौ पादावयूजौ द्वादशाक्षरी । 

सा सतोबृहती नाम ५<विपरीता विपयंगे 1३९॥ 
५१अआस्तारपडवितिरादित. ^ ०परस्तारपडव्तिरन्तत. 1 
५१सस्तारपडवित्मध्यतो \र्विष्टारपडकितिर्वाह्मत ।॥४०।।८॥ 
श्मन्येत्वामा ते राघासि य ऋष्व आग्नि महीति च } 
पितुभूतौ नागे तव ता चऋचोऽ्न निदशेनम्‌ ।\४९॥ 
१४चतुदचत्वारिरात्‌ त्रिष्टुब्‌ अक्षराणि चतुष्पदा । 
एकाददाक्षरैः पादैर्‌ दरौ चेत्तु दादशाक्षरो ॥४२॥ 
भ्रायस्योपजगत्येषा परस्यास्य तु सा त्िषट्ष्‌ । 
५धदैराजजागतं पादैर यो वाचेस्यभिसारिणी ।।४३। 
\तवकरो दशचको वा स्याद्‌ एकोऽनेकोऽपि त्रिष्टुभ । 
एकादशाक्षर्वापि विराट्म्याना हं नामस ॥४४॥ 
\ध्पूवौं दशाक्षरी पादा उत्तरेऽष्यक्षरास्वय । 
विरादषवा ह नामैषा लिप्‌ पड.कसयूत्तरव वा ॥५५।५॥ 


&शय्रयदचैकादशाक्षरा एकश्चाष्टक्षर पर 1 
विरा्रूपा ह नामेषा तिष्टम्नाक्षरसपदा ॥॥४६।। 


७ ०्रयर्च द्वादाक्षरय व 1 
एषा ज्योतिष्मती नाम ततो ज्योतियंतोऽष्टक ।४७॥ 


अतिश्ास्य-कारिका 1 ९२५ 


*श्चत्वारोऽष्टाक्षराः पादा एकट्च दादशञाक्षरः 1 
सा महावृहती नाम स्यवमघ्या तु मध्यमे ४८ 
*श्सो चिन्नु सनेमि श्रुष्येव क्रीठन्यद्वार्निनेन््रेण 1 
समोवाके वृहद्धिश्च ता ऋचोऽव निदरंनम्‌ ।१४९।} 
७भ्पृञ्चाराज्जगतौ दधूना चत्वारो दादशचक्षरा" 1 
तदस्या बहुलं वृत्त °^महापडक्तिः षटेष्टकाः 1 
°ध्अष्टकौ सप्तकः षट्को दशको नवकद्च वा ॥५० 
*°महासतौवृहत्य्े व्यूहयोरेतयोः सहं 1 
संपाते त्वेति पादान्ते देववान्सप्तविरके ।५१॥ 
*भस्मा ऊ षूमे यदिन्द्र वेहान उग्रेति षद्‌ 1 
शायः प्रौ विश्वासा चता ऋचोऽव निदेनम्‌ ।1५२।॥१०॥ 
*षटरावतिच्छन्दसां वर्गा उत्तरौ चन्नुरुत्तरौ । 
“शश्रथमातिजगत्यासा सा द्विपञ्चाशदक्षरा ५३! 
"्वदटूपञ्चाशत्तु शक्वरी <र्पष्टिरेवातिशक्वरी । 
^शउत्तराष्डिरचतुःषष्टिस्‌ ^“ततोऽष्टाषष्डिरत्यष्टिः ॥५४॥ 
""षटुसप्ततिस्त्वतिषृतिर्‌ ^4्धृति. पुरवा द्विसप्ततिः । 
“सर्वा दाशतयीष्वेता "उत्तरास्तु॒पुभेषजे ।\५५॥। 
“कृतिः प्रकृतिराङृतिर्‌ विति संस्छृतिस्तथा 1 
षष्टी चाभिकृतिनमि सप्तभ्यतछृतिरुच्यते ॥५६॥। 
*"अक्नीतिदचतुरसीतिरण्टा्ीनिर्िनवति 1 
षण्नवतिः शतं पूणेमुत्तमा तु चतु शतम्‌ ॥५७।११। 
भ तमिन्द्रं भरो षु सुपूम त्रिकदुकेष्वया सचा । 
खखे च स हि रांश्च मच्यमो वर्गं उच्यते ।1५८]! 
“भा सु कृतिस्तु प्रकृतिर्‌ श्रुव पर्वा ततस्तु या । 
माकृतियदि ते मात्रा मेषी विकृतिरुच्यते ।॥५९॥ 
सङृतिस्तु न वं तत्र देवो अगनस्त्वभिङृति 1 
सर्वस्ये्यु्छेतिस्तत्र तृतीयो वं उच्यते 11६०।१२॥ 

॥ इति ऋर्ेदपरातिञ्चास्ये षोडज्ञं पटकम्‌ १ 


अथ सप्तदशं परख्म्‌ 
"एव क्छृष्तप्रमाणानां छन्दसामुपदिर्यते । 
रएक्वभूनाधिका सेव निचुदनाधिको भुरिक्‌ 11॥ 
श्विराजस्तूत्तरस्याहुर्‌दवाम्यां या विषये स्थिता. । 
स्वराज एवं पूर्वस्य या. केद्च॑वगता ऋच ॥र२॥ 


९२६ : ऋतवेदपरातिलास्यम्‌ 


“याः काश्चिद्‌ बहृपादास्तु यायत्यो हीनता गताः 1 
अद्सरबहुभिस्तास्तु = गायत्य उपवासयेत्‌ ॥३॥ 
तारा विराद्‌ सभराद्‌ स्ववरिनी परमेष्ठी । 
रिष्ठा भअल्ममूत वृषा शूक जीवं पय" ॥४॥ 
ृप्तमणोऽशोऽम्मोऽम्ब घार्यापङ्वोदकमृत्तमम्‌ 1 
ष्दैवत छन्दसामत्र वक्ष्यते तत्त उत्तरम्‌ ।॥५॥ 
अग्नेयायम्यतोऽचि दे भक्त्या द॑वतमाहतु । 

सप्ताना छन्दसामृचौ न पडक्तेः “सा तु वासवौ ।६॥१॥ 
प्राजापत्या त्वतिच्छन्दा *“विच्छन्दा वायुदेवता । 
द्विपदा पौरुष छन्दो बराह्मी त्वेकपदा स्मृता ॥७ 
एतेनैव क्रमेणेषां वणो सक्िरुन्यते । 
भण्वेत च सारङ्कमत. पिङ्गं ङष्णमेव च ॥८॥ 
नीर च रोहितं चैव सुवणेमिव सप्तमम्‌ । 
धरुण ्यामगौरे च व्र, वै नकुलं तथा 1९11 
\०पृदधनवरणं तु वैराज ११निचृच्छयाव ‹७पृषदुभूरिक्‌ । 
१ <ब्ह्मसामग्यनुद्डन्दः कपि वंत स्मृतम्‌ ॥१०॥ 
१९ प्रमो प्र्तिमोपमा समा च चतुरमरात्‌ । 
चुरुतरमूयन्ति पञ्च च्छन्दासि तानि हं ॥११॥ 
२०हर्ीका सर्ीका मर्ीका स्वमात्रा विरादूकाम । 
्यक्षसादीनि मादीना वैराजान्यनुचक्षते ।\१९॥ 
२१अक्षराण्येव सर्वत्र निमित्त चवत्तरम्‌ ॥ 
विद्याद्विभतिपन्नाना पादवृतताक्षरेनःचाम्‌ ॥१३ 
्व्ूहैदेकाक्षरीमावान्‌ पादेषूनेषु सदे । , 
२ ्प्रवर्णाश्व सयोगान्‌ व्यवेयात्सदुरो. स्वरः ॥१४॥ 
पदादेन पादाना विभागोऽभिसमीक्षय ठु । 

छन्दसः सपदतातायाया मन्येत पादतः ॥ १५) 
प्रायोर्थो वृत्तमित्येते पादज्ञानस्य हतवः । 
२६विरोषसनिपाति तु पूर्व पूवं पर परम्‌ ॥१६॥९॥ 
२७अनदात् तु पादादौ नोववर्ज विद्यते पदम्‌ } 
र<पादादावनुदात्त तु यदनयत्तदिहोदितम्‌ \९५५ 

२ ०्वशेऽतीयघ्सीतयेक शतच चाभि इत्यपि । 
नतिर्वा सर्वाणि ४ १सथुच्छन्दस्युतावुधौ ॥१८॥ 

इ्स्तोमब्दे परेऽ्थायि ६५ऋतय्दे प्रे लिघत्‌ । 

$ तुराणा यलं भतृपन्मस्त उत्तरम्‌ \\१९॥ 


प्रातिक्ाद्य-कारिका ; ९९७ 


शरदं बहोत चैतस्मिन्‌ सुक्ते पादोऽस्ति पञ्चमः ! 
शर्वानुदात्तः षट्स्वृक्ष्वादितदवे चतुदश: ॥२०॥ 
श्ण्पादौ गायत्रवैराजावष्टाक्षरदशाक्षरौ 1 
धएकादशिद्रादरिनौ विचत्‌ बरष्टुमजागत्तौ ॥२११।४॥ 
भ्वपिष्ठाणिष्ठयोरेषां कपूपोत्तसमक्षरम्‌ 1 
गुवेवेत्तरयोऋक्षु तद्‌ वृत्तं छन्दसां राह. ।॥२२॥ 
४"एुतैरछन्दासि वतेन्ते पर्वाग्यन्ये रतोऽत्पश. । 
एतद्विकारा एवान्ये सवे तु पराठा समाः 1२३1 
४"एक एकपदेतेषां द्वौ पादी द्विपदोच्यते । 

ते तु तेनव प्रोच्येते सख्ये यत्य पादतः ॥ २४ 

४२ दारातय्येकपदा काचिदस्तीति वै यास्कः 

अन्यन वैमा. सैका दरिनी मुखतो विराट्‌ ।\२५॥ 
४ष्माहुस्त्वेकपदो अन्ये अघ्यासानेकपातिन । 
अध्यासानपि केवित्त्वाहुरेकपदा इमाः ।॥२६॥ 

आ वा सुम्ने असिक्न्यां दवे उरौ देवा सिषक्त न । 
*भ्पादा एकाधिकाः सन्ति च्छन्दसा चतुरक्नरात्‌ ।। रे७ाषा 
सन्त्यतिच्छन्दसा पादा एकोत्कपेण जागतात्‌ । 
पोटशोक्षरपयेन्ता एकश्चाष्टाददचाक्षर ॥२८॥ 
भ“एकावदोव च्छन्दसि पादा ये षोठदाक्षरा. । 

सवे त्रिकदरकीयासु नाकुरोऽष्टादशचाक्षर ।\२९॥ 
*भमवर्महोऽविकर्णेण ज्येष्ठा दारतयीष्वचाम्‌ 1 
विकषेण तु पादैश्न स दि क्वं इति स्थता ॥३गा 


णिष्टा वहुपादाना भारदराजी पुरूतमम्‌ । 
""अविकर्पेण सौभरी प्रष्ठम्बादि हसीयसी ॥३१॥ 


“विराजो द्विपदा. केचित्‌ सर्वा आहस्चतुष्पदा. 
त्वा पञ्चाक्लयन्पार्दाचु तास्तयाक्षरपडक्तय ॥ ३२।।६॥। 


१ इति ऋण्देदप्राति्ाख्ये सप्तदशं पटलम्‌ \ 


अथाष्टादृशं पटम्‌ 
भ्वादेतो वृहतीपूवैः ककुप्सु ककः । 
एतौ सतोबृहवयन्तौ प्रमाथौ सवतो दौ ।1१॥ 
श्त्वमङ्खप्रपभ्रवो यहु मा विद्‌ वदु गायिषे । 
नाहाः काकुभानाहृस्‌ त गृघंय वयस्वित्नि [रप 


९२८ १ ऋवेदप्रातिशाश्यम्‌ 


श्अनुष्टन्द्रे च गायत्यावेष आनुष्टुभः समृतः 1 
विराजावभिसंपन्नः पदयाक्षये स॒ उत्थित ॥ ३॥ 
भ्माङृतिव्यंपदेशानां भराय आदित मादितः। 
“भोयज्यादिस्तु बाते प्रायो गायनाः ॥५॥॥ 
भ्यायत्रकाक्कभो नाम प्रायो अवति काकरुमे । 
*मौष्णिहसतुष्गहापूवेः ८पडक्तथन्तः पाडकतकाकुभः ॥५। १ 
१तमिन्द्र च सुनीथर्च यमादित्यास एव च । 

अदान्मे पौर्कुतस्यश्च सा ऋचोऽतर निदरनम्‌ ॥६। 

९ ०महासतोवृहत्यन्तो यो महावृहतीमृख. 1 

घ महावातो नाम \ ष्वाहुंतो वृहतीमुखः ॥\७॥ 

१ अजयो अत्तिजगत्यन्तो १ श्यवमध्योत्तरोऽपि च । 
१भबहद्धिस्त वो नेमि च वामी वामस्य ता ऋचः ॥८॥ 
९भनहि ते विपरीतान्तो १५्मो षु त्वा दविपदाधिकः । 
*०अनुष्टुव्जगती चंव विश्येषामिरज्यन्त च ।९॥ 
९०द्विपदा वृहती चेव स नो वाजेष्विति स्मृत" । 
११ककुभ्मूवंस्तु को वेद स्मृत काकुमवा्हंत" ॥ १०।२॥ 
२०आनुष्टुभौल्णिहं विद्यात्‌ ते म आयं आयय" । 
१ते नस््राघ्व वुदत्यादिर्‌ वाहंतानृष्टुभ. स्मृतः ॥११॥ 
२२अग्नि व पुव्यंभित्येषोऽनुष्टुष्पडव्ततिरेव च 1 
र ध्यदध्धिगावो अधिग ककुप च त्रिष्टूवेव च (१३॥ 
*्यदद्य वामनुष्टुप्‌ च ननिषटूप्‌ चैवोपदिदयते 1 
२ भयत्स्थो दी्ेति च त्वेष वृहती त्रिष्टुबेव च ॥१३॥ 
२६ यन्मा वेनास्त्रिष्टुप्‌ च जगती चोपदिश्यते । 
२७ता वृघन्तावनुष्टृपु च महासतोमुसव च ॥१४॥ 
२८जागतस्त्वददा र्भा प्रागायस्विष्टून्‌ ततर । 
२५उत्तरस्ष्टुमस्तस्माज्‌ जगत्युत्तर उच्यते ॥ १५।३॥ 
१०त्वमेताज्जन च दवौ द्रौ स घा रानेति च स्पृतौ । 

६ १त्वमस्य पारे रजसो जागती तरिष्टुचृत्तरौ ॥ १६1 
शरसव्यञ्जनं सानुस्वार शुद्धो वापि स्वरोऽक्षरम्‌ 1 
इश्व्यञ्जनान्युत्तरस्यव स्वरस्यान्त्य दु पूवं माङ्‌ ॥ १७॥ 
इविसजंनीयानुस्वारो सेते पुवंमक्षरम्‌ । 
इ“्सुयोगारदिर्च "वव च ६१सहुक्रम्य परक्रमे 11१८ 


इ्०गर्वषरं १८ऊधु हृस्वं न चेरसयोग उत्तर । 
४ '्जनुस्वार्व ४०सयोग विद्याद्यन्जनंसगपम्‌ ॥ १९१ 


भ्रातिकषाश्य-कारिका ९२९ 


४¶गुर दीर्घं ४*गरयस्तु यदि सब्यजञ्जन भवेत्‌ 1 
४ध्लघु सव्यन्जन हस्व *४छघीयो व्यज्जनादते ।{२०।४ 
५“छन्दस्तुरीयेण समानसस्या यास्‌ छन्दसोऽ्यस्य भवन्त्य्‌ चोऽन्या. 1 
यावत्तुरीय भवति स्वमास्रा तावत्य एता इतरा भवन्ति ॥२१॥ 
भष्राम्यामवस्येत्‌ तरिषदासु पूर्वं पादेन पर्चात्ववचिदन्यर्तत्‌ 1 
४७मघ्येऽवंसान तु चदुष्पदाना ° "त्रिभि. समस्तैरवरः पर्वा ॥२२॥ 
रपदधक्तचा द्विशो वा तत उत्तरेण त्रिभि. पर्वा विपरीतमेत्त्‌ ! 
*'द्वि्चस्विश्चो वा परतदचतुश्निः स्यात्पटूपदानामवसानमेतत्‌ ॥२३॥ 
“श्रिभिस्तु पूरवे ततत उत्तर स्याद्‌ द्विशस्तिशलो वो यद्वि वा समस्तम्‌ 1 
द्वाभ्या पुनः सप्तपदावसान *द्द्रास्थ्रा च मध्येऽष्टपदासु विद्यात्‌ ॥ २४१ 
५र्अग्निमीके दुत्तरिव गायन्त्येत मघीन्त्विति 1 
अय चक्र नकिष्ट च नकिर्देवा मिनीमसि ॥२५१५॥ ॥ 
वि्वान्देवान्ह्वामहे स क्षपो निष्क सुपूम । 
नहिवाप्रोषुस हि श्वस्‌ ता ऋचोऽव्र निदर्शनम्‌ \\ २६ 
*श््रास्या पादेन द्वाभ्या तु तव त्यत्पञ्चपदाष्टिः 1 
अब्यृदेनातिशक्वरी तृत्तीयः पोढडाक्षर ॥२७॥ 
*“्चतुरभिस्तत एकेनार्ने तमेति च । 
*ष्चतुरभिस्तु पर द्वास्यां तव स्वादिष्ठा तच्छयो ॥२८॥ 
*“भरद्वाजाय तच्वक्षुरवीद्‌ वृक्षा द्रतेरिव 1 
एताश न न्यवस्यन्तयेके दादशयकादिप्‌ ॥२९॥ 
“परदनस्नूच पडवितिषु तु दबो वा दे दे च पडबतेरधिकाक्रेषु 1 
एका च सूक्त समष्रास्त्वगण्याः परावसा््य द्विपदे यथंका ॥३०॥ 
सूक्तस्य शेषोऽस्पतरो यदि स्यात्‌ पूर्वं स गच्छेखदि तु दुवृचो वा । 
ते पष्टिरष्याय उपायिका वा सुक्तेऽखमाप्ते यदि ते समाप्ता. ।३१।६॥ 
“सर्वाणि सूतानि मनो गत्तिर्च स्पर्शाच गन्धारच रस।ङ्च सरवे । 
शन्दास्च रूपाणि च सर्वमेतत्‌ तरिष्टुन्नगत्यौ समुपैति भक्त्या 11३२1 
‹ुर्वक्षराणा गुरुवृत्ति सर्वं गूर्वक्षर वेष्टुमभेव विद्यात्‌ 1 
रप्लध्वक्षराणा छुवृत्ति सवं रष्वक्षर जागतमेव विद्यात्‌ ॥३३॥ 
^"यद्छन्दसा वेद विशेषमेत भूतानि च वष्टुमजागतानि । 
सर्वाणि रूपाणि च भवित्ततो य. स्वगं जयत्येभिरयामूृतत्वम्‌ ।1३४॥ 
॥ स्वर्ग जयत्येभिरथामृतत्वम्‌ ॥\७॥1 
॥ इति ऋम्बेदभातिशास्येऽष्टादशं पटलम्‌ \\ 
॥ इति ठसीयोऽध्यायः ॥ 
॥ इति च्णेदप्रातिशाख्यं सप्तम्‌ ॥ 


[1 
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सयुक्तं तु व्यञ्जन शाकलेन ६] १४.४०० 
सयोगस्तु व्यज्जनसनिपात. ११३७५७० 
सयोगस्थ चाप्यनुनासिकादे ५१२६, ३५४ 
संयोगं विदयाद्चन्जनसंगमम्‌ १८।४०; ८८२ 
सयोगादिर्वा १२५. ९३ 

सयोगादिर्च वैव च १८।३५; ८८१ 
सयोगदेरूष्मण. पूरवंमाहु १४३३; ७३१ 
संयोगानां स्वरभक्त्या व्यवायो १४।५८; ७४९ 
संस्तारपडवितिर्मव्यत. १६।६१, ८०७ 

स स्पृकस्वृ सस्व रिति ५।२४, ३५३ 

सहिता पदध्रकृति २।१, १२७ 

सं पलिक्नी. ४।९६, ३२३ 

सातु वासवी १७८, ८२२ 

सान्तस्थादौ घारयन्त परक्रमम्‌ १४५५५, ७४७ 
सान्तस्थानामादिरोषान्त १४५१४, ७२२ 

सा न्वीयते ४।९५, ३२२ 

साप्तमिकौ च पूवौ १७२; १०० 

साम॑वशा इति चंवापवादान्‌ १६०; ८४ 
सावा स्वरभव्तिकाखा २४; १२९ 


९४४ । शऋवेदप्रातिशास्यम्‌ 


साहन्साहा जह पन्त प्रसाह ९४८, ५५२ 
साह्वासो व. सत्रासाह ९४६, ५५० 

सिता सषस्यात्स्तनिहि स्तवाम ५।१२, ३३८ 
सु याहीत्यतोऽन्येपु पदेष्व ७।६, ४२४ 
सुते सोमे वक्षणेऽपरामि चर्यणि ५।२८; ३५७ 
सु दीत्येतेपु परेण्ववेति ७।१५, ४४१ 

सु त्वित्यनयंपरयोरकार ७1१७; ४४२ 
सुम्नायन्निन्मित्रायूव ऋषवो ९।२४; ५३४ 
सुम्नगूर्जह्न छतायन्नतायु ९।२२, ५३२ 
सूक्तस्य शेषोऽल्पतसो यदि १५।२९; ७७५ 
सूती नकि. स्व॑व्यूर नह्यमि ५।३,३३२ 
सेति चास्य परिपन्नोपषा ५।२५;३५४ 
सेदमने सेदभ्निर्वासिष्ठ पास्मा २।६९,१९४ 
सेदु सास्मिन्सेमभि साभिवेग २।६८ १९१ 
से स्वोपय सस्वजे सस्वजाते ५।१५, ३४२ 

संतेन आस्वैनं विरिष्यते १४।६९, ७५७ 

संव प्लुत" ७।२, ४३१ 

सो चिन्नु सनेमि रूचि १६।७३ ८१३ 

सो चिनत्वगस्तये दशमे च ४।९४ ३२१ 

सोऽन्वक्षरघधिर्वक्तं ४१३७, २७४ 

सोष्मता च सोष्मणामृष्पणाह १३।१६, ६९० 

सोष्मा तु पुन्येग सहोच्यते ९२, ३९२ 

सोष्मोष्पणामनुूनाद १४।१९; ७२४ 
सोष्मोष्मणा पोषिणा इवासनादौ १३१९४ 
सोऽस्माक यो देपोभ्यो २४८; १६९ 

स्त. प्रागाथम्‌ १८७, १११ 

स्तोमशब्दे परेऽधायि १७।३२ ८४९ 
स्थानभ्रदछेषोपदैकहे स्वसणा १५५१ ८० 
स्थितिस्थितोपस्थितयोस्वं ११।६१ ६२४९ 
स्पे एव छकारात्‌ ६।५. ३९४ 

स्प्षी समाननन्‌ नासिका. ६१२९ ४१० 
स्प पूरव व्यञ्जनान्यत्तसणि ४।१, २४७ 
स्यदो चष, प्रत्यये पूर्व॑ः १८०, १०८ 
सर्वकारो न परैरुततमे. १२।५; ६९० 
स्पकशोऽ्मसधीन्स्प्रेफ १४३७, ७३३ 


यृषटमस्ितम्‌ १३।९, ९८ 


स्म तै परेषु व्रजनं वनस्पते ८।२५ ४८६ 


स्प पुरा वृषाकपौ ८।२६; ४८६ 
स्म राषिमित्यादिषु न ८।२३. ४८५ 
स्वबह्वकषरेण ५।५; ३३३ 
स्वरभक्ति पुवंभाभक्षराद्खम्‌ १३२; ९७ 
स्वरात्पर पूवं्स्थानमाहूः १४५२०, ७२८ 
स्वरादेशोऽपरुव पदेषु १।९१५, १०४ 
स्वरानृस्वारोपहितो द्विर््यते ६।१; ३९१ 
स्व रानस्वारोष्मणामस्पृष्ट १६।११; ६८५ 
स्वरान्तर तु विवृत्तिः २।३, १२८ 
स्वरान्तरे व्यञ्जनानि १।२३, ६२ 
स्वरिति नातिनि्हुण्यात्‌ ३1३२; २४२ 
स्वरितादनुदात्ताना परेषा ३१९, २३० 
स्वरितोदात्तानीचस्व वि०1९, २५ 
स्वरित्यतोऽ्येषु च ११३२, ६२० 
स्वरे पदादा उदये २।६०, १८२ 
स्वरेषु च ४।७०; ३०४ 
स्वरेष्‌, चार््याम्‌ २५२, १७४ 
स्वरकदेशच स्वरितस्य ११५६, ६४३ 
स्वरी कुरवनतयोष्ठयनिभौ १४३८, ७३४ 
स्वसारमित्येतद्‌ ११९ ५९७ 
स्वं स्वरितम्‌ १५९३ ११३ 
स्वाव्योऽजेनयन्धत्वनो २४७, १६८ 
हकारसोष्मोपद्ितायकारात्‌ १४५५२, ७४ 


६८३ इतत योनौ वचोभिर्यान्‌ ४।६९, ३०४ 


इर्षीका सर्षकिा मर्षीका १७।२०१ ८३७ 
हा पदेव कर्तनी श्रुष्टि ८३३ ४९१ 
हिनोमि च ५।५०, ३७४ 
हि पस्तव ४।९७१ ३९३ 
हि पिन्व तु पिञ्च ५१७, ३४१ 
हवे ठुराणा यलव॑म्‌ १७।३४, ८४९ 
हेढो मुख्यत सित्राय ५।९९, ३८४ 
ह्यतः सनित पोतनेष्ट १।१०१. १२० 
वस्त॒ सोऽकारम्‌ २२७) १४७ 
हृसवानुस्वारल्यतिपञ्खवत्परे १२३४०४१; ७१० 
हस्व मस्वरभक्तयासमाष्तामू्‌ १३।२२; ७०३ 
हृस्वोदय तेषपूर्वेवमादिपु ५।५१, ३७५ 


पारिभाषिक शब्दकोष 


अकाम (सषि) --- (स्थिति) रिफित विखजं- 
नीय~-र्‌ (फर) २1 संसे-युवो-1 
रजासि । (प० पा०) =युवौ स्नाति 
(सं° पा०) (४।२८) 1 
अक्षर (3$118.116)--- (1) व्यञ्जन से युक्त 
स्वरवर्ण, {11} अनुस्वार से युक्त स्वर- 
वणे; (1) केव्‌ स्वरवर्ण (११९; 
१८।३२) 1 
अक्तरपङक्तिः--५-५ भक्षरो के चार पादो 
का छन्दं (१७५०) 1 
अघोष (01661688) --{1) ऊस्मन्‌-्च, 
ष. स,जः, मकनप, अतया (7) 
वमो कै प्रथम दो-दो वर्ण-क, ख; च, 
छ, 2, त,थःप, फ (१११-१२) 1 
अघोषनिमता -हकार का अघोष कै समान 
उच्चारण करना (१४।२८) ! 
भद्ध (ध7)}:--स्वर (४0८९४) आदि 
की दृष्टि से अनुस्वार गौर व्यज्जन 
का स्वर-वणं का भाग होना ( ११२२-२६; 
१८१२३३-३६)} । 
अतिच्छन्वः-५२ अक्षरो से ऊेकर्‌ १०४ 
अक्षरो तकं के छन्द. ( १६।७९) 1 ` 
अतिजगतोः--५२ अक्षरो का अतिच्छन्द 
(१६।८०) 1 
अतिधूतिः- ७६ अलरो का अतिच्छन्दः 
(१६८९) । 
अतिनिचृत्‌ --२० (-=७-{-६-1-७) कक्षो 
को गायत्री छन्दः (१६।२२) 1 
अतिराक्वरीः -६० अक्षरों का अत्तिच्छन्द 
{१६८२} । 
अतिस्पशेः -"इपत्स्पृष्ट' रेफ का अधिकं स्पशं 
करके उच्चारण करना ( १४।२६) । 
अत्यष्टिः-६८ अल्लरो का अतिच्छन्दः 
(१६८४) । 
११९ 


अध्यायः--६० अयवा मविक प्रदो का समूह्‌ 
(१५३१) 1 

अनानुपुष्यसंहिता (9०02 00पष्ण्थष 
10 ४116 8प००८880 ग तण०8)--~- 
पर्दोके क्रमसेन होने कारी संहिता । 
जैसे--शुन शेपम्‌ । चित्‌ । निदितम्‌ । 
सहख्ात्‌ । (प० पा०} न=गुनदिचच्छेपं 
निदितं सहक्तत्‌ (सं° शा ०} (२।७८) । 

अनुदात्त (8९९) >--उच्वारणावयवो के 
अधोगमेनं से उच्नारित होने बोला स्वर 
(३।१) । 

अनुनासिक (२४३६) :-- वर्यो के पञ्चमं 
वर्ण-ड, ज, ण, न, म (११८) 1 

अनुनासिकः--वणं के उच्चारण मे नाचिकाजौं 
का अनावश्यक सम्दन्व (१४।९) । 

अनुप्रदान (€166 709४९181} - वणो 
के मूरुकारण-कवास गौर नाद (१३1१) 1 

अनुलोमान्वक्षर (संवि) (007 010860118 
४6९०त7् ६० इप्८८८३७अ०प 
8श्ाध01९8) --(स्यिति)एषः, स्य घः 
या स्वर व्यञ्जन (फल) केव चित्त 
जनीय का छोप । जंसे-- (1) एव । देव. 1 
(पम पा०)=एुषं देव (स पाऽ); 
(प) स्य-1 वाजी ! (पर पाऽ) स्य 
वाजी (स०पा०); (ऋ) स्.। सुत्त 1 
(प० पा०) ==स सुत. (सं° पा०); 
(ना नि। (पर्पा०) ननि 
(स पा०) (२1८) 1 

मनुष्ट्प्‌ः-२२( == ८-{-८ + ८-{- ८) बन्स 
कां छन्द (१६३७) । 

अनुष्ुप्ुवे-जगत्यन्त (प्रगाथ } छन्दः :-- 
अनुष्टुप्‌ {जमती = (<८-+-<-1-८--८) 
~ (१२१२ १२--१२) = <° 
(१८५१७) 1 


९४१  ऋग्वेवपरातिशास्यम्‌ 


अनुष्टब्गर्मा : - २९ (--५1-८-1-८-{-८) 
मक्षरो को उष्णिक्‌ छन्द (१६।३६)। 

नुस्वार (0९ ०६5० }:-- शुद्ध नासिक्य 
वणे ==म (१५) । 

अम्तःपदविवत्ति (11180817 16 1016- 
पणर ण फण पह).---पद के मध्यं 
मे वर्तमान विवृत्ति। जैसे-पुरएता 
(२।१३)। 

अन्तःपात (संपि) (11867108) -दो वणो के 
मभ्य मे एक अतिरिक्त बणे का भागम्‌ । 
नैसे- प्रत्यय । स" । (प० पा०) = 
प्रत्यक्‌ सः (सं० पा०) (४१६) । 

अन्तःस्या (8€ा०190फ्८5) -य, र, ल, 
यं (१९) । 

अन्वक्षरबष्त्र (सधि) -(स्थिति) विसनंनीय ~+ 
ऊष्मन्‌ -[- अघोष व्यञ्जन = (फल)ऊस्मन्‌ 
-~-मघोष व्यञ्जन । जैसे-समृद्र । स्थ । 
(पण पा०) =समृद्र स्व॒ (स० पा) 


(४।३६-३७) । 

अपवाब (6206 110128).--विश्ेष नियम 
(१।५९३) । 

अपायः--विद्यमान वर्णं का भनुच्वारण 
(९५१) । 


मपुक्तः-एक जक्षर बारा पद । जैसे - 
जा । (१।७५; ११।३) । 

अमितः - १०० अकर्यो का अतिच्छन्द- 
(१६८९) । 

अभिनिधान (110001९9 शा ण०य।- 
02}: -- मपू्णं उच्चारण -वर्णे का 
अवरो भौर वर्णं की ध्वनि को दवाना 
(६।१७-२८) 1 

अभमिनिष्ित (सधि) (पू्वस्प सधि) (8160- 
7ए९व ९ण्णाणमी००) :- (स्थिति) 
यागो = (कोए या नो जैसे - 
(२) वै । जवदन्‌ { (१० पा०)=तेऽ 
वदन्‌ (सं° पा०) (1) पिहौ इति । 


भरम्‌ । (प पा०} == पित्तोऽस्‌ 
(सं० पा०) (२।३४-५०) 1 ` 
अभिनिहित (स्वरिति) (0176 च्य १७ 
८0 8080796 (०४५००) ~ 
(स्वितिपति-+ म्‌ (फल) ते$; इत्यादि । 
जेते 1 अुवृद्न्‌ । (प० प्रा०)= 
तेऽवदन्‌ (सण पा०) (३।१३) । 
अभिसारिणी -४४ (=-= १०-१०-१२ 
१२) भक्षरो का त्िष्टृप्‌ छन्द ( १६।६६)। 
अमूतः--५४ अक्षरो का विराट्‌ छन्द.(१६।५) 
अम्बुः--९० भक्ष्यो का विराट्‌ छन्दः( १७।५)। 
अम्बृषटतः - दोर्ो को बन्द खा करके वणं का 
उच्चारण करना (१८४) । 
अम्मः--८६ अक्षरों का विराट्‌ छन्द (१७।५)। 
अर्णः--७८ क्षरो का विराट्‌ छन्द ( १७।५)। 
अर्थः-- छन्द. कै वक्षसो का अन्वय (१७।२५) 
अवप्रहः--ऽ--इस चिह्न से पृथक्करणं 
(१५२८) । 
अवगम (सवि) (1110107060 00111 
9109170) -(स्विति)पदान्त स्प + 
पदादि न्यञ्जन~=(फल) विना विकारे 
सषि । जैसे--वषद्‌ । ते। (पर्पा०) = 
वट्‌ ते (सं० पा०) (४।१) । 
सवतान (8४७९) - चार्म मे विराम- 
स्थल (१८।४६-५७) । 
अष्टिः-६४ मक्षरौ का भतिच्छन् (१६।८३)। 
अस्पृष्ट (१००-००ग९०५) -स्वर गनृस्वार 
लौर ऊष्मवणो के उच्चारण मो 2) 
आभ्यन्वर-प्यत्न 1 इसमे मुख कै उच्वा- 
रमावयवो का थोढ़ा भी प्रसर स्प 
नहो हौता ह (१३।११) । 
अं्च---८२ क्षरो का विराद्‌ छन्द ( १७५) 
जाष्टतिः--८८ मकरो का अतिच्छन्दः 
(१६।८९) । 
भदै (णवा 20088} --उनच्वा- 
रणाययवो का तिर्य्ममन (1१) । 


माख्या (४९) -क्रिया-वाचक पद । 
जैसे-- गच्छति (१२१७) । 

आगम ( 11361110 } अतिरिक्त वणं का 
आओ जाना (वि० वि०५) 1 

आनुष्टुम (प्रगाथ) छन्द ---अनृष्टुप्‌+ 
गायत्री -गायत्री = (८ -{-८-{-८-+- ८) 
~+ (८+ ८ + ८) ~ (८+-<-1-<)न्= 
८० (१८३) । 

जानुष्टुभव्रष्टुभ (भगाय ) छन्द॒ -- (2) अन्‌- 
टप्‌ विष्ट्ष्‌ = (८1-८+ ८1८) 
~+ (११-११-११ ११) = ७६ 
(१८२४) । 
(२) अनुष्टम्‌ न्म्‌ (चिराद्वा) 
== (८-८८-८) + (१०-१० 
--८--८-1-८) == ७६ (१८।२७) । 

आनृष्टुमपाड्क्त (परगाथ } छन्द ॒--अनृष्टुप्‌ + 
पड विति = (८+-८-+-८-+-८) + 
(८1-८1-८८ --८) = ७२ 
(१८२२) । 

माुषडुभौष्िह (गाय) छन्द॒ यनु 
~+-उष्णिक्‌ स= (८-+-८-८-1-८) + 
(१२५८८) == ६० (१८२०) } 

सन्पद-पदवृत्ति -- (स्थिति) जा ~-पदान्त या 
पद्यान्त नू स्वर = (फल) आं 1-स्वर । 
जैसे--महान्‌ । इन्द्र । (प° पा०) = 
महाँ इन्द्र (स० पा०)} (४।६५--६७) ! 

आषः--२८ अक्षरो का विराट्‌ छन्द. (१७।५) 1 

मायः--अविद्यमान वणे का उच्चारण 
(१४१) 1 

आयाम (कलं छाग). - उच्वारणावयचो 
का ऊष्वंगमन ( ३१ } 1 

आस्तारपञक्तिः-४०(= ८+- ८1-१२-१२) 
भक्षरो का पश्व्ति छन्द (६६।५९) 1 

स्थापित (सधि) (भ्णपणर्प0ण8 
ण 60080 न 7) ---व्यज्जन-सधियां 
(५।९) 1 

इद्ग्य--पद-पाठ मे सावग्रह पद (१११०२) 1 
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उत्कृति --१०४ अक्षरो का अतिच्छन्दः 
{१६।८९) । 

उतम (10"9)}--- सिर मेँ उच्चारित होने 
वाला वर्णो का स्थानं (8१६६९) 
{१३१४२} । 

उदक --१०२ अक्षरो का विराट्‌ छन्द 
(१७१५) । 

उदय --अव्येवहितं परवर्ती चरणं अथवा पद 
(२।१६) । 

उदात्त (९८८४९) -उच्वारणावयवौ कै 
ऊ्वंगमन से उच्चारित होमे वारा 
स्वर ( ३।१) । 

उदात्तपुवं ( स्वरिति ) ( १९]€प्व९४४ 
ला८णपप्ग्येो --(ल्थिति) उ० ~ 
अ०== (फर) उ०--स्व ० । जैसे- हर्ता 
{ ३।७ } 1 

उदग्राह्‌ (सचि) -- (स्थिति)म,एया भो 
हस्व स्वर == (फल ) अ-+- हस्व स्वर । 
जैसे- (1) य इन्द्रन्य इन्द; 


(1) भग्ने इन््र-भग्न इन्द्र; 
( छा ) वायो उक्येभि वाय उक्थेभि 
( २।२७-२९ ) 


उद्प्राह-पदवृत्ति (सधि) - (स्वित्ति)म,ए 
या ओो~+-दीरवं स्वेर= (फक) अ-{-दीघं 
स्वर्‌ । जसे- (2) के । ईषते (पण्पा०) 
==क ईषते (स ० पा०), (1) तिरन्ते 
आयु । (प पा०)} तिरन्त आयु 
(स० पा) (२।३०) । 
उदुग्राहवत्‌ (सधि) -- (स्थिति) अ या आ 
ऋ (फल) अ -क । जसे - (1) प्र 1 
चऋभुस्यः। ( प० पा० ) =प्र ऋभुम्य 
(स० पा०); मुना ऋतस्य (प०पा०) 
== मधुन ऋतस्य (स° पा०) (२।३२) । 
उपजगती -४६ (= १२ १२-११--११) 
- अन्तरो का त्रिष्टुप्‌ छन्द. { १६।६५ ) 1 
उपघा--जन्यवहित पुवेव्तीं वणं अथवा पद 
(४1२९) 1 
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उषमाः--१६ गक्षरो का छन्दः ( १७।१९} 1 
उपरिष्टाद्‌-बहतीः--२६(- ८-1-८+-८-- 
१२) अक्षरो का बृहती छन्दः (१६।४६)। 
उपसगे (17600४००) नामं मौर 
आख्यात के साय प्रयुक्त होकर अथं के 
प्रतिपादक श्र आदि पद ( १२१७) 1 
उपस्थित. - पदपाठ मे इति-शन्द से युक्त पद ! 
जैसे -- वाह इति (१०।१२; ११२९) 1 
उपाचरित (सधि) ( अा8#07 )-- 


विसजेनीय का सू याष्‌होना। जसे- 
() यः । परति. । (प० पा०)= 
यस्यति. ( स० पा०) ; (प) नि.ऽृती 1 
(षर पा० )= निष्कृतीः ( सं० पा०) 
(४।४९-६४) 1 
उमयमन्तरेण.--क्रम-पाठ (विं० वि० ४) 1 
उरस्य ( 011681-80"08 )"--ऊस्मन्‌-ह, 
अः( १४० ) ॥ 
उष्णिक्‌ --२८(--८-1-८-- १२) मकरो का 
छन्द" ( १६।३२ ) 1 
उष्निगा्भा २४ (=-= ६-1-७ + ११) अक्षरो 
का गायत्री छन्द. ( १६।२८) । 
ऊष्मन्‌ ( ए764111-80प्रत8} -ह, क, प 
स,अ, भक, मप, ( १११०) 1 
श्वा पाद-बद्ध मन्त ( वि वि° १)1 
एकपदा-एक पादकोक््वा { १७४१) 1 
ओष्ठ (180)818 } -( 3 ) स्वर--उ, ऊ" 
मो, ओ; (11) पर्वगं-प, फ, ब, भ, 
भ; (1) बन्तःस्या--व; {3४} ऊष्मन्‌ 
ष ११४७) । 
लीष्णिह्‌ (गाय) छन्दं : --उप्णिक्‌+-सती- 
वृहती (८+-८+ १२) + (१२८ 
= १२--८) == ६८ ( १८५७ 2) . 
:--२८ (=८+ १२--८} बलस 
करा उप्निक्‌ खन्द (१६।३०)) 
करन्यककुदिरा निचत्‌ :--२७ (-==११ 
† १२४) बायका उपम (चन्द) 


८१८६५५१, 


कष्ठप्च (हपा7पाः]5) --(1) स्वरस, 
जा; (11) ऊष्मन्‌-दे" स (१।३८-३९) । 

कभ्प.- (स्थित्ति) जात्य स्व० या (11) सपिज 
(अभि भकक्प्र याप्ररिष्ट)स्व० +-उ०्या 
स्व ० (फ) (1) जात्य स्व० पा (11) 
सधिज (अभि०, कप्र या प्रषिकष्ट) स्व० 
-+-कम्प+-उ० या स्व° (३।२४) 1 

करण (11006 ० क6पोष्णा) 
वर्णो कै उच्चारण मेँ भाम्यन्तरप्रपल 


(१३८) । 
काङम (प्रगाय) छन्द - कुप्‌ †-सतावृहुती 
= (८-१२-८) + (१२+८+ 
१२--८) = ६८ (१८१) ) 
काक्रमतष्टुम ( भरगाध ) छन्व " -फगुप्‌-+- 
निष्टुष्‌=( ८-१२-८ ) + (११ 
~~ ११ + १२१२ ) भ्= ७४ 
(१८१२३) । 
कङ्मगाहंत ( प्रगाय ) एन : गुप्‌ + 
वृहती= (<+ १२--८) ~+ (८-+८ 
-१२--८) = ६४ (१८१९) 1 
काविराद्‌ -३०(--९-{- १२९) भरौ का 
अनष्टु (एन ) (१६४०) 1 
हृतिः-३२ ( = १२-- १२८) उपरो का 
अनुष्टुप्‌ (न्दः) { १६।३८) 1 
हति --८० भलसे फा सतिन्छन्र (१५ 
८९} । 
श्म (00110170 ) पं फ रिष्व्वागय 
(६।१-१५) 1 
क्रम --दो-दो षदो कारदोच्वार (१८।१)1 
हप्र (मयि) (यम्‌ पतति) (1१1. १) ¶ृ 
तमकापसाना } -(निविति) प ग 
== (कल)य्‌ मए ॥ स्ते शमि 
मार्वेयम्‌ 1 (ष० पार) न्सर्वं 
२२६२३} । 
क्षेप्र (0) (1 ॐ नः" 
पन््ला^त्‌ 011, क ५.१ 
(स्विति) ए-र्‌ (द), ह 


जंसे-नु । इनदर 1 (प० पा०) = चन्र 


(सं० पा०) (३।१३) । 
कवेव्नः -एक अधिक शीत्कार ध्वनि (118- 
शष्ठ 8०८०} को उच्चारण करना 
(१५२०) 
गरीय. ( 162 शशाः }----व्यञ्जन से युक्त 
दीं अक्षर (१८४२) । 
भायत्रः--८ अक्षरो का पाद (१७१३७) 1 
मायत्रकाकुम (प्रगाय) छन्दः)--गायत्री {ककुप्‌ 
= (८-1८-८) + (८१२८) 
==५२ (१८६) 1 
गायत्रवाहत (गाथ } छन्द ---गायत्री [वृहती 
==(८+ ८1८ ) +( ८-८-१२ 
+<) == ६० (१८५) 1 
गायत्री - २४ ८-{-८-[-८ या ६¬-६ + 
६1-६) भ्षरों का छन्द (१६।१६) । 
गुर (स्वर) (1९2 एए ):-- (1) मा, ऋ, 
ई, ऊ, ए, ओ, ए, जौ, ६३, (11) 
अ, ऋ, इ, उ--यदि इनके वादे 
संयुक्त व्यञ्जन अथचा अनुस्वार हो 
(१।२०-२१ १८४१) ) 
ग्रस्तः जिह्वा के मूर का निग्रह्‌ करके वणं 
का उच्चारण करना (१४1८) 1 
घोषवत्‌ (सघोष) (*016६0) (1) वगौँ 
के तृतीय, चतुयं ओर पञ्चम वर्णे-- 
ग, घ, इ; जज्ञ, ज; ड, ढ,ण, 
द, घ, चः च, भ, म; (71) अन्त स्या-- 
य, र, क, व; { 1} ऊष्मन्‌-हं (१ 
१२ भाष्य) । 
उतु.कमः--चार पदों का कम-वगं (११।१९)। 
जगतौः--४८ {= १२१२ १२--१२) 
अक्षरो का छन्दः ( १६।७४) 1 
जागत्तः--१२ अक्षरो का पाद (१७१३८) 1 
जागतत्रष्टुभे (प्रगाय) छन्द.--जगती 
निष्टुप--(१२1- १२-१२-१२) + (११ 
+ ११-११-१६) ९२ (१८२८) 1 
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जात्य (स्वरित)(70067067066 लाए्छठएण- 
9९ )-स्वभाव स्वरित- (1) अभूवं = पूवं 
म कोई स्वर नही {स्व ० (1,) अनूदात्तपवं 
-==अन्‌०-[-स्व° (३१८) । 
जिह्वामूरीय (80765 700५९्‌ ४४ 
४6 70 9 #11€ †#0णह्प्ल)- (2) 
स्वर, क्ट, ल्‌, लू, (11) कवर्गे -क, ख, 
ग, घ, ड; (157) ऊष्मन्‌-क (१।४१) 1 
जीवः--६६ अक्षरो का विराट्‌ छन्द (१७।५) 
ज्योतिष्मतौः-४४(-- १२-- १२-}- १२1८) 
अक्ष्यो का त्रिष्टुप्‌ छन्द. (१६।७०) । 
तनुशिरा -२८ (== ११-1-११-।-६) अक्षरो 
का उष्णिक्‌ छन्द ( १६।३५) । 
ताराद्‌ः-२२ अक्षरो का विराद्‌ छन्द 
(१७।५) । 
ताकव्य (1712४818) -स्वर-द, ई, ए, ए; 
(प) चवगं-च, छ, ज, घ, ज; (11) 
अन्त स्या-य; (15) ऊष्मन्‌-श(१।४२)। 
तुप्तः-७४ जक्षरो का विराद्‌ छन्द. 
(१७५) 1 
तैरोव्यञ्जन (स्वरित) (01016 
पपलाःरहप्र€त 05 ९०४5075१) ~ 
(ह्थति)उ० -{-व्यज्जन -{-अनु० == (फल) 
उ० + व्यञ्जन -{-स्व० ! जसे-मृ्निम्‌ । 
इट । (प० पा०) = अगिनिमीमे (सर 
पा०) (३।१७) 1 
तिक्रमः तीन पदो का कम-वर्गं (११।१७)। 
तिष्ट्म्‌ - -४४(-- १९--११- ११--१९) 
अक्षरो का छन्द { १६।६४} । 
बेष्टुभः-- ११ गक्षरों का पाद (१७३८) । 
चेष्टुभजागतः(पगाय ) छन्द --च्रिष्टुप्‌-{-जगती 
= (११ ११-११-११) + (१२ 
+ १२-१२-१२) = ९२ (१८२६; 
१८२९) । < 
दन्तमूलीय {-०४९8 ०१ पल्€्पे ९४ 
1116 70०४ गर्छ) :-- (7) तवं 
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त, य, द, घ, नः (0) अन्त.स्या-र, छ; 
(9) ऊष्मन्‌ -स (१४४४५) । 
दौर (स्वर) (108) :- बा, ऋ" ६, ऊ, 

ए, यो, एे, मौ (११८) 1 
दीर्घं विवृत्ति (1028 18805} :-- जिस 
विवृत्ति मे एक गोर या दोनो बोर दीवं 
स्वर हौ । जँे-(1) नृषा गसि; (1) 
य सानवत्‌; (य?) ता आपः (२।७९) 1 
इुःस्युष्ट [511९0 ९0४८ )--- अन्त स्था- 
वर्णो का लाभ्यन्तर-भयत्न जिस्म मख फे 
उच्चारणावयवो का थोडा सा स्पदी 
होता ह (१३१०) 1 
इत (४८ }:-वोखने की तत्र मति 
{8९60} (१२।४६) 1 
दिक्रमः--दो पदों का कम-वगं (११६) 1 
द्विपदाः -र४ (= १२१२) अक्षरोका 
गायत्र छन्दः (१६।२६) 1 
द्विपदः -दो पदो कौ ऋचा (१७४१) । 
दविपदापूर्व-बुहत्युतर (भगाय) छन्द --द्िपदा 
वृहती (१२--१२) + (१३८ 
~~ १३) = ५८ (१८१८) । 
द्विषि (विवृत्ति) (119९8 वाप 
णश पण्णित ८०फएपार- 
६०४}: -एक मध्यवर्ती स्वरवेण के 
दोनौँ सोर स्वरवर्ण का हौना जसे- 
तस्मा ऊ अद्य {२।८०} 1 
धृति :--७२ जक्षसे का 
(१६८५) । = 
पुवः अभिनिचान से वाद मे उच्चारित हं 
वाला नाद {।३९८-४२) । 
लिः दन्त्य वर्णं का मूरवन्य होना \ जते -- 
(प) तेएसु1नः। (प पा०)न्तेषु 
स- (सं० पार }; (ष) पितृऽ्यानम्‌ ॥ 
(प० पा) पितृयाणम्‌ (सं पार) 
५।१-६१) । 
कि (-=९+ १० १३) भकतरो 
का अनुष्टुप्‌ छन्दः { १६४१) ॥ 


सतिच्छन्द. 


ताद (»०1५९) -सवोष-वर्णो की मूलभूत 
वायु (१३१५) 1 
नाम (00२ ):--दव्य-वाचक पद । जे 
अजद्व (१२११७) 1 
नामिन्‌ {€लालए9 णह ए०र९]8):-- 
ञ, आ से भिन्न स्वर-वर्णे= श, ऋ» इ” 
इ, उ,ॐ ए, ओ, एे, गौ (९५) 1 
नासिक्य (288818):- (1) नासिक्य-. 
(1)}यमः; (पा) बनृष्वार-ञं ( १।४८)) 
निचत्‌ --१ अक्षर से न्यून छन्दः (१७।२)) 
निपात (धप ०1९) - नाम, आख्यात मौर 
उपसं को छोडकर अन्य "च जादि पद 
(१२१७)। 
नियत (सधि)-{स्यिति)मा -{-सषोष न्य 
ज्जन == (फल) ग -{-सषोष व्यञ्जन 1 
जंसे-युनाना । यन्ति । (प पा०}) = 
पुनाना यन्ति (स० पा०) (४९४) । 
नियत (उषि) (स्थिति) हस्व स्वर 1 रिफित 
विसजनीय -1-र्‌ = (कल) दीं स्वर+रि 
पित विसर्जनीय {र्‌ जसे - प्रात. 1 
रत्नम्‌ 1 (प० पार } प्रता रल्नम्‌ 
(स पा०) {४1२९} 1 
लिरस्त.--किसौ वणं का जपने उच्चारण 
स्थान अथवा उच्दारणावयव से ययावत्‌ 
उच्चारण न होना (१४।२) । 
निर्मुन : -सहिता-पाठ (वि वि० ३) । 
(स्न्वगरीयौ, उरोबृहती) -- 
३६ (==८+ १२--८-८) क्षरो 
का वुहती छन्द (१६।४६) । 
न्याव (एलः) गणा९) ~ सामान्य नियमं 
(१५३) 1 
पष्स्तिः - ४० (=८+८--८+८+“) 
अधरो काछन्द (१६।५४) 1 
य्दप्ठ-यदवृचति (सषि) -{ल्थिति)(.)न.† 
स=(ककर)मो +, ( ) श 
अनजो-+नः (कोई विक्नर नही) 
जैद) यः । वस्म । (पग ° ~+ 


(संऽपा०); (पप्रौ । अयासीत्‌ 1 (पर्पा०) 
न्=प्रो अयासीत्‌ (स० पा०) (२।३३) 1 
पदयङक्ति.- २५ (--५--५-1-५ 1-५-1५ 
या ४-1६-५५ ५) मक्त का 
शायरी छन्दः (१६।१८) । 
पदवतति (संधि) (1112105 6४66 ६० 
०708) (स्विति) गा. ए या मौ 
स्वर (ककल) मा~-स्वर । जसे-{1) 
या। ओषघीः। (प पा०)न्न्या 
मोषघी ; (31) अन्वेतवै 1 उ! (ष० 
पा०} = मन्वेतवा उ (स० पा०) ; (11) 
उभौ! उ! (पर पाऽ) उभा उ 
(स० पा०) (२।२७-२९) । 
पद्यः--(पद-पाठ में) सावग्रह पदं का आधा 
माग (१६१) । 
पयः--७० मक्षरो का विराट्‌ छन्द.( १७।५)। 
परमेष्ठीः-४२गक्षरों का विराट्‌ छन्द (१७।५) 
परिग्रह (व९्धाधरा कपा वव 1०४६ 
100०860} .-पदपाठ मेँ मध्य में "इतिः 
रखकर पद को दोह्राना । जंसे-सत्यानृते 
इति सत्यानृते (३।२३) । 
परिपन्न (सधि) -(स्थिति)म्‌+-र्‌ या ऊप्मन्‌ 
= (फल) अ -†-र्‌ या ऊष्मन्‌ । जसे-(1) 
होतारम्‌ 1 रल्नऽबातमम्‌ । (१० पा०} = 
होतार रतनघातमम्‌ (स० पा०); (7) 
वसुम्‌ । पूनृम्‌ । सहत. । (प० पा०) = 
वसु सून्‌, सहस. (स० पा०) (४।१५) 1 
पाडक्तकाकरुम (भगाय ) छन्द "ककुप्‌ + 
पडि = (८1-१२-1८) ¬ (८ 
८-८--८¬-८) == ६८ (१८८) 1 
पादनिच्‌त्‌ -२१ (--७-{-७ 1७) अक्षरो 
का गायत्री छन्द. (१६२१) 1 
पिपोलिकमभ्यमाः--३२- (१२-८1-१२) 
सकरो का अनुष्टुप छन्द (१६२९) ॥ 
पिपीलिकमध्यमा --२४(-- १३+- ८-{ १३) 
अक्षरो का वृहृती छन्द' (१६५२) । 


पारिभाषिक श्द-कौव । ९५१ 


पिपीलिक्मध्याः--२८ (== ११--६-- ११) 
अक्षरो का उष्णिक्‌ छन्द ( १६।३४) 1 
पीठन --उन्वारण के समय उच्चारणस्थान 
आर उच्वारणावयव का अनावरस्यगो 
संकोचन ( १४।३) 1 
पुरउष्णिक्‌ --२८ (= १२--८-+-८) मक्ष 
का उष्णिक्‌ छन्द ( १६।३०) 1 
पुरस्ताद्बहतो --२६८-= १२--८--८~+- ८) 
अक्षरो का वृहृती छन्द (१६५६) । 
प्रकृतिः-८४मक्षरो का अतिच्छन्द.(१६।८९) 
भ्रगाथः--दो या तीन छन्दो का घमूह 
(१८।१-३१) । 1 
प्रगृहीतपद (सहिता) `- (स्थिति) विङ्त 
स्वर-वणं ~{-स्वर-वणं = (फल) अविकृत 
स्वर-व्णं +-स्वर-वर्णं । अंसे-( \ ) 
इन्दो इति इन्दौ इति; (४) अतप्य- 
माने अवसावन्तौ अनु = गतप्यमाने 
अवसावन्ती मनू (२।५४) । 
परगृह्य - परवर्ती स्वर-वणं के साय विकार 
सभव होने पर भमी विकारको प्राप्तन 
करने वाजे स्वर-वणं ( १।६८-७५) । 
प्रचय ({ 80९८पग7प]2 0४ }:-- (स्विति) 
स्व०-}-अनु०== (फल) स्व ०-{-प्रचय । 
जैसे-इमम्‌। म । गृद्ध । (पर पा०)} 
==इममे' गङ्गे (स० पा०) (३१९) । 
प्रतिकण्ठ (1776 0711811008}):- 
निपातन-सिद्ध ( १।५४) । 
भ्रतिमा --१२ अक्षरो का छन्द. (१७1१९) । 
प्रतिलोमान्वक्षर (सधि) (®000198- 
10४3 (०्फप््प् ४0 6 शा८्८- 
68० ० शार) -( स्विति) 
व्यञ्जन -{-स्व र~ (फर) वर्गे को प्रथम 
व्यञ्जन > वेगं का वृतीय' व्यञ्जन] 
स्वर । जंसे-यत्‌ ! अङ्गं । (प० पा०)! ` 
न्=यददङ्खं (सं° पाऽ) (२1९) 1 
भ्रतिच्छा --४६ अक्षरो का विराट्‌ छन्दः 


९५३ : ऋरवेवप्रातिरास्यम्‌ 


प्रतिहार -- जिह्वा का दांतों कै साय मादः बरव्यं (80०5 ए्०पप्८्७्त्‌ 8‡ {06 


श्यकता से अधिक स्पद्ं (१५२३) ! 
प्रतृण्णः--पद-पाठ (वि° वि® ३} ! 
प्रत्न---५० अक्षरो का विराट्‌ छन्द.(१६।५)। 
प्रमा.-८ जक्षरो का छन्द. (१७1१९) 1 
प्लत (7019४60 )--तीन मात्रामो का 
स्दर-वणं (१।३०) 1 
ष्ठति -- (1611677६) हस्व स्वरका 
दीधं होना । जैसे-मक्षुऽमसू ! छृणुहि । 
(प° पा०) = मक्ूमक्‌. कृणुहि (सं° 
पा०) (७।१-९।५२) 1 
भरहनः--दो अथवा तीन चागो का समूह्‌ 
(१५।२३) 1 
प्रभित (सपि)--(स्थिति)ग -{-सषोष व्यञ्जन 
= (एरु) मो सघोष व्यञ्जन । जैसे-- 
देवः1 देवेभिः! (प° पा०}=देवो 
देवेभि. (स° पा०) (४।२५) 1 
प्रषिकष्ट (सधि) (८०४४१०६९० 0070- 
70211005) --स्वरवणेदय का एकी- 
भाव-(1) (स्थिति) अ-~†-म-= (फक) 
भा; इत्यादि (दीरषसधि}, (11) (स्थिति) 
अ~इ ==(फल) ए, इत्यादि (गुण सवि); 
(ग)(स्थिति)म--ए=(फल)दे, इत्यादि 
(बृद्धि संधि} 1 (२।१५-२०) । 
्रदिरष्ट (स्वरित) (0८११९ तप 
{0 ©९०४४८९८६९६१ (नपणण{70- 
28): (स्विति) इ-1-द= (फल) ह 1 
जंसे-सुचि । इव । (पर पा०) = 
सुचीव (स° पा०) (३।१३) 1 
अस्तावि -४०(== १२-१२-८4) 
अक्षरो का पडक्ति छन्द (१६।६०) । 
प्र्य-पयवृत्ति (सधि)}- (स्थिति) ए-+मन् 
(फल) ए+-ज । जेसे-ते । अग्रेपा । 
(व पा०}=ते अग्रेपा (ख०्पा० } 1 
श्रायः -छन्दो का अधिकार (१७२५) । 
अदेरता -उच्चारण कसते समथ चुतलाना 


{१४।२६) 1 


भुरिक्‌ :-२५ (=८ {१०-{५७ 


80097 ० {6 766] ) जन्त 
स्या-र (१।४६) 1 


बटकम --जहत पदो की क्रम-वगे (११२०) 
बहुत (प्रगाथ) छन्द. -- (1) वृहती-{-उत्तो- 


वृहती = (८+-८-1-१२--८) +-(१२ 
-1-८-+-१२--८) = ७६ (१८१); 
(प) वृहती {-नगती = (८+-८-६ 
--८) --(१२+-१२--१२+१२) = 
८४ (१८११); (01) वृहती ~+ बति- 
जगती = (८+८-1-१२--८) + (१२ 
--१२-- १२--८--८) =८८ {१८ 
१२); (ए) वृहृती यवमध्या = 
(८--८--१२+-८) + (८८1 १२ 
1-८1-८) ==८° (१८१३) । 


बाहत्नष्टुम (भयाय)छन्द :-वृती-{ तिषट्प्‌ 


= (८+-८-1-१र--थ)+- (१२१० 
1-१२-१२) =८२ (१८२५) । 


बहंताुषटूभ (भगाय) छन्द "वृहती 1. 


यनृषटुप्‌--(८ 1-८-१२ + (८ 
-[-८1-८--८) =६८ (१८२१) 1 


बृहतौ -२६(-- ८1-८1-१२ ८} मलते 


का छन्द. ( १६।४५) । 


मूगन (सधि) (स्विति) (कमश नो मौर 


मौ ङे स्यान प्र आने वाक्ते) अ गौर 
आ--मनोष्ठय स्वर = (फल) जसौर 
जा -व्‌~-मनोष्ठ्य स्वर 1 जंसे-{\) 
वायो 1 मायादि 1 (प० पा०) == वायवा 
याहि (स प्राण), (५) मित्रावरुणौ 1 
ऋतावृवा) (प पार) = मित्रार्वद्पा 
वृतावृघा (स पा०) (२३१) । 

)} अक्षरा 


का गायत्री छन्द (१६।२०) 1 


भुरिक्‌ --श्क्षर से अविक चछ ( १७१२)1 
भुरिक्‌ पदपडिति --२६ (=५--५-- 


+-५-[-६) अक्षरो हा गायती चष्ट 


(१६१८) 1 


भष्यम्‌ {पथ १९त्‌) ०६९) --बोलने की 
मघ्यम गति (5०९) (१३१४६) 1 

मन्यम {५0१16 ):--कण्ठ मे उच्चारित 
होने वाला वणो का स्यान (8६९४९) 
(१३१४२) । 

मनर (500) --हृदय मे उच्चारित होने 
वाखा वणो का स्थानं (82६8) 
{११४२} । 

भर्वीकाः--१० अरो का छन्दः (१७१२०) 1 

महापङक्तिः-४८(--८ -}- ८-+- ८-{-८¬- ८ 
-{-८ या <-{-८--७-- ६-१०-1 
९) अक्षयो का जगती छन्द. {१६। 
७५} । 

भहापदपरक्तिः--३१ (--५ {५-1-१५ -[-५ 
-1-५-{-६) मक्षरों का अनुष्टुप्‌ छन्दः 
{१६।४३) । 

महाबाहेत (भगाय) छन्दःः- महावृहती + 
खतोवृहती = (८-+-८-{- १२--८1- ८) 
+( १२ ¬+- ८ + १२८1-८) = 
९२ (१८१०) । 

महावृहती ४४ (== १२-८--८-+ ८ 
८} भक्षये का त्रिष्टुप्‌ छन्द. 
(१६७१) } 

महासतोवृहती --४८ (=--८-1-८-1-८-1- १२ 
+ १२) गक्षरो का जगती छन्द. 
(१६।७७) । 

माः--४ कायो का छन्द. (१७१९)) 

मात्रा (1079) --वणं के उच्चारण-काल 
की माप (१२७) 1 

भूरघन्य (८67607818) :-- (ए) रवगं~ट, ठ, 
डः ढगण, (४) उप्मन्‌-प (१।४३)। 

यम (फ 0):-कं, खं, ग, धं इत्यादि 
नास्तिक्य-वणं (६।२९-३४) । 

यम्‌ (६008): -षडज आदि सात स्वर 
(प्णप्ञ८० 1०६६8) अववा इन सात्त 
स्वरो के घमं (१३।४३) । 

१२० 
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यवमध्यः--२४ (=>७-- १०-{-७) अक्षरो 
का गायत्री छन्दः ( १६।२७) 1 

यवमध्यः-४४{ == ८-{-८-{-१२--८-{-८) 
अक्षरो का त्रिष्टुप्‌ छन्दः ( १६।७२)। 

रक्त॒ (28811280 } :--अनुनासिक-वण 

(१५३६) । 

रेफ (सधि } :-(स्थिति) रिफित विसजंनीय-{- 
स्वरया सघोष व्यञ्जन == (फक)र्‌~-स्वर 
या सखघोय व्यञ्जन! जंसे- (1) 
प्रातः। सग्निम्‌ । (प० पा०) = प्रात 
रग्निम्‌ (सं° पाऽ); (7) अन्नि.1 
चीरम्‌ । (प° पा०) = अन्निर्वीरिम्‌ 
(सं° पा) (४।२७) । 

रेफिन्‌ {101९५1९6 }:-रेफमूलक विस- 
जनीय ( १।७६-१०३) । 

लक्षण~-वाह्य स्वरूप (वि० वि० १} । 

लधीयः (स्वर) (£ ) व्यञ्जन के 
जिना छस्व अक्षर ( १८।४४) 1 

रधु (स्वर) (ष्ट); - अ, ऋ, इ, उ 
(१५२१ माप्य, १८।३८-३९} । 

कोप (लाए) .- वणे का अददेन (वि 
वि०५)। 

लोमदयः--मसुकुमारता के साथ उच्चारण 
करना (१४।२०) 1 

चं (01859) :-- (1) कवं (2) चवं 
(ध) दवर्ग (1४) तवग (ए) परव 
(१८) 1 

वर्धमानाः--२१(-६--७--८) अक्षरो का 
गायत्री छन्द. (१६।२४) 1 

व्ागम (सधि) (100प्रा०९्‌ (एणा 
18110705): वेह व्यञ्जन-पधि जिसमे 
कौई न कोई विकार होता हं \ जँसे-यत्‌ । 
का। (प पार) यद्वा (स्०्पा०) 
(५।२-१४) 

वारि--९४ मकरो करा विराद्‌ छन्दः 
(१७५) 1 


९५४: कवेदप्रातिशास्यम्‌ 


विकार (11100780): ॥ 
4: एकं वणं कै वि्न्बित (510 }:- बोलने की 
स्थान प्र दूसरे वणं काभाजाना (8८९) । १३४६) । ॥ 


(वि° वि०५) 1 दिवृक्ति 

। वृत्ति (11213) --दो स्वरवर्मो के 

विङ्कृतिः--९२ अक्षरो का मतिच्छन्दः मध्य उच्चारण मे कालकृत म 
(१६८९) । (२३) 1 

+ (288९0 ०ण९);-- विवृत्यमिमराय (गवा क्ाऽ९8) ~ 
वसजनीय का विक्र रहना 1 ससे- (स्विति) आ-}-प्रदान्त या पयन्त न्‌~}- 
व. । शिवतम. । (१० पा०) ==वे शिव- अन्त स्या== (एल) भँ + जन्तस्या। 
त्तम (स० पा) (४१३५) जैसे--दधन्वान्‌। य 1 (प° पार) 

विषिलिष्टः- जवडोँ को दुर खीचकर वर्णं का न==दधन्वां म. (सर्पा०) (४६८) } 
उच्चारण करना (१४७) निशम्स (1९) 10) -उच्वारणावेयवो कां 


विपरीताः -४० { = ८-}- १२-८1-१२) सषौगमन (३१) 1 
अक्षरो का प्रति छन्द (१६।५८) । विषमपदा `--3६ {= ९-८--११--८) 

विपरीतन्त (भगाथ)छन्द --वृहती--विप- मलयो का वृहृती छन्द (१६५३) 1 
रीता (८-८1-१२ <) +(८+ विषसरागता--सानृनासिक स्वरवर्ण का 
१२--८-- १२) = ७६ (१८।१५) । निरनुनासिक के रूप भें उच्वारम भौर 

विराद्‌ --३० (== १०-१०- १०) अयवा उसके स्यान पर निरगुनाधिक स्वरवर्ण 
३३ (=-= ११-११-११) अक्षरोका का सानुनाविक के हप में उच्चारण 
अनुष्टुप्‌ छन्द ( १६।४२) 1 (१११३) । 

विराद्‌ः -४० (== १०१०1 १० १०} विष्टारयष्धपिति--४० {= ८+ १२ {९ 
अक्षरो का पडक्ति छन्द; (१६।५५) 1 ८} अक्षरो का पट्‌क्ति छन्द, (१६ 

विराट्‌--२ अक्षरो से न्यून छन्द (१७३) । ६२) । 

विरा्‌ः-२६ भक्षरो का विराट्‌ छन्द विष्टारबृहती -3६ (= ८1-१०-१० .{-८) 

अक्षते का वृहती छन्द (१६ 


(१७५) 1 
विरादूकामाः--१८ अक्षरो का छद्‌ ४९) । 
(१७२०) } वृत्त--चछन्द के शक्षरो का गुह-खषु-भाव 
(१७२५) 1 


विरदुपूरवा (मथवा पडकतयुत्तर):--४४ । 
{== १०१० --८-८-+-८) गक्षरो वुत्ति (11०५८) --चौलनं की गति ("£ 
का ननिषटूष्‌ छन्द (१६६८) । ९} (१४६) । 

विरादस्थानाः--४० (== ९-१०-1 १० ~ वृषो--५८ अदस का विराट्‌ 
१ १)मयवा३९ (९1९4१०१९) (१७५) ! । 
अथवा ४१ (=९-1-१०-+-१ १--१९) वराज -१० अल्लो का पाद (११३०) 


क्षरो का तिष्ट वै 116; 1111 
श्रो का तरिषटुपु छन्द (१६।६७) ! वृत्त (स्वस्ति) (लाद 
ड ९ | प८प््व्‌ २ 0401 १>) --{म्पिि) 


विराड्ष्ववृहती--२९(=- १२ +- १२ १२) त 

अस्षरो का वृहती छन्दं {! ६१८७} । उ०-1- विवृत्ति +~ 1 ( 

विरादस्पाः ४१ (=- १११११९१ -८) विवृत्ति ~ वज्‌ ॥ (1 
जग्पसे का लिष्टम छन्द (१ ६।९९) 1 (वन्पाण)न्य इद्ध (मन्पार) (1! 


च 
1 


ध्यस्जन (00800879) -- {1} कवग 
क, ख, ग, घ, ड, (11) चव्गं-च, छ, ज, 
क्ष, ज, {गण} दवर्गे-ट, ठ, ड, ठण्‌, 
(४) तव्ग-त, थ, द,घ.न, (ष) 
पव्ग-प, फ, व, म, म, (ए) अन्त स्था- 
य,र, क, व; (11) ऊष्मन्‌-ह्‌, च, ष, 
समस, फक, दैप, अ (१६) 

ष्ययनः--एक यणं क स्थान पर दखरे वरणं 
का उच्चारण (१४१) 1 

ह्यवापः--किसी व्यञ्जन गौर परवर्ती अन्त. 
स्था-वणं कै मध्य मेः अन्त स्था-व्णे के 
समान उच्चारण स्थान वाके स्वर-वणं 
का उच्चारण । जँसे-त्यम्बकम्‌ == 
त्रियम्बकम्‌ (१३१२३) 

ध्यापन्त (सधि) (014९0) --विसर्जं- 
नीय का ऊष्मन्‌ मेः परिवर्तन । जसे-- 
व. । शिवतमः! (१० पा०) == वरिरव- 
तम (सण पा०) (४३५) । 

श्यासः--उच्चारण के समय उच्चारण-स्थान 
उर उच्वारभावयव का अनावश्यक 
विस्तार (१४।३) 1 

व्यूहः--सधियों को तोड्कर एक अक्षर केः 
स्थान पर दो अक्षर वना देना जँसे-- 
प्रेता ==प्र्ता (१७।२२) 1 

शक्वरीः--५६ अक्षरो का अतिच्छन्द 
(१६८१) । 

शुः--६२ अक्षरो का विराट्‌ छन्द. {१७।५)1 

शूनः --सखोखले मुख से वणं का उच्चारण 
करना { १४।५) । 

शौदधाक्षर ( सधि ):--श्‌,प्‌,सूयार्‌का 
अमम्‌ । जंसे--(1) पुरु 1 चन्द्रम्‌ । 
(प० पा०) =पुरश्चन्दरम्‌ {संऽ्पा०) ; 
(य) परि! कृण्वन्‌ । ( प० पा०} = 
परिष्ृण्वन्‌ (स ° पा०) (४८४-८९) । 

श्वास (078४11)---अघोप-व्णो कौ मूल- 
भूत वायु (१३।४) । 
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इवासः - हकार कै उच्वारण मे अधिक इवास 
का प्रयोग करना (१४।२८) ! 
सतोवृहतीः--४० (= १२--८-+- १२1८ ) 
अक्षरो का पड क्ति छन्द (१६५७) 
समयः--दो से अधिक पदों का पुनर्क्त 
समूह (१०।१९;११।२४) । 
समानाक्षर (71011010110788):-- अ, सा, 
ऋ, परप, इ, ई, उ, ऊ (१।१) । 
समापाधः-() षत्व; (7) णत्व; ( ४) 
सामवेश सधि जौर (1५) नियम से सिद्ध 
संकारभाव { १३।३१) । 
सच्राद्‌ः-३४ अक्षरो का विराट्‌ छन्दः 
{ १७1५) । 
सर्वमात्राः-- १४ अक्षरों का छन्द (१७।२०)) 
सर्घोकाः-६ जक्षरो का छन्द (१७।२०) । 
सामदर (संधि ):-- (स्विति) हस्व स्वर +- 
व्यञ्जन == (फल) दीघं स्वर {व्यञ्जन । 
जैसे-मक्षुऽमलु ! इणुहि ! (प० पा०) 
== मसूमल्‌ छृणुहि (सं° पा०)(७1१- 
९।५२) 1 
संङृतिः- ९६ अक्षरो को 
(१६८९) 1 
संदष्टः--जवडो को नीचा करके वणं का 
उच्चारण कसना { १४।६) 1 
संधिः--वणं का (2) खोप (1) मागम (४) 
विकार (1४) प्रकृतिभाव (वि०वि०३)1 
संध्यक्षर { ०1]117085 }-ए, भ, एः 
ओ ( २) 1 
संमाः--२० गक्षरो का छन्द. (१७१९) 1 
संयोग (0011 0007020) --अव्यवहित दो 
व्यञ्जनो का मेरु (१३७ ) 1 
संस्तारपदव्ति-४०(-- १२--८-1- ८-1-१२) 
सक्षरो का पड क्ति छल्द { १६१६१) 1 
संहिताः- पदो कौ अतिशयित संनिचि (बि 
वि० २)। 
सोष्मन्‌ (2801786४) :- वर्यौ के द्वितीय 


अतिच्छन्द. 


९५६ : ऋवेदभातिश्राख्यम्‌ 


बीर चतुथं वर्णं--ख, ध; छ, ज्ञ; ठ) 
ठ; थ, घ; फ, म (१।१३)। 

स्यान (1718८68 शग््र८णोभ्घठण) :-- 
वर्णो के उच्वारण में प्रयुक्त स्य 
(१।४९) 1 

स्पर्शं ( 0080४ 00500878 }:-- 
(1) कवगे-क, ख, ग, घ, ङ; (पं) 
चवगं--च, छ, ज, क, ल; (प) 
टवगं --ट, उ, ड, ढ, ण; (९) तवगं- 
त,थ,द,घ, न; (४) पवर्ग, फ, 
वे, मरम ( १७} 1 

स्पदरेफ (सधि)--नकारकारेफ में परि- 
वर्तेन । जंसे--पणीन्‌ । हतम्‌ 1 (प° 
पा) = पणीहदम्‌ (सणपा० ) (४ 
६९-७२) 1 

स्पर्ोष्म (सधि)-न्‌काशयास्‌ हौना। 
जैसे - महान्‌ । चरति। (प० पा०) 
==मह्विरत्वि (सं परा ) (४ 
७४-७७ ) 1 

सयुष्ट (00100501). -स्पं-वर्णो का आम्य- 
न्तरे प्रयत्न जिसमे मूख के दो उच्वा- 
रणावयथव एक कुरे का स्पशं करते हँ 
( १३९ ) 1 

स्वर (क0फएशुशोवणं.--अ, भ, ऋ, ऋ» इः 
ई, उ, ऊक, ए, ओो,एेः गौः ईद, लृ 


(९३) 1 
स्वर ( ०८६०४ ) --उदात्त, अनुदात्त ओर 


स्वरिति-सन्ञक स्वरवणं के उच्च।रण-धरमं 
(३९) 
स्वर (र075108] 10168}: सप्त स्वर-- 
षड्य, कऋषम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम्‌, 
ववत गौर निषाद { १३।४४ ) । 
स्वरभक्ति (९०४७ ए)" -मति हस्व 
स्वर । (स्थिति) स्वर~}-र्‌~-व्यन्जन-= 
(फल)स्वर-{-र्‌ ~| -स्वरमक्ति व्यञ्जन 1 
जेते- कटि ( ६।४६-५३) । 
स्वराद्‌.--२ मक्षरो से मधिक छन्द (१७।३) 
स्वराद्‌---२०गक्षरोका विराट्‌ छन्दं (१७।५)। 
स्वरिते (धापा शय्) --उच्वारणावयवों 
कै तिर्यग्गमन से उच्चारितं होने वारा 
स्वर (२1१) । 
स्वविनी --३८ गक्षरौ का विराद्‌ चन्द 
(१६।५) 1 
स्थित - पदपाठ मेँ दति-शन्द से रहित अथात्‌ 
केवल प्रद । जँसे-अग्निम्‌ (१०।१३; 
११५२८) 1 
ल्यितोपस्थित --पदपाठ मेँ इति-रान्द से युक्त 
तथा इति-शन्द से रहित पद । जंते-- 
विभावसो इत्ति विभाऽ्वसो ( १०१४ 
११।३०) । 
हूवोका --२ गकरो का छन्दः (१७।२०)। 
हस्व (स्वर वणं) (81107) :--म, ऋ, द, उ 
(९५१७) 1 


चगेदपरातिशाख्य मे उद्धव आवायं 


अन्ये १७४२ 

अपरे ६।४५.५१, ११६, १४,२००५८.५९; १३।१८ 

मस्य ११५२ 

आगस्त्य दि० वि०२ 

आचाय १६३१६९४ 

मान्यतरेय ३।२२ 

एके ९४६; ३२२, २७; ८१६; ६1२७०५० ५२५१४५५; १३११२ 
१४,१५,१९०३२ ३८; १५३३; १६२५; १८५७ 

कैचिदत्‌ ११४०; ३१२०, १७1४३०५० 

गाग्ये १।१५; ६१३६; ११।१७.,२६; १३।३१ 
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